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लानपीठ मूाक्देकी जेन यन्थमाला [ संस्कृत गन्थाङ््‌ ४] 
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तत्सुपुत्र सेठ चछान्तिप्रसाद्‌ जी दारग 
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त्तानपीठ मतिंदेवी जेन यमन्थमाला 


इस ्रन्थमन्टा मं प्राकरत सस्करुत अपश्रडा हिन्दी कल्चड नासिर आदि प्राचीन भापाओं में 
उपच्टव्ध आगमिक दाशेनिक पौराणिक साहित्यिक ओर एतिहासिक आदि विविध विषयक 
जन साहित्य का अनुसन्धानपूणे सम्पादन, उसका मृ ओौर्‌ यथासंभव अनुवाद 
आदिक साथ प्रकाङन होगा । जन मंडार की सूचिं, शिखालेख- 
संग्रह्‌, विदिष्ट विद्वानों के अध््रयनम्रन्थ ओर लखोकटितकारी 
जन साहित्य भो इसी ्रन्थमालछा म ध्रकादित होंगे । 
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सम्पादकीय 


ज्ञानपीठ मूतिदेवी जन ग्रन्थमालामे अकलङ्कीय वाड्‌मयकं सम्पादन संशोधनके साथ दही दसरा कायं 
चाल ह्‌ -तत्त्वाथमूत्रकी अमुद्रित टीकाओंका प्रकारान । इसी कायं क्रममे श्रुतसागरसू्‌रि विरचित तत्त्वार्थवृत्ति 
योगदेवविरचित तत्त्वा्थसखबोधवृत्ति ओर प्रमाचन्द्रकरुन नत््वार्थवृत्तिटिप्पणका संपादन-संगोधन हो चुकाट। 
तत्त्वां वातिकका तीन ताडपत्रीय तथा तीन कागजकी प्रनियोरकिः जधागरमे सम्पादनदहटो रहाट । 

वड़ बड़ ग्रन्थाका अश्गानुवाद जितना समय ओर लकि चेता हं उतनी उसकी उपयोगिता सिद्ध नहीं 
होती । कारण, संस्करृनाभ्यायी तो म्‌लग्रन्थमे ही पदार्थवोध कर लने ह ओर भाषाभ्यासीके चिणं अक्षगा- 
नुवादका कोई विलिष्टं उपयोग नहीं हं, अनः वड म्रन्थोाका प्रकरणवार हिन्दी सार यिखा जाना व्यवायं 
समञ्लकर तत्त्वा्थवृत्ति ग्रन्थक्रा;+ जा परिमाणमं ९००० वाकं मंक्षपमं दिन्दी सार च्खा ढे । इसम 
तत्वार्थसूत्र पर श्रुतसागरसूग्करि जौ विवेचन र्हे वह पूगा मंगुहीतरह। 

दिगम्बर वादःमयकं गृद्ध मंपादनमं ताडपव्रीयप्रनियां बहुमूल्य सिद्धू ट । न्यायकुमुदचन्द्र जर 
न्यायविनिदचय विवरणे सम्पादनमे ताड़पत्रीय प्रनियां ही पाटयुद्धि जौर संदोधनक्रा मुख्य साधन ग्टीट्‌। 
इसी तरह न्त्वार्थवातिकक्रे अयदधिपृञ्ज संस्करणका युद्ध सम्पादन भी दक्षिणकी नाद्रपत्रीय प्रतियोसिद्ीहो 
सकाहं । 

इस तत्त्वार्थवृत्तिके सम्पादने बनारस, आरा मौर दिल्ल्ाक्री प्राचीन कागजका प्रतियोका उपयोग ता 
कियाही गयाह पर जो विशिष्ट प्रति मे मिटी ओर जिसके आधारम यह संस्करण गृद्ध सम्पादित हुआ, वह टं 
मूडविद्रीकी ताडपत्रीय प्रति। 

आरा जेन भिद्धान्न मवनमप्राप्न हूर प्रतिकी ० संनाह । प्रायः अगद हं। 


वनारस स्याद्राद विद्याख्यस प्राप्न हई प्रिकी वमर मजा ट्ं। ग्रह भी जगुदर। 

दिल्लीक्री प्रति श्री पन्नाच्ान्टरजी अग्रवान्टकौ करपास प्राप्नहूढटह । टइगक्री संनादं । ग्रह अपेक्ना- 
करन गृद्ध दहं । 

जेन मन्दिर वनारसकी प्रतिकी संजा ज०्ट। यट प्राचीन ओर जद्धद्। 

म्‌डविद्री जेन मटकी नाडपत्रीय प्रतिकी सना नार द । यह कनङड़ी न्विमे च्ििग्वीह्टटे ओर यद्ध 
द । इस तरह पांच प्रतियोरकैः आधारम इसका सम्पादन क्रिया गयां । 


ग्रन्धान्तरोमे उदुधृन वाक्यांका मृलस्थन निर्दय | | टस व्रकिटमे कर दियाट। कु 
अथवोधक टिप्पण सम्पादक द्वारा टिखें गाणद्र। नाडपत्रीय प्रतिमे भी कटीं कटी टिप्पण उपन्व्य ह्‌ त 
उन्है 'ता० टि०'कं साथ दछपायादं 

इस ग्रन्थमं निम्नदख्िखिन परिचिष्ट न््गाण गा टे-१ नच्वाश्रसूत्रोका अकारायन्‌क्रम, = नत्वाधमुत्रकेः 
शब्दोकी सूची, २ नत्वाधकत्तिके उद्चूत वाक्याकी गूची, ¢ नल्वाशथवृनिगत म्रन्थ ओर म्रन्थकार, 
५ तत््वार्थवृत्तिक्रे विप गब्द, £ ग्रन्थसंकेन विवरण । 

प्रस्नावनामें नत्व, नन्वाधिगमकेः उपाय ओर सम्य्रग्दर्णन ीर्षकामि जेन तत्वाको मृन्ट जंनदृष्टरिमि 
देखनेका प्रयत्न किया ह! आचा रे इमम सोस्क्रनिकः पदा्थेकिः निरूपणकं श्वि नवीनमार्ग मिन्ट सकंगा। 
'नतत्वाधिगमकं उपाय' प्रकरणम स्याद्रादओर सतल्नमगीकर संवधम श्री राहूुनटजी, सर राधाक्रप्णन्‌, वन्व्देवजी 
उपाध्याय आदि वनमान द्नच्यवक्रां की श्रान्त धारणाओकी जाचाचना भीकी गट । 


( ८ ) 


दानवीर साहु शान्ति प्रसादजी ओर उनकी समरूपा धर्मपत्नी सौ० रमाजी जन ने भारतीय ज्ञानकी 
अमृल्य निधियोकि अन्वेषण संगोधन ओर प्रकाडान निमित्त भारतीय ज्ञानपीठकी स्थापना की द । इसीक 
अन्तर्गत जैनम्रन्थोके अनुसन्धान जीर प्रकागनके क्ण स्व °मातेरवरी मूतिदेवीके स्मरणार्थं ज्ञानपीठ मूतिदेवी 
जन म्रन्थमान्ा प्राक्रन संस्कृत अपभ्र"ग आदि भाषाओमें प्रकारित की गई हं! यह ग्रन्थ उसी ग्रन्थमालाक्रा 
चनर्थं पृष्ट । इस भद्र दम्पतिकी यह मौलिक सांस्क्रनिक रुचि अनुकरणीय ओर अभिनन्दनीय हं । 

सृप्रसिद्ध साहित्ययेवी श्रीमान्‌ पं° नाथूरामजी प्रेमी दवारा लिखित श्वृतसागरमूरि' लेख ग्रन्थकार 
विभाग मं उदधृन ट । 

श्री पं० राजकुमारजी शास्त्री साहित्याचार्यने इसके २। अध्यायके प्रारम्भिक पाठान्तर किए थ। 
प° देवकुमारज गास्त्री ने कन्न डप्रनिका वाचन किया नथा परं महादेवजी चतुर्वेदी व्याकरणाचार्यने भ्रूफमं- 
शोधनमे सहयोग दिया दं । 

ज्ञानपीटने सम्पादनलिक्षणनिमित्न दो विशेषवृत्तियाँ प्रारम्भ की थीं! उनमें एक वृत्ति उदय 
चन्द्र॒ मर्वदर्नाचायं बी.ए. को दी गई थी । त्रिय शिष्य श्री उदयचन्द्रजीने इस ग्रन्थके कू पाटान्तर 
न्वयि ओर ह्िन्दीमार च्वि्वा है । मुञ्जे यह लिखते हृषु प्रसन्नना होती हं कि यं आगं चर्कर अच्छ साहि- 
त्यसेवी सिद्ध होंगे । परं परमानन्दजी शास्व्रीने कु अवनरणोके मूलस्थल खोजकर भेजे हं । उनके 
ढारा लिन्िन श्रह्मश्नसागरका समय ओौर साहित्य" गीर्पक लेग्वकी पाण्डुच्छिपि भी मुने प्राप्त हुई थी । 

श्री वाव्‌ पन्नाटार्जी अग्रवान् दिन्ली, पं० भूजवली गास्त्री मूडविद्री जओौर पऽ नेमिचन्द्रजी 
ज्योनिषाचार्यने अपनं याकि भण्डारोकी प्रनियां भिजवाई । मै इन मव विद्रानोका आभारी हृं । 
अन्नम मे पूनः वटी बान दुहराना टं कि-सामग्री जनिका कार्यस्य नैकं कारणम्‌'-अर्थात्‌ सामग्री का्यक्रा 
उन्यन्न करती हं, णक कारण नही । मं सामम्रीका मात्र ण्करअंगदटीहूं । 


भारतीय जानपीट, कानी ~ 
माच गृक्ल ५, वीर सं० २८७५ ) महेन्द्रकमार जंन 
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भ्रस्ताकवना 
ग्न्थविमाग 
[ तत्त्व ओर तत्त्वाधिगम के उपाय ] 
आजसे २५० ०-२६०० वषं पूवं इस भारतभूमिके विहार प्रदेशमे दो महान्‌ नक्षत्रोका उदय हुआ 
था, जिनकी प्रभासे न केवर भारत ही आलोकित हज था किन्तु सुदूर एशियाके चीन जापान तिब्बत आदि 
दे भमी प्रकारित हुए थे । आज भी विक्वमें जिनके कारण भारतका मस्तक गर्वोक्नित है, वे थे निर्गंखनाथ- 
पुन वधमान ओौर शौद्धोदनि-गौतम बुद्ध । इनके उदयके २५० वषं पहले तीर्थकर पादव॑नाथने काशी रे्ामें 
जन्म ल्या था ओर्‌ श्रमणपरंपरा के चातुर्यामि संवरका जगत्‌को उपदेश दिया था । बुद्धने बोधिकाभके 
पटच पाहववेनाथकी परंपराके केरंच, आदि उग्रतपों को तपा था, परवे इस मार्गमे सफल न हो सके 
र उननं मध्यम मागं निकाटा । निम्गंठनाथपूत्त साधनोंकी पवित्रता ओौर कठोर आत्मानुशासनके पश्न- 
पाती थे । वे नग्न रहते थे, किसी भी प्रकारके परिग्रहका संग्रह उन्दरं हिसाका कारण मास्म होताथा । 
मात्रं लोकसंग्रहके किण आचारके नियमोको मदु करना उन्हें इष्ट नहीं था । संक्षेपमें बुद्ध मातृहहूदय दया- 
मति थे ओर निग्गंठनाथपृत्त पितुचेतस्क साधनामय संशोधक योगी थे । बुद्धके पासन जब उनके हिष्य आकर 
कटने थे--'भन्ते, जन्ताघर की अनृज्ञा दीजिए, या तीन चीवरकी अनुज्ञा दीजिए ' तो दयाखु बुद्ध शिष्य 
संग्रहके चिएु उनकी सुविधाओंका ध्यान रखकर आचारको मृदू कर उन्ह अनुज्ञा देते थे । महावीरकी जीवनचर्या 
इननी अनृदासिन थी क्रि उनके संघके रिष्योके मनम यह कल्पना ही नहीं आती थी किं आचारके नियमोको 
मृद करानेका प्रस्ताव भी महावीरे कियाजा सकता । इस तरह महावीरकी संघपरपरामे चुने हुए अनु- 
गासिन दीघं तपस्वी भे, जव क्रि वृद्धकरा संघ मृदु मध्यम यृकुमार सभी प्रकारके भिक्षुओकरा संग्राहक था। 
यद्यपि महावीरकी तपस्याके नियम अत्यंन अहिसक अन शासननब्द्ध ओौर स्वावबी ध फिर भी उस समय 
उनक्रा संघ काफी वड़ा था। उसकी आचारनिष्टा दीर्घं नपस्या ओर अनुल्ासन की साक्षी पाली साहित्यं 
पम पग पर मिन््नी द 
महावीर कालमे € प्रमृ्व संघनायकोंकी चर्चा पिटक साहित्य ओर्‌ आगम साहित्यमे आती दै । बौद्धा 
कं "पाली प्रथमे उनकी जो चर्चा हं उस आधारम उनका वर्गीकरण इम प्रकार कर सकते टद-- 
(१) अजितकेशकम्बलि--भौतिकवादी, उच्छदवादी । 
(२) मक्खवक्िगोराल--नियतिवादी, संसारगुद्धिवादी । 
(३) पूरण कद्यप--अक्रियावादी । 
(८) प्रकर कात्यायन--शादवताथवादी, अन्योन्यवादी । 
(५) संजयवेटूखिपृत्त--संशयवादी, अनिद्चयवादी या विक्षपवादी । 
(६) बृद्ध--अव्याकरृतवादी, चतुरार्यसत्यवादी, अभौतिक क्षणिक अनात्मवादी । 
(५) निग्गंठनाथपृत्त--स्याहादी, चातुर्याममंवरवादी । 


(१) अजितकेशकम्बलिका कहना था कि--'“दान यज तथा होम सव कुं नहीं हे । भने बुरे कर्मोका 


फन्द नहीं मिक्ता । न इहलोक है, न परलोक है, न मानादहे,न पिता" न अयोनिज ( ओौपपातिक देव ) 


सतव हं, ओर न इहलोक मेँ वैसे ज्ञानी ओर्‌ खमर्थश्रमण या ब्राह्मण हज इस रोक ओर्‌ परक्ोककोौ स्वयं 
जानकर ओर साक्तात्कारकर कदेगे । मन्य पाच महाभूतोसे भिखकर बना ह । मनुप्य जब मरता तब पृथ्व 


= = ~ ~~ ~~, ५ ~~~ = = जोम ननन 





नि 1 


९ देखो दीधनिकाय सम।जन्मफलयुतत ९।२ ) हिन्दी अनुवाद । 


१० तत्त्वाथंवुत्ति 


म॑हापृथ्वीर्मे, जर जलम, तेज तेज में, वायु वायुमे ओर इट्रियां आकाशे लीनहो जाती । लोग मरे हष 
मनुष्यको खाटषर रखकरक्े जाते हं, उसकी निन्दा प्रशंसा करते हैः । हडडियां उजलीदहो बिखर 
जाती हं जीर सब कुछ भस्मटो जाता दहै । मृखं लछोगजो दानदेने ह उसका कोई फल नहीं होता । आस्तिक्र- 
वाद ज्नूठा हं । मखं ओरपडित सभी दारीरके नष्ट होते ही उच्छेदको भ्राप्तहो जाते हं । मरनेके वाद 
कोई नहीं रहता ।"" 

इस तरह अजितका मत उच्छद या भीतिक्वादका प्रख्यापक था । 

“ (२) मक्छलिगोहालका मत--“सत््वोकि क्लेराका कोई हेतु नहीं है.प्रत्यय नहीं है। विना हनुके 
र बिना प्रत्ययके ही सत्त्व क्लेश पाते हुः । सत्त्वो की शुदधिका कोई हेतु नहीं, कोई प्रत्यय नीं टै । 
विना हेतूके ओौर बिना प्रत्ययके सत्त्व शुद्ध होते हं ) अपने कुछ नहीं कर सकते हँ, पराये भी कु नहीं 
कर सकते दह, (कोई) पुरुष भी कुछ नहीं कर सकता रहं, वर नहीं हं, वीये नहीं है, पुरुष का कोई पराक्रम 
नहीं दहै । सभी सत्व, सभी प्राणी, सभी भूत जौर सभी जीव अपन वशमे नहीं हे, निवट, निर्वि, भाग्य ओर 
संयोगके फरसे छं जातियों उत्पन्न हो सुख ओर दःखं भोगते ह 1 वे प्रमुखं योनियांँ चौदह लाख छियासठ 
मौह) पांच मौ पांच कर्म, तीन अधं कर्मं ( केवल मनसे गरीरसे नहीं ), वासठ प्रतिपदा ( मार्ग ), 
बासटठ अन्तरकल्प, कछ अभिजातिर्याँ, जरठ पुरुषभ्‌मियां, उन्नीस सौ जाजीवक, उनचास सौ परिब्राजक, उन- 
नवास सौ नाग-आवास, बीस सौ इंद्रियां, तीस सी नरक, छत्तीस रजोधातु, सत संजी ( टोडवकि ) गभ 
साल असंज्ञी गभे, सात निग्रन्थ गर्भं, सात देव, सात मनुष्य, सात पि्ाच, सात स्वर, सातमौ सान गट, सात 
मौ सान प्रपान, सात सौ सान स्वप्न, ओर अम्मी लाख छोटे बड़े कल्प र्हं, जिन मृखं ओौर पंडित जानकर ओर 
अनुगमन कर दुःखोका अल कर सक्ते । वहां यहनहीहु-इसशीटयात्रत या तप, श्रह्यचर्येस म अपरिपक्च 
कर्मको परिपक्व करेगा । परिपक्व कमंको भोगक्रर अन्त करूगा। सुख दुःख द्रौण (-नाप) स तुके हूए 
हु, ससारमे घटना-बढना उत्कषं, अपकषं नहीं होता । जसे कि सुतकी गोरी फकनेपर उचलती हई गिरता 
दं, वैमही मृम्वं ओर पंडित दौडक्रर-आवागमनमे पड़कर, दूखक्रा अन्त करेगे 1" 

गोशान्टक्र परणं भाग्यवादी शा 1 स्वगं नरक आदि मानकर भी उनकी प्राप्ति नियत समन्ता धा, 
उसके चिदु पृरषा्धं कोई आवश्यक या क्रा्यकारी नहीं था । मनुष्य अपने नियत कार्यक्रमकरे अनुसार सभी 
योनियोम पहुंच जाता है । यह मत पूर्णे निर्यानवादका प्रचारक शरा । 

(३) परण कष्यय-- “करने कराते, छेदन करने, छेदन कराते. पकाने पकवान, शोक वागत. 
परान टोते, परेगान कराते, चलने चने, प्राण मारने, विना दिये चन, सेव काटते, गांव द्टने, चोरी 
करते, वरटमारी करते, परस्त्रीगमनं करते, अठ बोलने भी, पाप नहीं क्रिया जाता । द्रे मे तेज चक्र 
द्रारा जो इस पुथ्वीके प्राणियोक्रा (कोई) एक मांसक्रा खलियान, एक मांसका पुञ्ज वनादे ; तो इसक्र 
कारण उसको पाप नहीं, पापका आगम नहीं होगा 1 यदि चात करते कराते, काटते, कटाने, पक्रान 
यकत्राते, गंगाके दक्षिण तीरषरमभी जाय ; तोभी इसके कारण उसको पाप नहीं, पापका आगम नहीं 
होगा । दान देते, दान दिलाते, यज्ञ करते, यज्ञ करते, यदि गगाके उत्तर तीरभी जाये, ता इसकः 
कारण उसको पृण्य नहीं, पृण्यका आगम नहींटोगा। दान दम संयमसे, सत्य वोल्नेसेन पुण्यरहै,न 
पृण्यका जागम हं 1! 

पूरण क्यप परखोकमें जिनका फट मिक्ता एमे किसीभी कर्मको पुण्यया पापनू्प नहीं 
समहता था। इस तरह पूरण करड्यप पूणे अक्तियावादी था 

(४) भ्रक्रध कात्यायनका मत॒ या--यह सात काय ( समूह ) अक्रत-अकृतविध-अनिमिन 
-निर्माण गर्हित, अवध्य-कूटस्थ,स्तम्भवत्‌ (अच) हं । यह चल नीं होते, विकारको प्राप्त नहीं होते; 
न एक दूसरेको हानि पहेचाते ह ; न एक दरुसरेके सुख, दूख या सुख-द्खके लिए पर्याप्त हं । कौनसे सात ? 


प्रस्तावना ११ 


पृथिवी-काय, आप-काय, तेज काय, वायु-काय,सुख,दुख ओर जीवन यह सात । यह सात काय अकृत ° सुख- 
दुखके योग्य नहीं हें । यहां न हन्ता (-मारनेवाला) हँ, न घातयिता (-हनन करनेवाला), न सूनने- 
वाला, न सूनानेवाखा, न जाननेवाला, न जतलानेवाखा । जो तीक्ष्ण शस्त्रसे शी भी कटे (तो भी) कोई 
किसीको प्राणसे नहीं मारता । सातौ कायोसे अलग, विवर (-खाली जगह ) मे शस्त्र ( -हधथियार ) 
गिरता । 
यह मत॒ अन्योन्यवाद या शाद्वतवाद कटहद्ता था । 
(५) संजय बेलि पुकत्तका मत था--*“यदि आप पूरे+क्या परलोक हँ ? ओौर यदि में समल्ञु करि 
परलोक हे, तो आपको बतला कि परलोक ह । मं एेसा भी नहीं कहता, मँ वैसा भी नहीं कहता, मै दुसरी 
हसे मी नहीं कहता, मे यह भी नहीं कहता कि यह नहीं हं", मं यह भी नहीं कहता कि यह्‌ नहीं नही हे 
परलोक नहीं है । परलोक हौ भी ओर नहीं भी०, परलोक न हं ओर न नहीं ह° । अयोनिज (-गौप- 
पातिकः) प्राणी हं ० । आयोनिज प्राणी नहीं ह, हं मी ओर नहींभी,नहं ओौर न नटीं ह° । अच्छे बुरे काम 
के फल्य हं नही है, दं भी ओर नहीं भी, नहं ओरन नहींदं० । तथागत मरनेके बाद होते ह, नहीं होते 
० 1 यदि मन्न एेसा पूं ओर मं एेसा समन्नू कि मरनेके बाद तथागत न रहने ओर न नहीं रहतेह 
तोम एसा आपको कहं । मेएेसा भी नहीं कहता, मे वैसा भी नहीं कहता ।'" 


संजय स्पष्टतः संशयाल क्या घोर अनिङ्चवयवादी या आज्ञानिक था । उसे ततत्वकी प्रचलित चतुष्कोरियों 
ममे एकका भी निर्णय नहीं था । पालीपिटकमे इसे -अमराविक्षेपवाद' नाम दिया दहै । भके ही हमलोगोकी 
समञ्ममे यह विक्षेपवादी ही हौ पर संजय अपने अनिइचयमें निदहिचत धा । ह 


(६) बदध--अव्याकृतवादी थे । उननं इन दस बातौको अव्याकृत ^ बतलाया हं । (१) लोक 
दाङ्वत है ? (२) लोक अशादवत है ? (३) खोक अन्तवान्‌ हं ? (४) कोक अनन्तं ? (५) वही 
जोव वही शरीरै ? (६) जीव अन्य ओर दरीर अन्यं १७) मरनेके बादतथागत रहते ? (८) मरनं 
के वाद तथागन नहीं रहने ? (९) मरनेके वाद नथागतलोनेमीद्धनहींभीदटहोने ? (१०) मरनेके वाद 
नधागन नहीं टोने, नहीं नटीं होते ? 

इन प्रच्नोमं न्वः आत्मा जौर परलोक या निर्वाण इन तीन मुख्य विवादग्रस्त पदार्थोको वृद्रने अव्या- 

करन कहा । दीघ्निकायकैः पोटूठवादसृत्त मं इउन्टीं प्रथ्नोांको अव्याकरन कहकर -अनेकोंडिकः कटाह । जो 
व्याकरणीय हं उन्टे '?कायिक' अथि एक सूनिच्चिनम्पमे जिनका उत्तर टो सक्रनादटह कटादै। जमे दृग्व 
जा्य॑मत्यर्हही ? उसका उत्तरो ष्टही' इस एकं अंयरूपमं दिया जा सकना टे । परन्न खोक आन्मा ओर 
निर्वाणिसंबंधी प्रघन अनेकांदिकः हं अर्थात्‌ इनका उत्तर हां यान इनमे किसी एकक द्वारा नीं दिया जा सकना । 
कारणा बुद्धने स्वयं वताया हं कि यदि वही जीव ही गरीर कहने हं तो उच्छेदवाद अर्थान्‌ भीतिकवादका 
प्रंग आनाहं जो बृदको इष्ट नहीं ओर यदि अन्य जीव ओर अन्य दारीर करने हं नौ नित्य आत्मवादका 
प्रसंग आतादह्‌जो भीब्‌दढको इष्ट नहींथा । बुद्ध नं प्रठनव्याकरण चार प्रकार का वनाया टदै--(१) णका 
(टया नहीं एकम) व्याकरण, प्रतिपुच्छान्याकरणीय प्रदन, विभज्य व्याकरणीय प्रव्न ओर स्थापनीय प्रदन । 
जिन प्रश्नोको ब्‌ढन अव्याकरन कटा हं उन्हे अनेकांधिक भी का हं अर्थ्‌ उनक्रा उलर एक हैया नहींमें 
९“'सस्सतां ल्लोको इतिपि, असस्सतो रोको इतिपि, अन्त 7 रोको शतिषि, अनन्तवा लोकौ शतिपि, तं जर्ष त सरीर 
इतिपि, अग्नं पीवरं अज्न सरीर श्तिपि, होत्ति तथागतो परम्मरणा श्तिंप, टोनिच नच दोतिं च तवागत्तौ पम्मरणा इतिपि, 

नेव द्ोति न नदोति तथागतो परम्मरणा इतिपि ** --मजञ्द्िमनि० चूलमाटुक्यननुत्त । 


“कतमे च ते पोटषाद मया अने कत्तिका धम्मा देसिता पन्नत्ता १ सस्सतो लोको ति बा. पोदट्रपाद मय अनेक 
सि धम्मो दितौ पःनतो । असस्सतो रोको ति खो पोटपाद भवा अनेकसिको . .“---दघनि० पोटषाद्रषु्त । 


१.९ तत््वार्थवृत्ति 


नहीं दिया जा सकता । फिर इन प्रद्नकि बारेमे कुछ कहना सार्थक नहीं, भिक्ुचयकि किए उपयोगी नहीं 
ओर न निर्वेद, निरोध, दांति, परमज्ञान या निर्वाणके किए आवश्यक हं । 


इस तरह बुद्ध जव आत्मा, लोक, ओर निर्वाणके सम्बन्धमें कुछ भी कहनेको अनुपयोगी बताते हं तो 
उसका सीधा अथं यही ज्ञात होता दहं कि वे इन तत्त्वोके सम्बन्धे अपना निरिचत मत नहीं बना सके थे । 
शिष्योके तत्वज्ञानके ज्जगडमे न डउाकनेकी वात तो इसकिए समञ्मे नहीं आती कि जब उस समयका प्रत्येकं 
मनप्रचारक इनके विषयमे अपनं मतका प्रतिपादन करता था उसका समर्थन करता था, जगह जगद्‌ इन्टीके 
विषयमं चाद रोपे जाते थेतब उस हवासरै शिष्योकी बुद्धिको अचलित रखना दुः्दाक ही नहीं अङक्य ही था। 
बल्कि इस अव्याकृत कोटिकी सृष्टि ही उन्हें बौद्धिक दीनताकां कारण बनती होगी । 


बुद्धका इन्हें अनेकारिक कहना भी अर्थपूणे हो सक्ता ट । अर्थात्‌ वे एकान्त न मानकर अनेकांदा 
मानते तो थे पर चूंकि निग्गंठनाथपृत्त ने इस अनेकांडनाका प्रतिपादन सियावाद अर्थात्‌ स्याद्रादसेःकरना 
प्रारम्भकर दिया था, अनः विलक्षणहेटी स्थापनके लि्‌ उनने इन्हें अव्याकृत कह दिया हो । अन्यथा अनेकांशिक 
ओर अनेकान्तवादमं कोई खास अन्तर नहीं मादरम होता । यद्यपि संजयवेखट्‌स्पृत्त बुद्ध ओर निग्गंटनाथ- 
पृत्न इन तीनोका मत अनेकांशको चिणहुए ह, पर सजय उन अनक अशोके सम्वन्धमं स्पष्ट अनिदचयवादी 
हं । वह साफ साफ कहता हँ कि"यदि मं जानता होऊं तो बताऊ कि परलोक ह या नहीं हं जादि" । बुद्ध कटने 
हं यह अव्याकृत टै । इम अव्याक्रति ओौर संजय की अनिद्चितिमे क्या सूक्ष्म अन्तरदहैसोतो वृद्धही जाने, पर 
न्यव्रहारतः शिष्योकिं पल्नरेन तो संजयी कुदे सके ओर न बुद्ध दी । ब्रत्कि संजयके रिघ्य अपना यह मत 
वना भी सके होगे कि-इन आत्मा आदि अतीनिद्रिग्र पदा्थकिा निद्चवय नहीं हो सकता, किन्तु वृद्धरिष्योका 
इन पदार्थो के विषयमं बुद्धिभेद आज तक्र बना हुजा ह । जाज श्री राहुल सांकृत्यायन्‌ वुद्धके मतको अभौतिक 
अनात्मवाद जसा उभयप्रतिषेधी नाम देते हं । इधर आत्मा शब्दसे नित्यत्वका उर है उधर भौतिक कहटनेस 
उच्छदवादका भय दहं । क्रिनु यदि निर्वाणदक्ामे दीपनिर्वाणकी तरह चित्तसन्ततिकरा निरोधो जाना ता 
भोत्तिकवादमे क्या विकषना रह जाती है 2? चार्वाक हर एक जन्ममे आत्माकी मृतोसि उत्पत्ति मानकर उनका 
भूनविलय मरणक्रालमे मान ख्ताद्ै। वुद्धने दस चित्तसन्ततिका पंचस्कधरूप मानक्रर उसक्रा विलय हर्‌ 
7 क मरणक समय न मानकर संसारके अन्तम माना । जिस पकार रूप णक मौलिक तत्व अनादि अनन्त धारा- 
रूप टै उख प्रकार चित्तघारान रही, अर्थि चार्वाक्रिका भौतिकत्व एक जन्मका टै जव कि बुद्धक्रा भौनिकत्तर 
गकर संसारक्रा । इस प्रकार बद्ध तत्त्वज्ञानकी दिलामे संजय या भौतिकवाद अजितके विचारमेटी दोटान्दा- 
चिति रहे ओर अपनी दस दशामे भिक्षुको न उनकी शुभच्छामे उनने इनका अब्याकरत रूपसे उपदेद 
द्विया 1 उने यिष्योको समज्ञा दिया कि इस वाद-प्रतिवादसे निर्वाण नहीं मिकेगा,निर्वाणकं दिए चार आयं- 
म्योका ज्ञान ही आवश्यक हं । वुद्धन कहा करि दुःख, दुःखके कारण,दु-खनिरोव ओर दुःखनिरोधका मागं इन 
चार अयंसव्यो को जानो । इनके यथार्थं ज्ानसे दुःखनिरोध टौकर मुक्तिदो जायगी ॥ अन्य किसी ज्ञानकी 
आवश्यकता नहीं टं । 


निग्गंठनाथयुक्त--निग्रन्थ ज्ञातपुत्र महावीर स्याद्रादी ओर सप्तततत्वप्रतिपादक धे । उनके विषयमे 
यट प्रवाद था करि निग्गंखनाथपुत्त सर्वज्ञ सवंदर्शो हं, उन्है सोते जागते हर समय ज्ञानदर्शन उपस्थित रहता टै । 
ज्ञातपुत्र वर्धमानने उस समयके प्रत्येक तीर्थंकरकी अपेक्षा वस्तुतत्त्वका सर्वागीण साक्षात्कार क्ियाथा।वेन 
मृजयकी तरह अनिरचयवादी थे ओर न ब्‌दधकी तरह अव्याक्रतवादी ओर न गोद्ारक आदिकी तरह भूतवादी 
ही 1 उनने प्रत्येक वस्तुको परिणामीनित्य बताया । आजनक उस समयके प्रचलित मतवादियोकरे तत्त्वोका स्पष्ट 
पना नहीं मिलता । बृद्धने स्वयं कितने तत्व या पदां माने थे यह आजभी विवादग्रस्त टै पर महात्रीरकं 
तत्व आजतक निर्ववाद चले जए हं । महावीरने वस्तुततत्वका एक स्पष्ट दर्शोन प्रस्तुत किया उननं कटा कि-इस 
जगत्‌में कोई द्रव्य या सत्‌ नया उत्पन्न नहीं होता ओर जो द्रव्य या सत्‌ विद्यमान हं उनमें प्रतिक्षण परिवत्तंन 
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होनेपरभी उनका अत्यंत विनाद्य नहीं हो सकता । पर कोईभी पदां दो क्षणतक एक पर्यायमे नहीं 
रहता, प्रतिक्षण नूतन पर्याय उत्पन्न होती है पूवं पर्याय विनष्ट होती ह पर उस मौलिक तत्त्वका आत्यन्तिकः 
उच्छेद नहीं होता, उसकी धारा प्रवाहिरः रहती है । चित्तसन्तति निर्वाणावस्था्े शुध हो जाती हं पर दीपककी 
तरह बुक्षकर अस्तित्वविहीन नहीं होती । रूपान्तर तो हो सकता टै पदार्थान्तर नहीं ओर न अपदार्थदही या 
पदार्थविख्य ही । दस संसारमें अनन्त चेतन आत्माएं अनन्त पुद्गल परमाणु, एक आकार द्रव्य, एक धर्म॑द्रव्य, 
एक अधर्मद्रैव्य ओौर असंख्य काल्परमाणु इतने मौलिक द्रव्य ह । इनकी संख्याम कमी नहीं हो सकती ओर 
न एक भी नूतन द्रव्य उत्पन्न होकर इनकी संख्यातं एककी भी वृद्धि कर सकता हं । प्रतिक्षण परिवर्तन प्रत्येक 
द्रव्यका होता रहता हं उसे कोई नहीं रोक सकता, यह्‌ उसका स्वभाव टै । । 


महावीरकी जो मातुकात्रिपदी समस्त द्रादशांगक्रा आघार बनी, वह॒ यहु है-"“उष्पलेह वा विगमेद या 
धू वेह वा'* अर्थात्‌ प्रत्येक पदार्थं उत्पन्न होता ह्‌ ,विनष्ट होता ह, ओर ध्रव हु । उत्पाद ओर विनाशमे पदार्थं 
रूपान्तरको प्राप्त होता हँ पर श्रुवसे अपना मौलिक अस्तित्व नहीं खोता । जगनूमे किमी भी 'सत्‌' का समूल 
विना नहीं होता । इतनी ही श्रुवता ह । इसमें न कटस्थनित्यत्व जसे लाद्वतवादका प्रसंगटै ओर न सर्वथा 
उच्छेदवादका ही । मूलतः प्रत्येक पदार्थं उत्पाद व्यय ओौर ध्रौव्यरूप है । उसमें यही अनेकांलता या अन- 
कान्तता या अनेकरधर्मात्मकता हं । इसके प्रतिपादनकेखिण महावीरने एक खास प्रकारकी माषाङौखी बनाई थी । 
उस भाषादोखीका नाम स्याद्वाद ट । अर्थात्‌ अमुक निदिविन अपेक्षासे वस्तु त्रुव टै ओर अमुक निदिचत अयेश्नामे 
उत्पादव्ययवाली । अपने मौलिक सत्त्वमे च्युत न होनेके कारण उमे श्रुव कहते ह तथा प्रतिक्षण रूपान्तर हौनके 
कारण उत्पादव्ययवाली या अध्रुव कहते ह । श्रव कहने समय अध्रुव अंशका रोप नहो जाग्र ओर अध्रुव कहते समय 
ध्रव अंदा का उच्छेद न समञ्ञा जाय इसलिए 'सिया'या स्यात्‌" याब्दका प्रयोग करना चादिषु । अर्थात्‌ ^स्यात्‌ 
ध्रव है'इसका अर्थं है कि अपने मौलिक अस्तित्वकी अपेक्षा वस्तु श्ुवहै, पर ध्रुवमात्रही नहीं है इस श्चुवत्वकर 
सित्राय अन्य धमं भी ट इसकी सूचनाके लिए स्यात्‌' गब्दका प्रयोग आवद्यकः हं । इसी तरह रूपान्तरकी 
द्ष्टिसि वस्तुमे अध्रवत्वही दपर वरस्तु अध्रुवमाचत्र ही नहीदं उसमे अश्रुवत्वके सिवाय अन्य धमं भी विद्यमान 
ट इसकी सूचना “स्यात्‌ पद देना ह॑ । तात्पयं यह करि ध्यात्‌ ब्द वस्तुमे विद्यमान अविव्रकषिन गष धर्मोकी 
सुजना देता टँ। बद्ध जिस भाषाक सहजघ्रकारको नटीं पा सके या प्रयोगमें नहीं यायं ओर जिसके कारणः उन 
अनकांरिक प्रस्नोको अव्याकृत कहना पड़ा उस भाषाक सहज प्रकारको महाकीरन दूढृताकैः साध व्यवहारम 
ल्या । पाली साहित्यमेः स्यात्‌" “सिया'राब्दका प्रयाग इसी निक्िन प्रकारकी सूचनाकरेच्िगु हुजाटै । यशा 
मज्ज्िमनिकायकरे महाराहुलोवादसुक्तमे आपोघातुक्रा वर्णन करने ह्‌ लिखा ह क्रि--' “कतमा च राहुल 
आगोवान्रु ? अपोधातु सिया अज्सक्तिका सिथा बाहिरा ।'' अर्धान्‌ अोयातु किनिन प्रकारका दै 1 एक 
आभ्यन्तर ओर दूसरी वाह्य । यहां आभ्यन्तर धातुके साश्र शनिया'-स्याद्‌ छब्दका प्रयोग आपाधातुकर 
आभ्यन्तरके सिवाय दहितीय प्रकारक सूचनके ट्िएरहं । इमी नरह बाह्यकं साथ सिया'यब्दकरा प्रयाग बाह्य 
के सिवाय आभ्यन्तर भेदकी सूचना देता हं । नतात्पयं यह क्रि न तो तेजोधातु बाह्यरूप ही रं जौर न आभ्यन्तर 
गि । इस उभयरूपनाकी सूचना सिया-स्यरात्‌' गबव्द दवतादटं। यांन ना स्यात्‌ गब्दक्रा यायद अथर 
गरन संमव्रतः ओर न कदाचित्‌ ही, क्योकि तेजो घातु लायद अआभ्यन्नर ओर गायद बाह्य नटींटे ओरन सभवन 
आभ्यन्तर ओर्‌ बाह्य ओर न कदाचित्‌ आभ्यन्तर ओर कदाचित्‌ बाह्य, किन्नु सृनिदिचन रूपम आभ्यन्तर 
ओर बाह्य उभय अंदवाटी द । इमी नरह महावीरन प्रत्येक धर्मके साथ सिया-स्यान्‌ गव्द जोड़कर अवि- 
वक्षित रोष धर्मोकी सूचना दी टै । (स्यान्‌! गब्दको गायद संभव या कदाचित्‌क्रा पर्यायवाची कटना नितान्त 
भ्ममपूणं हं । 


महावीरने वस्तुतत्वको अनन्तघमत्मिक देग्बा जीर जाना । प्रत्यक पदार्थं अनन्त दी गुण पर्यायोका 
अखण्ड आधार है । उसका विराट्‌ रूप पूर्णतया ज्ञानक्रा विषय हो भी जाय पर शन्दोकि द्रारातो नहींही कहा 
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जा सकता । कोई एसा शब्द नहीं जो उसके पूर्णं रूपको स्पश कर सके । शब्द एक निरिचत दृष्टिकोण से प्रयुक्त 
होते हं ओर वस्वुके एक ही धर्म॑का कथन करते हं । इस तरह जव शब्द स्वभावतः विवक्षानुसार अमुक धर्मका 
प्रतिपादन करते हौ तत्र अविवभित धर्मोकी सूचनाके लिए एकं एेसा शब्द अवर्यही रखना चाहिए जो वक्ता 
या श्चोताको भूलने न दे । स्यात्‌" शब्दका यही कायं ह्‌, वह्‌ श्रोताको वस्तुके अनेकान्त स्वरूप का द्योतन करा 
देना ह । यद्यपि बृद्धने इस अनेकांशिक सत्यक प्रकाशनक स्याद्रादवाणीको न अपनाकर उन्है अव्याकृत 
कोोटिमें डाला हु, पर उनक्रा चित्त वस्तुकी अनेकरांशिकताको स्वीकार अवश्य करता था । 


तत्त्वनिरूपण- 
विदवव्यवस्थाका निरूपण ओर ततत्वनिरूपणके जुदा जदा प्रयोजन है । विक्वव्यवस्थाका ज्ञान न 
नपर भी तत्वज्ञानस मू्‌क्तिसाधवनापथमे पहुंचा जा सकता हं । तत्त्वज्ञान न होने पर विश्वव्यवस्थाका 
समग्र ज्ञान निरर्थक ओर अनर्थक हो सकता टे । मुमुक्षके लिए अवश्य ज्ञातव्य प्रदार्थं तत्त्वश्रेणीमें च्रे जाते ह । 
साधारणतया भारतीय परम्परा हेय उपादेय ओर उनके कारणभूत पदार्थं इस चतुर्व्यहका ज्ञान आवकङ्यक 
मानती रही ह । आयुवेदह्ास्तर रोग रोगनिदान रोगनिवृत्ति ओर चिकित्सा इन चार भागोमे विभक्त ह । रोगीके 
न्टिण्‌ सर्वप्रथम आवचर्यक है कि वहु अपनेको रोगी समन । जबतकं उमे अपने रोगका भान नहीं होता तबतकं वह 
चिकित्साके किए प्रवृत्त ही नहीं हो सकला । रोगका ज्ञान होनेकै बाद रोगीको यह विश्वास भी आवश्यक 
टं कि उसका यह रोग दट सकताह । रोगकी साध्यतःका जान ही उसे चिकित्सामं प्रवर्तकं होता दै । रोगीको 
यट जानना भी आवश्यक ह कि यह गोग अमुक कारणोम उत्पन्न हुआ ह । जिससे वह्‌ भविष्यमें उन अपथ्य 
आहार विहारो से वचा रहकर अपनेको नीरोग रस सकं । जब वह॒ भविष्यमे रोगके कारणोसे दूर रहता दै 
नथा मौजूदा रोग का ओषयोपचारमे समून् उच्छेद कर देता ह नभी वह्‌ अपने स्वरूपभूत स्थिर-आरोग्यको 
पा सकता ह । अतः जमे रोगमुक्तिके छिए रोग रोगनिदान आरोग्य ओर चिकित्सा इस चतुर्व्यूहका ज्ञान अत्या- 
वदयक हं उसीनरह भवरोगकी निवृत्तिके खि संसार संसारके कारण मोक्ष ओर उसके कारण इन चार मृन्ट- 
नत्त्वाका यथाथेजान नितान्त अपेक्षणीय टै । वृद्धन कर्लव्यमार्गकेटििणु चिकित्सादास्त्रकी तर्‌ चार आर्यसत्यों 
का उपदया दिया! वे कभी भी आत्माक्यारहं ? परव्टोक क्या ? आदिक दाद्यनिक विवादमेन तो स्वयं 
गयं ओर न दिष्यींकोा ही जाने दिया । उनने इस संब मे एक बहन उपयुक्त उदाहरण दियाहै कि जसे किसी 
व्यक्तिका विप बृज्ञाहजातीरल्गाहौ । बरन्धुजन जव उसकेनीरको निकाटनकेकिए विषवेद्यको बृखाते हो, उस 
नमय रागीकी यटे मीमांसा कि यह तीर किस लाहम वना दं किसने इमे बनाया ˆ कब बनाया? यह्‌ कव 
तकः स्थिर र्टैगा? याजो यह वैद्य आया वह किम गोत्रकरा ? आदि निरर्थक ह्‌ उसोतरह आत्मा आदि 
नत्वोक्रा स्वरूपचितन न ब्रह्यचर्य साधनकरेटिण उपयागी हं न निवणके लिए न दौान्तिके किए ओर न बौधि 
प्राप्ति जदिके लिए ही । उनने मुमुक्षुकं लिए चार +आ्यसत्योका उपदे दिया-दुःख, दुःखसमुदय, दुःख- 
निरोध, ओर दुःखनिरोधमागं । | 
दुःखसत्यकी व्याश्या बद्धने इस प्रकार कीटं-जन्मभीदुःखटहै,जराभीदुःखटै, मरणभीदुःखदहं, 
दोक, परिवेदन, मनकी विकलनाभी दुःख है, इष्ट वियोग, अनिष्टसंयोग, इष्याप्राप्ति सभी दुःख । संक्षपम 
पांचा उपादान स्क्न्धदल्ली दुः.ग्र्म ट | 


दुःखसमुदय--कामकी तृष्णा, भवकी तृष्णा ओर विभवकी तृष्णा दुःखका कारण टँ । जितने इंद्रियोके 
त्रिय विषय दहे प्रिय रूपादिदहंवे सदा बने रहे उनका वियोगन दौ इस तरह उनके संयोगके किए चित्तकीः 
जभिनन्दिनी वृत्तिको तुष्णा कहते हेः ओर यही तष्णा समस्त दुःखोका कारण द्वं । 

दुःखनिरोध-- टस तष्णाकै अत्यंत निरोध या विनाशको निरोध आ्यंसत्य कहते ह॑ । 


म्य =-= ~ ~ ~~~ ------------- - ------------------~ ~ -~ककक 
णिक ~ ~~ -----~-- ~ -~- ~ ---------~-~ --- == ~~ --~-~ = ~-=-~ ~~ ---~ ~~, र 


१ द्रीर्घ॑नि ० महासतिपटुन सुत्त । । 


भ्रस्तावना १५ 


दुःखनिरोधका मागे है अणष्टांगिकमार्ग-सम्यक्‌ दृष्टि, सम्यक्‌ संकल्प, सम्यग्वचन, सम्यक्‌ केम, 
सम्यक्‌ आजीविका, सम्यक्‌ प्रयत्न, सम्यक्‌ स्मृति ओर सम्यक्‌ समाधि । नैरात्म्यभावना मख्य रूपसे मागं 
हं । बुढने आत्मदृष्टि या सत्त्वदृष्टिको ही मिथ्यादशेन कहा हँ । उनका कहना ह एक आत्माको शादवत या 
स्थायी समञ्लकर ही व्यक्ति उसे स्व आर अन्यको पर समन्ता ह । स्व-पर विभागसे परिग्रह ओर द्वेष हाते 
हँ ओर ये रागद्वेष ही समस्त ससार परम्पराके मृटस्रोत हुं । अतः इस सर्वानर्थमलिका आत्मदष्टिको नाह्कर 
नं रात्म्यभावनासे दुःखनिरोध होता 

बद्धका इष्टिकोण-- उपनिषद्‌ का ' तत्त्वज्ञान जहां आत्मदरलनपर जोर देता था ओर आत्मदरानको टी 
तत्त्वज्ञान ओर मोक्षका परमसाधनं मानता था ओर मुमुक्नुके लिए आत्मज्ञानको ही जीवनका सर्वाच्चसाध्य सम- 
दयता था वहाँ बृद्धने इस आत्मदशंनको ही सर्वनिथंम्‌ृट माना । आत्मद्ष्टि या सत्त्वदष्टिको ही बद्धने मिथ्या- 
दुष्ट कहा ओौर नंरात्म्यदशनको दुःखनिरोधका प्रधान दतु बनाया । यह जौपनिषद तत््वज्ञानकी ओटमें जो 
याज्ञिक क्रियाकाण्डको प्रश्रय दिया जा रहा था उसीकी प्रतिक्रियाथी जो बुद्धको'जआात्म'चाव्दस ही चिढ दो गट 
थी । स्थिरात्मवादको उननें राग ओरद्रेषका कारण समन्ना, जव कि ओौपनिषदवादी आात्मदर्मनको विरागका 
कारण मानते थे । बृद्ध जर ओौपनिषदवादी दोनो ही राग हेष ओर मोहका अभावकर वीतरागता आर वासना- 
निर्मुक्तिको ही अपना रक्ष्य मानते धे पर साधन दोनोके जुदा जुदा थे ओर इतने जुदे कि एक जिमे मोक्षकः 
कारण मानता था दूसरा उसे संसारका मूक कारण । इसका एक कारण ओरमभीथाजौरव्ट धरावद्रका 
दार्दानिक मानस न होना । बुद्ध एेसे गोलगोट शन्दोको बिलकुल हदा देना चाहने थे जिनका निणेयन टो 
नके या जिनकी ओटमे श्रान्त घारणाओकी सष्टि होनी हो । "आत्मा" उन्द एेसाही मानूमहूजा । पर वेदवा- 
दिर्योका तौ यही मर आधार था । बुद्ध की नंरात्म्यभावनाका उदेख्य बोधिचयविनारमे इस प्रकार वनाया र- 

““यतस्ततो वाऽस्तु भयं यद्यटं नाम किञ्चन । 
अहमेव यदा न स्यां कुतो मीतिर्भकिष्यति ॥।" 


अर्थत्‌-यदि मं" नामका कोई पदार्थं होता तो उमे इसमे या उससे भयटो सक्तनाश्राषर जवर मम. 

दी नरी टे नच भग्र किमसि टौीगा ? 
जिस प्रकार भौनिक्वादस्पी णक अन्तकरो खना समन्मत थ तो इस दाइवत भान्मवाद रूण 

दूसरे अन्तको भी उसी नगद खतरा मानने थ जीर इसि उनने इस आत्मवादको अव्याङ्ल अर्थान्‌ 
अनेकांरिकर प्रदन कटा । तथा भिक्षजाक्मा स्पष्टनर्पसे कन्ह दिया कि इस आत्पवादके विपयम कृचछमी कहना या 
सूननान बोधिके चिग्‌ न ब्रह्मचयकं चल्िएु आर न निर्वाणके दिए ही उपयोगी हं । 

निग्गंठनाथपुस महावीर भी वेदिक क्ियाकाण्डकोा उतना ही निरर्थक आर्‌ श्रयःप्रतिराधी मानन 
लजितना कि बुद्ध, ओर्‌ आचार अर्थात्‌ चरित्रकोही वे मोक्षका अन्तिम साधन माननेथ । पर उनन यट साभ्नान्‌ 
अनुभव क्रिया कि जवबतकं विदवव्यवस्था जौर खासकर. उस आतत्माके स्वरूपकेः संवंधमं लिषप्य निडिचन विचार 
नीं वना देता ह जिस आत्माक्रो दुःख होता हं ओर 4 म दुःखकी निवृत्ति करक निर्वाण पाना ट्‌ तवनकं बे 
मानसविचिकित्सासे मक्त होकर साधना कर इई दरदः यक्ट.! जज बाह्यजगतुर्के प्रत्यक ज्लाकम यह आवाज 
गंज रही हो कि आत्मा देहरूप ह या देहसे भिन्न ? भरलोक क्या ? निर्वाण क्य द 7" जौर्‌ अन्यतीर्थिंक 
अपना मत प्रचारित कररहेहो, इमसीको सकर वादनपे जान दां उव नमय लिष्योको यह कहकर तत्वल 
चपतोक्रियाजा सकताह कि "क्या रखा है इस.विवादमे विः आत्मा क्यार, हमे तो दुः निवृत्तिके लिए प्रयास 
करना चाद्दिण' परन्तु उनकी मानसगल्य ओर वुद्धिचिचिक्रित्मा नीं निकट सक्नी जीर वे इस बौद्धिक 
नता ओर विचारदीनताके हीनतर भावोसेि अमन चिन्तक रन्ना नटीं कर सकरन । संघमें इन्दं जन्यत्रीधिककि 
शिष्य ओर खासकर वैदिकं ब्राह्मण भी दीक्षित टोने धे । जव ये मव पंचमेन्ट व्यक्ति जा मुन्ट आत्माके विषयमे 
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""आरमा कवा अरे श्रशन्यः श्रोतभ्यो मन्तन्यो किदध्थासिततन्यः ।*” बृहदा ० ४।५।६। 
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१६ तत््वार्थवृत्ति 


विभिन्न मत रखते हों ओर चर्चा भी करते हो, तो मानस अदहिसक कंसे रह सकते हं ? जबतक उनका समाधान 
वस्तुस्थिति मूलक न हौ जाय तबतक वे कंसे परस्पर समता ओर अहिसाका वातावरण बना सकते होगे ? 


महावीरने तत्त्वका साश्तात्कार्‌ किया ओर उनने धर्मकी स्रीधी परिभाषा बताई वस्तुका स्वरूपस्थित 
` द्ौना-““वस्तुस्वभावो धम्मो '-जिस वस्तुका जो स्वरूप ह उसका उस पूर्णस्वरूपमें स्थिर होना ही धमं है । 
जग्नि यदि अपनी उष्णताको लिएहृएदहैतो व्ह धर्मस्थित हौ । यदि वह वायुके ज्लोकोसे स्पन्दितिटो रही दहै 
नो कहना होगा कि वह चंचल हौ अतः अपने निश्चलस्वरूपमे च्युत होनेके कारण उतने अशमे धमंस्थित नहीं 
ह । जक जवततक अपने स्वाभाविक दीतस्पदोमं है तबतकः वहू घर्मस्थित है । यदि वह अग्निके संसर्गसे स्वरूप- 
च्यतदहो जाता है तो बह अधर्मरूप हो जाताद्‌ ओर इम परसंयोगजन्य विभावपरिणतिको हटा देनाही जल्की 
मुक्ति ह उसकी धर्मप्राप्ति ह । रोगीके यदि अपने आरोग्यस्वरूपका भान न कराया जाय तो वह्‌ रोगको चिकार 
क्यों मानेगा ओर क्यों उसकी निवृत्तिकेखिए चिकित्सां प्रवृत्ति करेगा ? जब उसे यहज्ञानहो जाता क्रि 
मरात्ो स्वरूप आरोग्यद । इस अपथ्य आदिमे मेरा स्वाभाविक आरोग्य विक्त हौ गया दै तभी बह उस आ- 
गम्य प्राप्तिके लिए चिकित्सा कराता ह । भारतकी राष्ट्रीय काम्रेसने प्रत्येक भारतवासीको जब यह स्वरूप- 
वरोध कराया किं“ तुम्हं भी अपनं देशम स्वतंत्र रहनेका अधिकार ह इन परदेरियोने तुम्हारी स्वर्त॑त्रता विकृत 
करदीहे, तुम्हारा इस प्रकार शोषण करके पददकलिति कर रहे ह । भारत सन्तानो, उठो, अपने स्वातंत्र्य 
स्वेरूपका भान करो तभी भारतनें अंगडा्ई की ओर परतंत्रताका बंधन तोड स्वातंत्र्य प्राप्त किया । स्वा- 
तंत््यस्वरूपक्रा भान किये बिना उसके सुखदरूपकी क्ञांकी पाए चिना केव परतंत्रता तोड़नेकेलिए वह उत्साह 
अर सन्नद्धत्ता नहीं आ सकती थी । अतः उस आधारभून आत्माके मूलस्वरूपका जान प्रत्येक मुमुक्षको 
< प्रथम होना ही चाहिए जिसे बन्धनमुक्त होन) हे । 


भगवान्‌ महावीरने मुमुक्षकेखिए दुःख अर्थात्‌ वन्ध, दूःखके कारण अर्थात्‌ मिथ्यात्व आदि आस्रव, मोक्ष 
अर्थात्‌ दु ःखनिवृत्तिपूर्वकः स्वरूपप्राप्ति ओर मोक्षके करण संवर अर्थात्‌ नूतन बन्धके कारणोका अभाव ओर 
निर्जरा अर्थान्‌ पूर्वसंचित दुःखकारणोका क्रमदाः विनाडइस तरहं बुद्धके चतुराय सत्यकी नरह्‌ बन्ध, मोक्ष,आस्रव 
संवर ओर निजंरा इन पांच तत्वा के ज्ानके साध ही साध जिस जीवको यह सव वन्धे मोक्षदोता दहै उस जीवका 
जान भी आवक्यक्र बनाया । युद जीवको बन्ध नहींहटो सकता । वन्वदोम होता हं । अनः जिस कमं 
पुद्गलमे यह जीव ववना है उस अजीत तत्वको भी जानना चाद्टिण जिसमे उसमे रागद्रेष आदिकी धारा आगेन 
चले । अनः मुमृक्षकैटिणु जीव अजीव आस्रव वन्य संवर निजरा ओौर मोश्न इन साल तत्त्वोत्रा ज्ञान 
अआ(तिदयकर टं । 

जोव-आत्मा स्वतंत्र द्रव्य ह । अनन्त ट । अमूत टै । चैतलन्यशक्तिवाल्ा है । ज्ञानादि पर्ययोक्रा 
कर्ने । कमंफलका भोक्ता । स्वयंप्रभं । अपन गरीरकं आकारवाटादहै । मुक्त होते ही ऊर्ध्वगमन कर 
चौकरान्तमे पर्टंच जाता टै । | 

भारतीय दर्छंनोमे प्रत्यक नं कोई न कोई पदार्थं अनादि मानेंहं । परम नास्तिक चार्वाक भी पृथ्वी 
अदि महाभूतोंको अनादि मानतः दै । देसे किसी श्ण कंल्पन। नदीं जाती जिसके पहले कोई क्षण न रहा हो । 
समव.कव्से प्र(<म हुजा इसका निर्देश असंभव ह । इसी तरह समय कव तकः रहेगा यह उत्तरावधि बताना 
भो असंभव ह । जिस प्रकार काल आनादि अनन्त टै उसकी पूवावधि ओर उत्तरावधि निदिचतनहीकीजा 
सकती उमी वरह आकाश कौ कोई क्षेच्रकृत मर्यादा नहीं बताई जा सकती । "सर्वतो ह्यनन्तं तत्‌" सभी ओरसे वह 
अनन्त है । आकाद्य ओर काकी तरह हम प्रत्येक सद्‌के विषयमे यह्‌ कह सकते ह किं उसका न किसी खास 
क्षणमे नूतन उत्पादहृभा टं ओरनकिमसीसमय उसका समूल विना ही होगा । ““नाऽसतो विद्यते भावः नाभावो 
विद्ते सतः” अर्थात्‌ किसी असत्‌का सदृरूपसे उत्पाद नहीं होता ओर न किसी सत्‌का समूल विनाराहीही 
सकता है । जितने गिने हए सत्‌ हँ उनकी संख्याम वृद्धि नहीं हो सकती ओर न उनकी संख्याते किसी एककी 
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मी हानिही हो सकती ह । रूपान्तर प्रत्येकका होता रहता हं । यह एक स्वंमान्य सिद्धान्त दै । इस 
सिद्धान्तके अनुसार आत्मा एक स्वतंत्र सत्‌ है तथा पुद्गर परमाणु स्वतंत्र सत्‌ । अनादिसे यह आत्मा पुद्गलसे 
सम्बद्ध ही मिटता आया ट । 

अनादिबद्ध माननेका क।रण--आज आत्मा स्थूल शरीर ओौर सुभ्म कर्मशरीरस बद्ध मिलता है । 
आज इसका जान ओर सुख यहां तक क्रि जीवन भी शरीराधीन ह । शरीरम विकार होनेसे आनतन्तुभओमे 
ध्ीणना जाने ही स्मृतिभ्चदा आदि देखे ही जाते टं । अनः आज संसारी आत्मा हारीरक्द होकर ही अपनी 
गतिविधि करना हौ । यदि आत्मा गृ होना नो डारीरसम्बन्धका कोई हेवु ही नहीं था । शरीरसम्बन्ध या 
पृनर्ज॑न्मके कारण हं--राग, द्रेषमोह, ओौर कषायादिभाव । शुद्ध आत्मा मे ये चिभावभावहो ही नहीं सकते । 
चकि आज ये विभाव ओर उनका फल डरीरसम्बन्घ प्रत्यक्ष अनभवमे आ गहादौ अनः माननादहोगा कि 
ज्ञाजनकः इनकी अद्ृदध परपगा चली आट है| 


ध 


भारतीय दरशंनोमे यह एक णेना प्रकन टै जिसका उत्तर विधिम्‌खमे नहीं दिया जा सकता । ब्रह्मम 
अव्रिद्याका कतवर उत्पन्न हई ? प्रकृति ओर पुरुषका संयोग कव हुआ? आत्मामे दारीरसम्बन्ध कब हुआ ? 
दसक्रा एकमात्र उत्तर है-अनादिये । दूसरा प्रक्रार टौ कि-यदिये यद्ध होते तो इनक्रा संयोगो ही नहीं सकता 
धरा । गृद्ध ह्ोनेके बाद कोईपसा हेतु नहीं रह जाना जो प्रकरतिसंसगं या अविच्योत्पत्ति होनें दे। उसी तरह 
जान्मा यदि णुद जानां तो कोई कारण उसके अगद्ध टोनेका या पुददृगव्टसंयोगका नहीं रह जाता । जब 


दा स्वनंत्र सत्ताकं द्रव्य हं तच उनका संयोग चाद जितनामभी पूरानाक्योनदो नष्टक्ियाजा सकता है ओर 
दानाकरो पृथक्‌ पृथक्‌ क्रिया जा सकता है । उदाहरणाथं-खानिमे सर्वप्रथम निकरे गये सोनेमें कीट असंचल्य- 
कन्ट्स न्प्गी होगी पर्‌ प्रयोगरो चूंकि वह पृथक्‌ की जाती है,अनः यह निद्चय किया जाना द्ध कि सुवणं अपने 
गुदधरूपमे उम प्रकार तथा कीट इस प्रकार । सारा यह कि जीव ओर पृद्गटका बंध अनादि दहै । 


५, 9 


चक्रिव्रहदो द्रव्योंका बन्ध हं अनतः स्वरूपबोव टौ जानपर वह १५क्‌ किया जा सक्ता टे । 


आज जीवक्रा जान दर्णनमुख रागद्रेष आदि सभी भावेव्रहनकृदडम जीवनपर्यायकै अवीन रह । एक 
मनप्य जीवन भर्‌ अनन जानका उषयोग विजान या धमके अध्ययनं नगाना है । जवानीमें उसके मस्निष्कमें 
मानिक उपादान अच्छेभ्रे, प्रचुर मात्रामे थ, नोवे जानतन्तु चंनन्यकरो जगा रग्वने ध । वुद्पा आनं पर उसका 
मस्निप्क जिथिन्ड पट्‌ जाना ह । विचारढक्ि ल्टप्न होन स्रगनी हे । म्मरण नहीं रहना । वदी व्यक्नि अपनी 
जवानीमे च्िखे गय खखवको बृद्यापेमं पढना ह तो उसे स्वयं आरचर्य टानां । ब्रह विर्वास नटीं करनाकि यह 
उमीने चिस्वा होगा । मस्तिष्ककी यदि कोई भौतिकं म्र्धि विगड जाती टै ता मनुष्य पागन्द टौ जातारे। दिमाग 
क्ता यदि कोईडपेच कम गयायाद्धीन्ा टोगया तो उन्माद, सन्देह आदि अनेक प्रकारकी च्दुराणं जीवनकोादटी बदन 
देती ह । मुञ्जं एक एमे योगीक्रा प्रत्यक्ष अनुभव हं जिसे गरीरकी नमांक विजिष्ट ज्ञान श्रा । वह मरितप्ककी 
एक क्रिमौ स्रास नसको दवाता था तो मनुष्यको हिसा ओर क्राघकः भाव उत्पन्नो जान षै । दूसरे ही क्षणदूसरी 
नसकैः दवानेही अन्यन्न दया आर कभणाके भाव हीते थे जीर वह रोनेन्टगना था । एक्र तीसरी नसके दवान. 
नोभका नीत्र उदय होता था ओर यह इच्छाहोतीथीकिचारी करन्टे । एक नसके दवान ही परमात्मभक्त्िदी 
ओर मनकी गति होनें च्गती थी । इन सबघटनाअसि एक इस निरिचिन परिणामपर ता पहं ही सक्ते कि 
हमारी सारी चक्र्तिथां जिनमें ज्ञान दर्घान सुख राग दष काय आदि हन गरी पर्याये अधीनं । शरीरके 
नष्ट ह्नि टी जीवन भरमे उपासित जान आदि प्ययशक्रिनियां वहन कृ नष्टो जानतीर । परलोक नक्र इनके 
क्छ सूम संस्कार जाते ह्रु । . 

आज इस अगुद्ध आत्माकी दशा अर्वभौतिक् जैमीहोरहीहै। इन्द्रियां यदिनद्ांतो ज्ञानकी शकि 
वनी रहने पर भी ज्ञान नहीं हो सकता । आन्मामे सुननेकी ओर देन्वनेकी दाक मौजूद दै षर यदि आंखें फूट 
जायं ओर कान कट जि तो वह हाक्ति रखी रह जायगी ओर देखना सुनना नहीं हो सकेगा । विचारगक्िनि 


१८ तत्त्वार्थकत्ति-प्रस्तावना 


विद्यमान ट पर मन यदि दीक नहीं टै तो विचार नहीं किये जा सकते । पक्नाघात यदि हो जायतो करर, 
देखनेमे व॑सा ही मालम होना ह पर सब शन्य । निष्कषं यह कि अशद्ध आत्माकी दशा ओर इसका सारा विकास 
पृदगलके अधीन दो गहा है । जीवननिमित्तभी खान पान य्वासोच्छवास आदि सभी साधन भौतिक टी अपेक्षिल 
टोते हं । इस समय यहजीव जोभी विचार करना देखताटहै जानतादटै याक्िया करना टं उसका एरकः 
जातिका संस्कार आत्मापर पडता हं ओर उस संस्कारकी प्रतीक एक भौतिक रेखा मस्तिष्कमे जिच जाती टै । 
दूसरे नीसरे चौथे जोभी विचारया क्रिया होती टे उन सवके संस्कारोको यह्‌ आत्मा घारणःकरनादहै 
जीर उनकी प्रतीक टेढ़ी सीधी गहरी उथली छोटी वड़ी नाना प्रकारकी रेखां मस्तिप्कमें भरे हए मक्खन 
जम भौतिक पदाथं पर खिचतीचीजानीदह। जो रेखा जितनी गहरी होगी वह उतने टी अधिक दिनोतक्र 
उस विचारः या क्रियाकी स्मति करा देतीहं । तात्म्ये यह कि आजका जान दाक्ति जओौर सुख आदि सभी 
प्ययशक्ियां टे जो इस गरीर-पर्यय नकदी ग्द्रनी द्धं । 


व्यवह्ारनयम जीवको मूतिकर माननेका जथं यही है करि अनादिम यह जीव शरीरसम्ब्रदही मिना 
जायां । स्थल णरीर छड़नपर भी सुक्ष्म कमं गरीर सदा उसके साथ ग्ना । इसी सुक्ष्म कर्मशनीरके नालक्रो 
हरी मुक्ति कदत । जीव प्रद्गलदाद्रव्यदहीषएम दह जिनमे क्रिया होती हे तथा विभाव या अनुद परिणमन 
होना टै । पुद्रूगक्का अगु परिणमन पुद्गकू ओर जीव दोनों कं निमित्तम होना है जवक्रि जीवका अदुद्ध 
परिणमन यदिटोगा तौ पृद्‌गल्यके ही निमित्तस । गृद्ध जीवम अशयद परिणमन ननो जीवक निमित्तसे हो सकता 
द्रं ओर न पृद्‌ गलके निमित्तमे । अशुद्ध जीवकं अगद परिणमनक्री धाराम पुद्गल या पुदृगलटसम्बद्ध जीव निमित्त 
द्योना है । जेन सिद्धान्तनं जोवको देहप्रमाण माना । यह अनुभवसिद्रमभीदह । गरीरके बाहर उस आात्माके 
अस्निन्व माननक्रा कोई खास प्रयाजन नहीं रह .जाना ओर न ग्रह नकंगम्यदही रे । जीवते जलानदज्ञंन आदि 
गण उसक्रं गरीरमे टी उपन्व्ध हान हं गरीरकः बाहर नहीं । छोटे बडे गगीर्के अनसार असंख्यातप्रदेधी 
आत्मा संकोच-विकोच करना रहता है । चार्वाक्रका देद्ात्मव्राद तो देटको ही आत्मा मानना है नथा देटक्री 
सरिस्थिनिके साथ आत्माका भी विनाञ् आदि स्वीकार करना । जनक्रा देहपरिमाण-आत्मवाद प्दगन्द 
आ्मद्रव्यकी अपनी स्वतंत्र सत्तास्वोकार कगताटे । न नो देहकी उन्पत्निमे जात्माक्री उत्पति टहानी दं जर 
न देहके विनाम आत्मविनादा । -जव क्मेलरीरकरी ्रुखन्टास यह आत्मा मक्त हा जातां नव अपनी यद्ध 
चैनन्य दगामें अनन्तकाटट तक्र स्थिररटना रहं । प्रत्यक दरव्यम णक अगेरुन्यध गृण टाना हे जिसके कारण उसमे 
प्रतिध्रण परिणमनदटेनि ग्टनपरमभमीनता उसमें गुरत्वही आनाह आर न ल््चृत्वटी 1 द्वत्र अपन स्वम्में 
सदा परिवनमन करने गहने भी अपनी अखण्ड मोटिकनाक्रा मी नरां त्राता । 


आजका विज्ञाज्नभी हमं वनाना टे कि जीव जो भी विचारकगता टै उसकी टेढ़ी सीधी उथक़्ीग 

रेवा मस्निष्कमे भरे हृ सक्त्रन जस इव्रैत पदाश्रमे विचनी जानी द जओौरउन्टींके अनुसार स्मतितथा वासनाण 
दोनी रहे जेन क्रभं सिद्धान्त भी यही हु कि-रागदरष प्रवत्तिके कारण केवल संस्कार ही आत्मापर 
नहीं पड़ना क्रित उस संस्कारको यश्रासमय उदूबुद्ध क्रराने वाके कमंद्रव्यक्रा मंवघ्र भी टाना जाता है । यह्‌ 
कर्मद्रव्य पदगं द्रव्यही टह । मन वचन कायकी प्रत्यक क्रिया के अनसार शुक्ट या कृष्ण क्रमं पुद्‌गछ आत्मास 
 सम्बन्धको प्राप्तटो जाने हं । से विन्ेष प्रकारके कर्मपृदगख बहून करद तो स्थ जरीरके भीनर ट्वी पड़ गहते है जो 
मनोभावीकि अनुसार आल्माके मूक्म कर्महारीरमें णामिन्दटोनि जाने टं, कुच बाहिर भी आने । जस तपे 
हुए रोटेके गोखेको पानीसे भरे हपु वतनमे छोटयि तौ वह्‌ गोला जच्कके भरे हृए बर्हूनमे परमाणुओंक्रा जिस नरह 
लपने भीनर सागर चता र उसी तरह अपनी गरमी ओर भापस बाहिरके परमाणुओंका भी खींचना दे । रोहेका 
गोच्छा जव नक्र गरम रहना टै पानीमे उथन्ट पुथल्द षदा करता ग्हतादहं, कु परमाणुक्राटेगा करटको 
निकाकेगा करदखको भाप बनाएगा, एक अजीवसी परिस्थिति समस्त वानावरणमे उपस्थित कगदेतादह्ं । उमी 
तरह जब यह आत्मा रागदेषादिमे उत्तप्त होता हं तव गरीरमें एक अद्भत हटन चलन उपस्थिते करता ह । 


तत्वनिरूपण १९. 


रोव आतही आंखे लाल हो जाती ह, खनकी गति बह जाती हं, मह सूखने लगता है, नथूने फडकने लगते है । 
काम वासनाका उदय होते ही सारे शरीरम एवः विक्क्षण भ्रकारका मन्थन शुरू होता हं । ओौर जव तक वह 
कपाय या वासना शांन नहीं हौ लेती यह चहल्ट-पहलः मन्थन आदि नीं रुकता । आत्माके विचारोके अनसार 
पुद्‌गन द्रव्योमे परिणमन होता ट ओर विचारोके उत्तेजक पृद्गट द्रव्य आत्माके वासनामय सक्षम कर्मशरीरमें 
यामिक होने जाते ह । जव जव उन कमपुद्गकोपरः दबाव षपड्ताहंतव तब वे कर्मपुद्गट फिर उन्हीं 
रागादि भावोको आत्मामं उत्पन्न करदेतेरै। हसी तगह रागादि भावोगे नए कर्मपृद्गलः क्मदारीरमं शामिल 
हाने टँ तथा उन कर्मपृद्गन्दोकंः परिपाक्रके अनसार नृतन रागादि भावारकौो सृष्टि होती । फिर नए 
कर्मपुद्गल बंधने ह फिर उनके परिपाकके समय रागादिभाव होन टे । इस तरह रागादिभाव ओर्‌ कमं 
पुद्गल्बन्यका चक्र बरावर चन्टला गहना है जवतक कि चरित्रकेः हारा रागादि भावोको रोकः नीं दिया 
जाना । इस वन्ध परम्पराका वणन आचाय अमतचन्द्रमूरि नं पुर्षाथसिद्ध्युपायमे दस प्रकार क्रिया द्-- 

““जोवकृतं परिणामं निसित्रमाच्रं भ्रपद्य पुनरन्ये । 

स्वयमेव परिणमन्तेऽन्र पुदगल्ाः कमभावेन ॥। १२ ॥ 

परिणममानस्य चितदहिचदात्मकः स्वयमपि स्वक्भाविंः । 


भवति हि निमित्तमात्रं पौदर्गाकं क्म तस्यापि ॥ १३॥ 


अर्थात्‌ जीवक हारा कयि गण रागद्वेष मोह आदि परिणा्मोको निमित्त पाकर पृद्गन् परमाणु स्वतः 

ही कर्मरूपमे परिणत हो जान हं । आत्मा अपने चिदात्मके भावोंसे र्वयं परिणत दोना, पृद्गन्ठकम्मंतो 
उन्म निमित्तमात्र ह । जीव ओौर पृद्गक एकः दूसरेके परिण मनम परस्पर निमित्त हनदह । 

सारांश यह कि जीवको वासनां राग देष मोट आदि की ओर्‌ पृगद्ट कर्मवन्धकी धारा बीजबुक्षसन्तति 

क तरह अनादिम चाद ह । पूवेवद्ध कर्मके उदयम इस समय राग द्रष आदि उत्पन्न हृष्टे, इनमें जो जौवकी 

जासमक्न ओर खगन होनी ट वट नूनन कर्मवन्य करनी टै! उस वद्धकर्मके परिपाककं समय फिर 

नाग द्रप दाति ह, फिर उनमें आसक्ति ओर्‌ मोह दौनेस नया कर्म वंघना दै। यहां इस गंकाका कोई 
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स्कान्‌ नरह क्रि--"जव पूचेकर्मस रागद्रपादि तथा राग दषादिस नतन क्रमवन्ध लाना दह तव इम 
च्त्रक्ा उच्छददा नरींहा सकना, क्याकि हर णकः कम रागद्रेष आदि उन्पन्न करेगा आर टर एकः राग- 
देप कर्मव्रन्धन करगे ।' कारण ग्रह ट्र किः पूर्वकर्म उदयने टोनेवान्ये क्मषफन्टभून रागद्रषं वासना आदिक 
मगना कर्मबन्यकः नदीं हाना किन्त भोगकान्दमं जा ननन राग द्रपरूप अध्यवसान भाव होतेह वं बन्धक होनें 
। यही कारण डं क्रि सम्यण्द्ष्टिकिा कर्मभोग निजेराका कारण लाना रे आर मिथ्यादय्टिका तन्धका 
कारण । सम्यग्दुरष्टि जीव पूर्वक्र्मके उदरयकान्टमे दोनेवान्टं राग द्र आदिको विवेकतू्वकः गान्नतो करतां 

पर उनम नतन अध्यवसान नहीं करता, अनः परान क्रमं नो अपना फन्ट देकर निर्जणिं टा जाने टे ओर्‌ नूतन 
आसक्ति न लोनेके कारण नवीन बन्ध होता नहीं अनः सम्यण्दरप्प्टि ना दोना नरफम हन््का ला चन््नाहं 
जव कि मिथ्यादृष्टि कर्मफलके समय होनेवान्धे राग द्वेष वासना आदिकं समय उनमें कौ गई निन नई जासक्नि 
ओर्‌ टलगनकें परिणामस्वशट्छ ननन कर्दः ओर्‌ भी दहनाम वांता ह. जर इस नगद मिध्यादण्टि 
का रूमचक्रं ओर भी तजीमे चान्द रहना जिस प्रकनलार हमरे. भौतिक मक्तिष्कपर अनमभवको अमंस्य 
सीधी टेद्धी गहरी उच्छी रारण पट्नी ग्टनी टं, णकः अ्बन्ट रेवा आईना उरनं पडिकेकी निर्बल रेषख्ाको 
साफ करः दिया ओर अमना गहरा प्रभाव क्रायम करर दिया, दूसरी रेखां पटिक्वी र्खाको या तो 
गलराकरददेनी हैयासाफः कर देनी ओर उस नरह अन्तमं कृधी अनुभव रेग्व्राएं अपना अस्तित्व क1५म 
र्ग्दनी दै, उमी नर्द जज कुष राग दषादि जन्य संस्कार उत्पच्र हु कर्मबन्ध्रन हुआ, पर दूसरे ही क्षण 
सीध व्रन संयम ओर शरन आदिकी पूत भावनाओक्रा निमि मिदातो पुरान संस्कार बरुन जाये या क्षीण 
हौ जग्येगे, यदि दृबारया ओर भी नीत्र रागादिमभाव हृ तो प्रथमवद कमं पदगं जौर्‌ भी तीन्र- 


र. 
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फलदात्री अनृभागदाक्ति पड जायगी । इस तरह जीवनक अन्तमं कर्मोकिा वन्ध निजंरा उत्कर्षेण अपक- 
पण आदि दोते डोते जो रोकड बाकी रहती है वही सुक्ष्म कर्मशरीरकं रूपमे परलोक तक जातीदहै । जसे 
तेज अग्निपर उबल्ती हई बटलोर्हमे दाल चावल शाकजोभी डालिए उसका ऊपर नीचे जाकर उफान रेकर्‌ 
नीचे बैठकर अन्तमें एक पाक बन जाता है, उसी तरह प्रतिक्षण बंधनेवारे अच्छे याबुरे क्मोमि शुभभावोमे 
शुभक्ममिं रसप्रकषं ओर स्थितिवृद्धि होकर अशुभकर्मोमिं रसापकषं ओर स्थितिहानि होकर अनेक प्रकार 
के ऊॐंचनीच परिवर्तन होते होते अन्तम एक जात्तिका पाकयोग्य स्कन्य बवन जाता है, जिसके ऋमोदयसे रागादि 
सुखदुःखादि भाव उत्पन्न होते हं । अथवा, जम उदरमें जाकर आहारका मश मूत्र स्वेद आदि रूपमे कु 
भाग बाहर निक जाता ह कुछ वहीं हजम होकर रक्तादि धातु रूपमे परिणत दटोता टै ओर आगे जाकर 
वीर्यादिरूप बन जाना ह, बीच चूरन चटनी आदिकं यागमे क्घुपाक दीघंपाक आदि अवस्था भी दोनी 
टै पर अन्तमं होनेवाले परिपराकके अनुसार ही भोजनम सूपाकी दुष्पाकी आदि व्यवहार टोतादटै, उमी 
तरह कर्मक्राभी प्रतिसमय होनेवाे शुभ अशुभ विचारक अनुसार तीव्र मन्द मध्यम मृदु मदूनर आदि 
रूपसे परिवर्तन बराबर होता रहता दहै। कुछ कम संस्कार एसे हः जिनमे परिवर्तन नहीं होता ओर उनका 
फल्यं भोागनादही पड़ना है,षरणेसे कमं बहूतन कम टै जिनमे क्रिसी जातिका परिवर्तन न हो । अधिकांदा 
क्मोमिं अच्छे ब्रुरे विचारों के अनुसार उत्कर्षण ( स्थिति ओर अनुभागकी वृद्धि ) अपकर्षण ( स्थिति 
ओर अनभागकी हानि ) संक्रमण (एकका दूसरे रूपमे परिवतेन) उदीरणा (नियत समयम पहिरे उद्रयमें 
च्आना) आदि टोने रहते टं ओर अन्तमं शेष क्मवन्धका एक नियत परिपाकक्रम वनता दहै। उममेभी 
प्रतिसमय परिवननादि होते हं । तात्पयं यह क्रि यह आत्मा अपने भटे भरे विचारों ओर आचारोमि 
स्वयं चन्धनमे पडता टह ओर पमे संस्कारोको अपनेमें डाक चना हं जिनसे द्ुटकरारा पाना सहज नहीं होना । 
जन सिद्धान्नने उन विचारोके प्रतिनिधिभृत कमंद्रव्यका इस आलत्मामे दंभ्र माना टै जिसमे उस क्म॑द्रव्यपर 
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भार पड़ते ही या उसका उदय आते हीवे भाव आत्मामे उदित होते हे। 
जगत्‌ भौतिक टं । वह्‌ पृद्‌गट ओर आत्मा दोनामे प्रभावित होतार । जव कर्मका एक भौतिक पिण्ड, 

जौ विरिष्ट दाक्तिका कन्दर हं, आत्मान सम्बद्धा गया तच उसक्री सूक्ष्म पर तीत्र दाकनतिके अनसार वाह्य 
पदार्थं भी प्रभावितं होते हे। वाह्य पदा्थकिं समवधानकं अनुसार कर्मक यथासंभव प्रदेशोदय या 
फन्दोदय रूपमे परिपाक हाना रहता हुं । उदयकान्टमें टोनेवाके तीव्र मन्द मध्यम नगुभ अशुभ मात्रो 
अनुसार आगे उदय आनेवाले क्मकि रसुदानमे अन्तर्‌ पड़ जाना दह । तात्पयं वह्‌ क्रि बहुत कु कर्मोकरा 
फट देना या अन्य रूपमे देना यान दना हमारे पृरुषाथके ऊपर निर्भर द । 


%& 
दस तरह जन दरोनमें यह आत्मा अनादिसे अयृद्ध माना गयां ओर्‌ वह्‌ प्रयोगमे गुद टो सक्ता 
द । शुध होनेके वाद फिर कोई कारण अशुद्ध होनेका नीं रह जाना । आत्माकं प्रदेशमे संकाच 
विस्तार भी कर्मके निमित्तसे ही दोना हौ । अतः कर्मं निमित्तके हट जानपर आत्मा अपने अन्तिम आकारमे रट्‌ 
जाता टै जीर ऊर्वं लोकर्मे लोकाग्रभागमें स्थिर हो अपने अनन्त चैतन्यम प्रतिष्टिनिहा जाना टं) 


\...- इस आत्माका स्वरूप उपयोग है। आत्माकी चैलन्यणकनिको उपयोग कहते है । यह्‌ चित्ति गकि 
वाह्य अभ्यन्तर कारणोसे यथासंभव नानाकार पर्यायक्रो ओौर दगेनाकार पर्यायको धारण कण्तीटै.। जिस 
समय यह च॑नन्यशक्ति ज्ञेयको जानती टै उस समय साकार होकर ज्ञान कहलाती है तथा जिस समय 
मात्र चैतन्याकार रहकर निराकार रहती है तव दोन कटलानी ह । जान ओर्‌ ददन कमम होनेवाली प्यं 
द्टे। निरावरण ददामं चैतन्य अपने शुद्ध चं नन्य रूपमे कोन रंटेना हे । इस अनिर्वचनीय स्वरूपमात्र प्रनि- 
ष्ठति आत्ममातर दशाको ही निर्वाण कहते टं । निर्वाण अर्थात्‌ वासनाओंका निर्वाण 1 स्वरूपसे अमृतिक्र 
होकर भी यह आत्मा अनादि कर्मबन्यनबद़ध होनेके कारण मूतिकटो राह ओर कमेवन्धन ट्त ही 
फिर अपनी शु अमतिक दामे परहैच जाता टै । यह्‌ आत्मा अपनी शुभ अनुभ परिणनि्योका कर््तादै। 
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ओर उनके फलका भोक्ता है। उसमे स्वयं परिणमन होता हं । उपादान रूपसे यही आत्मा रागदेष 


मोह अज्ञान त्रेध आदि विकार परिणामोको धारण करता है ओर उसके फलोको भोगता दै। संसार 
दशाम कमेके अनुसार नानाविध यौनि्योमे शरीरोका धारण करता है पर मुक्त होते ही स्वभावनः ऊर्ध्वगमन 
करतां ह ओर लोकाग्रभागमे सिद्धल्ोकमें स्वरूपप्रतिष्ट्तिहो जाता । 


अतः महावीरने बन्ध मोक्ष ओर उसके कारणभून नत्त्वोके सिवाय इम आत्मा. का भी ज्ञान आवहयक 
वलाया जिने शुद्ध होना है तथा जो अशृ हो रहा है । आत्माकी अगु दा स्वरूपप्रच्थुतिरूप है 
आर यह स्वस्वरूपको भूलकर परपदार्धोमि ममक्रार ओर अहंकार करनेके कारण हई टै । अनः दम 
अयुद्ध दलाका अन्त भी स्वरूपज्ञानसेही हो सकता ह । जव दस आत्माको यह तत्वज्ञान होता रै कि-- 
मेरा स्वरूप तो जनन्त चैलन्यमय बीतराग निर्मोह निष्कषाय यान्न निर्वन अप्रमत्त ज्ञानरूप है । 
इस स्वरूपको भूलकर पर पदार्थोमि ममकारः नथा घरीरको अपना माननेके कारण राग देय मोह कषाय 


प्रमाद मिथ्यात्व आदि विकाररूप मेरा परिणमनदह्ा गया टे ओर टन केषायाकी ज्वालाम मगा स्प 
समट ओर चंचल ही न्हा हं । 


यदिपर पदाथसि ममकार ओर रागादिभावोासं अहंकार टट जाय तधा 
जात्मषरविवेक लहो जायतो यट अगद दला ये वासनाणं अपन अपि क्षीणो जांँयगीं ।1'' तो यह विक्रागां 
को क्षीण कग्ना हुआ निविकार चैनन्यरूप होता जाना ह । दसी गुद्धिकरण को मोक्ष कहने टै । यह 
मोशन जवतक गृद्ध आात्मस्वरू्पका बोध न हौ तवत्तक कंमेहो सकता टै ? 
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वुद्धके तत्त्वज्ञानका प्रारम्भ दुःखम होता ट ओर उसकी सम।म्ति द्रःवनिवत्ति में होती ह । पर महा- 
वीर रन्ध ओर मोक्षके आधार भून आत्मको ही मूतः तत्वज्ञानका आधार बनाने है । बुदधको आत्मा शब्दस 
ही चिहदहै। वे समल्लते ह क्रि आत्मा अरति उपनिषद्‌वादियोंका नित्य त्मा । ओर निन्य आत्मामं 
स्नह होनके कारण स्वबुद्धि जर दूसरे पदा्थमिं परवृद्धि टोनेन्गती हं । स्व-पर विभागमे रागद्रेष्र ओग 
राग द्रेषमसे ग्रह संसार वन जाना हं । अनः सर्वरनिर्धम्‌न्द यह आत्मदष्टिटै। पर वे इस ओर ध्यान नहीं 


देन कि आत्मा कौ नित्यता या अनिन्यना राग जीर तिरागक्राकरारणनरहीं है । राग अरः विरागता स्वरूपा- 
नव्रबोघ ओर स्वन्न्पज्ाय गे होने ह । रागका कारण पर पदार्धथमिः ममक्रार करना । जवदस जात्माक्रा 
समनन्नाया जायगा क्रि “म्व, नरा स्वन्पनोा नितिक्रार अष्वण्ड चंनन्य रै 


ट । नराद्नस्त्री पुत्र गरीगादिमः 
ममत्व करना विभाव स्वभावन्हीं ।'' नवय सटजटही अपन निविकार सहज स्वभावकी आर दु- 


ष्टि डाक्ेगा ओर इमी वितव्रक दृष्टि यासम्य्रग्द्यनम पर पद्राधंसि रागद्रेप हटाकर स्तरर्पमं चीन होन ख्गेमा। 
इसीके कारण आश्रव म्क्नेट ओर चित्त निराश्रन टाना टे । 
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आत्मदृष्टि ही बन्धोच्छेदिका--विय्वका प्रत्यक द्रव्य अपने गृण जीर पर्ययोका स्वामी ह । जिम 
तरह अनन्त चेतन अपना प्रथक्‌ अस्तित्व रखन इः उसी नरह अनन्त पृदगन्ट परमाण णक चमं द्रव्य (गनि 
सायक) एक अधमं द्रव्य (स्थिति मटकारी) एक आक्राणद्रव्य (क्षेत्र) असय्य क्राल्ट्राणु अपना पृथक्‌ अस्तित्व 
रखते दह । प्रत्येक द्रव्य प्रति समय परिवतित होता हं । परिकर्तनका अश विलक्षण परिणमनदटी नहीं टाना) 
श्र्मद्रम्य अधर्म॑द्रव्य आका ओर काटद्रव्य इनका विभाव परिणिमन नदरींहाना, ये सदा सदज्ञपरिणमनही करनं 
ह । प्रतिक्षण परिवतन टाम भी एक जेम बने रहनंदहं। इनका गृद्ध परिणमनद्धी र्हा. हं । स्परगम 
गन्ध ओर स्प्शवाले पद्‌ परमाण प्रतिक्षण शुद्ध परिणमन मी करते ट । इनका अयुद्ध परिणमन टै स्कन्ध 
वनना । जिम ममयये चुद्ध परमाणु की दयाम न्दते ह उस समय इनका शुद्ध पररिणमनहोतादहै ओग 
जये दोया अधिक्र मिदटकर स्कन्ध वन जाते हे नव अणद्ध परिणमनददाना द । जीव जबतक यसा द्मे 
ह ओर अनेकविध सूक्ष्म क्मगरीरमव्रद टोर्नक क्रारण अनकः स्थन डरीक धारण कमना है तबतक्र 


इमका विभाव या विकारीपरिणमन हं । जव स्वरूप-वोध्के दारा पर पदा्थसि मोह टदटाकर स्वरूधमाव्र- 


मग्न होना दै नव स्थृन् गरीरकं साधी सृध्म कमदारीरक्रा भी उच्छद होनेपर नितविकार गृद्ध चैलन्य मात्र 


१ 


1॥ 


र्‌ न रगवत प्रस्तावना 


न्ह जाना ट ओर अनन्त कार्तक अपनी गृद्ध चिन्मात्र दलामे वना रहना है। फिर इसका विभात्र 
या अनुद्ध परिणमन नहीं होना क्योकि विभाव परिणमन की उपादानभून रागादि सन्तति उच्छिन्न हो चुका 
न । दरस प्रक्रार द्रव्य स्थितिदै। जो पर्यय प्रधमश्नणमेदह व्ह दूसरे क्षणमें नीं रहती ह। कोई भी पर्याय 
द्ाश्षण रुहरनवाली नटीं दं । प्रत्येक द्रव्य अवर्ना पर्यायका उमादानदहै। दूसरा द्रव्य चाहे वह सजातीय 
होया विजातीय निमिनटहीदौ सक्रना है, उपादान नहीं! वृदरगलमे अपनी योग्यनापेसी है जो दूसरे परमाणु- 
से सन्बन्ध करकं स्वभावनः अणगृद्ध वन जाना दै पर आत्मा स्वभाव्रमे अणु नहीं बनता । एक बार 


शाढ टोन परवह कभी मी फिर अगुद्ध नरहींटोगा । 

इस तरर इस प्रतिक्नण परिव्तनगीट अनन्तद्रव्यमय कछाकमं मं एक आत्मा रहँ। मेरा 
किमी दूसरे आल्मायाग्रदुगल आदि द्रव्योस कोई सम्बन्ध नहीं है । स अपन चैलन्यक्रा स्वामी हं 
मात्र चैतन्यन््प हँ । यह्‌ गरीर अनन्त पुद्गल परमाणुओंका एक पिण्ड हँ, इसक्रा मे स्वामी नरींहुं। 
यहे सव परद्रव्य द । दके चिएु पर पदा्थमिं इष्ट अनिष्ट ठ्द्धि करना हीसंसार टै। मे एक व्यक्ति 
ट । भाजतव्रः मेने पर प्रदार्थोकिा अपन अनुकून्ट परिणमन करानेकी अनधिकार चेष्याकी । मैने यही 
भनधिक्रार चष्टा की क्रि संसारके अविक्रम अविक पदार्थं मेर्‌ अधीन हो, जंसा में चाहं वसा परिणमन 
कर । उनकी कनि मर्‌ अनुकूल हा । पर मूर्ख, त्र्‌ तौ एक व्यक्ति । अपनं पणिमन पर अर्धान्‌ 
जवनं विचारोपर आर अपनी क्रियापर ही अविकार रख सकला, पर पदार्था परः तरा वास्तविक अधिकार 
क्या है? यह अनधिक्रार चष्टादही राग द्वेषका उपत्पच्न करती हं। तू चाहता दै क्रि-रीर प्रक्रनति 
स्री पक्र परिजिन आदि सव नेरेः इलारेषर चष्टे, संसारके समस्त पदाशं नेर्‌ अवीनदही, तू त्रैलोक्य 
को इणारेपर नचानेवान्दा एकमात्र ईरवर बन जाय । पर "यह सव तरी निरधिक्रारचेष्टार्णं ह। तु जिस 
नन संसारके अधिकनम पदार्थोक्ो अपने अनुकूल परिणमन कराकर अपने अधीन करना चाहना 
टै उनी नग्टे तेरे जम अनन्त मृढ्‌ चेतन भी यही दुर्वासना चिणं ओर दूसरे द्रेव्योको अपने अधीन 
करना चाहने टद । इमी छीनाञ्ममटीमे संघर्षं होना हं, हिसा टौती दै, रागदरेष होना टै ओर अन्ततः 
द्ःव । सुख ओर दुःखकी स्नुन्ट परिभाषा यह टै क्रि जो चह सो टोवे' इम कटने सुख आर "चाहे 
कृ ओर होवें कु,याजोचादटे सो न हा गही दुःख । मनुष्यकी चाहसदा यही रहती टै क्रि मुल 
सदा इष्टका संयोग रटे, अनिष्टका सयोग न हौ, चारके अनसार समस्त भौतिक जगन्‌ ओर चैत्रन 
परिणत होने रह, गरीर चिर यावन ग्टे, स्द्रीन्ध्रिगयौोवनाहा, मत्युनटहोा, अमरत्त्रप्राप्नहा, श्न धान्य 
ह, प्रक्रनि जनक्रन्ट न्द्रे, ओर न जान क्तितिनी प्रक्रारकी चाह इस दोखचिन्टटी मानवका दौनी रहर्तः 
र । उन मका | निचोड यटरै कि जिन्हंहम चाहे उनक्रा परिणमन हमारे इवार्‌ परो, तव इस मृड 
मानवको शक्रणिक मखरका आभासो सकन हे । कने जिस दुःखको सर्वानुभत वताया वह सव अभाव- 
चनी नोह महावीरने दस तघ्णाक्रा कारण वनाया-स्वस्वरूपकी मर्यादाका अज्ञान । यदि मनुष्य 
बने-यह पना हो कि जिनकी मं चाद करतां. जिनकी तष्णा करनाह्ं वे पदां मेरे नहीं ह, भतो एकः चिन्मात्र 
ह, नो उये अनचिन तृष्णा ही उत्पन्न न होगी । क्रवि संगवीरनं बहुत सुन्दर लिखा ह--- 


'"जगके पदार्थं सारे कतं इच्छानुक्ल जो त्रा 
तो तुक्षको सुख होवे, परण्ेसा हौ नहीं सकता ॥ 
क्योकि परिणमन उनका शदनत उनके अधन रहता हे । 
जो निज अधोन चाहे बह व्याकुल व्यथे टौोतादहं॥ 
इससे उवाय सुखका सच्चा स्वाधीन वत्ति हं अपनो । 
रागदरेषविहीना क्षणमे सब दुःख हेरती जो । 


तत्वनिरूपण 


सारांश यहकि दुःखकाकारण तृष्णां ओर तृष्णाकी उद्भूति स्वाधिकार एवं म्वस्वम्ः 
के कारण होती हं, पर पदार्थोको अपना माननके कारण दोनी हं । अतः उसका उच्छेद > 
कै यथाथं परिज्ञानमे या स्वपरविवेकमे ही हो सक्ता रहै । इस मानवने जपने जात्माकं 
उसके अधिकारकी सीमाको न जानकर सदा मिथ्या आचरण क्रिया ओर पर पदाथेकि, 
जगतमें अनेक कल्पित ऊच नीच भावोंकी सृष्टिकर मिथ्या अटेकारका पाषण क्रिया। ; 
या जीविकाध्ित ब्राह्ण क्षचियादि वर्णको लेकर ऊच नीच व्यवह्ारकी भदक भित्तिःकड़ी कः 
मानवसं इतना जदा कर दिया जो एक उच्चाभिमानी मांसपि दसगेको छायामसे या दूसरे को द्ूनसे 
अपवित्र मानने लगा । बाह्य परपदार्थोकरः संग्रही जौर परिग्रहौ क्म सम्ाद्‌ गाजा दि संजाप 
नृष्णा की पूजा की । इस जगतमे जिननं संघं ओर हिसा हुड टै वं सव पर पदार्धोकी दीना 
मारण ही हूरईहे। अनः जवनक मुमुश्तु अपन वास्तविक रूपक तथा तुष्णाक्रे मूल्ं कारण परत्र 
वद्धि" को नहीं समन्न लेना तव तकः दुःखनिवृनिकी समुचित भूमिका ही रतग्रार नटीं सकती । 
्नेपमे पच स्कन्धोक्रो दुःख कटा हृ, पर महावीरने उसक्रं भीतरी तच्वज्ञानको वताया-चरकरि ये स्म 
जात्मरूप नहीं है अनः इनका मंसगं ही अनेक रागादिभावोकरा सर्जकरर्, अनः ये दृः्वस्वन््प दै । अनः +न 
न्ट सुखका उपाय आत्ममात्रनिष्टा जौर पर पदाथि ममत्वक्रा हटाना टी ह । इसके रिण जात्मदष्टिह्ी 
जए्वदयक टै! आत्मद नका उपरक्त प्रकार परषदाथोमः देष करना नहीं सिखाना विन्त यह बनाना है 
करिः इनमे जो तुम्हारी नृष्णा फ रही बट अनधकार चेष्टा ट । ्रास्विक्र अधिक्मर तो नम्हारा अपने 
त्रिचार ओर अपनी प्रवृत्ति परी । इस नरह जत्माकं वास्तविक स्वन्ूपकरा परिजान हण चिना दुःखनिवृत्ति,/ 
या मुक्रितिकी संभावना ही नहींकी जा सक्ती । अनः घरमकीलिकी यद आंका मी निर्मृल ठै कि-- ^ 
“आत्मनि सति परसंज्ा स्वपररावभागात्‌ परिग्रहद्रेष्टौ । ५. 
अनयोः सं्रतिबद्धाः सं दोऽ प्रजायन्ते ॥* [ प्रमाण वा. १।२२१ | 
अर्थान्‌ जात्माका माननपरदूसराका पर माननादलागा। स्व ओर परर्विभागोनही स्वका परिग्रह 
जर परस द्रषद्ोगा। परिग्रह आर द्रष लानम गगदरषम्‌न्टकः मैकड़ां अन्य दाष -उन्पन्न लोन टे। | 
यहो तक नाटके करि काट व्यक्ति आन्माक्रा स्व आर जान्मनरको षर मानगा। पर स्व-परविभागम 
परिग्रह ओौरद्रप कम टाग ? जात्मस्वग्पका परिग्रह कसा {परिग्रहा णरीर जादि पर पदा्थोका ओर उमनक्रः 
स्खमाध्रनोका होता ठै जिन्दं आरान्मवर्गी व्यक्रिनि च्छाया ही ग्रहण नीं कन्गा। उमे ना जैस स्त्री 
आदि सुखमाधन परर वैस गरीरमभी। राग जार द्रपभी दछरोगादिकः मुग्वसाधनों ओर असाधनोंम 
हाने दै सो आत्मदर्गीको क्या दगिं ? उन्द्‌ अआन्मद्रष्टा दरीरादिनिमित्तके याकन्‌ गागद्रप द्रन्द्रोक्र ` 
त्यागकाही स्थिर प्रयत्न करगा। हाँजिसन गरीरस्कन्थको नली आन्मा माना हौ -उम अव्रघ्य आन्म- 
दर्गनमे दारीरदर्शन प्राप्न टोागा ओर गरीरकं इष्टानिष्टनिसमिनकः पदाथि परिग्रह ओर दष ना सक्र्त > 
क्रिन्तु जो गरीरकोभीपरदटी मान रहाट नश्रा दुःखवकरा कारण समन गहा हुवट क्यों उसमे नथा उसक्र 
द्टानिष्ट साधनम रागद्रप करेगा { अतः यरीरादिरा भिन्न जान्मस्वम्पकरा परिज्ञानदही रागद्रपकरी जद्को 
काट सकता हं जओौर बीतरागताको प्राप्न करा सकन द । जनः च्मकीतिका त्रात्मदशंनकी -बुराहयोंकरा यट 
चर्णन भी नितान्त भ्रमपूणं र-- 
““य: पद्ठयत्यात्मानं तच्रास्याहसिलि श्ादवतः स्नहः । 
स्नेहात्‌ सुखेषु तृष्यति त्णा दोास्तिरस्कुस्ते ॥ 
गुणदर््नो परितुष्यन्‌ ममेति तत्माधनान्युपा दत्ते । 
तेनात्माभिनिवेहो यावत्‌ तावत्‌ स संसारे ।।** [ प्रमाणवा० १।२१९-२० `] 


तच्वार्थवुत्ति-प्ररतावना 


यत्‌ जो आत्माको देखता ह उमे यहमेरा आत्मा ह एसा नित्य स्नेह होता ह । स्नेहसे आत्मसुखर्मे 
टं । तृष्णास आत्माक अन्य दोषोपर दृष्टि नहीं जाती, गृण ही गुण दिखाई ठेते हं । आत्मसुख- 
सं उस्रकं साधनम ममकार उत्पन्न दाना टे, उन्दे वह ग्रहण करता हं। इसतगह्‌ जब तक 
भभिनिवेन दहै तवब तक संसारदी टै । क्योक्रि- । 
त्मदर्णी व्यक्रिल जटां अपने आत्मस्वरूपक्ा उपादय समन्ताद वटँ यह भीतो समज्लता है 
रादि पर ` पदा्थं आत्माक हितकारकः नहीं ई । इनमें रागद्रेष करना टी आत्माको बन्धे 
खा टं । आत्माको स्वरूपमात्रप्रतिष्सरूम सुख्वकरे दिगण किमी साधनक ग्रहण करनेकी आवद्यकता 
क्रिन्तु जिन शरीरादि परपदा्थोमि सुखसाधनत्वकी मिथ्यावदधिक्रर रग्बी टै वह सिथ्याबदधि ही 
दर । आत्मगृणका दनंन आन्ममात्मे लीननाक्रा कारणदहोगा न क्रि वन्धनकारक्र पर पदा्थोकि 
तृ । दछयरीरादि पर्‌ पदार्थमि टोनवान्ा आन्माभिनिवेन अवश्य रागादिक्मा सजंक हौ सकता 
न्तु गरीरादिमे भिन्न आत्मतन्वका ददान क्यां गरीरादिमे रागादि उत्पन्न करेगा? यट तो धम॑कीनि 
ग उनकं अनयायिओंका आल्मततत्वकं अव्याकृत टोनक्रं कार्ण दुष्टिव्यामाट ह जो वे अधर्मे उसक्म 
रू ।रस्कन्धसू्पटी स्वरूप ट्टो न्हे टे ओर आात्मदु्टक्रो मिथ्यादृष्टि कटनेका दुःसाहस कर गहे हं। 
एकः ओर वे पृथिवी आदि भूतमसि आत्माक्री उस्यनिका खंडन भी करनं हं दूसरी ओर रुप 
वेदना सजा सर्कार ओर विज्ञान इन पांच स्कन्धोसे व्यनिरिक्त क्रिसी आत्माको साननाभी नटीं चाहतं । 
` इनमें केदना संज्ञा संस्कार ओर विज्ञान यं चार रवन्ध चेतनतत्मक्र टौ सक्नेटे पर रूपस्कन्धकोा चेतन 
)कटना -चार्वाकके भनान्मवाद मे कोड विलेषना नहीं रखना । जव ब्रद्ध स्वयं जात्माको अजव्याक्रनकोटिमे 
ल्य गा) तो उनक्रं सिष्योक्रा यक्तिमटकः दानिक क्षत्रोमं भा आत्मकं विषयम परम्पर विरोधी 
~ दषे ।विचागोमं दोलित गहना कोड आर्चर्यकी वाननहटीं ह । आज गाहूव्ट सांङ्त्यायन बुक इन 
विचछौगोंको 'अभौनिकथनात्मवाद' जेमे उभयप्रतिपेयक नामसे पुकारत ह । वै यह नहीं वना सकं 
किः आगशिग फिर आन्माक्रास्वन्पट्‌ क्या क्या उसकी रूपस्कनघकी नरद स्वनन्त्र सनाद ? क्या वेदनः 
मज्ञा संस्कार भौर विज्ञान यं स्कन्ध भी खूपस्कन्धकी नरह स्वनन्त्रसन्‌ टं 2 ओर यदि निर्वाणमं चित्त- 
मन्नति निम्द्ध टो जानी रना चारतराकरक णकजन्मनक सीमित द हात्मवादसे इम अनकजन्म-मीमित देहात्मनादमें 
क्या मौर्तिकिं वि्यपना रहनी दह £ अन्तम तो उसक्रानिरोव्रहूजाही । 


महार्वार दम असंगनिजान्टमं नना स्वय पड ओर न यिष्याकने हो उनन दसम डाद्ा। यही कारण 
ह॑ नो उन्टोने आन्माक्रा पूगा पूगा निस्पण क्रिया ओर उमे स्वतन्त्र द्रव्य माना। जेमा कि मँ पटटिखे 
चख याहं करि धर्मका न्टक्षण ह॑ वस्नुका. स्व-स्वभावम स्थिर टाना । अत्माका खाट्िसि आत्मरूपमे टीन 
होनाद्ौ धमं ओर मोक्ष ट । यट मोक्ष आत्मनत्वकी जिज्ञासाके विनाद्ो टी नीं सक्रना। 
आत्मा वीन घ्रकारके ह-बहिरान्मा, अन्तरात्मा आर परमात्मा! जो आत्मार्णं शरीरादिको ही 
अपना रूप मानकर उनकी ही पिय साधनामे न्टगे गहनं ट वे बहिर्मखं वहिरात्मा हं । जिन्हं स्वपरविवेकः या भेद- 
विज्ञान उत्पत टोगया र॑. यरीगादि बहिःपदार्थोमि आन्मदृष्टिहट गर्टूदटे वे समभ्यग्द्‌ष्टि अन्तरात्मा हे 
जो समस्न कर्ममन्छ कलटकेनंसे रहित होकर गृद्ध चिन्मात्र स्वरूपम मग्नहवे परमात्माहं। एकही आत्मा 
अपने स्वरूपका यथाथ परिज्ञान करर अन्नदष्टि हो क्रमः परमात्मा वन जाता ह । अतः आत्मवर्मकी 
प्राण्निके ल्टिण या बन्धमोश्कं चिण आत्मतत्वक्रा परिजान निनान्न आवश्यक हु । 
जिस प्रकार आत्मनत्वका जान अवश्यक हं उमी प्रकार जिन अजीवोके सम्बन्धसे जात्मा विकृत होना 
उसमे विभावपरिणति टोती टह उस अजीवनत्त्वके जानकी भी आवकश्यकनादहं । जब तक इस अजीवतत््वको 
नहीं जानेगे तव तक किन दोमं बन्ध हूआयह मुरु बात ही अज्ञान रह जाती ह । अतः अजीवतत्त्वका ज्ञान 
जरूरी हं । अजीवतत्वमं चाहे धमं जबमं आकान ओर काटटका सामान्यज्ञान दही हो पर पृदूगखका किचित्‌ 
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विशेष ज्ञान अपेक्षित हं । शरीर स्वयं पुद्गलपिड हे । यह्‌ चेतनकं संस्गसे चेतनायमान टौ रहा ह । जगतूमें 
रूप रस गन्ध ओर स्पर्शावाऱे यावत्‌ पदां पौद्गलिक हे। परथिवी जल अग्नि वायु सभी पौद्गकिक हं । 
इनमे किसीमें कोई गुण उद्‌भून रहता है किसीमं कोई गृण 1 अग्निम रस अनुद्‌भूत हं, वायुमें रूप अनुद्‌मृत 
हं जकमें गन्ध अनुद्‌भूत है । वैर, ये सव विभिन्न जातीय द्रव्य नहींहं किन्तु एक पुद्गलद्रव्यही है । शब्द, प्रकाश, 
छाया, अन्धकार आदि पुद्‌ गक स्कन्धकी पयय हं । विद्ोषतः मुमुक्ष्के किष यहं जानना जरूरीहैकि 
गरीर पुद्गल द ओर आत्मा इसमे पृथक्‌ हू । यद्यपि आज अशुद्ध दशाम्‌ आत्माका ९९ प्रतिरत विकास ओर 
प्रकरा बरीगाधीन ह । शरीरकः पूजेर्कि त्रिगड्तं ही वर्तमान ज्ञानविकास स्क जाता हं ओर दारीरकर 
नाच होनपर वर्तमानह्यक्ियां प्रायः समाध्तन हो जानी ह फिर भी आत्मा स्वनन्त्रं ओर दरीरके अति- 
रिक्त भी उसका अस्तित्व परलोककं कारण सिद्ध हुं । आत्मा अपने सुक्ष्म कार्मण रीरकं अनुसार वतमान 
स्थुच् शरीरके नष्टो जानेपरभी दूसरे स्थूल शरीरको धारण कर टेता टं । आज आत्माके सात्विक राजस 
या नामस सभी प्रकारके विचारया संस्कार शरीरकी स्थितिकं अनुसार विकसित होतं दं । अतः मुमुक्षु 
केच्िण इस दारीर पृदुगन्टकी प्रक्ृतिक्रा परिज्ञान नितान्त आवश्यक ट जिसमे वह इसका उपयोग 
आन्मविकासमे कर सके, हासम नहीं । यदि उत्तेजक मा अपथ्य आहार-विहार होना तो किननाही 
पवित्र विच्रार करने प्रयत्न किया जायपर्‌ मफन्टता नहीं मिन सकनी । इसक्छिणु बरे संस्कार 
जीर विचारोका शमन करनेकं च्िणु या क्षीण करनकं दिषु उनके प्रवन्ट निमित्तभूत शरीरकी स्थिति 
आदिक्रा परिज्ञान करनाद्ी दोगा । जिन पर पदाथंसि आत्माका विरक्तलोना टै या उन पर समज्ञ- 
कर्‌ उनकं परिणमन पर जी अनधिकरन स्वामित्वक्र दुर्भाव आरोपिन टह उन्दे नष्ट कगना है उस परकर 
कुट विशेष जानतो होना ही चाहिए, अन्यथा विरक्ति करिसमे होगी? सारांग यट क्रिः जिसे वंधन्‌ टीना 
ट ओर जिससे बंधता टै उन दोनों तत्वोका यथार्थं दर्छन हृष्ट विना वन्ध परम्परा कट नहीं सकती । दस 
नत्वजानक विना चारित्रकी ओर उत्माह टी नहीं दौ सक्रना। चारिक्रकी प्रेरणा विचारि ही भिन्नी ह । 


बन्ध-वन्य दा पदाभकरिं विधिष्ट सम्बन्धक्रा कटने । वन्ध दो प्रकारका है-एक भावत्रन्य 
जर दूसरा द्रन्यवरन्ध। जिन रागदरेय मोह जादि विभावेमसि कर्मवर्गणाका बध दोना टं उन रागादि- 
भानोको भाव्य कटूनं ह ओर करमंवगणाओका आत्मप्रदेशामे सम्बन्ध रोना द्रव्यत्रन्ध क्टलाता ह । 
द्रव्यवन्ध आत्मा जर पुद्गल्कादटं। यह निदिचनरटै किदोद्रव्याका संयोगदहीहटो सकंना हे तादात्म्य नहीं । 
पुद्गलद्रव्य परस्परम बन्धको प्राप्तहोनेदै तौ एक विगेष प्रकारके संयोगकोदही प्राप्न कर्ते द । उनमें 
स्निम्ना ओर खूक्ता कै कारण एक रासायनिक मिश्रण होता जिममे उस स्कन्येकं अन्तगन सभी 
परमाणुओंकी पय वदकलती दै ओर वे एसी स्थिनिमेआ जानें क्रि अमुक समय नक उन सवकी एक जेसी 
ही ष्यं होती रहती टै । स्कन्धके रूप रसादिका व्यवहार तदन्नगन परमाणुजाकं रूपरसादिपरिणमन 
की ओसतम होतारं । कभी कभी एक दही स्केन्धके अमुक अलम रूपण रसादि अमूकर प्रकारक हो जातेहं 
जर दूसरी ओर दूसरे प्रकारके । एकी आम स्कन्ध एक ओर पककर पीना मीखा ओर सुगन्धित हौ 
जाना दहै तो दूसरी ओर हरा खटा जीर विल्छक्षण गन्ध्रवाल्टा बना रहना ह \ इसमे स्पष्ट क्रि स्कन्ध- 
मे शिथिन् या दढ बन्धकं अनुसार तदन्तगन परमाणुजोके परिणमनकी आसते रूपरसादि व्यवहार 
होते ह । स्कन्ध अपनेमे स्वतन्त्रे कोईद्रव्य नटीं । किन्तु वह अमृकः परमाणुं की विषशोप अवस्था 
ही द्रं । ओर अपने आधारभून परमाणुओंकं अधीन ही उसकी दढा रहती द । पृद्गलोके वन्धे यही रासा- 
यनिकता ह कि उस अवस्थामें उनका स्वनन्त्र विन्यक्षण परिणमन नहीं हो सकता किन्तु एक जंसा षरिणमन 
होता रहता ह । परन्तु आत्मा ओर क्मपुद्गल्छोका एेसा रासायनिक मिश्रण हो ही नहीं सकना। यह 
कान जृदा टै कि कर्मस्कन्धके आ जानसे आत्मकं परिणमनमे १ कर्बु र आत्मकं निमित्तसे 
कर्मस्कन्धकी परिणति विलक्षण दहो जाय पर इससे आत्मा ओौर्‌ ड बन्धकरे, 
: नटीं कह सकते । क्योकि जीव ओर कर्मके बन्धमं दोनोकी एक जेसी 
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न्प होगी, पुद्‌गलकी अचेतनरूप । पुद्गलका परिणमन रूप रस गन्धादिरूय टागा, जीव का च॑तन्यके विकार- 
म्प । हाँ, यह्‌ वास्तविक स्थिति टै कि नूनन कर्मर्द्गलोका पुराने ब॑वे हए कर्मशरीरके साथ रासायनिक मिश्रण 
ही ओर बह उस पुराने क्मेपुद्गलकरं साथ बंधकरर उसी स्कन्वमे शामिल हो जाय । होता भमी यदीद । पुराने 
कर्मडरीरमे प्रतिक्षण अमुकंपरमाणु करतें ओरदूसरे कुच नए गामि होते ह । परन्तु आत्मप्रदेगोसि 
उनका बन्ध रासायनिक विककुर नहींहुं। वह तौ मात्र संयोग टै। प्रदेगवन्धकी व्याख्या तत्त्वार्थं सुत्र- 
कागने यही की द-'“नामघ्रत्थयाः सर्वतो योगविक्ेषात्‌ सूकमेककषेत्रावगाहस्थिताः सर्वात्मप्रे्ोष्वनन्तानन्ट- 
अदेश्षाः ।” (तत्वाथंसूत्र ८।२४) अर्थात्‌ योगकं कारण समस्न॒ आत्म प्रदेगोपर्‌ सृक्म पद्गः आक्र 
एकक्षेत्रावगाही टो जातें । इसीका नाम प्रदेदवन्वटे । उव्यवन्धमभी यही है । अनः आत्मा जौर कर्मशरीरका 
एकरषंत्रावगाहके सिवाय अन्य कोई रासायनिक मिश्रण नहीं होना । रासायनिक भिश्वरण नवीन क्म॑पुद्‌- 
लोका प्राचीन कर्मण॑गृल्ोसे ही हो सकना है, आत्म देदोमे नहीं । 
जीवकं गागादिभावसि जो यागक्रिया अर्थात्‌ आत्मप्रदेशोका परिस्पन्द होना है उस्र कर्म 
चर्गणाफं चिचतीटे । वे गरीरकं भीरतमे भी खिचती दहं बाहिगमे भी। चखिचक्रर्‌ आत्मप्रदेोपर या 
प्राक्‌बद्ध कमशरीरस वन्यक्रो प्राप्न होनींहं। इस योगम उन कमेवगंणाओमें प्रकृति अर्थन्‌ स्वभाव पड़ना 
दं । यदि वे कर्मपुद्गल क्रिसीकं ज्ञानम बाधा डालने रूप क्रियाय खििचिदहं तो उनमें ानावरणक्रा स्वभाव पडगा 
ओर यदि रागादि कषायमे नो उनमें चारित्रावरणका । आदि । नात्पयं यह कि आण हण कमं पुद्गल्ोको आत्म- 
्रदेशोये एकक्षेत्रावगादी करदेना ओर उनमें ज्ञानावरणे दशनावरण आदि स्वभावोंकरा पड़ जाना योगस होना 
हं । इन्हे प्रदेलवन्य ओर प्रक्रनिबन्य कहते हं । कषायोकी नीव्रेता ओर मन्दता के अनुसार उम कर्मपृद्गलमं 
स्थिति ओर फट दनेकी शकन पड़ती हं यह स्थितिवन्ध ओौर अनुभाग वन्ध कटटानादटे। ये दोनों बन्ध 
कषायसे टोते ह॑ । केवकी अर्थात्‌ जीवन्म्‌व्त व्यक्तिको रागादि कषाय नहीं हातीं अतः उनक योगकं हारा 
जो कमंपुद््‌गल आते वे द्वितीय समयम ज्जड़ जाते हें, उनका स्थिनिवन्ध ओर अनुभाग वन्ध नटीं होता । 
चन्ध प्रतिक्षणोता रहना दै ओर जसा कि मं पट्टि लिखे आयाहू कि उसमे अनेक प्रकारका परिवर्तन प्रति- 
घ्षणभावी क्रपायादिक अनसार द्रोता रहता टं अन्तमं क्मगरीरकी जा स्थिति रहती हं उसकरं अनुसार 
फन्ड मिलता । उन क्र्मनिषकोके उदयसे बाह्य वानावरण पर वेसावंसा असर पडता । अन्तर्मम 
वैसे वंस भाव टोते हं । आय्वैन्यकं अनसार स्थन रीर छोडनपर उन उन योनियोमें जीत्रका नयास्यृल 
रीर धारण करना षड़्ना द्धं । इस तरह यह चन्धचक्र जव्रनक्र राग द्रष मोह वासनाणं आदि विभाव भवि 
देः बरावर चन्टना रहना ह । | | 
बन्धे आस्र व--निथ्यात्व अविरति प्रमाद क्रषाय ओौर योगय पांच ब्न्धके कारणं । इन्टं आस्रव- 
प्रत्ययभी कटलेह। जिन भावोके दारा कर्मोका आस्रव होना ह उन्टें भावास्रव कहत ह ओर कमंद्रव्यका जाना 
द्रव्याख्रव कटल्यमना हं । पुद्‌गलोमं कर्मत्व प्राप्त हो जाना भी द्रव्यास्रव कहलाना टै । आात्मप्रदेदानकं उनका 
जाना द्रव्यास्रव टं । जिन भावोसि वे कमं खिचतेहं उन्हें भावाखव कहने हं । प्रथमक्षणभावी भावोका भावासव 
कहते हे जोर अग्रिम क्षणभावी भावक भाव बन्ध । मावासरव जंसा तीव्र मन्द मध्यमात्मके टागा तज्जन्य आह्म- 
प्रदेरपरिस्पन्दमे वसे कमं आयेगे ओर आात्मप्रदेगेसि वं्धेगे । भाववन्धके अनुसार उस स्कन्धमं स्थिति ओर 
अन्‌भाग पड़गा। इन जास्र्वोमं मस्य अनन्तक्मवन्धकः आस्रव हं सिथ्यात्व अर्थात्‌ मिथ्या दष्टि। यह 
जीव अपने आत्मस्वनू्पको भृरखकर करीरादि पर द्रव्योमं आत्मन्नद्धि करना ओर इसके समस्त विचार 
जौर क्रियापुं उन्हीं शरीराध्रित व्यवहारोमं उलन्नी रहती हे । क्छौकिक यदोटाभ आदिकी दुष्टिमिही यह 
धमं जसी क्रियाओंका आचरण करता ह । स्व-पर विवेक नटीं रहता 1 पदार्थोकि स्वरूपम भ्रान्ति वनी रहनी 
टं । तात्पयं यह कि लक्ष्यभूत कल्याणमागं मेही इसकी सम्यक्‌ श्रद्धा नहीं होती । वह सहज ओर गृहीत दोनों 
प्रकारकी मिथ्या दृ ष्टियोके कारण तत्त्वरुचि नहीं कर पाना । अनेक प्रकारक देव गुरु तथा लोक्रमूढताओंको 
धमं खमह्लताहं । शरीर ओौर दारीराध्ित स्त्री पुत्र कुटम्बादिकं मोहमें उचित अनृचितका विवेकं किए चिना 


त 
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भीषण अनथं परम्पराओका सुजन करतां । तच्छ स्वार्थके लिए मनष्य जीवनको व्यथंहौीखोदेताहं)। 
अनेक प्रकारके उंच नीच भेदोकी मुष्टि करके भिथ्या अहंकारका पोषण करता ह । जिस किसी भी देवको 
जिसकिमी भी बेषधारी गुरुको जिस किसी भी शास्तरको भय ाञ्चास्नेह ओर लोभसे माननेको त॑यार हो जाता 
हं । न उसका अपना कोई सिद्धान्तं ओर न व्यवहार । थोड़मे प्रल्लोभनसमे वह सच अनथं करने को प्रस्तुत 
टो जाता द्वं । जानि, जान, पूजा, कुल, वल, ऋद्धि, नप ओर गरीर्‌ आदिके करण मदमत्त होना ह ओर 
अन्योको तच्छ समन्लकर उनका तिरस्कार करता हँ । भय, जाकाडश्ना, चणा, अन्यदाषप्रकारन आदि 
दर्गृणोवमा क्न्द्रहोनादै। इसकी प्रवन्तिकं मृकमं ण्कट्ीवान ह आर वह है स्व-स्वरूपविश्रम । उने 
आत्मस्वरूपका कोई श्रद्धान नहीं । अनः वट्‌ बाह्य पदार्थामि दुभाया रहता ह । यही मिथ्यादृष्टि सब 
दोषोकी जनना टं, इमीमे अनन्त ससारका वन्ध होना ह । दर्शनमोाहनीय नामकः कर्मके उदयम यह 
दुष्टिमृन्लादहानी ठे 
अविरति-चारित्रमाह्‌ नामकः कमके उदयम मनुष्यको चारित्र धारण करनर्के परिणाम नहींहो 
पाते । वडवचाहटनाभी दहं नो मी कषायांका एसात्तीत्र उदय गहना हं जियसेन तो सकर चारित्र धारण कर 
पाताहं जओौरन देय चारित्र । क्षाणं चार्‌ प्रकार की ट- 
(१) अनन्तानवन्धी क्रोव मान माया लोभ-अनन्त संसारका वंव कगानवाी. स्वरूपाचरण 
चारित्रका प्रतिबन्ध करनवादी, प्रायः मिभथ्यात्वसहचारिणी कषाय । पत्थरकौ रेन्वराके समान । 
(२) अप्रत्याच्यानावरण क्रोध मान माया लछोभ-देग चारित्र-अणुब्रतोको धारण करनेकं भावोको 
न होने देने वाली कषाय । इसके उदयमे जीव श्रावकः व्रतोांको भी ग्रहण नहीं कर पाता। 
महीक रेखाक्रे समान । 
(२) प्रत्याख्यानावरण क्रोध मान माया लाभ-संमूर्णं चारित्रकी प्रतिवन्िका कपाय । इसक्रं उद्यम 
जीव सक्न्टन्याग करके संपूण ब्रतोको वारण नहीं करः पाना । रूट रग्वाक समान । 
(४८) संज्वन्टन कोध्र मान माया च्ोभ-पृणं चारित्रे किचिन्मात्र दौष उपन्न करनवाष्टी क्रषाय । 
यथाश्व्यात चारित्रक प्रतिवन्धिका । जन्दरग्वाक्रं समान । 
दम तर डन्दरियोकं विषरथोमें तथा प्राण्यगंयममे निरर्गल प्रवृनि होनस कर्मक्ति आसव्रहोनादटह्‌ + 
अविरतिका निरो कर विरतिभाव आनेमर कर्मोक्रा आस्रव नहीं होना । 
प्रमाद-असावयरानीका प्रमाद कटने हं । करदान्ट कर्मोमि अनादरका भाव दधाना प्रमाद है । पाचों 
इन्द्रियोके विषयोंमे रीन हानेके कारण, राजक्रथरा चारकशा स्व्रीकश्रा ओर भाजनकथा इन चार विकयाओमं 
गस खनेक्रे कारण, क्रो मान माया ओर लोभ इन चार कपायोमें क्िप्न रदनकं कारण, निद्रा ओर प्रणयमग्न 
टोनेकः कारण कर्तव्य पथमं अनादरका भाव द्योता ट । उम असावधानी मे कूुगव्टकर्मके प्रति अनास्था तौ होती 
ही रह, साधी साथ हिसाकी भूमिका मी तैयार हाने गनी ह । हिसाकं मुख्य हेतुओमं प्रमादका स्थान ही 


ठ 
प्रमुख टै । बाह्यम जीवका घानदल्ययान दहा किन्तु असावचान ओौर प्रमादी व्यक्रतिका ह्िसाका दाष सृनिङचिन 
हं । प्रयत्नपूर्वंक प्रवनि करनेवाच्े अप्रमत्त साधककं हारा बाह्य हिसा हूनेपर भी बह अहिक ह । अतः 
प्रमाद आस्रवका मुख्यद्वार हँ । इसील्टिण भश० महा्वीरन वारबार्‌ गौतम गणध्रको चलाया ट क्रि “समयं 
गोयस मा वमादए ॥> अर्थि गौनम, किसी भी समय प्रमादन करा । 

कषाय--भात्माका स्वरूप स्वभावतः गान्त ओर निविक्रारीदहं। परन्तु क्रौव मान माया ओर कोभ 
ये चार कपा आत्माको कयदेनी हं जीर दमे स्वरू्पच्युन कर देनह । य चारों जत्माकी विभाव दारणे 
ह्रै। क्रोधकषाय देष रूप द यह द्वेषका कार्य ओर द्रेषको उपन्न करनीदट्टं। मान यदि क्रोधकोा उत्पन्न 
करताटै तो दप रू्पद्रै। खोभम गागरूपटह। माया यदि न्ोभक्रो जागृतकगतीदहै तो रागरूष ट । तात्पर्य" 
यह क्रि राग द्वेष मोह की दोषत्रिपुटीमें कषायक्रा भाग ही मृष्ये । मोटरूप मिध्यात्व दूर्‌ हो जानेपर 


भी सम्यग्दष्टिको राग-दरेव रूप कषाये वनी रहती हं । जिसमे कोभ कषाय तो पदप्रतिष्ठा ओर यशोचिप्साकं 


२ 
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ग्पमें बड़े वङ्‌ मुनियोकौ भी स्वरूपस्थित नहीं होने देती । यह रागद्रेषरूप उन्ही समस्त अनर्थोकामृलदहेनु 
हुं । यही प्रमृख आस्रव हे । न्यायसूत्र, गीता ओर पाटलीपिटकोमें भीदसी द्रन्ढको ही पापम्‌ल बतायाह। जन 
टास्त्रौका प्रत्येक वाक्य कषायशमन का ही उपदेग देता टै। इसीलिए जंनम्‌तियाँ वीतरागता ओर 
अकिल्चवननाकी प्रतीक होती ह । उसमे नद्रष करा साधन आयवह ओौरन रागकरा आधार स्त्री आदिक 
साहचयं टी । वेतो परम वीतरागता ओर अकिचनताका पावन सन्देश देती हं। 

दन कषायोंक सिवाय-हास्य रति अरति गोकं भय जगृप्सा (ग्लानि) स्त्रीवेद पृरुषवेद ओर नपुसकं 
वेद यो < नोकषाय हुं । इनकं कारण भी आत्मामं विकार परिणति उत्पन्न टोतीदै। अनःयेभी आस्रव दं 

योाग-मन वचन ओर काय कं निमित्तसे आत्माकं प्रदेशमे जो परिस्पन्द अर्थ्‌ क्रिया टोती ह उसे याग 
कहठतं हं । योगकी साधारण प्रसिद्धि चित्तवृत्तिनिरोध रूप ध्यानके अर्थम है षर जेन परम्परामे चू"कि मन 
चन ओर कायसे टोनवारी आत्माकी क्रिया कर्मपरमाणुओसे योग अर्थात्‌ सम्बन्ध करानेमें कारण होती टै 
अत्तः इसे योग कहते हँ ओर योगनिरोधको ध्यान कहते हँ । आत्मा सक्रिय ह । उसके प्रदेगोमें परिस्पन्द 
होता हं । मन वचन ओर कायके निभित्तसे सदा उसमे क्रिया होती रहती है । यह्‌ च्या जीवन्मुक्तक्रो 
भी बरावर होत्ती ह 1 परमुक्तिमि कु समय पिले अयोगके वकि अवस्थामेः मन वचन कायकी क्रियाक्रा 
निरोध होता टं ओर आत्मा निर्म ओर निञ्चल वन जाना है । सिद्ध अवस्थामें आगत्माके पूर्णे शुद्धरूपकरा 
आविभवि होना टै न उसमें क्मजन्य मल्िनता रहती ओर न योगजन्य चंचल्नाटी। पघानरूपस आस्रव 
तोयोगदटीषहं। इमीके ढारा कर्मोकरा आगमन ट्ोता टै । गुभ योग पुण्यकर्मका आस्रव करातादहं तथा 
अशुभ योग पापकर्मकं आस्नवका कारण होता द । सवका शुभचिन्तन तथा अदहिसक विचारधारा गुभ 
मनोयोग हं । हित मित भिय सम्भाषण शुभ वचनयोगरहं। परको बावान देनेवालखी यत्नाचारपूर्वेक्र प्रवृति 
शुभकाय योागह । इसत्तरह्‌ इस आस्रव तत्तत का ज्ञान मृमृक्ष्‌ को जवद्य दी होना चाहिए साधारण रूपम 
यहतोउसेजातकरही लेना चादहिएकि हमारी अमुक प्रवृत्तियोसे गुभास्रवटौनाटे आर अमुक प्रवृत्तियोम 
अशुभास्रव, तभी वह अनिष्ट प्रवृत्तियोमे अपनी रक्षा कर सकगा। 

सामान्यतया आस्व दो प्रकारका टता ट-एक तो कषायानरल्जिन योगसे टोनेवाखा साम्प- 
गायिक आस्रवजो ब्रन्धका दनु होकर ससारकी वद्धिकरताहं तथा दूसरा केवल योगसे होनवाला ईयापभर 
जस्रवजा कषाय न दानमे आगे तन्वनका कारण नहींटाता। यट आस्रव जीवन्मुक्त महात्माओके वतमान 
गरीरसम्बन्ध नक हाना गहना दै । यहः जीवस्वरूपका विघातकः नहीं दोना । 

प्रश्रम साम्परायिकं आसव कषायानुरंजिन यागम टोनकं कारण बन्धक हाना ह। कपाय जीर याग 
प्रवृत्ति गुभरूपभी होती टै जीर अनुभरू्प भी। अनः गभ जर अनुभ यागकं अनुसार आस्रवभी गुभास्रव 
या पृण्यास्रव ओर अयुभास्रव अर्थात्‌ पापाख्रवक भेद से दोप्रकारका होजातादहं। साघारणनया साता 
वेदनीय, शुभ आयु, शुभनाम ओर नुभ गोत्रये पुण्यकर्म ओर दोष ज्ञानावरण आदि घातियाजौरञ 
घातिर्याँ कमप्रक्रतियां पापरूप हे । इस आस्रवमे कषायोके तीत्रमाव, मन्दभाव, जातमात, अज्ञातभाव, आचार. 


व बि (न 


ओर शक्तित आदिकी दष्टिसे तारतम्यहोनाहं । संरम्भ (संकन्प) सामारंभ (सामग्री ज्‌टाना) आरम्भ (कायक 
यरूआत ) कृनत (स्वयं करना) कारित (दूसरोमि कराना) अनुमत (का्यकी अन॒भोदना करना) मन वचन 
काय योग ओर्‌ क्रोध मान माया लोभय चार कषार्णं परस्पर मिककर ३५८३ ><३>८५>८१०८ प्रकारके हो जातें 
ह । इनसे आस्रव हाता । आगे ज्ञानावरण आदि कर्मोमि प्रत्येककं आस्रव कारण वनाते हे- 

ज्ञानावरण ददोनावरण-ज्ञानी ओौर दर्यनयुक्त पुरुषकी या ज्ञान ओर दशंनक्ी प्रका 
सुनकर भीतरी द्रषवश उनकी प्रगंसा नहीं करना तथा मनमे दृष्टभावोंक्रा तानाः (प्रदोष) ज्ञानका ओर 
° ज्ञानक साधनोका अपन्छाप करना (निहव) योग्य पात्रको भी मात्स्येवदया जान नहीं देना, ज्ञानम विघ्न डाटना, 
दूसरेकं द्वारा प्रकाक्लिन ज्ञानक्ती अविनय करना, जानका गुण कीर्तनन करना, सम्यगज्ञानको मिथ्याज्ञान कहकर 


व| 


ज्ञानक नादा अभिप्राय रम्बना आदि यदि ज्ञानके सम्वन्वमे ह तो ज्ञानावरण कं आख्रवके कारण रोत्‌ आर 
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यदि दर्शनक सम्बन्धमें ह तो द्ंनावरणकं आसरवकं कारण हो जाते ह । इसी तरह आचायं ओर उपाध्यायय 
शत्रुता रखना, अका अध्ययन, अरुचिपूर्वंक पदना, पठृनेमे आच्स करना, व्याख्यान को अनादर पूर्वकं सुनना, 
तीथपिरोध, बहश्रुतके समक्ष भी ज्ञानका गवं करना, मिभ्या उपदेश देकर दूसरेकं मिथ्या ज्ञानमे कारण बनना, 
बहूुश्रुतका अपमान करना, लोभादिवड तत्त्क्ज्ञानके पक्षका स्याग करकं अतत्त्वज्ञानीय पक्षको म्रहण करना, 
असम्बद्ध प्रलाप, सूत्र विरुद व्याख्यान, कपटसे ज्ञानाजंन करना, शास्त्रे विक्रय आदि जितने ज्ञान, ज्ञानी ओर ज्ञानक 
साधनोमें विघ्न ओर दरेषोत्पादक भाव ओर क्रियाँ टोती हँ उन सबसे आत्मापर एमा संस्कार पडताहैजो 
जानावरण कर्मके आखवका हेतु होता ह । 

देव गुरु आदिकं दशनम मात्सर्यं करना, दर्लनमे अन्तरा यकरना, क्रिसीक्री आंख फोड़ देना, इन्द्रि 
यका अभिमान करना, नेत्रोका अहंकार करना, दीर्घं निद्रा, अलिमिद्रा, आलस्य, सम्यग्दप्टिमे दोपोद्‌भावन, 
कृकशास्त्र प्रशंसा, गुरुजृगु"सा आदि द्ंनके विघातक भाव ओौर क्रिर्थिं दर्रानावरण का आस्रव करानीहे। 

असातावंदनीख्-अपनेमे परमं ओर दौनोमं दुःख शोक -सदि उत्पन्न करनये आसानावेदनीयकरा 
जास्रवद्ानाह। स्वपरया उभयमे दृःख उत्पन्न करना, इष्टवियोगमे- अत्ययिकः विकनच्छना ओर लोक काग्ना, 
निन्दा मानभंग या ककंडावचन आदिमे भीनरही भीतर जनना, परिनापकं कारण अभ्नृपानपूदक वह चविन्ाष 
करना, छाती कूटकर या सिर फोडकर आक्रन्दन कनना, दुःखमे आंख फोड़ न्टेना या जआत्महन्या कर लना, ३ 
प्रकार रोना चिच्न्टाना करि सुननेवाटे भी रो पडे". रोक्र आदिसे रुघन करना, अशुभ प्रयोग, परनिन्दा, पिन्ुनना. 
जदया, अंग उपांगोका छदन भदन नाडइन, त्रास, अंगुली आदिसे लजैन करना,वचनोमि भत्सना करना, राघन, 
वंयन, दमन, आत्म प्रलंसा, क्टशोत्मादन, वहपरिग्रह, आकुलता, मन वचन कायकी कटिन्ना, पाप कार्यस 
जजीविका करना, अन्थंदण्ड, विषमिश्रण, बाण जान पिजरा आदिका बनाना इन्यादि जिनने क्रार्य स्वयंमें 
परमे या दानोमे दुःख आदिकं उन्पादक्र हवे मतव असाता वेदनीय कर्मके आसखरवमें क्रारण टीतेद। 

सातावेदनीय-प्राणिमात्र पर दयाक्रा भाव, मेनि ओौर श्रावकके ब्रन घ्ारण कररनवान्छ त्रतियोपर 
अनुकम्पाके भाव, परोपकाराधं दान दना, प्राणिरक्ना, इन्द्रियजय, क्षान्ति अर्थन्‌ क्रोध मान मायाका त्याग, 
यौ च अर्थात्‌ स्ोमका त्याग, रागधूर्वक संयम धारण करना, अकामनिजरा अशत गाल्तिसि कर्मोक्रिं फटटका 
सोगना, कायक्ले रूप करटिन वाह्यनप, अहन्मूजा आदि दुभ गग, मुनि आादिकी सवा आदिस्त परर लधा 
उभयम निराकखना मुखवके उत्पादक विचार ओर क्रियाणं सातावेदनीयकं आस्रवका कारण हानी टै । 

दर्शनमोहनीय-- जीवन्मुक्त केवन्दी लास्त्र संघ ध्रमं ओर दव्रोक्तौ निन्दा करना टनमें अव्णेवाद 
अर्थात्‌ अविद्यमान दोपोंका कथन क्रगना दर्णन मोहनीय अर्थात्‌ स्विथ्यात्व कमेक आस्रव करना ठै । केवट 
रोगी होतेह, कवन्गरहारी द्याने, नग्न रहनेद्धं पर व्रस््रयुज्न दिखा देते ह, इत्यादि केवन्टीका अवणवाद रै । 
चास्वमे मांसाहार आदिका समर्थेन करना श्वुनक्रा अवर्णवाद ट । दास्त्रंमुनि आदि मल्टिनि द, स्नान नी करन, 
ककिकाटक साधु है इत्यादि संघक्रा अवर्णवादहं। वर्मं कररनाव्यर्थंर, अहिसा कायरना दै आदि धर्म॑क्रा जवणं- 
चाददहं। देव मद्यपायी ओर मांसभक्षी होतेह आदि देवंतित अवर्णवाददह। साराय यट करि दव गुमः धमं संघ 
जीर शुतके सम्बन्धे अन्यथा विचार ओर मिथ्या धारणां मिश्याल्वको पोषण क्रगनीहुं ओर टसम द्ेनमोः 
क्न आस्रव होना द जिसमे यथार्थं नत्त्वरुचि नहीं लो पानी । 

चारित्र मोहनीय्र-स्वयं ओर परमे कपाय उन्पन्न करना, त्रनणीच्टवान्‌ पृम्पामि दूषण न्टगाना, चमक 
नाद्य करना, धर्ममे अन्तराय करना, देव संयरमियोासि त्रन आर शीन्ट्का त्याग कराना, मात्सयादिमे रहित 
सज्जन पृरूषोमेः मनिविभ््रम उपन्न करना, आनं ओर रौद्र परिणाम आदि क्यायकी तीग्रनाकं साधन कषाय 
चारित्र मोहनीयके आस्रवके कारण ह । समीचीन ध्रामिकोकी टमी करना, दीनजनोको देखकर हसना, काम 
विकारक भावों पूर्वक टंसना, वहू प्रखाप नथा निरन्तर भांटां जसी टेसोड़ प्रवृत्ति हास्य नो कषायका आस्रव 
दोना हं । नाना प्रकार क्रीडा, विचित्र क्रीड़ा, देगादिकर प्रति अनौत्सूक्य, ग्रत गी जादिमे अरुचि आदि 
ग्नि नोकपायकं आसख्रवकर देनुदहै। दूसरोमें अरति उन्पन्न करना, रनिक्रा विनाल करना, पापक्लीट्जनां 
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का संसर्गं, पाप क्रियाओंको प्रोत्साहन देना आटि अरि नोकषायके आस्रव के कारण हः । अपने ओर दूसरेमे 
योक उत्पश्न करना, गोकयुक्तका अभिनन्दन, शोककं वातारवणमें रुचि आदि शोक नोकषायकं आस्रवके कारण 
। स्व ओर परक्रो भय उत्पन्न करना, निदंयता, दूसरोका रास देना, आदि भयकं आसख्रवकं कारण द| 
पुण्यक्ियाअमे जुगुप्सा करना, पर निन्दा आदि जुमृप्साकं आसरवके कारणहुं । परस्त्रीगमन, स्त्रीके स्वरूपको 
श्रारण करना, असत्य वचन, परवञ्चना, परदोष द्कन.वुद्ध होकर भी युवका जंसी प्रवेत्ति करना आदि स्त्रीवद 
वेः आस्रवकेः हतु हं । अल्पक्रोच मायाका अभावं गर्वंका अभाव, स्त्रियामि अल्प आसक्ति, ईर्षाका न होना, राग 
वघंक्र वस्तुजओमिं अनादर, स्वदार सन्नोप परस्त्रीत्याग आदि पृ वेदके आस्रवकं कारण टै। प्रचुर कषाय, 
गृह्येन्दरियोंका विनाल, परांगनाक्रा अपमान, *स्त्री या पुरूषो अनंग क्रड़ा, ब्रनघीटयुर्व्न पूरूषोको कष्ट उत्पन्न 
करना, नीत्रराग आदि नपुसकं वेदनीय सकषायं आस्रवकं हेतु हं । 

नरकाय--वहूुत जारम्भ ओर बहूुपरस्प्रह नरक्रायका आस्रव कगतेंदह। मिथ्यादर्दान, तीव्ररागः, 
मिथ्याभाषपण, परद्रव्यहरण, निःशीन्ता, नीत्र कर, परोपक्रारन करना, यनिविरोध, गास्त्रविरोध, कृष्णकेदया 
न्प अनिनामसषरिणाम, विषयमे अनिनृष्णा, रौद्र ध्यान, हिसादि रः कार्यमि प्रवत्ति, वा वद्धस्त्रीहटत्या 


आदि कऋूरकरमं नरक्रायुकं आस्रवकं कारण हात ट । 

तिर्यचाय--चछदट कपट आदि मायाचरार, मिथ्या अभिप्रायस धमपिद्रया दना, अधिक आरम्भ, 
अचिक्र परिग्रह, निःशीता, परवञ्चक्रता, नीट नव्या ओर कपात ल्दया र्म तामस परिणाम । मरणकालप्र 
आर्तध्यान, क्ररकर्म, भेद करना, अनर्थोद्भावन, सोना चांदी आदिको खोाटा करना, कृतिम चन्दनादि बनाना, 
जाति कुनट शीखटमे दूषण च्गाना, सदृमुणोका कोप, दोप दर्शेन आदि पाराव भाव निर्यचायुकं जस्रवके कारण 
होत्ते टं । 

मन॒प्यायु--अल्प आरम्भ, अल्प परिग्रह, विनय, भटर स्वभाव, निप्कवट्‌ व्यवहार, अल्पक्रषाय, मरण- 
कान्ट्मे संक्कछ न होना, मिध्यात्वी व्यकिनमे भी नम््रभाव, युखयोध्यता, अह्िसक्रमातव, अन्पक्राच्, दाप- 
रहिनना, कूरकर्मोमि अरुचि, अनतिधिस्वागतनत्परना, मनुर वचन, जगत्‌म अन्प आसक्ति, अनमूया, अल्प- 
क्ल, गरु जादिकी प्रजा, क्रापान ओर पीनकल्याक्र गाजगा जर अल्प सात्विक भाव, निराकृता आदि 
मानवमाव भनुप्यायुकं आसखरवक क्रारण द्ोतं हं । स्वाभाविकः मृद्ता ओर निरभिमान वनि मनुष्यायुक 
जसरवके जसाधारण टतु ट । 

देवायु--गराग संयम जभर्‌ जभ्य दयं 1 कामना ग्हतहूणु संयम वब्ारण करना, श्रावकर्कं ब्रत, 
नमन पूवक क्रमाक्रा फन्ट भागनार्प अक्वमनिजरा, सन्यासी एकदण्डा क्रिदण्डा परमहंस जादि नापसोाका 
वान्टनप ओर सम्यत्रन्व आदि सास्विकर परिणाम देत्रायु्र आस्रवकं कारण होते ट । 

नाम कर्म-मन वचन कायकी कुटिलता, विसंवादन अर्थात्‌ श्रयोमार्गमें अश्वद्धा उपन्न करके उसम 
च्युन करना, मिथ्यादर्नन, पगुन्य, अस्थिरचित्तना, ज्ृठ वांट तराज्‌ गज आदि रखना, मिथ्या साक्षी देना, 
परनिन्दा, आत्मप्रयसा, परद्रव्य ग्रहण, असत्यभापण, अविक परिग्रह, सदा विलासीवेदा धारण करना, रूपमद, 
कटारभाषण, असभ्य भाषण. आक्रोदा, जान वुद्लकर छट छबीद्टा वेदा धारण करना, वशीकरण चूणं आदिक्य 
प्रयोग, मन्त्रं आदिकं प्र्ोगमे दरूमगोमि कुतूहन्ट उत्पन्न करना. देवगुरं परूजाके बहाने गन्ध मास्पा धूप आदि 
न्टराक्रर अपने गागकी पुष्टि करना, पर विडम्बना, परोवहास, इटांकं भटर क्गाना, दावानक प्रज्वलित कराना, 
प्रतिमा तोडना, मन्दिर ध्वम, उद्यान उजाडना. तीव्र क्राच मान माया लोभ, पापजीविका आदि का्यसि 
अशुभ शरीर आदिकं उत्ादक अदुभ नाम कमं काआस्रव हौताटं । 

इनसे विपरीत मन वचन कायकी सरता, ऋल्‌. प्रवक्ति आदिसे सुन्दर लरीरोत्पादक शुभनाम 
कर्मका आस्रव होता है । 

तीर्थकर नाम--निमंख सम्यग्दश्चन. जगद्धिर्तषिता, जगत्‌कं तारनेकी प्रकृष्ट भावना, विनयसम्प- 
चना, निरतिचार रीलव्रतपाल्न, निरन्तर ज्ञानोपयोग, ससार दुःखभीरुता, यथा शक्ति तप, यथाशक्ति त्याग, 
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समाधि, साधु सेवा, अर्हंन्त॒ आचायं बहृश्वुत ओर प्रवचनमे भक्ति, आवर्यक क्रियाम सश्रद्ध निराखस्य 
भ्रवत्ति, शासन प्रभावना, प्रवचन वात्सल्य आदि सोलह भावनां जगदुद्धारक नीर्थकर प्रक्रतिके आस्रवका कारण 
दोनी । इनमें सम्यग्दशंनक साथ होने वारी जगदद्धार की तीत्र भावना ही मख्य 

नीचगोत्र--परनिन्दा, ` आत्मप्रशंसा, परगुणविल्तोष. अपनेमे अविद्यमान गृणोका प्रस्यापन, जानि- 
मद, कूलमद, बकमद, रूपमद, श्रुलमद, ज्ञानमद, एेडव्रयैमद, नपोमद. परापमान, परह्ास्यकरण, परपरि- 
वादन, गुरुतिरस्कार, गुरुओसे टकराकर चलना, गरु दोषोद्‌भावन, गुरु चिभेदन, गरूओंको स्थान न देना. 
मन्मना करना, स्तुति न करना, विनय न करना, उनका अपमान करना. आदि नीचगोत्रकं आस्रवके कारण ह । 

+ उच्चगोत्र--पर प्रसा, आत्मनिन्दा, पर सद्‌गणोद्‌भावन, म्वसद्गृणाच्छादन, नीचैव्‌ लि--नम्मरभाव 
-नम॑द भाव रूप. अन॒त्योक, परका अपमान हास परित्रादन करना, मदुभाषण आदि उच्चगोव्रके जआन्नवकर 
ग्ण होते टहे। 

अन्त राय--दरूसरोंके दान लाभ भोग उपभोग ओर वीर्यम विध्न करना, दानकी निन्दा कग्ना. देवद्रन्य- 
च्य भक्षण, परवीयपिहरण, व मंच्छिद, अधर्माचिरण, परनिरोध, वन्यन, कर्णंदछदन, गल्यद्धदन, टन्द्रिय विना 
आदि विघ्नकारकः विचार ओर क्रियाः अन्तराय कर्मकरा आस्रव कराती 

सारांग यह करिइन भावोसि उन उन कर्मक स्थितिवन्ध ओर अनभागवन् विलप रूपम लाना । 
वस आयक सिवाय अन्य सान कर्मोका आचख्रव न्यूनाधिक भावमे प्रनिसमय होना रहना र । आयुका आन्वव 
जायुकरे ्रिभागमे होना हे । 

मोक्ष--बन्धनम्‌ुक्तिको मोक्ष कहते टह) बन्धकरे कारणोकरा अभाव होनेपर नधा गंचिन कर्मक 
निजरा होनेपर समस्त कर्मोका सम॒ उच्छेद होना मोक्ष ह । आत्माकी वैभाविकी यक्रलिक्रा संसार अवस्थामें 
विभाव परिणमनद्ाग्हाश्वा\ विभाव वरिणमनक्रं निमित्त ट जानेमे मोक्नदणाम्‌' उसका स्वभाव्र परिणमन 
दो जाता टं । जो जात्माक्रं गण व्िक्रतहोरदे भेव्रेटी स्वाभाविकः दयाम जा जान । मिध्यादर्गन सम्य- 
ग्दसन बन जाना, अजान जान जर अचारित्र चारित्र । नात्पर्य यह कि आत्माक्रासारा नक्रगा रही वदन्ट 
जानां । जो आन्मा मिश्यादरनादि रूपमे अनादिक्रान्ट्य अणुदधिकापृजव्रना हृजा श्रा वही निमंन्य निच्चन 
ओर्‌ अनन्त चैनन्यमय टो जाना टै । उसक्रा आगे सदा युद्ध परिणिमनद्री हाता ) वट्‌ चैनन्य निविक्रन् 
ट । वह निस्तस्ग समद्रकी तगह निविकन्प निच्चन्र ओर निर्मलौ! ननो निर्तरणि दामं आन्माका अभाव 
लौनादहे ओर न वह जचननदीदहो जाता । जव आत्मा णक स्वनन्तं मीटिक द्रव्यं नव उसका अभावा 
नटीं सक्ता । उसमे परिर्वतन क्िलनंदहीह्ारजाय पर अभावनहींहा सक्रना। क्रिसीकी भी यह सामभ्य 
नटीं जा जगत्‌क किमीभी एकं सत्‌का समल उच्छेद कार सके । 

वुद्धस जव प्रयन क्रिया गया करि-मरनेकं बाद नध्रागन होनें रा नही! ना उनन इय प्रवनक्रा जव्या- 
करन कोटिमं डाल दिया था। यही कारण हृआक्रि वदढक रिध्योनं निर्वाणिके विषयमे दा नरक कन्पनाग 
कर्‌ डाल्ीं। एक निर्वाण वह जिसमें चिन सन्तति निरश््रवद्धो जानी जओीरदूसरा निर्वाण वट जिसमे दापक्रकरं 
समान चिन सन्तति भी ब्‌. जाती हँ अर्थात्‌ उसका अस्तिन्वद्री समाप्ता जाना । म्ण वदना विज्ञान 
संजा ओर संस्कार इन पांच स्कन्धरूप ही आन्माक्रो माननेकल यह सहज परिणाम श्वा क्रि निर्व्राणि दनाम उसका 
अस्तित्व न ग्हे। आश्चयं हं कि वृद्ध निर्वाण आर आान्माकं परन्टाक्रगामसिन्क्रा निणयर बताए तिना 
ही दुःख निवत्तिकं उपदेकं सर्व¶गीण ओौचिन्यका समर्ध्रन करनं ग्टे। यद्वि निर्वाणमें चिनमन्तनिक्रा 
निरोध हो जाता टै, व्ह्‌दीपककीनरहबञ्जजानी हं अर्यात्‌ अस्निन्वगन्य द्धा जानी नौ उच्छदवादके दाप- 
मेकव्द्ध कंसे वच ¢ अआत्माकः नासिनिन्वसे इनकार ना इसा भयस करन भ कि यदि जात्माक्रा नास्नि कट 
र तो उच्छदवादका प्रसंग आना ओर अन्ति कटने हं नौ लाष्वतवादका यरसंग आनाटै। निकव्रणा- 
चरस्थामं उच्छद मानने ओर मरणक्र बाद उच्छद माननम नन्वदप््टिम काट विक्लंप अन्नर नीं हे । बरिकि चार्वाक 
का सहज उच्छेद सबको सुकर क्या अयन्नसाध्य होनेमे सहटजग्राह्य दोगा ओर बद्धक निर्वाणोत्तर उच्छद 
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अनेक प्रकारक ब्रह्मचर्यवास ध्यान आदिसे साध्य होनेके कारण दुर््रह्य होगा। अतः मोक्ष अवस्थामे शुद्ध 
चित्त सन्ततिकी सत्ता माननां ही उक्ति है । तत्त्वसंग्रह पंजिकामे ( पृ १०४ ) आचायं कमलशीलनं 
संसार ओर निर्वाणका प्रतिपादक यह प्राचीन श्लोक उद्धत किया टै-- 


“चित्तमेव हि संसारो रागादिक्ष्लश्वासितस्‌ । 
तदेव तंविनिम क्त भवान्त इति कथ्यत ॥1'" 


अर्थानि. रागादिक्केश-वासनामय चित्तक्रो संसार कहत ह ओर जब वही चित्त रागादि क्लेश नास- 

नाओमि मुक्तन हो जाता ह तब उसे भवान्त अर्थात्‌ निर्वाण कहते ट । यह जीवन्मुक्तिका वर्णन नहीं ह किन्तु 
निर्वाणका । इस रल्छोकमें प्रतिपादिन संसार ओर मोक्षका स्वरूपदही युक्तिसिद्ध ओर अनुभवगम्य है । चिती 
रागादि अवस्था संसार है ओर उसकी रागादिरदिनना मोश्न । अनः सर्वेकर्मक्षयसे प्राप्त होनेवाका स्वात्मखाभदही 
मोक्ष ह । आत्माका अभाव या च॑तन्यकं अभावको मोक्ष नटीं कह सकने । रोगकी निवृत्तिक्रा नाम आरोग्य है 
करि रोगीकी दही निवृत्ति या समास्ति। स्वास्थ्यन्टाभदही जारोग्यदहंन कि मृत्यु । 

मोक्षके कारण --१ संवर--संवर रोकनको कहने द । सुरक्षाका नाम संवरे टहै। जिन द्वारोसे 
कर्मोका आसखरवद्ोना था उन द्वारोंक, निरोध कर्‌देना संवरः कहलाता ट । आख्रवका मूर कारण योग 
हं । अतः योगनिवृन्निही मूलतः संवरके पदपरप्रनिष्टिति हौ सकती हं । पर,मन वचन कायक प्रवत्तिको स्वंधा 
रोक्रना संभव नहीं । गारीरिक आवद्यकनाओक्री पूतिक लिए आहार करना मलमृत्रका विसजंन करना 
चलना फिरना बोदना रखना उखाना आदि क्रियां करनी ही पड़ती हं । अनः जिननं अंशोमे मन वचन काय्रकी 
क्रियाओंका निरोत्र टह उनन अंदका गृम्निकटनदहं। गुप्ति अथर्‌ रक्षा । मन वचन ओर कायकी अकू- 
खन्द प्रवृत्तियोमि रक्षा क्रगना। यहगृप्तिहीसंवरका प्रमृख क्रारण ह । गृप्तिकं अनिरिक्त समिति धमं अनू- 
प्रक्षा परीषहजय ओर चारित्र आदिस संवर हाता । समिति आदिमे जितना निवृत्तिका भाग हं उतना 
मंवरका कारण दोनाद ओर प्रव्तिकरा अंग गुभवन्धका हेतु होताहं । 

समिनि-- सम्यक प्रवृत्ति. सावबानीमे क्रायं करना। ईर्या समिनति-दं्कर चलना । भाषा समिति- 
हित मिन प्रिय वचन बोन्खना। षणा समिति-विधिपूवेक निदषि आहार चछेना। आदान-निक्षपण 
समिति-दख्व शोधकर किसी भमी स्तुका रखना उस्राना। उत्सगं समिति-नि्जेन्तु स्थानपर मल मृत्रका 
विसजन क्ररना । 


धर्म--आात्मम्वरूपमे धारण करानवाल विचार ओर प्रवृत्तिं धमं हं । उत्तम क्षमा-क्रोध्रका त्याग 
करना । क्रोध्के कारण उपस्थित होनेपर भी विवकवारिसे उन्है शान्त करना) कायरतादोष है ओर क्षमा 
गुण । जो क्षमा आत्मामं दीनता उत्पन्न करः वह्‌ बमं नहीं । उत्तम मादंव-मदृता, कोमलता, विनयभाव, सानका 
त्याग । ज्ञान पूजा कुल जाति व ऋद्धि तप ओर्‌ दरी र आदिकी किचित्‌ विरिष्टताके कारण आत्मस्वरूप कोन 
भलना, इनका अहंकार न करना । अहंकार दोष हं, स्वमान गुण ह । उत्तम आजंव-ऋज्‌ता, सरता, मन वचन 
कायम कुटिल्तानदटोकरः सरन्भाव होना। जो मनम हो, तदनुसारी ही वचन ओर्‌ जीवन व्यवंहारका होना । 
माया का त्याग-सरलता ग्‌ण हं भोद्पन दाष हं । उत्तम गौच--शुचिता, पवित्रता, निभि वृत्ति, प्रलोभनमे 
नहीं फसना । खोभ कषायका त्यागकर मनम पवित्रता खाना । गौच गृण ह पर बाह्य सोला ओौर चौकापन्थ 
आदिकं कारण धू करकं दूसरोंसे घृणा करना दोषदं । उत्तम सत्य--प्रामाणिकता, विवास परिपालन, 
तथ्य स्पष्ट भाषण । सच बोलना धमं हं परन्तु परनिन्दाकं लिए दूसरंकं दोषोका डिढोरा पीटना दोष ह । पर 
बाधाकारी सत्य भो दोष टो सकता है । उत्तम संयम--इन्द्रिय विजय, प्राणि रक्षण । पांचो इन्द्रियोकी विषय 
प्रवृत्ति पर॒ अंकुश रखना, निरर्गल प्रवृत्तिके रोकना, वद्येन्द्रिय होना । प्रणियोकी रक्षाका ध्यान रखते 
हए खान-पान जीवन व्यवहारको अहिसाकी भूमिका पर चलाना। संयमगृणह पर भावरशुन्य बाह्य 
क्रियाकाण्डमे का अत्यधिक आग्रह दोष हं । उत्तम तप--इच्छानिरोध । मनकी आशा तृष्णाओंको रोककर 
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प्रायरिचत्त विनय वैयावृत्य ( सेवाभाव ) स्वाध्याय ओर व्युत्सगं ( परिग्रहत्याग ) में चित्तवत्ति रुगाना । 
ध्यान-चित्तकी एकाग्रता । उपवास, एकाशन,रसत्याग.एकान्तसेवन, मौन, दारीरको सुकुमार न होने देना आदिं 
वाह्यतप ह । इच्छानिवृत्ति रूप तप गुण हं ओर मात्र बाह्य कायक्लेश, पचाग्नि तपना, हट योग की कटिन 
क्रियां बालतप हं । उत्तमत्याग--दान देना^त्यागकी भूमिका पर आना । राक्त्यनुसार भूखको भोजन, रोगी 
को ओषयचि, अज्ाननिवृत्तिके लिए ज्ञानके साधन जूटाना ओर प्राणिमात्रको अभय देना । समाज ओर देहके 
निर्माणके किए तन धन आदि साधनोक्रा त्याग । न्टाभ प्रजा नाम आदि के किए क्रिया जानेवान्या दान उत्तम 
दान नहीं ह॑ । उनम आकिञ्चन्य-अकिल्चनभाव, वाह्यपदा्थोमिं ममत्व ावक्रा त्याग । धन धान्य जदि बाह्यप- 
रिग्रह तश्रा शरीरम "यट मेरा स्वरूप नहीं ह, जात्माका घनतो उसका शुद्ध चैतन्यरूप है" नास्ति मे किञ्चन - 
मेरा कृद नटीं ह आदि भावनां आकिञ्चन्य हं । कर्तव्यनिष्ठ रहकर भौनिकतासे दुष्ट हटाकर विशद आध्या- 
त्मिक्र दृष्टि प्राप्त करना । उत्तम ब्रह्मचर्य-नब्रह्म अर्थात्‌ आत्मस्वरूपं विचरण करना । स्त्रीसुखमे विरक्त होकर 
समस्न गारीरिक मानसिक आत्मिक शक्तियोंको आत्मविकासोन्मुख करना । मनःशृद्धिकं विना केवल दारीरिक 
ब्रह्मचर्यं न तो शरीरको ही लाभ पहँचाता ह ओर्‌ नमन ओर आत्मामे ही पवित्रता छाना । 

अनुप्रक्ना-सद्‌ भावना आत्मविचार । जगतुरमे प्रत्येक पदाथं क्षणभंगुर ह, स्वी पृत्र आदि पर पदार्थं स्व- 
भावनः अनित्य टै अतः इनके विद्धुडनेपर क्टेश्न नहीं टोना चादिए । संसारम मत्युमुखसे वचानंवाला कोई नहीं । 
वटे बड़े सम्राट्‌ ओर माघधनसम्पक्न व्यक्तियोको आयुकी परिसमाप्तिहोने. ही इस नदवर शरीरको छाड देना 
दोना दढ । अनः इम ध्रुवमत्यमे घबड़ाना नीं चादिए्‌ । इस जगन्‌मे कोट क्रिसीको गरण नहीं हं । इस संसारम 
यट जीवनाना योनियोमे परिश्रमण करते हुए भी आत्मस्वरूपकी प्राप्ति नहीं करनकरे कारण अनेक दूर्वासनाओमि 
वासित रहकर रागद्रेष आदि उन्म उन््ञा रहा । मं अक्न्टाहुं, मं स्वयं णक स्वतंत्र हूं । स्त्री पुत्र धन 
यान्य मकान यहां तक कि रीर भीमेरा नहीं, हमार स्वरूपरसजुदा्ह । यह दारौर मांस रुधिर आदि 
सान घानुओसि वना हा हँ । उसमे नव द्वारो मन्य ब्रहता रहना । इसकी मेवा करते करने जीवन बीन 
गया । यट जव नक हं नव नकः अपना ओर जगन्‌क्ा जा उपकार हौ सक्रना हा, कर नना चाटिगे । जितनं 
रागादि भाव ओर वासनाण हे उनमफिर दृमविंकी सुटि टानी टं कर्मोकरा आखव टाना है, जर उसमे 
जान्माका व्न्धनमः पड़ना पटना हे । अनः इन रागदरप आदि कषायाक्रा दाइ देना ताहि) । सद्धिचार 
अदह्िसक्रवनि, समनाभाव आदि आध्यात्मिक वृ्तियांसि रागादि कथायाका जमन हाना, आगे टानवाने 
रभाव रोके जा सकने दं, सद्विचारोकौ सृष्टिक जा सकती टे, परान दुविचारोन ओौर्‌ ब्वोठी आदतोमि 
शरीरे धीरे उद्धार टो सक्रना ट । यह्‌ अनन्तद्छाक्र अनन्त विचित्रताओन भगा टै । इसमे चल्टिप्ति दोना 
मर्ता ह । व्यक्रितिका उद्धार ही मुनय हं । लोककः प्राक्रतिकर रूपक्रा तटस्थ भावम चिन्तन करनेमे रागादि 
वृत्तिं अपने आय संकुचित होन ल्गनी हं । साक्षी बननमे जा आनन्द टै वट श्िप्न होनेमे नहीं । 
संसारम सव पदाधं सुखभ हं, वढ़मे जवान बननके साधन भी विजानन उपस्थिन कर दिये है, पर बोधि 
अधन सम्यग्नान-तन्वनिर्णय हाना कर्न ह । जिसमे आत्मा गान्ति ओर्‌ निराकरुल्टनाक्रा चाभ 
करे वह बोधि अत्यंत दुलभ टं । यह्‌ अरहिसाका भावना, मानवमात्र के टी नदीं प्राणिमात्रके सुग्वकती 
जाकांभभा, जगन्‌के हिनकी पृण्यभावना ही धमं हं । प्राणिमात्रमे मंत्रीभाव, गृणियंकि गणम प्रमादभाव, दुधी 
जीवोकै दृःखमे सहानुभूति ओौर संवेदनाके विचार नथा जिनस हमारी चित्तवृत्तिक्रा मेन्ट नहीं खाना उन विप- 
रीन पुरुषोमिद्रेष न होकर नटस्थ भाव ही हमारी आत्माक। तथा मानवसमाजको अहिक नथा उच्च भूमिकापर्‌ 
च जा सकने ट । एेमी भावनाओकरो सदा चित्तम भाने रहना चाद्धिये । इन विचारमि सुसंस्कृन चित्त 
समय आनेपर विचलित नहीं हो सक्ता, सभी दरन्छमि समनाभाव रख सक्तां ओर्‌ कर्मो के आम्रववन 
रोककर मंवरकी ओरयजा सक्ता दं । 

परीषहजय-साधकको भृश प्यास टंड गरमी बरमान डांस मच्छर चलने फिरने सोनेमे आनेवारी ककड 
आदि बाधा, वध आक्रोडा मक रोग आदिकी वाधाओको शान्तस सहना चाहिष्‌ । नग्न रहते हुए भी स्त्री 
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आदिको देखकर अविकृत बने रहना चाहिए । चिरतपस्या करनेपर भी यदि कोई ऋद्धि सिद्धि ब्राप्तनहोतोभी 
तपस्याके प्रति अनादर नहीं होना चाहिए । कोई सत्कार पुरस्कार करेतो हषं, न करेतो खेद नहीं करना 
चाहिए । यदि तपस्यासे कोई विदोष ज्ञान प्राप्त हो गयाहोतो अहंकार ओौरप्राप्तनहृआदह्ोतो खेद नहीं 
करना चाहिए । भिक्ञावृत्तिसे भोजन करते हृए भी दीनताका भाव आत्मामे नहीं आने देना चाहिए । 
इस तरह परीषहजयसे चरित्रमे दढ निष्ठा होती हौ ओर इससे आल्रव रुककर संवर होता है । 

चारिव-चारित्र अनेक प्रकारका हँ । इसमे पूणं चारित्र मुनियोका होता ह तथा देदा चारित्र 
श्रावकोका । मुनि अहिसा सत्य अनौयं ब्रह्मचयं ओर अपरिग्रह इन तव्रतोका पूर्णरूपमे पाटन करता 
हं तथा श्रावक इनको एक अंसे । मृनियोके महाव्रत होते ह तथा श्वावकोके अणुत्रत । इनके सिवाय 
सामायिक आदि चारित्र भी होते हं । सामायिक--समस्त पापक्रियाओंका त्याग, समताभावकी आगाधना 3 
छे दोपस्थापना---यदि ब्रतोमं दूषण आ गयाहो तो फिरसे उसमें स्थिर होना । परिहारविशुद्धि--इस 
चारित्रवारे व्यक्तिके शरीरमे इतना हटकापन आ जातादहँ जो सर्वत्र गमन करने हृए मी इसके दारीरसे 
हिसा नहीं होती । सूक्ष्म साम्पराय--अन्य सब कषायोंका उपम या क्षय हानेपर जिसके मात्र सूठम लाभ- 
कषाय रह जाती हं उसके सृकष्मसाम्पराय चारित्र होता हौ । यथाख्यातचारित्र--जीवन्मुक्त व्यकितिके 
समस्त कषायोके क्षय होनेपर्‌ होता हं । जसा आत्माक। स्वस्प ह वंसा ही उसका प्राप्न हो जाना यथाख्यात 
हं । इस तरह गुप्ति समिति धमं अनुप्रेक्षा परीषहजय ओर चारित्र आदिकी किठेवन्दी होनेपर्‌ कमेरतुके 
श्रवेशका कोई अवसर नहीं रहता ओर पूर्णसंवर हो जाता ह । 

निजरा-गुप्ति आदिसे स्वतः संवृत व्यक्ति आगामी कमेकिं आस्रवकोतो रोकदहीदेताहं साथा 
साथ पू्वबद्ध कर्मोकी निजंरा करके मशः मोक्षको प्राप्त करता टै । निजंरा अडनेको कहते । यह्‌ दा 
भ्रकारकी होती हं --(१) ओपक्रमिक या अविपाक निजरा (२) अनौपक्रमिक या सविपाक निजरा। 
नप आदि साधनाओकं रा कर्मोको बद्ात्‌ उदयमे खाकर विना फल दिये ही डा देना अविपाक 
निर्जरा हं । स्वाभाविक क्रमसे प्रति समय कर्मोकिा फ देकर क्ल जाना सविपाक निजंरार्ह । यह सति- 
पाक निजंराप्रतिसमय हरएक प्राणीकेहोती ही रहती ह ओर नूतन कमं बबते जाते टं । गुप्ति 
समिति ओर खासकर नपरूपी अग्निक दारा कर्मोको उदयकालके पहि ही भस्म कर देना अचिपाक निजरा 
या ओपक्रमिक निराह । सम्यग्दृष्टि, श्रावक, मुनि, अनन्तान्‌ वन्धीका विसंयोजन करनवाटा, द्शोनमोट्का 
क्षय करनेवाला, उपरान्तमोह गृणस्थानवाला, क्षपकश्रोणीवाके, क्षीणमोदही ओर जीवन्मुक्त व्यक्ति क्रमशः 
असंख्यात गृणी कर्मोकी निजंराकरते हं । ककर्मोकी गति टट नहीं सकती' यह्‌ एकान्त नहीं ह । यदि आत्मामं 
पुरूषाथं हो ओर वह साधना करे तो समस्त कर्मोको अन्तर्महतंमे ही नष्ट कर सकता हं । “नाभुक्त क्षोयते 
कमं कल्वकोरिश्तेरपि ।'' अर्थत संकडों कनल्पकाट बीत जानेपर भी विना भोगे कर्मोका क्षय नही टा 
सकता-यह मत जंनोको मान्य नहीं । जन तो यह कहते हं कि “ध्यानाग्निः स्वकर्माणि भस्मसात्कुरुते 
कणत. ।'” अर्थत ध्यानरूपी अग्नि सभी कर्मोको क्षण भरमें भस्म कर सकती ह । एमे अनेक दृष्टान्त 
मीज्‌द है--जिन्होने अपनी प्राक्साधनाका इतना बल प्राप्त कर चल्ियाथा कि साधुदीक्षा ठेते ही उन्हु कैवल्य 
कभ ह्यो गया । पुरानी वासनाओंको ओर रागद्रेष आदि कुसंस्कारोको नष्ट करनेका एकमात्र मुख्य साधन 
है ध्यान अर्थात्‌ चित्तवृत्तियोका निरोध करके उसे एकाग्र करना । 

इस प्रकार भगवान्‌ महावीरने वन्ध (दुःख) वन्धके कारण (आस्रव) मोक्ष ओर मोक्षके कारण-संवर 
निजंरा इन पांच तत्त्वोके साथ ही साथ आत्मतत्त्वके जानकी भी खास जआवक्यकता बताई जिसे बन्धन 
ओर मोक्ष होता ह तथा उस अजीव तत्त्वके ज्ञःनकी जिसके कारण अनादिसे यह जीव बन्धनबद्धदही रहा हं) 

मोक्षके साधन-- वेदिक संस्कृति विचार या ज्ञानसे मोक्ष मानतीदहे जब कि श्रमण संस्कृति आचार 
अर्थात्‌ चारित्रको मोक्षका साधन स्वीकार करती ह । यद्यपि वैदिक संस्कृतिमें तत्त्वज्ञानके साथ ही साथ 
वं राम्य ओर संन्यासको भी मूक्तिकोा अंग माना हं पर वैराग्य आदि का उपयोग तत्त्वज्ञानकी पुष्टिम 
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होता ह अर्थात्‌ वे राग्यसमे तत्त्वज्ञान परिपूणं होता हं ओौर फिर मुक्ति । जेन तीर्थकरोनें “सम्यग्डक्ेनक्षान- 
चरित्राणि मोक्षमागंः'* (तत्वाथंसूत्र १।१) सम्यग्ददोन सम्यग्ान ओर सम्यक्चारित्रको मोक्षका मार्गे 
कटा हुं । एसा सम्यग्ज्ञान जौ सम्यक्चारित्रका पोषक या वद्धंक नहीं हौ मोक्षका साधन नहीं हो सकता । 
जो ज्ञान जीवनम उतरकर आत्मगोधन करे वही मोक्षका कारण हं । अन्ततः सच्ची शरद्धा ओर ज्ञानका 
फल चारित्रयुद्धिदह । ज्ञान शरोडाभी दहो पर यदि उसने जीवनशुद्धिमें प्रेरणा दीह तो वह सम्यगज्ञान है । 
जटहिस्रा संयम ओर तप साधनात्मक वस्तु हं ज्ञानात्मकं नहीं । अतः जंनसंस्कृतिने कोरे ज्ञानको भार ही 
ताया ह । तत्त्वोकी सच्ची श्रद्धा खासकर धमकी श्रद्धा मोक्ष-प्रासादका प्रथम सोपान है । आत्ममं अथि 
आत्मस्वभावका ओर्‌ आत्मा तथा शरीरादि परपदार्थोका रवरूपज्ञान होना-इनमं भेदविज्ञान होना ही 
सम्यग्दहन टं । सम्यक्दर्शन अर्थात्‌ आत्मस्वरूपका स्पष्ट दर्होन, अपने लक्ष्य ओर कल्याण-मार्गकी 
दढ्‌ प्रतीनि । भय ओला स्नेह ओर्‌ लोभादिकिसीमभीकारणसेिजो श्रद्धा चर ओर मलिन नहो सके, 
कोई साथदेयान दे पर भीतरसे जिसके प्रति जीवनकी भी बाजी लकगानेवालखा परमावगाढ संकत्पहो 
वह जीवन्त श्रा सम्थकदरशन हं । इस ज्योतिके जगते ही साधकको अपने तत्त्वका स्पष्ट दर्शन होनं 
गना टं । उसे स्वान्‌भति-अर्थात्‌ आत्मान्‌भव प्रतिक्षण होता ह । वह समञ्लता ह कि चमं आत्मस्व- 
रूपक प्राप्तिमें हे, वाद्य पदार्धश्चित क्रियाकाण्डमें नहीं । इसीलिए उसकी परिणति एक विलक्षण प्रकारकी 
हो जाती दै । उसे आमकन्याण, मानवजातिका कल्याण, देडा ओर समाजके कल्याणके मागंका स्पष्ट भान 
हो जाता हं । अपने जात्मासे भिन्न किसी भी परपदार्थंकी अपेक्ना ही दुखका कारण हं । सुख स्वाधीन 
वृत्तिम हं । अहिमा भी अन्ततः यहीं करि हमारा परपदार्थमे स्वार्थसाधनका भावकम हो । जैसे स्वयं 
जीवित रहनेकी इच्छा हं उसी तरह प्राणिमात्रका भी जीविन रहूनेका अधिकार स्वीकार करे । 
स्वरूपज्ञान ओर स्वाधिक्रार्‌ मर्यादाका जान सम्यग््ञान ट । उसके प्रति दढ श्रद्धा सम्थग्दर्हान हं 
ओर तद्रूप टानेके यावन्‌ प्रयत्न सम्यक्चारित्र टे । यशधा--प्रन्येक आत्मा चैनन्यका धनी हँ । प्रतिक्षण 
पथ्य वदलटने हृष्‌ भी उसकी अविच्छिन्न धारा अनन्नकान्टतक चच्ती न्हेगी । उसका कभी समूल नादान 
होगा । एकः द्रव्यक्रा दूसरे द्रव्यपर कोई अविक्रार नहीं है । रागादि क्वाय ओर वासनां आत्माका 
निजन्प नहीं द. विकारभावदहे । शरीर भी षर द । हमारा स्वरूप तो चैलन्यमाद्र है । हमारा अचि- 
कार्‌ अपनी गृणपर्यायां पर ह । अपने विचार ओर अपना क्ियाओको दम जसा चाहं वसा बना सकते 


न्ग ने 


ह । दूसरेको वनाना विगाडना हमारा स्वाभाविक अधिक्रार नहीं ह । यह अवश्य ह कि दूसरा हमारे 
वनने विगडनेमं निमित्त होता ह परनिमित्त उपादानकी यौम्यनाकरा ही विकास करता ह । यदि उपादान कम- 
जोर हं ता निमित्तके दवारा अत्यधिक प्रभावित टो सकता । अनः वनना बिगडना बहुन कुछ अपनी भीतरी 
योग्यतापर ही निभभर हुं । इसतरह अपने आत्माके स्वरूप ओर स्वाधिकारपर अटने श्रा होना ओर्‌ 


जाचार व्यव्हारमे इसका उल्लंघन न करनेकी दढ प्रतीति होना सम्यग्बक्न हं । 


सम्यग्दशंनका सम्यग्दशन- 


सम्यग्दशंनका अर्थं मात्र यथायथं देखना या वास्तविक पटिचान दही नहीं दहं, कितु उस दर्शानके 

पीछे ोनेवारी दृढ प्रतीति, जीवन्त श्रद्धा ओर उसको कायम रव्वनेकेकिष् प्राणोकी भी बाजी लगा देनेका 
अटूट विद्वासं ही वस्तुतः सम्यग्दर्णनका स्वरूपार्थं हं । 

 सम्यग्दशंनमे दो शब्द हं सम्यक्‌ ओर दर्हान । सम्यक्‌ शब्द सापेक्न हं, उसमें विवाद हो सकता 

है । एक मन जिसे सम्यक्‌ समञ्लता हं दूसरा मन उसे सम्यक्‌ नहीं मानकर मिथ्या मानता हं । एक 

ही वस्तु परिस्थिति विदोषमें एक को सम्यक्‌ ओर्‌ दूसरेको मिथ्या हो सकती दै । दर्शनका अर्थं देखना या 

निद्वय करना है । इसमें भी भ्य्रान्तिकी सम्भावना हं । सभी मत अपने अपन धमंको ददान अर्थात्‌ सा- 

साक्षात्कार किया हुआ बताते है, अतः कौन सम्यक्‌ ओर कौन असम्यक्‌ तथा कौन दर्हन ओर कौन अदर्शन 
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यें भ्रदन मानव मस्तिष्कको आन्दोचित करते रहते हं । इन्हीं प्रदनके समाधानम जीवन का लक्ष्यक्याहु ? 
चर्मकी आवदयक्रता क्यों हं ? आदि प्रहनोका समाधान निहित द । 

सम्यक्‌दर्लन एकं क्रियात्मक शाब्द हु, अर्थत सम्यक्‌-अच्छीतरह ददन-देखना । प्रदन यह टै कि- 
“क्यों देखना, किसको देखना आर कंसे देखना ।' क्यो देखना' तो इसकिए कि मनुष्य स्वभावतः मननरीर 
ओर दर्छोनदील प्राणी होते हं । उनका मन यह तो विचारताही है कि--यह जीवन क्या है ?क्या जन्मन 
मरणतक ह्वी इसकी धाराहं या आगे भी ? जिन्दगीभर जो अनेक द्रो ओर संघषेसि जूना टै वह किस- 
लिए ? अतः जब इसका स्वभाव ही मननशील हं तथा संसारमं सेकड़ों मत प्रचारक मनुष्यको वत्‌ वस्तु- 
स्वरूप दिखाते हृए- चारों ओर घूम रहे र्हः "घमं इवा, सस्कृति डबी, धर्मकी रक्षा करो, संस्कृतिको 
बचाओ" आदि धर्मप्रचारकोके नारे मनुष्यके कानके पदं फाड़ रहे ह तब मनुष्यको न चाहने पर भी देखना तो 
पठगाही। यह तो करीर करीव निक्ित ही दह कि मनष्य या कोई भी प्राणी अपने लिपु ही सव- 
कुछ करतां, उस सर्व॑त्रिय वस्तु अपनी ही आत्मा टँ । उपनिषदोमे आता दै कि “आत्मनो वै कामाय 
स्वं त्रियं जवति ॥'' वुःटृम्नस्त्री पुत्र नथा दरीरका भी ग्रहण अपनी आत्माकी तुष्टिकेकिए क्रिया जाना दै । 
अतः †किसको देखना" इस प्रन का उत्तर हं कि सवंप्रथम उस आत्माको टी देखना चादटिए जिसकेलिए यह्‌ 
सच कुछ क्ियाजा रहा, ओर जिसके न रहने पर यह्‌ सव करु व्यथं हौ, वही आत्मा द्रष्टव्य टै, उसीका 
सम्यक्‌द्शन हमेकरना चाहिए । कंसे देखना' इस प्रन का उत्तर घमं ओर सम्यग्दर्लन का निरूपणहं । 

जंनाचा्यनि "वत्थुस्वभावो धम्मो' यह धमकी अन्तिम परिभाषा की है । प्रत्येकः वस्तुका अपना 
निज स्वभाव ही धमं टं तथा स्वभावसे च्युत टाना अधमं टं । मनुष्यका मनुष्य रहना यर्म टै पु वनना 
अधमं ह । आत्म( जव तक अपने स्वरूपमे हं वमत्मिा ट, जहां स्वरूपम च्युन हज अधर्मात्मा वना । अतः 
जब स्वरूपस्थिति ही वमं हं तब घमकेलिए भी स्वरूपका जानना नितान्त आवश्यक है । यह भी जानना 
चाहिए कि आत्मा स्वरूपच्युत क्या होता हे ? यद्यपि जलका गरम होना उसकी स्वरूपच्युति दै, एतावता 
वह अयमं हं पर जद चूंकि जड़ हं, अतः उसे यह्‌ भमान टी नहीं होता किमेरा स्वरूप नष्ट टो गया । 
जन तत्त्वज्ञान तो यह्‌ कहता हं किं जिस प्रकार अपने स्वरूपसे च्युन होना अधम टै उसी प्रकार दूसरेक। 
स्वरूपसे च्युत करना भी अधम टै । स्वय करौघ क्रकं गान्तस्वरूपसे च्युत टोना जितना अचर्मं टै उनना 
ही दूसरे के शान्तस्वरूपमे विघ्न करकं उसे स्वरूपच्युत करना भी अबमंहं । अतः एेसी प्रत्यक विचार 
धारा, वचनघ्रयाग ओर गारीरिक प्रवृत्ति अव्रमं ह जो अपनक्रो स्वरूपच्युतन कगनीदो या दुसरेका 
स्वरूपच्युतिका कारण टती हा । 

आत्मके स्वरूपच्युत हानेका मुख्य कारण हं-स्वरूप ओर स्वाधिकारकी मर्यादाका अज्ञान । 
मंसारमे अनन्त अचतन ओर अनन्त चेतन द्रव्य अपना स्वर्तंत्र अस्तित्व रखने हैः । प्रत्येक अपने स्वरूपम 
परिपूणं टं । इन सवका परिणमन मूर्तः अपने उपादानके अनुसार होकर भी दूमरेकं निमित्तसे प्रभा- 
वित होना हं । अनन्त अचेतन द्रव्योका यद्यपि संयोगोके आधारसे स्वरसतः परिणमन टोता रहता 
पर जड़ टोनके क्रारण उनमें बद्धिपूवक क्रिया नहीं हो सकती । जेसी जंसी सामग्री जुटती जाती ह 
सा वेसा उनका परिणमन होता रहता हं । मिद्रीमं यदि विष पड़ जाय तो उसका विषरूप परिणमन 
हो जायगा यदि क्नार पड जायतो खारा परिणमन टो जायगा । चेतनद्रव्य ही एेमेहं जिनमे बुद्धिपूवंक 
प्रजृत्ति होती ह । ये अपनी प्रवृत्ति तौ बद्धिपूर्वंक करतेदटी टह साथ ही साथ अपनी वृद्धिके अनधिकार 
उमयोगके कारण दूसरे द्रव्योको अपनं अधीन करनकी कूुचेष्टा भी करते हं । यह सही ह क्रि जवबतक 
आत्मा अदद्ध या चरीरपरनन््र हुं तवनतक उने परपदार्थोकी आवश्यकता होगी ओर वह्‌ परपदाथकि विना 
जीवित भी नहीं रह सकता । पर इस अनिवार्यस्थितिमे भी उसे यह सम्यकदर्नन तो होना टी चाहिए 
किं-"यद्यपि जज मेरी अञ्ञुद्ध दशामें गरीरादिके परतन्त्र होनेके कारण नितान्त परवश स्थिति ह॑ ओर 
इसके च्िए यर्त्किचित्‌ परसंग्रह आवश्यक ह पर मेरा निसर्गतः परद्रव्योपर कोई अधिकार नहीं टै" 


+, 
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प्रत्येक द्रव्य अपना अपना स्वामी दह 1“ इस परम व्यक्तिस्वातन्त्र्यकी उद्घोषणा जेन तत्त्वज्ञानियोने 
अत्यंत निभेयतासे की हं । ओर इसके पीछे हजारों राजकूमार राजपाट छोडकर इस व्यक्तिस्वातन्त्यकी 
उपासनामे लगते आए हँ । यही सम्यग्दर्शनकी ज्योति हं । 

प्रत्येक आत्मा अपनी तरह जगते विद्यमान अनन्त आत्माओंका भी यदि समान-आत्माधि- 
कार स्वीकार कर टे ओर जचैतन द्रव्योके संग्रह या परिग्रहको पाप ओर अनाधिकार चेष्टा माननलेतोा 
जगम यद्ध संघषं हिसा रेष आदि क्यों हों ? आत्मक स्वरूपच्युत होनेका मुख्य कारण टे परमंग्रहामि- 
ल्यषा ओग परपरिग्रटेन्छा । प्रत्येक मिध्यादर्शी जात्मा यह चाहता ह कि संसारके समस्तं जीवधारी 
उसके दनारेपर चदे, उसके अधीन रटे, उसकी उच्चता स्वीकार क्रे! इसी व्यकितिगत अनधिकार 
चष्टाके फन्टस्वरूप जगतूमे जानति वणं रंग आदिप्रुक्न वेषम्यकी सृष्टि हई हं । णक जातिं उच्चत्वका 
अभिमान होनेपर उसने दूसरी जानतियोको नीचा रग्वनेका प्रयत्न किया । मानवजानिके क्राफी बड़ भागको 
अस्प्श्य घोषिन क्रिया गया । गोरेरंगवाकाकी लासक जाति बनी । इस नरह जानि वणं ओर रंगर्केः आधारसय 
गेट बने ओर इन गिगोहोने अपने वगकी उच्चता आर च्टिप्साकी पृष्टिकेटिण दूसरे मनष्योपर अव्ण- 
नीय अत्याचार करिए । स्त्रीमात्र भागक्ी वस्तु रही । स्त्री ओर्‌ द्रक्रा दर्जा अत्यन्न पतिन समक्ष 
गया । जेन नी्थकरोने इस अनधिक्रार चेष्टका सिध्यादरछन कटा आर नाया क्रि इस अनधकार 
चष्टाको समाप्त क्रियं विना सम्यग्दर्भनकी प्राप्नि नहीं हा सक्ती । अनः मन्तः सम्यम्द्नंन-आान्म- 
स्वरूपदयन ओर आत्मायिकारकं जानम दी पिरिसमाप्नर । यास्त्रोमे दमका ही स्वनभव, स्वानमति, स्वरूपा- 
नभव जसं शब्दस वणन कियागया रै । जन परम्पगामे सम्यक्‌ दगेनरकेः विचिधृरूप पाण जाते टं (१) नत्त्वाधं- 
श्रदद्धान (२) जिनदेव गास्त्र गुम्का श्रद्धान (२) आत्मा ओर परका भदन्ञान जादि । 

जेनदेव, जंनवास्त्र ओर जेनगुरुकी श्वद्धाक्र पीट भी वही आत्मसमानाधिक्रारकी वान है । जँनदेव 
परम कीतरागनाके प्रतीक हु । उस वीनरागना ओर आत्ममात्रत्वर्के प्रति सम्पूर्णं निष्टा रम्वे चिना नास्त्र 
ओर गृरुभकि भी अधूरी टं । अनः जैनदेव गदाः+ ओर गुम्क्री श्रद्धा का वास्नचिक्र अथं किसी व्यक्रति- 
वरिशेषकी श्रद्धान होकर उन गणकं प्रति टूट शद्धा जिन गृणोके वे प्रनीक द्रं । 

आत्मा ओर पदा्थक्रिाः विवक्जान भी उगी आत्मदयनकी जार दगा क्ररना दह । टलमीनग्ड 
नन्वार्धश्रद्धानमे उन्दी आत्मा, आात्माका वन्य करने वान्ट जर आन्माक्री मक्िमे क्रारणभ्‌न तत्वाकी 
श्रद्धाही अपेक्षित रै । इम विवेचन स्पष्टलो जाना दै करि मम्यग्द्णन जात्मस्वरू्पददान जीर आत्माधि- 
कारका परिज्ञान तथा उसक्रे प्रति अट्ट जीवन श्वद्धान्प दही रै । सम्यन्द्रष्टाक्रे जीवनम पररिग्रहमग्रह आर 
हिसाक्रा कोई स्थान नहीं रह सकना । वह नो मात्र अपनी आन्मापर ही अपना अधिक्रार समन्नक्रर जिननीं 
दूसरी आत्माओंको या अन्य जडद्रव्योको अधीन करने की चेष्टा टे उन सभीका अवर्मही मानता ट 1 इस 
नरह्‌ यदि प्रत्येक मानवको यह आत्मस्वरूपं आर आन्माधिक्रारका परिज्ान हा जाय ओर वह जीवनम इसके 
प्रति निष्ठावान्‌ हो जायतो संसारमे परम गान्ति ओग सटेयारयका सास््राज्य स्थापित टा सक्रना र । 

सम्यण्दनंनके इम अन्नरस्वस्पक्री जगन आज व्राहरी पूजा-पाटने न्ट न्दी ह । अमुक्र पद्धति 
पूजन ओर अमुक प्रकारक द्रव्यमे पूजा जाज सम्पक््व समनी जाती । जो महावीर ओर वद्यप्रभु वीतरागना 
केः प्रतीक धे आज उनकी पूजा व्यापारन्दाभ, वृत्रप्रास्ति. भूतवाधाणान्ति जसी क्षुद्र कामनाजकी पूलिक 
च्टिपिटी कौ जाने न्यगी है । इतना ही नीं इन तीर्थकर (सच्चा दरव्रार' कटन्टाता ट । इनक्र मन्दिरमि 
ासनदेवना स्थापिन हष है ओर उनकी पूजा ओर भक्रितिन ही मचय स्थान प्राप्न करर न्वा रहै । ओर 
यह सव हो रहा हं सम्यग्दगनके पवित्र नामपर । 

जिस सम्यग्दर्लनमे सम्पन्न चाण्डान्का स्वामी समन्नभद्रन देवक ममान बनाया उसी सम्यग्दोनका 
ओटमें ओर शास्त्रोकी ओटमें जातिगत उच्चत्व नीचत्वकै भावका प्रचार किया जा गहा टै । जिस 
वाह्यपदार्थाधित या शरीराधिन भावोके विनाधकंटलिण आत्मदन्नरूप सम्यग्दर्हनका उपदेल दिया गया 


३८ तत्वा्थवत्ति-प्रस्तावना 


था उन्हीं अरीराभ्ित पिण्डडुद्धि आदिके नामपर्‌ ब्राह्मणधर्मकी वर्णाश्रमन्यवस्थाको चिपटाया जा रहा 
टै । इसतरह जबतक हमे सम्यग्दडानका ही सम्यग्दर्शन प्राप्त नहीं होगा तबतक न जाने क्या क्या अलखाय-बलाय 
उसके पवित्र नामसे मानवजातिका पतन करती रहेगी । अतः आत्मस्वरूप ओर आत्माधिकारकी मर्यादाको 
पोषण करनं वाटी धारा ही सम्यग्दर्दान ह॑ अन्य नहीं । यही धर्म हं । 

ढो मिच्यादक्ञन-मने आगे संस्कृतिके सम्यग्दर्दान' प्रकरणम लिखा हं कि-गभस्थ बालकके ९० 
प्रतिशत संस्कार मां वापके रजोवीर्यके परिपाकानसार होते ह ओर १० प्रतिशत संस्कार जन्मान्तरसे 
अते ह । उन १० प्रनिदातमें भी जो मन्द संस्कार होगे वे इउधरकी समग्रीसे प्रभावित होकर अपना 
अस्तित्व समाप्त कर देते हु । अतः जिन संस्कारोमे बाटककी अपनी बुद्धि कोई कायं नहीं कर सकती 
वे सब मां बाप ओौर समाजव्यवस्थाकी देन हं अर्थात्‌ अगृहीत संस्कार रहँ । जिन संस्कार्योको या 
विचारोको वालक स्वयं शिशा उपदेश आदिमे वद्धपू्वंक ग्रहण करनादटैवे गृहीत संस्कार हैः । अव 
विचारि कि १८ या २० वर्ष॑की उमर तक, जबतक बालक शिष्य ह तबतक मां बाप, समानके बडेवढ 
धर्मगुद, धर्मप्रचारक, दिक्षक सभी उम मोमको अपने साचेमें ढालनेकरा प्रयत्न करते हं । बालक सफेद 
कोरा कागज दं । यं सव मां-बाप, दिक्षकर ओर समाज आदि उस कोरे कागजपर अपने संस्कारानुसार 
काके कार पीले घव्वं प्रतिक्षण कगाते रहने दै ओर उसकी स्वरूपभूत सफेदीको र॑चमात्रभी अवशिष्ट 
नटीं रहने देना चाहते । जव वहु बाखिग होना हं ओर अपने स्वरूपदरोनका प्रयत्न करता टै नो अपन 
मनरूपा कागजको पचरगा पाता ह. दूसरे रग तो नाममात्रकोदहं कालाहीकाटलारग रहं । सारा 
जीवन उन धब्बों को साफ करनेमेही वीत जाना है । सारांश यह कि-यह अगृहीत मिथ्यात्वं जो 
मां वाप रिक्षक समाजव्यवस्था आदिमे कच्ची उमरमें प्राप्न होता द्वौ दुनिवार दै । गह्ीत-मिश्यात्वको तो 
जिसे कि चट बुद्धिपूर्वक स्वीकार कररता है बुद्धि पूर्वक तुस्त छोड़ भी सकला है । अतः पद्धिटी आवङ्यकना 
दै-मां वाप समाज ओर्‌ दिक्षकवर्गको सम्यण्रष्टा बनानेकी । अन्यथा ये स्वयंतो मिथ्यादष्टिबनेहीदट मर 


जगेकी नवपीढीको भी अपने काचे विचारोसे दूषिन करने रहेंगे । 
जिस प्रकार मिथ्याद्यान दो प्रकारका है उसी प्रकार सम्यग्दर्शनके भी निसर्गज-अर्थात्‌ 


वुद्धिपूवक भ्रयत्नके विना अनायास प्राप्त होनेवात्छ ओर अधिगमज अथति्‌ बद्धिपूवंक-परोपदेरसे सीखा 
हुआ, दस प्रकार दो मेद टं । जन्मान्तरमर आये हए सम्यग्दर्गन संस्कारका निस्गेजमे ही समावेश ह । 
अनः जवतक्र मां वाप, लिक्षक, समाजके नेता, वर्मगृर ओर्‌ धर्मप्रचारकः आदिको सम्यग्दशनका सम्यग्दशंन 
न टोगा तबतकर ये अनेक निरथक क्रियाक्राण्डों ओर विचारशुन्य रूढि्योकी शराव धमं ओर सम्यग्दशंनक्रे 
नामपर नूतनपीकौीकोा पिदाते जायंगे ओौर निसगमिथ्यादुष्टियोंकी सृष्टि करते जायंगे । अतः नई पीढीके 
सुवारकेच्छिए व्यक्िको सम्यग्ददान प्राप्त करना होगा । हमें उस मूलभूत तत्व-आत्मस्वरूप ओौर आत्मा- 
धिकारको इन नेनाओंको समन्ञाना होगा ओर इनसे करबद्ध प्रार्थना करनी होगी कि इन कच्चे नच्चोंपर 
दया करो, इन्हे सम्यग्दरान ओर धर्मके नामपर वाह्यगन उच्चत्वनीचत्व शरीरात पिण्डशुद्धि आदिमं 
न उन्ह्लाओ, थोडा थोडा आत्मददंन करने दो । परम्परागत रूढ्ियोको ध्मका जामा मत पहिनिाओ । 
वुद्धि ओर विवेककरो जाग्रत होनें दो । श्रद्धाके नामपर बुद्धि ओर विवेककी ज्योतिको मत बृक्लावो । अपनी 
प्रतिष्ठा स्थिर रखनेकेटलिए नई पीढ़ीके चिकासको मन रोको । स्वयं समन्नलो जिससे तुम्हारे संपकमे आनं 
वके छोगोमे समन्नदारी आवे । रूढहिचक्रका आम्नाय परम्परा आदिके नामपर आंख मूंदकर अनुसरण न 
करो । तुम्हारा यह पाप नई पीढीको भोगना पड़गा । भारतकी परतन्त्रता हमारे पूर्वजोकी ही गलती या 
संकुचित दृष्टिका परिणाम थी, ओर्‌ आज जो स्वतंत्रता मिरी क्ह्‌ गान्धीयुगके सम्यग्द्रष्टाओके पुरुषार्थका 
फलः ट । इस विचारधाराको प्राचीनता, हिन्दुत्व, धर्मं ओर संस्कृतिके नामपर फिर तम-छन्न मत करो । 

सारांश यह कि आत्मस्वरूप ओर आत्माधिकारके पोषक उपबृहक परिवर्धेक ओर संशोधकः 
कर्तव्योका प्रचार करो जिससे सम्यग्दर्लनकी परम्परा चके । व्यक्तिका पाप व्यक्तिको तो भोगना ही 


परम्पराका सम्यग्दर्शन ९ 


९५ 


पड्ता हं पर्‌ उसका सूक्ष्म विष समाजशरीरमे व्याप्त होता हं, जो सारे समाजको ही अज्ञातरूपसे नष्ट 


कर देता हं । तुम तो समक्ष सकते हो पर तुम्हारे वच्चे तो तुम्हारे नामपर न जाने क्या क्या करते जाये । 
अतः उनको खातिर स्वयं सम्यग्द्रष्टा बननेका स्थिर प्रयत्न करो। 


परम्परा का सम्यग्दशन-~ 
प्राचोन नकीन या समीचीन ? 


मनूष्यमे प्राचीनताका मोह इतना दढ हं किः अच्छी स अच्छी बातको वह प्राचीनताके 
अस्त्रसे उड़ादेता टं ओर बृद्धि तथा विकेकको नाकमे रख उमे 'आधनिक' कहकर आग्राह्य वनानेका दुष्ट 
भ्रयत्न करता ह । टस मृढ्‌ मानवको यह्‌ पता नहीं हं, कि प्राचीन होनेसे ही कोई विचार अच्छा ओर 
नवीन होनसे ही कोद वरा नहीं कहा जा सकता । भिथ्यात्व हमला प्राचीन होना है. अनादिसे आता 
ह ओर सम्यग्ददान नवीन होता है पर इससे भिधथ्यात्व अच्छा ओौर सम्यक्त्व बरा नहीं टो सकना। 
आचाय समन्तभद्रने धमंदेशनाकी प्रतिज्ञा करते हष ज्खिा ट-"दिकायामि समोचीनं धमः कम- ध 
निवर्हणम्‌ ।” उसमे उनने प्राचीन या नवीन धर्मके उपदे देनेकी वात नहीं कटी है कितु वे "समीचीनः 
घर्म॑का उपदे देना चाहते ह । जो समीचीन अर्थात्‌ सच्वा हो बृद्धि ओर विवेकके दारा सम्यक्‌ मिद्ध 
हूना हो, वही म्राह्यहं न कि प्राचीन या नवीन । प्राचीने भी कोई वात समीचीन हौ सकती है ओर 
नवीनमं भमी कोह वात समीचीन । दोनोमं असमीचीन वातं भी टो सकती ह । अनतः परीक्षा करसौरीपर 
जा खरी समीचीन उतरे वही हमे ग्राह्य टं । प्राचीननाकै नामपर पीतच् ग्राह्य नहीं दहो सकता ओर 
नव्रीनताके कारण सोना त्याज्य नीं । कसौटी रखी हई ट, जो कसनंपर समीचीन निकले वही ग्राह्य टै। 

जाचायंः सिद्धसेन दिवाकरने बहुत खिन्न होकर इन प्राचीनता-मोहियोको सम्बोधित करने हष छटनी 


टातिशत्तिकामं वहूत मार्मिक चेतावनी दी हूं, जो प्रत्येक संोधकको सदा स्मरण रखने योग्य ह॑-- 


यदगिक्षितपण्डितो जम्भो विदुदानिच्छति वक्तुमग्रतः । 
न च तत्श्षणनेव शोयते जगतः कि प्रभवन्ति देवताः 
समीक्षकः विट्रानोके सामने प्राचीनरूढ््िवादी विना पडा पंडितम्मन्य जब अंटसंट बोटनेक्रा साहस 
गना, वह तभी क्यों नहीं मस्म हा जाना ? क्या दृनियामं कोई न्याय-अन्यायको देखनेवाल देवता 
नहीं ह ? 
पुरातने नियता व्यवस्थितिस्तथेव सा कि परिचिन्त्य सेत्स्यति । 
तथेति वक्तुः म॒तसरूढगीरवादहं न जातः प्रथयन्तु विहिषः ॥ 
प्रानं पृरुषोने जो व्यवस्था निचष्चिन की रं वह विचारनेपर क्यावैसीदी निदधदहासक्नीटं 
यदि समीचीन सिद्धो तो हम उसे समीचीननाके नामपर मान सकरन ह, प्राचीननाकं नामपर नटा । 
यदि बह समीचीन सिद्ध नटींह्ोनी नो मरे हए परुषे अट गौरवकै कारण तथा' टाम हां मिलान 
चिप मं उत्पन्न नहीं हां । मरी इस समाचीनप्रियनार्कै कारण यदि विरावी वदन्ता बढ । श्रद्धावयग 


कवरपर फट तो चायं जा सकन है पर उनका ह्र णक विक्रा अन्सेनुमरण ना क्रिया जा सक्रना) 


बहुप्रकाराः स्थितयः परस्थरं विरोधयक्ताः कथमाल्ु निहजयः । 
विश्ेषसिवियमेव नेति वा युरातनप्रेमजशस्य युज्यते ॥ 


च, 


पूरानी परम्पराएं बहत प्रकारकी दै, उनम परस्पर पूरव-पदिचम जसा विरोध भी ट । अनः 
विना विचारे प्राचीनताके नामपर चटमे निर्णय नटीं दिया जा सकला । किमी कार्यंविेषकी सिडिक 
चिए “यही व्यवस्था ह, अन्य नहीं" यही पुरानी आम्नाय दं ' आदि जडताक्री बातें पृराननप्रेमी जड ही कह 


सक्ते हुं । 


(प 


कि -> बे 
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जनोऽयमन्यस्य स्वयं पुरातनः पुरातनग्व समो भचिव्यति । 
पुरातनेठ्वित्यनवस्यितेषु कः पुरातनोक्तान्यपरीकष्य रोत्येत्‌ ॥ 


आज जिम हम नवीन कहकर उड़ा देना चाहते हं वही व्यक्ति मरनेके बाद नई पीदढीकेटिप 
पुराना टो जायगा ओर पुरातनाकी गिनतीमे शामिल हो जायगा । प्राचीनता अस्थिर टं । जिन्े आज 
देम पुराना कहन ह वे भी अपने जमानेमे नण गह्‌ होगे ओर जो उस समय नवीन कहकर दुरदुराये जाने 
हागे वे ही अज प्राचीन बने हए । इस तरह प्राचीनता ओर पुराननता जव काल्करत है ओर 
कालचक्र परिवतनके अनुसार प्रत्येक नवीन पृगाननोक्री रादिमें सम्मिलित होता जाना दं नव कोई भी 
विचार व्रिना परीक्षा किये इस गड़वड पुरातनताके नामपर कसे स्वीकार क्रिया जा सक्रना है 
विनिङ्चयं नेति यथा यथारसस्तथा तथा निङचितवत्प्रसीदति । 
अवन्ध्यचाक्या गूरदोऽटईमत्पधीरिति व्यवस्यन्‌ स्ववुधाय घावति ॥ 
प्राचीननामृढ्‌ आसी जड नि्णयकी अगक्नति दोनेकरे क्रारण अपन अनिर्णयमे ही निर्णयक्रा 
भान करकैः प्रसन्न हाना ह । उसके तो यही अस्वर त्रिः अवद्य ही इसमे कृच तत्त्व होगा ? हमारे 
परान गुर अमोघवचन थे, उनके वाक्य मिथ्या हौ नहीं सकत, हमारी ही वद्धि अल्प हैः जो उनके क्चनों तक 
नहीं पटुचती' आदि । इन मिद्धावृत आमी पुगणप्रेमि्योकी ये सव बद्धिहत्याके सीघे प्रयत्न ह अैर 
टनक द्वारा वै आत्मविनागकौ ओर ही नजीगे व्ह गहे । 
मनृष्यवृत्तानि शनुष्यलक्षनर्मनृष्यहेतोनियतानि तैः स्वयम्‌ । 
अलव्धपाराण्यलसघ्‌ कर्णवानगाघपाराणि कथं ग्रहीष्यति ॥ 
जिन्हं हम पुरातन कहन दैवे भी मनुष्यदी श्रे ओर उन्टोने मनुष्योकेचिए ही मनुष्यचरित्रोका 
वर्णेन क्रिया ट । उनमें कोई दैवी चमत्कार नटी धरा । अनः जौ आदमी या बुद्धिजं उन्ही वे 
जगाध गदटन या रहस्यमय मालूम टो सक्रत टपर जा समीक्षकरचेना मनस्वी है वहु उन आंख मंदक्रर 
गहन रहस्य'कें नामपर कंसे स्वीक्रार कर सकरना हं । 
यदेव {ञ्चित्‌ विषम्कर्त्पतं पुरातनेरक्तमिति प्रहास्यते । 
विनिदिचताप्यद्च मनुष्यवाक्कृतिनं पर्टयते यत्स्मतिसोह एव सः ॥ 
क्रिननी भी असम्ब्द्ध ओर्‌ असंगन वराते प्राचीननाकेः नामपर प्रनंसितटो रहीं ओर चक रही । 
उनकी असम्बद्धना "पूरातनोक्न ओर हमारी अशक्ति" के नामपर भूषण वन रही है तथा मनुष्यकी प्रत्यक्षसिद्ध 
वोध्रगम्य ओर्‌ युक्रििप्रवण भी रचना आज नवीननाके नामपर दुरदुराई जा रही ह । यह तो प्रत्यक्षके ऊपर 
स्मृतिकौ विजय र्हं । यह मात्र स्मुनिमूढता ट । इसका विवेक या समीक्षणसमे कोई सम्बन्ध नटीं टै । 
न गौरवाक्रान्तमतिविगाहते किमत्र शुक्तः किमयुक्तमर्थतः । 
गुणावनोधत्र भवं हि गौरवं कुलाङगनावस्मतोऽन्यथा भवेत्‌ ॥ 


०१, 


पुरालनके मिथ्यागौरवका अभिमानी व्यक्ति युक्त ओर अयुक्तका विचार ही नहीं कर सकता । 
उसकी बुद्धि उस भोथं वडप्पनसे इतनी दव जाती है कि उसकी विचारदाक्ति सर्वथा रुहो जाती) 
अन्नम आचाय खन हृं क्रि गौरव गुणकृत ई । जिसमें गुण हौ वह चाहे प्राचीन हो या नवीन या मध्य- - 
युगीन, गौरवके योग्य हं । इसके सिवाय अन्य गौरवकरे नामका ढोल पीटना किमी कुलकामिनीके अपन 
कन्ठके नामस सत्तीत्वका सिद्ध करनेके समानदहीदह। 

कवि कालिदासनं भी इन प्राचीनतावद्धबुद्धियोको परप्रत्ययनेयबद्धि कटाह । वे परीक्षकमतिकी 
सराहना क्रते टूणु च्िखते ह 


पुराणमित्येव न साध सवन चापि काश्य नकभित्यकद्यम्‌ । 
सन्तः यरीकष्यान्यतरद. भजन्तं मूढ; परप्रत्ययनेयअद्धिः ॥। 


६ संस्करति का सम्यग्दहेन १ 


अ्थत्‌ सभी पुराना अच्छा ओर सभी नया बुरा नहीं हो सकता । समक्षदार परीका करके उनमेसे 
समीचीनको ग्रहण करते हं । मृढु ही दूसरोके बहकावेमे आता ह॑ । 

अतः इस प्राचीनताके मोह ओर ननीनताके अनादरको छोड़कर समीचीनताकी ओर दृष्टि रखनी 
चाहिए तभी हम नृत्तन पीढोकौ मतिको समीचीन बना सकंगे । इस प्राचीनताके मोहने असंख्य अन्धविष्वासों, 
कूरूढ्ियो, निरर्थक परम्पराओं ओर्‌ अनर्थक कृलाम्नायोंको जन्म देकर मानवकी सहजब द्धिको अनन्त भ्रमोमें 
डा दिया । अतः इसका सम्यम्दरोन प्राप्तकर जीवनको समीक्षापूर्णं बनाना चाहिए । 


[ । च 
संस्मरति का सम्यग्दशन- 


मानवजातिका पतन-आत्म स्वरूपका अज्ञान टी मानवजातिके पतनका मुख्य कारण ह । मनुष्य एक 
सामाजिक प्राणी ह ! यह अपने आमसपासके मनृष्योको प्रभावित करता हं ॥ बच्चा जब उत्पन्न होतादहै तो 
वहून कम संस्कारोको चकर आना हं । उत्पत्तिकी बान जाने दीजिये । यहु आत्मा जव एक देहको छोडकर 
दूसरा यारीर धारण करनेके लिए किसी स्त्रीके गभमे पहुंचता तो बहुत कम संस्कारोको केकर जाना ह । 
पुर्वं जन्मकी यावत्‌ गक्तियां उसी पर्यायके साथ समाप्त हो जाती हे, कुछ सूषम संस्कार ही जन्मान्तर तक 
जाते हौ । उस समय उसक्रा आत्मा सूक्ष्म कार्मण शरीरके साथ रहता है । वह जिस स्तीके गभभमे पहुंचता हँ 
वटँ प्राप्त ब्रीयंकण ओर रजःकणसे बने हए करकपिण्डमें विकसित होने ल्गना है । जसे संस्कार उस रजः- 
कण ओर वीय॑क्रणमं लोग उनके अनुसार तथा माताके आहार-विहार-विचारोके अनुकर वह बने लगना है । 
बह तो कोमच् मोमके समान हं जसा सांचा मिट जायगा कैसा ढल जायगा । अतः उसका ९९ प्रति- 
टत विकास मातापिनाके संस्कारोकिं अनुसार होना है । यदि उनमें कोई शारीरिक या मानसिक 
बीमारी टं तो व्ह वच्च॑मे अवद्य आजायमी । जन्म केनेके बाद वह मां ब्रापके शब्दको सुनना है 
उनकी क्ियाओंको देखना दहं । आसपासके लोगोके व्यवद्ारकेः संस्कार उसपर क्रमगः पटने जाते रहै । 
एक्र ब्राह्मणमे उत्पन्न बाटकको जन्मने ही यदि क्रिसी म्‌सल्मानके यहां पान्नेको रण्व दिया जाय नो उसमे 
मन्लाम दूजा करना, मांस खाना, उमी पात्रये पानी पीना उसीसे ट्टी जाना आदि सभी बातेम्‌सल- 
मानों जेमी टोन गती ह । यदि चह क्रिसी भेद्ियेकी मांदमे चटा जाना र्हं नो व्ह चीपायोकी तरह 
चन्टने टगना दहै, कपड़ा पटिनना भी उमे नदीं मृहाना, नाखनसं दूमरोको नोचनार्ह, गरीरके आक्रारके 
सिवाय सारी बाते भेडियो जसी हौ जातीं । यदि किमी चाण्डाच्का बान्टक्र ब्राह्मणक यहां पने नो उसमें 
वहन कुच संस्कार ब्राह्मणोकेः आ जातेदहं। टां, नौ माट तक्र चाण्डालीर्के शरीरस जो सस्कार उसमं 
पड़दैवे कभी कभी उद्बद्ध हटाकर उसके चाण्डाटत्वका परिचय करा देनं टं । नात्पय यह कि मानवजानि 
की नृतन पीढीकेलिए वहत कु मां बाप उत्तरदायी रः । उनकी वरी आदनं ओर ग्ट विचार नवीन 
पीडीमे अपना घर्‌ वना छते हः। | 
आज जगन्‌में सब चित्त्या गहे टे कि-संस्करतिकी.रक्षाकगा, संस्कृति डूबी, संस्कृति इत्री उमे बचाओ ।' 
इम संस्कृति नामपर उसके अजायवघ रमे अनेक प्रकारकी बेहृदगी भरी हुई ह । कल्सित उच-नीच भाव, अमृक- 
प्रकारके आचार-विचार, रहनसहन, बोलना-चालना, उटना वटना आदि सभी गामिनं । इम नरह जव 
चारों ओर से संस्करेतिरक्नाकी आवाज आ गही ह ओर यह उचित भी ट, तो सचसे पटहिनये संस्करतिकी दही 
परीक्षा होना जरूरी टं । कहीं सर्क्रतिके नामपर मानवजानिकरे विनाघके साधनोक्रा पापण तो नहीं 
किया जागरहा हं । ज्रिटेनमे अंग्रेज जाति यह प्रचार करनी ग्ही क्रि गारी जानिका ईछ्वगने काली जातिपर 
शासन करनेकेलिषए ही भृनट पर भेजा है ओौर इसी कुमस्क्रतिका प्रचार करके वे भारतीयोपर गासन 
करते गहे । यह तो हम लोगोने उनके ईदवरको वाध्य क्रिया कि वह अब उनमकटदे कि अव्र शासन करना 
छोड दो ओर उनने वाध्य होकर छोड दिया । जर्मनीने अपने नवयुवकोमें हस संस्कृतिका प्रचार किया 


था कि-जर्मन एकः आर्यरक्त है । वह सर्वोत्तिम हं । वरह यहूदियोके विनाछकेलिए हं जीर जगतत शासन 


४२ तत्त्वाथंवृत्ति-र स्तावना 


करनेकी योग्यता उसीमे हं । यह भाव प्रत्येक जर्मनयुवकमे उत्पन्न किया गया । उसका परिणाम द्वितीय 
महायुद्धके रूपमे मानवजातिको भोगना पड़ा ओौर एसी ही कूसंस्कृत्तियोकिे प्रचारसं तीसरे महायुद्धकी 
सामग्री इकट्ठी की जा रही ह) 

भारतवषंमं सहस्रो वषंसे जातिगत उच्चता नीचता, चछआचछत, दासीदासप्रथा ओर स्त्रीक्रो पददलित 
करनेकी संस्कृतिका प्रचार घर्मके टेकेदारोने किया ओर भारतीय प्रजाके बहुभागको अस्पृश्य घोषित किया, 
स्त्रियोको मात्र मागविखासकी सामग्री बनाकर उन्हे पशुमे भी वदनर अवस्थामें पटहू॑चा दिया । रामायण जते 
यर्म- म्रन्वमे “ढोल गवांर शुद्र पञुनारी ये सब ताङ्नके अधिकारी ।'' जसी व्यवस्थां दी गयी दहं ओर 
मानवजानिमें अनेक कल्पित भंदोंको सुष््टि करके एक वर्गेके गोषणकोा वर्गंविशेपके शासन ओर विखासको 
प्रोत्साहन दिया, उमे पृण्यका फल वनाया ओर उसकैं उच्छिष्ट कर्णोमि अपनी जीविका चच्दरर्ई। नारी 
ओर शुद्र परुके समान करार दिये गयं ओर उन्है दोटखकी तरह ताडनाका पात्र बनाया । ट्स धर्मव्यवस्था 
को आज संस्कृतिके नामसे पुकारा जानता हं । जिस पुरोहितव्गकी धर्ममसे आजीविका चलती टै उनकी 
पूरी सेना इस संस्कृतिकी प्रचारिका टं । पशुओंको ब्रह्मानं यजके लिए उत्पन्न किर्या टर अनः ब्रह्माजीके 
नियमके अनुसार उन्ह यज्ञम को । गौकी रस्नाके वहाने मृसरमानोको गाच्ियां दी जाती है पर 
चन याल्लिकोंकी यजयान्टामें गोमेध यज धमके नामपर वरावर टोत थ । अनिधि सत्कारके छिए इन्द 
गायकी बच्ियाक्रा भतं व्रनानेमे कोई संकोच नही था। कारण स्पष्ट धा~श्राह्मण ब्रह्माका मृख टै, 
घर्मशास्त्रकी रचना उसके हाथमे थी ।* अपने वर्गके हितकेटिए वे जो चाहे च्छि सक्ते थे) उनन तो 
यदांतक च्िखनेका साहस किया हं कि-“शत्रह्मजीन सष्टिकिो उत्पन्न क्रक ब्राहमाणोको सीप दी थी 
अर्थात्‌ ब्राह्मण इस सारी मुष्टिक ब्रह्माजीमे नियुक्त स्वामी टं । त्राह्मणाकी असावधानीसरे टी दूसरे रोग 
जगतूके पदाश्रकि स्वामी वनं हुए हे 1 यदि ब्राह्मण करिसीकोा मारकर भी उसकी संपत्ति छीन ठता दै 
तो वह अपनी ही वस्तु वापिस छना 1 उसक्ती वह लट सत्कार्यं है! वह उस व्यक्रतिका उद्धार करता 
टै ।" इन ब्रहममुखोानि एसी ही स्वार्धपोषण करनेवाल्टी व्यवस्था प्रचारिन कीं, जिसम दूसरे दाग 
ब्राह्मणक प्रमुत्वका न भुन । गर्भेसं लेकर मरणनक्र मेकडां संस्कार इनकी आजीचविकाकटटिए कायम 
हण । मरणकं चाद श्राद्ध, वाधिक तैवायिक्र आदि श्राद्ध इनको जीविकाके आधार वन । प्राणियेकरिं 
नसगिक अधिकाराको अपन जाधीन वनानेके आधारपर संस्क्रतिके नामस प्रचार होना ग्हा है 1 
एमी दशाम इस सस्करृतिका सम्यग्दठन दए चिना जगनूमे शान्ति ओर व्यकिनिकी मुक्रिि कौम हा सक्ती 
हं ? वरगेविलेषकी प्रमनाके जिए क्रिया जानेवाटट यदे विषदा प्रचार ही मानवजातिके पनन ओर 
भारतकी पराधीननाका कारण हजार । जज भारतम स्वातन्व्यादय होनपर भी वही जहरीली धारा 
संस्कृनिरक्ना' के नामपर युवकोकेि काम मस्तिष्कोमे पवाहित क्ररनेका पूरा प्रयत्न वही वर्गे कर ग्हादहै। 

हिदीकी रक्नाके पीछे कही भाव हं । पुरान समयमे इस वर्गने संस्क्रृतको महत्ता दी धी आर्‌ 
संस्कृतके उच्चारणको पुण्यओीर दूसरी जनभाषा-जपभ् राके उच्चारणको पाप बताया था । नाटकोमे स्वरी 
जर राद्रोसे अपश्या प्राकृत भाषाका चरलवाया जाना उसी भाषाध्ारिन उच्चनीच.भावक्रा प्रतीक रहै । 
जाज संस्कृननिष्ठ हिन्दीका समर्थन करनेवाखोक्रा वड़ा भाग जनमाषाकी अवहेननाके भावसम ओतप्रोत 
ह । अतः जतनक जगत्‌के प्रत्येक द्र॑व्यकी अविकारसीमाका वास्तविक यथाथेद्शन न होगा तबतक यह्‌ 
घांघली चलती ही रहेगी । धर्मरध्ा, संस्करतिरक्ना, गोरश्ना, हिन्दीरक्ना, राष्ट्रीय स्व्यंमेवक स्र, धमं संव 
जादि इसके आवरण हं । 

जन मंस्कृतिनं जआत्माके अधिकार ओर स्वरूपकी ओर्‌ ही सर्वप्रथम व्यान दिखाया जर कहा क्रि 
इसका सम्यग्दर्शन दए विना बन्धनमोक्ष नहीं हो सकता । उसकी स्पष्ट घोषणा ६-- 

(१) प्रत्येक आत्मा स्वतंत्र हं उसका मात्र अपने विचार ओर अपनी क्रियाओंपर अधिक्रार ह, वट्‌ 

अपने ही गृण पर्यायका स्वामी ट । अपने सुधार-बिगाडका स्वयं जिम्मेदार हं । 


संस्क्रति का सम्यग्दर्शन बः 


(२) कोई एसा ईदवर नहीं जो जगत्‌के अनन्त पदार्थोपर अपना नैसगिक अधिकार रखता हो, पुण्य 
पापका हिसाब रश्वता हौ ओर स्वगं या नरकमें जीवोको भेजता हो, सूष्टिका नियन्नादो। 

(३) एक आत्माका दूसरी आत्मापर तथा जङ्‌ द्रव्योपर कोई स्वाभाविक अधिकार नहीं 
टं । दूसरी आत्माको अपने अधीन वनानेक्री चेष्टा ही अनधिकार चेष्टा अत एव हिसा 
ओर मिथ्या दष्ट ह । 

(४) दूसरी आत्मां अपने स्वयंक विचारोये यदि किसी एकको अपना नियन्ना टखोक- 
व्यवहारकेचिए नियुक्त करती या चृनती हः तो यह उन आत्माओंका अपना अधिकार 
हुआ न किं उस चने जानेवाट व्यक्निका जन्मसिद्ध अधिकार । अलः सारी लोक- 
व्यवहार व्यवस्था सहयोगपर हीनिर्भग द्रौ न क्रि जन्मजान अधिकारपर 


(५) ब्राह्मण क्षत्रियादि व्णेव्यवस्या अपने गुणकर्मकेः अनुसार है जन्ममे नदीं । 

(६) गोत्र एक जन्ममें भी बदलना टं, वह गुण-कर्मके अनुसार परिवतिन होना । 

(७) परद्रव्योका संग्रह ओर परिग्रह ममकार ओर अटंकारका हेतु टोनेमे बन्धकारक है । 
(८) दूसरे द्रव्योको अपनं अधीन वनानेकी चेष्टा टी समस्त अ्ान्ति दृसव संघर्षं ओर हिसाका 


मख ह । जहां नक्र अचेतन पदाथकिं परिग्रंहका प्रश्न हौ यह द्ीनाञ्जपटीका कारण 

टोनेसे संक्लेडाकारक्र टै, अतः हेय र । ह 
(९) स्वीदहो या परुष धर्ममे उमे कोई स्क्रावट नहीं । यह जृदी बान कि स्त्री अपनी यारी- 

रिक मर्यादिके अनुसार ही विकास कर सक्ती टो । 
(१०) किमी वगगविलेपक्रा जन्मजान कोट धरमंका ठेका नहीं ह । प्रत्येकः आत्मा धर्मक्रा अधिक्रारी 

टं । फेमी कोद क्रिया धमं नहीं हा सकती जिसमें प्राणिमात्र का अधिकार नदो । 

(११) भाषा भावांको दूसरेतक्र पहुंचानिका मध्यम ह । अतः जनताकी भाषा टी ग्राह्य है । 

(१२) वणं जाति रंग ओर देल आदिके कारण आत्माधिकारमे भेद नटीं टो सकना, ये सव्र चगरी- 

गाश्रितर्ह । 

(१३) द्द मुसखटमानं सिग्व ईमार्द जेन बौद्ध जादि पन्थभेद भी अआन्माधिक्ारके भेदक नहीं ह । 

(१४) वस्नु अनक्रधर्मात्मक है उसक्रा विचार उदार्द्ष्टिगि टोना चादि । | 

सीधी वान नतो यहद कि हमे णक ईङवरवादी दासकसस्क्रतिका प्रचार दष्ट नींद । हमं न! प्राणि- 
मात्रको समुन्नत वनानेक्रा अधिकार स्वीकार करनंवान्टी सवसममभावी संस्करतिक्रा प्रचार क्रगनादट । 

जवनकः हम इस सवंसमानाविक्रारवाद्ा. सर्वंसमा संस्कृति प्रचार नीं करग नवनक जानिगन 
उच्चन्व नीचन्व, वाह्छाश्चित नुच्छत्व आदिकं दूषिति विचार पीढी दरपीदी मानवसमाजक पननकी ओर ल 
जग्िगे। अनः मानव समाजकी उन्नतिकं दि आवस्यक रे करि मस्क्रति आर धर्मं विषयकः दर्यान स्पष्ट 
ओर मम्यक्‌ हो । उसक्राजआघार सवमृत्मव्री लो न छि तगं विका प्रभुत्व या जाति वियधक्रा उच्चत्व। 

स नरद जवर हम इस जाध्यात्मिकः संनकुनिकरे विषयम स्वयं सम्यण्दर्णन प्राप्न करगे नभीहम 
मानवजानिका चिक्रास कर सक्रगे । अन्यथा यदि माररा द्टि मिथ्या हई नो हम तो पनिन टेही 
अपनी सन्तान ओर मानव जातिक्रा वडा भारी अहिन उस विकाक्न मर्वकषा सस्करतिका प्रचार करक 
करेगे । अनः मानवसमाजकरे पननक्ा मुख्य कारण मिध्यादगन ओर उत्धानका मख्य साधन मभ्यग्दशंन 
ही हो सकता ह । जव हम स्वयं इन सवंसममावी उदार भावाय सुगेर्करन हर्मि ना चटी संस्कार रक्द्रारा 
हमारी संन्नानमं नश्वा विचारभ्रचार हारा पास पड़ामक्र मानवसन्तानमि जायगे ओर इस नरह टम 
एसी नूतन पीठका निर्माणं करनमें समध हग जा अटिसकर समाज रचनाक्रा आघार वनेगी। यही 
भारतभूमिकी विगेषरतादहजो इसन महावीर जीर बुद्ध जम श्रमणमन्तां दारा इस उदार आध्यारिमिकताका 
सन्देण जगन्‌को दिया । आज विर्व भौनिकविषमनाम त्राहि करादि करः रहा है । जिनके हाथमे बाह्य 


४४ तत्त्वाथं वृत्ति प्रस्तावना 


-. 


` साधनोकी सत्ता टं अत्‌ आध्यात्मिक दुष्टिसे जो अत्यधिक अनधिकार चेष्टा कर्‌ पर्‌ द्रव्योको 
हस्तगत करनक कारण मिथ्यादृष्टि ओौर बंधवान्‌ हं वे उस सत्ताका उपयोग दूसरी आत्माओंको कुचल- 
नेमे करना चाहते हं, ओर चाहते हं किं संसारकं अधिकसे अधिक पदार्थोपर उनका अधिकार दहो 
ओर इसी ल्िप्साके कारण वे संघषं हिसा अशान्ति ईषा युद्ध जेसी तामस भावनाओंका सुजन कर 
विङ्वको कलुषित कर रहे है । धन्य है, इस भारतको जो उसने इस बीसवीं सदमे भी हिसा बबैरता 
कं इस दानवयभमे भी उसी आध्यात्मिक मानवताका संदेदा दनेकं लिए गान्धी जेस सन्तको उत्पन्न किया। 
पर हाय अभागे भारत, तेरे ही एक कपूतने, कपूतने नही, उस सर्व॑कषा संस्कृतिनें जिसमे जातिगत उच्चत्व 
आदि कूुभाव पृष्ट होते रहे हँ ओर जिसके नाम पर करोड़ों धमंजीव्ी लोगोकी आजीविका चरती 
ह, उस सन्तके शरीरको गोलीका निकश्लाना बनाया। गान्धीकी हत्या व्यक््तिकी हत्या नहीं यहतो 
उस अहिसक सवंसमा संस्करतिकं हृदयपर उस दानवी, साम्प्रदायिक, हिन्दरकी ओटमें हिसक विद्ेषिणी सवं- 
कषा सस्करृतिक्रा प्रहार ह । अतः मानवजातिकं विकास ओर समृत्थानके लिए हमें संस्करुति विषयक 
सम्यग्दरंन प्राप्त करना ही होगा ओर्‌ सवसमा आध्यात्मिक अह्िसक संस्करनिके दारा आात्मस्वरूप 
आर आत्माधिकारका सम्यग्नान लाभ करके उमे जीवनमे उतारना होगा तभी हम वन्धनमुक्त टो 
सकेंगे, स्वयं स्वतन्त्र रह सकंगे ओर दूसरोको स्वतन्त्र गहनेकी उच्चभ्‌मिका तैयार कर सकंगे। 

सारांय यह कि पननका, चाहे वह सामाजिक हो राष्ट्रीय दहो या वैयक्तिक-मरु कारण मिथ्यादरलन 
अर्थात्‌ दष्टिका मिथ्यापन-स्वरूपविभ्रम टी ह्‌ । दष्टिमिध्यात्वकं कारण ज्ञान मिथ्या बनता ह ओर फिर 
समस्त क्रियां जौर आचरण मिथ्या हो जाते दं । उत्थानका क्रम भी दष्टिके सम्यक्त्व अर्थात्‌ सम्यग्ददनस 
प्रारम्भ टोता ह । सम्यग्दशंन होते ददी जानकी गति सम्यक्र्‌दटो जातीहं ओर समस्त प्रवत्तियां सम्यकत्वको 
प्राप्त टो जाती टै । इसप्रकार वन्धनका कारण मिथ्यात्व ओर मक्तिका कारण सम्यक्त्व होना 


अध्यास्म ओर नियतिवाद का सम्यगदशन- 

दःथस्थिति-".नाऽसतो विडते भावो नाडगावो विद्ते सतः'*- जगम जो सत्‌ टं उसका सवथा विनास 
नहीं टो सकता ओर सव्रंधा नएकिमी असत््‌का सद्रूपमे उत्पाद नहीं टो सकना । जितने मौलिक द्रव्य इस जगतर्मे 
अनादिसे विद्यमान हं वे अपनी अवस्थाओमे परिवतिन टोतं र । अनन्त जीव, अनन्तानन्त पृद्ुगख अण्‌, 
एक धमद्रव्य, एक अघम॑द्रव्य, एक आकाश ओर असंख्य काचलछाण इनसे यट लोक व्याप्नर्हं।॥ये छट जातिकरं 
द्रव्य मौलिक टे, इनममेनतोषएक भी द्रव्य कमदटोसकतादहं ओरन कोई नया उत्पन्न होकर इनकी संख्याम 
वदधिदह्ी कर सकता ह । को$ भी द्रव्य अन्यद्रव्यरूपमें परिणमन नहीं कर सक्रना। जीव जीव ही रगा 
पृदूगल नहीं टो सकना । जिस तरह विजातीय द्रव्यरूपमे किमी भी द्रव्यका परिणमन नहीं होता उसी तरह एक 
जीव दूसरे सजातीय जीवद्रव्यरूप या एक पृदुगल्य दूसरे सजातीय पद्‌गलद्रव्यरूपमे परिणमन भी नहीं कर 
सकता । प्रत्येकः द्रव्य अपनी पर्ययो-अवस्थाओंकी धाराम प्रवाहितदहं । वहु किसी भी विजातीय या सजातीय 
द्रव्यान्तरकी धाराम नहीं मिट सकता । यह सजातीय या विजातीय द्रव्यान्तरमें असंक्रान्ति ही प्रत्येक द्रव्यको 
मौलिकता है 1 इन द्रव्योमे घमंद्रव्य, अवमंद्रव्य, जक्राशद्रव्य ओर कालद्रव्योका परिणमन सदा गृध दही रहना 
टै, इनमें विकार नहीं होता, एक जसा परिणमन प्रनिसमय होना रहना द । जीव ओर पुद्गल इन दा द्रव्योमं 
श॒द्धपरिणमन भी होताः है तथा अशगृद्ध परिणमन भी। इन दो द्रव्योमें क्रियारक्ति भी जिससे 
इनमें हलन-चखन, आना-जाना आदि क्रिये होती हं । दोष द्रव्य निष्क्रियिह्‌, वे ज्ाँहं वर्हीं रहत 
ह । आकाश सर्वव्यापी दै । धं ओर अधमं लोकाकराशकंे बरावर हु । पृद्गल ओर काट अणुरूप 


दर। जीव असंख्यातप्रदेशी है ओर अपने रारीरप्रमाण विविध आकारोमें मिलता है 1 एक पुदुगलद्रग्य 
ही एसा हं जो सजातीय अन्य पृद्गलद्रव्योसे मिटखकर स्कन्ध वन जाता टै ओौर कभी कभी ईनम इतना 
रासायनिक मिश्रण हौ जात्ता दहै कि उसकं अणृओंकी पथक्‌ सत्ताका भान करनाभी कटिन होता 


ह । तात्पयं यह कि जीवद्रव्य ओर पृ्‌द्गलद्रव्यमें अद्युदढध परिणमन होता दै ओर वह॒ एक दूसरे 


अध्यात्म ओर नियतिवादका सम्यग्दर्शन ५ 


कं निमित्तसे) पृद्‌गलमें इतनी विशेषता हौ कि उसकी अन्य सजातीय पुद्गलोसे मिरुकर स्कन्ध-पर्याय 
भी होती ह पर जीवकी दूसरे जीवसे मिलकर स्कन्ध पर्याय नहीं हदोती। दो विजात्तीयद्रव्य बंधकर 
एकर पर्यय प्राप्त न्यं कर॒ सकते । इन दो द्रब्योकं विविध परिणमनोका स्थुलरूप यह दश्य 


ह दशर्य जमत्‌ टं । 
द्रश्य-परिणमन-त्रत्येक द्रव्य परिणामीनित्य हं । पूतव्रप्थय नष्ट होती र उततर उत्पन्न होती 


है पर मूलद्रव्यकौ वारा अविच्छिन्न चक्ती दँ । यही उत्पाद-त्यय-ध्रव्यात्मकता प्रत्येक द्रव्यका निजी 
स्वरूप है । धमं, अधमं, आकादा ओर काठद्रव्योका सदा शुद्ध परिणमन ही होना है 


है । जीवद्रन्यमे 
जो मुक्त जीव हूं उनका परिणमन गृद्ध ही होना कभी भी अशुद्ध नहीं हाना । संसारी जीव ओौर 


अनन्त पृ द्गलद्रव्यका गृद्ध ओर अबुद्ध दोनों टी प्रकारक्रा परिणमन होता टै। इनन विदोषना है 
हं कि जो संसारी जीव एकवार मुक्त होकर शुद्ध परिणमनका अधिकारी हआ क्हफिर्‌ कभी भी 
अशुद्ध नहीं होगा, पर पद्गन्टद्रव्यका कोई नियम नहीं दटै। वे क्रभी स्कन्ध बनकर अगुदढ परिणमन 
करते हं तो परिमाणुशूप होकर अपनी शद्ध अवस्थामे आ जति फिर स्कन्ध बन जाने टे दस नर्द 
उका विविध परिणमन होना रहना दै। जीव ओर पृद्गन्यमे त्रैभाचिक्री बक्ति ट, उकं कारण 
विभाक परिणमनक्रो मा प्राप्न टोने ट । 

व्रव्थगतक्ञन््ति-घ्म, अधर्म, आकाल सं नीन द्रव्य एकर पक णकः ट । क्रान्टाणु असंस्यान टै । 
प्रत्येक कालणमे एक-जमसी गक्रिनियाँं ट । वर्नना करनेकी जिनन अविभागप्रतिच्छदवरानी गकि णकः 
काकाणुमे हें वसी ही दूसरे कारणम । इस नरह करादटाणुओंमिं परस्पर टकिति-विभिन्नना या परिणमनतिभिन्नता 


नटीं दं । पृद्गलद्रन्यकं एक अणुमें जिननी गचनियां है उतनी ही ओर्‌ वंसी ही जक्ियां परिणमन- 
योग्यतार्णेँ अन्य पृदगलाणुओमे ह । म्नः पुदगल-अणद्रव्यमि छकितिभेद, योग्यनाभेद या स्वभावभद नहीं 
ह । यह तो सम्भव टै कि कुछ पृद्गल्याणुः मृल्तः स्निग्ध स्पनंवाष्के टं ओर दुमे मृत्खनः रूश्न, कृष्ट 
दीत ओर क उष्ण, पर्‌ उनके ये गुण भी नियन नीं ह, सक्षगुणवादा भी अणु स्निर्वगुणवान्रा वनं सक्ता र 
तथा स्निग्धगणवाका मी रूक्ष, सीन भी उष्ण वन उकनादै उष्ण मी जीत । नान्यं यद क्रि पृदुगन्दाणु- 
जोम एसा कोष जानिमेद नीं है जिसमे किमी भौ बुदरग्डाणुका पु्दगन्ठसम्बन्प्री को परिणमन न 
हो सकता हो। पुदुगन्खदरव्यके जिनने भी प्रिणमन टौ मक्रने टै उन गवरकी यीग्यना ओर चाकि 
प्रत्येक पदगाणमें स्वभावनः दौ । यही द्रव्यद्क्िति कटन्ानी है । रकन्ध जंवस्श्ामं पयविलक्रियां विभिन्न 
ति) सकती द । जये किमी अग्निस्कन्थरमे सम्मिन्टिनि परमाणुकरा उष्णस्पर्ग आर नतजोरूष धा, पर यवि 
वह॒ अग्निस्कन्धे जदा लो जाय तौ उसका शीनस्पदां तथा ब्रप्णन्न्प टा सक्ता टेः ओर यदि वह 
स्कन्व हो. भस्म वन जाय तो सभी परमाणुओंकरा स्प र म्पे आदि व्रदन्ट सकन र । 


समी जीवद्रव्योकी मन स्वभावयक्रितियां एक जमी ट, जानादि अनन्तगुण आर्‌ अनन्त चैनन्य- 
परिणमनकी ठाक्ति मृन््नः प्रत्येक जीवद्रव्यमें हं । हा, अनादिकान्डीन अगुद्धनाकं कारण उनका विक्रास 
विभिन्न पक्रारम होना है । चाह भव्य टा या जमव्य दानोांही प्रकारकं प्रत्येक जाव एक-जसी गक्रितियाक 
आधार ह शद्ध दशाम सभी एक जसी गक्िनियोविः स्वामी वन जाते है ओर प्रलिसमय अखण्ड गुध 
परिणमनमें दीन रहतं चं। संसारी जीवोमें भी मृन्छनः समी गक्रििर्या ह । टनना विशपदट करि अमव्यजीवाम 
केवल ज्ञानादि गक्तियोके आविभावक्री गक्िति नरह! मानी जानी । उपयु. क्त विवेचनम्‌ एकः वात निविदरूपम 
स्पष्टहो जाती ह करिः चाह द्रव्य चेतनो या जतरेतन, प्रत्येक भृन्छनः जपनी अपनी वनन -आकतन राशियां 
चनी है उनमें कटीं कुच भी न्यूनाचिक्रना नहीं है । अन दामे अन्य पयपययक्ियां भा उन्पन्न टना 
आर विखीन होनी रहती ट्‌ । | हि 

वरिणभनके नियतस्वकी सीमा---उपर्य.स्न वित्रेचनम यट स्पष्ट टै क्रि द्रव्यांम परिणमन हनेषर 
मीकोई भी द्रव्य सजानीय या विजानीय ्व्यान्नररूपमेः परिणमन नरी कर सकना । अपनी घारामे 
सदा उसका परिणमन टाना रहता हें ।* उन्यगन मृद स्वभावक्ता अपश्च प्रत्यक द्रव्यकः अपन परिणमन 


य न = 2 र्ध् = | = सकः ध भ अ १, | 
नियत हं। किसीभी प्‌दुगन्राणुक व समा पृ्दूगन्दनम्वनः ॥ परिमिते यथासमय हा कले द जौ 
किसी भी जीवकं जीवसम्बन्धी अनन्त परिणमन। यह नौ सम्भव क्रि कृष पर्यायगक्रिनियसि सीधा 


४६ तत्वार्थ वृत्ति-प्रस्तावना 


सम्बन्य रखनेवारे परिणमन कारणभूत पर्यायदाक्निके न होनें पर न हों। जंसे प्रत्येक पुद्गपरमाणु 
यद्यपि घट वन सक्ता टं फिर भी जबतकः अमुक परमाणु मिदट्री स्कन्धरूप पर्यायको प्राप्त न होगे तब तक 
उनमें मिदरीरूप पर्यायशक्तिके विकासमे होनेवाली घटपर्याय नहीं हो सकती । परन्तु मिद्रौ पर्ययम 
होनेवाच़्ी घट सकोरा आदि जितनी पययिं सम्भविन ह वे निमित्त के अनुसार कोई भी हो सकती 
र जसे जीवमेः मनष्यपर्ययमे आंखस देलनेकी योग्यता विकसित हे तो वह अमक समयमे जो भी 
सामने आयगा उमे देग्वंगा। यह कदापि नियत नहीं क्रि अमृक समयम अमुक पदार्थका ही देखनेकी 
उसमें योग्यता टह दोषक्री नही, या अम्र पदा्थंमे उस समय उसकंः ढारा ही देखं जानेकी योग्यता हं 
अन्यके द्रारा नहीं । मनव यह कि परिस््थितिवय जिस प्यययक्तिक्य द्रत्यमें विकास हुआ ह उस शक््तिसे 
होनेवाशं यावत्कायमिस जिस कार्यकी सामग्री या क्टटवान निमित्त मिन्टेगं उसक अनुसार उसका 
वसा परिणमन होता जायगा । एक मनृप्य गदरीपर वैखाहं उम समय उसमे टेसना-रोना, आश्चयं कग्ना, 
गम्भीरनामे सोचना आदि अनेक कार्योकी योग्यता टह । यदि बहुरूपिया सामने आजाय ओर्‌ उसकी 
उसमें दिदटचस्पी द्य तौ हँसनसू्प पर्यय टो जायगी। कोई गोकका निमित्त मिटजाय तो रो भी 
मकरना द । अकस्मात्‌ बवान सुनक्रर्‌ आदक्चयंमे इव सक्ता टै ओर नतत्तचर्चा सुनकर गम्भीरतापू्वंक 
माच भी सक्ताहं। इसलिए यह समज्ञना कि प्रत्यक द्रव्यका प्रतिसमयका परिणमन नियत दह उसमें 
छ भी दहैर-फेर नहीं टा सकता ओर न कोईदहग-फर कग सकता ह' द्रव्यके परिणमनस्वभावका गम्भीरतामस 
न॒ सोचनके कारण भ््रमात्मक्र हं । द्रव्यगन परिणमन नियत टं । अमुक स्थून्दपर्यायगत राक्तिर्याकं 
परिणमन भी नियत दो सक्रतेहं, जो उस पर्यायश्लक्तिकरं सम्भावनीय परिणमनोमेस किसी एकरूपमे निमि- 
तानुसार्‌ सामनं आत ह्। जम एक अगृ्टी अग समयट्ड़ीहो सक्ती, सीधी रह्‌ सक्ती है, टूट सकती 
ह, घूम सक्ती, जंमी सामग्री ओर कारण-कटाप मिल्गे उसमे विद्यमान. इन सभी योग्यताओंमेस 
अन्‌कृट योग्यताका विक्रास हौ जायगा । उस कारणञक्तिसि वह अमुक परिण्मन भी नियन कराया 
जा सक्रता ह जिसकी पूरी सामग्री अविकल हा ओर्‌ प्रतिवन्यक्र कारणक सम्भावनान हो, एसी अन्तिम- 
लणप्राप्न क््तिमि वह कार्यं नियतन द्वी होगा, पर इसवन यहु अधरं कदापि नहीं हं कि प्रत्येक द्रेव्यक्र 
प्रतिक्षणक्रा परिणमन सुनिरिचन टै उसमे जिमे जौ निमित्त होना हं नियतिचक्रके पेटमं पड्कर्‌ टी 
रह उसका निमिन बनेगा टी। यह अनिसुनिरदिचन ह कि हरक द्रव्यक्रा प्रतिसमय कोई न कोई परिणमन 
दाना ही चादिषु । पुराने संस्कारकं परिणामस्वरूप कृष एमे निरिचत कायंक्रारणभाव बनाए जा सकें 
जिनमे यट नियन क्रियाजा समकला कि अम्‌क समयमे इस द्रव्यक्ाषएेसा परिणमन होगा ही, पर्‌ इम 
कारणताकीौ अवरङयमाविना सामग्रीकी अविक्त्छ्ला त्रा प्रतित्रन्येक-कारणकौो गृन्यना पर ही निभर टै । जस 
न्दी जीर चूना दोनों एक जन््पात्रमे दारू गये नो यह अवद्यंभावरीरटै क्रि उनका च्ाद्धरुगका परिणमन टो) 
णकः वान यहाँ यह खरासनीरमे ध्यानम रखनेकीदटहं करि अचनन परमाणओमें वद्धिपूवंक क्रिया नहीं टो सकती । 
उनमे जपने संयोागाके अधघ्राग्से ही क्या होनी. भने ही वे संयोग चेतन द्वारा मिखाए गए हां 
या प्राकृतिक कारणोमि मिले लों। जसे पृथिवीम कोई वीज पड़ाहो तो सरदी गरमीका निमित्त पाकर 
उसमे अंकुर आ जायगा ओर क्ट पट्टविन पुष्पित होकर पृनः बीजको उत्पन्न कर देगा । गरमीका 
निमिन पाकर जन भाप वन जायगा । पनः सरदीक्रा निमित्त पाकर भाप ज्व रूपम बरसकर्‌ 
तध्िव्रीर्का चस्यस्यामन्ट व्रनादगा। कृद एम भी अचंतन द्रव्योके परिणमन हं जो चेतन निमित्तसे होते हं 
जन मिटरीका घडा वनना यारुईका कपा वनना। तात्पयं यह कि अतीतके संस्कारवटा वनतंमान क्षणमें 
जिननी ओर जंसी योग्यताएं विक्रसित होगी ओर जिनकं विकासक अनुकृ निमित्त मिलेगे द्रव्योका वैसा वैसा 
परिणमन लोना जायगा । भविध्यका कोई निदिचन कायक्रम द्रव्योका बना हूजा हा ओर उसी सुनिरिचत अनन्त 
ऋमपर यह जगन चद्यग्हाहो यह धारणा ही भ्चमपूर्णरहं । 
नियताऽनियतत्ववादर--जेन दुष्टिसे द्रव्यगत गक्तियाँ जियत हँ पर उनके प्रतिक्षणके परिणमन 


जनिवायं लाकर भी अनियत हं । एक द्रव्यकी उस समयकी योग्यतासे जितने प्रकारके परिणमन लहो सकते हे 
उनर्मेमे कोई भी परिणमन जिसके निमित्त ओर अनुकूल सामग्री मिनट जायगी हो जायगा। तात्पर्यं कि्यट्‌ 


अध्यात्म आौर नियनिवादका सम्यग्दहन "5 


भरत्येक द्रव्यकी शक्तियाँ तथा उनसे होनेवाद्टे परिणमरनोकी जानि गुनिश्चित दहै । कमी भी पुरदगलको 
परिणमन जीवम तथा जौोवकं परिणमन पृद्गलमे नहीं हः सक्ते । पर प्रतिसमय कंसा परिणमन होगा यद 
अनियत ह । जिस समय जो क्ति विकसिनि होगी तथा अनुक निमित्त मिव जायगा उसके बाद वैसा 
परिणमन हौ जायगा । अतः नियतत्व ओर अनियनन्व दोनों धमं सापेश्न है, अमेश्ना भेदम सम्भव हं । 

जीवद्रव्य ओर्‌ पुद्‌गट द्रव्यका ही ग्वे यह जगन हं । इनकी अपनी द्रव्यनक्रिनियां नियन ह । 
संसारम किसीकी याक्ति नहीं जो द्रव्यणक्ितियीममे एकको भी कम वार सके या णकको वदा सके | इनका 
जाविर्भाव ओौर्‌ तिरोभाव पर्यायके कारण द्राता रहना । जम भिद पर्यायको प्राप्न पृद्‌गनसे नेर नीं 
निकल सकता, वह सोना नहीं वन सकन, सद्यमि नेच जीर सोना भी पुदरगन्ठ ही बनता हे, क्योनिः मिट 
पर्यायवाके पृद्गखेकी वह योग्यना तिरोभून दं. उसमे घट्‌ आदि वननं की, अंकृरका उन्पच्च कागनेकी, 
वर्ननोके शुद्ध ॒ करनेकी, प्राकृनिकः चिकिन्सामं उपयाग अानेकौ आदि पचासों पर्याय योग्यनाणे विद्यमान 
ह । जिसकी सामग्री भिशेगमी अमच्े ्नणमं वही पर्याय उन्मन्न होगी ।.रन भी पृद्गन् हू पर इस पर्यायं 
घडा बननेकी योग्यता तिरोभूत दै, अध्रकट दै, उसमे सीमंटके साथ मिन्कर दीवान्टपर पृष्ट रेप करनेकी 
योग्यतां प्रकट दहै, वह काच बन सक्रतीदटं या वही पर न्वी जानवाल्ी कानी स्याटीक्ा शोषण कार सकनी 
ह । -सिद्री पर्ययम ये योग्यतां अप्रकट 1 नात्य्यं ग्रह कविः -- 

(१) प्रत्येक द्रव्यकौी मूटद्रव्यराक्तियषं नियन टह उनकी संस्य्रामे न्यूनाधिका कोई नही कर 
सक्ता । पर्यायकरे अनुसार कुद राक्रितियां प्रकट गतीं ओर कू अप्रकट्‌ । न्ट पयय योग्यता कहन 
हे। (२) यह नियन ह्‌ कि चतन क्रा अननननम्ण स लशा अचननक्रा चननरूपमे परिणमन नीं 
यो सकता । (2) यट भी नियत हं क्रि एकर चनन या अवचननद्रव्यका दूसरे सजातीय चनन या अचनन 
द्रव्य रूपसे परिणमन नहीं हा सकना। (८) यट भी नियनर् क्रि दौ चेतन मिन्टकरः एकः संयुक्न सदु 
पर्याय उत्पन्न नहीं कर सक्रने जंमे किः अननः 


अचेतन परमाणु सिन्ट्कर अपनी संयत्त मद्य चट पर्याय 
खत्यन्न करन्यतेदै। (५) यद मी नियत क्रि व्यम उस समय जितनी पर्य यग्यनाणे हैः उनमें जिसक 
अनुकृ निमित्त मिक्ेगे ची परिणमन भागं 


दागा, लप योग्यनार केवन्ट सदुभावमे ग्हगी। (<) यट 
मी नियत ट 


क्रि प्रन्यकः दरव्यक्ा कई न काट पाटिणमन अगन्ध क्षणम अव्यय दोगा । यह परिणमन 
द्रव्यगन मृन्छं यंग्यिताओं ओर पयायगन प्रकट सोम्यनाआकौ सौमाक्रे भीतर टी हागा ब्राहर कदापि नहीं । 
(ॐ) यह भी नियत हं करि निमित्त उकाद्रान द्रव्य की योम्यनाका टी विक्राम करना ट, उसमं न्‌नन- 
सर्वथा असद्‌भूत परिणमन उपस्थित नहीं कर सकना। (८) यह भी नियन ट कि प्रन्यक द्रव्य जपन 
अयने परिणमनका उपादान होना हं । उस समयकी सर्याययोग्यनाम्प उपाद्ानयक्तिक्री सीमाक्रः वाहिरका 
कोई परिणमनं निमित्त नहीं ट्टा सकना। परन्तु-- 


(१) यही टक बात अनियनदटं क्रि अमुक समयप्रं' असृक्‌ परिणमनही होगा ।' सिद्रकी पिड- 
पर्यायमेः घडा सकोगा सुराई दिया आदि अनेक पययिक्रि प्रकटानेकी योग्यनार्ह । कृम्टारकी द्च्छाओौर 
करिका आदिका निमित्त मिलनेपरर उनमेम जिसक्ः जनकून्टता होगी वह पयाय जगन क्षणम उन्पन्न टा जायगी । 

ह कहना कि “ठस समय मिद्रीकी यदी वयय हानी धी, उनक्रा मन्ड भी सद्भाव न्पस हाना धाः 
पानीकी यही पर्याय हानी थीः द्रव्य ओर पययिगन योग्यनाकः अजानक्न फन टे । 


नियतिवाद नही-जोौ टाना टागा वहलागा टी, 
निष्च्ियि नियतिवादक तिचार जंनतत्वसिथितिकंः प्रतिक द ह । जो द्रव्यगन यक्ितियां नियन दं उनमें 
हमारा कोई परुषां नही, हमारा पुसपाथं ना कायच्क्ा हीरापर्यायक्र विक्रास करगानमे टै 1 यदि कोयल्येके 
न्स उसकी हवीरापर्यायकं विकासके च्टिण जावव्यकर सामग्रानसमिन् ना याना वह्‌ जन्टकर भस्म वनगा 
या किर खानिमे ही पड़े पड़ समाम्ना जायमा। इसका यह्‌ अथ नहीं है किः जिसमें उप्रादान क्ति नटीं 
है उसका परिणमन भी निमित्तम दो स॒कना ट या निमिनमं यह्‌ यकद जौ निरूपादानक्र परिणमन करा सक्र । 


टमा कर भी प्ृम्पाश्रनरींदै, इस प्रकारक 


४८ , | तत्त्वा्थवुत्ति-प्रस्तावना 


नियतिवाद-वृष्टिविष-एकवार “ईदवरवाद के विशद छात्रोने एकं प्रहसन खेला था । उसमे एक 
ईङवरवादी राजा था, जिसे यह विवास था कि ईदवरनं समस्त दुनियाके पदार्थोका कार्यक्रम निर्चित कर 
दिया हं । प्रत्येक पदार्थकी अमुकं समयमे यह ददा होगी इसके वाद यह्‌,सब सुनिदिचत है । कोई अकाय होत्ता 
तो राजा सदा यहे कहता था कि-- हम क्या कर सक्ते हं ? ईङवरने एसा ही नियत किया था। इदवरके 
नियतिचक्रमेँ हमारा हस्तक्षेप उचित नहीं '“ईडवरकी मर्जी” । एकवार कुछ गुण्डोने राजाके सामने ही रानीका 
अपहरण किया । जव रानीनं रक्षाथं चिल्टाहट शुरू की ओर राजाको क्रोध आया तव गुण्डोके सरदारने 
जोरमे कहा-'ईश्वरकी मर्जी" । राजाके हाय दीक पडते हँ ओर वे गृण्डे रानीको उसके सामने ही उठा छे 
जाने हु । गण्ड रानीको भी समज्ञातेहं कि ईदवरकी मर्जी यही थीः रानी भी 'विधिविधान" मे अटल 
विवास रखती थी ओर उन्हे आत्म समर्पण कर देनी हं । राज्यम अव्यवस्था फौलती है ओौर परचक्रका आक्र- 
मण होता हं ओर्‌ राजाकी छानीमे दृहमनकी जो त्वार वुसती हं वह्‌ भी ईदवरकी मर्जी इस जहरीले 
विश्वासविषस वुन्नी हुई थी ओौर जिमे राजानं विधिविध्रान मानकर ही स्वीकार कियाथा। राजा 
ओर रानी गुण्डों ओर गत्रुजकि आक्रमणकें समय 'दईक्दवरकी मर्जी" “विधिका विधान इन्हीं ईरवरास्त्रोका 
प्रयोग करतेभ्रे ओर ईदवगरसेही रक्नाकीप्रार्थनाकरने धे। परन माटूम उस समय ईदवर क्या कर रहाथा ? 
ईदवर भी क्या करना ? ग्‌ण्डे ओर अत्रओका करयंक्रम भी उमीने वनायाथा ओरवे भी ईइवरकी 
मर्जी' जौर 'विधिविधानकी दृहाई दे गहे भे । इम ईडवरवादमे इतनी गुंजादइग थी कि यदि ईदवर चाना 
न अपने विधानमे कुष परिवलन कर्‌ देता । आज श्री कानजी स्वामीकी 'वस्तुविज्ञानसार' पुस्तकको पट्टने 
समय उस प्रहस्नकी याद आ गई ओर्‌ ज्ञात हुआ क्रि यह नियतिवादका काटकूट !ईइवरवाद से भी भयंकर 
हं । ईदवरवादमे इतना अवकाश हौ कि यदि ईञ्वर्की भकतिकी जाय या सत्कार्य किया जाय नो ईहवरके 
विधानमे हेरफेर टो जातां । ईच्वर भी हमारे सत्कमं ओर दृष्कर्मोकति अनसार ही फटका चिधान करता 
दे । पर यह नियतिवाद अभेद्य हं । आद्यं नो यह रै क्रि इसे "अनन्त पृरुषा्थं'का नाम दिया जाना ह । 
दे कानकूट कन्दकरुन्द, अध्यात्म, सवेज्ञ, सम्यग्द्गन ओर घर्मकी गक्करमें लपेट कर दिया जा रहारं । 
ईङवरवादी सांपकरं जहरका एक उपाय (ईश्वर) तो हौ पर इस नियतिवादी कालकटका इस भीषण 
द्ष्टिविषका कोई उपाय नहीं ; क्योकि हर्‌ णक द्रव्यकी हर समयकी पर्याय नियत ह । 
। म्मन्ति वेदना तौ तव होनी टं जब ठस मिथ्या एकान विषको अनेकान्त अमृतके नाममे कोमलमनि 
नई पीटीको पिखाकर उन्हें अनन्त पृस्प्ार्था कहकर सदाके चिग्‌ पृरुषा्थसे विमुख किया जा र्हा ह। 
| पुण्य ओौर पाप क्यों?-जव प्रत्येक जीवका प्रनिसमयका कार्यक्रम निदिचत टै, अर्थात्‌ परकतृत्व तो 
दही नहीं, साथी स्वकतुत्व भी नहीं टं नव क्या पृण्य ओर क्या पाप ? किसी मुसलमानने जैनप्रतिमा 
नोड़ी , तौ जव मुसलमानको उस समय प्रनिमाको तोडनादही था, प्रतिमाको उस समय ट्टना 
ही शा, सव कूच नियत था तो विचारे मुसनमान का क्या अपराध? व्ह तो नियतिचक्रका 
दास धा। एक याज्ञिक ब्राह्मण वकरेकी वलि चढाना टं तो क्यों उमे हिसक कहा जाय--देवीकी 
षमी ही पर्याय होनी थी, बकरेके गनेको कटनाही था, दयुरेको उसकी गर्दनके भीतर घुसना ही था, 
ब्राह्मणके महम मांस जाना ही ध्रा, वेदम एेसा चिखाटही जाना था ।' इस तरह पूवेनिरिचत योजनानृसार जव 
घटनां घट रही टे तव उस विचारेको क्यों हत्यारा कटा जाय ? हत्याकाण्ड रूपी घटनां अनेक द्रव्योकि 
सूनिद्चिन परिणमनका फट हं । जिस प्रकार ब्राह्मणक छरेका परिणमन बकरेके गले भीतर घुसनेका 
नियतन था उसी प्रकार वकरेकं गकका परिणमन भी अपन भीतर दुरा घुसवानेका निडिचत था । जब इन 
दोनों नियत्त धटनाओका परिणाम बकरेका वचल्िदान टं तो इसमें क्यो ब्राह्मणको हत्यारा कटा जाय ? 
क्रिसी स्त्रीका शील श्रष्ट करनेवाला व्यक्ति क्यो दुराचारी गुण्डा कटा जाय ? स्वीका परिणमन एसा 
ही होना धा ओर पुरुषका भी एसा ही, दोनों कै नियत परिणमनोका नियत मेलरूप दुराचार भी नियत 
ह था फिर उसे गुण्डा ओर दुराचारी क्यों कहा जाय ?इस तरह इस श्रोत्र विषरूप (जिसके सूुननेसे ही 


७ अध्यात्म ओर नियतिकादकां संम्यग्दरन ॥# २ 


पृरुपा्थंहीनताका नहा आता हं ) नियतिवादमें जव अपने भावोका भी कत^त्व नहीं हं अर्थात्‌ ये भाव 
सुनिरिचत हं तव पुण्य-पाप, हिसा-अहिसा, सदाचार-दुराचौार, सम्यग्दर्न ओर मिथ्यादरशंन क्या ? 

गोडसे हेत्यारा क्यों ? -यदि प्रत्येक दव्यका प्रतिसमयका परिणमन नियत है, भले ही वह हमें न माम 
हो, तो किसी कार्यको पुण्य ओर किसी कार्यको पाप क्यो कहा जाय ? नाथ्‌राम गोडसेने महात्माजीको 
गोरी मारी तो क्यों नाथूरामको हत्यारा कहा जाय ? नाथ्‌रामका उस समय वैसा ही परिणमन होना 
था महात्माजीका भी वंसाड्ी टना था ओर गोटीका ओर पिस्तौलकाभी वैसा ही परिणमन निदिचत थां। 
अथत्‌ हत्या नाथूराम, महात्माजी, पिस्तौर ओौर गोरी आदि अनेक षदार्थोके नियत कार्यक्रमका परिणाम 
है । इस घटनासे सम्बद्ध सभी पदार्थोकं परिणमन नियत थे। ओर उस सम्मिलित नियतिका परिणाम 
हत्या दहं । यदि यह कहा जात्रा हौ कि नाथूराम महात्माजीके प्राणवियोगरूम परिणमनमें निमित्त 
हुजा हं अतः अपराधी है तो महात्माजीको नाथूरामक्ं गोली चखानेमें निमित्त होनेपर क्यों न अपराधी 
ठ्टराया जाय? जिस प्रकार महात्माजीका वह परिणमन निङ्चिनथा उसी प्रकार नाथूरामका भी। 
दोनों नियनिचक्रके सामन समानरूपसे दास थे । सो यदि नियत्तिदास नाधूराम हत्याका निमित्त होनेसे 
दोषी दं तो महात्माजी भी नाथूरामकी गोन्ी चल्टाने ज्प पर्ययम निमित्त होनेसे दोषी क्यों नहीं? इन्दे 
जानें दीजिए, हम तनो यह कहते हूँ कि--पिस्तौचमे गोली निकलनी थी ओौर गोीको गाधीजीकी छातीमें 
घुसना था द्सटििएु नाधूराम ओर महात्माजीकी उपस्थिति हूर । नाशूगामतो गोरी जीर पिस्तौ्के उस 
अवदयम्भावी परिणमनका एक निमित याजो नियत्तिचक्र कं कारण वहां पहुंच गया । जिनकी नियतिका 
परिणाम हत्या नामकी चटना हं वे सव पदां खमानरूपमय नियतिचक्रसे प्रेरिन होकर उस घटनामे 
अपने अपने नियत भवितन्यके कारण उपन्थित द । अव उनमे क्यों मात्रनाध्ूरामको पकडाजानादटह ? बल्कि 
हम सत्रको उस दिन एसी खबर सुननी थी ओर श्री आत्माचरणको जज वननाथा इसटिरएु वह सव हुआ) 
अतः हम सबको ओर्‌ आत्माचरणक्रो ही पकटना चाहिष्णं । अनः इस नियतिवादमे न कोई पृण्य है न 
पाप, न सदाचार न दुराचार । जव कतृत्वही नटीं तव क्या सदाचार क्या दुराचार ?नाधूराम गोडसेको 
नियति वादकं आधारषर ही अपना वचाव करना चारिण था, ओर्‌ सीधा आत्माचरणकं ` ऊपर टटना 
चारिणं धा कि-चूकि तुरम टमार्‌ मुकदमेका जज होना था इसचिए इतना वड़ा नियंतिचक्र चला ओर 
ट्म सव उसमे फस । यदि सव चे ननोको चछडानादटै नो पिस्नौन्ट के भवितव्यका दोष देना चाहिप-न 
पिस्नौन का उस समयवा परिणमन होना होना, न चट गोट्मकरे टाथ आनी आर न गधीजीकी छाती 
च््दिती । सारा दोप यिर्नौन्यके नियत परिणमनका ह । नात्पयं यह कि इस नियनिवादमे सव सा.फटै। 
व्यभिचार, चोरी, द.गावाजी ओर हत्या आदि सवकुद् उन उन पदा्थकि नियत षरिणमनक परिणाम 
इसमें व्यक्निविशेषका क्या दोप ? अतः इस सत्‌-असन्‌ सछोपक, पुरुषार्थ-विघातक नियत्तिवादके विषम रक्षा 


करनी चाहिए । श्‌ 
नियतिवादमे एक हौ प्रन एक ही उत्तर--नियनिवादमें एक उत्तर दै--णेसा हीहाना धा, जा हीना 
होगा सोदहोगा ही' इसमे न कोई तकं, न कोई पृरुषार्धं जीर न कराई वुद्धि । वस्तुव्यवस्याम दम प्रकारक मूत 
चिचारोक्रा क्या उपयोग ? जगतमें विज्ञानसम्मन कार्यकारणभाव टै । जमी उपादान योग्यता ओर जो निमित्त 
लोगे नदनसार चेतन-अचेतनका परिणमन होता । पृरषाथं निमिन जीर अनुकून् सामम्रीके जुटाने हे। | 
एक अग्नि है, प्ररुषार्थी यदि उसमे चन्दनका चूरा डाव्यदेनाद्ैनो सुगन्धित युजं निकल्कर कमरेको सुकासित 
करद्ेताह.यदि वान्ट आदि पड़ने है नो दूरमन्धिन धं उत्पल ह्यो जाता है । यह कहना अत्यन्त भ्यान्तह कि 
चाकन उसमे प्रडना था, पर्षक्रो उसमें डना श्रा, अग्निको उमे ग्रहण कननादही था । इसमें यदिकोर्ई 
र-फेर करनादहै तो नियतिवादीका वमी उत्तर कि एेमादही होना था 1” मानो जगतूकै परिणमनोको एसा 
हीहोना था" इस नियनि-पिशाचिनीने अपनी गोदमे चे रम्वाहो , 
नियतिबादमे स्वपुरषाथं भी नहीं --नियनिवादमें अनन्त पृरुषार्थकी वान तो जानं दीजिये स्वपुर- 
ी नहीं हं । विचार तो कीजिये जव हमारा प्रत्यकं क्षणका कायक्रम सुनिदिचत ह ओर अनन्सकालका, 


घाः र 
नव हमारा पुरुषार्थं कटां † ओर कहां हमारा संम्यग्ददोन 


उसमे हेरफेरका हमको भी अधिकार नटा 


५० तत्त्वार्थवत्ति-प्रस्तावना 


हम तो एक महानियिते चक्रके अंश हं ओर उसके परिचलनके अनसार प्रतिक्षण चरु रहे ह । यदि हिसा 
करते हं तौ नियत हे, व्यभिचार करते ह तौ नियत हं, चोरी करते ह तो नियत ह, पापचिन्ता करते रहंतो 
नियत हं । हमारा पुरुषाथं कहां होगा? कोड मी क्षण इस नियतिभूनकी मौज्‌दगीसे रहित नहीं हं, जव 
हम सांस केकर कू अपना भविष्य निर्माण कर्‌ सके । 


भविष्य निर्माण कहा ? इस नियतिवादमे भविष्य निर्ममाणकी सारी योजनां हवा दं । जिसे 
हम भविष्य कहते ह्‌ वह भी नियतिचक्रमे सुनिदिचत हौ ओर हौगादी। जैन दुष्टि तो यह कहती ह 
कि--तुममे उपादान योग्यता प्रति समय अच्छे ओर व्‌रे बननेकी, सत्‌ ओौर असत्‌ होनेकी है, जसा 
पुरुषार्थं करोगे, जैसी सामग्री जुटाओोगे अच्छे बुरे भविष्यका निर्माण स्वयं कर सकोगे ।'' पर जव 
नियतिचक्र निर्माण करनेकी वात पर ही कुठाराघात करके उसे नियतन या सुनिरिचत कटता हं तव 
हम क्या पुरुषां करे ? हमारा हमारे ही परिणमनपर अधिकार नहीं हं वयोकि वह नियत दै । पुरुषार्थ 
ज्रष्टताका इससे व्यापक उपदेद दूसरा नही हो सकता । इस नियतिचक्रमे सवका सव कु नियत ह उसमें 
अच्छा क्या? बूरा क्या ? हिसा अद्धिसा क्या? 


सनसे बड़ा अस्र सवज्ञल्द--नियतिवादी या तथोक्त अध्यात्मवादियोक्मा सवस बड़ा तकं है कि- 
'सर्वेज्ञटेया नीं? दि सर्वज्ञ हतो वह त्रिकालज्ञ होगा अर्थात्‌ मविष्यज्ञ भीदहोगा । फलतः वह्‌ प्रत्येक 
पदाथका अनन्तकाल तक प्रतिक्षण जौ होना उसे ठीक रूपमे जानतादहै। इस तरह प्रत्येक परमाणकी 
प्रतिसमयकी पर्याय सृनिदिचित ह उनका परस्पर जो निमित्तनैमित्तिकजाल दहै व्ह भी उसके ज्ञानक 
बाहिर नहीं ह ।' सर्वज्ञ भाननेका दूसरा अर्थं ठै नियनिवादी होना। प्रर, आज जा सर्वज्ञ नटीं मानते 
उनके सामने टम नियतितन्वको कैम सिद्ध कर सक्रते ह ? जिस अध्यात्मवादके मृलमे हम नियनिवादकौ 
पनपराते हं उस अव्यात्मदष्टिसे सव॑ना व्यव्टारनयकी अपेश्नास दहै । निदचयनयमे तो जात्मज्तामें ही 
उसका पयवसान टोता हं, जसा कि स्वयं जाचार्थे कुन्दकृन्दने नियमसार (गा. १५८) मे चखा है-- 


'जाणदि पस्सदि सन्दं उ्ववहारणएण केवस्छी भगवं । 
केवलणाणो जाणदि पफ्स्सदि णियस्रेण अष्पाणं 1} 
अात्‌-केवली भगव्रान्‌ व्यवहारनयसे सव पदार्थोको जानते देखते है । निद्वयसं केवलजानी अमनी 
आत्माको ही जानता देस्रना है । | 
अध्यात्मरास्त्रगत निङ्चवयनयकौ भूतार्थता ओर परमार्थता तश्रा व्यवहारनयकी अमृता्थता ओर 
अपरभाथना पर विचार करनेमे तौ अध्यात्मलास्त्रमें -र्णज्ानका पर्यवसान अन्नतः आत्मज्ञानमे ही होता द । 
अतः सवज्ञत्वकौ दलीलका अध्यात्मविन्तनमृखुक पदार्थव्यवस्थामेँं उपयोग करना उचित नहीं ह । 
समभ्र ओर अभ्रतिबद् करण ही हितु-अकलंक देवनेउस कारण को हेतु स्वीकार किया है जिसके 
दित्तीयक्षणमे नियमसे काये उत्सन्न हो जाय । उसमे भी यह गर्तं है कि जव उसकी शक्तिम कोई प्रतिवन्व 
उपस्थित न टो तथा सामगयन्तगत अन्य कार्णोकी विक्न्नानदह्ो। जसे अग्नि धमकी उत्पत्ति अनकल 
कारण पर यह तभी कारणदो सकती है जव इसकी चक्ति किसी मन्त्र आदि भरतिवन्धकने न सेवी 
हो तथा वृमोत्पादक सामग्री-गीखा ईधन जादि पूरे रूपसे विद्यमान हो । यदि कारणका अमक कार्यरू पमं 
परिणमन नियत हो तो प्रत्यक कारण को हेतु बनाया जा सकंताथा) पर कारण तवनतक कार्यं उत्पन्न 
नटीं केर सकता जवतक उसकी सामग्री पूणं नटो ओर्‌ शक्ति अघ्रतिबद्ध नहो। इस्तका स्पष्ट अर्थं हैँ 
कि शक्तिकौ अप्रतिवद्धता ओर सामग्री की पूर्णता जवतक्र नहीं होगी तबत्तक अमृक अनकल मी कारण 
अपना अमुक परिणमन नहीं कर सकता । अग्निम यदि गीखा ईधन डाखा जाय तो ही धम उपन्न होगा 
अन्यथा वह धीरे २ राख वन जायगी। यह विल्कृर निदिचत नरह कि उसे उस समय राख वनना 


हीहैयाधूमपेदाकरना ही ह। यह तो अनुकूल सामग्री जुटाने की वात ह ।. जिस परिणमनकी सामग्री जटेमी 
बही परिणमन उसका दोगा । 


अध्यात्म भौर नियतिवादका सम्यग्दशन ५१ 


रागादिका धुवगलत्व-अध्यात्म शास्त्रम रागादिको परभाव ओर पौद्गलिकं बताया ह । इसका 
कार्शण भी यह बताया गया है कि चू"कि ये भाव पुद्गलनिमित्तसे होते हं अतः पुद्गल्ावलम्बन होनेसे 
¦ पौँ भज ह । सर्वर्थसिद्धिमे भावमनको इसीलिए पौद्गलिक बताया ह कि वह पुद्गलनिमित्तक या पुद्‌- 
; ग है । रागादि या भावमनमें उपादान तो आत्मा हीह, आमा ही का परिणमन रागादि 
' यमे होता है । याँ स्पष्टतः पुद्गलका या परद्रव्य का सत्रल्निमित्तत्व स्वीकृत ह । पर को निमित्त हुए 
| श्रना रागादिको परभाव कैसे कटा जा सकता है ? अतः अध्यात्मभी उभयकारणोमे कार्य होता है इस सर्वं- 
: मम्मत कार्यकारणभावका निषेव नहीं करता। “सामग्री जनिका कार्यस्य नेकं कारणम्‌" अर्यत्‌ सामम्रीसे 
कार्यं होता है एक कारणम नहीं, यह अनुभवसिद्ध का्यंकारणन्यवस्था है । कायं उभयजन्य होनेपर 
भी चूंकि अध्यात्म उपादानका सुधार करना चाहता हं अतः उपादानपरदही दृष्टि रखता दहै, ओर वह 
प्रति समय अपने मूटस्वरूप की याद दिलाता रहता ह कि तेरा वास्तविक स्वरूप तो शृ है, यह रागादि- 
कूभाव परनिमित्त से उत्पन्न होत दहं अनः परनिमित्तोको छोड । इसीमे अनन्त पुरुषा्थदै नकि नियति- 
वादक निष्क्रियनामें । 
उभय कारणोसि का्य-कार्योत्पित्तिके लिए दोनों ही कारण चाहिए उपादान ओर निमित; जसा 
क्कि अनेकान्तदर्ी स्वामी समन्नभद्रनें कटा हे कि “यथा कायं बहिरन्तरूपाधिभिः'' अर्थ्‌ कायं बाह्य-जभ्या 
न्तर दोनों कारणमि होना दै । वे बहृत्स्वयंभू स्तोत्रके वासुपूज्य स्तवनमें ओर भी स्पष्ट लिखते हे कि-- 
"यद्वस्तु बाहं गुणदोषसूर्तोनिमित्तमभ्यन्तरम्‌ लहेलोः । 
अध्यात्मवृत्तस्य तदंगभूतमभ्यन्तरं केकवलमप्यलं न ।।' 
अर्थान्‌ अन्नरंगमं किद्िमान मूलकारण अर्थात्‌ उपादान योग्यनाके गुण ओर दोषको प्रकट करनेमेजो 
व्राह्य वस्तु कारण होनी हु क्ह उम उपादानके लिये अंगभूत अर्थात्‌ सहकारी कारण हं । केवट अभ्यन्तर 
कारण अपन गुणदोषकी उत्पत्तिं समर्थ नहीं दं । भने ही अध्यात्मवेत्त पुरूषके टििएु बाद्यनिमित्त गौण 
हो ज्य पर उनका अभाव नहीं हो सकना । त्रे अन्नम उपसंहार करते हुए ओर भी स्पष्ट लिखते दे-- 
"'ब्ाह्चेतरोपाधिसमग्रतेयं कायष ते द्व्यगतः स्वभावः । 
नवान्प्रथा मोक्षविचधिश्च तेनाभिवन्यस्त्वमषिबु धानाम्‌ ।।:' 
अधति. का्यत्पित्तिक च्िएु बाह्य जीर जाभ्यन्तर, निमित्त जीर उपादान दानो करारणोकी समग्रता 
पू्णना ही द्रव्यगन निजस्वभाव हं । इसके चिना मोक्ष नहीं टो सकना। 
इस उभयका्णोकी स्पष्ट घोपणाकं गहने दूषणं भी केवन्ट नियतिवादकान्तका पोषणं अनेकान्त 
दर्मन ओर अनन्त पुरुषार्थका रूप नहीं टे सक्रता। 
यही अनाद्यनन्त वैज्ञानिक कारण-कायन्रारा टी द्रव्य टु जिसमें पूर्वपर्यायि अपनी सामभ्रीक 
अनुमा सदुरा, विसद्ग, अनरसदुला, अल्पसदूघ् आदिरूपम अनक पययाकौ उत्पादक होनीह। मान 
लीजिए एक जविन्दु ह उसको पर्यय वदन रही दं, वह प्रतिक्षण जचविन्दरु सूपस मरिणमन कर रहीदहे पर यदि 
गरमीका निमित्तमिक्तादटै तो तुरन्त भाप वन जानी । !क्रसी मिद्रौम यदि पड ग्नो सम्भव टै पृथिवी 
वन जाय । यदि सपिकेमुद्टम चली गई तो जहर वन जायगी । तात्य यट कि एक्रधारा पू्व-उत्तर पर्ययो 
कग बहती है उसमे जंमे जम संयोग हाते जयिगे उसक्रा उस जानिमे परणमन दौ जायगा । गंगाकी धारा 
हरिद्रारमें जो है वह्‌ कानपुगमें नहीं । वह ओर कानपुरकरी गट आदिक संयोग पाकर इन््रहाबादमं बदली ओर 
इत्ाहावादकी गन्दगी आदिकं कारण कालीकी गंगा जुदीदी दा जानी है। यटा यह कटना कि “गंगाकं जलके 
प्रत्येक परमाणव प्रतिसमयका सुनिरिचन क्रार्यक्रम वना दूजा टै उसक्रा जिम समय जो परिणमन होना 
ट वह होकर ही रहेगा "' द्रव्यकी विनज्ञानसस्मन कायेक्रारणयरम्पराके प्रनिकूर हं । 
समयसारमे निमित्ताधीन उपादान परिणमन-समयसार (गा० ८६८८) में जीव ओर कर्मक 
परस्पर निमित्तनैमित्तिक सम्बन्य वनाने हृद्‌ च्िवा टै कि-- 
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““जोवपरिणामहेदु कम्मत्तं पुग्गला परिणमति । 
पुग्गकम्मणि भित्तं तहेव जीवो चि परिणमदि ॥ 
णवि कुठ्वदि कम्मयुणे जीवो कम्मं तहेव जःवगुणे । 
अण्णोण्णणिभिसणदु कत्ता आदा सएण भावेण ॥। 
पुगगलकम्मकदाणं ण दु कत्ता सव्वभावाणं । 
अथात्‌-जीवकं भावोंकं निमित्तसे पुद्गलोंकी कर्मरूप पर्याय टोत्ती है ओर पुद्गलकर्मोकिं निमित्ते जीव 
रागादिरूपसे परिणमन करना ह। इतना समन्न केना चाहिए कि जीव उपादान वनक्रर पुद्गलके गुणरूपं 
परिणमन नहीं कर सकता ओर न पुद्गल उपादान बनकर जीवके गुणरूपमे परिणति कर सकता ट । 
टा, परस्पर निमित्तनेमित्तिक सम्बन्यके अनुसार दोनोक्रा परिणमन होता दै। इस कारण उपादान दृष्टस 
आत्मा अपनं भावाक्रा कर्ता हं पुद्गरूके ज्ञानावरणादिरूप द्रव्यकम्त्मिक परिणमनका कर्ता नहीं ह। 
इस स्पष्ट कथनम कुन्दकुन्दाचा्यकी कनु त्व-अक्रतुत्वकी दुष्टि समल्नमे आ जाती है । इसका 
विदाद अधं यह्‌ ह कि-्रत्येक द्रव्य अपने परिणमनमे उपादान हँ, दूसरा उसका निमित्त टो सकता टै उपा- 
दान नहीं । परस्पर निमित्तस्े दोनों उपादानोका अपने अपने भावरूप परिणमन दाना है। उसमें 
निमित्त-नमित्तिकभावका निषेव कां हं ? निदचयदृष्टिमे परनिरपेक्ष आत्मस्वरूपक्रा विचार ठै । उसमे 
कतृ त्व अपने उषयोगरूपमें ही पर्यवसित दोना है । अतः कुन्दकुन्दकें मतमे अध्य त्ममें द्रव्यस्वरूपक्रा 
वही निरूपण है जो आगे समन्तभद्रादि आचार्योनं अपने अ्रन्थोमे किया है । 
मूलम भूर कहां ?-- इसमे कटां मूलम भूग्टदैः? जो उपादान ह वह उपादानदहीदटै, जौ निमित्त टं 
वह निमित्त हीह । कुम्हार घटका कर्ता है यह्‌ कथन व्यवहार टो सक्ता ; कारण, करम्हार वस्तुतः अपनी 
हर्न-चख्नक्रिया तथा अपने घट वनानेके उपयोगका ही कर्ता है, उसके निमित्तसे मिद्रीके परमाणुजोमिं 
वह आकार उत्पन्न हौ जाना हौ । मिद्रीको षडा वनना ही धा ओर कुम्दारकं ह्ाथको वैमा होना 
ही था ओर टमं उसकी व्याच्याण्सी करनी ही थी, आपको णसा प्रदन करना ही धा ओर्‌ हमे यट 
उत्तरदेनाहीथा। ये सव वानेन अनुभवसिद्ध कार्यकारणभावकं अनुकूलद्ी टै ओर न तकंनिद्धही। 
परम स्वपुरुषार्थो कुन्दकुन्दका अध्यात्म--जा० कुन्दकून्दन अपने आध्यात्ममें यह्‌ वायां कि 
यद्यपि क्रायं निमित ओग उपादान दानोसि होता हं पर निमिन्तको यह अकार नटीं करना चाये कि “मने 
षठूसा क्रिया ।'' यदि उपादानकी योग्यत्ता न होती तो निमित्तकुचछनहीं कर सक्ताथा। पर केवल उपादान 
की योग्यता भी निित्तके विना अचिकसिन रह जाती ह । प्रतिसमय विक्रसिनं टोनेको सैकडां योग्यता 
ह । जिसका अनुकूल निमित्त जुट जाता टै उसका विकास टो जाता । यही पृरुवाथेद। श्री कुन्दकुन्द 
उस निमित्तपनेकं अटंक्ारको निक्राटनेके लि पर-अकनु त्वकी भावना पर जोर देत दहं । पर यह नियतिवाद ` 
का भूत स्वक्तुत्वको भी समाप्त कर रहा है । कुन्दकुन्द यहतो कहत ही दहे कि जीव अपने गुण- 
पययोका कर्ता हं। पर इस नियतिवादमें जब सव सुनियन हं तब र॑चमात्र भी स्वकलतुत्वको अवक्ाय 
नहीं ट \ कुन्दकरन्द जहां चरित्र दलन खील आदि पुरुषार्थो पर भार देकर यह्‌ कहने ट किः इनके द्वारा 
अपनी आत्मामं बद्ध प्राचीन कर्मोकी निर्जरा करके दीध्र मुक्त हो सक्ते हुं । वहां यह नियतिवाद कट्ता 
हं--किं “शीध््रताकी बात न करो, सब नियत है, दोना टोगा, हौ जायगा 1“ कुन्दकून्दकी दृष्टि तो यह्‌ 
हं कि हम परकत्‌. त्वका आरोप करकेह्ठी राग देष मोहकी सृष्टि करतेद्ट। यदि हम यह समन्केकि ट्म 
यदि किसीके परिणमनमें निमित्त हए भी हं तो इनने मात्रसे उसके स्वामी नहीं हो सकते, स्वामी तो उपादान 
ही होगा जिसका कि विकसि हआ ह॑तो सारे ज्जगङ़दही समाप्त हो जाय । पर इसका यह अथं तो कदापि 
नहीं हं जो स्वपु रुषा्थं या स्वकतुत्व कीभी स्वतन्त्रता नही ह । 
अध्यात्मकी अकतु त्व भ\वनाका उपयोग-तव अध्यात्मशास्त्रकी अक्तुं त्वभावनाका क्या अर्थटै? 
अध्यात्मम समस्त वर्णन उपादानयोग्यताकंे आधारसे किया गया है । निमित्त भिल्नेपर भी यदि उपादान- 
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योग्यता विकसित नहीं होती,तो कायं नहीं हो सकेगा । एक ही निमित्तभूत अध्यापकसे एक छत्र प्रथम श्रेणी- 
का विकास करता है जबकि दूसरा द्वितीय श्रेणीका ओर तीसरा अज्ञानीका अज्ञानी वना रहता दहै । अतः 
अन्ततः कायं अन्तिमक्नणवर्ती उपादानयोग्यतासे ही होना है दाँ निमित्त उस योग्यताको विकासोन्मुख बनाते 
ह । पेशी ददाम अध्यात्मदोस्त्रका कहना हं कि निमित्तको यह अहंकार नहीं होना चाहिए कि हमने उसे 
फेसा बना दिया । निमित्तकारणको सोचना चाहिए कि-इसकी उपादानयोग्यता नहोती तोम क्या कर 
सकता था । अतः अपनेमे कतु त्वजन्य अहंकारकी निवृत्तिके लि्‌ उपादानमं कतु त्वकी भावनाको दृढृमू करना 
चादिए, ताकि परपदार्थके कतु त्वका अहंकार हमारे चित्तमे आकर रागद्रेषको सृष्टि न करे । बड़से बड़ा कायं 
करकं भी मन॒ष्यको यही सोचना चाहिए क्रि मेने क्या किया? यहतो उसकी उपादानयोग्यना काही विकास 
है, मे तो एक साधारण निमित्त ह ।' "क्रिया हि द्रव्यं विनयति नाद्रव्यम्‌' अथत्‌--क्रिया योग्यमे परिणमन 
कराती है अयोग्यमें नटीं । इस नरह अध्यात्सकी अक्रनंत्व भावना हमे वीतरागताकी ओर ले जानेकं लिए 
ह+ न कि उसक्रा उपयोग नियनतिवादके परुषां विहीन कमार्गपर रे जानेको क्रिया जाय । 
जं जस्स जस्मि' आदि भावनाएं ह-र्वामिकानिकयानुप्रक्नामें सम्यग्दुष्टिके धमं भावनाके चिन्तनमे ये 
दो गाथां टिखी ह-- 
““जं जस्स स्मि देसं जेण विहाणेण जम्मि कालम्मि। 
णादं जिणण णियदं जम्मं व अहव मरणं वा ।\ ३२१॥ 
तं तस्स तभम्मि देसे तेण किणेण तस्मि कालम्मि। 
को चालेदू सक्को इंदो वा जह ्जिणदोवा।\ ३२२ ॥' 
अर्थान्‌ जिसका जिस समय जटां जम जन्म या मरण हाना है उस इन्द्र या जिनन्द्र कोई भी नटीं राख 
सकना, बह होगा ही । पं० दौल्तरामजीन भी छलद्यटामं यही लिखा टे 
““सुर असुर खगधिप जेते, भुग ज्यां हरि काल दले ते। 
मणिमन्त्र तन्त्रे बहु होई, मरतं न नचावे कोई ।1*' 
ट्म नग्ह मृन्युभय य साधकक्रा निभेय लाकर पृरूपार्थी वननेके चि नियनत्वकी भावनाका उप- 
टेन हं न क्रि पररु्पाश्रस विमस्व टकर नियनिचक्रके निष्क्रिय कृमागपर पहूचनके च्छि । 
उक्त गाध्राओंकःा भावनीयाथं प्रहीट कि-जा जवर हान हागा उमम काट किमीक्रा गगण नहीं ह, 
जात्सनिभग ग्टकर जा जातं उस सरना ताह्िण । मन्यू त= नटा टान्‌ सक्र । ट्स नरद चजिनसमाधानकरं 
न्विति भाई जानेवालो मावनाजोमनि चन्नृज्यवन्थ्ा नरी द्धा सक्र्त । जनित्य भावनामंली कटने द कि--'जगन्‌ 
स्वरप्नवत्‌ टै," पर इसका यट अर्थं कदापि नहीं कि युन्यवादियतिने नरह जगत्‌ पदाधेकिी सन्नास यन्य द । वल्कि 
उसका यही नात्पयं है कि स्वत्नकी तरह वट आन्मद्धिनिक्र ब्दरिण वास्तविक कार्यकारी नहीं ह। यहां 
सम्यम्दुष्टिकी चिन्तन-भावनामं स्वावद्टम्बनका उपदल ट, उस पदाथधन्यवनग्रा नहींकौ जा सक्रनी। | 
निष्चय ओर व्यवहार--निदचयनय वस्नुक्रौ परनिरपश्न स्वनृन दाका वर्णन करना दै। बहयट 
बताता हं कि प्रत्येक जीव स्वभावमे अनन्तज्ञान-दर्मन या अस्रण्ड चैनन्यका बिण्डदै। आज यद्यपि वह 
क्मनिमित्तसे विभाव परणमन कर नद्धा ह नर उनम स्वरमावभून उक्ति जपने अखण्ड निविक्रार 
च॑नन्य होनेकी ट । व्यव्टारनय परसाक्षेप अवन्याजक्ा वर्णन कगनादं। वह जटां आत्माक्रो परर 
घटपटादि पदाथेकिं क्तं त्वके वर्णनसम्वन्यी चछम्ध्री उदान न्ना वां निस्चयनय रागादि भावके कतः - 
त्वको मी आत्मकोरिसे बाहर निक्ान् देता ह आर आान्माक्रा अपन शुद्ध भावोकाही कर्ना वनानां है, 
अद्ध भावाका नहीं । निङ्चयनयकौ भूनाधताक्रा नापयं यट किवी दया आल्माकेः छिए वास्तविकः उपादेय 
हे, परमाथ टं । जो रागादिरूप विभावपरिणतिर वह्‌ अभृनार्थ हं अर्थान्‌ आन्माक्रं खिषएु उपादेय नहीं है, 
इसके लिए वहु अपरमाथ टह, अग्राह्य त 
निदचयनयका वणंन हमारा लक्ष्य है-निदनयनय जो वर्णन करता दहै करि मं सिहं, बुद्धं हं, निविकार 


1 , 


ह, निष्कषाय हं, यह्‌ सव हमारा लक्ष्य ह । इसमे दुः कः स्थानम "टो सकता हूं" यह प्रयोग भ्रम उत्पन्न नहीं 
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करेगा । यह भापाका एक प्रकार ह । साधक अपनी अन्तजंल्य अवस्थामें अपने ही आत्माको सम्बोधन करता ह 
कि--हे आत्मन्‌, तू तो स्वभावसे सिद्ध है, बुद्ध है, वीतराग है, आज फिर यह्‌ तेरी क्या ददा होरहीदहै?त्‌ 
कषायी ओर अज्ञानी वना हं । यह पहला सिद्ध है बृद्ध है" वाला अंश दूसरे भाज फिर तेरीक्या दशा हो रही 
ह, तू कषायी अजानी बना है" इस असे ही परिपृणंहोना है । 

दस लिए निख्वयनय मारं चिए अपने द्रव्यगत मृलस्वभावकी ओर संकेत करता है जिसके 
किना हम कषायपंकसे नहीं निकट सकते । अनः निश्चवयनयका सम्पूर्णं वर्णन हमारे सामने कागजपर 
मोट मोटे अक्षरोमे चिखा हृजाटगा रट ताकि हम अपनी मूकभृत उस परमदयाको प्राप्त करनेकी दिशामें 
भ्रयत्नदील रहँ । न करिष्हमतो सिद्ध द, कर्मोसि अस्पृष्ट हँ" यह मानकर मिथ्या अहंकारका पोषण करे ओर 
जीवन्तचारित्यसे विमुख हो निद्चयेकान्तरूपी मिथ्यात्वको बहवे । 

निवेदन--मरा यही निवेदन टं कि, हम सव समन्तमद्रादि आचार्यो हारा प्रतिपादित उभयमुखी 
तत्त्वव्यवस्थाक्रो समज्ञं । कुन्दकुन्दके अध्यात्मे अहंकार ओौर परकर्तत्व भावको नष्ट करे, कातिकेयकी 
भावनामे निर्भयता प्राप्त करे जौर अनेकान्त दृष्टि जर अदिसाके पुरुषार्थं द्वारा शीष ही आत्मोन्नतिके 
असीम पुरुषार्थमे जुट । भविष्यको टम वनाएंगे, वह्‌ हमारे हाथमे हं । कर्मके उत्कर्षण अपकर्षण 
उदीरणा संक्रमण उद्वेलन आदि सभी टम अपने भावोकें अनुसार कर सकते ह भौर इसी परम स्वपृस- 
पार्धकी घोषणा हमें इस छन्दमं सुनाई देती हं-- 

“कोरि जन्म तप तपे जाननिन कमं षड जे । जलानीके क्षणमें त्रिगुप्तितं सहज टरं ते ॥" 

यह॒त्रिगुप्ति स्वपृरुषार्थकी सूचना टं । इसमे स्वोदयक्रा स्थिर आदरवासन है । नियनिवाद 
एक अदार्ञंनिक सिद्धातो समुत्पन्न कात्पनिक्र भून ह । इसकी डाढ़ी पकड़कर हन्या दीजिये ओर तच्व- 
व्यवस्याके दादोनिक सिद्धातो आधारम इस श्रोत्रविषस नर पीढीका वचाद्ये। यह वड़ा सीधा उपाय 
हे। न इसमें कू करना न विचाननारं एकी बात यादकर्‌ लो “जोहोना होगा सो होगा ही" भाई, 
हस बातका भौ उपयोग जवर तुम्हारा पुरुषार्थं थक जाय तो सांस टेनेके छिएु कर लो, कुछ हजं नहीं, पर्‌ यद्‌ धर्मं 
नहीं दहं । घमं हं~स्वपुरुषार्थ, स्वमंयोधन ओौर्‌ स्वदृष्टि। 


महावीरक समयमे मक्खलिगोयाक दस नियतिवादका प्रचारक शा । आज सोनगढुसे नियतिवादकी 
जावाज फिगमे उटीद््‌ ओर वह भी कृन्दकरन्दके नामपर। भावनीय पदां जुदा हँ उनसे तत्त्वव्यवस्था 
नहीं होती सह मं पटे चख चूका हूं। यों ही मारतवर्षने नियनिवाद ओर ईदवरवादके कारण तथा 
क्मंवादके रवेश्ट्पमको रीक्र नहीं समज्ननकं क्रारण अपनी यह नितान्त परतन्वर स्थिति उत्पन्न कर्‌ दी 
थी। किसी तरह अव्र नव-स्वातन्त्योदयहृआ दे । इस युगमें वस्तुनत्त्वका .वह्‌ निरूपण हो जिसे सुन्दर 
समाजन्यवस्था-घटकर व्यक्तिकरा निर्माण हौ । धमं ओौर आध्यात्मके नामपर ओर कुन्दकन्दाचार्यकं 
सुनामपर आलस्य-पोषकः पृण्य-पापलपिक लियनिवादका प्रचारनहो। हम सम्यक्‌ तत्त्वव्यवस्थाको समज्ञे 
आर समन्तभद्रादि आचायकि दारा परिगीचित उभयमुखी तत््वव्यवस्थाका मनन करे । 


निश्चय ओर उयरवहार का सम्यग्दशन- 

“यस्मात. क्रियाः प्रतिफलन्ति न भावदन्याः ' अर्थात्‌ भावलून्य क्रियाँ सफर नहीं होती । यह भाव 
क्या ह ? जिसक बिना समस्त क्रियाए्‌ निप्फक टो जाती हं? यह भाव है निङ्चयदुष्टि। निर्य 
नय परनिगपेक्ष आत्मस्वरूपको कना ह । परमवीनरागना पर उसकी दष्टि रहती ह । जो क्रिया 
इस परमव्रीतरागताको साधक ओौरपोषक हांवे ही सफल दह । पुरुषार्थसिद्धचुपायमें बताया हं कि 
“निदचयमिह भूतार्थं ट्यबहारं बर्णयन्त्यनूताथम्‌ । ' अर्थात्‌ निर्चयनय भूतार्थं है ओर व्यवहारनय अभ्‌- 
ताथ । इस भूता्थता ओर अभूतार्थताका क्या अर्थं है ? “जव आत्मामं इस समय रागद्रेप मोह 
आदि भाव उत्पन्न हो रहे है, आत्मा इन भावों रूपसे परिणमन कर रहा है, तव परनिरपेक्ष सिद्धवत्‌ 
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स्वरूपके दक्शंन उसमे कंसे किए जा सक्ते हँ? यह शंका व्यवहायंह, ओर इसका समाधानमभी सीधा 
ओर स्पष्ट है कि-प्रत्येक आत्मामं सिद्धकं समान अनन्त चैतन्य हं, एक भी अविभाग प्रतिच्छेदकी न्यूनतां 
किसी आत्माक चैतन्यम नहीं है । सव्रकी आत्मा असंख्यातप्रदेगवाली हँ, अखण्ड द्रव्यहं। मूल द्रव्य 
दष्टिस्े सभी अआत्माओंकी स्थिति एकप्रकारकी हं । विभाव परिणमनकें कारण गणोके विकासमें 
न्यनाधिकता आ गर है। संसारी आत्मां विभाव पर्यायोको धारण कर नानारूपमं परिणत दहो रहीदहै। इस 
परिणमनमें मूर द्रव्यकी स्थिति जिननी सत्य ओर भृताथं हं उतनी दी उसकी विभावपरिणतिरूप व्यवहार 
स्थिति भी सत्य ओर भताथ ह । पदा्थंपरिणमनकी दष्टे निरचय ओर व्यवहार दोनों भूनाधं ओर 
सत्य है । निश्चय जहां मूल द्रव्यस्वभावको विषय करता द, वहाँ व्यवहार परसापेक्ष पर्यायको 
विषय करना है, निविषय कोई नदींह। व्यव्हारकी अभूनार्थना इननीहीहै कि वह जिन विभाव पर्यायोंको 
विषय करता वे विभाव पयर्णिंहेय हं, उपादेय नहीं, शुद्ध द्रन्यस्वरूप उमादेय ह, यी निरचयकी भूतार्थता 
ह । जिस प्रकार निचय द्व्यक्रैम्‌रस्वभावको विषय करता ह उसी प्रकार गुद्ध सिद्ध पयय भी निदचय 
का विषय हं । तात्पर्यं यह कि परनिरपेभ द्रव्य स्वरूप ओर परनिरपेक्ष पर्य निरचयकरा विषय हं ओर 
परसापकश्न परिणमन व्यवहारकं विषयर्हं। व्यवह्ारकी अभतार्थता वहाँ हं जह्यां आत्मा कहता ह कि “मं 
राजादि, मे विद्वान्‌ हँ, म स्वस्थर्हं, मं उचहं, यह नीचै, मेरा धर्माधिक्रार है, इसका घर्माधिकार नहींह 
जदि" तव अन्तं दष्टि कहता दै कि राजा विद्धान्‌ स्वस्थ ऊच नीच आदि बाह्यापेक्नं होनसे हेय हं इन रूप 
तुम्हारा मृलस्वख्पन्हींटै, वहतो सिद्धके समान ग॒द्धद्रै, उसमे नकोईगाजा्हं नरक, नवर ऊच 
न नीच, न कोई रूपवान्‌ न कुरूपी । उसकी दृष्टिमि सव अखण्ड चैतन्यमय समस्वरूप समाधिकार है । 
इस व्यवहारमं अहंकारको उत्पन्न करनका जा जहर दै, भैरखडा करनेकी जोक्रटेव है. निचय उसीको 
नष्ट करना द्‌ ओर जभंद अरात्‌ समत्वकी ओर दृष्टिकिेजाताटं ओर कहता हं कि-मूर्खं, क्या सोच रहा 
जिसितू नीच गौर नुच्छ समञ्च र्ह्धाद वहभी अनन्त चैनन्पका अखण्ड मौलिक द्रव्य है,परक्रत भेदयेत्‌ अहंकारकी 
सृष्टि कर गहटाद्ध आर भदक्यम भाषण करः रहा टै, बरीराधिन उंचनीचमावकी कल्पनामे धर्माधिकार 
जमे भीयण अहंकारकी वात वोद्ना दहं? इस अनन्त विभिन्ननामय अहंक्रारपूर्णं व्यवहारसंसारमे निदचय 
ही एक अमृतचखद्टाकादटैजोा दृष्टम व्यवटारनय नदविष्र नदीं च्ठनं दंती । 
पर ये निद्चयक्री चरा करने वष्टि ही जीवनम अनन्त भदको क्रायम रखना चाहत है । 
व्य्रवहारछापक्रा भय पग पगपर द्वात ह । यदि दग्सामंदिगमे जआकरप्रूजाकरलनाहं नो इन्हं व्यवहार 
लोपका भय व्याप्नदा जाना ह । भाई, व्यवहटारक्रा विपद्रूगकरनादहीता निश्चया कार्य है । जव निष्चयके 
प्रसारका अव्रसर आता है तो क्यां व्यवहारल्छापमे इरन दहा ? कवनक इसटैय व्यव्रहारम चिपरटे रटोामे 
ओर वर्मके नामपर मी अहंकारक्रा पोषण करन गहागे ?अहंकारकेलिए ओर्‌ क्षत्र पट्टण हं, उन कुक्षेत्रोमे 
ता अहंकार करही गहहा ? बाह्म विभतिके प्रदरनसे अन्य व्यवहारि दरूसरमि श्रष्ट वनने का अभिमान 
पृष्ट करदो क्ते हो, इस घमक्षत्रका तो समनाकी भूमि वनन दा । ्र्मकैः क्षंत्रको तो धनके प्रभृत्वमे अच्छना 
टन दा । आखिर यहु जहंक्रारकी विपबेट कहां तक्र फ्ाओग आज विद्र इस अहंकरारकी भीषण ज्वान्रओमें 
भस्मसान्‌ हुजाजारहा हं । गोरं काटेका अटंकर, हिन्दू म॒सन्दमानका अहकार, थनी निधेनक्रा अहंकार, सत्ताका 
जहंकार.उ+चनीचका अहंकार ,आदि दूत अचछतका अदटकार,आ दि दस सटस्न जिह्वजहकारनागकी नागदमनी ओषति 
निक्चयदष्टि ही दहं । यह्‌ आत्ममात्रक। समभूमिपर द्टाकरर उसकी आंखे खोन्टनी टं करि-दवो, मुखे 
तुम सव करटा भिन्न हा? ओर अन्तिम चश्य भी तुम्हारा वही समस्वरूपमस्थिति प्राप्त करना ह तत 
क्यों वोचकं पड़ावोमे अहंकारका सर्जन करके उच्चन्तवर्कौी मिथ्या प्रतिष्टाकेचिषएु एक दूसरे सुनके 
प्यासे होरहेहो? वम॑का क्षेत्र तो कममेक्रम णमा न्नं दा जहां नुम्ह स्वयं अपनी मृलदगाका भानहो 
ओर दूसरे भी उसी समदवाका भान कर सकं । सम्मीलने नयनयोः न हि किचिदस्ति"-आंख मुंदजानं 
पर यह सब भेद तुम्हारे लिए कुछ नहीं है । परलोके तुम्टारे साथ वह अदकारविष तो चला जायगा 
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पर यह जो भेदसुष्टि कर जागोगे उसका पाप मानवसमाजको भोगना पड़गा। यह मूढ मानव अपनं 
पुराने पूरुषो द्वारा किये गये पापको भी बापके नामपर पोषता रहना चाहता हं । अतः मानवसमाजकी 
हितकामनासे भी निह्वयदुष्टि-आात्मसमत्वकी दुष्टि को ग्रहण करो ओर पराध्रित्त व्यवहारको नष्ट करके 
स्वयं शान्तिदाम्‌ करो आर दूसरोको उसका मागं निष्कंटक्र कर दो । 

समयसारका सार यही ह । कुन्दकुन्दकी आत्मा समयसारके ग्‌ृणगानसे, उसके उपर अधं चढ्ानंसे, 
उमे चांदी सोनेमे मढानेसे सन्तुष्ट नदीं हो सकती । वह्‌ तो समयसारको जीवनम उनारनसे ही प्रसन्न हौ 
सक्ती दह । यह जातिगत ऊँचनीच भाव, यह धमंस्थानोमे किसीका अधिकार किसीका अनधिकार इन 
सव विषोंका समयसारके अमृतकरे साथ क्या मेल ? यह्‌ निक्वयभिथ्यात्वी निदचयको उपादेय ओौर भूतार्थं 
तो कटेगा पर जीवनम निहचयकी उपेश्नाके ही कार्य करेगा, उसकी जड़ खोदनेका ही प्रयास करेगा) 

निद्वयनयका वर्णन तो कागजपर्‌ः श्िखिकर सामनेटग खो । जिससे सदा तुरम अपने ध्येयका भान 
रद । सच पृचछो त्तो भगवान्‌ जिनेन्द्रकी प्रतिमा उसी निदचयनयकी भ्रतिक्रति दै । जो निपट वीतराग ~ 
होकर हमे आत्ममात्रसत्यना सवत्मिसमत्व जीर परमवीतरागताका पावन सन्देशदेती ह । पर व्यवहारम्‌ढ- 
मानव उसका मात्रं अभिषेक कर बाह्यपूजाक्रकं ही कत्तव्यकी इतिश्री समञ्ञ चता है । उक्टे अपनेमें 
मिथ्या धर्मत्मित्वके जहंकारका पोपण कर मंदिरमं भी चौका लखगानेका दुष्प्रयत्न करता टै । अमृक मन्दिर 
मे आ सकता ह अमुकं नहीं इन विधिनिषधघोकी कल्पित अहुंकारपोषक दीवारे खडी करके धर्म, लास्त्र 
आर परम्पराके नामपरः तथा सस्क्रृतिरक्षाकं नामपर सिरफृडोवद्ट ओर मृकदमवाजीकी स्थिति उत्पन्न 
की जाती है ओर इस तरह रीद्रानन्दी रूपका नरन प्रदर्शन इन घमस्थानो्मे आये दिन दोना रहना है । 

निक्चयनयावकूम्वियोकी एक मोटी श्रान्त चारणा यदर्ह कि ये दरव्यम अगुद्धिन मानकर पर्यायको 
अच्चद्ध कहते ह॑ आर. द्रव्यको सदा युद्ध कहने का साहस करते ह । जब जेनसिद्धान्तमे द्रव्य ओर पर्ययकी 
पृथक्‌ सत्ता टी नहीं हँ तब केवर पर्यय ही अशु कंसे हो सकती ह ?जव इन दोनोक्रा तादात्म्य द तब दोनों 
ही अदयुद्ध ह । दूसरे शब्दाम द्रव्य ही पर्यायं वनता हँ । द्रव्यसून्य पर्याय ओौर पर्याययून्य द्रव्य हो ही नहीं सकता । 
जव इस तरह दोनो एकसत्ताक ही टे तव अदयुद्धि पययि तक सीमित रहती द द्रव्यमें नहीं पर्टुकती यह 
कथन स्वतः नि-सार दहो जाना ट । पर्यायके परिवत्तन हानेपर द्रव्य किसी अपरिवर्तित अंका नाम नहीं 
हे जौर न एेमा अपरिवतियप्णु कड अंगद दरव्यम हं जो परिवितनम स्वेथा अद्टूता रहता हो किन्तु द्रव्य 
अखण्डका अस्रण्ड परिवनिन होकर पर्याय नाम पाता ट। उसकी परितित धारा अनाद्यनन्तकाट तक चालू 
ग्हतीर्ट, इमीक्रो द्रव्य याश्रौव्य कहने ह्‌ । अनः "पर्यय अबुद्ध होती ह ओर द्रव्य गुद्ध वना रहता है 
यह धारणा द्रव्यस्वर्प के जज्ञानका परिणाम दै । 

इसी धारणावया निक्चयमूद्‌ म सिद्ध ह, निविकार हं, कर्मवन्धनमुक्त हँ" आदि वर्तमानकालीन 
प्रयोग करने लगते ह । ओर उसका समर्थन उपर्युक्त भ्व्रान्तघारणाकेै कारण करने र्गते । पर कोर भी 
समक्षदार आजकी नितान्त अदुद्ध दशाम अपनको गृद्ध माननेका भ्रान्त साहस भी नहीं कर सकता । यह 
कटना तो उचित टै क्रि मुञ्ममं सिद होनकी योग्यता ह, मं क्दिदहो सक्तादहुंया सिद्धका मून द्रव्य 
जिनं प्रदेदावादा जितने गुणघर्म॑वार्टा ह उननं ही प्रदेवाल्छा उतने दही गुणधर्मवाकामेराभी है । अन्तर 
नना ही हं कि सिके सव गृण निरावरण दं ओर्‌ मरे सावरण । इस तरह शक्ति प्रदेदा ओर अविभाग 
प्रतिच्छदाकी दष्टिसि समत्व कटना जदी वान दे । वह समानता तो सिद्धके समान निगादियासे भी 
पर इससे मात्रद्रव्योको मालिक एक जातीयनाका निरूपण होत्ता हं न कि वर्तमान काछीन पर्यायका । वतंमान 
प्ययोमे तो अन्तरं महदन्तरम्‌ ह । 

इसीतरहट निद्चयनय केव द्रन्यको विषय करता हुं यह धारणा भी मिथ्याहं । वहतो पर निर- 
पेक्ष स्वभावको विषय करनेवाला है चाहे व्ह द्रव्यो या पर्याय । सिद्ध पर्याय परनिरपेक्ष स्वभावभूत 

, उसे निङ्चवयनय अवश्य विषय करेगा । जिस प्रकार द्रव्यके मूलस्वरूपपर दृष्टि रखनेसे आत्मस्वरूपकी प्रेरणा 


८ परलखोकका सम्यग्ददन ५.७ 


मिखती हँ उसी तरह सिद्ध पर्यायपर भी दृष्टि रखनेसे आत्मोन्मृखता होती हं । अतः निह्चय ओर व्यव- 
हारका सम्यग्दर्शन करके हमे निङ्चवयनयके कक्ष्य-आत्मसमत्वको जीवनव्यवहारमें उतारनेका प्रयत्न करना 
चाहिए । धमं-जधमेकी भी यही कसौटी दहो सकती हं । जो क्रिया आत्मस्वभावकी साधक हो परमवीत- 
रागता ओर आत्मसमताकी ओर जाँयवे धमं हं डोष अधमं । 


। चो 
परलोक का सम्यग्दशन- 


धर्मक्षेत्रमे सव ओगमे परलोक सुधारो'की आवाज सुनाई देती ह । परलोकका अर्थं ह मरणोत्तर 


जीवन । हरएक वर्मं यह दावा करता टै कि उसके बत्ताए हुए मागेपर चलनेते परलोक सुखी ओर 
समद्ध होगा। जेनघर्ममं भी परलोकक सुखोका मोहक वर्णन भिता ह । स्वर्ग जर नरक्का सांगोपांग 
विवेचन सवत्र पाया जाता है । संसारम चार गतिया ह-मनृष्यगति, तिर्यञ्चगति, नरकगनि ओर देवगति । 
नरकः अत्यन्त दुःखके स्थान टं ओर स्वगं सांसारिक अभ्युदयके स्थान । इनमे सुधार करना मानवशक््तिकं 
बाहरकी बात ह। इनकी जो रचना जाँहं सदा वसी रहनेवाखी हं। स्वगेमं एक देवको कमसे 
कम सदायौवना वन्तीस दविर्यं अवदय मिख्तीदह। शरीर कभी रोगी नीं होता । खाने-पीनकी चिन्ता 
नहीं । सव मनःकामना होते ही समुपस्थित हो जाना है। नरके सव दुः्ही दुःखकी सामग्री है। 

यह निद्चित टै कि एक स्थूल शरीरको छोडकर आत्मा अन्य स्थूख गरीरको धारण करता ह । यही पर- 
लोक्र कंहकाता हं । मं यट पिके विस्तारसे बता आया ह कि आत्मा अपने परूवहारीरकं साथ ही साथ उस 
प्यगयमे उपाजित चित्यं गग जान विज्ञान शक्ति आदिको वहीं छोड देना टै, मात्र कुछ सूक्म संस्कारोके साथ 
परल्टोकमे प्रवेद करता ह । जिस योनिम जाता दहै वहकिं वातावरणके अनुसार विकसित टोकर बढता 
द । अव यह विचारनेकी बवान ह कि मनुष्यकं चिएु मरकर उपन्न होनेकं दो स्थानतो एेसे हे जिन्दं मनुष्य 
इमी जन्ममे सुधार सकता टै, अश्रि मनुष्य योनि जर पशु योनि इन दो जन्मस्थानोके संस्कार ओौर 
वानावरणको सुधारना तो मनुष्यकं हाथमे द्र ही । अपने स्वार्थकी दृष्टिसि भी आधे परखोकका सुधारना 
हमारी रचनात्मक प्रव्तिकी म्यददिमें हं । बीज क्रिलनादही परिपुष्ट क्योन हो यदि ग्वेन ऊबड़ खाबड़ है, 
उसमे कास आदिर, सांप चुट चछच्छंदर आदि रहने टः तो उम बीजक आधी अच्छाई तो खेतकी खरावी ओर 
गन्दे वानावरणमे समाप्त हो जाता है । अनः जिसप्रकार चनुर्‌ किसान बीजक उत्तमत्ताकी चिन्ताकरताहं उसी 
प्रकार खंतको जानने वमग्बरने,उम जीवजन्तुरहिन करन, घास फूम उन्वाडनं आदिकी भीप्रूमी पूरी कोशिद् 
करनाहीदहै, तभी उसकी खनी समृद्ध ओर आघातीन फल्टप्रमू हानी ट । इमी नरह टमं भी अपनं परलोकके 
मनुप्यसमाज आर पयुममाजरूपदो खेतोको इस योग्य वना केना चाहिए किं कदाचित्‌ इनम पूनः शरीर 
चारण करना पड़त अनुकूल सामग्री ओर्‌ सुन्दर वानावरण तो मि जाय । यदि प्रत्येक मनुष्यको यह दुढ्‌ 
प्रनीतिहो जाय क्रि हमारा परलोक यही मनृघष्यसमाजरह्‌ं ओर पर्क सुधारनेकरा अथं इसी मानव समाजको 
सुधारनाटै तौ इस मानवसमाजक्रा नक्रनाही बदल जाय । इमी तरह पणुसमाजके प्रति भी सद्‌भावना उत्पन्न 
हो सकनी हौ ओर उनके ्वानेपीने रहने आदिका समुचित प्रवन्ध टो सकना टै । अमेरिकाकी गारं रेडियो 
सुनती टै ओर सिनेमा देखनी ह । वराकी गोगान्दाएं यर्टाकिं मानवधोसकोमे अधिकं स्वच्छ ओौर्‌ व्यवस्थित ट । 

परल्मोकः अर्थन्‌ दूसरेखोग, परलोककां सुधार अर्थात्‌ दूसरे लोगोका--मानवसमाजक्रा सुधार । 
जव यह निद्वितदहै क्रि मरकर इन्टीं पयु ओर मनुष्योम भी जन्म ेनेकी संभावनादह तो समञ्चदारी 
ओर सम्यग्दर्लनकी बात नो यह रहै करि इस मानव ओर पयु समाजमं आण हूए दोषोको निकाककर इन्हें 
निदपि बनाया जाय । यदि मनुष्य अपने कुकृत्यासे मानव्रजानिमे क्षय, मुजाक, कोठ, मृगी आदि रोगोकी 
सृष्टि करलाटै, इसे नीतिभ्वष्ट, आचारविहीन, कन्द कन्दर, ओर शगावच्त्रोर आदि बनादेताहै तो 
वट क्रमे अपने मानव परखोकको सुखी कर सकगा। आखिर उमे भी इसी नरकभूत समाजमें जन्म लना 
पट्ेगा। इसी तरह गाय भस आदि पुओंकी दगा यदि मात्र मनुष्यकं एेहिक स्वार्थकं ही आधारपर चली तो 
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उनका कोई सुधार नहीं हो सकता । उनके प्रति सद्भाव टो । यह समक्षं कि कदाचित्‌ हमें इस योनिम जन्म 
चेनाषपड़ा तो यही भोग हमे भोगना पड़े । जो परम्परां हम इनमें डाल रहे ह उन्हीके चक्रमे हमे भी 
पिसना पड़गा। जंसा करोगे वैसा भरोगे, इसका वास्तविक अर्थं यही हं कि यदि अपने कुङृत्योसे दस 
मानव समाज ओर पश्‌ समाजको कलंकित करोगे तो परलोकमे कदाचित्‌ इन्दं समाजोमे आना पड़ा 
तो उन अपने कुक्त्यो का भोग भोगना ही पड़गा । 

मानव समाजका मुख दुःख तत्कालीन समाज व्यवस्थाक्रा परिणाम ह । अतः परलोकक्रा सम्यग्दर्गन 
यही ह किं जिस जारे परलोकका सुधार हमारे हाथमे ह उसका सुधार एेसी सर्वोदयकारिणी व्यवस्थाक्ररकर 
करे जिससे स्वगमे उत्पन्न होनकी इच्छाहीनटहौ । यही मानवलोक स्वगलोकसे भी अधिक सर्वाभ्युदय कारकं 
बन जाय। हमारे जीवनके असदाचार असंयम कुटेव बीमारी आदि सीधे हमारे वीर्यकणको प्रभावित 
करते है ओर उसमे जन्म केनवाली सन्ततिकं दारा मानक्समाजमें वे सव बीमारियां ओर चरित्रभ्रष्टताएं 
फ़ जाती हँ । अतः इनसे परलोक विगड्ता दु । इसका तात्पर्यं ग्रहीहंकि श्रोटे संस्कार सन्तति द्वारा उस. 
मानवजातिमेः घर कर ठते दव जो मानवजाति कमी हमारा पूनः परलोक वन सकती दै । हमारे कृकृत्यो- 
मे नरक बना हुआ यही मानवसमाज हमारे पृनजन्मका स्थान टो सकता । यदि हमारा जीवन मानव- 
समाज ओर पशुजातिकं सुधार ओर उद्वारमंल्गजानादटै तो नरकमें जन्मलेनेका मौकाटी नहीं आ सक्ता । 
कदाचित्‌ नरकम प्हंच भी गए तौ अपन पूर्वं संस्कारवद नारकियको भी सुघारनका प्रयत्न किया जा सक्रता 


ण्न 


टै । तात्परयं यह कि हमारा परलोक यही हममे भिन्न अचिर मनुष्य समाज ओर पगुजाति टं जिनका मूध्रार्‌ 
हमारे परल्ोकका आधा मुधार द| 

दूसरा परलोक ठे हमारी सन्तति। हमारे इस दारीर्मे टोनेवाक यावन्‌ सत्कर्म ओर दुप्कर्मोकिं 
रक्तद्वारा जीविन संस्कार हमारी सन्तनिमे आत हे । यदिहटममे को क्षय या सुजाक जेसी संक्रामक्र वीमारियां 
हतो इसक्रा फ हमारी सन्नतिको मोगना पड़गा । असदाचार ओर गरावसखोरी आदिम द्ानेवाच पापसंस्कार्‌ 
रक्तद्ागा हमारी सन्ततिमे अकूरिन दाग तथा वाक्कक्रं जन्म केनेक वादवे पन्विन पुष्पिनि ओर फट्टिति 
होकर मानवजानिक्रो नरक्र वनाणगे । अनः परन्टाकका मुधारनका अधं हं सन्तनिक्रा सुत्रारना जर सन्ततिका 
सुवारनेकरा अथं ह अपनका मुध्ारना । जवतक हमारी इस प्रकारकौो अन्तर्मुखी दुष्टिन होगी नत्रतक हम 
मानवजानिकं भाक प्रतिनिधियक जीवनम उन अम्य काकी रग्बाओंक्ो अंकित करन जाये जो मीव 
हमारे असंयम ओर पापाचारका फलं 

एक परलोकं हं-रिष्य परम्परा । जिस प्रकार मनप्यक्रा पृनजेन्म रक्नद्रारा अपनी सन्ततिमें 
हाना है उसी तरद विचारों द्रागा मनुष्या पुनजन्म अपने चिष्यमे या आसपासकं लोगोमें हाता द । 
हमारे जसे जाचार-विचार मि, स्वभावनः रिष्योक्र जीवनम उनक्रा असर होगाही। मनप्यडइनना सामाजिक 
प्राणी दं कि बह जान या जनजानमे अपन जआसपासके लोगाकोा अवक्यदी प्रभावित कररनादटै। वापकोबीड़ी 
पीनादेखकर छादे वच्चोको टे ही रकुकड़ीकी बीड़ी पीनक्राशौकटोताहं ओर यह्‌ खट आगे जाकर व्यसन 
कारू्पकर रताहं । हिष्यपरिवार्‌ सोमका पिडटै। उमे जेमे सांचेमें डान्टरा जायगा न्ट जायगा । अनः मनू- 
ष्यके ऊपर अपने युधार-विगाड़की जवावदारीत्ीदहं टी साथ टी साथ मानव समाजकें उत्थान ओर पननमें 
भी उसक्रा सानात्‌ ओर परम्परया खास हाथ दहं । रक्रतजन्य सन्नति तो अपने पुरुषाथढारा कदाचित्‌ पित्‌- 
जन्य कुमस्कारमि मुक्तभीदहो सकतीं पर यह विचारसन्तति यदि जहरीली विचारधागासे बेहोग हूदईतो 
इसे टोशमे खाना वड़ा दुष्करः वर्यं है । आजक्रा प्रत्येक व्यक्ति इस नृननपीढी पर ही आंख गड़ाण हए द । 
कोई उसे मजह.बकी दाराव पिन्ाना चाहनार तो कोई हिन्दरल्व की तो कोई जातिकी तो कोई अपनी कुट 
परम्परा की । न जाने कितने प्रकारकी विचारयाराओंकी रंग विरंगी जराव मनुष्यकी दुर्बृद्धिन नैयार की हं ओर. 
अपने वर्मक उच्चत्व, स्वसत्ता स्थायित्व ओर स्थिर रत्राधथकिी संरक्षाके लिए विविच प्रकारके धामिकः सांस्क्रनिकर 
सामाजिक जौर राष्ट्रीय आदि सुन्दर मोहकः पातम दटाट डालकर भोली नतन पीढीको पिलाकर्‌ उन्हं 
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स्वरूपच्युत क्या जा रहा है । वे इसके नदोमें उस मानवसमत्वाधिकारको भूककर्‌ अपने भाइयोका 
खन बहानेमे भी नहीं हिचकिचाते । इस मानवसंहारयुगमें पद्ओंकं सुधार ओर उनकी सुरश्नाकी बात तो 
सूनताही कौनदटै ? अतः परलोक सुधारक किए हमें परल्ोककं सम्यग्दर्शनकी अवश्यकताटहै। हमे समक्षना 
हागा कि हमारा बृर्षाधं किस प्रकार उस परलोकको सुधार सकतादहै। ४ 

परलखोकरमे स्वर्गके सुखादिकं लोभसे इस जन्ममे कु चारित्र या तपद्चरणको करनातो लम्बा 
व्यापारं । यदि ३२ देवियोके महासुखकी तीत्रक।(मनामे इस जन्ममे एक बढी स्त्रीको छोडकर ब्रहमाचयं 
धारण किया जाना हतो यह्‌ कवक परवञ्चनादहै। न यह्‌ चारित्रका सम्यग्दरशनदहै ओर न परलोकका। 
यह तो कामनाका अनुचित पोषण टै, कषायकी पूतिका दृष्प्रयत्न द । अतः परलोक सम्बन्धी सम्यग्दशेन 
, माधकके चिए अत्यावह्यकं ह । 

कमेसिद्धान्तका सम्यग्दशन- 

जेन सिद्धान्तने सर्व॑ग्राी ईदवरसे जिस किसी तरह मुक्ति दिल्ाकर यह घोषणा की थी कि 
प्रत्येक जीव स्वनन्त्र है । वह स्वयं अपने भाग्यका विधाता ह । अपने कर्मका कर्ता ओर उसकं 
फन्टका भोक्नादै। परन्तु जिस पक्षी कौ चिरकारमं पिजरेमें परतन्त्र रहनेके कारण सहज उडनेको दाक्ति 
करूटिनिह्ो गई टै उसे पिजडसे बाहर भी निकार दीजिए तो वह पिजडकी ओरी ज्ञपटनादहं। इसीनरह 
यट जीव अनादिमे परनन्त्र होनेके कारण अपने मूल स्वानैन्व्य-आात्मसमानाधिकारको भूला हुआ है। 
उस इसकी याद दिकातेदटेंनो कमी वह्‌ भगवान्‌कानामकताह,तो क्रभीक्रिसी देवीदेवताका। ओर कुछ 
नहीं नो करमगति टा्ी नाहि टले का नारा किमीने छीन ही नटीं लिया । विधिका विधानः (भविनव्यता 
जमद दै" आदि नारे बच्चे मे वढ़ेतकः सभीकी जवानपर चढे हए दँ । ईञ्वरकी गृच्ामीसे हटे तो यह कर्मकी 
गृ्छामी गचेआ पडी। 

मेने वन्वनच्वकं विवेचनमें कर्मका स्वरूप विस्तारमे च्खिादहै। हमारे विचार, वचन व्यहार 
जौर्‌ नारीरिक क्रियाओके संस्कार हमारी आन्मापर प्रतिक्षण पडते हं ओर्‌ उन संस्कारोको प्रवोध देनेवाले 
पुदूगस्ट स्कन्य जाल्माय सम्वन्यका प्राप्नो जाने टे । आजक्रा कम्रा हुआ हमारा कमं कन्टदंव बन जाता 1 
तूराक्रन कर्मकरो ही देव विधि भाग्य आदि गन्दोयि कटनेहे। जो कमं हमने किया हं, जिम हमने बोयाहं उसे 
चाटना दूसरे क्षणी उन्वाद्कर फक सक्रतंद। टमारे हाथमे क्र्मोकी सन्ता । उनक्री उदीरणा-समयसे. 
पटिच्े उदयम व्दाकर अड दना, संक्रमण-सानाका असाता ओर असानाको साना वना देना, उत्कषंण-स्थिति 
ओर फन देनेकौ छक्ितिमं वृद्धि कर देना, अपकषण--स्थिति जर फचदानगक्तिका दुम कर देना, उपशम 
-उदयमे न आनं दना, ्षय-नारा करना, उद्रेन्टन क्षयोपनम आदि विविव दनार्णँ हमारे पृरषार्थकं अधीन 
हं । जमुकः कोट क्रमं बंधा इसका अथं यह क्रदापि नहीं कि वह वज्न्ेप हौ गया । वंधनेकं वराद भी हमारे अच्छे 
बुरे विचारः आर प्रवृ्तियाम उसकी अवम्थाम मैकडां प्रकारक परिवर्तन दाने रहत टं । टां" कुच कमं एसे 
जरूर बध जात टं जिन्है टाटना कठिन होना दहै उनका फन्ट उसीन्यमे भोगना पट्नादै । पर फेमा कमं 
सौम एकली शायददहदौतादं। 

सीधीमी बान ह -पुराना संस्कार ओर पुरानी वासना हमारेढारा ही उत्पन्न कीगईथी। यदि आज 
हमारे आचार-व्यव्हारम बुद्धि आनीतो परान मंस्क्ार बीरे धीर या एकी अटकेमे समाप्नटोही 
जार्येगे । यनो वाव कीवानद। यदि आजकी नभ्रागी अच्छीदटं नो प्राचीनको नष्ट करिया जा सकला है, | 
यदिकमजोगी दै नो पुरानं संस्कार अपना प्रभाव दिग्वार्णँगं ही । एसी स्वनन्वस्थिनिमं में "कर्मगति टाली 
नहीं टले" जम क्ीवबविचारों काक्यास्थानहं ? ये विचारनो उस समय यान्ति देनंकं लि्‌ है जब पुरुषार्थं 
करनेपर भी कोई प्रव आघात ज जाव, उम समय सान्त्वना आर्‌ सांस लनेके छिए इनका उपयोग है । 
कर्मं बलवान्‌ था, पुस्षाधरं उनना प्रवल नहीं हा सक्रा अनः फिर पुरुषां काजिष् । जौ अवश्यभावी बानं हेः उनके 
दारा कर्मकी गतिको अटल बनाना उचित नींद । एक गरीर घारणे क्रियां, समयानुमार व्ह जीर्णं शीर्णं 


‡ 
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होगाही। अव यहाँ यह कहना कि कितना भी पुरुषार्थं कर लो मुत्युसे बच नहीं सकते ओर इसकिए 
कमंगति अटक ह" वस्तुस्वरूपके अज्ञानका फल टै! जव वह किचित्काल स्थायी पर्याय दहै तो आगे पीछे 
उसे जीणे दीर्णं टोनाही पड़गा। इसमें पुरुषार्थं इतनाही टै कि यदिय्‌क्त आहार-विहार ओर संयमपूवेक 
चला जायगा तो जिन्दमी कम्नी ओर सुखपूव॑क चरेगी । यदि असदाचार ओर असंयम करोगेतो दारीर नय 
आदि रोगोका धर होकर जल्दीक्षीणहो जायगा । इसमे कर्मंकी क्या अटल्तादै? यदि कमं वस्तुतः 
जट्ल होता तो ज्ञानी जीव त्रिगु प्ति आदि साधनाओंदारा उसे क्षणभरमं काटकर सिद नरहींहो सकंगे। 
पर इस आदायकी पुरुषा्थंप्रवण घोषणाएं मूर्तः रास्त्रम मिक्तीदहीहं। 

स्पष्ट वातै कि कमं हमारी क्रियाओं ओर विचारोके परिणाम दहं । प्रतिकूल विचारोकं दारा 
पूर्वसंस्कार हटाए जा सक्त ह । कर्मकी दहाओमें विवि परिवतन जीवकं भावोकं अनुसार प्रतिक्षण हाते 
ही रहते हं । इसमें अटल्पना क्या हं । कमजोरक लि कर्मही क्या, कुत्ताभी अटलहै, पर सवबक्के चिए 
कोई भी अटल नहीं ह । परन्तु क्मंको टाकनेकं लि गारीरिक बकी आवह्यकता नहीं टै, इसके ल्यं 
चाहिए आत्मव । चकि कमकि बन्धन आत्माकं हौ विकारी भावोसे, अतत्माकी ही कमजोगीसे हए 
थे अतः उसकी निवृत्ति भी आत्माके ही स्वभावमे, स्वसेगोवनसेही दहो सक्तीदौ। यही आ7त्मवख यदिह 
तो फिर किमी क्मकी नाकत नहीं जौ तुम्हे प्रभावित करर सक । 

श्री पंडित टोडरमलजीने मोक्षमार्ग प्रकाशमे काल खच्धि ओर भवितव्यके सम्बन्धमं स्पष्ट टखिखाटै 
कि-'कालकध्धि ओर होनहार तो किद्‌ वस्तु नाहीं । जिस काल विषे कार्थं बने सोई काललल्धि ओर जो 
कायं भया सो होनहार ।'” मं अध्यात्मके विवेचनमे वता आयां कि प्रतिक्षण वस्तुमें अनेक पररिणमनोकी 
तरतमभूत योग्यता रहती हे। जमे निमित्त जौर जेसी सामग्री जुट जायगी नदनुकुर योग्यताका परि- 

णमन दाकर उसका विकास दहो जायगा। इसमे स्वपुरुपाथं ओर स्वशक्निको पटिचानेकी आवश्यकता 

टं । जिस जेनधर्मने ईस्वर जैसी दुढमूर समर्थं ओर वहूप्रचखित कल्पनाका उच्छेद करकं जीवस्वातन्त्य- 
का स्वावल्रम्बी उपदे दिया उसमं कमं अमिट जर विधिविघान अट्ट कैसेटो सक्रनादह॑ ८ जो हमारी 
गच्ती ह॑ उस्म कभीभी सुधार सक्ते । यह अवश्य हौ कि जितनी पुरानी भूटे ओर आदतें होगी उन 
हटानेकं च्छिएु उतना टी प्रतर पुरुषां करना होगा । इसकं च्छि समय भी अपेक्षित हो सक्ता है। इसका 
अथं पृर्षाश्रम अविदवासर कदापि नहीं करना चाहिए । 

कर्मकं सम्ब्रन्वमे एक भ्रमयहभीदहौ कि कर्मकं विना पत्ता भी नहीं हिना) संसारकं अनेकों कार्य 
अपने अपन अनुकूल प्रतिकूरु संयोगोसे होतं रहते हे । उन उन पदाथ किं सनि ानमें जीवके साना ओर असाता का 
परिपाक टोताहुं। जेस ठंडी हवा अपने कारणोसे चट रही है । स्वस्थ पुरुषकी सातामें वह नोाकमं ही जाती 
हं ओर निमोनिर्याँं रोगीके असातमिं नोकमं वन जाती ह । यह्‌ कहना कि 'हमारे साताकं उदयने हवाकरो 
चखा दिया ओर्‌ रोगीकं असाताके उदयने, भन हं। ये तो नोकमं ह । इनकी समुत्पत्ति अपने कारणस 
होती ह । ओर्‌ य उन कमेकिं उदयकी सामग्री बन जातर्हं। यटभीटीकदहैकिदरव्य क्षेत्रं काल्भावकी 
सामग्रीकं अनुसार कमेकिं उदय्रमे-उसकी फकदान रक््िमे तारतम्य टौ जाता टै । 'लाभान्तरायका 
उदय खाभको रोक्रता है ओर उसका क्षयोपकम लाभकाकारणदटं' इसका आन्तरिक अर्थतो यही है कि जीवे 
उसकं क्षयोपदामसे उस लाभको अनुभवनकी योग्यता होती ह । वाह्य पदार्थोक्रा मिलना आदि उस योग्यता- 
जन्य पुरहषा्थं आदिकं फटह । 

यह भी निरिचवत है कि आत्मा भौतिक जगत्‌को प्रभावित करना है । आत्माके प्रभावकं साक्षी 
मस्मरेजिम, दिप्नाटिज्म आदि दै । अनः आत्मपरिणामोके अनुसार मौतिक जगतूमे भी परिवर्तेन प्रायः 
हुआ करते हं । पर नैयायिकोंकी तरह जेनकमं अमेरिकामे उत्पन्न टोनेवाटी हमारी भोग्य सावुनमें 
कारण नहीं ली सकता। कमं अपनी आसपासकी सामम्रीको प्रभावित करताहं । अमेरिकामें उत्पन्न 
सावन अपने कारणोसे उत्पन्न हृईहं । हाँ, जिससमय वह हमारे संपकंमें आजातीहं तवमे हमारी 
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सातामे नोकमं हो जाती ह । रास्तेमें पडा हआ एक पत्थर सैकड़ों जीवोके संकड़ों प्रकारके परिणमन- 
मे तत्तकारु निमित्त बन जाता है, इसका यह अथं कदापि नहीं कि उस पत्थर को उत्पन्न करनमे उन सेकडों 
जीवोकं पुण्य-पापने कोई कायं किया ह । संसारके पदार्थोकी उत्पत्ति अपने-अपने कारणोसे होती ह । उत्पन्न 
पदाथं एक दूसरेकी साता अस।ताकं किए कारण हो जाते ह॑ । एक टी पदार्थं समयभेदसे एकजीव या नाना- 
जयोक राग द्रेष ओर उपेक्षाका निमित्त होता रहता हं । किसीका त्रैकालिक रूप सदा एकसा नहीं रहता । 
अनः कर्मकरा सम्यग्दर्शन करके हमे अपने पुर्षार्थको परहिचान कर स्वात्मदुष्टि हो तदनुकूर सत्पुरुषाथमे लगना 
चादिए । वही पुरुषार्थे सत्‌ ह जो आत्मस्वरूप का साधक हौ ओर आत्माधिकारकीौ मयदाको न लांचता हौ । 

संसारके अनन्त अचेतन पदार्थोका परिणमन यद्यपि उनकी उपादान योग्यताकं अनुसार होता 
हौ पर उनका विकास पुर्षे निमित्तसे अत्यधिक प्रभावित होता । प्रत्येक परमाणुमें पृद्गलकी वे 
सव शक्तियाँ हं जो किमी भी एक पुद्गलाणु दरव्यम हो सकती हु अतः उपादान योग्यताकी कमी 


£ 

तो किसीमे भी नहीं है। रह जानी टह पर्याययोाग्यता, सो पर्याययोग्यना परिणमनोके अनसार वद 
जायगी । रेत पर्यायमे माम्‌टी कुम्हार आदि निमित्तोसे घटरूप परिणमनका विकास नहीं हो सकता 
जंमे कि मिद्रीकादो जाता है पर कांचकी भट्टीमं या चीनी मिट्रीके कारखानेमे उसी रेल पर्यायका कांचके 
घड़ रूपसे ओर चीनी भिद्ीके चड़ रूपमे स्थिरतर मन्दर परिणमन चिकसित हो जाना टै । अचेतन 
पदाथेकि परिणमन जंमे स्वनः बदधिनुन्य टोनकं कारण मेयोगाधीन हं वेमे चेतन पदा्थोकिं परिणमन मात्र 
संयोगाघीन ही नहीं हं । जवतकर यह आत्मा परनन्व टं नवनक्र उमे कुच संयोगाधीन परिणमन क्रगना भी 
पड़ने हो फिर भी वह उन संयोगोमि मृक्त टोकर उन परिणमनेमि मुक्ति पा सकते टै। चेनन अपनी 
स्वलकितिकी नरनमताके अनसार अपने परिणमनोमे स्वाधीन वन सक्रना ह । उसमें कमं अर्थात्‌ हमारे 
पुरानं संस्कार तभी तक्र वाधक टो सकते है जव्रनक हम अपने प्रयोगो हारा उनपर विजय नहीं पालेत। 
उन पुराने संस्कार ओर विकारंमि जो पृद्गन्गद्रेव्य हमारी आत्मासे बंधा था, उसकी अपनी स्वतः सामर्थ्य 
कृच नहींटै उमे वलतो हमारे संस्कार ओर हमारी वासनाअंमि ही प्राप्न होना टै । 

द्सके सस्वन्यमे सांस्यक्रारिकरामे वहन उपयृक्न दष्टान्त वेद्या कादिया टं। जिस प्रकार वद्या 
हमारी वासनाओंका वव पाकर टी हमे नानाप्रकागमे ननानी है , हम उसक दशागेपर चन्तहं,उसेही 
अपना सर्वस्व माननदट. चूमनदह्, चांट्तर्टे, जमा वह कटनी वैमाकनग्तेः। पर जिस समय हम स्वयं 
वासनानिमुक्त होकर स्वरूपदर्या दानं ह उम समय व्रयग्या काव्रन्ट समाप्तो जानां ओर वह हमारा 
ग्राम होकर हमे रिक्ञानकी चष्टा करती टै, पृनः वामना जाग्रन करनेका प्रयत्न क्रगनीदटै। यदि हमं 
पक्के रहैनो वह स्वयं असफ प्रयत्न द्ोकर हमे छाड्‌ दती टै, जीर समद्यनी टै कि अव इनपर्‌ रंग नहीं जम 
सकला। यही हात कमपृदुगल्की ह। वहतो मारी वासनाओंक्रा बन्टं पाकर ही सस्पन्द ट्ोना टै । 
वघ्राभी हमारी वासनाओंकः कारण दही शा ओर द्ृटेगा या निःमारद्ागा ता हमारी वासनानिर्मक्न 
परिणतिसे ही । कर्मका वन हमारी वासना हं ओर वह यदि निर्वन्टहागाता हमार बीनरागनाम ही । यास्व्रमें 
मोहनीयको कर्मोका राजा कटा हं आर ममक्ेणर्‌ नशा जहकारको मोहराजका मन्त्री । मोह अर्थान्‌ 
मिध्यादरेन, राग ओर देष । वाह्य पदाधरमि य "मर ट इम ममकान्म तथा भेजानी हः “रूपवान्‌ ह 
इत्यादि अहंकारसे राग दरषकी मष्टिहोतीहं जौर मोहराजकी सना नैयारदहयो जाती दहै । जिम समय इस 
मोहराजका पतन दहो जाता ह उस समय सेना अपनं जप निर्वीर्यं होकर नितर विनर्‌ हौ जाती है । 
साथ रह्‌ गया इन कुभावोकिं साथ वंचनेवाच्टा पृदगल्। सा व्हतो विचारा पर्‌ व्य दे। वह॒ यदि आत्मामें 
पड़ाभीरहातो भी हानिकारक नहीं। सिद्धल्लि्ापर भी सिद्धाके पास अनन्त पुद्गखाणु पड़ गिं पर 
चे उनमे रागादि उत्पन्न नहीं कर सकते क्योकि उनम भीतम वे कूुभाव नहींहं। अतः मोहनीयकं नष्ट 
होतं ही, वीतरागता आतेदही वह बंधा हुजाद्र व्यभा अड जायगा, यान भी क्डा वहाँ ही वना रहा 
तो भी उसमे जो कर्मना आया है वह समाप्त टो जायगा, वह मात्र पृद्गखपिड रह्‌ जायगा । कर्मेपना 


(॥ 
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तो हमारी ही वासनासे उसमे आया था सो समाप्न हो जायगा । करम विचारे कौन, भूर भेरी अधिकाई । 
अग्नि सहे धनघात लोकी संगति पाई ।' यह स्तुति हम रोज पढ़ते हं। इसमे कमंदास्त्रका 
सारा तत्त्व भरा हुजा ह । तात्पर्यं यह कि-कमं हमारी ल्गार्ईहुरईखेती ह उस हमी सींचतेहं। चाहं तो 
उस निर्जीव करदं चाद तो सजीव । पर पुरानी परतन्त्रताकं कारण आत्मा इतना निर्बरु हो गया 
है कि उसकी अपनी कोई आवाज ही नहीं रह गई ट । आन्मामे जितना सम्यग्दर्दान ओर स्वरूप-स्थितिका 
न्ट आयगा उननादही वह सबट होगा ओर पुरानी वासना्णँ समाप्त होती जायगी । इस तरह कर्मके 
यथार्थं रूपक्रो समञ्ल कर हमे अपनी शक्तिकी पहिचान करनी चाददिए ओर उन सद्गुणो ओर सत्प्रवत्तियोका 
संवर्धन तथा पोषण करना चाहिए जिसस्त पुरानी कुव्रासनाए' नष्ट होकर वीतराग चिन्मय स्वरूपकी 
पूनः प्रतिष्ठा हो । 


शाखका सम्चग्दशान- 


वैदिक परम्परा ओर जेनपरम्परामे महटच्वक्रा मोट्टिकि भेद यह हं कि वैदिक परम्परा 
व्र्म-अधर्मव्यवस्थाके किप वेदोको प्रमाण मानती हं जव कि जन परम्परानेवेदया किसी शास्रकी 
केवल शास््रहोने केही कारण प्रमाणता स्वीकार नहीं कौ हं । घमं अधममकी व्यवस्थाके लिए 
पृरषके तत्त्वज्ञानम्‌खक अनुभवको प्रमाण माना हे । वंदिक परम्परगामं स्पष्ट घोषणा हं करि--' धमे चोदनेव 
प्रमाणम्‌ " अथति धमं व्यवस्थामे अन्तिम प्रमाण वरद रँ । इसीखिषु वेदपक्षवादी मीमांसकने पुरुषकी 
र्वजतासे ही इनकार कर दिया है । वह धर्मादि अतीन्द्रिय पदाथकिं सिवाय अन्य पदार्थोका यथासंभव 
प्रत्यक्षादि प्रमाणोसे ज्ञान मानता रै, पर धर्मका ज्ञान बवेदकेहीद्रारा माननाटं। जव कि जन परम्परा 
प्रारम्भसे ही वीतरागी पुरुषके ततत्वज्ञानमूलक वचनोाको धर्मादिमे प्रमाण मानती आई दह । इसीलिए इस 
परम्परामें पुरुषकी स्वंज्ञना स्वीकरन हई है । उस विवेचनमे इतना स्पष्ट टे कि कोई भी गास्त्र मात्र 
गास्त्र होनेके कारण ही जेन परम्पराको स्वीकार्यं नहीं हो सकता जव तकः करि उसके वीतराग-यथार्थ- 
वे दिप्रणीतत्व करा निद्चय न हौ जाय । साक्षात्‌ सवंज्ञकृुतत्वके निद्चय या सर्वंज्ञप्रणीत मृदट-परम्परागनत्व 
करे निरनयके चिना कोई भी शास्त्र धर्मके विषयमे प्रमाणकोरटिमें उपरिथित नहीं किया जा सक्रता। 


वेदकी गृलामीको जन ततत्वज्ञानियानं हमारे ऊपरस उतारकर हमें पुरुषान्‌भवमूटक पौरुषेय 
चचनोंको परीक्षापूवंक माननेकी राय दी ह । पर्‌ गास्त्रोके नामपर अनेक मू परम्परामे अनिदिष्ट 
विषयोकि संग्राहक भी गास्व तयार हा गयं ह । जनतः हमे यह विवेकतो करनाही होगा कि इस दास्त्रके 


म 


दारा प्रतिपाद्य विषय मूल जहिसापरम्पराय मद वान दं या नहीं ? अथवा तत्कालीन ब्राह्मणधर्मक 


प्रभावमे प्रभावित हृण्‌ हं । श्री पंडित जुगुटकिगोरजी मुख्तारन ग्रन्धपरीक्षाके तीन भागोंमें अनेकः एसे 
ही ग्रन्थोकी आलोचना कोटं जौ उमास्वामी आर पूज्यपाद जंसे युगनिर्माता आचायोकिं सामपर बनाए 
गाए ह । जिस जन्मना जातिव्यवस्थाका जन संस्कृतिन अस्वीकार किया था कुच पुराणम्रन्थोमे वही अनेक 
सर्कार ओर परिकरकिः साथ विराजमान ह । जंनसस्करुति बाह्य आडम्बरीसे गृन्य अध्यात्म-र्जाहिसक 
सस्कृति हं । उसमं प्राणिमात्रका अयिक्रार ट । ब्राह्मणवर्ममें ध्मका उच्चाधिकारी ब्राह्मण है जब कि 
जन मंस्क्रनिने घर्मक्रा प्रत्येक ढार मानवमात्रकंटिणु उन्मुक्त रखाहं) किसी भी जातिका किसीभी वर्णका 
मानव धर्मकेः उच्च स्तर तक विना किमी रुक(वटकं पर्हुच सकता हु । पर कानलक्रममे यह संस्कृति ब्राह्मणधमसे 
पराभूत हो गदे ओर समं भी वर्णव्यवस्था ओर जानिगनत उच्चनीच भाव आदि शामिल हो गये हं । 
न्मण श्राद्ध उपाध्यायप्रथा आदि इसमे भमी प्रचस्टिति हुए हं । यज्ञोपवीतादि संस्कारोने जोर पकड़ा हं । दक्षिण 
मेतो जन ओर ब्राह्मणमे फकं करना भी कठिन दहो गथा हं । तदनुसार ही अनेक ग्रन्थोकी रचनाएं हदं ओर 
समी जास्त्रके नामपरः प्रचलित हं । त्रिवर्णाचार्‌ ओर चर्चासागर जसे ग्रन्थ भी शास्त्रके खातेमे खत- 
याणु हुए हँ । णासन देवनाओकी पूजा प्रतिष्ठा दायभाग आदिके दास्त्र भी वने ह । कहनेका तात्प 


तत्त्वाधिगम के उपाय ६३ 


यह कि मात्र शास्त्र होनेके कारण ही हर एक पुस्तक प्रमाण ओर ग्राह्य नहीःकही जा सकती । भनेक टीका- 
कारोनेभी मूलग्रन्थका अभिप्राय समक्लनेमें भूलें की ह । अस्तु । 
हमे यह तो मानना ही होगा किं शास्त्र पुरुषकृतदहे। यद्यपि वे महापुरुष विरिष्ट ज्ञानी ओर 
कोक कल्याणकी सद्‌भावनावाके थे पर क्षायोपराभिकजानवर या परम्परावरा मतभेदकी गुजायशतोहोही 
सक्ती हुं । एसे अनेक मनमेद गोम्मटसार आदिमे स्वयं उल्किखित हं । अतः दास्त्र विषयक सम्यग्दर्हान 
भी प्राप्त करना टोगा क्रि शात्रमे किस युगमं क्रिस पात्रकं लिए किस विवक्षासे क्या वात लिखी गई टै ? 
उनक्रा एेनिटासिक प्यवेक्षण भी करना होगा । ददाननास्त्रके म्रन्थांसं खण्डन मण्डन के प्रसंगमे तत्कारीन 
या पूवंकालीन म्रन्थोक्रा परस्परमं आदान-प्रदान प्यति रूपसे हुआ है । अनः आत्म-संशोधकको जंन 
संस्क्रतिकौ शास्त्र विषयक दृष्टि भी प्राप्त करनी होगी । मारे यहां गुणक्रत प्रमाणना है । गुणवान्‌ वक्ताके 
हारा कहा गया व्ह गास्त्रजिममे हमारी मूलघारास विरोधन आताटो, प्रमाण । 
इसीनरह हमे मन्दिर, संस्था, समाज, रीर, जीवन, विवाह जादिका सम्यग्दर्शन करके सभी प्रव्‌- 
` नियोकौ पृूनारचना आत्मसमत्वरके आधारसे करनी चाहिए तभी मानव जातिका कल्याण ओर्‌ व्यक्निकी 
मुक्ति हो सकेगी । 
तच्त्वाधिगम क -उपाय- 
“इनं प्रमाणमात्मादेरुपायो न्यास्त इष्यते । 
नयो ज्ञातुरभिघ्रायो युक््तितो-यपरि ग्रहः ॥५**-लघीय ० । 


> 


अकलकरदवने रखुघीयस््रय स्ववृत्तिमे वनाया रह क्रि जीवादि तत्वोका सर्वेप्रथम निक्ष्पोकि द्रागा 
न्याम करना चाहिए, तभी प्रमाण ओर नयन उनका यथ्रावन्‌ सम्यग्नान होता । जान प्रमाण टोना दै । 
रा मादिको रखनंका उपाय न्यास टै । जानाके जभिप्रायको नय कटने ठै । प्रमाण ओर नय जानात्मकर 
उपाय ह ओौर्‌ निक्षप वस्नुरूप ह । इसीचिएु निकामं नययोजना कपायवादूडचरणि आदिमे की गई है 


क्रि अमुक नय अम्‌कर निक्षेपका विय करना टै । 


~ ` निक्षेप-निक्षेपका अथं टं रखना अर्धात्‌ वस्नुका विच्टेपण कर उसकी स्थिनिकी जितन प्रकारक 
संभावना हो सकती दू उनको सामने रखना ।जंम ^राजाकोा व॒न्ाओं' य्ह राजा आर वृानादट्न दा 


पदोका अर्थत्रोध करना । राजा अनेक प्रकारक लान रह यथा राजा इस णव्दका भी गजा कलन ह 
पटीपर च्वि हुए ^गाजा' इन अक्रोक्तोभी राजा कटने दँ, जिम व्यक्रििका नाम गाजाद उम मी राजा 
कटते ह, राजाकेः चित्रको या मूनिको भी राजा कने, यनरंजक्र मुहरोांमेभी णक राजा टोनार , 
जौ अगे राजा होनेवाखादहै खये भी दोग आ्राजम ही राजा कहन लगन हू, राजाके जानका भी राजा 
कटते हं, जो वर्तमानम शासनाधिक्रारी हं उम मीः गाजा कटने हं । अनः दमे कौन राजा विवधिनहु ‡ 
क्च्चा यदि राजा्माँगनाह नौ उम समय क्रिस राजाकौ जाव्रव्य्ना होगी, गनरजके समय क्रौन गजा 
अपेक्षिन होना दै । अनेक प्रकारक राजाओमि अप्रस्तुलक्रा निराकरण करके विवक्षित राज्ञाका. जान्‌ 
करा देना निक्षेपका प्रयोजन दै) राजाविपयवः संययका निराकरण कर विवक्षिन राजाविपयक यथा्धंवोध्र 
कगादेना दी निक्नेपका क्रार्य है । इसी नट बृन्टाना मी अनेक प्रकारका होना दै । नौ (गाजाको वुन्टाओः 
दस वाक्यम जो वर्तमान नासनाचधिकारी रं वह भावराजा विबरक्ितर्ह, न गब्दगाजा, न जानगाजा न ल्िपि- 
राजा न मूतिराजा न भावीराजा आदि । पुरगनी परस्परामे अपन विवक्षित अर्का सटीक जान 
करानेकेलि प्रत्येक शब्दके संभाविन वाच्याधकि सामनं रग्वक्रर उनक्रा विङ्नषण करनेक्री प्ररिपाटी थी । 
आगमम प्रत्येक शब्दका निक्षेप क्रिया गया है । यटा नक्र. क “वेप गन्द ओर "चः शाब्द भी निक्षेप विधिं 


ष 


भृलाये नहीं गये हँ । शब्द ज्ञान ओर अर्थं तीन प्रकारस व्यवहार चन्टत हु । कर्हरं शब्दव्यवहारसे कायं चना 


६८ | तवार्थं वृत्ति-प्रस्तावना 


रै तो कीं ज्ञानसे तो कीं अर्थसे । बच्चेको डरानेके लिए शेर शब्द पर्यप्ति हौ । शेरका ध्यान करनेके 
चि शेरका ज्ञान भी पयप्ति हं । पर्‌ सरकसमे तो शेर पदार्थं ही चिघाड सकता ह । 


= 


वित्रेचनीय पदाथं जित्तने प्रकारका हौ सकता ट उतने सब संभावित प्रकार सामने रखकर अप्रस्तुतका 
निराकरण करके विवक्षित पदाथंको पकडना निक्षेप ह । तच््वार्थसूत्रकारने इस निक्षेपको चार भागोमें 
बारा हं-गब्दात्मक व्यवहारकरा प्रयोजक नामनिक्षेप टै, इसमें वस्तुमं उस प्रकारके गुण जाति क्रिया आदिका 
दोना आवर्यक नटीं हँ जंसा उमे नाम दियानजा रहाट । क्रिसी अन्धेका नाम भी नयनसुख हो सकता है 
ओर किसी सूकर कटि हुए दुबल व्यकनिको भी महावीर कटा जा सकता दहै । ज्ञानात्मक व्यवहारका 
प्रयोजक स्थापना निक्षप हं । इस निक्षंपमे जानक द्रागा तदाकार या अतदाकार में विवक्षिन वस्तुक 
स्थापना करली जानी ह ओर संकेत ज्ञानके दारा उसका बोध करा दिया जाना है । अर्थात्मक निक्षेप 
द्रव्य ओर भावरूप टोनादहं। जो पर्याय आगे होनेवारी हं उसमे योग्यताके बलपर आज भी वह व्यव- 
हार करना अथवाजो पर्याय दही चुकी टं उसक्रा व्यवहार वतंमानमे भी करना द्रव्यनिक्षेपटहै जैसे युवराजको 
राजा कहना ओर राजपदका जिसने त्याग कर दिया हं उसको भी राजा कहना । वर्तमानम उस पर्यपयवाल 
व्यक्तिमे टी वह्‌ व्यवहार करना भावनिक्षेप ह, जने सिहासनस्थित गासनाधिक्रारीको राजा कहना । आगमम 
द्रव्य, क्षेत्र, कार आदिको मिन्टाकर्‌ यथासंभव पांच, छट ओर सान निक्षेप भी उषपन्ट्व्धय होते हु परन्तु इस 
निक्षेपका प्रयोजन इनना ही हौ कि रिष्यको अपनं विवक्षित पदाधका टीकर ठीकः ज्ञान हौ जाय । धवला 
छीकामे ( पु० ३१ ) निक्षेपके प्रयोजनोका संग्रह करनेवाखी यह प्राचीन गाथा उदु्न टै-- 

"“अवगयनिवारणरर षयदस्स परूवणाणिमित्तं च । 


16, 


संसयविणासणटटं तच्चत्थवधारणट्‌ठ च ॥ 


अ्थत्‌-अप्रकतका निराकरण करनके च्िए्‌, प्रकरुनकरा निरूपण करनके लिपु, संशयक्म चिनाग करनेके 
चिद्‌ ओर तच्वार्थका निर्णय करनेके लििएु निक्षेपकी उपयोगिता रै । 


प्रमाण, नय ओर स्याद्वाद--निक्षेम विचिमे वस्तुक्रो फटाकर अर्धात्‌ उसका विख्टेषण कर प्रमाण 
जर नयक हारा उसका अधिगम करनेक्रा क्रम बास्त्रसम्मत जार व्यवहारोपयोगी हं । ज्ञानकी गति दो 
प्रक,रमे वस्तुको जाननेकी होती दहै । एक तो अमुक अंदके ढारा पूरी वस्तुको जाननेकी ओर दूसरी उसी 
अमक अंराको जाननेकी । जव जान पूरी वस्तुको ग्रहण करना तव वह प्रमाण करदा जाता ह नथा जब वह्‌ 
एकः अंको जानता दै नव नय । पर्वेनकैः णकः भागक द्वारा पूरे पवनका अखण्ड भावस ज्ञान प्रमाणे ओर 
उसी अं करा जान नय हं । सिद्धान्नमें प्रमाणको सक्रन्टादेगी तथा नयको विककादेगी कदाहं उसका यही 
तात्पर्यं ह कि प्रमाण जात वस्तुभागकैः द्रारा सक्रन्ट वस्तुकोही ग्रहण कररता हं जब क्रिनय उसी विकल अर्थात्‌ 
ष्कः अंको ही ग्रहण करता हं । जेस आंखमे घटके रूपक्रा देखकर रूपमुखेन पूणं घटका ग्रहण करना सकटा- 
देण है ओर घटम रूप है इस रूपमांदाको जानना विकल्टादेवा अर्थात्‌ नय हं । अनन्तधर्मात्मिक वस्तुका 
य चत्‌ विल्ेषोकिं साथ संपरणं रूपसे ग्रहण करना तो अत्पज्ञानियोके वकी बात नहीं हौ वहं तो पूणं ज्ञानका 
कार्य दलो सकता टै । पर प्रमाणज्ान नो जन्पज्ञानियोक्रा भी कहा जाता हं अतः प्रमाण ओर नयकी भेदक 
नेया यही ह कि जव जान अखंड वस्तु पर दूष्टि रखे नव प्रमाण तथा जव अंशपरे दृष्टि रखे तब नय । 
वस्नुमे सामान्य ओर विरोप दोनों प्रकारक धमं पाए जाते हं । प्रमाण जान सामान्यविरदोषात्मक पूर्णं वस्तुको 
ग्रहण करना ह जत्र कि नय कैवलं सामान्य अंको या विशेष अंशको । यद्यपि केवल सामान्य ओर्‌ केवल 
क्णिंपरू्प वम्त्‌ नहीं हू पर नय वस्तुको अंगभद करक ग्रहण करना ह । वक्ताके अभिप्रायविदोषको ही नय 
कटन हं! नय जब विवरध्नित अंशको ग्रहण क्रकं भी इतर अंहोका निराकरण नहीं करता उनके प्रति 
तटस्थ रहना ह तव सुनय कहखाता हं ओर जव वही एक अंका आग्रह करके दूसरे अशोका निराकरण करने 
लगता दै तव दनय कहनल्ाना है । 


९ नय निरूपण ६५ 


नय--विचार व्यवहार साधारणतया तीन भागोमें बटि जा सकते है-- १ ज्ञानाश्चरयी, २ अ्थश्नियी, 
३ शब्दाश्रयी । अनेक ग्राम्य व्यवहार या लौकिक व्यवहार संकल्पके आधारसे ही चलते है । जसे रोटी 
बनाने या कपड़ा बुननेकी तयारी के समय रोटी बनाता है, कपड़ा बनता हृं, इत्यादि व्यवहारोमें 
मंकल्पमात्रमे ही रोटी या कपड़ा व्यवहार किया गया ह । इसी प्रकार अनेक प्रकार के ओौपचारिक व्यवहार 
अपने ज्ञान या संकल्पके अनुसार हुजा करते हं । दूसरे प्रकारके व्यवहार अर्थाश्नयी होते ह--अर्थमें एक 
जोर एकं नित्य व्यापी ओर सन्मात्ररूपसे चरम अभेदकी कल्पना की जा सक्तीदहैतो दूसरी ओर क्षणि- 
कत्व परमाणुत्व ओर निरंशत्वकी दृष्टिसे अन्तिम भेदकी । इन दोनों अन्तोके बीच अनेक अवान्तर 
भेद ओर अभेदोका स्थान हं । अभेद कोटि ओौपनिषद अद्ेतवादिर्योकी है । दूसरी कोटि वस्तुकी 
सूक्ष्मतम वतंमानक्षणवर्तीं अर्थपर्यायके ऊपर दृष्टि रखनेवाले क्षणिकनिरंश-परमाणुवादी बौद्धोकी है । 
तीसरी कोटिमें पदार्थको अनक प्रकारसे व्यवहारमें रखानेवाे नैयायिक वैरोषिक आदि दर्दने । तीसरे 
प्रकारके रब्दाधित व्यवह, रोमें भिन्न काक्वाचक, भिन्न कारकोमें निष्पन्न, भिन्न वचनवाके, भिन्न पर्याय- 
बारे, ओर विभिन्न क्रियावाचक दन्द एकं अर्थको या अर्थकी एक पर्ययको नहीं कह सकते । शन्दभेदसे अर्थ- 
भेद होना ही चाहिए । इस तरह इन ज्ञान अथं ओर शब्दका आश्य केकर होनेवाके विचारोके समन्वयके 
टिए नयदुष्टियोका उपयोग हं । 

इसमे संकल्पाधीन यावत्‌ ज्ञानाश्रित व्यवहारोके ग्राहक नंगमनयको संकल्पमाच्रग्राही बताया ह । 
तत्त्वार्थभाष्यमें अनेक भ्राम्य व्यवहारोका तथा ओपचारिकं लोकर्व्यवहारोका स्थान इसी नयकी विषयमर्यादा 


मे निरिचत कियाद । 
आ० सिद्धसेनने अभेदग्राही नैगमका संग्रहनयमे तथा भेदग्राही नगमका व्यवहार नयमे अन्तर्भाव 


क्या ह । इसे ज्ञात होता है कि वे नैगमको संकलत्पमात्रग्राही मानकर अ्थग्राही स्वीकार करते ह । 
अकल ङ्कुदेवने यद्यपि राजवातिकमें पुज्यपादका अनुसरण करके नेगमनयको संकल्पमात्रग्राही लिखा है 
फिर भी कघीयस्त्रय (का० ३९) मे उन्होने नैगमनयको अथके भेदको या अभेदको ग्रहण करनेवाला भी बताया 
ह । इसीलिए इन्टोनि स्पष्ट रूयसे नैगम आदि ऋजुसूत्रान्त चार नयको अर्थनय माना हं । 
अर्थाधित अभेदव्यवहारका, जो “आत्मैवेदं सर्वम्‌" आदि उपनिषद्‌ वाक्योसे व्यक्त होता हं, पर- 
संग्रहनयमें अन्तभाव होता ह । यहां एक बात विशेष रूपसे ध्यान देने योग्य ह कि जेनदर्शनमे दो या अधिक 
द्रव्योमे अनुस्यून सत्ता रखनेवाला कोई सत्‌ नामका सामान्यपदाथं नहीं है । अनेक द्रव्योका सद्रूपसे 
जो संग्रह किया जात्ता हौ वह सत्‌सादुश्यके निमित्तसे ही किया जातादहं न कि सदेकत्वको दृष्टिसि। हा, 
सदेकत्वकी दुष्टिसे प्रत्येक सत्‌की अपनी क्रमवर्तीं पययोका ओर सहभावी गुणोका अवदय संग्रह हो सकता 
दै; पर दो सतूमे अनुस्यूत कोई एक सत्त्व नहीं है । इस परसंग्रहके आगे तथा एक परमाणुकी वतमान 
कालीन एक अर्थपर्यायसे पहिले होनेवाले यावत्‌ मध्यवर्ती भेदोका व्यवहारनय्मे समावेश होता है ५ 
न अवान्तर भेदोको न्यायवेशेषिक आदि दर्शन ग्रहण करते ह । अर्थकी अन्तिम देदाकोटि परमाणु- 
रूपता तथा चरमकालकोटि क्षणमात्रस्थायिताको ग्रहण करनेवाली बौद्ध दृष्टि ऋजुसूत्रको परिधिं 
जानी ह । यहतिक अर्थको सामने रखकर भेद तथा अभेद ग्रहण करनेवाले अभिप्राय बताये गये हं । 
इसके अगे च्न्दाध्चित विचारोंका निरूपण किया जाता ट । 
काल, कारक, संख्या तथा धातुके साथ रुगनेवाके भिन्न भिन्न उपसं आदिकी दृष्टिसे प्रयुक्त 
दोन वारे शन्दोके वाच्य अथं भी भिन्न भिन्न ह, इस काटादिमेदसे शब्दभेद मानकर अथभेद माननेवाली 
दुष्टिका शब्दनयमें समावेश होता ह । एक ही साधनमें निष्पन्न तथा एक कालवाचक भी अनेक पर्याय 
वाची शब्द होते ह ; इन प्ययवाची शब्दोके भेदसे अर्थंभेद माननेवाला समभिरूढनय ह । एवम्मूतनय 
कहता हं कि जिस समय जो अर्थं जिस क्रियाम परिणत दहो उसी समय उसमें तत्क्रियासे निष्पन्न हाब्दका 
प्रयोग होना चाहिए । इसकी दुष्टिसे सभी शब्द क्रियावाची हे । गृणवाचक शुक्लकषब्द भी शुचिभवन- 


६९ तचस्वार्थवत्ति-तरस्तावना 


रूप ॒क्रियासे, जातिवाचक अश्वशाब्द आद्युगमनरूप क्रिया, क्रियावाचक चलति दान्द चल्नेरूप क्रियासे 
नामवाचक यदुच्छाशब्द देवदत्त आदि भी देवनं इसको दिया" इस क्रियासे निष्पन्न हुए हँ । इस तरह 
शान, अर्थं ओर शब्दको आश्रय लेकर होनेवाले ज्ञाताके अभिप्रायोका समन्वय इन नयोमें किया गया ह । 
यह समन्वय एक खास शर्तपर हुआ हं । वह शतं यह ह कि कोई भी दुष्टि या अभिप्राय अपने प्रतिपक्षी 
अभिप्रायका निराकरण नहीं कर सकेगा । इतना हो सकत। है कि जहाँ एक अभिप्रायकी मुख्यता रहे 
वहां दूसरा अभिप्राय गौण हो जाय । यही सापेक्षभाव नयका प्राण हँ, इसीसे नय सूनय कहकाता है । 
आ० समन्तभद्र आदिनं सापेक्षको सुनय तथा निरपेक्षको दुनेय बतलाया ह । 

इस संक्षिप्त कथनमे सूकष्मतासे देखा जाय तो दो प्रकारकी दष्टियांँ ही मृख्यरूपसे कायं करती हं 
एक अभेद दृष्टि ओर दूसरी भेददुष्टि । इन दृष्टियोका अवकम्बन चाहे ज्ञान हो या अथं अथवा हाब्द, 
पर कल्पना भेद या अभेददो हीरूपसेकी जा सक्ती हौ । उस कल्पनाका प्रकार चाहे कालिक, दैहिक या 
स्वारूपिक कुछ भीक्योनदहो। इन दो मूल आधारमभृत दुष्टियोको द्रव्यनय ओर पर्यायनय कहते 
अभेदको ग्रहण करनेवाला द्रव्याथिकनय हं तथा भेदग्राही पर्यायाथिकनय है । इन्हे मूलनय कहते 
ह, क्योकि समस्त नयोके मूर आधार यही दो नय होते ह । नैगमादिनथ तो इन्हींकी शाखा-प्रशाखाणं 
ह । द्रव्यास्तिक, मातुकापदास्तिक, निदचयनय, शुद्धनय आदि शब्द द्रव्याथिकके अर्थम तथा उत्पन्नास्तिक्र, 
प्ययास्तिक, व्यवहारनय, अशुद्धनय, आदि पर्यायाथिकके अर्थम व्यवहूत होते ह । 

इन न्योमं उत्तरोत्तर सृक्ष्मता एवं अल्पविषयता ह । नैगमनय संकल्पग्राही होनेसे सत्‌ असत्‌ 
दोनोको विषय करता था इसकिए सन्मात्रग्राही संग्रहनय उससे सूक्ष्म एवं अल्पविषयक होता है । 
सन्मात्रग्राही संग्रहनयसे सदविशेषग्राही व्यवहार अल्पविषयक एवं सूर्म हुआ । त्रिकाच्यवर्ती सदविदोष- 
ग्राही व्यवहारनयसे व्तमानकालीन सद्विदोष-अर्थप्य्यग्राही ऋजसूत्र सूक्ष्म ह । शब्दभेद होनेपर भी 
अभिन्ना्थंग्राही ऋजुसूत्रसे कालादि भेदसे शब्दभेद मानकर भिन्न अर्थको ग्रहण करनेवाला शब्दनय सूक्ष्म टह । 
पर्यायभेद होनेपर भी अभिन्न अर्थको ग्रहण करनेवाखे चाब्दनयसे पर्यायवाची शब्दोके भेदसे भथंभेदग्राही 
समभिरूढ अल्पविषयक एवं सृषक्ष्मतर हआ । क्रियाभेदसे अर्थभेद नहीं मानने वाले समभिरूढसे क्रिया- 
भद होनेपर भी अर्थभेदग्राही एवम्भूत परमसूक्ष्म एवम्‌अत्यल्पविषयक ह । 

नय-दुनय-- नय वस्तुके एक अंङको म्रहण करके भी अन्य धर्मोका निराकरण नहीं करता उन्हे 
गौण करता हं । दनय अन्यधर्मोका निराकरण करता हं । नय साक्षेप होता हं दनय निरपेक्ष । प्रमाण 
उभयधर्मग्राही ह । अकल ङ्कुदेवने बहुत सुन्दर लिखा टं--““धर्मान्तिशादानोपेक्षाहानिलक्षणत्वात्‌ प्रमाण- 
नयदूनयानां प्रकारान्तरासंभवाच्च, प्रमाणात्‌ तदतत्स्वभावप्रतिपत्तेः तत्प्रतिपत्तेः तवन्यनिराङृतेश्च'' (अष्टा- 
शा० अष्टसह० प° २९०} अर्थात्‌ प्रमाण तत्‌ ओौर अतत्‌ सभी अंशोसे पूणं वस्तुको जानता द, 
नयसे केवल तत्‌-विवक्षित अंशकी प्रतिपत्ति होती ह ओर दुनंय अपने अविषय अशोका निराकरण करता 
ह । नय धर्मन्तिरोकी उपेक्षा करता हं जबकि दुनेय धर्मान्तरोकी हानि अर्थात्‌ निराकरण करनेकी 
दुष्टता करता ह । प्रमाण सकलादेशी ओौर नय विकलादेरी होता हे । यंद्यपि दोनौका कथन शाब्दसे 
डोता हं फिर भी दुष्टिभेद होने से यह अन्तर हो जाता ह । यथा, स्यादस्ति घटः यह वाक्य जब सकला- 
देशी होगा तब अस्तिके द्वारा पूणं वस्तुको ग्रहण कर केगा । जब यह विकालदेही होगा तब अस्तिको मुख्य- 
तथा शेषधर्मोको गौण करेगा । विकलादेशी नय विवक्षित एक ध्मको मुख्यरूपसे तथा शेषको गौणरूपस । 
ग्रहण करते ह जबकि सकलादेशी प्रमाणका प्रत्येक वाक्य पूर्ण वस्तुको समानभावसे ग्रहण करता हं । 
सकलादेशी वाक्योमे भिन्नताका कारण है-शब्दोच्वारणकी मुख्यता । जिस प्रकार एक पूरे चौकोण 
कागजको क्रमशः चारों कोने पकडकर पूराका पूरा उठाया जा सकता ह उसी प्रकार अनन्तधर्मा वस्तुकं 
किसी भी धर्मके द्वारा पूरीकी पूरी वस्तु ग्रहण की जा सकती है । इसमें वाक्योमें परस्पर भिन्नता इतनी 
ही हं किं उस धमेके दारा या तहाचकं शब्दप्रयोग करके वस्तुको ग्रहण कर रहे हं । इसी शब्दप्रयोगकी मुश्यता 


स्याद्वाद ; ६.ॐ 


से प्रमाणसप्तमंगीका प्रत्येक वाक्य भिन्न हो जाता है । नयसप्तभंगीमें एक घमं प्रधान होता हं तथा 
अन्यधम ग्नैण । इसमें मुख्यधमं ही गृहीत होता हें, शेषका निराकरण तो नहीं होता पर ग्रहण भी नहीं 
नेता । यही सकलादेश् ओर विकलादेशका पार्थक्य हं । स्यात्‌ शब्दका प्रयोग दोनोमे होता ह । 
सकरादेशमे प्रयुक्त होनेवाला स्यात्‌ शब्द यह बताता हं कि जसे अस्तिमुखेन सकल वस्तुका ग्रहण 
किया गया है वैसे नास्ति, आदि अनन्त मुखोसे भी प्रहण हो सकता हं। विकलदेशका स्यात्‌ शब्द 
विवक्षित धर्मके अतिरिक्त अन्य शेष धर्मोका वस्तुमे अस्तित्व सूचित करता हं । 


स्यादढाद 
स्याद्राद-जैनदर्शनने सामान्यरूपसे मावत्‌ सत्‌को परिणामीनित्य माना हं । प्रत्येक सत्‌ अनन्त धर्मा- 


त्मक्र ह । उसका पूर्णरूप वचनोके अगोचर हं । अनेकान्तातमक अर्थका निर्दुष्ट रूपसे कथन करनेवाखी भाषा 
स्याद्वाद खूप होती ह । उसमें जिस ध्मका निरूपण होता है उसके साथ स्यात्‌' शब्द इसलिए रगा दिया 
जाना हं जिसमे पूरी वस्तु उसी धर्मरूप न समन्न रखी जाय । अविवस्षित शेष धर्मोका अस्तित्व भी उसमें 
ह यह प्रतिपादन “स्यात्‌ शब्दसे होतादह । 

स्याद्रादका अथं हं-स्यात्‌-अमुक निरिचत अपेक्षासे । अमुकं निचित अपेक्षासे घट अस्तिहीदहं 
ओर अमुक निश्चित अपेक्षासे घट नास्ति ही है । स्यात्‌का अथं न शायद हं न सम्भवतः जौर न कदाचित्‌ . 
ही । (स्यात्‌ शब्द सुनिश्चित दृष्टिकोणक। प्रतीक हँ । इस शब्दके अर्थको पुराने मतवादी दार्शनिकोने 
ईमानदारीसे समन्नेका प्रयास तो नहीं दही किया था कितु आज भी वैज्ञानिक दुष्टिकी दुहाई देनेवाले 
दर्गंनकेखक उसी भ्रान्त परम्पराका पोषण करते आते है । 


स्याद्ाद-सुनयका निरूपण करनेवाली भाषा पद्धति हं । स्यात्‌ शब्द यह निदिवतरूपसे 

बनाना ह किः वस्तु केवल इसी ध्मंवाली ही नहीं है उसमें इसके अतिरिक्त भी धमं विद्यमान ह । 
तात्पर्यं यह्‌ कि-अविवक्षित शेष॒ धर्मोका प्रतिनिधित्व स्यात्‌ शब्द करता हौ । “रूपवान्‌ धटः" यह 
वाक्य भी अपने भीतर “स्यात्‌” शब्दको छिपाए हए हं । इसका अथं हं कि स्यात्‌ रूपवान्‌ घट." अर्थात्‌ 
चक्षु इन्द्रियके इारा ब्राह्म होनेसे या रूप गुणकी सत्ता होनेसे घडा रूपवान्‌ हँ, पर रूपवान्‌ ही 
नहीं हं उसमे रस गन्ध स्पक्षं आदि अनक गण, छोटा, बड़ा आदि अनेक धर्मं विद्यमान हं । इन अवि- 
` वक्षिन गुणधर्मोके अस्तित्वकी रक्षा करनेवाला स्यात्‌" शब्द ह । स्यात्‌ का अथं शायद या सम्भावना 
नहीं हं किन्तु निदचय टै । अर्थात्‌ घड़ में रूपके अस्तित्वकी सूचना तो रूपवान्‌ शाब्द देही रहा है। 
पर्‌ उन उपेक्षितं शेष धर्मोके अस्तित्वकी सूचना स्यात्‌" शब्दसे होती हं । सारांश यह्‌ कि “स्यात्‌ 
राब्द ररूपवान्‌के साथ नहीं जुटता ह, किन्तु अविवक्षित धर्मोके साथ । वह॒ “रूपवान्‌'को पूरी वस्तु पर 
अधिकार जमानेसे रोकता हं ओर कह देता हौ कि वस्तु बहुत बड़ी हं उसमे रूप भी एक है। एेसे 
अनन्त गुणधमं वस्तुमें रहरा रहे हं । अभी रूपकी विवक्षा या उसपर दृष्टि होनेसे वह सामने है या 
ब्दसे उच्वरिन हो रहा. है सो वह्‌ मुख्यहो सकताहु पर वही सबकुछ नहीं हं । दूसरे क्षणम रसकी 
मुख्यता होनेपर रूप गौण हो जायगा ओर वहं अविवक्षित शेष धर्मोकी राशिमे शामिल टो जायगा । 
स्यात्‌ शब्द एक प्रहरी हे, जो उच्चरित धर्मको इधर उधर नहीं जाने देता । वह उन अवि- 
वक्षित धर्मोका संरक्षक हं । इसलिए “रूपवान्‌'के साथ स्यात्‌" शबन्दका अन्वय करके जो खोग घड़ेमे 
रूपकी भी स्थितिको स्यात्‌का कायद या संभावना अथं करके संदिग्ध बनाना चाहते हे वै भ्रममें टद । 
इसीनरह॒स्यादस्नि चट: वाक्यम "चट: अस्ति" यह अस्तित्व अंग घटम सुनिदिचतरूपसे विद्यमान 
हं । स्यात्‌ शब्द उस अस्तित्वकी स्थिति कमजोर नहीं बनाता किन्तु उसकी वास्तविक आंदिक स्थितिकी 
सचना देकर अन्य नास्ति आदि ध्मोकि सद्‌ भावका प्रतिनिधित्व करता ह । सारां् यह कि सस्यात्‌" षद 
एक स्वतंत्र पद हं जो वस्तुके शोषांदाक। प्रतिनिधित्व करतादहं। उसे डर हं कि कटीं अस्ति नामका धमं, 
जिमे शब्दसे उच्वरित होनेके कारण प्रमुखता मिली हं, पूरी वस्तुको न हड्प जाय, अपने अन्य नास्ति 
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आदि सहयोगियोके स्थानको समाप्त न करदे । इसलिए बह प्रतिकाक्यमें चेतावनी देता रहता है 
किं हे भाई अस्ति, तुम वस्तुके एक अंश हो, तुम अपने अन्य नास्ति आदि भाद्योके हकको हडपनेकी 
चेष्टा नहीं करना । इस भयका कारण है-"नित्य ही हं, अनित्य ही हं आदि अंदावाक्योने अपना 
पूणं अधिकार वस्तुपर जमाकर अनधिकार चेष्टाकी है भौर जगतुमें अनेक तरह से वितण्डा ओर 
संधषं उत्पन्न किये हं । इसके फलस्वरूप पदार्थके साथ तो अन्याय हज ही ह. पर इस वाद-प्रतिवादने 
अनेक मतवादोकी सृष्टि करके अहंकार हिसा संघषं अनुदारता परमतासरिष्णुता आदिसे वि्वको अशान्त 
ओर आकरतामय बना दिया ह । सस्यात्‌ शाब्द वाक्यके उस जहरको निकाल देता ह जिससे अहंकारका 
सजन होता हं ओर वस्तुके अन्य धमोकि सद्‌ भावस इनकार करके पदार्थके साथ अन्याय होता हं । 

'स्यात्‌' शब्द एक निश्चित अपेक्षाको योतन करके जहां “अस्तित्व' धमकी स्थिति सुदृढ जौर 
सहेतुकं बनाता हे वहां उसकी उस सर्वंहरा प्रवृत्तिको भी नष्ट करतः हँ जिससे वह्‌ पूरी वस्तुका माकिक 
जनना चाहता है । वह न्यायाधीशकी तरह तुरन्त कह देता है कि-हे अस्ति, तुम अपने अधिकारकी , 
सीमाको समन्नो । स्वद्रव्य-क्षेत्र-काल-भावकी दृष्टि से जिस प्रकार तुम घटमें रहते हो उसी तरह पर 
द्रव्यादिकी अपेक्षा "नास्ति नामका तुम्हारा भाई भी उसी घटम हं । इसी प्रकार घटका परिवार 
बहुत बडा हं । अभी तुम्हारा नाम केकर पुकारा गया हे, इसका इतना ही अथं हँ किं इस समय तुमसे काम 
हं, तुम्हारा प्रयोजन टे, तुम्हारी विवक्षा हं । अतः इस समय तुम मुख्य हो । पर इसका यह अथं कदापि 
नहीं हं कि-तुम अपने समानाधिकारी भादयोके सद्‌मावको भी नष्ट करनेका दुष्भ्रयास करो । वास्तविक 
बात तो यहद कि यदि परकी अपेक्ला नास्ति" धमंनदहो तो जिस घड़मे तुम रहते हो वह घडा घडाहीन 
रहेगा कपड़ा आदि पररूप हो जायगा । अतः जंसी तुम्हारी स्थिति हं वैसी ही पररूपकी अपेक्ना 
नास्ति" घर्मकी भी स्थिति दहं ! तुम उनकी हिसा न कर सको इसके लिए अहिसाका प्रतीक स्यात्‌! 
शब्द तुमसे पहिले ही वाक्यमे लग दिया जाता है । भाई अस्ति, यह तुम्हारा दोष नहींदहं। तुम तो 
बराबर अपने नास्ति आदि अनन्त भादयोको वस्तुमें रहने देते हो ओर बड़ प्रेमसे सबके सव अननन 
धर्ममाई हिकमिलकर रहते हो पर इन वस्तुदशियोकी दुष्टिको क्या कहा जाय ! इनकी दृष्टिही एकांगी हं । 
ये शब्दके ढारा तुमसे किसी एक "अस्ति" आदिको मृख्य करके उसकी स्थिति इतनी अहंकारपर्णं कर देना 
चाहते हः जिससे वह “अस्ति' अन्यका निराकरण करने लग जाय । वस, “स्यात्‌ शाब्द एक अञ्जन ह्‌ - 
जो उनकी दुष्टिको विकृत नहीं होने देता ओौर उसे निर्मरु तथा पूर्णदर्ली बनाता टै । इस अविवक्षिन- 
संरक्षक, दुष्टिविषहारी, शब्दको सुधारूप बनानेवाखे, सचेतक प्रहरी, अहिसक भावनाके प्रतीक, जीवन्त 
न्यायरूप, सुनिदिचत अपेक्षाद्योतक स्यात्‌" शब्दके स्वरूपके साथ हमारे दार्शनिकोने न्याय तो कियादही 
नहीं किन्तु उसके स्वरूपका दायद, संमव हं, "कदाचित्‌" जसे भ्रष्ट प्य्योसे विकृत करनेका दुष्ट प्रयत्न 
अवद्य क्या हं तथा अभमीभीकियाजा रहा हं । 

सबसे थोथा तकं तो यह दिया जाता हौ कि-श्वड़ा जव अस्तिं तो नास्ति कैसे हो सकता हं, 
घड़ा जब एक ह तो अनेक कंसे हो सकता हं, यह तो प्रत्यक्ष विरोध है' पर विचार तो करो षडा घड़ा 
ही ह्‌, कपड़ा नही, कुरसी नहीं, टेबिरु नही, माय नहीं, घोडा नहीं तात्पयं यह किं वह धटर्भिन्न अनन्त 
यदार्थरूप नहीं हं । तो यह कहनेमें आपको क्यों संकोच होता हे कि घडा अपने स्वरूपसे अस्ति हं, 
चटभिन्न पररूपोसि नास्ति ह) इस घडमें अनन्त पररूपोकी अपेक्षा नास्तित्व' धर्म हं, नहीं तो 
दुनियामे कोई दाक्ति घड़को कपड़ा आदि बननेसे रोक नहीं सकती थी । यह नास्ति" धर्मं ॒ही चडेको 
चड़ रूपमे कायम रखनेका हेतु हं । इसी नास्ति धम्मंकी सूचना “अस्तिक प्रयोगके समय स्यात्‌" 
चान्द देदेता हौ । इसी तरह बडा एकं ह । पर व्ही धड़ा रूप रस गन्ध स्पशं छोटा बड़ा हल्का भारी 
आदि अनन्त शाकितियोकी दु ष्टिसे अनेक रूपमे दिखाई देता हे या नहीं ? यद्‌ आप स्वयं बतायं \ यदि अनेकः 
रूपमे दिखाई देता ह तो आपको यह कहनेमें क्यो कष्ट होता ह॑ कि~'चडा द्रव्य-रूपसे एक रहं, पर अपने 
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गुण धमं ओर शक्ति आदिकी दुष्टिसे अनेक हं ।' कृपा कर सोचिए कि वस्तुमे जब अनेक विरोधी धमाका 
भ्रत्यक्ष हो ही रहा है ओर स्वयं वस्तु अनन्त विरोधी धर्मोका अविरोधी क्ीडास्यल है तब हमें उसके 
स्वरूपको विकृत रूपमे देखनेकी दुदुष्टि तो नहीं करनी चाहिए । जो स्यात्‌" शब्द ॒वस्तुके दस पूर्ण- 
रूप दशंनकी याद दिलाता उसे ही हम "विरोध संशय" जसी गालियोसे दुरदुराते हं । किमाइचर्य मतः 
परम्‌ । यहाँ धर्मकीतिका यह इखोकांश ध्यानम आ जाता हं कि- 
“"यदीयं स्वयम्थेभ्यो रोचते तत्र के वयम्‌" 

अ्थत्‌-यदि यह अनेकधर्म॑रूपता वस्तुको स्वयं पसन्द हे, उसमें ह, वस्तु स्वयं राजी ह तो हम बीचमें 
काजी वननेवारे कौन ? जगत्‌का एक एक कण इस अनन्तधर्मताका आकर हं । हमें अपनी दृष्टि 
निर्मल ओर विशाल बनानेकी आवश्यकता हे । वस्तुमें कोई विरोध नहीं हं । विरोध हमारी दुष्टिमें 
है । आर इस दुष्टिविरोधकी अमृता(गुर बेल) स्यात्‌" शब्द हें, जौ रोगीको कटु तो जरूर मालूम होती हे 
पर इसके चिना यह दृष्टिविषम-ज्वर उतर भी नहीं सकता । 

भ्रो० बलदेव उपाध्यायने भारतीय दर्शन (प° १५५)मे स्याद्रादक। अर्थं बताते हुए च्छिद 
कि-““स्यात्‌ (शचायद, सम्भवतः) दाब्द अस्‌ धातुके विधिखिगके रूपका तिङ्न्त प्रतिरूपकं अव्यय 
माना जाता हं । घड़के विषयमे हमारा परामर्शं (स्यादस्ति-संभवतः यह विश्मान हं" इसी रूपमे 
होना चाहिए ।'* यहाँ स्यात्‌" शन्दको शायदका पय्यिवाची तो उपाध्यायजी स्वीकार नहीं करना 
चाहते । दसीलििए वे शायद शब्दको कोष्टकमे किखकर भी आगे संभवतः' शब्दका समर्थन करते हु । 
च॑ दिक आचार्योमे शंकराचार्यने ज्ांकरभाष्यमे स्याद्रादको संदायर्प लिखा है इसका संस्कार आज भी 
कख विदानोकि माथेमे पडा हज है ओर वे उस संस्कारवदा स्यात्‌का अथं बायद च्खि ही जाते हे । 
जब यह स्पष्ट रूपये अवधारण करके कहा जाता हौ कि-"चटः स्यादस्ति अर्थात्‌ घडा अपने स्वरूपमे 
हं ही ।' "घटः स्यान्नास्ति-घट स्वभिन्न पररूपसे नहींही हं" तव संहायको स्थान कहाँ हं ? स्यात्‌ शब्द 
जिस धमंका प्रतिपादन किया जा रहा हं उससे भिन्न अन्य धमोकि सद्‌भावको सूचित करतां । वह 
भ्रति समय श्नोता को यह सूचना देना चाहता हौ कि वक्ताके काब्दोसे वस्तुके जिस स्वरूपका निरूपण 
हो रहा ह वस्तु उतनी ही नहीं ह उसमे अन्य धममंभी विद्यमान । जबकि संदाय ओर शायदमें एक 
धमं निश्चित नहीं होता । जेनके अनेकान्तमें अनन्त ही धर्मं निदिचत हे, ओर उनके दुष्टिकोण भी निदचित 
हं तब संशय आौर शायदकी उस भ्रान्त परम्पराको आज भी अपमेको तटस्थ माननेवक्े चिद्ान्‌ भी 
चल्ाए जाते ह । यह रूढ्वादका ही माहात्म्य है । 

देसी संस्कारवङ भ्रो० बल्देवजी स्यात्‌के पर्यायवाचियोमें रायद शब्दको किखकर (षु०१७३) 
जन दर्शनकी समीक्षा करते समय शंकराचार्यकी वकालत इन शब्दोमें करते हँ कि-“यह निरिचत ही 
हं कि इसी समन्वय दष्टिसे वह॒ पदा्थोकि विभिन्न रूपोका समीकरण करता जाता तो समग्र विर्व ` 
अनुस्यूत परम तत्त्व तक अवश्य ही पहुंच जाता। इसी दुष्टिको ध्यानम रखकर दांकराचार्यने इस 
 -स्याद्राद'का मार्मिक खण्डन अपनं शारीरिक भाष्य (२।२।३३) में प्रबल युक्तियोकं सहारे कियाहं। 
यर उपाध्यायजी, जब अष स्यात्का अथं निदिचत रूपसे “संहाय' नहीं मानते तत्र शंकराचायके खण्डन 
का मार्मिकत्व क्या रह जाता है? आप कृपाकर स्व० महामहोपाध्याय ॐं० गंगानाथक्षाके इन 


वाक्योको देखे-- 

जवसे म॑ने शंकराचायं दारा जेन सिद्धान्तका खंडन पढ़ा है, तबसे मुके विद्वास हुआ हं कि इस 
सिद्धान्तमे बहत कुछ है जिसे वेदान्तके आचार्यों ने नहीं समन्ना 1" 

श्री रुणिभृषण अधिकारौ तो जओौर स्पष्ट लिखते टं कि-“जंनध्मके स्याठढ़ाद सिद्धान्तकोा 
जितना गलत समन्ना गया हं उतना किसी अन्य सिद्धान्तको नहीं । यहां कक कि शंकराचुायं भीडस 


७० तत्त्वार्थं वत्ति-प्रस्तावना 


हं 


दोषसे मुक्त नहीं हं । उन्होने भी इस सिद्धान्तके प्रति अन्याय किया ह । यह बात अत्पज्ञ पुरुषोके लिए 
क्षम्य हो सकती थी । किन्तु यदि मक्षे कहने का अधिकार हँ तो मे भारतके इस महान्‌ विद्वानूके लिए तो 
अक्षम्य ही कटह्गा, यद्यपि में इस मह्षिको अतीव आदरकी दुष्टिसे देखता ह । रेसा जान पडता 
हे किं उन्होने इस ध्मके दर्हनकशास्त्रके मूलग्रन्थोके अध्ययनकी परवाह नहीं की 1" 

जेन दशन स्यादाद सिद्धान्तके अनुसार वस्तुस्थितिके आधारसे समन्वय करता हं । जो धमं 
वस्तुमे विद्यमान हं उन्हीका समन्वय. हो सकता ह । जनदशंनको आप वास्तव बहूत्ववादी लिख आये 
द । अनेक स्वतंत्र सत्‌ व्यवहारके लिए सद्रूपसे एकः कहे जायं पर वह काल्पनिक एकत्व वस्तु नहीं हो 
सकता ? यह कंसे सम्भव ह कि चेतन ओर अचेतन दोनों ही एक सत्क प्रातिभासिक विवतं हौ? 
जिस काल्पनिक समन्वयकी ओर उपाध्यायजी संकेत करतेहं उस ओर भी जेन दारोनिकोने 
भ्रारम्भसे ही दृष्टिपात किया हे । परमसंग्रह नयकी दृष्टिसे सद्रूपसे यावत्‌ चेतन अचेतन द्रव्योका 
सग्रह करके एकं सत्‌” इस रनब्दन्यवहारके करनेमे जेन दाशंनिकोको कोई आपत्ति नहीं हं । संकडो 
काल्पनिकं व्यवहार होते हं, पर इससे मौलिक ततत्वव्यवस्था नहीं की जा सकती? एकदेश या एक 
राष्ट अपनेमे क्या वस्तु हे ? समय समय पर होनेवारी बृद्धिगत दँकिक एकताके सिवाय एक देश या 
एक राष्ट्र का स्वतंत्र अस्तित्व ही क्या हँ ?2 अस्तित्व जुदा जुदा भूखण्डोंका अपना ह । उसमें व्यवहारकी 
सुविधाके लिए प्रान्त ओर देश संज्ञाएं जंसे काल्पनिक हें व्यवहारस्य हं उसी तरह एक सत्‌ या एक 
ब्रह्म काल्पनिकसत्‌ होकर व्यवहारसत्य तो बन सकत ह ओर कल्पनाकी दौडका चरम बिन्दुमीहो सकता 
ह पर उसका तत्त्वसत्‌ या परमार्थसत्‌ होना नितान्त असम्भव ह । आज विज्ञान एटम तकका विररेषण 
कर चुका है ओर सब मौलिक अणुओंकी पृथक्‌ सत्ता स्वीकार करता ह । उनमें अभेद ओर इतना 
बड़ा अभेद जिसमे चेतन अचेतन मूतं अमृतं आदि सभी लीन हो जाँ कल्पनासाम्प्राज्यकी अन्तिम कोटि हं + 
ओर इस कल्पनाकोटिको परमार्थसत्‌ न मानने के कारण यदि जेन दरंनका स्याद्वाद सिद्धान्त आपको 
मूलभूत तत्त्वके . स्वरूप समन्नानेमे नितान्त असमर्थं प्रतीत होता ह तो हो, पर बह वस्तुसीमाका उल्लघन्‌ 
नहीं कर सक्ता ओर न कल्पनाल्योककी कबी दौड ही र्गा सकता हे । 

स्यात्‌ शब्दको उपाध्यायजी संशयका पर्यपयवाची नहीं मानते यह तो प्रायः निरिचत हं क्योकि 
आप स्वयं चिखते हँ ( पु० १७३ ) कि--“यह अनेकान्तवाद संदायवादका रूपान्तर नहीं हं” पर 
आप उसे संभववाद अवक्य कहना चाहते हं । परन्तु स्यात्‌का अथं संभवतः करना भी न्याय संगत 
नहीं ह क्योकि संभावना संश्यमे जो कोटियां उपस्थित होती हं उनकी अधंनिदिवतताकी ओर संकेत 
मात्र ह, निद्वय उससे भिन्न ही हं । उपाध्यायजी स्याद्रादको संदायवाद ओर निदचवयवादके बीच संभा- 
बनावादकी जगह रखना चाहते हं जो एक अनध्यवसायात्मक अनिङ्चवयके समान ह । परन्तु जब स्याद्राद 
स्पष्टरूपसे ङंकेकी चोट यह कह रह। है कि-षंडा स्यादस्ति अर्थात्‌ अपने स्वरूप, अपने क्षेत्र, अपने 
काल ओौर अपने आकार इस स्वचतुष्टयकी अपेक्षा हं ही यह निर्िचिल अवधारण ह । घडा स्क्से भिन्न 
यावत्‌ परपदार्थोकी दुष्टिसे नहींही हं यह भी निरिचित अवधारण ह । इस तरह जब दोनों घर्मोका अपने 
अपने दृष्टिकोणसे घडा अषरोधी आधार है तब घड्ंको हम उभयदृष्टिसे अस्ति-नास्ति रूप भी निरिचित 
ही कहते हँ । पर न्दम यह सामर्थ्यं नहीं हे कि चटके पूर्णंरूपको-जिसमे अस्ति-नास्ति जसे णक-अनेक 
नित्य-अनित्य आदि अनेको युगल-घमें हरा रहे ह-कह सकं, अतः समग्रभावसे घडा अवक्तव्य हं । इस 
श्रकार जव स्याद्वाद सुनिदिचत दुष्टिकोणोसि तत्तत्‌ धर्मोकि वास्तविक निर्चयकी घोषणा करता 
टै तब इसे संभावनावादर्मे कैसे रखा जा सकता हं ? स्यात्‌ शब्दके साथ ही एवकार भी र्गा रहतादहैजो 
निदिष्ट धमंके अवधारणको सूचित करता हं तथा स्यात्‌ शब्द उस निदिष्ट धमंसे अतिरिक्त अन्य धर्मोकी 
निदिित स्थितिकी सूचना देत, हं । जिससे श्रोत; यह न समन्न ले कि वस्तु हसी धर्मरूप ह । यह स्याद्वादः 


स्यादढाद ७ १ 


कल्पित धमो तकं व्यवहारके किए भके ही पटं जाय पर वस्तुव्यवस्थाके जिए वस्तुकी सीमाको नहीं 
छँघता । अतः न यह्‌ संदायवाद है, न अनिङ्वयवाद हं गौर न संभावनावाद ही, कितु खरा अपेक्षा- 


श्रयुक्त निदचयवादं हं । 

इसी तरह ॐं० देवराजजौका पूर्वी ओर परिचमी दर्होन (पृ० ६५) में किया गया स्यात्‌ शन्द का 
कदाचित्‌" अनुबाद भी भ्रामक हे । कदाचित्‌ शब्द कारापेक्ष ह । इसका सीधा अर्थं हं किसी समय । 
ओर प्रचलित अ्थमें यह संशयकी ओर ही ज्लकता हं । स्यात्‌ का प्राचीन अर्थं हे कथलचित्‌-अर्थात्‌ 
किसी निदिवत प्रकारसे, स्पष्ट शब्दों अमुक निदिचत दुष्टिकोणसे । इस प्रकार अपेक्षाप्रयुक्तं निद्चय- 
वाद ही स्यादादका अभ््रान्त वाच्यार्थं हं । 

महापंडित राहुल सांकृत्यायनने तथा इतः पूवं प्रो° जेकोबी आदिन स्याढादकी उत्पत्तिको 
संजयवेलट्‌ टिपृत्तके मतसे बतानेका प्रयत्न किया हं । राहृलजीने द्ेन-दिग्दोन (प० ४९६)मे लिखा 
हं कि -“अ।धुनिक जेनददेनका आधार स्याष्टाद हं । जो मालूम होता हे संजयवेलट्‌ छिपृत्तके चार अंग 
वाके अनेकान्तवादको केकर उसे सात अंगवाला किया गया ह । संजयने तत्वों (परलोक देवता)के 
चारेमें कुछ भी निदइचयात्मक शूप से कहनेसे इनकार करते हए उस इनकारको चारं प्रकार कहा है- 

१ हं ? नहीं कह सकत! । 

२ नदरी दहं ? नहीं कह सकता । 

३ है भी ओर नहींमी? नहीं कह सकता । 

४ नहं ओरन नहीं हं ? नहीं कहु सकता । 

इसकी तुखना कीजिए जंनोके सात प्रकारके स्याद्रादसे-- 

१ हं? दो सकता हे (स्यादस्ति) 

२ नहीं हं? नहीं मी हो सक्ता ह (स्यान्नास्ति) 

३ दहै भी ओर नहींभी? हैमी ओर नहीं भी हो सकता (स्यादस्ति च नास्ति च) 

उक्त तीनो उत्तर क्या कहे जा सक्ते हे (-वक्तव्यहं) 2 इसका उत्तर जैन ^नहीं'मे देतेहं- 

४ स्याद्‌ (हो सकताहं ) क्या यह कह ज। सकता ह (-वक्तव्य) ह ? नहीं, स्याद्‌ अ-वक्तव्य ह्‌ । 

५ स्यादस्ति" क्या यह वक्तव्य दहै ? नहीं, “स्याद्‌ अस्ति" अवक्तव्य है । 

६ स्याद्‌ नास्ति" क्या यह वक्तव्य ह ? नहीं, स्याद्‌ नास्ति" अवक्तव्य है । 

७ स्याद्‌ अस्ति च नास्ति च' क्या यह्‌ वक्तव्य है ? नहीं स्यादस्ति च नास्ति च' अ-वक्तव्यदहै। 

दोनोके मिलानेसे मालूम होगा कि जेनोनें संजयके पहिरेवाके तीन वाक्यों (प्रशन ओर उत्तर दोनों) 

को अलग करके अपने स्याद्ादकी छह भगियां बनाई हं ओर उसके चौथे वाक्य न ह ओर न 
नहीं हं" को जोड़कर "सद्‌" मी अवक्तव्य हं यह सातां मंग तैयार कर अपनी सप्तभंगी भूरी की।..... 
इस भकार एक भी सिद्धान्त (-स्याद) कीस्थापनान करना जो कि संजय का वाद था, उसीको संजयके 
अन॒यायिर्योकं लुप्त हो जानेपर जंनोँने अपना जिया ओर उसके चतुर्भगी न्यायको सप्तभंगीमे परिणत 


कर दिया। 
राहुलजीने उक्त सन्दभमें सप्तभंगी आर स्याढादको न समक्षकर कंवर शब्दसाम्य से एक 
नये मतकी सृष्टिक) यहतोषएेसाही हेजंसेकि चोरसि क्यातुम अमुक जगहगये थे? यष्ट 


भूषछनेपर वह कटै कि “मे नहीं कह सक्ता कि गया था" ञ्ञौर जज अन्य प्रमाणोसे यह सिद्धकरदेकि 
जोर अमुक जगह गया था। तव शब्दसाम्य देखकर यह कहना कि जजका फंसला चोरके बयानसे 


निकला है । 
संजयवेलट्टिपृत्तके दशेनका विवेचन स्वयं राहलजीने (प° ४९१) इन शब्दोमें किया टै- 


७२ तत्त्वार्थवृत्ति प्रस्तावना 


यदि आप पूे-क्या परलोक? तो यदि मं समक्ता होडकिं परलोक हतो आपको बतलाड कि 
प८ररोकदहौ। मेसा भी नहीं कता, वैसा भी नहींकता सरी त्रहसे भी नहीं कहता । मै यह 
भी नहीं कहता कि वह्‌ नहीं हं। मे .यह मी नहीं कहता कि वह्‌ नहीं नहींह। परलोक नहीं हे । परलोक 
नहीं नहीं हं । परलोक हं भी ओर नहीं भी दहं। परलोक न हं ओर नहींह 1" 

संजयकं परलोक, देवला, कमफल ओौर मुक्तिके सम्बन्धके ये विचार दातप्रतिदात अनिश्चयवादके 
हे । वह स्पष्ट कहता हं कि-“यदि म जानता होऊं तो बताऊ ।*' संजयको परलोक मुक्ति आदिके स्वरूप 
का कुछ भी निर्चय नहीं था। इसकिएुं उसका ददन वकौल राहुलजीके मानवक सहजबुद्धिको भरममें 
नहीं डालना चाहता ओर न कर निद्वयकर भ्वान्त धारणाओकी पुष्टि ही करना चाहता ह । तात्पयं 
यह कि संजय भोर अनिदचयवादी था। 

बद्ध ओर संजय-नुद्धने “खोकनित्य द, जनित्य हं ,नित्य-अनित्य ह,न नित्य न अनित्य ह, लोक अन्तवान्‌ 
है, नहीं है, है-नहीं है, न ह न नहीं है, निर्वाणके बाद तथागत होते हं, नहीं होते, होते-नहीं होते, न होते 
न नहीं होते, जीव शरीरमे भिन्न हे, जीव रारीरसे भिन्न नहीं हे ।'' (माध्यमिक वृत्ति पु ४४६) इन चौदह 
व॑स्तुओंको अव्याकृत कहा ह । म्किमनिकायमें (२।२३) इनकी संख्या दशहं। इसमें आदिके दो 
प्रदनोमे तीसरा ओौर चौथा विकल्प नहीं गिनाया गया. हं । इनके अव्याकृत होनेका कारण बुद्धने बताया 
ह॑ कि इनके बारेमे कहना सार्थक नहीं, भिक्षुचयकि लिए उपयोगी नहीं, न यह निर्वेद निरोध लान्ति 
परमज्ञान या निर्वाणके च्िएु आवश्यक हुं । तात्पयं यह कि बृद्धकी दष्टिमें इनका जानना मुमुक्षुके किए 
जावश्यक नहीं था। दूसरे शब्दोमें बुद्ध भी संजयकी तरह इनके बारेमे कुर कहकर मानवकी सहज 
बृुद्धिको ग्व्रममें नहीं जालना चाहते थे जओौर नश्ान्त घारणाओको पृष्टही करना चाहते थे। हाँ 
संजय जब अपनी अज्ञानता या अनिदचवयको साफ साफ दाब्दोमे कहदेता हं करि यदि मं जानता हो 
तो बताॐँ, तब बुद्ध अपने जानने न जाननेका उल्लेख न करके उस रहस्यको रिष्योके किए अनुपयोगी, 
बताकर अपना पीछा छृडा ठेते हं । किसी भी ताकिकका यह प्ररन अभी तक असमाहित ही रह जाता 
ह॑ कि इस अव्याकृतता ओर संजयकं अनिदचयवादमें क्या अन्तर हं? सिवाय इसके कि संजय फक्कड- 
की तरहखरीखरी वान कह देता ह॑ ओर बद्ध बड़ आदमियोंकी शारीनताका निर्वाह करते हँ । 

बुद्ध ओर संजय ही क्या, उस समयक वातावरणमें आत्मा लोक परलोक आर मुक्तिके 
स्वरूपकं सम्बन्धमे--हं {सत्‌}, नहीं (असत्‌) हं-नहीं (सत्‌असत्‌ उभय), नहं न नहीं हं (अवक्तव्य या 
अनुभय) ' ये चार कोरिया गज रही थीं। कोई मी प्राहिनिक किसी भी तीर्थकर या आचार्यंसे बिना 
किसी संकोचके अपन प्रर्नको एक सांसे ही उक्त चार कोटियोमं विभाजित करकेही पूछता था। जिस 
प्रकार आज कोई भी प्ररन मजदूर ओर पूजीपति, शोषके ओर शोष्यके ठन्द्रकी छायाम ही सामने आता 
है, उसी प्रकार उस समय आत्मा आदि अतीन्द्रिय पदाथोकि प्रन सत्‌ असत्‌ उभय ओौर अनुभय-अनि्वेचनीयः 
इस चतुष्कोटिमें आवेष्टन रहते थे । उपनिषद्‌ ओर ऋग्वेद मे इस चतुष्कोटिके दर्शन होते हं ! विदवके 
स्वरूपके सम्बन्धं सत्‌से असत्‌ हआ ? या सतस सत्‌ हुआ ? विद्व सत्‌ रूपहं? या असत्‌ रूपं, 
या सदसत्‌ उभयरूप हं या सदसत्‌ दोनों रूपसे अनिर्वचनीय हं ? इत्यादि प्रदन उपनिषद्‌ ओर वेदमें 
बरावर उपलन्ध होते हं? एेसी दशमे राहुलजीका स्याद्रादके विषयमे यह फतवा दे देना कि 
संजयके प्रदनोके शाब्दोसे या उसकी च॑तुर्भगीको तोड़मरो; कर सप्तभंगी बनी-कर्हांतक उचित हं 
यह वे स्वयं विचारे । । 

बद्धक समकालीन जो छह तीथिक थे उनमें निग्गण्ठ नाथपुत्र महावीरकी, सर्वज्ञ ओौर सवेदर्शी 
के रूपमे प्रसिद्धि थी | वे सर्वज्ञ ओर सर्वदर्शी थे या नहीं यह इस समयकी चरचा का विषय 
नहीं है, पर वे विशिष्ट ततत्वविचारक थे ओर किसी भी प्रहनको संजयकी तरह अनिश्चयकोरि या 
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विक्षेपकोटिमे ओर्‌ बुद्धकी तरह अव्याकृत कोरिमे डालने वाक नहीं थे ओर न शिष्योकी सहज जिज्ञासा 
को अनुपयोगिताकं भयप्रद चक्करमें डवा देना चाहते थे । उनका विद्वास थाकि संघके पंचमे व्यवित 
जव तक वस्तुनत्वका ठीक निर्णय नहीं कर कते तबतकं उनमें बौद्धिक दृढता ओर मानसबकर नहीं आ सकता । 
वे सदा अपने समानगीट अन्य संघके भिन्नओके सामनं अपनी बौद्धिक दीनताके कारण हतप्रभ रहेगे ओर 
दमक असर उनके जीवन ओर आचार पर आये विना नहीं रहेगा । वे अपने शिष्योको पर्देबन्द पद्िनियोकी 
नरह जगतके स्वकूप विचारक्ी बाह्य हवामे अपरिचित नहीं रखना चाहते थ, किन्तु चाहते थं कि प्रत्येक 
मानव अपनी सहज जिजासा ओर्‌ म्ननदाक्तिको वस्तुकं यथाधं स्वरूपके विचारकी ओर रगावे। 
न॒ उन्है बृद्धकी तरह यट मेय व्याप्त था कि यदि आत्मके सम्बन्धमं हे" कहते हं तो शाङ्वतवाद 
अर्थान्‌ उपनिषद्‌ वादियीक्ती तगह लोग नित्यत्वकी ओर इक जा्यगे ओर "नहीं ड" कहनेमे उच्छेदवाद 
अर्थादि चावकिकी नरद नास्तिकत्वका प्रसंग प्राप्त होगा, अतः इस परदनको अन्याकरृत रसना ही 

चाहते भ्र कि मौजूद तर्कोका ओर संगयोका समाधान वस्तुस्थितिकें आघारसे होना 
हौ चाहिये । अनः उन्टानं वस्तुस्वरूपका अनुभव कर्‌ यद बताया कि जगत्‌का प्रत्येक सत्‌ 
चाट वह चतनजातीय हौ या अचतनजातीय परिवक्तनशील हं । वह निसर्गतः प्रतिक्षण परिवर्तित होता रहता 
रै । उसकी पर्याय बदलनी रहनी ह । उसका परिगमन कभी सदृश भीहोतादहं कभी विसदृश भी। पर 
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परि णमनसामान्यकरं प्रमावेम कोई मी अद्ूता नहीं रहना । यह एक मौलिक नियम हौ कि किसी भी सत्‌ 
क॒ सर्वधा उच्छद नहीं हा सकता, व्ह परिवतित होकर भी अपनी मौलिकता या सत्ताको नहीं 
खो सक्ता। एकः परमाणु ह्‌ वह हाडड़ोजन बन जाय, जर बन जाय, भाप बन जाय, भ्ठिर पानी हो जाय, 
पृथिवी वन जाय, ओर अनन्त आकरृतियों या प्य्थोंको धारण कर छे, पर अपन द्रव्यःव या मौलिकत्वं को 
नटा वो सक्रना। क्रिसीकी ताकन नटीं जो उस तरमाणकी हस्ती या अस्तित्वको मिटा सक तात्पयं यह 
त्रिः जगतमे जिनने 'सन्‌' टह उनन वने रहेगे, उनमस एक भी कम नहीं हो सकता, एक दूसरे म॑ विष्ीन 
नर्हा हयो सकना। इसी तरहन कोई नया सत्‌ उत्मन्रदो सकना रहै । जितने है उनकादही आपसी 
संकाय वियोगकिं आवारस यदे विद्व जगन्‌ (गच्छनीनि जगत्‌ अर्थान्‌ नाना सू्पोका प्राप्न होना) 


[~ षे 
श्कृष्ठछ हइ । कं 


वरनना रहना दै । 
नात्पयं यट कि-विद्वमेः जअनन सन्‌ टेः उनमें सननो एक कमटो सक्नाहै ओर न एकर बद 
सक्नादटे। अनन्त जड़ परमाणु, अनन्त जात्माए, एकर धमद्रव्य, एकः अधर्म द्रव्य, एक आकरा ओर असंर्य 
कान््रणु इनन सन्‌ ह्‌ । इनमे घमं अधम जाकर ओर काल्ट अपने स्वाभाविकः रूपमे सदा विद्यमान 
ग्ट्रते ह उनका विचक्षण परिणमन नहींद्ता। इसका अथं यहटन्हींहे किये कूटस्थ निन्थर्ह किन्तु इनका 
प्रतिनण जो परिणमन होतादहे, वह सदन स्वाभाविक्र परिगमनहीदह्ानादहे। आत्मा ओर पुदगल्येदो 
जिय ममयं अन्माणद्रहटा जाना हं उस समय वह भी अपने 


दरव्यं एकः दूसरेको प्रभावित करनं । 
रहन हं, उसमे विलक्षण परिणनि नहीं 


प्रतिकल्षणभावी स्वाभाविक परिगमनका ही स्वामा 
टोती । जव्रतक आत्मा अदयुद्ध ह तजतकः ही इसके परिणमनपर सजातीय जौवान्तरका अर विजा- 
तंय पृद्गशट्का प्रभाव आने विल््णना आतीरह। हस्म नानारूपला प्रत्येकको स्वानभवसिद्धे टै 

जड पृद्गल्टी ण्कणएेसा विन्टश्नणे द्रव्य हे जौ सदा मजानीय मे भी प्रभाविन होना है ओर विजातीय 
चेननन भी । इमी पुद्गल द्रव्यते चमत्कार आज विज्ञानके दारा हम सवके सामने प्रस्तुन हं । 
इसीकः टीनाधिकर संयाग-विथोर्गोके फलस्वरूप असंस्य आविष्कार हो गहर) विद्यन्‌ दाब्द आदि इमीके 
स्पान्तर ह, इमीकी गक्तिर्थांँ ट । जीक्की अगृद्ध दला इमीकं संपकसे हाती ह । अनादिमे जीव ओर पुदगच्छ 
क्राष्टेसा संयोग दहं जो पर्ययान्नर केनेपर भी जीव इसके सामये मुक्त नहीं हो पाता ओर उसमें विभाव 
परिणमन-गाग देष मो अन्ानरूप दनाणएं होती रहती हं। जव यह जीव अमनी चारित्रसधना 
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डारा इतना समथं गौर स्वरूपप्रतिष्ठ हौ जाता हे कि उस पर बाह्य जगत्‌का कोई भीप्रभावैन 
पड़ सकं तो वह मुक्त हो जाता ह ओर अपने अनन्त चैतन्यम स्थिर हो जता है! मुक्त जीव अपने 
भरतिक्षण परिवतित स्वाभाविकं चैतन्यमें लीन रहता ह। फिर उसमे अशुद्ध दशा नहीं होती । अन्तत्रः 
पुद्गल परमाणु ही एसे हँ जिनमें शुद्ध या अशुद्ध किसी भी दशाम दूसरे संयोगकं आधारसे नाना आङ्- 
तियांँ ओर अनेक परिणमन संभव दहं तथा होते रहते ह । इस जगत्‌ व्यवस्थामें किसी एक ईङवर जैसे 
नियन्ताका कोई स्थान नहीं ह । यह तो अपने अपने सयोग-वियोगोसे परिणमनशील है । प्रत्येक पदार्थका अपना 
सहज स्वभावजन्य प्रतिक्षणभावी परिणमनचक्र चाद ह। यदि कोई दूसरा संयोग आ पड़ा ओर 
उस व्रन्यने इसके प्रभावको आत्मसात्‌ किया तो परिणमन तत्प्रभावित हो जायगा, अन्यथा वहु अपनी 
गतिसे बदलता चला जायगा । होदङोजनका एक अण्‌ अपनी गतिसे प्रतिक्षण हाडइडोजन रूपमे बदल 
रहा हं । यदि आक्सीजनका अणु उसमें आ जुटा तो दोनों का जलरूप परिणमन हो जायगा। वे दोनों 
एक जलबिन्दु रूपसे सदृश संयुक्त परिणमन कर ठेगे । यदि किसी वंज्ञानिकके विदलेषणघ्रयोगका निभित्त ` 
मिलातोवे दोनों फिर जुदा जुदा भी हो सकतेहै। यदि अग्निका संयोग मि गया तो भाप बन जा्यँमे। 
यदि सापके मुखका संयोग मिला विषबिन्दु हो जा्येगे । तात्पयं यह किं यह॒ विद्व साधारणतया पुद्गल ओर 
अशुद्ध जीवकं निमित्त-नैमित्तिक सम्बन्धका वास्तविक उद्यान दहै। परिणमनचक्र पर प्रत्येक द्रव्य 
चढ़ा हआ ह । वह अपनी अनन्त योग्यताओंके अनुसार अनन्त परिणमनोंको क्रमः धारण करता ह । 
समस्त सत्‌. कं समृदायका नाम लोकया विद्व है। इस इष्टिसे अब आप लोकके शार्वत ओर 
अशारवत वारे प्रदनको विचारिए- 

(१) क्या लोक शादवत है? हा, लोक शाश्वत ह। द्रव्योकी संख्या की दुष्टिसे, अर्थात्‌ जितने 
सत्‌ इसमें हं उनमेका एक भी सत्‌ कम नहीं हो सकता ओर न उसमे किसी नये सतकी वृद्धिही ददो सकती दहं । 
न एक सत्‌ दुसरेमें विलीन ही हो सक्ता हं । कभी भी एसा समय नहीं आ सकता जो इसके अंगभून द्र्व्योकरा 
लखोपदहोयावे समाप्त हो जाय । 

(२) क्या लोक अशाश्वत हं ? हां, लोक अशादवत टह, अंगभूत द्रव्योके प्रतिक्षण भावी परिणमनों 
की दुष्टिसे ? अर्थात्‌ जितने सत्‌ हे वे प्रतिक्षण सदुश या विसदुश्च परिणमन करते रहते ह । इसमे दो क्षण 
तकं ठहरनवाला कोई परिणमन नहीं हं । जो हमें अनेक क्षण टहरनेवाखा परिणमन दिखाई देता है वह्‌ प्रति- 
क्षणभावी सदृश परिणमनका स्थूल दृष्टिसे अवलोकनमात्र ह । इस तरह सतत परिवतंनशीर संयोग- 
वियौगोकी दृष्टिसे विचार कीजिये तो लोक अशाइवत ह, अनित्य हँ, प्रतिक्षण परिवतित ह । 

(३) क्या लोक शाद्वत जओौर अशाश्वत दोनों रूप ह ? हाँ, कमश: उपर्युक्त दोनों दुष्टिर्योसि विचार | 
कौजिएतौ लोक शाद्वत भी ह (द्रव्य दृष्टिसे) अशाश्वत भी (पर्याय दृष्टिसे) । दोनों दृष्टि कोणों 
को क्रमशः प्रयुक्त करनेपर ओर उन दोनों पर स्थल दष्टिसे विचार करनपर जगत्‌ उभयरूप ही 
भरतिभासित होता हं । 


(४) व्या लोक शाश्वत ओर अशाइवत दोनों रूप नहीं हं ? आखिर उसका पूर्णरूप क्या हं? 
हा, लोकका पूर्णरूप अवक्तव्य हँ, नहीं कहा जा सकता । कोई शब्द एेसा नहीं जो एक साथ शादवत ओर 
अशाश्वत इन दोनों स्वरूपोको तथा उसमें विद्यमान अन्य अन त धर्मोको युगपत्‌ कह सकं । अतः शब्दकौ 
-असाम््यंके कारण जगत्‌का पूर्णरूप अवक्तव्य है, अनूभय हं, वचनातीत हं । 

इस निरूपणमें आप देखेगे कि वस्तुका पूर्णरूप वचनोके अगोचर हं, अनिर्वचनीय या अव- 
क्तव्य हं । यह चौथा उत्तर वस्तुके पुर्णैरूपको युगपत्‌ कहनेकी दृष्टिसे है। पर वही जगत्‌ शादवतं 
कहा जाता है द्रव्यदृष्टिसे, अशारवत कहा जाता हौ पर्यायद्ष्टिसे। इस तरह मूरुतः चौथा, पिला 
ओर दूसरा ये तीन प्रन मौलिक ह। तीसरा उभयरूपताका प्रन तो प्रथम ओर दितीयके संयोगरूप 
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है । अब आप विचारे कि संजयने जब लोकके दादवत ओर अशादवत आदिके बारेमे स्पष्ट कह दिया 
कि में जानता दोॐं तो बताऊँ ओर बृद्धनं कह दिया कि इनक चक्करमें न पडो, इसका जानना उवषयोगी 
नहीं है, तब महावीरने उन प्रह्नोका वस्तुस्थितिक्रं अनसार यथाथं उत्तर दिया ओर रिष्योकी जिज्ञासाका 
समाधान कर उनको बौद्धिक दीनतासे व्रण दिया। इन प्रहनोका स्वरूप इस प्रकार हं-- 
प्रदन संजय बुद्ध महावीर 
१. क्या लोक शाद्वत हं? मै जानता होडंतो इसका जाननाअनु- हां, लोक द्रव्य दष्टिसे 
बताॐ, (अनिक्चय, पयोगी हं (अव्याकृत शाश्वत हं, इसके किसी भी 
विक्षेप) अकथनीय) सत्‌का स्वधा नाद नहीं 
हो सकंता । 
हाँ, लोक अपने पतिक्षण 
भावी परिवर्तनोकी दुष्टिसे 
अशाश्वत ह, कोई भी 
परिवतंन दो क्षणस्थायी नहीं 
३. क्या रोक शारवत ओौरअ- ` ५ 1 है! हाँ, दोनों दष्टिकोणोसे 
रादवत ह ? क्रमशः विचार करने पर 
लोकको दादवत भी कहते है 
ओर अदादव्त भी । 


२. क्या खोक अदाहवत हं ? ५ 


४. क्या खोक दोनों रूप नहीं हं ए | टा, एेसा कोई शब्द नहीं जो 
अनुभयह ? लोकक परिपूर्णं स्वरूपको 


एक साथ समग्र भावसे कह 
सके । अतः पूर्णरूप से 
वस्तु अनुभय हं, अव- 
क्त्य हु, अनिवंचनीय दह । 


संजय ओर बुद्ध जिन प्रदनोका समाधान नहीं करते, उन्हे अनिश्चय या अव्याकरत कटकर अपना पिण्ड 
चडाकेते हं, महावीर उन्हींका वास्तविकं युवितसंगत समाधान करते हं। इस पर भी राहुलजी, 
ओर स्व ० धममानिन्द कोसम्बी आदि यह कहनेका साहस्र करते हं कि संजयकं अन्‌गायियोकं कप्त हो जानेपर 
संजयके वादको ही जँनियोने अपना चल्िया।' यहतोणेसादीह जसे कोई कटे कि “भारतम रही पर- 
तन्त्रताको ही परतन्व्रताविधायक अंग्रेजोंके चरे जानेपर भारतीयोने उसे अपरन्त्रता (स्वतन्वा) रूपसे 
अपना चिया है, क्योंकि अपरतन्त्रतामे भी पर तन््रता' यें पाच अक्षर तो मौजूदहं ही। या हिसाको 
ही बुद्ध ओौर महावीरने उसके अनुयायियोके खप्त होनेपर अहिसारूपसे अपना लिया हं क्योकि अहिसा 
मे भी हिसा ये दो अक्षर हें ही 1" यह देखकर तो ओर भी आदय हाता है कि-आपर (पृ° 
८८४) अनिदिचततावादि्योकी सूचीमे संजयके साथ निग्गंठ नाथपृत्र (महावीर) कानाम भी लिख जाते हे, 
तथा (प° ८९१) संजयको अनेकान्तवादी भी। क्या इसे धर्मंकीतिकं शब्दोमे "धिग्‌ व्यापकं तमः' नहीं कहा 
जा सकता 1 

(स्यात्‌ शब्दके प्रयोगसे स्ाधारणतय। लोगको संशय अनिहचवय या संमावनाका भ्रम होता 
है । पर यह तो भाषाकी पुरानी शैली हौ उस प्र संगकी, जहां एक वादका स्थापन नहीं होता । एकाधिक भेद 
या विकल्यकी सूचना जहां करनी होती है वहाँ “स्यात्‌” पदका प्रयोग भाषाकी दौलीका एक रूप रहा हं जसा किः 
मज्क्षिमनिकायकं महाराहुरोवाद सुत्तके निम्नकलिखिन अवतरणसे ज्ञात होता हं-“कतमा राहुल अ तेजो- 
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धतु ? तेजोधातु सिया अन््लिक! सिया बाहिरा ।*” अर्थात्‌ तेज। धातु रयात्‌ आध्य(त्मिक है, स्यात्‌ बाह्य 
ह । यहाँ सिया (स्यात्‌) शब्दका प्रयोग तेजो धातुके निदिचत भेदोंकी सूचना देता ह न कि उन मेदौका 
संशय अनिश्चय या संभावना बताताहं । अआगध्यात्मिकमभेद के साथ प्रयुक्त होनेवाला स्यात्‌ राब्द 
इस बातका द्योतन करता ह कि तजो धातु मात्र आध्यात्मिक ही नहींह किन्तु उससे व्यतिरिवत बाह्य 
भी हं। इसी तरह (स्यादस्ति'मे अस्तिक साध लगा हआ स्यात्‌" शब्द सूचित करता है कि अस्तिमे 
भिन्न धमं भी वस्तु है केवल अस्तिध्मरूप ही वस्तु नहींहै। इस तरह सस्यात्‌" शब्दन शायदका 
न अनिङ्चयका ओर न सम्भावनाका सूचक हं किन्तु निदिष्ट धर्म॑के सिवाय अन्य अचेष धर्मोकी सूचनादेना द 
जिससे श्रोता वस्तुको निदिष्ट धम॑ंमात्ररूपदही न समञ्न बैठे 


सप्तभंगी--वस्तु मलतः अनन्तघर्मात्मक ह । उसमे विभिन्न दृष्टि्योसि विभिन्न विवक्षाओसि अनन्त 


धमं हं । प्रत्येक घमंक। विरोधी धमं भी दुष्टिभेदसे वस्तुमे सम्भव हं । जंमे "वटः स्यादस्ति मं घट ट अयने 
द्रव्य क्षेत्र काल भावकी मर्यादासं। जिस प्रकार घटम स्वचतुष्टयकी अपेता अस्तित्व धमं है उमी 


तरह घटव्यतिरिक्त॒ अन्य पदार्थका नस्तित्व भी घटम हे। यदि घटभिन्न पदार्थोका नास्तित्व 
घटमे न पाया जाय तो घट ओर अन्य पदार्थं मिलकर णक लो जा्यंगे। अतः घट स्यादस्ति ओर्‌ 
स्यान्नास्ति रूप हे। इमी तरह वस्तुं व्यदुष्टिे नित्यत्व ओर पययद्ष्टिमे अनित्यत्व आदि अनेकों 
विरोधी युगल ध्रमं रहते हं। एक वस्तुमें अनन्र सन्तभंग बनते हें । जब ह्म घटकं अस्तित्वका विचार 
करते टे तो अस्तित्वविषवयक सात भंगहो सकते टे। जैसे संजयकं प्रइनोत्तर या ब्रुढकं अन्याक्रत प्रह्नोत्तरमेटम 
चार कोटि तो निर्चित रूक्से देखत हं --सत. असत्‌ उभय ओर अनुनय । उसी तरह गणित क हिसावमे तीन 
मूक भगोको मिलनेपर अधिकसे अधिक सात अपुनरुक्त भंग टो सकते दहं। जने घटके अस्तित्वका तिचार 
प्रस्तुत हे नो पहिला अस्तित्व, धमं दूसरा तद्विरोधी नास्तित्व धर्मं ओर तीसरा धमं टोगा अवक्तव्य जो वस्नुतरः 
पूर्णं रूपव सूचना देताह क्रि वस्तु पूर्णेरूपसे वचनक्रं अगोचर; उसकं विराट्‌ ल्पको शत्दनहीं द्यू सक्ते । 
अवक्तव्य चमं इम अपेदाते हं कि दोनों घर्मोकिो युगपत्‌ कहटनवा। शव्द संस।(रमें नहीं हं । अनः वस्तु यथा्रतः 
कवचनानीन तै, अवक्तव्यं । उस नरह मूलम तीन भंगदटै-- 
स्यादस्ति घटः २ स्यान्नास्ति घटः २ स्यादवक्तव्या घटः 
अवक्तव्यके साथ -स्यात्‌ पद 'ल्गानेका भमी अर्थं हं कि वस्तु युगपन्‌ प्रणे रूपमे यदि अवक्नञ्य 
तो ऋमञः अपने अपणं रूपमे वक्तव्य भी ह ओर वह्‌ अस्ति नास्ति आदि रूपमे वचनोका विषयमभी हानी 
। अतः वस्तु स्याद्‌ अवक्तव्य ह 1 जब मृट भंग तीन ट तव उनके द्िसंयोगी भंग भी तीन होगे तथा त्रि- 
संयोगी भंग एक होगा । जिस तरह चतुष्कोटिमे सत्‌ ओर असत्‌को मिलाकर प्रहन होताटे कि क्यासन्‌ 
होकर भी वस्तु असत्‌ ह 2" उसी तरह ये भी प्रशन हो सकते हं कि-१ क्या सत्‌ होकर भी वस्तु अवक्नत्य 
है? २ क्या असत्‌ होकर भी वस्तु अवक्तव्य हं? ३ क्या सन्‌असत्‌ होकर भी वस्तु अववतव्यटं ? 
इन तीनों प्रहनोका समाधान संयोगज चार भगोमे हं। अर्थात-- 
(८) अस्ति नास्ति उभय रूप वस्तु है-स्वचतुष्टय अर्थात्‌ स्वद्रव्य-क्षेव-काट-भाव.ओर परचनुष्टय 
पर क्रमशः दष्टि रखनेपर ओर दोनोकी सामूहिक विवक्षा रहने पर । 
(५) अस्ति अवक्तव्य वस्तु है-प्रथम समयमे स्वचतुष्टय ओर द्रितीय समयमे युगपन्‌ स्वपरचतुष्ट्य 
पर क्रमशः दृष्टि रखनेपर ओर दोनोकी सामूहिक विवक्षा रहने पर । 
(६) नास्ति अवक्तव्य वस्तु है-प्रथम समयमे परचतुष्टय ओर द्वितीय समयमे युगपत्‌ स्व्रणर 
चतुष्टथकी क्रमशः दृष्टि रखनेपर ओर दोनोकी सामूहिक विवक्षा रहने पर । 
(७) अस्ति नास्ति अवक्तव्य वस्तु हं-प्रथम समयमे स्वचतुष्टय, द्वितीय समयमे परचतुष्टय नया 
तृतीय समयभें युगपत्‌ स्व-पर चतुष्टय पर क्रमशः दृष्टि रखने पर ओर तीनोंकी सामूहिक 
विवशा रहने पर । 


2४, २५" 
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जब अस्ति ओर नास्ति की तरह अवक्तव्य भी वस्तुका धमं है तब जसे अस्ति ओर नास्तिको 
मिलाकर चौथा भंग बन जाता हं वैसे ही अवक्तव्यकं साथ भमी अस्ति, नास्ति ओर अस्तिनास्तिकोभिलाकर 
पांचवे छट्वे ओर सातवें भंगकी सृष्टि हो जाती है। 

इस तरह गणित्तके सिद्धान्तके अनुसार तीन मूल वस्तुकं अधिकसे अधिक अपुनरुक्त सात ही भग हो 
सकते 2 । तात्पयं यह ह कि वस्तुके प्रत्येक धर्मको लेकर सात प्रकारकी जिज्ञासा हो सकती हे, सात प्रकारके 
प्रद्न हौ सकते हँ अतः उनके उत्तर भी सात प्रकारकेहीहोतेट 

दशंनदिग्दर्शनमें श्री राहूलजी ने पांचवे छटवें ओौर सातवें भंगको जिस भ्रष्ट तरीकंसे तोड़ा- 
मरोड़ा हं वह उनकी अपनी निरी कल्पना ओर अतिसाहस है । जब वे दरशनोको व्यापक नई ओर वैज्ञानिक 
2ष्टिसे देखना चाहते है तो किसी भी दर्शनकी समीश्य उसके स्वरूपको टीक समन्न कर ही करनी चाहिए । 
वे अवक्तव्य नामक धर्मको, जो कि सत्करे साध स्वलन्त्रभावसे द्विसंयोगी हज है, तोड़कर अ-वक्तव्य करकं 
मंजयके नहीं" के साथ मेल बैद देते हे ओर संजय. के घोर अनिदचयवादको ही अनेकान्तवाद कह देते ह ! 
किमाङ्चय मनः परम्‌ 

श्नी सम्पुगनिन्दजी (जनधमं' पृस्तककी प्रस्तावना (प° २३) भं अनेकान्तवादकी म्राह्यना स्वीकारः 
करके भी सप्तभंगी न्यायको वालकी खाल निकाल्नके समान आवर्यकतासे अधिक वारीकीमे जाना 
समक्नने ह। पर सप्तभंगीको आजमे हाई हजार बषै पटिलेके वातावरणमें देखनेपर वे स्वयं उमे 
समयकी मांग कटे चिना नीं गह सक्रनै। अडढाई हजार वषं पटहिके आबाल गोपाल प्रत्येक प्र्नको सहज 
तरीकेसे (सन्‌ असत्‌ उभय ओर अन्‌भयर' टन चार कोटियोमि गूथ कर ही उपस्थित करते धे ओर उस ममयके 
भारतीय आचाय उत्तर भी चतुष्कोटिकादटी,हायानामें देत ये, तवर तीर्थकर महावीरने मल तीन 
भंगोके गणिनके नियमानुस।(र अधिकमे अविक सात प्रद्न वनाकर उनका समाधान सप्तभंगी छारा 
क्रिया जो निदिचतरूपमे वस्नुकती सीमाक भीन ही गहा टै । सात भंग वनने का उदेश्य यह ह कि 
वस्वुमें अधिकम अभ्तिक्र साती प्ररन हो सकत ह्‌ । अवक्नत्प्र वस्तुका मूलरूपं, सत्‌ ओर असत्‌येदो 
धम इसतन्हम्‌ट धमं तीन । द्रनके अधिकसे अधिक मिला जडाकरसतिलीप्रदन होसक्तेट। इन 
सम संभव प्रशनोकरा समाधान करनाही सम्तभंनी न्यायक्रा प्रयोजनं । यहु तो जसे को तंसा उत्तर टै अर्थात्‌ 
यदि तुम कल्पना करके सत्त प्रश्नों की संभावनाकननदटा तो उरग तरह उर भी वास्तविक तीन वमक 
मिलाकर साता सक्तटह । उतना ध्यानमे रना चाहिए किएक एक धर्मको लेकर एसे अनन्त सात 
भंग वस्तुभे बन सक्रते टे । अनकान्तवादने जगनूकं वारतचिक्र अनेक सत्‌का अपन्याप नहीं किया ओर 
न वह केव कन्पनाके क्षेत्रमे विचरा हं । 

मग उन दाशंनिकोमे निवेदनं कि भारतीय परम्पगामे जो सत्यकी धारा टं उस्र 'दर्छनग्रन्थः 
चिखते समय भी कायम रखें ओर्‌ समीक्षाक। स्तम्भ तो बहूत सावधानी ओर उन्तेगरदायित्वकं साथ 
लिखनेकी कृपा करे जिससे दर्शन केव विवाद ओर श्रान्त परम्पराओंका अजायबधघर न वने, वह्‌ जौोवन 
मे म॑वाद लावे ओर द्शेनप्रणेताओंको समचित न्याय द सकं । 

इस तरह जँनद्दोनने दर्शंन चछब्दकौी काल्पनिक भूमिक्रामे निकलकर वस्तु सीमापर सखे 
होकर जगतमे वस्तुस्थितिके आधारसे सवाद समीकरण ओर यथार्थं तत्वज्ञानकी दृष्टि दी 1 जिसक्री 
उपासनासे विश्वं अपने वास्तविक सूपको समञ्चकर निरश॑क्र विवादे वचक्रर सच्चा संवादी चन 
सकता हं । 


१ जैन कथाय्न्थनिं महः्वी के बाटजीवनर्क' एक घटनाका व्णंन आता है कि-“संज जीर विजय नामके दोसा 
ओका संश्चय मष्टावीरको देखते ही नष्ट हो गया धा, इल इनका नाम सन्मति रखा मया था , सम्मव है यष्ट संजय-विजय 
सं जयग्खटटरि पृक्त हौ ह ओर र्सके संशय या अनिश्चय नान्न महागीरके सप्तमगीन्याप्रसे हाद । यरं वैरुटयिपुत्त 
विज्ञेष ¶ ष्ट होकर त्रिंजय नामका दूसरा साधु बन गयाहै। 


७८ तत्तवा्थवृत्ति-प्रस्तावना 


अनेकान्तदं शंनका सांस्कृतिक आधार- 

भारतीय विचार परम्परामे स्पष्टतः दो धारं हं। एक धारा वेदको प्रमाण मानने वाके वैदिक 
द्ंनोकी हं ओर दूसरी वेदको प्रमाण न मानकर पुरुषानुभव या पुर्षसाक्षात्कारको प्रमाण माननेवाले 
श्रमण सर्न्तोकी। यद्यपि चार्वाक दर्दन भी वेदको प्रमाण नहीं मानता किन्तु उसने आत्माका अस्तित्व 
जन्मसे मरण पर्यन्त ही स्वीकार किया हं । उसने परलोक, पुण्य, पाप, जीर मोक्ष जसे आत्मप्रतिष्टित तच्वों 
को तथा जात्मसंगोधक चारित्र आदिकी उषयोगिताको स्वीकृत नहीं किया हं । अतः अवैदिक् होकर भी 
वह्‌ श्रमणधारामे सम्मिलित नहीं किया जा सक्ता। श्रमणधारा वदिक परम्पराको न मानकर भी आत्मा, 
जड़भिन्न ज्ञान सन्तान, पृण्य-पाप, परलोक निर्वाण आदिमे विहवासं रखती ह, अतः पाणिनिकी परिभाषा 
के अनसार आस्तिक दह। वेदको या ईइवरको जगत्कर्ता न माननेकं कारण श्रमणधाराको नास्तिक 
कहना उचित नहीं हं, क्योकि अपनी अमुक परम्पराको न माननेके कारण यदि श्रमण नास्तिक ह 
तो श्चमणपरम्परा कों न माननेकें कारण वेदिक भमी मिथ्यादृष्टि आदि विशेषणो से पुकारे गयेहं। 

श्रमणधाराक्रा सारा तत्त्वज्ञान या दशंनविस्तार जीवन-शोधन या चारित्य वृदधिकै किए हुजाथा। 
वैदिक परम्परामे तत्त्वज्ञानको मुक्तिका साधन माना हे, जब कि श्रमणधारामें चारित्र को। वैदिकपरम्परा 
वं राग्य आदिसे ज्ञानको पुष्ट करती ह, ओौर विचारशुद्धि करक मोक्ष मान लेती द जबकि श्रमणपरम्परा कहती 
ह कि उस ज्ञान या विचारका कोई मूल्य नहीं जो जीवनम न उतरे । जिसकी सुवाससे जीवनशोधन न हो वह 
जान या विचार मस्तिष्कक व्यायामसे अधिक कु मी महत्त्व नहीं रखते । जेन परम्परामें तत्त्वार्थसूत्रका 
जद्यसूतर हं--“सम्यग्दज्ञो नज्ञानचारिक्राणि मोक्षम: (तत्वार्थसूत्र ११) अर्थात्‌ सम्यग्दशंन सम्यगज्ञान 
ओर सम्यक्‌ चारित्रकी आत्मपरिणति मोक्षका मार्ग हं। यहाँ मोक्षका साक्षात्‌ कारण चारित्र हं । सम्यग्दर्शन 
ओर सम्यग्ज्ञान तो उस चारित्रके परिपोषकहं । बौद्ध परम्पराका अष्टांग मार्ग भी चारित्रका ही विस्तार 
ह । तात्पयं यह कि श्चमणधारामें ज्ञानकी अपेक्षा चारित्रका ही अन्तिम महत्त्व रहा हं ओर प्रत्येक विचार ओर 
ज्ञानका उपयोग चारित्र अर्थात्‌ आत्मश्ोधन या जीवनम सामञ्जस्य स्थापित करनेके किए किया गयाहं। 
श्रमण सन्तोने तप ओर साधनाके दारा वीतरागता प्रप्तकी ओर उसी परमवीतरागता, समताया अहिसा 
की उत्कृष्ट ज्योतिको विश्वमे प्रचारित करनेके किए विदवतत्वोका साक्षात्कार किया। इनका साध्य विचार 
नहं आचार था, ज्ञान नहीं चारित्र्य थां, वाग्विछास या शास्त्राथं नहीं, जीवनशुद्धि ओर संवाद था। 


अहिसाका अन्तिम अथं ह-जीवमात्रमे (चाह वह स्थावर हौ या जंगम, पगु हौ या मनुष्य, ब्राह्मणहोया 
क्षत्रिय, वेदयो या गृद्र, गोरा दहो या काटा, एतदृदेशीय हौ या विदेशी) देश, काट, शरीराकार, वणे, जाति, 
रंग आदिके अवरणोसे परे होकर समत्व दांन । प्रत्येक जीव स्वरूपसे चैतन्य रक्तिका अखण्ड शाहवत आधार हं 
वह कमं या वासनाओके कारण वृक्ष, कीडा-मकोडा, पशु ओर मनुष्य आदि शरीरोको धारण करता हे, पर अखण्ड 
चैतन्यका एक भी अदा उसका नष्ट नहीं होता । वह वासना या रागदेषादिकं हारा विकृत अवद्य हो जाता हं । 
मनुष्य अपने दे काल आदि निमित्ते गोरे या कारू किसी भी टरीरको धारण किए हो, अपनी वृत्ति या कर्मके 
अनुसार ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैद्य ओर शुद्र किसी भी श्रेणीमे उसकी गणना व्यवहारतः कौ ज्वी हो, किसीभी 
देदामे उत्पन्न हआ हो, किसी भी सन्तका उपासक हो, वह इन व्यावहारिक निमित्तोसे ऊच या नीच नहीं 
हो सकता । किसी वणं विदोषं उत्पन्न होनेके कारण ही वह धमंका ठेकेदार नहीं बन सकता । मानवमातव्र 
के मूलतः समान अधिकार दहै, इतना ही नहीं किन्तु परु-पक्षी, कीड़-मकाड, वक्ष आदि प्राणियोकिे भी। 
जम॒क प्रकार की आजीविका या व्यापारके कारण कोई भी मनुष्य किसी मानवाधिकारसे वंचित नहींहो 
सकता । यह मानवसमत्वभावना, प्राणिमात्रमें समता ओर उत्कृष्ट सत्त्वमैत्री अहिसाके ही विकसित रूप 
हे । श्रमणसन्तोने यही कहा हे कि-एक मनुष्य किसी भृशखण्डपर या अन्य भौतिक साधनोपर अधिकारकर 
केनेके कारण जगतूरमे महान्‌ बनकर दूस रोके निर्दलनका जन्मसिद्ध अधिकारी नहीं हो सक्ता। किसी 
वर्णंविदोषमें उत्पन्न होनेके कारण दूसरोका शासक या धमं काटठेकेदार नहीं हो सकता । मौतिक साधनों 


६ ड ध चछ, । 
अनेकान्तदद्यन का सांस्कृतिक आधार । ७९ 


की प्रतिष्ठा बाह्यमें कदाचित्‌ . हो भी पर धर्मंक्षेत्रमें पभ्राणिमात्रको एक ही भूमिपर बैठना होगा। हर 
एक प्राणीको धमकी शीतल छायाम समानभावसे सन्तोषकी सांस लेनेका सुअवसर हं । आत्मसंमत्व, 
बीतरागत्व या अहिसाके विकाससेही कोई महान्‌ हो सकता हं न किं जगतूमें विषमता फंलानेवाले हिस॒क परि---- 
अहके संग्रहसे । आदं त्यागहं न किं संग्रह । इस प्रकार जाति, वर्ण, रंग, देश, आकार, परिग्रहसंग्रह आदि 
विषमता ओौर संघषेके कारणों से परे हौकर प्राणिमात्रको समत्व, अहिसा ओर वीतरागताका पावन सन्देदा 
इन श्रमणसन्तोने उस समय दिया जब यज्ञ आदि क्रियाकाण्ड एक वगं विशेषकी जीविकाके साधन बने हुए थे । 
कुछ गाय, सोना ओौर स्त्रियोकी दक्षिणासे स्व्गके टिकिट प्राप्त हो जाते थे, धमंके नामपर गोमेध अजामेव क्वचित्‌ 
नरमेधतक का खुला बाजार था, जातिगत उच्चत्व नीचत्वका विष समाजडरीरको दग्ध कर रहा था, अनेक 
प्रकारसे सत्ताको हथियानेकं षड्यन्त्र चालू थे । उस बैर युगमे मानवसमत्व ओर प्राणिमैत्रीका उदारतम 
सन्देश इन युगघर्मी सन्तोने नास्तिकताका मिथ्या लांछन सहते हुए भी दिया ओौर भ्यरान्त जनताको सच्ची 
सुमाजरचनाका मूलमन्त्र बताया । 


पर, यह अनुभवसिद्ध बातहं कि अहिसाकी स्थायी प्रतिष्ठा मनःशुद्धि ओौर वचनशुद्धिके चिना 
नहीं हो सकती । हम भले ही शरीरसे दूसरे प्राणियोंकी हिसा न करे पर यदि वचन व्यवहार ओर चित्तगत- 
विचार विषम ओर विसंवादीदह तो कायिक अहिसा पल ही नहीं सकती । अपने मनकं विचार अर्थत 
मतकरो पुष्ट करनेके लिए ॐच नीच शब्द बोले जार्थगे ओर्‌ फलतः हाधापाईका अवसर आए बिना न 
रदेगा । भारतीय शास्वरार्थोका इतिहास एसे अनेक हिसा काण्डोके रक्तरञ्जित पन्नोसे भरा हआ ह । अतः 
यह आवश्यक था कि अटहिसाकौी सर्वागीण प्रतिष्ठाके किए विकर्वका यथार्थं तत्त्वज्ञान हो ओर विचार 
गुद्धिमूकक वचनशुद्धिकी जीवनव्यवहारमं प्रतिष्टा हो। यह सम्भवही नहींहैकि एक ही वस्तुके विषय 
मँ परस्पर विरोधी मतवाद चलते रहँ, अपने पक्के समर्थनके लिए उचित अनचित शास्त्रार्थं होते रहे, 
पक्षप्रतिपक्षोका संगठन हो, गास्वाथं मे हारनेवलेका तलकी जलती कडाही जीविन तल देने जेमी 
हसक द्ोडं मी लगे, फिर भी परस्पर अहिसा बनी रहे! 

भगवान्‌ महावोर्‌ एक परम अहिसके सन्त धे। उनने देखा क्रि आजक्रा सारा राजकारण 
धनं ओर मतवादियकि हाथमे ह । जव्रतक इन मतवारोक। वस्तुर्थितिके अ(चारसे समन्वय न होगा तव- 
नतक हिसकी जड़ नहीं कट सक्ती । उनन विश्वके तत््वोका साक्षात्कार किया ओर्‌ बताया किं विश्वका 
प्रत्येक चेतन ओर जड नत्व अनन्त धर्मोका भण्डार टै। उसके विराद्‌ स्वरूपको साधारण मानव 
परिपूणं रूपमे नहीं जान सकता । उसका क्षुद्र ज्ञान वस्तुके एक एक अंदाको जानकर अपनमे पूणता 
का दुरभिमान कर्‌ बेठा हं । विवाद वस्तुं नहींहं। विवाद तो दंखनेवालोकी दृष्टिमे टं। काश्यं 
वस्तुके विराट्‌ अनन्त-घर्मात्मक या अनेकात्मक स्वरूपकी काकी पा सकते । उनने इस अनेकान्तात्मक, 
तत्त्वज्ञानकी ओर मतवादियोका ध्यान खीचा ओर्‌ बताया कि-देखो, प्रत्येक वस्तु अनन्त गण पर्याय ओर्‌ 
धर्मोका अखण्ड पिण्ड हं। यह्‌ अपनी अनाद्यनन्त सन्तानषरूप स्थितिकी दुष्टिसि नित्य हं। कमी भी एसा 
समय नहीं आ सकता जव वि्वके रंगमञ्चमे एकः कणका भी समूल विनाश हो जाय । साथ ही प्रति- 
क्षण उसकी पयर्यिं वदल रहीहु, उनके गुण-धर्मोमिे भी सदुश या विसदृश परिवर्तन हो रहा है, अतः 
वह अनित्यभीदटहं। इसी तरह अनन्त गुण, शक्ति, पर्याय ओर धमं प्रत्येक वस्तुकी निजी सम्पत्ति हं । 
इनमेसे हमारा स्वल्प ज्ञानरुव एक एक अंशको विषय करकं क्षुद्र मनवा्दोकी सृष्टि कर रहा ह । आत्मा 
को नित्य सिद्ध करनेवारोंका पश्च अपनी सारी शक्ति आत्माको अनित्य सिद्ध करने वाल्की उखाड़ 
पचछछाङ्मे लगा रहा हं तो अनित्यवादि्योका गुट नित्युवादियोको भला बुरा कह रहा हँ | | 

महावीरको इन मतवादियोकी बुद्धि ओर प्रवृत्ति पर तरस आता था। वे बुद्धकी तरह आत्म- 
नित्यत्व जौर अनित्यत्व, परलोक ओौर निर्वाण आदिको अव्याकृत (अकथनीय) कहकर बौद्धिक तमकी 


. । 
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सृष्टि नहीं करना चाहतं थे। उननें इन सभी तत्वोांका यथार्थं स्वरूप बताकर शिष्योको प्रकाशमे काकर 
उन्हँ मानस समनाकौ समभूमिपरः क्रा दिया। उनने बनाया कि वस्तुको त॒म जिस दृष्टिकोणसे देख रहे हो 
वस्तु उननी टी नहीं द,उममे एस अनन्त दुष्टिकोणास दे जानेकौ क्षमता हं, उसका विराट्‌ स्वरूप 
अनन्न धर्मा्मिक ह । तुम्रं जो दृष्टिकोण विरोधी मारूम होता ह उसका ईमानदारी से विचार करो, वह 
भी वस्मे विद्यमान ह । चित्तसे पक्षपातकी दुरभिरन्धि निकालो ओौर दूसरकं दुष्टिकोणको भी उत्तनीही 
प्राम।णिकतामे वस्तुमः खोजो,.वह्‌ वहीं ख्ह्रा गाह दा, वस्तुकी सीमा ओर मर्यादाका उल्छंघन 
नहीं होना चाद्धिण्‌। तुम चाहो कि जडभं चेननत्व भिलजाय्रया चेतनम जडत्व, तो नहीं मिरु सकता 
क्योकि प्रत्येकः पदाथके अपन निजी घर्मं निदिचतर्द। मं प्रत्येक वस्तुको अनन्तधर्मात्मिकं कह रहा हू, 
सचधर्मात्मक नहीं । अनन्त धर्मोमि चतनके सम्भव अनन्त धर्म चेतनम मिलेगे तथा अचेतनगत 
धर्मं जचेननमं । चंननके मृण-धमं अचेतनमः नही पाय जा सक्ते ओर न अचेनन कं चेतनमें। हा, कु 
प्म सामन्यिधमं भी ह जो चेतन ओौरं अचेननं दानम साधारण रूपसे पाए जातेहं। तात्पय यह 
क्रि वस्तुमं वहन गजाय हं। वहं र्ननी विगाद्‌ हं, जो तुम्हार अनन्त दुष्टिकोणोसि देखी ओौर 
जानी जा सक्तीदह। एक ुद्र-दृप्टिका आग्रह करकं दूसरेकी दुष्टिका तिरस्कार करना या अपनी दृष्टिका 
जहकार. करना वस्तुक स्वरूपकी नासमन्मीका परिणाम ह । हरिभद्रसूरिनं बहुन सुन्दर लिखा ह कि-- 
«'आग्रहो बत निनीषति य्‌ क्ति तत्र यत्र मतिरस्य निदिष्टा। 
पक्षपातरहितस्य तु युक्तियेत्र तत्र मतिरेत्ति निवेज्ञम्‌ ।1'* (लोकलत्त्वनि्णेय) 

अर्थान्‌-आाग्रही व्यक्ति अपने मतपोषणके किए युक्नियाँ दूडताटै, युकितियोको अपने मतकी ओर 
ले जाता हे, पर पक्षपातरदित मध्यस्थ व्यक्रिि युक्रििसिद्ध वस्तुस्वरूपको स्वीकार करनेमे ही अपनी मति 
कौ सफलता मानना ट| | 

अनक्रन्त दर्णन भी यही सिखाता ट कि युक्रितिसिद्ध वस्तुस्वरूपकी ओर अपने मनका माओ 
न क्रि अपने निद्िन मनकी ओर वस्तु ओर य॒कतिकी ग्वींचातानी करके उन्हे विगाडनेका दुष्प्रायास 
वरा, ओर न कल्पनाकी उड़ान इतनीकम्बीको जो वस्तु की सीमाकोदही छाँघ जाय । तात्पयं यहदह कि 
मानससमनाकः चिएु यह्‌ वस्तुस्थितिमूखक अनकान्न नतत्त्वज्ञाम अत्यावक्यक हं । इसके दारा इस नरतन- 
धारीको ज्ञानदो सकेगा कि वह किननं पानीमे है, उसका ज्ञान किननास्वन्पटहे, ओर वह किस दुरभिमानसे 
हटिसक्र मनवादका सजन करकं मानवसमाजका अहित कर गहा ह । इस मानस अहिसात्मक 
अनकान्त दनम विचारोमं या दुष्टिकोणोमे कामचनाऊ समन्वय या दढीलाढाला समक्षीना नहीं होता, 
किन्तु वस्तुस्वरूपकं आधारगे यथाधं तत्त्वज्ञानमूरकं संवाद दुष्टि प्राप्त होती द । 


ङं० सर राधाकृष्णन्‌ इण्डियन फिलटासफी (जल्द १ पृ° २३०५-६) मे स्याद्रादकं उपर अपने विचार 
प्रकट करनं हुए चिते हं कि--'“इससे हमे केवन्ट आपल्िक्र अधवा अधसत्यका ही ज्ञान ही सकता है, 
स्याढादम हम पूणं सत्यको नहीं जान सकत । दूसरे गन्दामि-स्याद्राद हमे अधंसत्योके पास लाकर पटक 
देता हं ओर इन्हीं अधंसर्त्योँको पूणं सत्य मान छेनेकी प्रेरणा करताह। परन्तु केवर निर्चित अनिदिचत 
अचसन्योको भिलाकर एक साथ रख देनेगे कह पूणंसत्य नहीं कटा जा सकना ।'* आदि । 

क्या सर राधाकृष्णन्‌ यह वलानेकी कृपा करेग कि स्याद्ादन निश्चित अनिदिचित अ्धसत्योको पूणं 
सन्य माननकी प्रेरणाकंसेको हं? हाँ, वड बेदःन्तकी तरह चेतन ओर अचंतनके काल्पनिक अभेदकी 
दिमागी दीडमं अवद्य कामिर नहीं हअ, ओग न वह किसी एेमे सिंद्धान्तका समन्वय करनेकी सलाह 
देना टे जिसमं वस्तुस्थितिकी उपेक्षाकी गईहो। सर राधाकृष्णन्‌को पूर्णसत्य रूपसे वह काल्पनिक अभेद 
या ब्रह्म इष्ट टं जिसमें चलन अचेतन मूर्तं अमतं सभी काल्पनिक रीतिसे समा जाते हं। वे स्याद्रादकी 
समन्वयदुष्टिको अधंसत्योके पास लाकर पटकना समन्मते हे, पर जत्र प्रत्येक वस्तु स्वरूपतः अनन्तधर्मात्मक 
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है तब उस वास्तविक नतीजेपर पहंबनेको अर्धसत्य कंसे कट सक्ते हं ? हाँ, स्याहाद उस ॒प्रामाणविष्ड 
काल्पनिक अभेदकी ओर चस्तुस्थितिमूरक दुष्टिसि नहीं जा सक्ता। वैसे, संग्रहनयकी एक चरम 
अभमेदकी कल्पना जेनदरंनकारोने भी की हं ओर उस परम संग्रहनयकी अभेद दृष्टिसे बताया हं 
कि-““सर्वमेकं सदविशेषात्‌' अर्थात्‌-जगत्‌ एक हे, सद्रपसे चेतन ओर अचेतन में कोई भेद नहींहं। पर 
यह एक कल्पना हे, क्योकि एेसा एक सत्‌ नहीं ह जो प्रत्येक मौलिकं द्रग्यमें अनुगत रहता हो । अतः 
यदि सर राधाकृष्णन्‌को चरम अभेदकी कल्पना ही देखनी हौ तो वे परमसंग्रहनयकं दुष्टिकोणमें देख सकते 
हे, पर्‌ वहु केवल कल्पना ही होगी, वस्तुस्थिति नहीं । पू्णंसत्य तो वस्तुका अनकान्तात्मक रूपसे दर्शन 
हीदं न किं काल्पनिकः अभेदका दशन । 


इसी तरह प्रो० बलदेव उपाध्याय इस स्याद्रादसे प्रभावित होकर भी सर राधाङृष्णन्‌का अनु- 
सरण कर स्याद्रादको मूरभूततत्व (एक ब्रह्म?) कं स्वरूपके समन्लनेमें नितान्त असमर्थं बतानेका 
साटम करते ह । इनने तो यरा तक चख दिया ह कि-“इसी कारण यह व्यवहार तथां परमार्थकं बनी्बो- 
वीच ततत्वविचारको कतिपय क्षणक चिए विस्लम्भ तथा विराम देनेवाले विश्रामगृहसे बहकर अधिक महत्वं 
नटीं रखता ।'' (भारतीय द्ंन पु ° १७३) । आप चाहते हं कि प्रत्येक दशशंनको उस काल्पनिक अभेदतक 
पटटचना चादिषु । पर. स्याढाद जब वस्तुविचार कर रहा ह तब वह परमाथंसत्‌ वस्तुकी सीमाको कंसे रक 
सकनार ? ब्रह्मकवादन केवर य्‌क्तिविरद्ध ही हं किन्तु आजके विज्ञानसे उसके एकीकरणका कोई वास्तविक 
मन्य सिद्ध नहीं होता । विज्ञाननें एटमका भी विङ्ेषण किया हं ओर प्रत्येककी अपनी स्वतन्त्र सत्ता स्वीकार 
कीट । अनः यदि स्याद्वाद वस्तुकी अनेकान्तात्मक सीमा पर पहुंवाकर बुद्धिको विराम देता हौ तो यह 
उसका भूषण दीद । दिमागी अभेदसे वास्तविक स्थितिकी उपेक्षा करना मनोरञ्जनसे अधिक महेत्वकी 
बान नहीं हो सकती । 


इसी तरह श्रीयुत हन॒मन्तराव एम. ए. ने अपने [210 105्णफटफत्म्‌ पाट्छाक 
0 {६०५1८4६ €' "नामक केखमे लिखा हं कि-““स्याद्वाद सरल समज्ञौतेका मार्ग उपस्थित करता है, वह 
पूणं सत्य तक नहीं छे जाता ।* आदि । ये सब एक ही प्रकारके विचार हं जो स्याद्रादके स्वरूपको न सम- 
नकं या वस्तुस्थितिकी उपेक्षा करनेकं परिणामं । मं पिरे लिख चुका हूं कि-महावीरने देखा कि-वस्तु 
तो अपने स्थानपर अपने विराट्‌ रूपमे प्रतिष्ठित हं, उसमें अनन्त धर्म, जो हमें परस्पर विरोधी मालूम होते हं 
अविर मावस विद्यमान ह, पर हमारी दुष्टिमें विरोच होनेसे हम उसकी यथार्थं स्थितिको नहीं समक्ष 
पारदे ह। 

जन दर्हान वास्तव-बहुत्ववादी हं । बह दो पृथक्‌ सत्ताक वस्तुजंको व्यवहारके लिए कल्पनासे 
अभिन्न कह भी दं , पर वस्तुकी निजी मर्यादाका उल्लंघन नहीं करना चाहता । जेन दरशन एक न्यक्तिका अपने 
गुण-पययोमे वास्तविक अभेद तो मानता हं, पर दो व्यल्तियोँमे अवास्तचिक अभेदको नहीं मानता । इस 
दर्ननकी यही विशेषता हं, जो यह परमार्थं सत्‌ वस्तुकी परिधिको न खँघकर्‌ उसकी सीमामेही विचार 
करना हं ओर मनृष्योको कल्पनाकी उडानसे विरत कर वस्तुकी- ओर देखनेको बाध्य करता हं। 
जिस चरम अभेद तक न पहूंचनेके कारण अनेकान्त दगेनको सर राधाकृष्णन्‌ जसे विचारक अर्धसत्योका 
समुदाय कहते ह उस चरम अभदको भी अनेकान्त दर्शन एक व्यक्तिका एक धर्म मानतादह। बह उन 
अभेदकल्पकोको कहता हं कि वस्तु इसमे भी बड़ी दौ अभेदतो उसका एक धमं टै। दृष्टिको ओर उदार 
तथा विशाल कग्कं वस्तुक पूणं रूपको देखो, उसमें अभेद एक कोनेमे पडा होगा ओर अभेदक अनन्तो 
भाई-बन्धु उसमें तादात्म्य हो रहे होगे । अतः इन ज्ञानलवधारिर्योको उदारदृष्टि देनेवाले तथा वस्तुकी सकी 
दिन्वानेवाले अनेकान्तदशंन न वास्तविकं विचारकी अन्तिम रेखा खीची हं, ओर यह सब हुआ हं मानससमता- 
मूलक तत््वज्ञानकी खोजसे । जब इस प्रकार वस्तुस्थिति ही अनेकान्तमयी या अनन्तधर्मात्मिका ह तब सहज 
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ही मनुष्य यह सोचने रूगता हं कि दूसरा वादी जो कह रहा हँ उसकी सहानुभूतिसे समीक्षा होनी चाहिये ओर 
वस्तुस्थिति मूलक समीकरण होना चाहिये । इस स्वीयस्वल्पता जौर वस्तुकी अनन्तधमंताके वातावरणसे निरर्थक 
कल्पनाओंका जार टृटेगा ओौर अहंकारका विनाश होकर मानससमताकी सृष्टि होगी, जो कि अहिसा- 
कासंजीवनबीजहं। इस तरह मानस समताके लिए अनेकान्तदकंन ही एकमात्र स्थिर आधार हो सकता हं । 
जब अनेकान्त दर्हनसे विचारशुद्धि हो जाती हं तब स्वभावतः वाणीम नम्रता ओौर परसमन्वयकी वत्ति 
उत्पन्न हो जाती हं । वह वस्तुस्थितिको उल्क घन करनेवारे दान्दका प्रयोग ही नहीं कर सकता । इसीलिए 
जनाचार्योने वस्तुकी अनेकधर्मात्मताका दयोतन करनेकं चिए स्यात्‌" शब्दके प्रयोगकी आवदयकता बताई ह । 
शब्दोमे यह सामथ्यं नहीं जो कि वस्तुके पूर्णैरूपको युगपत्‌ कह सकं । वहु एक समयमे एक ही धमं को कह सकता 
है । अतः उसी समय वस्तुमें विद्यमान शेष धर्मो की सत्ताका सूचन करनेके किए स्यात्‌" शन्दका प्रयोग 
किया जाता हं । स्यात्‌“का 'सुनिदिचत दृष्टिकोण” या निर्णति अपेक्षा" ही अथं हं शायद, सम्भव, कदाचित्‌ 
आदि नहीं । स्यादस्ति" का वाच्यां हं-.स्वरूपादिकी अपेक्षासे वस्तुहही' नकि शायद दहै" कदा. 
चित्‌ हँ ' आदि । संक्षेपतः जहाँ अनेकान्त दर्दोंन चित्तमें समता, मध्यस्थभाव, वीतरागता, निष्पक्षताका उदय 
करता है वर्ह स्याद्वाद वाणीमें निदषिता आनका पूरा अवसर देता ह । 

इस प्रकार अहिसाकी परिपू्णेता ओौर स्थायित्वकी प्रेरणाने मानस शुद्धिकं लिए अनेकान्त 
दन ओर वचन शुद्धिके लिए स्याद्राद जेसी निधियोको भारतीय संस्कृतिके कोषागारमें दिया हं । बोरते 
समय वक्ताको सदा यह ध्यान रहना चाहिए कि व्ह जोबोल रहा है उतनी दही वस्तु नहींह, किन्तु 
बहुत बड़ी ह, उसके पूर्णरूप तक दब्द नहीं पहुंच सकते । इसी मावको जतानेकं चिए॒ वक्ता ^स्यात्‌' 
शब्दका प्रयोग करता टै । स्यात्‌" शब्द विधिलिङ्मे निष्पन्न हाता ह्‌, जो अपने वक्तव्यको निदि 
रूपमे उपस्थिन करतादहै न कि संशय रूपमे । जन तीर्थकरोन इस तरह सर्वगण अहिसाकी साधनाका 
वं यक्तिक ओर सामाजिक दोनों प्रकारका प्रत्यक्षानुभृत मागं बत्ताया हं। उनने पदार्थोकं स्वरूपका 
यथार्थं निरूपण तो किया ही, साथ ही पदाथकि देखनेका, उनके ज्ञान करनेका ओर उनके स्वरूपको वचन 
से कहनेका नया वस्तुस्पर्शा मागं बताया । इस अहिसक दृष्टिसे यदि भारतीय दरोनकारोने वस्तुका 
निरीक्षण किया टोतातो भारतीय जल्पकथाका इतिहास रक्तरज्ित न हुआ होता ओर धर्मं तथा दद्यन- 
के नामपर मानवताका निदंलन नहीं होता । पर अहृकार ओर शासन भावना मानवको दानव बना देती 
हे।॥ उस पर भी धमं ओर मतका *अहम्‌' तो अति दुनिवारहोतादहे। परन्तु युग युगम एसे ही दानवों- 
को मानव बनानेकं लिए जहिसक सन्त इसी समन्वय दृष्टि, इसी समता भाव ओर इसी सर्वगण अहिखा- 
का सन्देडादेते आए हं। यह्‌जंन दरेनकीही विहोषताहुं जो वह अहिसाकी तह तक पर्हुंचनेकं लि्‌ 
केवर धामिक उपदेश तक ही सीमित नहीं रहा अपितु वास्तविक स्थितिक आधारसे दानिक ग्‌त्थि- 
यों को सुलक्षानेकी मौलिक दष्ट मी खोजसका। न केवलदृष्टिही किन्तु मन वचन ओौर काय इन 
तीनो इारोसे होनेवाखी हिसाको रोकनेका प्ररास्ततम मागं मी उपस्थित कर सका । 

आज ॐ भगवानदास जंसे मनीषी समन्वय ओर सब धर्मोकी मौलिक एकताकी आवाज 
बखन्द कर गहे हं) वे वर्षसि कह रहेहुं कि समन्वय दृष्टि प्राप्त हुए बिना स्वराज्य स्थायी नहीं हौ सकना, 
मानव मानव नहीं रह सकता । उन्होने अपने समन्वय" ओर "दोन का प्रयोजन" आदि अ्रन्थोमे इसी सम- 
न्वय तत्त्वका भूरि भूरि प्रतिपादन किया ह। जेन ऋषियोने इस समन्वय (स्याद्वाद) सिदन्तपरदह्ी 
स ख्यावद्ध ग्रन्थ लिखे हं । इनका विइवास हं कि जबत्तक दुष्टिमे समीचीनता नहीं आयगी तबतक मतभेद 
ओर संघषं बना ही रहेगा। नए दुष्टिकोणसे वस्तु स्थिति तक पहुंचना ही विसंवादसे हटाकर जी- 
वनको संवादी बना सकता हे। जन दर्लनकी भारतीय संस्कृतिको यही देन है। जज हमे जो स्वा- 
तन्त्यकं देन हए हँ बह दसी अहिसाका पुण्यफल ह । कोई यदि विदवमें भारतका मस्तक ऊचा रखता 
ह तो यह निरूपाधि-वणं जाति रंग देश आदिकी क्षुद्र उपाधियोसे रदित-गहिसा भावना दही 
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श्व 


सढादि अनुयोग-प्रमाण ओौर नयके ढारा जाने गए तथा निकषैपके दारा अनेक संभवित रूपोमं 
सामने रखे गण पदा्थसि ही तस्वज्ञानोपयोगी प्रकृत अर्थंका यथार्थं बोघ हो सकता हं । उन निक्षेपके 
विषय भृत पदार्थोमें दृहृताकी परीक्षाके किए या पदार्थके अन्य विविध रूपोके परिज्ञानके लिए अनुयोग 
अर्थात्‌ अनुकूल प्रद्न या पर्चाद्‌भावी प्रहन होते हं । जिनसे परकृत पदार्थकी वास्तविक अवस्थाका पता 
लग जाता है । प्रमाण ओर नय सामान्यतया तत्त्वका ज्ञान कराते ह । निक्षेप विधिसे अप्रकृतका निराकरण- 
कर॒ प्रस्त॒तको छांट ल्या जाता है । फिर छंटी हई प्रस्तुत वस्तुका निर्देशादि ओर सदादि 
द्राया सविवरण पूरी अवस्थाओंका ज्ञान किया जाता दै। निक्षेपसे छंटी हुई वस्तुका क्या नाम 
हं ? (निदेश) कौन उसका स्वामी हं ? (स्वामित्व) कंसे उत्पन्न होती हँ? (साधन) कर्हा रहतीहं? 
(अधिकरण), कितने कालनक रहती हं ? (स्थिति) कितने प्रकारकी ह ? (विधान), उसकी द्रव्य-क्षत्र 
काट भाव आदिसे क्या स्थिति हं + अस्तित्वका ज्ञान सत्‌" हं । उसके भेदोकी गिनती संख्या हं । वतमान 
निवास क्षेत्र ह । त्रैकालिक निवासपरिधि स्पर्शन हं । उहरनेकी मर्यादा काल हं । अमुक अवस्थाको छोडकर 
पूनः उस अवस्थामें प्राप्न होनेतकके विरहकालको अन्तर कहते ह । ओौपशमिक आदि भावदहं। परस्पर 
संज्याकृत तारतम्यका विचार अल्पबहूत्व है । सारांश यह कि निल्लिप्त पदार्थका निर्देशादि ओौर सदादि 
अनुयोगोके ढारा यथावन सविवरण ज्ञान प्राप्त करना मुमृक्षुकी अदहिसा आदि साधनाओकं किए जआवदयक 


चमे चे चे 


है। जीवरक्ना करने के किए जीवकी द्रव्य क्षेत्र कार भाव आदिकी दुष्टिसे परिपूणं स्थितिका ज्ञान 
अटिमकको जरूरी हीह । 
इस तरह प्रमाण नय निक्षेप ओर अनुयोगोके द्वारा तत्त्वोका यथाथं अधिगम करके उनकी दृढ 
प्रतीति ओौर अदहिसादि चारित्रकौ परिपूणता होनेपरः यह आत्मा बन्धनम्‌क्त॒ होकर स्वस्वरूपमें प्रति- 
ष्ठितिटो जाना दहे। यही मुक्ति हं । 
“श्नुतादथंमनेकान्तमधिगस्याभिसन्धिभिः । 
परीक्य तस्तान्‌ तद्धमनिनेकान्‌ व्यावहारिकान ।(७३॥ 
नयान्‌ गतनिक्षेषर्पायं मंदवेदने । 
विरचय्यार्थवाक्‌प्रत्ययात्मभेदान्‌ शरुतापिं तान्‌ ॥\५४॥ 
अन्‌ युज्यानुयोगे इ निर्देशादिभिडां गतः । 
द्रव्याणि जोवादोन्यात्मा विक्‌ डाभिनिकवेज्ञनः ॥७५।। 
जोवस्थानगुणस्थानमार्गणास्थानतस्ववित्‌ । 
तपोनि्जीणिकर्माथिं विमुक्तः सुखमृच्छति ।।७६॥ 


अ्थत्‌-अनेकान्तरूप जीवादि पदार्थोको श्रृत-शास्त्रोसे सुनकर प्रमाण ओौर अनेक नयोके द्वारा उनका 
यथां परिज्ञान करना चाहिए । उन पदा्थोकि अनेक व्यावहारिक ओर पारमाथिक गुण-धर्मोकी परीक्षा 
नय दुष्टियोसे की जाती हँ । नयदुष्टियोंकं विषयभृत निक्षेपोके ढारा वस्तुका अर्थं ज्ञान ओौर दाब्द आदि 
रूपसे विष्लेषण कर उमे फलाकर उनमेमे अप्रकृूनको छोड प्रकरेतको ग्रहण कर केना चाहिए । उस 
छ्टे हुए प्रकृत अंदाका निदेश आदि अनूयोगोमि अच्छी तरह बारबार पूछकर सविवरण पूर्णज्ञान 
प्राप्त कर सेना चाहिए । इस तरह जीवादि पदार्थोका खासकर आत्मतत्वका जीवस्थान गुणस्थान ओर 
मार्गणा स्थानोमे दृढृतर जान करके उनपर गाढ़ विश्वास रूप संम्यग्दर्शनकी वृद्धि करनी चाहिए । इस 
तन्वश्वद्धा ओर नत्त्वज्ञानके ठोनेपर परपदाथोसि विरक्ति इच्छानिरोधरूप तप ओर चारित्र आदिसे 
समस्न॒कूसंस्कारोंका विनाडशकर पूवं कर्मोकी निर्जरा कर, यह आत्मा विमुक्त होकर अनन्त चैतन्यमय 
स्वस्वरूपमें प्रतिष्ठित हो जाता ह । 


< | तत्त्वाथवृत्ति प्रस्तावना 


ग्रन्थक्ा बाह्य स्वरूप- 

तत्त्वार्थाधिगमसूत्र जेनपरम्परा की गीता बाइविल कूरान या जो कहिए एक पवित्र ग्रन्थ है। 
इसमें बन्धनमुक्तिके कारणोंका सांगोपांग विवेचन है । जेनधमं ओर जेनदशेनके समस्त मूक आधारोकी 
संक्षिप्त सूचना इस सूत्र प्रन्थसे मिक जाती ह । भ महावीरकं उपदेह अधेमागधी भाषा होतेथे जो 
उस समय मगध ओर विहारकी जनबोली थी। शास्वोमे बताया है कि यह अ्धंमागधी भाषा अठारह 
महाभाषा ओौर सातसौ रचुभाषाओ कं शब्दोसे समृद्ध थी । एक कहावत हं-कोस कोस पर पानी बदले 
चारकोस पर पर बानी।"' सो यदि मगधदेश कारीदेश ओौर विहार देशमें चार चार कोसपर बदलने 
वाली बोलियोकी वास्तविक गणना की जायतो वे ७१८ से कहीं अधिक हो सकती होगीं। अठारह 
महाभाषाएं मुख्य मुख्य अठारह जनपदोकी राजभाषाएे कहीं जातीं थी । इनमें नाममात्रका ही अन्तर 
था । क्षुल्लकभाषाओंका अन्तर तो उच्चारणकी टोनका ही समञ्लना चाहिए । जो हो, पर महावीरका 
उपदेदा उसमयकी लोकभाषामें होता था जिसमें संस्कत जंसी व्गेभाषाका कोई स्थान नहीं था। 
बुद्धकी पाटीभाषा ओर महावीरकी अधंमागधी भाषा करीव करीब एक जेसी भाषाएँ हं। इनमें वही 
नारकोसकी बानी वाका भेद है। अधमागधीको सर्वाधिमागधी माषा भी कहते हे ओर इसका विवेचन 
करते हुए लिखा है- 

“अधं भगवद्‌ भाषाया मगधदेश्भाषात्मकम्‌ अधं च स्वंदेक्वाभावात्मकम्‌'' अ्थत्‌-मगवान्‌की भा- 
षामें आधे रखाब्दतो मगध देडकी भाषा मागधीके थे ओर आधे शब्द सभी देशोकी भाषाओके थे। 
तात्पयं यह किं अ्धंमागधी भाषा वह लोकभाषा थी जिसे प्रायः सभी दशके लोग समक्ष सकते थे यह्‌ 
स्वाभाविक भी है, क्योकि महावीरकी जन्मभूमि मगध देश थी, अतः मागधी उनकी मातृभाषा थी ओर 
उन्हे अपना विरवशान्तिका अहिसा सन्देश सव देशोकी कोटि कौटि उपेक्षित ओर पतित जनता तक 
भेजना था अतः उनकी बोटीमें सभी देश्चोकी बोटीके शब्द शामिल थे ओर यह भाषा उस समयकी सर्वा- 
धिकं जनताकी अपनी बोली थी अर्थात्‌ सबकी बोली धी । । 

जनबोटीमे उपदेश देनेका कारण बतानेवाला एक प्राचीन इलोक मिलता ह-- 

""नालस्त्रीमन्दमूर्खणां न्दणां चारित््यकांश्लिणाम्‌ । 

प्रतिबोधनाय तस्वज्ञेः सिडान्तः प्राङतः कृतः \\" 
अर्थात्‌-बाकक स्त्री या मृखंसे मूखं लोगोको, जो अपने चारित्यको समुन्नत करना चाहतं हे, प्रतिबोध दनेकं 
लिए भगवान्‌का उपदेक् प्राकृत अर्थात्‌ स्वाभाविक जनबोलीमे होता था न कि संस्कृत अर्थात्‌ बनी हुई बोली- 
क्रुत्रिम वर्गभाषाे । इन जनबनोलीकं उपदेश्ोका संकलन (आगम कहा जाता हं । इसका बड़ा विस्तार था। 
उस समय खनका प्रचार नहीं हुआ था । सब उपदेदा कण्ठपरम्परा से सुरक्षित रहते थे । एकं दूसरेसे सुनकर 
इनकी धारा चलती थी अतः ये श्रत" कहे जाते थे । महावीरकं निर्वाणके बाद यह्‌ श्रुत परम्परा लप्त होने लगी 
ओर ६८३ वषं बाद एक अंगका पूणं ज्ञान भीशेषन रहा। अंगके एक देरका ज्ञान रहा । च्वेताम्बर परम्प- 
रामं बौद्ध संगीतियोकी तरह वाचनां हुई ओर अन्तिम वाचना देवधिगणि क्षमाश्रमणकं तत्वावधान 
बीरसवत्‌ ९८० वि० सं० ५१० मे वर्भीमे हई । इसमे आगमोका त्रुटित अत्रुटित जो रूप उपक्न्ध था संक- 
लित हुआ । दिगम्बर परम्परामें एेसा कोई प्रयत्न हुआ या नहीं इसकी कुछ भी जानकारी नहीं ह । दिगम्बर 
परम्परामे विक्रमकी द्वितीय तृतीय शताब्दीमे आचायं भूतनि पुप्पदन्त ओौर गुणधरने षट्खंडागम ओर 
कसायपाहूडकी रचना आगमाभित साहित्यके आधारसे की । पीछे कुन्दकुन्द आदि आचायनि आगम पर- 
म्पराको केन्द्रमे रखकर तदनुसार स्वतन्त्र ग्रन्थ रचना की)। 

अनुमान ह कि विक्रमकी तीसरी चौथी दाताब्दीमें उमास्वामी भदटरारकने इस तत्त्वार्थसूत्रकी रचना 
कीथी। इसीसे जेन परम्परामें संस्कृतग्रन्थनिर्माणय॒ग प्रारम्भ होता ह । इस तत्त्वाथसूत्रकी रचना इतने 


ग्रन्थ का स्वरूप ८५ 


मूखमूत तत्त्वोको संग्रह करनेकी असाम्प्रदायिक दृष्टिसे हुई हं कि इसे दोनों जन सम्प्रदाय थोड़ बहुत पाठमेद- 
स घ्रमाण मानते आए ह । दवे० परम्परामेजो पाट प्रचलित हं उसमें ओौर दिगम्बर पाठमें कोई विदिष्ट 
साम्प्रदायिक मतभेद नहीं है । दोनों परम्पराओंके आचायोनि इसपर दशो टीका ग्रन्थ लिखे हं। इस 
सूत्र ग्रन्थको दोनों परम्पराओमें एकता स्थापना का मूल आधार बनाया जा सकता ह्‌ । 
इसे मोक्षशास्त्र भी कहते हं क्योकि इ समे मोक्षकं मागं ओर तदुपयोगी जीवादि . तत्वोकाही सवि 
स्तार निरूपण ह । इसमें दश अध्याय हं । प्रथमकं चार अध्यायोमे जीवका, पांच्वेमें अजीव का, छठवें 
ओौर सातवें अध्यायमे आस्रवका, जाटवें अध्यायमे बन्धका, नौवें मे संवरका तथा दशवे अध्यायमें मोक्षका वणेन 
ह । प्रथम अध्यायमें मोक्षकामागं सम्यग्दशन सम्यग्ज्ञान ओौर सम्यक्‌ चारित्रको बताकर जीवादि सात 
तत्त्वौके अधिगमके उपाय प्रमाण नय निक्षेप ओर निदशादि सदादि अन॒योगोका वणन 'ह । पांच ज्ञान उनका 
विषय आदिक निरूपण करके उनमें प्रत्यक्ष परोक्ष विभाग उनका सम्यक्त्व मिथ्यात्व ओर नयोका विवेचन 
किया गया ह । दितीय अध्यायमें जीवकं ओपशसिक आदि भाव, जीवका लक्षण, शरीर, इन्द्रियां, योनि 
जन्म अदिका सविस्तार निरूपण ह । तृतीय अध्यायमें जीवकं निवासभूत-अधोलोक ओर मघ्यलखोक गत 
भूगोुका उसके निवासियोकी आय्‌ कायस्थिति आदिका पूरा पूरा वणन हं। चौथे अध्यायमें ऊध्वेलोकका 
देवोके भेद केश्याणएं आय काय परिवार आदिका वणन हं । पांववे अध्यायमें अजीवततत्व अर्थात्‌ पद्गर धम 
अधमं आका ओर कार द्रव्योका समग्र वर्णन हं। द्रव्योको प्रदेश संख्या, उनके उपकार, शब्दादिका पुद्गल 
सर्यायत्व, स्कन्ध बननेकी प्रक्रिया जदि पुद्गल द्रव्यका सर्वागीण विवेचन हुं । छठवें अध्यायमें ज्ञानावर- 
णादि क्मोकि आस्रवका सविस्तार निरूपण हं । किन किन वृत्तियों ओौर प्रवत्तियोसे किस किस कर्मका आस्रव 
होता हे, कंसे आस्रवमे विशेषता होती हं, कौन कमं पृण्य ह, ओर कौन पाप आदिका विशद विवेचन रह । 
सातवें अध्यायमें शुभ आस्नवके कारण, पुण्यरूप अहिसादि ब्रतोका वर्णेन हं । इसमे त्रतोकी भावना उनके 
लक्षण अतिचार आदिका स्वरूप बताया गया हं । आख्वे अध्यायमं प्रकृतिबन्ध आदि चारों बन्धोका, कमं- 
ग्रक्ृतियोंका उनकी स्थिति आदिका निरूषण हं । नौवें अध्यायमे संवर ततत्वका पूरा पूरा निरूपण हं । इसमें 
गुप्ति समिति धमं अनुत्रेक्षा परिषहजय चारित्र तप ध्यान आदिका समेदभ्रभेद निरूपण ह । दशवे अध्यायमें 
-मोक्षका वर्णन ह । सिद्धोमे भेद किन निभित्तोसे हो सक्रता हं । जीव ऊध्वंगमन क्यों करतादह ? सिद्ध 
अवस्थामे क्नैन कौन भाव अवशिष्ट रह जाते ह आदिका निरूपण हं । 
यह अकेला तत्त्वार्थ॑मूत्र जेन ज्ञान, जेन भृगोन्ट, खगोल, जेनतत्त्व, कमं सिद्धान्त, जेन चारित्र आदि समस्त 
मृख्य मुख्य विषयोका अपूवं आकर हं । 
मंगल इत्ोक---मोक्षमार्गस्य नेतारम्‌ इलोक नच्वार्थसूत्रका मंगल श्लोक ह या नहीं यह विषय विवादमें 
पड़ा हुआ हे । यह इलोक उमास्वामि कतु क हं इसका स्पष्ट उल्केख श्रुतसागरसूरिने प्रस्तुत तत्त्वार्थवत्तिमें 
किया दहं । वे इसकी उत्थानिकामे लिखते हं कि-देयाक नामकं भव्यके प्रदनका उत्तर देनेक लिए उमास्वामि 
मद्रारकने यह मंगल इल्छोक बनाया । द्वैयाकका दन हू-"भगवन्‌, आत्माका हित क्या द्वै? उमास्वामी 
उसका उत्तर (सम्यग्दशंनज्ञानचारित्राणि मोक्षमागंः' सूत्र में देते हं। पर उन्हे उत्तर देनेकं पहिले 
मंगाचरण करनकी आवक्यकता प्रतीत होने र्गती है। श्रुतसगिरकं पहिले विद्यानन्द आचार्यने 
आप्त परीक्षा (पृ०३) में भी इस दोकको सूत्रकारके नामसे उद्धूत किया हं । पर यही विद्यानन्द तत््वार्थ- 
सूत्रका रँ: उमास्वामिप्रभृतिभिः' जसे वाक्य भी आप्त परीक्षा (प° ५४) मंकिखते ह जो उमास्वामिकंसाथही 
साथ प्रमृति रब्दसे सूचित होनेवाले आचार्योको भी तत्त्वा्थसूत्रकार माननेका या सूत्र शन्दकी गौणा्थताको 
प्रसंग उपस्थित करतं दह । यद्यपि अभयनन्दि श्रुतसागर जसे पद्चाटर्तीं ग्रन्थकारोनं इस इलोकको 
-ततत्वाथसूत्रका मंगल लिख दिया ह पर इनके इस लेखमे निम्नलिखित अनुपपत्तिर्यां हे जो इस इल्ोकको पुज्यपाद 
-की सवथिंसिद्धिका मंगलदलोक माननेको बाध्य करती ह- 
(१) पूज्यपादने इस मंगख्दलोककी न तो उत्थानिका लिखी गौर न व्याख्या की । इस मंगलश्लोक- 


क तत्त्वाथंवृत्ति-प्र स्तावना 


के बाद ही प्रथमसूक्रकी उत्थानिका शुरूटहोतीदह। 

(२) अकरूकंदेव तत्त्वाथंवातिकमें न इस इलोककी व्याख्या करते हँ ओर न इसके पदोपर कुर ऊहा- 
पोह ही करतं हं । 

(३) विद्यानन्द स्वयं तत्त्वार्थर्लोकवातिकमे इसकी व्याख्या नहीं करतं । इनन प्रसंगत: इस दलोक 
के प्रतिपाद्य अथंका सुमथंन अवद्य किया हं । यदि विद्यानन्द स्वयं एतिहासिक दुष्टिसे इसके कतुः त्वके सम्बन्ध 
मे जसंदिग्ध होते तो वे इसकी यथावद्‌ व्याख्या भी करते । 

(४) तत्त्वाथंसूत्रके व्याख्याकार समस्त इवेताम्बरीय आचार्योने इस दलोककी व्याख्या नहीं की ओर 
न तत्त्वार्थ॑सूत्रके प्रारम्भमें इस दलोककी चर्चाही कीहं। । 

यह दलोक इतना असम्प्रादायिक ओौर जंन आप्त स्वरूपका प्रतिनिधित्व करनेवाखा ह किं इसे सूत्रकार- 
कृत होनेपर कोई भी कितना मी कटर वेऽ आचार्यं छोड़ नहीं सकता था । 

अनेकान्त पत्रके पांचवें वर्ष॑के अंकोमे इस इटोकके ऊपर अनुकूक-प्रतिकूलचरचा चल चुकी दह । फिर 
भी मेरा मत उपर्युक्त कारणोकं आधारसे इस दलोकको मूलसूत्रकारकृत माननेका नहीं हुं । यह्‌ शलोक पूज्यपाद 
ने स्वर्थिसिद्धि टीकाके प्रारम्भमें बनाया हं इस निरचयको बदलनेका कोई प्रबल हेतु अभीतक मेरी समञ्षमें 
नटीं आया । 

लोकवणन ओर भूगोल-जेनधमं ओर जन दरशन जिसप्रकार अपने सिद्धान्तोके स्वतन्त्र प्रतिपादक 
टोनेसे अपना मौलिक ओर स्वतन्त्र अस्तित्व रखते हे उस प्रकार जन गणित या जेन भूगोल आदिका स्वतन्त्र 
स्थान नहींहै। कोई भी गणितो, वहदोओौरदो चारही कहेगा। आजके भूगोलको चाहे जेन लिखे या अजेन. 
जैसा देखेगा या सुनेगा वसा ही चल्िखेगा । उत्तरम हिमालय ओर दक्षिणम कन्याकुमारी ही जंन भूगोलमें 
रहेगी 1 तथ्य यह ह किं चमं ओर दान जाँ अनुभवकं आधारपर परिवतित ओर. संशोधित होते रहते हं वहां 
भूगो अनुभवकं अनुसार नहीं किन्तु वस्तुगत परिवतेनके अनुसार बदलता हं । एकं नदी जो पदहिने अमुक 
गांवसे बहती थी कालक्रमसे उसकी धारा मीलों दूर चरखी जाती हं । भूकम्प, ज्वालामुखी ओौर बाढ़ आदि 
प्राकृतिक परिवर्तनकारणोसे भूगोलमें इतने बड़ परिवतेन हो जाते हं जिसकी कल्पना भी मनुष्यको नहीं हो 
सकती । हिमाल्यके अमुक भागोमे मगर ओर्‌ बड़ी बड़ी मछलियोंकं अस्थि-पंजरोका मिलना इस बातका 
अनुमापकट कि वाँ कभी जलीय भाग था । पूरातत्त्वके अन्वेषणोनं ध्वंसावदेषोसे यह्‌ सिद्ध कर दिया 
ठै कि भूगोल कभी स्थिर नहीं रहता वह कालक्रमसे बद्ता जाता ह । राज्य परिवतंन भी अन्तःमौगिलिक 
सीमाओंको बदलनेमे कारण होते हे । पर समग्र भूगोलका परिवर्तेन मुख्यतया जलका स्थल जौर स्थका जल- 
भाग होनेके कारण ही होता ह । गाँवों ओर नदियोके नाम भी उत्तरोत्तर अपभ्वष्ट होते जाते हं ओर कुखके 
कु बन जाते हं । इस तरह कालचक्रका ध्र वभावी प्रभाव भूगोलका परिवततंन बराबर करता रहता है ।. 
जेन शास्त्रोमे जो भूगो ओर खगोलका वणेन मिक्ता ह उसकी परम्परा करीब तीन हजार वषं पुरानी हे । 
आजके भूगोकसे उसका मेरु भके ही न बैठे पर इतने मात्रसे उस परम्पराकी स्थिति सर्वथा सन्दिग्ध नहीं कही 
जा सकती । आजसे २।।-२३हजारवषं पहि सभी सम्प्रदायोमं मूगोरु ओर खगोरकं विषयमे प्रायः यही परम्परा 
प्रचखिति थी जो जन परम्परामे निबद्ध दहं । बौद्ध वैदिक ओर जेन तीनों परम्पराकं भूगो ओर खगो सम्बन्धी 
वर्णन करीब करीव एक जैसे ह । वही जम्बद्धीप, विदेह, सुमेरु, द वकुरु.उत्तरकुरु, हिमवान्‌, आदि नाम ओौर ` 
वैसीही खाखों योजनकी गिनती । इनका तुलनात्मक अध्ययन हमे इस निष्कषर्पर पहंचाता हं कि उस समय भू- 
गोर ओर खगोककी जो परम्परा श्रुतानुश्रुत परिपाटीसे जंनाचार्योको मिरी उसे उन्होने किपिबद्ध कर दियाह ५ 
उस समय भूगोलका यही रूप रहा होगा जंसा किं हमं प्रायः भारतीय परम्पराओंमेः मिरुत हं । आज 
हमे जिस रूपम मिक्ता हं उसे उसी रूपमे माननम क्या अपत्ति हं ? भृगोकका रूप सदा शादवत तो 
रहता नहीं । जेन परम्परा इस ग्रन्थके तीसरे ओर चौथे अध्यायके पढुनेसे ज्ञातहो सक्तीहं। बौद्ध ओर. 
वैदिक परम्पराके भूगोक ओर खगोकका वर्णन इस प्रकार दै- 
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बोद्ध परम्पलता अभिधमंकोहाके आधारसे- 

असंख्यात वायुमण्डक हं जो कि नीचेके भागमे सोलह राख योजन गम्भीर हं । जलमण्डल 
११२०००० योजन गहरा हं । जकमण्डलमें ऊपर ८८००००० योजन भागको . छोडकर नीचेका 
माग ३२०००० योजन माग सुवणंमय हं । जलमण्डल ओर काञ्ननमण्डलका व्यास १२०२३४० 
योजन ह ओर परिधि ३६४०३५० योजन रहं । 

काञ्वनमण्डलमें मेरु, युगन्धर, ईषाधर, खदिरक्‌, सुदशंन, अङवकणं, वितनक ओर निमिन्धर 
ये ८ पर्व॑त ह । ये पव॑त एक दूसरेको घेरे हुए हँ । निमिन्धर पवंतको घेरकर जम्बूटटीप, पूर्वंविदेह, अवर- 
गोदानीय ओर उत्तरकुरु ये चार द्वीपदहं। सबसे बाहर चक्रवाल पवत ह । सात पवंत सुवणेमय' हे । 
चक्रवाल लोहमय है । मेरुके ८ रग हं । उत्तरम सुवणंमय, पूर्वमे रजतमय, दक्षिणम नीलमणिमय ओौर 
पदिचममें वैदूयंमय हं । मेरु पव॑त ८०००० योजन जके नीचे हं ओर इतना ही जलके ऊपर हं । मेरु पर्वतकी 
उचाईसे अन्य पर्वतोकी ऊचाई क्रमदचः आधी आधी होती गई हं । इस प्रकार चक्रवाल पवंतकी ऊंचाई ३१२॥ 
योजन दहं । सब पवंतोका आधा भाग जके ऊपर ह । इन पवतोके बीचमें सात सीता (समुद्र) हे । 
प्रथम समृद्रका विस्तार ८०००० योजन ह॑ । अन्य समुद्रोका विस्तार क्रमशः आधा-आधा होता गया ह । 
अन्तिम समुद्रका विस्तार ३२०००० योजन ह । 

मरके दक्षिण मागमे जम्बूद्धीप राकटके समान अवस्थित हं । मेरुके पूवं भागमं पूवे विदेह अघचन्द्रा- 
कार हं । मेरुके परिचम भागम अवरगोदानीय मण्डलाकार दं । इसकी परिधि ७५०० योजन है । 
आर व्यास २५०० योजन टं । मेरुकं उत्तरभागमें उत्तर कूरुटढीप चतुष्कोण हं । इसकी सीमाका मान 
८००० योजन हं । चारों दीपके मध्यमं आटः अन्तर दीप ह । उनके नाम ये हं-देह्‌, विदेह, पूवंविदेह, 
करु कौरव, चामर, अवर चामर, गाठ ओर उत्तरमंत्री। मार दीपे राक्षस रहते हं । अन्य द्वीपोमें 
मनध्य रहते हं । 

जम्बद्रीपके उत्तर भागम पहले तीन फिर तीन ओर फिर तीन इस प्रकार ९ कीटाद्विहं। 
इसके बाद हिमाख्य टं । हिमाल्यके उत्तरम पचास योजन विस्तृत अनवतप्त नामका सरोवर ह । 
इसके बाद गन्धमादन पवत हँ । अनवतप्त सरोवरमें गंगा, सिधु, वक्षु ओर सीता ये चार नदियां निकली है । 
अनवतप्तके समीपम जम्बू वृक्ष हं जिससे इस द्वीपका नाम जम्बूद्रीप पड़ा । 

जम्ब्‌ दीपके नीचे बीस योजन परिमाण अवीचि नरक ह । इसके बाद प्रतापन, तपन, महारौरव 
रौरव, संघात, कालसूत्र आौर्‌ संजीवक-ये सात नरक हु । इस प्रकार कुल आठ नरक ह । नरकोमें 
चारों पादर्वोमिं असिपत्रवन, श्यामश्वन्कदवस्थान, अयःरात्मखीवन ओर वैतरणी नदी ये चार उत्सद 
(अधिक पीडाके स्थान) ह । जम्बू द्वीपके अधोभागमे तथा महानरकोके धरातल्मे आठ शीतलनरक भी 
हं । उनके नाम निम्न प्रकार हु-अर्बद, निरनुद, अटट, हहव, उत्परुपद्य ओर महापद्म । 

मेरु पवं तके अघोभागमं (अर्थात्‌ युगन्धर पवतके समतलमे ) चन्द्रमा ओर सूयं भ्रमण करते हे । 
-चन्द्रमण्डलका विस्तार ५० योजन हं तथा सूर्यंमण्डलका विस्तार ५१ योजन ह । चाये द्रीपोमे एक साथ 
मही अधरात्रि, सूर्यास्त, मध्यान्ह्‌ ओर सूर्योदय हते ह, अर्थात्‌ जिस समय जम्बद्रीपमें मध्याह्ल होता हँ 
उसी समय उत्तरकुरुमे अधंरात्रि, पूवंविदेहमे सूर्यास्त ओर अवरगोदानीयमें सूर्योदय होता ट । चन्द्रमाकी 
 विकलखांगताका दर्ान सूर्यके समीप होनेसे तथा अपनी छायासे आवृत होनेके कारण होता ह । 


मेरुके चार विभाग दह। ये चारों विभाग क्रमशः दस हजार योजन के अन्तरा्से ऊपर हः । 
"पूर्वमे पहिले विमागमे करोटपाणि यक्ष रहते हं । इनका गाजा धृतराष्ट्र हौ । दक्षिणम द्वितीयभागमें 
मालाधर यक्ष रहते हं" । इनका राजा विरूढक हँ । पदिचममे तीसरे भागम सदामद देव रहते ह । 
-इनका राजा विरूपाक्ष हं । उत्तरम चौथे भागम चातु्मंहाराजिक देक रहते हं । इनका राजा वैश्रवण 
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हं । मरके समान अन्य सात पर्वतो भीदेव रहते टह । 


चरयस्तिश्च स्वगल्ोक का विस्तार ८०००० योजन है । वहां चारो दिश्ाओके बीच में वच्पाणि- 
देव रहते हं । त्रायस्त्रिदालोकके मध्यभागमें सुदर्शन नामका सुवर्णमय नगर हं । इस नगरके मध्यमं वेज- 
यन्त नामका इन्द्रका प्रासाद हं । यह्‌ नगर बाह्य भागम चार उद्योनोसे सुरोभित दै । इन उद्यानोकी चारों 
दद्याम बीस योजनके अन्तरालसे देवोके क्रीडास्थक ट । पूर्वोत्तिर दिग्भागमें पारिजात देवद्रुम ह । दक्षिण- 
परिविम भागमे सुधर्मा नामकी देव सभा हं । ऋयस्त्िरा लोकसे ऊपर याम, तुषित, निर्माणरत्ति, ओर परनिमित- 
वदावर्तीं देव विमाने रहते दहं । महाराजिक ओर त्रायस्त्रिदादेव मनुष्योके समान कामसेवन करते हु । 
याम आखिगनसरे, तुषित पाणिसंयोगसे, निर्माणरति हास्यसे ओर परनिर्मितवशवर्ती देव॒ अवलोकनसे 
कामसुखका अनुभव करते ट । कामधातुमे देव पांच या दस व्षेके वालक जमे उत्पन्न होते ह्‌ । रूप- 
धातुम पूर्णं शरीरधारी ओर वस्त्र सहित उत्पन्न होते ह । ऋद्धिवल अथवा अन्य देवांकी सहायताके बिना 
देव अपने ऊपर देवलोकको नहीं देख सकते । 

जम्बूदीपवासी मनुष्योका परिमाण (दारीरकी ऊंचाई) ३। या ८ हाहं । पूर्वविदेहवासी मनुष्यों 
का परिणाम ७या ८ हाथ । गोदानीयवासियोंक्रा परिमाण १४ या १६ हाथदहे। ओर उत्तर 
कुरुवासी मनुष्योका परिमाण २८ या ३२ हाथ ट । चातुर्महाराजिक देवोका परिमाण पावकोर 
त्रायस्त्रिहादेवोका आवाकोश, यामोका पौनकोर, तुषित्तोका एक कोरा, निर्माणरतियोंका सवाकोश ओर 
परिनिर्मितवदवर्ती देवोका परिमाण डेड कोरा हं । 

उत्तरकूरुमे मनृष्योकी आयु एक हजार वषं टं । पूवं विदेहमे ५०० वषं आयु ह । गोदानीयमे 


(= 


२५० वषं आयु हँ । लेकिन जम्बू-दढीपमें मनृष्योकी आयु निदिचत नहीं ह । कल्पके अन्तमं दस वषं की 
आयुः रह जाती हे । उत्तरकुरुमें आयुके बीचमे मृत्यु नहीं होती हं । अन्य पूर्वविदेह आदि द्रीपोमें तथा 
देवलोके बीचमे मृत्यु होती ह । 
वेदिक परम्परा योगव्शन-व्य।सभाष्यके आधारसे--- 

भूवन विन्यास-लोक सात होते रहं । प्रथम लोकका नाम भूलोक ह । अन्तिम अवीचि नरकसे 
लेकर मेरुपुष्ठ तकः भूलोक टं । दितीय -लोक का नाम अन्तरिक्ष खोक हं । मेर्पुष्टसे लेकर ध्यव तकं अन्त- 
रिक लोक है । अन्तरिक्षलोकमें म्रह, नक्षत्र ओर तारा हं। इसके ऊपर स्वर्लोक हुं । स्वर्लछोकके 
भेद ह-माहेन्द्रखोक, प्राजापत्यमहर्खोक, ओर ब्रह्मलोक आदि । ब्रह्मलोकके तीन भेद है-जनलोक, तपोखोकः 


ओर सत्यलोक । इस प्रकार स्वर्लोकिके पांच भेद होते हु । 


अवीचिनरक्से ऊपर छह महानरक हं । उनके नाम निम्न प्रकार ह-महाकाल, अम्बरीष, 
रौरव, महारौरव, कालसूत्र ओर अन्धतामिस्र । ये नरक क्रमशः घन (शिक।दाकल आदि पार्थिव पदारथ), 
सलिल, अनल, अनि, आका ओर तमके आधार (आश्रय) हं । महानरकोके अतिरिक्त कुम्भीपाक 
आदि अनन्त उपनरक भी हं । इन नरकोमें अपने अपने कमोकिं अनुसार दीर्घायुवौके प्राणी उत्पन्न होकर दुःख 
भोगते ह । अवीचिनरकसे नीचे सात पाताखलोकं ह जिनके नाम निम्न प्रकार है-महातल, रसातल, 
अतट, सूतल, वितल, तलातल ओौर पाताल । 


भूलोकका विस्तार-इस पृथ्वीपर सात दीप हं । भूलोकके मध्यमं सुमेरु नामक स्वणमय पर्वत 
गाज है जिसके शिखर रजत, वैद्य, स्फटिक, हेम ओौर मणिमय हँ । सुमेरु प्वेतके दक्षिणपूरवेमे जम्बू 
नामका वृक्ष हं जिसके कारण कुवणोदधिसे वेष्टित द्वीपका नाम जम्बूद्रीप ह । सूये निरन्तर मेरुकी प्रद- 
क्िणा करता रहता ह । मेरुसे उत्तरदिशामें नील उवेत ओर भ्यगवान्‌ ये तीन पर्व॑त ह । प्रत्येकं पवंतका विस्तार 
दो हजार योजन हँ । इन पर्वतोके बीचमें रमणक, हिरण्यमय ओर उत्तरकुरु ये तीन क्षेत्र हे । प्रत्येक क्षेत्रका 
विस्तार नौ योजन ह । नीलगिरि मेरुसे लगा हुआ ह । नीकभिरिके उत्तरम रमणक क्षे हं ~ श्वेत 
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पर्वतके उत्तरम हिरष्यमय क्षेत्र है । ्छगवान्‌ पवेतके उत्तरे उत्तरकुट हौ । मेर्से दक्षिणदिरामें नी 
निषध, हेमकूटं ओर हिम नामक दो दो हजार योजन विस्तारवाले तीन पर्वत हें । इन पर्वतोके गीचमें हरि- 
वर्थ, किम्पुरुष ओर भारत ये तीन कोत्र हें । प्रत्येक क्षेत्रका विस्तार नौ हजार -योजन हं । 

मेश्से पूर्वमे माल्यवान्‌ पवेत है । माल्यवान्‌ पवंतसे समुदरपयंन्त भद्राश्व नामक देश है-- इस देदारमे 
भद्रादबनामक क्षेत्र ह । मेससे परिचमरमे गन्धमादन पर्वत हौ । गन्धमादन पर्वतसे समुद्रपर्यन्त केतुमाल नामक 
देश ह-क्षेत्रका नाम भी केतुमार हं । मेरुके अधोभागमें इखावृत नामक क्षेत्र हे । इसका विस्तार पचास 
हेजार योजन हं । इस प्रकार जम्बूद्रीपमें नौ क्षेत्र हे । एक लाख योजन विस्तारवाला यह जम्बूदढ्ठीप 
दो राख योजन विस्तारवाके क्वण समृद्रसे चिरा हुआ हौ । जम्बद्वीपके विस्तारसे क्रमशः दूने दूने विस्तार 
वाके छह द्वीप ओौर ह-शाक, कुश, क्रौञ्च, शाल्मल, मगध ओौर पुष्करद्वीप । सातो दीपोको चेरे हुए सात 
समुद्र ह । जिनके पानीका स्वाद क्रमः -इक्षुरस, सुरा, घृत, दधि मांड, दूध जौर मीठा जंसा ह । सातो 
दीप तथा सातो समुद्रोंका परिमाण पचास करोड़ योजन हं । 

पातारलोमे, समुद्रोमें गौर पवंतोपर असुर, गन्धव, किन्न र, किम्पुरुष, यक्ष, राक्षस, भृत, प्रत, पिाच 
आदि देव रहते हं । सम्पूर्णं द्वीपोमं पुण्यात्मा देव ओर मनुष्य रहते हँ । मेर पर्व॑त देवोकी उद्ानभूमि 
हं । वहां मिश्रवन, नन्दन, चैत्ररथ, सुमानसं इत्यादि उद्यान है । सुधर्मा नामकी देवसभा है । सुदर्छंन नगर 
हं तथा इस नगरमे वैजयन्त प्रासाद हं । ग्रह, नक्षत्र ओर तारा ध्यव (ज्योतिविदोष) मेरुके ऊपर स्थित 
हं । इनका भ्रमण वायुके विक्षेपसे होता ह । 

स्वर्छोकका वणं न--मदेन्द्रलोकमे छह देवनिकाय हँ-त्रिदश, अग्निष्वात्तायाम्य, तुषित, 
अपटरिनिममितवङशवति ओर परिनिमितवशव्ि । ये देव संकल्पसिद्ध (संकल्पमात्रसे सबक करनेवाले) अणिमा 
आदि ऋद्धि तथा एशवयंसे संपन्न, एक कल्प की आयु वाक्ते, ओौपपादिक (माता पिताके संयोगके बिना लक्षण- 
मात्रमे जिनका शरीर उत्पन्न हो जाता ह ) तथा उत्तमोत्तम अष्सरागओसे युक्त होते ह । महर्लोकं 
पांच देवनिकाय ह-कूमुद, ऋभव, प्रतदंन, अज्जनाम ओर प्रचिताभ । ये देव महाभूतोको वामे रखनेमें 
स्वतंत्र होते हं तथा ध्यानमाच्रसे तृप्त हौ जाते ह । इनकी आयु एक हजार कल्पकी हौ । प्रथम ब्रह्मलोक 
(जनलोके) चार देवनिकाय हे-ब्रह्मपुरोहित, ब्रह्मक।यिक, प्रब्रह्ममहाकायिक ओर अमर। ये देव 
भृत ओर इन्द्रियोको वशम रखने वाले होते हं । ब्रह्मपुरस्थित देवोकी आय्‌ दो हजार कल्पकी हौं । 
जन्य देवनिकायोमें आय्‌, क्रमदः दूनी दूनी हं । द्वितीय ब्रह्मलोकमे (तपोलोकमें ) तीन देवनिकाय ह- 
आभास्वर, महाभास्वर ओर सत्यमहाभास्वर । ये देव भूत ओर इन्द्रिय ओर अन्तःकरणको वदामें रखने- 
वाले होते हँ । इनकी आयु पहले निकायकी अपेक्षा करमशः दूनी ह । ये देव ऊध्वैरेतस्‌ होते हे तथा ध्यानमात्र 
से तृप्त हौ जाते हँ । इनका ज्ञान ऊर्ध्व॑लोक तथा अधोलोकमें अप्रतिहत होता है । तृतीय ब्रह्मलोक (सत्य- 
ल्लोक ) मेँ चार देवनिकाय ह-अच्युत, शुढनिवास, सत्याम ओर संज्ञा संज्ञि । इन देवोके घर नहीं होते । इनका 
निवास अपनी आत्मानं ही होता हं । क्रमशः ये ऊपर स्थित ह । प्रधान (प्रकृति) को वरामं रखने वाले 
तथा एक संकी आयुवाले हं । अच्युतदेव सवितकं ध्यानसे सुखी रहते ह । शुदढनिवासदेव सविचार 
ध्यानसे सुखी रहते हं'। सत्याभदेव आनन्दमात्र ध्यानसे सुखी रहते ह । संशासंज्ञि देव अस्मिता- 
मात्र ध्यानसे सुखी रहते हं । ये सत लोक तथा अवान्तर सात लोकं सब ब्रह्मलोक८( ब्रह्माण्ड )के 
अन्वर्गत हं । 

जंदिक परन्यरा आमदभागवतके आधारसे- 

भूलोक बण न--यह भूलोक सात द्वीपोमें विभाजित हं । जिनमे प्रथम जम्बूदीप हं । इसका 
विस्तार एक लाख योजन हं तथा यह कमलपत्रके समान गोखाकार ह । 

इस द्वीपमे आठ पर्वतोसे विभक्त नौ क्षेत्र ह । प्रत्येक क्लेत्रका विस्तार नौ हजार योजन हं । 
मध्यमे इलावृत नामका कोत्र हौ । इस क्षेत्रके मध्यमे सुवर्णमय मेर पर्वत हौ । भेरुकी ऊजा नियुतयोजन 
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प्रमाण ह । मूलम मेर्‌ पर्वत सोलह हजार योजन पृथ्वीके अन्दर हं तथा दिखर पर बत्तीस हजार योजन 
फैला हा हौ । मेरुके उत्तरमें नील, दवेत तथा शछंगवान्‌ ये तीन म्यदिागिरि हं जिनके कारण रम्यक, 
हिरण्यमय ओौर कुरेक्षेत्रोका विभाग होता ह । इसी प्रकार मेरुसे दक्षिणम निषध, हेमकूट, हिमालय ये तीन 
पवंत ह जिनके दारा हरिवषं, किम्पुरुष ओर भारत दन तीन क्षेत्रोकोा विभाग होता है । इलावृत कोन्रसे 
पश्चिमम माल्यवान्‌ पर्व॑त हौ जो केतुमाल देशाकी सीमा का कारण ह । इलावृतसे पूर्वमे गन्धमादन पवत ह 
जससे भद्रादहव देहाका विभाग होता हं । मेरुके चारों दिला मन्दर, मेरुमन्दर, सुपाद्वं ओौर कुमुद ये 
जार अवष्टम्भ पबत हं । चारों पवंतोपर आग्ब, जम्बू, कदम्ब ओर न्यग्रोध ये चार विद्ाख्वुक्ष ह । चारों 
पवतोपर चार तालाब हं जिनका जक दूध, मधु, इक्षुरस तथा भिटखाई जसे स्वादका हं । नन्दन, चैत्ररथ, 
वैभ्राजक ओर सर्वतोभद्र ये चार देवोद्यान ह । इन उद्योनोमें देव देवांगनाओं सहित विहार करते हं । 
मन्दर पर्वेतके ऊपर ११ सौ योजन ऊँचे आम्मर वुृक्षसे पवंतके शिखर जैसे स्थूल ओर अमृतके समान रस- 
वाले फल गिरते हं । मन्दर पर्वंतसे अरुणोदा नदी निकलकर पूवे मेँ इलावृत क्षेत्रमे बहती ह । अरूणोदा 
नदीका जल आम्र वुक्षके फलोके कारण अरुण रहता ह । इसी प्रकार मेरमन्दर पर्वतके ऊपर जम्बूटीप 
वृक्षके फल गिरते ह । मेरुमन्दरपवंतसे जम्बू नामकी नदी निकलक्रर दक्षिणमे इलावृत क्षेत्रमें बहती हं । 
जम्बूवृक्षके फलोके रससे युक्त होनेके कारण इस नदीका नाम जम्बू नदी हं । सुपाश्वं पवत पर कदम्ब वृक्ष 
है । सुपां पव॑तसे पांच नदियां निकलकर परिचममें इलावृत क्षेत्रमें बहती हे । कुमुद पवेत पर गातवल्श 
नामका बट वृक्ष ह । कुमुद पवंतसे पयोनदी, दधिनदी, मधुनदी, धघृतनदी, गुडनदी, अन्ननदी, अम्बरनदी, 
शय्यासननदी, आभरणनदी आदि सब कामोको तृप्त करनेवाली नदियां निकलकर उत्तरम इरावृत क्षेत्रमें 
जहती हं । इन नदियोकि जलके सेवन करनेसे कभी भी जरा, रोग, मृत्यु, उपसगं आदि नहीं होतेह । 
मेसुके मूलम कुरंग, कुरर, कुसुम्भ आदि बीस पर्वत हँ । मेरुसे पूर्वमे जठर ओर देवकूट, पश्चिमम पवन 
ओर परिपात्र, दक्षिणमें कंलास ओर करवीर, उत्तरम त्रिश्यंग ओर मकर इस प्रकार आठ पर्वत हे । मेरु 
शिखर पर मगवान की शातकौम्मी नामकी चतुष्कोण नदी हौ । इस नगरीके चारों ओर आठ कोकपालोके 
आट नगर ह । 

सीता, अलकनन्दा, चक्षु ओर भद्रा इस प्रकार चार नदियां चारों दिशाओमें बहती हुई समुद्रम प्रवेश 
करती हौ । सीता नदी ब्रह्मसदनकेसर ,अचल आदि पर्वतोके रिखरोसे नीचे नीचे होकर गन्धमादन प्वंतके 
शिखरपर गिरकर भद्राश्व क्षोत्रमे बहती हई पूर्वमे क्षार समुद्रम मिलती हौ । इसी प्रकार चक्षु नदी माल्य- 
वान्‌ पर्वेतके सिखरसे निकलकर केतुमाल क्षेत्रमें बहती हुई समुद्रम मिती हँ । भद्रा नदी मेरुके रिखरसे 
निकककर ग्ुगवान्‌ पवंतके हिखरसे होकर उत्तरकुरूमे बहती हर्ई उत्तरके समुद्रम मिलती ह । अलक- 
नन्दा नदी ब्रह्मसदन पववतसे निकलकर भारतक्षेत्रमे बहती हुई दक्षिणके समुद्रम भिक्ती हौ । इसी प्रकार 
अनेकं नद ओर नदियां प्रत्येक क्षेत्रमें बहती हं । भारतवषं ही कर्म्॑षेत्र हं । शेष आठ क्षेत्र स्वर्गवासी 
युरुषोके स्वर्गभोगसे नचे हुए पुण्योके भोगनेके स्थान ह । 

अन्य ढीपोका वणेन-जिस प्रकार मेरु पर्वत जम्बृद्रीपसे धिरा हुआ हं उसी प्रकार जम्बूद्रीपभी 
अपने ही समान परिमाण ओर विस्तारवाके खारे जक्के समुद्रसे परिवेष्टित है। क्षार समुद्रभी अपनेसे 
दूने प्लक्षद्रीपसे धिरा हआ हौ । जम्बृद्रीपमें जितना बड़ा जामुनका पेड हँ उतने ही विस्तारवाला यहां 
प्लक्ष (पाकर)का वक्ष हं । इसीके कारण इसका नाम प्लक्षद्वीप हआ । दस दवीपरमे शिव, यवस सुभद्र, 
शान्त, क्षेम, अमृत ओर अभय ये सात क्षेत्र हें । मणिकूट, वखकूट, इन्द्रसेन, ज्योतिष्मान्‌ सुपर्ण, हिरण्य 
ष्टीव ओौर मेखमाल ये सात पर्व॑त ह । अरुण, नृम्ण, आगिरसी, सावित्री, सुप्रभाता, ऋतम्भरा ओर सत्यम्भरा 
ये सात नदियां ह । 

प्लक्षद्वीप अपने ही समान विस्तारवाके द्क्षुरसके समृद्रसे चिरा हृजा ह । उससे आगे उससे दुगुने 
यरिमाणवाल्ा शाल्मली द्वीप है जो उतने ही परिमाणवाले मदिराके सागरसे धिरा हु हौ । इस द्वीषमें 
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शाल्मली (सेमर )का वृक्ष हौ जिसके कारण इस दीपको नाम शाल्मलीद्रीप हुआ । इस द्वीपं सुरोचन, 
सौमनस्य, रमणक, देववर्षं, पारिभद्र ओौर अविज्ञात ये सात क्षेत्र है । स्वरस, शतश्डंग, वामदेव; कुन्द, 
मुकुन्द, पुष्पवषं ओर सहसश्रुति ये सात पर्वतं हं । अनुमति, सिनीवाली, सरस्वती, कटु, रजनी, नन्दा 
भौर राका ये नदियां ह । 

मदिराके समुद्रसे आगे उसके दूने विस्तारवाला कदाद्वीप हौ । यह द्वीप अपने ही परिमाणवाले 
धतके समुद्रसे धिरा हभ ह । इसमें एक कुशौोका क्षाड ह इसीसे इस द्वीपका नाम कुशद्रीप हं । इस द्वीपे 
मी सात क्षेत्र हे । चक्र, चतुःश्ंग, कपिल, चित्रकूट, देवानीक ऊध्वेरोमा ओर द्रविण ये सात पर्व॑त ह । 
रसकुल्या, मधुकुल्या, मित्रवृन्दा, देवगर्भा, घृतच्युता ओर मन््रमाला ये सात नदियां ह । 

चृत समुद्रसे आगे उससे द्विगुण परिमाणवाला क्रौञ्चद्वीप ह । यह द्वीप भी अपने समान विस्तार- 
वाके दूघके समुद्रसे चिरा हअ ह । यहां क्रौञ्च नामका एक बहुत बड़ा पर्व॑त हँ उसीके कारण इसका नाम 
क्रौञ्च द्वीप हुआ । इस द्वीपमें भी सात क्षेत्र हं । शुक्ल, वर्धमान, भोजन, उपबदहिण, नन्द, नन्दन ओौर 
सर्वतोभद्र ये सात पर्व॑त ह! तथा अभया, अमृतौद्या, आर्यका, तीर्थवती, वृतिरूपवती, पवित्रवती जौर शुक्ला 
ये सात नदियां हं । 

इसी प्रकार क्षीरसमुद्रसे आगे उसके चारों ओर बत्तीस लाख योजन विस्तारवाखा शाकद्वीप हे 
जो अपने ही समान परिमाणवाले मटठेके समुद्रसे धिराहृआ हं । शसम शाक नामका एक बहुत बड़ा बुक्ष 
ह वही इस द्वीपके नामका कारण हं । इस द्वीपमें भी सात क्षेत्र सात पर्व॑त तथा सात नदिर्याँंहं। 

इसी प्रकार मठेके समृद्रसे आगे उससे दूने विस्तारवाला पुष्कर द्वीप है । वह चारों ओर अपने 
समान विस्तारवाले मीठे जल्के समुद्रसे धिरा हुआ हौ । वहां एक बहुत बड़ा पुष्कर (कमल) हौ जो इस 
दीपके नामका कारण हं । इस दीपके बीचोबीच इसके पूर्वीय ओर पदिचिमीय विभागोकी मर्यादा निदि्त 
कगनेवाला मानसोत्तर नामका एक पवेत द । यह दस हजार योजन ऊॐवा गौर इतना ही लम्बा ह । 


इस द्वीपके आगे लोकालोक नामका एक पर्वत है । लोकालोक पर्व॑त सूर्यसे प्रकादित ओर अप्रकादित 
मूभागोके बीच मं स्थित ह इसीसे इसका यह नाम पड़ा । यह इतना ॐचा ओर इतना म्ना हू कि इसके 
एक ओरसे तीनों लोकोको प्रकाशित करने वाली सूरय॑से केकर ध्रुव परयत समस्त ॒ज्योतिमण्डलकी किरणे 
दूसरी ओर नहीं जा सकतीं । 


समस्त भूगो पचास करोड योजन ह । इसका चौथाई माग ( १२ करोड़ योजन ) यह लोकालोक 
पर्वत ह । 

इस प्रकार भूलोक का परिमाण समक्षना चाहिए । भूलोकके परिमाणके समान ही युरोकका 
भी परिमाण ह । इन दोनों लोकोके बीचमे अन्तरिक्न लोक हं, जिसमें सूयं, चन्द्रमा, ग्रह, नक्षत्र ओौर 


ताराजोका निवास ह । सूर्यमण्डलका विस्तार दस हजार योजन है ओर चन्द्रमण्डलका विस्तार 


नारह हजार योजन ह । 

अतल आदि नौयेके लोको का व्णंन-भूलोकके नीचे अतल, वितल, सुतल, तलातल, महातल, 
रसातल, ओौर पाताल नामके सात भू-विवर (जिल) हं । ये क्रमशः नीचे नीचे दस दस हजार योजनकी दूरी 
पर स्थित हं । प्रत्येक बिलकी लम्बाई चौडाई भी दस दस हजार योजनकी है । ये भूमिके बिल मी एक 
प्रकारके स्वर्गं ह । इनमें स्वर्गसे मी अधिक विषयमोग कव्यं, आनन्द, सन्तानसुख ओर धन-संपत्ति ह ! 


ए 


नरकोकिा बर्णन-समस्त नरक अटूखादहइस हं । जिनके नाम निम्न प्रकार ह-तामिसख, अन्ध- 
तामिल, रौरव, महारौरव, कुम्भीपाक, कालसूत्र, असिपत्रवन, सूकरमुख, अन्धकूप, कृमिभाजन, सन्दंश, 
तप्तसूमि, वखकण्टकराल्मली, वैतरणी, पूयोद, प्राणरोध, विशसन, कालाभक्ष, सारमेयादन, अवीवि, अयः:- 
पान, क्लारकरदम, रक्षोगणमोजन, शुलप्रोत, दन्दशूक, अवटरोधन, पर्यावर्तन, ओौर सूचीमुख । 


९२ त्वार्थवुत्ति-प्रस्तावना 


जो पुरुष दूसरोके धन सन्तान, अथवा स्त्रियोका हरण करता हं उसे अत्यन्त भयानक यमदूत 
कालपारशामे बांधकर बलात्कारसे तामिस्र नरकमें भिरादेतादह । इसी प्रकार जो पुरुष किसी दूसरेको 
धोखा देकर उसकी स्त्री आदिको भोगता है वहु अन्धतामिस्र नरके पड्ताहं । जो पुरुष इस लोकम यह 
शरीरही महं ओरये स्वी धनादिमेरे हं एेसी बुद्धिसे दूसरे प्राणियोसे द्रोह करके अपने कुटुम्बके पालन पोषण 
मेही लगा रहताहं वह रौरव नरक्मे गिरता हं । जो क्रूर मनुष्य इस लोकम अपना पेट पालनेके लिए 
जीवित पशु या पक्षियोको धता ह उसे यमदूत कूम्मीपाक नरकमें ले जाकर खौलते हए तेलमें रांधते 
हं । जो पुरूष इस लोकमे खटमल आदि जीवोकी हिसा करता हं वह अन्धकूप नरकमें गिरता हँ । 
इस रोके यदि कोई पुरुष अगम्या स्त्रीके साथ सम्मोग करता हं अथवा कोई स्त्री अगम्य पुरूषसे 
व्यभिचार करती ह तो यमदूत उसे तप्तसूर्मि नरकमें ले जाकर कोडोसे पीटते हू । तथा पुरूषको तपाए हुए 
कोहेकी स्त्री-मूतिसे ओर स्त्रीको तपायी हुई पुरुष-प्रतिमासे आकिगन करते हं । जो पुरूष इस लोकम 
पर्‌. आदि सभीके साथ व्यभिचार करता हं उसे यमदूत वच्रकण्टकशाल्मली नरकमें ले जाकर वके 
समान कठोर कांटोवाके सेमरके वृक्षपर चढ़कर फिर नीचेकी ओर खींचतेहं। जो राजा या राजपुरुष इस 
लोकें श्रेष्ठकुरु में जन्म पाकर भी धर्म॑की मर्यादाका उच्छेद करते हे वे उस मर्यादातिक्रमके कारण 
मरने पर वैतरणी नदीम पटके जाते ह । यह नदी नरकोकी खारईके समान है । यह नदी मर, मूत्र, पीव, 
रक्त, केश, नख, हङधी, चर्बी, मांस, मज्जा आदि अपवित्र पदार्थो से भरी हुई हं । जो पुरुष इस लोकमे नरमेधादिके 
ढारा भैरव, यक्ष, राक्षस, आदिका यजन करते हं उन्हें वे पद्ुओंकी तरह मारे गये पुरूष यमलोकमें राक्षस 
होकर तरह तरहकी यातना देते हे तथा रक्षोगणभोजन नामक नरकमें कसाइयोके समान कुल्हाडीसे 
काट काटकर उसका रोह पीते हं तथा जिस प्रकार वे मांसभोजी पुरुष इस लोकमें उनका मांस भक्षण करके 
आनन्दित होते थे उसी भ्रकार वे भी उनका रक्तपान करते ओर आनन्दित होकर नाचते-गाते ह । 

इसी प्रकार अन्य नरकोमें भी भ्राणी अपने-अपने कमके अनुसार दुःख भोगते हं । 


वे दिक परम्बरा (विष्णु पुराणके आाधारसे-) 


| भलोकका वणन-इस पथ्वीपर सात द्वीप हं जिनके नाम ये ह-जम्ब्‌ प्लक्ष, लाल्मलि, कुदा, 

क्रौञ्च, हाक ओर पुष्कर । ये द्वीपः ख्वण, इक्षु, सुरा, घृत, दधि, दुग्ध ओर जक इन सात समुद्रोसे 
धिरे इए हं । 

सब द्वीपोके मध्यमे जम्बूद्रीप हं । जम्बूद्रीपके मध्यमे सुवर्णमय मेरु पर्वत ह जो ८४ हजार योजन ऊँचा 
इं । मेरुके दक्षिणम हिमवान्‌, हेमकूट ओर निषध पर्वत हे तथा उत्तरमें नीर, दवेत ओर श्णंगी पवेत ह । 
भेरुके दक्षिणम भारत, किम्पुरुष ओर हरिवषं ये तीन क्षेत्र हे तथा उत्तरमें रम्यक, हिरण्यमय ओर उत्तर- 
कुर ये तीन क्षेत्र हं । मेरुके पूर्वमे भद्रापूवं क्षेत्र हौ तथा पदिनिममें केतुमा क्षेत्र हौ । इन दोनों क्षेत्रोके 
जीचमें इलावत शोत्र हं । इलावृत क्षेत्रके पूवं में मन्दर, दक्षिणमें गन्धमादन, परिचममें विपुल, उत्तरम 
सुपाइवं पवंत हे । मेरुके पूर्वमे शीतान्त, चक्रमुञ्व, कुररी, माल्यवान्‌ वैकङ्का आदि पर्बेत ह । दक्षिणे 
त्रिकूट, रिरिर, पतङ्ग, रुचक, निषध आदि पवंत है, प्चिममें शिखिवास, वैदूयं, कपिर, गन्धमादन आदि 
पवेत हः ओर उत्तरमें शंखकूट, ऋषध, हंस, नाग आदि पवत ह । 

मेरुके पूर्वमे चैत्ररथ, दक्षिणम गन्धमादन, पदिचिममें वैभ्राज ओर उत्तरम नन्दनवन दहं । 
अरुणोद, महाभद्र असितोद ओर मानस ये सरोवर हं । 

मेरुके ऊपर जो ब्रह्मपुरी हं उसके पाससे गंगानदी चारो दिशाभओोमें बहती हं । सीता नदी. 
भद्रापूरवक्षेत्रसे होकर पूवं समुद्रमे मिलती ह । अलकनन्दा नदी भारतक्षेत्रसे होकर समुद्रम प्रवेदा करती ह । 


चद्षुःनदी केतुमाल क्षेत्रमे बहती हई समुद्रम मिती है ओर मद्रानदी उत्तरकुरु बहती हुई समुद्रे श्रवेशा 
करती ह । 


लोकव्णन ओर भूगौल ९३ 


इलावतक्षेत्रके पूर्वमे जठर ओर देवकूट, दक्षिणम गन्धमादन जौर कलाहा जौर पदममे निषध 
गौर पारिपात्र गौर उत्तरमें त्रिष्णरग ओौर जारुधि पर्वत ह । पर्व॑तोके बीमं सिद्धचारण देवोसे सेवित 
खाई है ओर उनमें मनोहर नगर तथा वन है । त 

समुद्रके उत्तरमें तथा हिमाखयके दक्षिणमें मारत क्षत्र द्वै । इसमे भरतकी सन्तति रहती हं । 
इसका विस्तार नौ हजार योजन हं । इस क्षेत्रमे महेद, मलय, सह्य, शुक्तिमान्‌, ऋक, विध्य, ओर पारिपात्र 
यं सात क्षेत्र ह । 

इस कषेत्रम इन्द्रद्वीप, करोरुमान, वाम््रबण, गधहस्तिमान्‌, नागद्वीप, सौम्य, गन्धर्वे, वारुण ओर 
सागरसंवृत ये नव द्वीप है । हिमवान्‌ पर्व॑तसे शतद्रु, चन्द्रभागा आदि नदियां निकली हं । पारिपात्र पवंतसे 
वेदमुखं, स्मृतिमुख आदि नदियां निकली हं । विध्य पवंतसे नमेदा, सुरसा आदि नदियां निकली हें । 
ऋषि पर्वंतसे तापी, पयोष्णि, निवचिन्ध्या आदि नदियाँ निकली ह । सह्य पवतसे गोदावरी, भीमरथी, कृष्ण- 
वेणी आदि नदियां निकली है । मर्य पवंतसे कृतमाल, ताम्रपर्णीं आदि नदियां निकली हँ । महेन्द्र 
प्वेतसे त्रिसामा, आयकुल्या, आदि नदियां निकी ह । शुक्तिमान्‌ पवंतसे त्रिकुल्या, कुमारी आदि नदियां 
निकली हं । | 

प्लक्षद्वीप-हस दीपमे शान्तिमय, शिदहिर, सुखद, आनन्द, शिव, क्षेमक, ओर ध्रव ये सात क्षे 
हं । तथा गोमेद्र, चन्द्र, नारद, दुन्दुभि, सामक, सुमन ओर वैभ्राज ये सात पवेत ह । अन॒तप्ता, शिखी 
विपाशा, तनरिदिवा, क्रमु, अमृता ओर सुकरता, ये सात नदियां हं । 

शाल्मकिद्धीप-दइस द्वीपमें च्वेत, हरित, जीमूत, रोहित, वैद्युत, मानस ओर सुप्रभये सात क्षेत्र 
हं । कुमुद, उन्नत, बलाहक, द्रोण, कङ्क, महिष ओर ककुश्म ये सात पवेत हँ । योनी, तोया, वितुष्णा, चन्द्रा, 
शुक्ला, विमोचनी ओौर निवृत्ति ये सात नदियां हं । 

कुशद्वीप-इस द्वीपमें उद्भिद्‌, वेणुमत्‌, वैरथ, कम्बन, धृति, प्रभाकर, ओर कपिर ये सात क्षेत्र 
हें । विद्रुम, हेमदीर, दयूतिमान्‌, पुष्पवान्‌, कुशेशय, हयि ओर मन्दराचल ये सात पर्वत ह । धूतपापा, दिवा, 
पवित्रा, संमति, विद्युदंभा, मही आदि सात नदिया ह । 

क्रौञ्च टदवीप-दइस द्वीपमे कुशल, मन्दक, उष्ण, पीवर, अन्धकारक, मुनि ओर दुन्दुभि ये सात 
क्षेत्र हं । क्रौञ्च, वामन, अन्धकारक, देवावृत, पुण्डरीकवान्‌, दुन्दुभि ओौर महाशैल ये सात पर्व॑त हौ । 
गौरी, कुमुदढती, सन्ध्या, रात्रि, मनोजवा, क्षान्ति ओर पुण्डरीका ये सात नदियां ह । 

शाक द्वीप-दइस दवीपमें जल्द, कुमार, सुकुमार, मनीचक, कुसूमोद, मौदाकि ओर महादरेम 
ये सात क्षेत्र हं । उदयगिरि, जखाधर, वतक, द्याम अस्तगिरि, अल्न्विकेय ओर केसरी ये सात पर्वत ह । 
सुकुमारी, कुमारी, नलिनी, धेनुका, इक्षु, वेणुका ओौर गभस्ती ये सात नदिययाँ ह" । 

पुष्कर द्वीप-इस द्वीपमें महाबीर ओर धातकीखण्ड ये दोक्षेत्रहं। मानुसोत्तर पर्व॑त पुष्करद्वीप 
के बीच्में स्थित हं । अन्य पर्व॑त तथा नदियां इस दीपमें नहीं है। 

मूगोककी इन परम्पराओंका तुलनात्मकः अध्ययन हमें इस नतीले पर पटहुंवाता हं किं आजसे दो 
ढाई हजार वषं पहिके भूगो ओर लोक व्णंनकी करीब करीब एक जसी अन्‌ श्रुतियां प्रचरित थीं । जेन 
अनुश्रुतिको प्रकृत तत्त्वाथसूत्रके तृतीय ओौर चतुथं अध्यायमें निबद्ध किया गया ह । लोकका पुरुषाकार वर्णन 
भी योगभाष्यमें पाया जाता ह । अतः एतिहासिक ओौर उस समयकी साधनसामभग्रीकी दुष्टिसे भारतीय 
परम्पराओका लोकवणन अपनी खास विदोषता रखता हे । जआजके उपक्ब्ध भूगोकमें प्राचीन स्थानोकी खोज 
करनेपर बहुत कुर तथ्य सामने आ सकता ह । 

प्रस्तुतबेसि-दइस वुततिका नाम॒ तत््वार्थवृत्ति है जसा कि स्वयं श्रुतिसागरसूरिने ही प्रारम्भमें 
किखा-है “वक्ष्ये तच्वार्थवृत्ति निजविमवतयाऽह' श्रुतोदन्वदाख्यः 1" अर्थात्‌ मे श्रुतसागर अपनी दाक्तिके ` 
अनुसार ततत्वार्थंवृत्तिको कटगा । अध्यायोकि अन्तमे आनेवारी पुष्पिकागोमें इसके "तस्वा्थंटीकायाम्‌", ` 


४. -तच्वायथं वृत्ति -घरस्तावना 


^वात्पर्यसं्ञायां तस्वार्थवृत्तौ' ये दो प्रकारके उल्लेख भिरूते हः । यद्यपि द्वितीय उल्लेखमें इसका "तात्पर्य 
यह नाम सूचित किया गया है, षरन्तु स्वयं श्रुतसागरसूरिको तत्त्वार्थवृत्ति यही नाम प्रचारित करना 
ष्ट था । वे दस ग्रन्थके अन्तमं इसे लत्वार्थवृत्ति ही लिखते हं । यथा-“'एषा तत्वार्थवृत्तिः येविचार्यते"" 


आदि । तत्त्वार्थटीका यह एक साधारण नाम हं, जो कदाचित्‌ पुष्पिकामें लिखा भी गया हो, पर प्रारम्भ 
दल्ोक ओर अन्तिम उपसंहारवाक्यमें (तच्वाधंवृत्ति' इन समुल्केखोके बसे इसका तत््वाथवृत्ति" नाम ही 


कलित होता दह । 

इस तत्त्वार्थ वृत्तिको श्रूतसागरसूरिने स्वतंत्रवृत्तिके रूपमे बनाया हं । परन्तु ग्रन्थके पदृते ही 
यह भान होता ह॑ कि यह पूज्यपादकृत सर्वाथिसिद्धिकी ही व्याख्या हं । इसमें सर्वाथसिद्धि ग्रन्थ तो भ्रायः 
पूराका पूरा ही समा गया ह । कहीं सर्वाथंसिद्धिकी पक्तियोको दो चार शब्द नए जोडकर अपना च्या 
है, कहीं उनकी व्याख्या की ह, कहीं विरोषाथं दिया हं ओर कहीं उसके पदोकी साथकता दिखाई है । 
अतः प्रस्तुतवृत्तिको सर्वाथसिद्धिकी अविकल व्याख्या तो नहीं कह सकते । हा, सर्वार्थसिद्धि को लगानेमें 
इससे सहायता पूरी पूरी मिल जाती ह । 

श्रुतसागरसूरि अनेक शास्त्रोके पण्डितं थे । उनने स्वयं ही अपना परिचय प्रथम अध्याय की पुष्पिका 
मे दिया है । उसका भाव यह्‌ हं-'“अनवद्य गद्य पद्य विद्याके विनोदसे जिनकी मति पवित्र ह, उन मतिसागर 
यत्तिराजकी प्रार्थनाको पूरा करनेमें समथ, तकं, व्याकरण, छन्द, अलङ्कार साहित्यादिश्चास्त्रोमें जिनकी 
द्धि अत्यन्त तीक्ष्ण ह, देवेन्प्रकीति भट्रारकके प्रशिष्य ओर विद्यानन्दिदिवके चिष्य श्रुतसागरसूरिके दारा 
रचित तत्त्वा्थंश्कोकवातिक राजवातिक स्वधथिसिद्धि न्यायकुमुदचन्द्र॒प्रमेयकमलमार्तंण्ड प्रचण्ड-अष्ट- 
सहली आदि ग्न्थोके पाण्डित्यका प्रदशंन करानेवाली तत्त्वाथंटीकाका प्रथम अध्याय समाप्त हुआ ।'" 

इन्होंने अपने को स्वयं ककिकाटलसवज्ञ, ककिकारुगौतम, उभयभाषाकविचक्रवर्ती, ताकिका 
शिरोमणि, परमागमप्रवीण आदि विह्ोषणोसे भी अलंकृत किया दहं । 

इन्होंने सर्वाथं सिदधिके अभिप्रायके उद्घाटनका पूरा पूरा प्रयत्न किया दह । सत्संख्यासूत्रमें 
सर्वर्थंसिद्धिके सूत्रात्मक वाक्योकी उपपत्तियां इसका अच्छा उदाहरण हं । जेसे-( १) सर्वाथंसिद्धिमें 
कषेत्रप्ररूपणामे सयोगकेवलीका क्षेत्र लोकका असंख्येय भाग असंख्येय बहूभाग ओर सवलोक बताया हं । 
इसका अभिप्राय इस प्रकार बताया हं-““लोकका असंख्येय भाग दण्ड कपाट समुद्‌घात की अयेक्ला ह । 
सो कसे ? यदि केवली कायोत्सगेसे स्थित ह तो दण्ड समुद्‌घातको प्रथम समयमे बारह अगल प्रमाण सम- . 
वृत्त या मूलशरीर प्रमाण समवृत्त रूपसरे करते हँ । यदि बैठे हुए हेंतो शरीरसे तिगुना या वातवलयसे 
कम पूणं लोक प्रमाण दण्ड समुद्धात करते ह । यदि पूर्वाभिमुख हँ तो कपाट समुद्धातको उत्तर-दक्षिण 
एक क्षनुषप्रमाण प्रथम समयमे करते हँ । यदि उत्तराभिमुख ह तो पूरवे-पदिविम करते है । इस प्रकार 
लोकका असंख्या-तैकभाग होता ह । प्रतर अवस्थामें केवली तीन वातवल्यकम पुणंलोकको निरन्तर 
आत्मघ्रदेशोसे व्याप्त करते हं । अतः लोकका असंख्यात बहुभाग क्षेत्र हो जाता ह । पूरण अवस्थामें सर्व॑- 
खाक क्षेत्र हो जातादहं। | । 

(२) वेदकसम्यक्षत्वकी छचयासठ सागर स्थिति-सौघमेस्वगेमें २ सागर, शुक्रस्वगंमें १६ सागर, 
शतारमें १८ सागर, अष्टम भ्रैवेयकमे ३० सागर, इस प्रकार छयासठ सागर हो जाते हं । अथवा सौध्भ॑मे 
दो बार उत्पन्न होनेपर ४ सागर, सनत्कुमारमें ७ सागर, ब्रह्य स्वगंमें दस सागर, लान्तवमे १४ सागर, 
नवमं प्रैवेयकमे ३१ सागर, दस प्रकार ६६ सागर स्थिति होती हौ । अन्तिम ग्रैवेयककी स्थितिमे मनुष्यायुजओका 
जितना काल होगा उतना कम समक्षना चाहिये । 

(२३) सासादन सम्यण्दुष्टिका लोकंका देशोन ८ भाग या १२ भाग स्पदांन-परस्थान विहास्की 
अपेश्ला सासादन सम्यग्दुष्टि देव नीचे तीसरे नरक तक जाते है तथा ऊपर अच्युत स्वगं तक । सो नीचे 
दो राज्‌ गौर ऊपर ६ राज्‌, इस प्रकार आठ राजू हो जाते है । छठवें नरकका सासादन मारणान्तिक समुद्षात्‌ 


प्रस्तुतवृत्ति ९५ 


मध्यरोकं तक ५ राजू ओर लोकान्तवर्तीो बादरजलकाय या वनस्पतिकायमें उत्पन्न होनेके कारण ७ राज, 
इस भकार १२ राजू हो जाते हँ । कु प्रदेदा सासादनके स्प्दयोग्य नहीं होते अतः देशोन समक्ष लेना चाहिए । 

दस अकार समस्त सूत्रम सर्वाथिसिदधिके अभिप्रायको खोलनेका पूणं प्रयत्न किया गयादौ । न केवल 
इसी सूत्रको ही, किन्तु समग्र ग्रन्थ को ही रगानेका विद्रत्तापू्णं प्रयास किया गया है । 

परन्तु शास्त्रसमुद्र इतना अगाध ओौर विविध भंग तरगोसे युक्त हं कि उसर्मे कितना भी कुदाल अवगाहक 
क्यो न हो चक्करमे आ ही जाता ह । इसीलिए बड़े बड़े आचार्योनि अपने छष्यस्थ्(न ओर चंचल क्षायो- 
पशभिक उपयोग पर विश्वास न करके स्वयं लिख दिया है कि--“कोन विमुह्यति शास्त्रसमुद्रे ।” 
श्रुतसागरसूरि भी इसके अपवाद नहीं है 1 यथा- 

(१) सर्वाथं सिद्धिम "द्रव्याश्रया निर्गुणा गुणाः” (५।४१) सूत्रकी व्यायामे निर्गुण दस विशोषण 
की सार्थकता बताते हुए लिखाहं कि-“निर्गुण इति विद्ोेषणं दध णुकादिनिवत्त्यथम्‌, तान्यपि हि कारण- 
भूतपरमाणुद्रव्याश्रयाणि गुणवन्ति तु तस्मात्‌ निर्गुणाः इति, विदोषणात्तानि निवतितानि भवन्ति 1" 
अर्थात्‌ इच्यणुकादि स्कन्ध नेयायिकों की दुष्टिसे परमाणुरूप कारणद्रव्यमें आश्रित होनेसे द्रव्याधित हे 
जौर रूपादि गुणवाले होनेसे गुणवाङे भी ह अतः इनमें भी उक्त गुणका लक्षण अतिव्याप्त हो जायगा । 
इसक्िए इनकी निवृत्तिके किए निर्मुणाः' यह विदोषण दिया गया हं । इसकी व्याख्या करते हए श्रुतसागरसूरि 
क्िखते है कि- 

ˆ निर्गुणाः इति विशोषणं दवय णुकत्यणुकादिस्कन्धनिषेधार्थेम्‌, तेन स्कन्धाश्रया गुणा गुणा नोच्यन्ते ।. 
कस्मात्‌ 7? कारणभूतपरमाणुद्रव्याश्रयत्वात्‌, तस्मात्‌ कारणात्‌ निर्गुणा इति विदोषणात्‌ स्कन्धगुणा गृणा न 
भवन्ति पर्यायाश्रयत्वात्‌ ।"'अर्थात्‌-निर्गुणाः' यह विशेषण द्व्णुक व्यणुकादि स्कन्धके निषेधके किए है । 
इससे स्कन्धमें रहनेवाके गृण गृण नहीं कहे जा सकते क्योक्रि वे कारणभूत परमाणुद्रव्यमें रहते है । हसक 
स्कन्धके गुण गुण नहीं हौ सकते क्योकि वे पर्ययम रहते ह । यह हेतुवाद बड़ा विचित्र है ओर जैन सिद्धान्त 
के प्रतिकूल भी । जेनसिद्धान्तमें रूपादि चाहे षटादिस्कन्धोमें रहनेवाके हों या परमाणुमे, सभी गुण 
कहे जाते हँ । ये स्कन्धके गृणोको गुण ही नहीं कहना चाहते क्योकि वे पर्यायाधित ह । यदिवे यह कहते 
कि कारणपरमाणुओंको छोडकर स्कन्धकी स्वतंत्र सत्ता नहीं है ओर इसकिएु स्कन्धाधित गृण स्वतंत्र 
नहीं ह तो कदाचित्‌ संगत भी था । पर इस कथनका प्रकृत "निर्गुण" पदकी सार्थकतासे कोई मेर नहीं बेठता । 
इस असंगतिके कारण आगेके शंकासमाधानमे भी असंगति हो ग्रहं । यथा-सर्वाथसिदिमे हं कि- 
चटकी संस्थान-आकार आदि पर्य्ं मी द्रव्याश्रित ह ओर स्वयं गुणरहित हं अतः उन्ह भी गुण कहना चादिए । 
इसका समाधान यह कर दियागया है कि जो हमेहा द्रव्याश्रित हों, रूपादि गुण सदा द्रव्याधित रहतेट्‌; 
जब कि घटके संस्थानादि सदा द्रव्याधित नहीं ह । इस शंका-समाधानका सर्वाथसिद्धिका पाठ यह हं- 

“ननु पर्याया अपि धटसंस्थानादयो द्रव्याश्रया निर्गुणश्च, तेषामपि गुणत्वं प्राप्नोति । द्रन्याश्रया 
इति वचनाल्नित्यं द्रव्यमाभित्य वतन्ते, गुणा इति विशेषणात्‌ पर्यायाङ्च निवतिता भवन्ति, ते हि 
कादाचित्का इतिं ।'" 

इस शंकासमाधानको श्रुतसागर सरि इस रूपमे उपस्थित करते हे- 

“ननु धघटादिपर्यायान्निताः संस्थानादयो ये गुणा वतंन्ते, तेषामपि सस्थानादीनां गुणत्वमास्कन्दनि 
द्रव्याश्रयत्वात्‌, यतो घटपटादयोऽपि द्रव्याणीत्युच्यन्ते । साध्वमाणि भवता । ये नित्यं द्रव्यमाचित्य वर्तन्ते त एव 
गुणा भवन्तिन तु पर्यायाश्चरया गुणा भवन्ति, पर्यायाध्रिता गुणाः कदाचित्काः कदाचिदूभर्वा वतन्ते इति ।”” 

इस अवतरणे श्रुतसागरसूरि संस्थानादिको घटादिका गुण कह रहे ह, गैर उनका कादाचित्क होनेका 
उनल्नेखं है फिर भी.-उसका अन्यथा अथं किया गया है । 

(२) सर्वथंसिद्धि (८।२) में जीव शब्दकी सार्थकता बताते हए लिखाहं कि “अमूतिरहस्त आस्मा 
कथं कर्मादत्ते ?` इति चोदितः सन्‌ जीव इत्याह । जीवनाज्जीवः प्राणधारणादायुःसम्बन्धात्‌ नायुविरहा- 


९६ ततत्वाथं ब्ति-परस्तावना 


दिति ।" अर्थत्‌-हाथरहित अमृतं आत्मा कँसे कमं ग्रहण करता हं" इस शंका का उत्तर हं जीवः षदका 
रहण । प्राणधारण ओौर आयुःसंबंधके कारण जीव बना हा मात्मा कमं ग्रहण करता हं, आयुसम्बन्धसे 
रहित होकर सिद्ध अवस्थामें नहीं । यहां श्रुतसागरसूरि नायुविरहात्‌" वाले अंशको इस रूपमे छिखते हँ- 
“आयुःसम्बन्धविरहे जीवस्यानाहारकत्वात्‌ एकद्ित्रिसमयपयन्तं कमं नादत्ते जीवः एकं द्वौ त्रीन्‌ वाजना- 
हारक इति वचनात्‌ 1" अर्थत्‌-आयुसम्बन्धके बिना जीव अनाहारक रहता हं ओर वह एकदो तीन 
समय तक कर्मको ग्रहण नहीं करता क्योकि एक दो तीन समय तक अनाहारक रहता हं एेसा कथन ह \ 
यहां कमेग्रहणकी बात है, पर श्रुतसागरसूरि उसे नोकमं ब्रहणरूप आहारम लगा रहे ह, जिसका कि आयु- 
सम्बन्धविरहसे कोई मेरु नहीं हं । संसार अवस्थामें कभी भी जीव आयुसंब॑धसे शून्य नहीं होता + 
विग्रहगतिमें भी उसके आयुसंबंय होता ही ह । 

(३) सर्वार्थसिद्धि (८।रममे ही सः राब्दकी सार्थकता इसकिए बताई गई हं कि इससे 
गूणगुणिबन्धकी निवृत्ति टो जाती ट । नैयायिकादि शुभ अशुभ क्रियाओसि आत्मामं ही अदुष्ट" नामके गुणकीः 
उत्पत्ति मानते हं उसीसे आगे फल मिक्ता है । इसे ही बन्ध कहते ह । दूसरे शब्दोभे यही गुणगुणिबन्ध कह- 
लाता दहं । आत्मा गुणीमें अदुष्ट नामके उसीके गणका सम्बन्ध हो गया । इसका व्याख्यान श्रुतसागर- 
सूरि इस प्रकार करते ह- 

“तेन गुणगुणिवन्धो न भवतति । यस्मिश्नेव प्रदेदो जीवस्तिष्ठति तस्मिन्नेव प्रदेदो केवलज्ञाना- 
दिकं न भवति कितु अपरत्रापि प्रसरति 1 अर्थात्‌-इसकिए गुणगुणिबन्ध-गणका गुणिके प्रदेशों तक 
मीमत रहना-नहीं होत्ता । जिस प्रदेशमे जीव है उसी प्रदेदामें ही केवल ज्ञानादि नहीं रहते किन्तु वह्‌ 
अन्यत्र भी फलता ह । यहां, गुणगुणिबन्धका अनोखा ही अर्थं किया हं, ओर यह दिखानेका प्रयत्न किया हं 
कि गुणी चाहे अल्पदेशोमे रहे पर गृण उसके साथ बद्ध नहीं ह वह्‌ अन्यत्र भी जा सकता हं । जो स्पष्ट त: 
सिद्धातसमधथत नहीं ह । 


(४) प्‌० २७० प० ११ में एकेन्द्रियके भी असंप्राप्तासुपाटिका संहननका विधान किया ह । 

(५) १० २७५ में सवं मूलप्रकृतियोके अनुभागको स्वमुखसे विपाक मानकर भी मतिज्ञाना- 
वरणका मतिज्ञानावरणरूप से ही विपाक होता है" यह उत्तरप्रकृतिका दृष्टान्त उपस्थित किया गया हं । 

(६) पृ० २८१ गुणस्थानोंका वर्णन करते समय लिखा ह कि मिथ्यादुष्टि गुणस्थानसे सम्यग्दुष्टि 
गुणस्थानमें पहुंचनेवाला जीव प्रथमप्रथमोपदम सम्य कृत्वमें ही दरशंनमोहनीयकी तीन ओर अनन्तानुबन्धी चार 
इन सात प्रकृतियोका उपशम करता ह । जो सिद्धान्तविरुद्ध ह क्योंकि प्रथमोदामसम्य कूत्वमे दरानमोह- 
नीय की केवल एक प्रकृति मिथ्यात्व ओर अनन्तान्‌ बंधी चार इस तरह पांच प्रकृतियोके उपशमस ही 
प्रथमोदाम सम्यक्त्व बताया गया हं । सातका उपम तो जिनके एकबार सम्यक्त्व हो चुकता ह उन 
जीवोके दुबारा प्रथमोकामके समय होतादहं । 


(७) आदाननिक्षेपसमितिमे-- मयू रपिच्छ के अभावमें वस्तरादिके द्वारा प्रतिेखन्का विधान किया 
गया ह, यह दिगम्बर परम्पराके अनुकूल नहीं हं । 

(८) सूत्र ८।४७ में द्रव्यल्िगकी व्याख्या करते हुए श्रुतसागरसूरिने असमर्थं मुनियोको अपवाद- 
रूपसे वस्वादिग्रहण इन शब्दोमे स्वीकार किया है-- 


केचिदसमर्था महषयः शीतकारादौ कम्बलशब्दवाच्यं कौरोयादिकं गृहणन्ति, न तत्‌ प्रक्षाख्यन्ति, 
न तत्‌ सीव्यन्ति, न प्रयत्नादिकं कुवन्ति, अपरकाले परिहरन्ति । केचिच्छरीरे उत्पन्नदोषा कज्जितत्वात्‌ 
तथा कुर्वन्तीति व्याख्याना माराधनाभगवतीप्रोक्ताभिं प्रायेण अपवादरूपं ज्ञातव्यम्‌ ! “उत्सर्गापवादयोरपवादो 
विधिर्ब॑लवान्‌' इत्युत्सर्गेण तावद्‌ यथोक्तमाचेलक्यं प्रोक्तमस्ति, आर्यासिम्थंदोषवच्छरीराद्पेक्षया अपवाद 
ग्याख्याने न दोषः 1" 


१३ ग्रन्थकार ९७ 


, 


अर्थात्‌ भगवती आराधनाके अभिप्रायानुसार असमथं या दोषयुक्त शरीरवारे साधु शीतकाले 
वस््रञेक्ेतेह, परवेनतो उसे धोतेहं न सीते हे ओर न उसके लिए प्रयत्नही करते हं, दूसरे समयमें 
उमे छोड देते ह) उत्सरगखिग तो अचेलकता हँ पर आर्यां असमं ओर दोषयुक्त शरीरवारलोकी 
उपेक्षा अपवादलिगमें भी दोष नहीं हँ । ` 

भगवती आराधना (गा० ४२१) की अपराजितसूरिकृत विजयोदया टीकामें कारण पेक्ष यह 
अपवादमागं स्वीकार किया गया हं । इसका कारण स्पष्ट हं कि अपराजितसूरि यापनीयसंघके आचार्यं 
धे ओर यापनीय आगमवाचनाओंको भ्रमाण मानते थे । उन आगमोमें आए हए उनल्केखोके समन्वयके 
किए अपराजितसूरिने यह व्यवस्था स्वीकार की ह । परन्तु श्रुतसागरसूरि तो कटर दिगम्बर थे, वे कंसे इस 
चक्करमें आ गये ? 


भाषा भौर शलो-तत्त्वार्थवृत्तिकी शली सरल ओर सुबोध हं । प्रत्येक स्थाने नूतन पर 
सुभि शब्दोका प्रयोग दृष्टिगोचर होता ह । सैद्धान्तिक बातोंका खुलासा ओौर द्ोनगुत्थियोके सुलक्षानेका 
प्रयत्न स्थान स्थान पर किया गया हौ । भाषाके ऊपर तो श्च॒तसागरसूरिका अद्भुत अधिकार हं । 
जो क्रिया एक जगह प्रयुक्त हँ वही दूसरे वाक्यमें नहीं मिल सकती । प्रमाणोको उद्धृतं करनेमें तो इनके 
श्रुतसागरत्वका पुरा पूरा परिचय मि जाताहं । इस वृत्ति में निम्नलिखित ग्रन्थों ओर प्रन्थकारोका 
उल्लेख नाम केकर किया गया हौ । अनिदिष्टकतृ क गाथार्णँ ओर दलोक भी इस वृत्तिम प्यप्ति रूपमें 
संगीत हं । इस ब्‌ त्तिमे उमास्वामी (उमास्वाति भी ) समन्तभद्र पूज्यपाद अकलंकदेव विद्यानन्दि प्रभाचन्द्र 
ने मिचन्द्रदेव योगीन्द्रदेव मतिसागर देवेन्द्रकीतिभटारक आदि म्रन्थकारोके तथा सर्वर्थसिद्धि राजवातिक 
अष्टसहसी भगवती आराधना संस्कृतमहापुराणपंजिका प्रमेयकमल्मातंण्ड न्यायक्कु मुद्न्द्र आदि ग्रन्थोके 
नामोल्टेख हे । इनके अतिरिक्त सोमदेवके यद्यस्तिलकचम्प आश्ाधरके प्रतिष्ठापाट वसुनन्दिक्नावकाचार 
आत्मानुशासन आदिपुराण त्रिलोकसार पंचास्तिकाय प्रवचनसार नियमसार पंचसंग्रह प्रमेयकमलमार्तण्ड 
जारसअणूवेक्खा परमात्मप्रकाडा आराघधनासार गोम्मटसार बृहत्स्वयंभूस्तोत्र रत्नकरण्डश्रावकाचार श्रुतभक्ति 
पु रुषार्थसिद्धयुपाय नीतिसार द्रव्यसंग्रह कातन्त्रसूत्र सिद्धभक्ति हरिवंशपुराण षड्‌ दहंनसमुच्चय पाणिनिसूत्र 
इष्टोपदेद न्यायसंग्रह ज्ञानार्णव अष्टांगहूदय द्वातिरद्‌ दातविशतिका काकटायनव्याकरण ततत्वसार सागार- 
धर्मामृत आदि ग्रथोके दलोक गाथा आदि उद्धृत किये गये ह । 


इस प्रकार यह वृत्ति अतिह्यपाण्डित्यपू्णं ओर प्रमाणसंग्रहा ह । श्रुतसागरसूरिने हसे स्वोपयोगी 


बनानेका पूरा पूरा प्रयत्न किया ह । 


अन्थकार 


इस विभागमे सूत्रकौर उमास्वामी ओर वृत्तिकारके समय आदिका परिचय कराना अवसरप्राप्त 

हं । सूत्रकार उमास्वामीके संबंधमें अनेक विवाद हं--वे किंस आम्नायके थे ? क्या तत्त्वार्थभाष्यके 

अन्तर्मे पाई जानेवारी प्रशस्ति उनकी लिखी दहं? क्या तत्त्वाथंभाष्य स्वोपज्ञ नहीं ह ? मूल सूत्र 

पाठ कोनदहं? वे कब हुए थे ? आदि। इस संबंधमें श्रीमान्‌ पं० सुखलालजीने अपने तत्त्वा्ंसूत्रकी 

प्रस्तावनामें पर्याप्त विवेचन किया हं ओर उमास्वामीको दवे परम्पराका बताया हं, त््मार्थभाष्य स्वो- 

पजन हं ओर उसकी प्ररास्तिमें सन्देह करनेका कोई कारण नहीं हं । इनने उमास्वामीके समयको 
५अवधि विक्रमकी दरूसरीसे पांचवीं सदी तक निर्घारित की हं। 


श्री षं० नाधूरामजी प्रमीने भारतीय विद्याके सिधी स्मति अंकमें “उमास्वातिका तत्वार्थसूत्र आौर 
उनका सम्प्रदाय” श्ीषंक लेखमें उमास्वातिको यापनीय संचका आचाय सिद्ध किया हं । इसके प्रमाणें उननें 
मैसूरके नगरतालके ४६५ नं ५के दिलालेखमे आया हा यह शलोक उद्धृत किया है-- 


९८ ` - तत्त्वार्थं वृत्ति -प्रस्तावना 


““वस्वा्थसृत्रकर्सरिम्‌ उमास्थामिमुनोदवरम्‌ । 
भ लिकेवलिदेश्लोयं वन्देऽहं गुणभमन्दिरम्‌ ॥।'” 

इस इलोकर्मे उमास्वामीको शश्रृतकेवल्दिदीय' विशोषण दिया हौ ओौर यही विशोषण यापनीय- 
संघाग्रणी शाकटायन आचा्यंको भी कगाया जाता हं । अतः उमास्वामी यापनीयसंघकी परम्परामे हुए 
ह । इधर पं० जृगरकिशोरजी मुख्तार उमास्वामीको दिगम्बर परम्पराका स्वीकार करते ह तथा भाष्यको 
स्वोपज्ञ नहीं मानते । यद्यपि यह भाष्य अकरंकदेवसे पुराना ह क्योकि इनने राजवातिकमें भाष्यगत 
कारिकाए उद्धृत की हं ओर भाष्यमान्य सूत्रपारठकी आलोचना की हौ तथा भाष्यकी पंक्तियोंको वातिक 
भी बनाया ह । 

इस तरह तत्वार्थसूत्र, भाष्य ओर उमास्वामीके संबंधके अनेक विवाद है जो गहरी छानवीन 
ओर स्थिर गवेषणाकी अपेक्षा रखते ह । मेने जो सामग्री इकट्टी की हं वह इस अवस्थामे नहीं ह. 
कि उससे कू निरिचत परिणाम निकाला जा सके । अतः तत्त्वार्थवातिककी प्रस्तावनाके लिए यह विषय 
स्थगित कर रहा हू । 

वु त्तिकर्ता श्रुतसागरसूरि वि० १६वीं शताब्दीके विद्धान्‌ हं । इनके समय आदिकं सम्बन्धे श्रीमान्‌ 
प्रेमीजीने "जेन साहित्य ओर इतिहास"मे सांगोपांग विवेचन किया हं। उनका वह केख यहां साभार 
उद्धृत किया जाता हं । 

श्र॒तसागरसूरि 

ये मृलसंघ, सरस्वतीगच्छ, बखात्कारगणमें हुए ह ओर इनके गुरुका नाम विद्यानन्द था । विद्यानन्दि- 
देवेन्द्रकीत्िके ओर देवेन्द्रकीति पद्मनन्दिकेर शिष्य ओर उत्तराधिकारी थे । विद्यानन्दिके वाद मल्किभूषण 
ओर उनके बाद लकषमीचन्द्र भटरारक-पदपर आसीन हुए थे । श्रुतसागर शायद गहीपर बैठे ही नहीं, फिर भी 
वे भारी विद्वान्‌ थे । मल्लिभूषणको उन्होने अपना गुरूभाई लिखा हं । 

विद्यानन्दिका भटारक-पट गूजरातमे ही किसी स्थानपर था, परन्तु कहां पर था, इसका उल्लेख 
नहीं मिला§। 

श्रतसागरके भी अनेक शिष्य होंगे, जिनमें एक दिष्य श्रीचन्द्र थे जिनकी बनाई हुई वैराग्य 
मणिमाला उपलन्ब हं ) आराधनाकथाकोश, नेमिपुराण आदि म्रन्थोके कर्ता ब्रह्म नेमिदत्तने भी जौ मलिलि- 
भूषणके शिष्य थे-श्रृतसागरको गृरुभावतसे स्मरण 'किया हं ओर मल्किभूषणकी वही गुरूपरपम्परा दी 
हं जो श्रृतसागरके भ्रन्थोमे मिती हं । उन्होने सिंहनन्दिका भी उल्लेख किया हं जो मालवाकी गहीके 
भट्रारक थे ओर जिनकी प्रार्थनासे श्रुतसागरने यशस्तिलककी टीका लिखी थी। 

श्रुतसागरने अपनेको कलिकालसर्वंज्ञ, ककिकालगौतम, उभयभाषाकविचक्रवर्ती, व्याकरणकमल- 
मार्तण्ड, ताकिकरिरोमणि, परमागमप्रवीण, नवनवतिमहामहावादिविजेता आदि विेषणोसे अककृत 
किया हं । ये विशेषण उनकी अहम्मन्यताको खूब अच्छी तरह प्रकट करते हँ । 

वे कटूरतो थे ही असहिष्णु भी बहुत ज्यादा थे । अन्य मतोका खण्डन ओर विरोध तो ओौर्रोने 
भी किया हं, परन्तु इन्होंने तो खण्डनके साथ बरी तरह गालियां भी दी हं । सबसे ज्यादा आक्र 
मण इन्होने मूतिपूजा न करनेवाले लोकागच्छ (दुढियो)पर किया ह ।........ 

अधिकतर टीकाग्रन्य ही श्रुतसागरने रचे हं, परन्तु उन टीकाओमें मूल प्रन्थकतकि अभिप्रायोकी 
उपेक्षा उन्होने अपने अभिप्रायोको ही प्रधानता दी हं । दरंनपाहूडकी र्वी गाथाकी टीकामे उन्होने 
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*. ये पथ्नन्दि बही मादस होते हैँ जिनके विषय मेँ का जाता है कि निरिनार पर सरस्वती देवी से अन्ने 


कका वयाथाकि दिगम्बर पन्थही सच्चाहै। इन्हीं की रक दिष्य शाखा ज सकर्कीतिं, विजयकी्तिं ओर छ्ुभ चन्द्र 
भटरटारक हणं | 
§. इनकी गही सूरत में थी) देखो (दानवीर माणिकनचन्द्र' ए० ३७ । ॐ 


श्रतसागर सूरि । ९९. 


जो अपवाद वेषकी व्याख्या की ह, वह यही बतलाती ह । वे कहते ह कि दिगम्बर मुनि चयकि समय 
जटाई आदिसे अपने नग्नत्वको ढांक केता हौ । परन्तु यह उनका खुदका ही अभिप्राय हं, मूलका न्धी । 
इसी तरह तत्वार्थटीका (संयमश्नूतप्रतिसेवनादि सूत्रकी टीका) मे जो द्रव्यखिगी मूनिको कम्बलादि ्रहणका 
विधान किया ह॑ व्ह भी उन्हींका अभिप्राय हं, मूल ग्रन्थकर्ताका नहीं । 

भ्‌ वसागरके प्रन्थ- 

(१) यशस्तिलकचन्द्रिका-आचायं सोमदेवके प्रसिद्ध यशस्तिलक चम्पूकी यह टीका हं ओर 
निर्णयसागर प्रेसकी काव्यमालामे प्रकाशित हो चुकी हं । यह अपूर्णं हं । पांचवें आ्वासके थोडेसे अंशकी 
रीका नहीं हं । जान पड़ता द, यही उनकी अन्तिम रचना ह । इसकौ प्रतियाँ अन्य अनं क भण्डारोमिं 
उपन््न्ध हं, परन्तु समी अपूणं ह । 

(२) तत्त्वार्थवुत्ति-यह्‌ श्रुतसागरटीकाके नामसे अधिक प्रसिद्ध हं। इसकी एक प्रति बम्बर्दके 
ए ° पन्नाकार सरस्वतीभवनमें मौजूद जो वि० संऽ १८२ की लिखी हुई हं । इलोकसंख्या नौ हज+र 
रं । इसकी एक भाषावचनिका भी हो चूकी हं । 

(३) ततत्वत्रयप्रकाशिका-श्री शुमचन्द्राचार्यके ज्ञानाणंव या योगघ्रदीपके अन्तगत जो गद्यभाग 
हं, यह उसीकी टीका ह । इसकी एक प्रति स्व० सेठ माणिकचन्द्रजीके ग्रन्थसंग्रहमे हं । 

(४) जिनसहस्रनामटीका-यह प° आशाधरकृत सहखरनामकी विस्तृत टीका हं । इसकी भी 
एकः भ्रति उक्त सेखजीके ग्रन्थसंग्रहमे ह । पं आशाधरने अपने संहस्रनामकी स्वयं भी एक टीका लिखी 
ह जो उपलब्ध हं । 

(५) ओदायं चिन्तामणि-यह प्राकृतव्याकरण हं ओर हेमचन्द्र तथा त्रिविक्रमके व्याकरणोसे 
बड़ा टं । इसकी प्रति बम्बर्ईके ए० पन्नालार सरस्वतीभवनमे हं (४६८ क), जिसकी पत्रसंख्या ५६ 
हं । यह स्वोपज्ञवृत्तियुक्त दं । 

(६) महाभिषेक टीका-पं० आश्ञाधरके नित्यमहोद्योतकी यह टीकां । यह उस समय बनाई 
गई टं जबकि श्रूतसागर देदाब्रती या ब्रह्मचारी थे । 


(७) ब्रतकथाकोश-दइसमे आकापञ्चमी, मुकूटसप्तमी, चन्दनषष्ठी, अष्टाह्लिका आदि ब्रतों 
की कथाये हं । इसकी भी एक प्रति बम्बईके सरस्वतीभवनमे हं ओर यह भी उनकी देशतब्रती या 
ब्रह्मचारी अवस्थाकी रचना हं । 

(८) श्रूतस्कन्धपूजा-यह छोटीसी नौ पत्रोकी पुस्तक हं । इसकी भी एक प्रति बंबर्ईके सरस्वती- 
भवनम हं । | 

इसके सिवाय श्रुतसागरके ओर भी कई म्रन्थोके# नाम ्रन्थसूचियोमें मिलते हं । परन्तु उनके 
विषयमे जबतक वे देख न ल्य जायं, निदचवय पूवकं कुछ नहीं कहा जा सकता । 

समय विचार 

इन्ोने अपने किसी भी म्रन्थमे रचनाका समय नहीं दया हं परन्तु यह प्रायः निहित हौ कि 

ये विक्रमकी १६बीं शतान्दीमें हृए हं । क्योकि-- 
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* पं० परमानन्दजी ने अपने क्ख मेँ सिदूधभक्ति टीका सिदषचक्राध्टक पूजा टीका श्रीपार्चरित यद्घोधर 
न्वस्ति अन्थोंकेमीनामदिए ह| इन्दोने व्रतकथाकोक् के अन्तगंत २४ कथाओं वो स्वतन्त्र मन्थ मानकर ग्रन्थ संख्या 
३६ कर दीह श्सका कारण बताया है क्रि-चूकि भिन्न भिन्न कथारणं भिन्न भिन्न व्यक्तियों क छिण विभिन्न ब्यक्तियों के, 
अनुरोध से बनाई ह अतः वे सब स्वतन्त्र म्नन्थ हं । यथा पस्यविधान जरत कथा ईंडर के राठंर वंश्ची राजा मानुभूषति ( समय 
वि° स १५५२ केवाद) के राज्य कारु मैं मर्लिमूष्ण गुरुके उपदेश्चसे रजी गहे । 


१०० ` ततत्वार्थव॒त्ति-प्रस्तावना 


१-महाभिषेककी टदीकांकी जिस प्रतिकी प्रशस्ति आगे दी गर्द हं वह विक्रम संवत्‌ १५८२की 
लिक हुई हौ ओर वह भद्रारक मल्किभूषणके उत्तराधिकारी लक्ष्मीचन्द्रके शिष्य ब्रह्मचारी ज्ञानसागरके 
पठनेके चयि दान की गई हं ओर इन लक्ष्मीचन्द्रका उल्लेख श्रुतसागरने स्वयं अपने टीकाग्रन्थोमिं कर्द 
जगह किया हं । 

२-त्र ° नेभिदत्तने श्रीपालचरि्रकी रचना विऽ संऽ १५८्५में कौ थी गौर वे मल्किभूषणके 
शिष्य थे । आराघनाकथाकोराकी प्रदास्तिमे उन्होने मल्किभूषणका -गुरुरूपमें उल्लेख किया ह ओर सायही 
श्रुतसागरका भी जयकार किया हं, अर्थात्‌ कथाकोरशकी रचनाके समय श्रुतसागर मौजूद थे । 

३-स्व ० नावा दुलीचन्दजीकी सं० १९५ लिखी गई ग्रन्थसूचीमें श्वतसागरका समय वि 
सं० १५५० लिखा इआ हं । | 

-षट्‌प्राभृतटीकामें लोकागच्छपर तीव्र आक्रमण क्रिये गये हं अीरयह गच्छ वि० सं० १५३०. 
के कगभग स्थापित हुआ था। अतएव उससे ये कुछ समय पीछे ही हुए होगे । सम्भव है, ये लोका- 
राहके समकाखीन ही हो 15 

ग्रन्यप्रहास्ति्या-- 
(१) श्नी विद्यानन्दिग्‌ रोबृदधिगुरोः पादषङ्कजश््रमरः 1 
श्री श्रुतसागर इति देशात्रती तिलकष्टीकते स्मेदम्‌ ॥। 
इति ग्रह्यश्नीश्रतसागर कृता महाभिषेकं टीका समाप्ता । 
६२) संवत्‌ १५५२ वर्षे चंत्रमासे शुक्लपक्षे पञ्चम्यां तिथौ रबौ श्नीजादिजिनचेत्यालय श्रीमूलसंघे 
सरस्वतोगच्छे बल(त्कारगणे श्रीकुन्दकुन्दाचार्यान्वये भटूारकश्नीपश्मनन्दिदेवास्तत्यदट्‌टे भटरारकश्नीदेवेन््रकोति- 
देवास्तत्पट्‌टे मटूारकश्चीवि धानन्विदेवास्तत्पट्रं भटारकश्नीमल्लिभ्‌षणदेवास्तत्पटं भटारकश्रीरकष्मीचन््र- 
देवास्तेषां शिष्यवरबग्रह्मश्नील्ञानसागरषठनाथं आर्याश्नीविमल्चेली भटारकश्ोलक्मोचन्द्रवीक्षिता विनयधिया 
स्वयं लिखित्वा प्रदत्तं महाभिष कभाष्यम्‌ । शुभ भवत्‌ । कल्याणं भूयात्‌ श्रीरस्तु ॥ 
-आल्ाधरकृतमहाभिषोेककी टीकानैः 

(३) इति श्नीपश्यनन्वि-देवेन्द्रकोति-विद्यानन्दि-मलि्ल्िभष णाम्नायेन भटारकश्चीमल्किभूषणग रुपरमा- 
भीष्टग्‌ रञ््रत्रा गृजररदेशसिहासनस्थमटरारकथीकक्मीचन््रकाभिमतेन मालवदेहामटारकश्ीसिहनन्दिप्रार्थनया 
यतिभीसिदान्तसामरब्याख्याकृतिनि मित्त नवनवतिमहावादिस्यादादलन्धविजयेन तकं-व्याकर णछन्दोरका र- 
सिद्धान्तसाहित्यादिक्ञास्त्रनिपुणमतिना व्याकरणाद्यनेकषास्त्रचुञ्च॒ना सुरिथीश्रूतसागरेण विरचितायां यला- 
स्तिरकचन्दरिकाभिधानायां यश्लोधरमहाराजचरितचम्प्‌महाकानव्यटीकायां यलोधरमहाराजराजलक्ष्मीविनोदवर्ण- 
नं नाम तृतोयाहवासचच्िका परिसमाप्ता । 


--यशस्तिकुकटीका 
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॥ 
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† श्री भररारक मस्लिभूषणयुरुभू यात्सतां शर्मणे ॥६ ॥ 

य जौयान्मे सूरिवर्यो जतिनिचयरूक्त्पुण्यपण्यः श्रुतान्धिः ॥७१॥ 

§ प° परमानन्दजी श्ालल्ली सरसावा ने अपने "बह्मश्रुत सागर ओर उनका साहित्य रेख भँ किला है कि--मटय- 
रकः विधानन्दरी के ० सं° ९४९९ से वि° २५२३ तक के एेसे मूर्तिं रेख पाण जाते हैँ जिनकी प्रतिष्ठां विंयानन्दी ने स्वयं 
की है अथवा जिनमे आ० विधानन्दी के उपदेश्च से प्रतिष्टित होने का समुर्डेख पाया जाता है । आदि । श्रीमान्‌ त्रेमीजी की 
सचनानुसार चैने मूरति केखों की खोज की तो नाहरजी कृत जैनलेखक्षंमष छेख नं > ६८० मै संवत्‌ ९५३२ मेँ विंधानन्दि 
मटरटारक का उब्केल है तथा केख नं २८९ मे संवत्‌ १५३५ तै विधयानन्दि गुरु का उस्लेख है| इसी तरह दानवौर 
माणिकचन्द्‌ ' पुस्तक ए° ४ पर एक धातु की प्रतिम। का ठे सं० १४२९ का है जिसँ विधयानन्दि युर का उब्छे हे । यदि 
यह संबत्‌ ठीक है तो भरटारके विधानन्दि का समय १४२९ से २५३४ तक मानन। होग। आर इनके शिष्य ‰त सागर का 
समय भमीर्ध्वींसदी) 

* इब° सेठ माणिकचन्द्रजी जं.हरी के भण्डार की प्रति। 
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श्रुतसागरसूरि १०९१ 


(४)  भोपश्मनन्विपरमात्मपरः पविक्रो देवेन्दरकोतिरथ साधुजनाभिवन्धः । 
विद्यादिनन्विवरसुरिरनल्पगोधः जीमशिलिभषण इतोऽस्तु च मङलं मे ॥ 
अदः पटटे भटूाविकमतधटापटूनपट्‌- 
घटद्ध्मब्याण्वः स्फुटयरमभटारकपदः । 
प्रभापञ्जः सयदिजितवरवीरस्मरनरः 
सुधीलकष्मीचन्द्रह्चरणचतुरोऽसौ विजयते ॥। ३ ॥। 
आलम्बनं सुविदृषां हूदयाम्ब जानामानन्वनं मुनिजनस्य विमुक्तिसेतोः । 
सट्टीकनं विविध ्ास्त्रविचारचारुचेतडचमत्कृत्कृतं श्रुतसागरेण ॥। ४ ॥। 
श्‌ तसागरकृतिवरवचनामुतपानमच्र यंविहितम्‌ । 
जन्मजरामरणहरं निरन्तरं तेः शिवं लब्धम्‌ ॥। ५ ॥; 
अस्ति स्वस्ति समस्तसङ्धतिलकः श्नीमूलसङ्धोऽनघं 
वृत्तं यत्र मुमृक्षवगंशिवदं संसेवितं साधुभिः । 
विद्यानन्विगुरुस्त्विहास्ति गुणवद्‌ गच्छे गिरः साम्प्रतं 
तच्छिष्यश्ुतसागरेण रचिता टोका चिरं नन्दतु ॥ ६ ॥ 
इति सुरिशभोभ्‌ तसागरविरचिताथां जिननामसहखटीकथाम्‌ तङ्च्छतविवरणो नाम दशमोऽध्यायः 
61 १० ॥1 श्ीकिद्यानन्विगुरुभ्यो नमः । 
-जिनसहल्नामरीका 
(५) आचार्येरिह शुद्धतत्वमतिभिः जौसिहनन्धया हयैः 
सम्प्राध्यं श्नुतसगरं कृतिवरं भाष्यं शुभं कारितम्‌ । 
गद्यानां गुणवत्प्रियं विनयतो ज्ञानांणवस्थान्तरे 
विद्यानन्विगुरभ्रसादजनितं देयादभेयं सुखम्‌ ॥। 
इति शरी ज्ञानार्णवस्थितगद्यटीका तच्वतरयप्रकारिका समाप्ता । 
-तत्वत्रयप्रकाश्चिका 
(६) इत्युभयभावाकविचक्रवतिष्याकरणकमलमतण्डताकिकरिरोमणि-परमागमप्रवोग-सुरिश्रीदेन्द्रकीति- 
भ्रशिष्यमुमुक्षुविद्यानन्दिभटारकान्तेवासिश्नोमूलसंघपरमात्मविदुष ( ? ) सुरिभीश् तसागरविरन्िते ओौदार्यं- 


> ॐ «ॐ 


चिन्तामणिनास्नि स्वोपज्ञद्‌ तिनि प्राकृतव्याकरणे सं धक्ताग्ययनिरूपणो नाम हि तीयोऽयायः । 
-ओौवायं चिन्तामणि 
(७) सुदेवेन्द्रकोतिदच विश्यादिन्दी गरोयान्‌ गुरुम ऽहंदादिप्रवन्दी । 
तयोविद्धि शां भूलसङ्घे कुमारं श्व तस्कन्धमीडे त्रिलोकंकसारम्‌ ॥ 
सम्यक्त्वसुरत्नं सकलजन्तुकरूणाकरणम्‌ । 
भुतसागरमेतं भजत सनं तं निखिलजने परितः शहारणम्‌ ॥ 
इति शुतस्कन्धपुजाविधिः । 


इसतरह ग्रन्थ ओर अ्रन्थकारके सम्बन्धमें उपकन्ध सामग्रीके अनुसार कुछ विचार छिखकर इस 
मस्तावनाको यहीं समाप्त किया जाता हं । तत्वार्थसूत्र सम्बन्धी अन्य मृदोपर तत्वाथंवात्तिककी प्रस्तावनां 
भ्रकादा डालनेका विचार हं । 


भारतीय ज्ञानपीठ काकी 
सस्त पंचमो वोर सं० २४७५ , -मदेग्द्रङ्कुमाएर जेन 
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श्रीभ्रुवसागरघ्ररिरचिता 


तच्वार्थवृत्ति ¢ 


[1 





[ प्रथमोऽष्यायः 1 


सिद्धोमास्वामिपृञ्यं जिनवरबरषभं वीरमुत्तीरमापं 
श्रीमन्तं पूञ्यपादं गुणनिधिमधियन्‌ सस्रभाचन्द्रमिन्द्रम्‌ । 
भ्रीविद्यानन्थघीशं गतमठ्मकल्ङ्ा्यमानम्य रम्यं 
वश्ये तत्त्वाथेदृत्ति निजविभवतयाऽदहं श्रुतोदन्वदाख्यः ॥ १ ॥ 
अथ श्रीमदुमास्वामिभट्रारकः कल्कार्गणधरदेवो महामुनिमण्डीसंसेवित- 
पादपद्म: कस्मिश्चिदाश्रमपदे सुस्थितः मनोवाक्षायसर्तया बौच॑यमोऽपि निजमू्स्यौ 
साक्षान्मोक्षमाग कथयन्निव सर्वप्राणिदहितोपदेरैककार्यः समायजनसमाभितः निं्मन्था- 
चायेवयेः अत्तिनिकटीभवत्परमनिवोणेनासन्नमव्येन ° दैयाकनाम्ना भव्यवरपुण्डरीकेण 
सम्पृष्टः “भगवन्‌ , किमात्मने हितम्‌ ? इति । भगवानपि तत्पमश्नवशात्‌ "सम्यग्दखनन्नान- 
चारित्रक्षणोपरुश्ितसन्मागेसम्प्राप्यो मोक्षो हितः इति प्रतिपादयितुकाम इष्टदेवता- १० 
विशेषं नमस्करोति- 
मोश्छमागेस्य नेतारं मे्तारं कमेभूभुलास्‌ । 
्ातारं विद्वतस्वानां वन्दे तदहणल्न्धये ॥ १॥ 
वन्दे नमस्करोमि। कः ? कतोहमुमास्वामिनामाचार्यः मव्यजीवविश्रामस्थानप्रायः। 
किमथं बन्दे ? तद्‌ गुणलन्धये । तस्य भगवतः सर्वज्ञवीतरागस्य शुणास्तद्गुणाः, तेषां १५ 
ङञ्धिः पातिः तदृगुणकन्धिः, तस्यै तद्गुणङन्धये । के तस्य गुणाः” इति प्रश्ने अगवदू- 
शुणन्रयग्भितं विशेषणन्रयमाह्‌ । कथम्भूतं सवज्नवीतरागम्‌ ? मोश्चमार्मस्य नेतारम्‌। मोक्षः 
खबेकर्मविभ्रयोगङ्क्षणः, तस्य मार्गैः सम्यग्दशौनन्नानचारित्रङक्षणो बह्त्यमाणो मोक्षमामैः 





9 श्रुतसागरः । २ मोनवानपि । दे-जनमाधि-व० । ४ निग्र-ता० । ५ देयाक-ष५ | 
देयायिक-आ ° । प्तनामा श्रावकः । ६ भगवन्न कि-ब० । 


वन्त्वाथशतौ 


तस्य नेतारं भरापकं नायकम्‌ । पुनरपि कथम्भूतम्‌ १ भेत्तारं वुर्णीकतौरं मूखादुन्मूरक- 
मिस्यथंः । केषाम्‌ ? क्मेभूश्ताम्‌ । कमौणि ज्ञानावरणादीनि, तान्येव भूश्तः पवेताः 
कमेभूश्चतः, तेषां क्मेभूशतां कर्मगिरीणाम्‌। भूयोऽपि "किंविशिष्टम्‌ ९ ज्ञातारं सम्यकू 
स्वरूपज्ञायकम्‌ । केषाम्‌ ? विश्वतत्त्वानाम्‌ , विश्वानि समस्तानि तानि चं तानि तन्तवानि 
विश्वतत्त्वानि, तेषां विश्वतत्त्वानाम्‌। अच्रायं भावः- सर्वैज्ञवीतरागश्ब्दोऽध्याहारेण 
ब्धः, तस्यानन्तगुणंस्यासाधारणगुणा सख्यत्वेन मोक्षमार्गनेठत्व-क्मभुशद्ेठत्व- 
विश्वतन्त्वज्ञावृत्वलक्षणाङ्जयः, तत्प्राप्य इत्यथः । 

अथ द्वैयौकः भ्राह-र्य॑द्यात्मने हितो मोश्चः, किं तर्हिं तस्य स्वरूपम्‌ ? तस्य च 
मोक्षस्य भ्राेरुपायः कः ? "भगवानाह- मोक्षस्येदं स्वरूपम्‌ । इदं किम्‌ ? जीवस्य ˆ 
समस्तक्ममर्कर्ङ्करदहितत्वम्‌, अश्चरीरत्वम्‌, अचिन्तनीयनेसर्गिकनज्ञानादिगुणसदहिता- 
व्याबाधसौख्यम्‌ , ईट शमात्यन्तिकिमवस्थान्तरं मोक्ष उच्यते । स तु मोक्षोऽतीव : परोक्षः 
छद्यस्थानां प्रवादिनाम्‌ । ते तु तीथंकरम्मन्यास्तीथेकर मात्मानं मन्यन्ते न तु ते ती्थंकराः 
परस्परविरुद्धाथौभिधायित्वात्‌, तेषां वाचः ` मोक्षस्वरूपं न स्परञश्चन्ति । कस्मात्‌ ! 
य॒क्तयाभासनिवन्धना यस्मात्‌ । कस्माद्यत्तयाभासनिचन्धनास्तद्वाचः ? 

यतः केचित्‌ चैतन्यं पुरुषस्य स्वरूपमिति परिकल्पयन्ति । तच्ेतन्यं `ज्ञेयाकारपरि- 
च्छेद पराङ्मुखम्‌ । तच्चैतन्यं विद्यमानमप्यविद्यमानम्‌ । किंवत्‌ १ खरविषाणवत्‌ । कस्मात्‌ ? 
` निराकारत्वात्‌ । कोऽर्थः ? स्वरूपव्यवसायङक्षणाकारशुन्यत्वात्‌ । 
“केचिश्च पुरुषस्य वुद्ध्यादिवैरोषिकशुणोच्छेदो मोक्ष इति परिकल्पयन्ति । तदपि 

परिकल्पनं भिथ्येव । कस्मात्‌ ? विरेषरुश्षणशून्यस्य वस्तुनोऽवस्तुत्वात्‌ । 


च तत्वानि आ= | २-णस्य गुणा ता० | ३ दैयायकः आ०, ब० | द्वैवायानामकः 
वण 1 दवेपायकः द° । 9 यथात्म-द० । ५ स भग-आ०; ब० | &~-य स्वाभाविकनै-क० । 
~यं नै-द० | ७ मोक्षं स्व-ता० | ८ सांख्याः । “चैतन्यं पुरप्रस्य स्वरूपमिति?ः-योगमा० 
१।९ । “तदा द्रष्टुः स्वरूपेऽवस्थानम्‌" -योगसू० १।३। ९ “तावेतौ मोगापव्गौ बुद्धिकृती 
बुद्धावेव वतमानौ कथं पुखत्रे व्यपदिश्येते इति १ यथा विजयः पराजयो वा योद्धृषु बतंमानः 
स्वामिनि व्यपदिश्यते स इति तस्य- फडस्य भोक्तेति, टवं बन्धमोच्तौ बुद्धावेव वर्तमानौ 
पुखषे व्यपदिश्येते, स हि तस्य फठस्य भोक्तेति, बुद्धेरेव पुख्षार्थापरिखमासिर्बन्धः तदर्थावसायो मोच 

इति । एतेन अरहणधारणोहापोहतत्वज्ञानाभिनिवेशा बुद्धौ वतंमानाः पुखषेऽध्यारोपितसदद्धावाः . 
हि तत्फरस्य भोक्तेति ।`7-योगमा ० १।१८ । १० वेदोषिकाः । “नवानामात्मविशेषगुणानामत्यन्तोच््छि 
त्तिर्मोच्तः ।>-प्रक्ष° ष्यो° परु ° ६३८ । “आत्यन्तिकी दुःखन्यावृत्तिरपवर्गो न सावधिका दविविधदुभ्ख(- 
वमर्दिना सवनाम्त्रा स्वे षामात्मगुणानां दुःखावमशांद्‌ अत्यन्तम्रहणेन च सर्वात्मना तद्वियोगाभिधानात्‌ । 
नवानामात्मगुणानां बुद्धिसुखदुःखेच्छद्वेषमरयन्ञधमां धर्म॑संस्काराणां निमृंखोच्छेदोऽपवगं इत्युक्तं भवति । 
-याव्रदात्मगुणाः स्वं नोज्कछिना-वासनादयः । तावदात्यन्तिकी दुःखस्यादृत्तिर्नांवकस्प्यते ।+*>-न्यायमं ° 
< ५०८ | ह | , = ,. 


भथमोऽभ्यांयः ३ 


केचित्तु आत्मनिवीणं भ्रदीयनिवौण॑कल्पं परिकल्पयन्ति । तैरात्मनिबौणस्य 
खरविषाणकल्पनासदृश्ची परिकल्पना स्वयमोषत्य समर्थिता, इठात्‌ `समर्थितेव्यथेः । यद्येयं 
मोक्षस्वरूपं मिथ्या, तरिं परमार्थं मोक्षस्वरूपं किम्‌ ? "तदन्ने कथयिष्यामो वयम्‌ । 
| मोक्षस्य भ्राप्तेरपायमपि प्रवादिनो वि संवदन्ते । ऊेचिश्चारित्रनिरपेश्चं ज्ञानमेव 
मोक्षोपायं मन्वते । केचित श्रद्धानमान्रमेव मोक्षोपायं जानन्ति । (केचित्‌ ज्ञाननिरपेक्षं ५ 
चारित्रमेव मोक्षोपायं जल्पन्ति । तदपि मिध्या । च्यस्तैज्ञीनाविभिर्मोक्िप्रा्तरुपायो ` 
न भवति । यथा कथ्िद्‌ व्याधिषराभूतो व्याधिविनाश्चकभेषजज्ञानेनैवोल्लाघो न भवति 
भेषजोपयोगं विना, तथा चारित्रहीनो ज्ञानमात्रान्मोक्षं न छभते। यथा कथिदौषध- 
माष्वरन्नपि ओषधस्वरूपमजानन्‌ उल्खाघो न भवति तथाऽऽचारवा्न॑ःप्यात्मन्ञानरदहितो 
मोक्षं न ङभते । यथा कथिदौषधरुचिरदितः तरस्वरूपं जानन्नप्यौषधं नाचरति सोप्यु- १० 
ल्छाघो न भवति, तथात्मा श्रद्धानरदितो ज्ञानचारित्राभ्यां मोक्षं न छमते * । तदुक्तम-- 

¶ज्ञानं पङ्खो क्रिया चान्धे निःशद्धे नार्थङ्दूढयम्‌ । 


ततो ज्ञानक्रियाश्नद्धात्रयं तत्पदकारणमर्‌ ॥. [ यश०-उ० ध्र २७१ | 


कोक => 88, 8, ० = ०० = जाम भा-क ० ८०-००४१५० 
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9 बौद्धाः । यस्मिन्‌ न जातिर्न जरया न मृल्युनं व्याधयो नाभियसंप्रयोगः। नेच्छा विपन्न 
प्रियबिपभरयोगः क्तेमं पदं नेिकमच्युतं तत्‌ ॥ दीपो यथा निद्तिममभ्युपेतो नेवावर्निं गश्ठति नान तरिच्छेम्‌ । 
दिशं न काञ्िद्धिदिशं न काञ्चित्‌ स्नेदच्तयात्‌ केवरमेति शान्तिम्‌ ।॥ एवं कृती निढृतिमम्युपेतो नैबावर्निं 
गच्छंति नान्तरिच्तम्‌ । दिशं न काञ्चिद्धिदिदं न काञ्चित्‌ स्नेहद्छयात्‌ केवल्मेति शान्तिम्‌ ॥ `> -सौन्दर० 
१ ६।२७--२९ ।“'प्रदीपस्येव निर्वाणं विमोत्तस्तस्य चेतसः ।*‡- पर= वातिकार० १।४५ । २-णं परि-ध० | 
&-माद्टत्य आ०, दु०=, ब०। 9 समर्थ्यते इ-व०। ५ २।४, १०१ सत्रयोः। & नेयायिकादयः। 
७ मन्यन्ते शार, बम, व, दु । < मीमांसकाः। ९ तेर्ला-भा० ०, द° | १०-प्यास्माः 
ज्ञा-भा०, बम, दु०। ११-तो आत्मानादिज्योतिःस्वरूपममन्यमानो मोचं रभते । कस्मात्‌ ए 
आत्मनोऽनादिज्योतिस्त्वात्‌, आत्मा आत्मानमनादिज्योतिस्त्वं मन्यमानो मोचं लभते वथा- 

 शा०, द, बन । १२ “तथा दि-सकलनिष्कखासप्राप्तमन्नतन्त्रपिच्तदीच्ताखच्चणात्‌ श्रद्धामात्ाचु- 
सरणान्मोच्च इति सिद्धान्तवैशेष्रिकाः । दन्यगुणक्म॑सामान्यसमवायान्त्यविदोषामावाभिधानानां सखाघनम्यं- 
वैधर्म्यावबोधतन्त्रात्‌ ज्ञानमज्रान्मोक्त इति तार्किंकवेशेपिकाः । चिकालमस्मोदृधूखनेब्याल्ड्डूकप्रदान 

- श्रद्तिणीकरणात्मविडम्बनादिक्रियाकाण्डमाजानुष्ानदेव मोच्त इति पाशुपताः । सर्वेषु पेयपियभक्ष्या- 

मक्ष्यादिषु निश्चरल्तच्वान्मोच्त इति कालाचायंकाः । तथा च चिच्निकमतोक्िः-मदिरामोदमेदुरकद्नसरस” 

परसन्नद्धदयः सव्यपाश्वं समीपविनिवेदितराक्तिः दाक्तिमुद्रासनधरः स्वयमुमामदहेश्व रायमाणो नित्यामन्नेण 
पार्व॑तीश्वरमाराधयेदिति मोच: । प्रकृतिपुखध्योर्बिवेकाख्यातेर्मोच्त इति साङ्खयाः । नैरात्म्यादिनिवेदित- 
सम्भावनातो मोच्व॒ इति दश्च्ररुरिष्याः । भङ्खाराश्चनादिवत्‌ स्वभाबदेन काडष्योत्करष॑प्रबृत्तस्य. चित्तस्य 

न कुतश्चिद्धिश्युद्धिरिति जैमिनीयाः । सति धर्मिणि धर्माधिन्त्यन्ते ततः परन्यकिनोऽभावात्‌ परोकाभावे 

 कस्यासौ मोच इति समकातप्तसमस्तनास्तिकाविपत्या बार्हस्पत्याः । परमब्रह्मदशंनवसाददेपमेदसंजेदनाऽ“ 
बियाविनाशान्मोच्च इति बेदान्तबादिनः ।-ठ०° भास्क० ११1 ` -; 


्  शस््वो्यशतौ [ ९।१-९ 
अथ श्येन समस्तेन मोक्षो मवति तवच्किम्‌ ?° इति प्रद्ने सूत्रमिदमाचायोः प्राहु 
सम्यग्दरनश्लानयारिश्राणि मोश्लमार्गः ॥ २ 
सम्यकङडाब्दः भत्येकं प्रयुज्यते । तेन सम्यग्ददोनं च सम्यग््ञानं "व सम्यक््वारित्रं च 
सम्यग्दहोनज्ञानष्वारित्नाणि, समीचीनानि सम्यग्द्दोनज्ञानच्वारित्राणीत्यथेः । तत्र जीवादि- 
५ पदाथौनां यथावत्‌ प्रतिपत्तिविषयं श्रद्धानं सम्यग्दद्ौनम । येन येन प्रकारेण जीवादयः 
पषाथी व्यवस्थिता वतन्ते तेन तेन प्रकारेण मोदसंश्लयविपयेयरदहितं परिज्ञानं सम्य- 
ग्लानम्‌ । मोह इति अंनभ्यवसाय'पयीयः । संजयः सन्देहः । विपयैयो विपरीतत्वम्‌ । तै 
रहितं सम्यग्न्ञानमिस्यर्थः । संसारदेतुमृतक्रियानिच्त्युद्यतस्य तन्त्वज्ञानवतः पुरुषस्य कमौ- 
दानकारणक्रियोपरम णमज्ञानपू्बका चरणरदितं सम्यक्वारिजरम्‌ । एतानि समुदितानि - 
१० भो्छस्य मार्गो भवति । 
अथ सम्यग्दद्रीनरक्षणोपरुक्षणा्थं सूत्रमिदं निर्दिंश्चन्ति सूरयः- 
तत्तवार्थश्रदडानं सम्यग्दहानमर्‌ ॥ २॥ 
योऽर्थो यथा व्यवस्थितस्तस्यार्थंस्य तथाभावो "भवनं तत्त्वमुष्यते । अयते गम्यते 
ह्ञायते निश्चीयते इत्यर्थः । “ उषिकुषिगतिम्यस्थः ॥” [ कात० उ० ५।६३ ] तत्त्वेन अर्थः 
१५ तत्त्वाथेः । त्वमेव वाऽथस्तन्त्वाथेः । तन्त्वार्थस्य परमाथेभूतस्य पदार्थस्य श्रद्धा रुचिः 
तच्त्वार्थश्रद्धानं सम्यग्ददोनं भवतीति बेदितज्यम्‌ । तत्त्वार्थस्तु जीवादिर्वकयते । "न तु अर्थ 
शब्देन भयोजनाभिधेयधनादिकं प्राहम्‌ , ˆ तच्छ्धद्धानस्य मोश्चप्राप्तेरयुक्तत्वात्‌ । अर्थ॑श्ञब्द- 
स्यानेकार्थत्वम्‌ । तदुक्तम्‌- 
“हितो भ्रयोजने वाच्ये निवबत्तौ विषये तथा । 
२० प्रकारे षस्तुनि द्रव्ये अथशब्दः प्रबतेते ॥” [ ] 
नलु “दद्ौनमवरोकेनं श्रद्धानं कथं घटते १ सत्यम्‌; धातूनामनेका्थत्वात्‌ । 
` श्श्य्थे ₹दिधातुवेतेते । दिर प्रश्चणे' प्रेक्षणार्थस्तु प्रसिद्धोऽप्यर्थोऽत्र मोष्षमा्भप्रकरेणे 
व्यज्यते । तच्स्व्थश्रद्धानमात्मपरिणामः सिद्धिसाधन चटते। ख तु परिणामो भव्यात्मन एव 
`भवति । श्रक्षणरुक्षणस्त्वर्थः ्श्युरादिनिमिन्तो वर्वते। स तु सर्वेषां संसारिणां जीवानां 
२५ ाभारणोऽस्ति । स मोश्चमागीवययो न॑ सङ्गच्छते । 
तत्छंम्यग्ददोनं द्िभकारम्‌-सरागम्‌ , बीतरागन्व । तत्र सरागं सम्यग्द्ठीनं 
भरक्षभसंवेगायुकम्पास्तिक्यैरभिव्यशञ्यते । तत्र रागादिदोषेभ्यश्चेतोनिववैनं प्रङमः 1 .शारीर- 





¶-यः रसंकं-ला०, बर, दुर । र-रममजा-णा०, ब, वम, द्‌ । ६ भवन्ति तार । 

४ मवी तौ* मवं त -द० । ५ उषियषिग--भा० अ०। उधिक्छषि--व्‌=। इ द्धार्थ 

सता । ७ ननु अं-भा०, अ० । < पयोजनादिश्दधानेस्य । २ -वंरना-“अर्थोऽभिषेयरैवस्तु 

भयेजिर्नमिंशतिषु?-भंमरः, नाममा । ““अथैः अयीजने "वित्ते हेत्वभिप्रायवस्मुषु । चीब्दाभिधेये विषये 
स्यानिदृत्तिप्रकारयोः ।।7-- विर्व ° । १० सम्य्दर्यन वर | 


४।१ 1 भर्सौऽध्याय ‰ 


मानसागन्तुबेदनाप्रसारात्‌ संसाराद्धयं संवेगः । सर्वेषु प्राणिषु चित्तस्य दयाद्रैत्वमलुकम्पा । 
आप्त्रतंन्रतलन्त्मेषु अस्तित्वयुक्तं मन आस्तिक्यसुच्यते । तथा चोक्तम्‌- 
““यद्रप्गादिषु दोषेषु चितवतिनिवहेमम्‌ । 
तं प्राहुः प्रच्चमं प्राज्ञाः समस्तक्तभूषणम्‌ ॥ १॥ 
शारीरमानसागन्तुवेद नाप्रमवाद्ध वात्‌ । ५ 
स्वमेन्द्रजालसङ्कलपा त्रीति ; संबेग उच्यते ॥ २ ॥। 
सन्त्वे सर्बेत्र चित्तस्य दयाद्रत्वं दयालवः । 
धममस्य परमं मूलमनुकम्पां ग्रचक्चते ॥ ३॥ 
अक्ति श्रते वते तत्त्वे चिततमस्तित्वसंयुतम्‌ । 
आस्विक्षयमास्तिकैरुक्तं अ॒क्तियुक्तिधरे नरे ॥ ४ ॥ १० 


[ यश० उ० प्रु ३२३ ] इति । 
वीतराग सम्यग्दहोनम्‌ आत्मविशुदधिमान्नम्‌। 


अथेदं सम्यग्द दोनं जीवादिपदा्थंगोचरं कथसुत्पद्यते' इति प्रभ सूत्रमिदं मवन्ति- 
लन्िसगोद्धिगमाद्ा ॥ ३ ॥ 
तत-सम्यग्ददोनम्‌, निसगोत्‌ स्वभावात्‌ उत्पद्यते । बा-अथवा, अधिगमात- १५ 
अथोवबोधात्‌ उत्पद्यते । 
ननु निसर्गजं सम्यग्ददौनम्‌ अथोधिगमं प्राप्योत्पद्यते, "न वा ? यदि अथौभिगमें 
प्राप्योत्पद्यते; तर्हि तदपि निसगजमपि अधिगमजमेव भवति, अथौन्तरं न वर्तेते, किमर्थं 
सम्यग्दश्नोत्यत्तदेविध्यम्‌ ? अविज्ञाततन्त्वस्य अर्थश्रद्धानं न सङ्गच्छत णव । -सत्यम्‌ ; 
निसगेजेऽधिगमजे च सम्यग्ददौनेऽन्तरङ्गः कारणं दद्ोनमोहस्योपश्चमः 'दश्ौनमोहस्प क्षयो २० 
वा दद्ोनमोस्य श्छयोपक्चमो वा सहश्मेव कारणं बतेते । तस्मिन सदो कारणे सति 
यत्सम्यग्दद्रौनं बाद्योपदेद्ां विनोत्पद्यते तत्‌ सम्यग्दच्रौनं निसर्गजमुच्यते । यत्‌ सम्यग्दद्ीनं 
परोपदेशेनोत्पद्यते तदधिगमजमुष्ट्यते । नेसर्गिकमपि सम्यग्ददौनं गुरोरष्धेशकारित्वात्‌ 
स्वाभाविकमच्यते न तु गुरूपदेद्ं विना प्रायेण तदपि जायते । 
नयु तच्छब्दस्य महणं किमथेम्‌ ? “अनन्तरस्य विधिः प्रकिषिधो बा [पात.द५ 
महा० १ २।४७ ] इति परिभाषणात भनिसगीदधिगमाद्वाः देनैव. सूत्रेण .अनन्तर सम्य- 
ग्दद्ोनमेव छभ्यते तेन सूत्रे तच्छब्दस्य वेयथ्येम्‌ ; सत्यम्‌ ; यथा सम्यग्दद्दौनमनन्तर वतते 
तथा मोक्षमार्गशब्दोऽपि भरत्यासन्नो वतते, “प्रत्यासत्तेः प्रधानं ब्लोयः"” [ . 
इति परिभाषणात्‌ मोश्वमार्गो निसगोदधिगमाद्वा भवतीत्यथं उत्पद्यते । तच्छब्देन तु 
सम्यग्देदोनमेवाकृष्यते. तेन तच्छब्देग्रहणे दोषो नास्ति। =. ` , ¦. ३० 


9१ -वतै-व० । २ “प्रभवाद्धयातःः-यश० । द-द्धातिः ता | 9-त्वस्तुतम्‌ खा० च० | 
५ अथेदं स-भा०, ` बे० । ६ लुषन्त्याचार्याः भा०, द०, ब । ७ नःच भा०, कर, क्र, ब०। 
४ शददानमोश्स्य चयो बाः इति मास्ति कार । ९ सहाका-अ० । 


अथ “कि तत्‌ तत्त्वम्‌ , यस्य श्रद्धानं सम्यग्दद्ीनं भवति ?” इति प्रभे सूत्रमिदसुच्यते'- 
जीवाजोवाऽऽसखरवबन्धसंवरनिजंरामोश्छास्तत्वमर्‌ ॥ ४ ॥ 


जीवश्चाजीवश्चाऽऽसखवश्च बन्धश्च संवरश्च निजरा च मोश्चश्च जीव(जीवाऽऽखवबन्ध- 

संवरनिजेरामोक्षाः, एते सप्त पदाथः तत्त्वं भवति । तत्र ज्ञानादिमेदेनानेकश्रकारा चेतना, 

५ सा खष्छणं यस्य स जीव उच्यते । यस्य तु ज्ञान दद्दोनादिरुक्षणं नास्ति स पुद्गङधमीधमी- 

ऽऽकाश्काटरक्षणोऽजीवः । शुभाशुभकमोगमनद्वारखक्षण आस्रव उच्यते । आत्मनः 

कमेणश्च 'परस्परप्रदेश्ानुप्रवेश्चस्वमावो बन्धः । अ!सखवनिरोधरूपः संवरः । एकदेशेन 
कमेक्षयो निजेरा । सवैकर्मश्षयरक्षणो मोक्षः । 

सवं फं जीवाधीनं तेन जीवस्य महणं प्रथमम्‌ । जीवस्योपकारकोऽजीवः, तेन 

१० जीवानन्तरमजीवग्रहणम्‌ । जीवाजीबोभयगोचरत्वात्‌ तत्पश्चादाखवोपादानम्‌ । आस्लव- 
पृवेको बन्धो भवतीति कारणात्‌ ` आसरवादनन्तरं बन्धरस्व।कारः । बन्धप्रतिबन्धकः संवरः, 
तेन बन्धादनन्तरं संबशभिधानम्‌ । संश्रतसय निजेरा भवतोति कारणात्‌ संवरानन्तरं निज- 
राकथनम्‌ । मोश्चस्त्वन्ते प्राप्यते तेन मोक्षस्याभिधानमन्ते कृतम्‌ । 

आख्रववन्धयोरन्तभोवात्‌ पुण्यपापपदाथद्वयस्य महणं न छतम्‌ । एवं चेदाशल- 

-१५ बोऽपि जीवाजीवयोरन्तर्भवति, तद्म्रहणमप्यनर्थंकम्‌ ; तन्न; इद मोश्चाखरे प्रधानभूतो 
मोश्षः, स तु अवश्यमेव वक्तव्यः । मोक्षस्तु संसारपूर्वको भवति । संसारस्य सुरूप्रदेतुरा- 
शवो बन्धश्च । मोक्षस्य मुख्यं कारणं संवरो निजेरा च । तेन कारणेन भधानहेतुमन्तौ 
संसारमोक्षौ, संसारमोकश्षलक्षणफङप्रदशौना्थंमास्लवादयः पथग्व्यपविदयन्ते । तत्राखव- 
बन्धयोः फं संसारः, संवरनिजरयोः फर मोक्षः, हेतुदेतुमतोः फरत्वेन निदशेनम्‌ , दष्टा- 

२० न्तभरूताश्चत्वारः तेषां चतुणोमाखरवादीनां प्रथग्ज्यपदेरो विहितः विरोषेण प्रदशेनाथम्‌ । 

यदि संसारमोक्षयोर्भध्य एते चत्वारोऽन्तभेवन्ति तद्धि प्रथक्‌ किमिति व्यप 
दिश्चयन्ते ‰ साधूक्तं भवता, सामान्येऽन्तभूतस्यापि विशेषस्य भिन्नोपादाने कायौथं “ हि 
ह्यते, यथा क्षुन्नियाः- समागताः, तन्मध्ये शुरवमोपि समागत इत्युक्ते शुरवमो कि 
क्षुन्नियो न भवति ? तथा आस्लवादयश्च । 

२५ जीवादयः सपन द्रन्यवचनानि, तत्त्वशच्दस्तु भाववाची ” तेषां तस्य च समाना- 
धिकरणता कथं घटते-“जीवादयः किङ तत्त्वम्‌: इति ? स्यम्‌ ; अग्यतिरेकतया तत्त्व 
'भावाध्यारोपतया च समानाधिकरणता भवत्येव । “लिङ्गसङ्ख थाठ्यतिक्रमस्तु न दृषयले, 
अजहलिज्गादित्वात्‌ । पव॑ 'सम्यग्दशंनज्ञानचारित्राणि मोक्षमागेः” इत्यत्रापि योजनोयम्‌ । 


$ किं तवं द० । २-ते स्वामिना आ, बऽ, द्‌० । ३ भवन्ति ता०। #-नाठच्तु~आ०, 
थ०  ज्सतु ब०। & परस्परं प्र-्र० । ७ आश्रवान~द्‌० । = मुख्यका-उ०, द° । 8 दान्ताश्च 
दुम, यर । पन्य ददर । 9¶ द्यूरवर्मांपि किं व । १२~वाची समा-ता०-। -वाचकः ते- 
भार, च्‌=, ब । १द-मावाध्याहारोपचारतया आ०, बर, द°! 99 मोच्या; त्यत्र - पुलिङ्गत्वं 
बहूवचनश्च (त्वम्‌ इत्यत्र चः नपुंसकेकवचमत्वम्‌ इति व्यतिक्रमः}. ` : _ ~; ; -: >. 


९५ |; भथमोऽभ्याथः ११ 
` धथ सम्ग्दशौनादिजीवादिव्यवहारव्यमिचारप्रतिषेधनिमिचं सूषमुच्यते --. 
नामस्थयाकनात्रन्यमसावलस्लन्न्यासः। 9 
-. - नामः ष्व स्थापना च द्रव्यं च भावश्च नामस्थापनाद्रन्यभावाः, तेभ्यो नाम- 
स्थापनाद्रव्यमावतः, तेषां खम्यग्दशेनादीनां जीवादीनाच्च न्यासः भ्रमाणनुययोरनिक्षेपः 
त्यासः । अस्यायम्थेः--अतदृगुणे वस्तुनि संज्यवहरभवर्तेननिमित्तं पुरुषकारात्‌ शठात्‌ ५ 
नियुल्यमानं "संज्ञाकर्म नामकर्म कथ्यते । अ तद्गुणे वस्तुनीति कोऽर्थः १ न विद्यन्ते शब्द्‌- 
भडृत्तिनिमित्तास्ते जगत्प्रसिद्धा जातिगुणक्रियाद्रव्यलक्षणा गुणा विरोषणानि यस्मिन वस्तुनिं 
तदस्तु अतद्गुणम्‌ः तस्मिन्‌ अतद्गुणे । तदुक्तम्‌- 
- . द्रव्यक्रियाजातिगुणग्रमेदेड वित्थंकतंदिजपाटलादौ । 
शब्दप्रवृत्तिं यनयो वदन्ति चतुष्ट यीं शब्दविदः पुराणाः ॥ १ ॥ [ 1] १०. 
काष्ठकमेणि पुस्तकमंणि `रेपकमंणि अक्षनिक्षेपे। कोऽथः ? सारिनिक्षेपे वराट- 
कादिनिक्षेपे च सोऽयं मम रुरुरित्यादि स्थाप्यमाना या सा स्थापना कथ्यते । गुणद्तं 
गतं प्राप्तं द्रव्यम्‌, गुणान वा दतं गतं प्राप्तं द्रव्यम्‌, शुणेर्द्रौष्यते द्रव्यम्‌, गुणान्वा द्रोष्य- 
तीति द्रव्यम्‌ । द्रव्यमेव वर्वेमानपयौयसहितं भाव उच्यते । 
तथा हि-को ऽथे: ¶ नामस्थापनाद्रव्यभावान्‌ दशौयति-नामजीवः, : स्थापनाजीवः, १५ 
द्रज्यजीवः, भावजीवह्येति चतुर्विधो जीवशब्दो न्यस्यते । जीवनगुणं विनापि यस्य कस्य- 
चित्‌ जीवसंज्ञा विधीयते स नामजीव उच्यते । अन्तनिक्षेपादिषु जीव इति वा मनुष्यजीव 
इति वा व्यवस्थाप्यमानः स्थापनाजीव उच्यते । सारिचालनसमये (अयमश्वः “अयं गजः 
अयं पदातिः" इति जीवस्थापनेव वर्तते । 
द्रव्यजीवो दिप्रकारः-आगमद्रव्यजीव-नोआगमद्रव्यजीवभेदात्‌ । सत्र जीव- २० 
प्राश्रतज्ञायी मनुष्यजीवप्राश्रतज्ञायी वानुपयुक्तो निःकाये आत्मा आगमद्रम्यजीव उच्यते । 
नोआगमद्रव्यजीवखिप्रकारः-ज्ञायकञशरीर-भावि-तद्न्यतिरिक्तभेदात्‌ । तत्र ज्ञायकशरीरं 
न्निकाटगोचरं यत्‌ ज्ञातुः शरीरं तत्‌ ज्ञायकशरीरमुच्यते । सामान्यत्वेन नोआगमद्रव्य- 
भाविजीवो न विद्यते । कस्मात्‌ ? जीवनसामान्यस्य सदैव विद्यमानत्वात्‌ । विरोषापेक्षया 
तु नोआगमद्रव्यभाविजीवस्तु विद्यत एव । कोऽसौ विशेषः ? कथित्‌ जीवो गत्यन्तरे २५. 
स्थितो वतैते, स मदष्यभवघ्राि प्रति सम्मुखो मनुष्यभाविजीव उच्यते।।अथवा, यदा जीवादि- 
प्रातं न जानाति अमरे तु ज्ञास्यति तदा भाविनोआगमद्रन्यजीव उच्यते । तदृज्यतिरिक्त 














$ -नयेर्नि-द० । २ पुरषाकारात्‌ भा०, ब०, व०, द्‌ । 3 संज्ञा नामकम व० । 

४ ““नामजात्यादियोजना । यदच्छारब्देषु नाम्ना विरिशिऽ्थं उच्यते डित्थ इति । जातिशब्देषु 
जात्या गौरयमिति, शुणशब्देषु गुणेन शङ्क इति । क्रियाशब्देषु क्रियया पाचक इति । उअव्यशब्देषु 

` . द्रन्येण दण्डी विषाणीति । ~प्र० सञ्च री° १।३। ५ डवित्थः काष्ठमयो गगः । काष्टादिश्व्य- 
निसित्तको डवित्थ इति, करोतिक्रियानिमित्तकः क्तेति, द्विजत्वजातिनिमित्तको द्विज इति, दंषद्रक्तगुण- 
निमित्तकः पाटल इति व्यवहारः + & दुदितृकादिसृश्रचीवरादिविरचिते। ७ गोमयादिना स्पे । 


् त्वायतो - [` ९५६; 
कोऽथः ? क्म॑-नोकमरेमेदः । रच्र क्म तावत्‌ भखिदम्‌ । नोकर्मस्वरूपं निरूप्यते-आौकारिक- 
वैक्रियिकादारकडारीरत्रयङय षटुपयौप्ीनान्त योग्यपुद्गलानामाकानं नोकमं । 

भावजीवो दिप्रकारः-आगमभावजीव-नोआगमभावजीबभेवात्‌ । तच्नग्मभाव- 
जीवप्राश्चतविषयोपयोयाविष्टः परिणत आत्मा आगमभावजीवः कथ्यते । मलुष्यजीव- 

५ प्राखतविषयोपयोगसंयुो वाऽऽत्मा आगमभावजीवः कथ्यते । नोआगमभागजीवस्वरूपं 
निरूप्यते-जीवनपयीयेण समाविष्ट आत्मा नोजागमभावजीवः । मरैष्यजीवपयोयेण वा 
संमाचिष्ट आत्मा नोआगममाव्रजीवः कथ्यते । 

एवमजीवाखववन्धसंवरनिजरामोश्चाणां षण्णां सम्यग्दरौनज्ञानव्वारित्राणां न्रया- 
णान्नव नामादिनिक्षेपविधानं संयोजनीयम्‌ । तक्किमर्थम्‌ ? अप्रस्तुतनिराकरणार्थं प्रस्तु- 
१० तस्य नाभस्थापनाजीवोदेर्निरूपणाथं च । 
न॒ “नामस्थापनाद्रन्यभावतो न्यासः इति सूत्रं क्रियताम्‌; तच्छनब्द्ग्रहणं 
किमर्थम्‌ ? साधूक्तम्‌ भवता ; तच्छब्दम्रहणं सवं सङ्पहणाथेम्‌ । तच्छब्दं विना प्रधान- 
भूतानां सम्यग्दशोनज्ञानचारित्राणामेव न्यासविधिः स्यात्‌, तद्विषयाणां जीवादीनाम- 
प्रधानानां न्यासविधिं स्यात्‌ । तच्छब्दग्रहणे सति समर्थतया प्रधानानामप्रधानानान्न्व 
१५ न्यासविधिर्निषेद्धुः न शक्यते । 
अथ (नामादिग्रस्तीणोधिकृतततत्वानामधिगमः कुतो भवति ?° इति प्रदने सूत्रमिदे- 
मुच्यते- 
श्रमाणनयैरधिगमः॥ द ॥ 
भ्रमाणे च नयाश्च प्रमाणनयाः, तैः प्रमाणनयेः कृत्वा अधिगमः नामादिनिक्षेप- 
२०. विधिकथितजीवादिस्वरूपपरिज्ञानं भवति । ते प्रमाणे नयाश्च वक्ष्यन्ते । तन्न श्रमाणं 
दिमकारम्‌- स्वपरार्थमेदात्‌ । तच्र स्वाथ प्रमाणं श्रुतरदहितम्‌ । श्रुतं तु स्वार्थं परार्थं च 
भवति । ज्ञानात्मकं श्रुतं स्वार्थम्‌ , वचनात्मकं परार्थम्‌ । "वचन विकल्पारतु नया उच्यन्ते । 
नु नयस्तच्दः अल्पस्वरः भ्रमाणस्ञच्दो बहस्वरः, “अह्पस्वरतर' तन्न पूवम्‌” 
[ का० २।५।१२ | इति वचनात्‌--नयस्चब्दस्य कथं पृवेनिपातो न भवति ? साधूक्तं भवता । 
२५ तत्रैवापवादभतं ““यच्चा्चितं इयोः" [ का० २।५।१३ ] इति सूत्रं वतैते । वेन प्रमाणस्या- 
्ितत्वात्‌ पूवनिपातः । अभ्यर्चितं तु सकवेथा बकोयः। प्रमाणस्यार्चितत्वं कस्मात्‌ ? नयानां 
निरूपणप्रभवयोनित्वात्‌ । प्रमाणेनाथं ज्ञात्वाऽथौवधारणं नय उच्यते । सेन ` सकलावेश्चः 


9 “उक्तं हि-अवगयणिबारणद्धं पयदस्स परूवणाणिमित्तं च । संसयविणासणट्टं तच्चत्थव- 
धारणं च ।।?-ज० टी> गा १ ०१ 1 जक> टि० ए १५६३ । २₹-जीवादिनि-शा०, अ, 
द° । इ-नानास्च न्या-भा०, बर, दु । ७-विर्भिं निषेधं कतुं शक्यते भा०, बर, द०। ५ सुगमु- 
आर, वर । ^ (प्रमाणं द्विविधं स्वार्थं पराथंञ्चः-ख> सि० १।६। * “"जाबहूया बयणबहा 
` -तावइया चेव हति णयवाया ।`-सन्मति ० ३।४७ । ८ अस्पस्वरं तन्नं च पूर्वे-भा० व° बु*। 
% “तथा चोक्तं सकरूदेदः प्रमाणाधीनो विकरदेशो नयाधीनः'-सन्छि० १।६। 


१।७ 1 प्रथमोऽभ्वायः १ 


प्रमाणाधीनो विकठादेश्षो नयाधीनः । स नयो दिभकारंः द्रल्यार्थिक-पयौयार्थिकभेदात्‌ । 
भावस्वरूपं पयीयार्थिकनयेन ज्ञातव्यम्‌ । नामस्थापनाद्रन्वाणां च याणां तत्त्वं द्रव्यार्थि- 
कनयेन ज्ञातव्यम्‌ । नामस्थापनाद्र>्यभावचतुष्टयं समुदितं सवं प्रमाणेन ज्ञातव्यम्‌ । 
तेन प्रमाणं सकरादेश्लो नयस्तु विकरादेश्च इति युक्तम्‌ । 
` अथः प्रमाणनयैरधिगता अपि जीवादयः . पदाथौ भूयोऽपि उपायौन्तरेणाधि- ५ 
गम्यन्ते इत्यथं चेतस्यवधायं सूत्रमिदं सूरयः प्राहुः- 
निर्दहास्वामित्वसाधनाधिकरणस्थिलिविधानलतः ॥ ७ ॥ 
निर्दिश्यत इति निर्दश्षः । निर्देशश्च स्वरूपकथनम्‌ , स्वामित्वं च अधिपतित्वम्‌ , 
साधनं चोत्पत्तिकारणम्‌ , अधिकरणं चाधारः-अधपिषठानभिति यावत्‌; स्थितिश्च काटावधा- 
रणम्‌ , विधानं च प्रकारः, निर्दश्चस्वामित्वसाधनाधिकरणस्थितिविधानानि, तेभ्यः निर्दङ्- १० 
स्वामित्वसाधनाधिकरणस्थितिविधानतः । एभ्यः षड्भ्यः अधिगमसम्यग्द नमुत्पद्यते । 
तत्र "सम्यग्दशोनं किम्‌ ` इति केनचित्‌ प्रदे कृते तं प्रति सम्यग्दशेनस्वरूपं 
निरूप्यते-तन्तवाथश्रद्धानं सम्यग्द्‌ रोनमिति निर्दक्ञः । नाम स्थापना द्रव्यं भावो वा निर्देश 
उच्यते । "कस्य सम्यग्द द्रौनं मवति ? इति सम्यग्द द्रौनस्वामितवप्रइने केनचित कृते सति 
तं प्रव्युष्च्यते-'सामान्येन खम्यग्द्‌ द्ौनस्य स्वामी जीवो भवतिः इति स्वामित्वमुन्यते । १५५ 
विशेषेण तु चतुदशमार्गणालुवादेन स्व।मित्वसुच्यते । तत्र गत्यन्ुवादेन नरक- 
गतौ सप्तस्वपि प्र्वीवु नारकाणां पयौप्रकानां द्वे सम्यक्त्वे भवतः-ओपशमिकं क्षायोपङ्ञ- 
मिकं च वेंदनानुभवनादिस्यर्थः। प्रथमघ्रथिव्यां पयौीप्रकानामपयीप्रकानान्व्व क्षायिक 
क्षायोपञ्चमिकञ्च सम्यक्त्वंमस्ति । कथम्‌ ? नरकगतौ ` पृवं बद्धायुष्कस्य पड्चात्‌ गृहीत- 
क्षायिकक्षायोपञ्चमिकसस्यक्त्वस्य अधःप्र्थ्व!पुत्पादाभावात्‌ भरथमप्रथिव्यामपयोप्रकानां २० 
क्षायिकं क्षायोपञ्चमिकञ्च वतते । ननु वेदकयुक्तसप तियेङमयुष्यनरकेषूत्पादाभावात्‌ 
कथमपयोप् रानां तेषां श्च(योपश्चमिकमिति ? सटयम्‌; क्षपणायाः प्रारम्भकेन वेदकेन 
` युक्तस्य तच्रोखादे विरोधाभावान्‌ । एवं त्िरङ्चामप्यपयौप्तकानां क्षायोपञ्चमिकत्वं 
ज्ञातय्यम्‌ । | # 
तियैग्गतौ तिरदचां पयौप्तकानामौोपज्ञभिकं मवति । क्षायिकं क्चायोपशमिकं पयी- २५ 
` ्ापयोप्ठकानामर्ति । तिरइचीनां क्षायिकं नात । कस्मादिति चेतत ? उच्यते - कर्म॑भूमिजो 
मनुष्य एव द्दोनमोहश्पणायाः भ्रारम्भको भवति । क्षपणायाः प्रारम्भकालात पूर्वं तिर्य 
बद्धायुष्कोऽपि उत्कृष्टभोगभूमिजतियंङमनुष्येष्वेयोत्पद्यते न तियैकसरीषु । तदुक्तम- 
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र $ -कारो भवति पर्यायार्थिकद्रव्यार्थिकमेदात्‌ आ०, ब०, द० :-करारो भवति द्रव्या-कं० । 

- ९ “न्णामं ठवणा दविए त्ति एस दव्वट्‌ूटियस्स निक््रेवो । मावो उ पञ्जवटटिभस्स परूवणा एस 

 परमत्थो ।|7-सन्मति ० १।६ | स० सि १।६ | जयक्ष° एू° २६० | ३ काटावधानम्‌ शार । 
४ तं मति सम्यग्दद्ोनमि-जा०, बर, द्‌° । ५-ग चतु-ष०, ब । . ६-क्त्वमिति आऋआ०, अर, व° | 
७ पूवंबद्धा-्र* । १. 


ढे 


१९ वस््वा्थशुती | [ १।७ 


“दंसणमोहदक्छवणापहवगो कम्मभूमिजीदो इदु । 
मणुखो केवलिमूले णिहवगो चावि सच्वत्थ ॥” 
[ गो० जी० गा० ६४७ | 
ओौपकश्चमिकं श्वायोपश्मिकं "च सम्यग्द्शौनं पयोध्तिकानामेव तिरश्चीना भवति, 
५ न त्वपंयीद्धिकानां तिख्धीनाम्‌ । 
एवं मजुष्यगतौ मचुष्याणां पयौप्तापयौप्तकानां क्षायिक श्चायोपञ्चमिकं च भवति । 
ओौपञ्चमिकं पयौप्तकानामेव, न त्वपयोप्रकानाम्‌ । मालुषीणां त्रितयमपि पयोप्िकानामेव, 
न त्वपयोध्धिकानाम्‌ । क्षायिकं तु सम्यक्त्वं यत्‌ मानुषीणासुक्तं तत्त्‌ भाववेदापेश्चयेव, द्रव्य . 
खीणां तु सम्यग्ददोनं न भवत्येव । 

१० देवगतौ देवानां पयौप्तापयीप्रकानां सम्यग्ददौनत्रयमपि भवति । अपयीघ्रावस्थायां 
देवानां कथमौपश्ञमिकं भवति, ओपश्मिकयुक्तानां मरणासम्भवात्‌ ? सत्यम्‌ ; मिथ्यात्व- 
पूवेकोपश्मिकयुक्तानामेव मरणासम्भवोऽस्ति, वेदकपूवेकौपश्मिकयुक्तानां तु मरणसम्भ- 
वोऽस्त्येव । कथम्‌ ? वेदंकपूर्वकोपञ्चमयुक्ता नियमेन श्रेण्यारोदहणं डु्वन्ति, "श्रेण्यारूढात्‌ 
( न्‌ ›) चारित्रमोद्ोपञ्चमेन सह गृतानपेह्य अपयौप्रावस्थायामपि देवानामौपशमिकः सम्भ- 

१५ वति । विशेषेण तु भवनवासिनां व्यन्तराणां ज्योतिष्काणां च देवानां तदेवीनां च श्चायिकं 
न वर्तते। सौधर्म्मेशानकल्पवासिनीनां च देवीनां क्षायिकं सम्यग्दशनं नास्ति। 
सौधम्भशानकल्पवासिनीनान्नव देवीनां पयौप्त( धि )कानामोपङमिकं न्ञायोपशमिकं च 
वतेते ॥ १॥ | 

इन्द्रियालुवादेन पन्चेन्द्रियसंन्निनां सम्यग्दद्चोनत्रितयमप्यस्ति । एकेन्द्रियद्रीन्द्रिय- 

२० त्रीन्द्रियष्वतुरिन्द्रियाणामेकमपि नास्ति ।॥ २॥ 

कायाजुवादेन जसक्रायिकानां त्रितयमपि भवति । स्थावराणामेकमपि नास्ति ॥।३॥ 

योगाञुबादेन त्रयाणां योगानां त्रितयमपि भवति । अयोगिनां क्षायिकमेकमेव ॥४॥ 

बेदालुवादेन बेदच्रयस्य दकृत्रयमपि भवति । अवेदानामौपशमिकं श्वायिकं 
न्व ॥ ५ ॥। | | 

२५ कषायानुवादेन चतुःकषायाणां त्रितयमपि विद्यते। अकषायाणामौपशमिकं 
क्षायिक च ॥ £ ॥ 

ज्ञानालुवादेन मतिश्रुतावधिमनःप्ययज्ञानिनां त्रितयमपि दीयते। केवलिनां 
क्षायिकमेव ॥ ७ ॥ 








$-जादो उ आ० | र२-पयाप्तका-भा०, ब०, व°, द्‌> | ३ वेदपूरव॑कोप-ता० । बेदक- 
पूर्वकोपदामकसंयु-द० । वेदकपूर्वकोपरशभिकसंयु-ब० । ४ कुर्वन्तु व ० । ५ भेण्यारोहात्‌ जार, 
न, द०। दकं मव । ज-वासिनां देवानां पयां-ता* ।-चासिनीनां ` दे-ष । वासिनीनां 
देवानां व० । 


१५. सकनक 
संयमानुवादेन सामायिकछेवोपस्थापनासंयभिनःं नु परिदारविद्यदिसंय- 
मिना वेदकं क्षायिक च । परिष्ारविष्ुद्धिखंयतानामौपन्ञमिकं करेमरन्न चेत्‌ ९ 
मनःप्ययपरिद्ारविद्द्ध.यौपशाभिकसम्यक्त्वादारकर्ीनां मध्वेऽन्यलरखम्भवे परं ` त्रितयं 
न भवति । एकस्मिन मनःपयय तु मिथ्यात्वपूर्वकौपशमिकंमरतिषेधो द्रषटल्यो न बेशकपू्े 
` कस्य । ऊत च~ | 
"'मणपेज्जवपरिहारा उवसमसम्मस आहदारया दोण्णि । 
एदेसिं य एगद्रे सेसाणं संभवो णत्थि ॥ १ ॥* 
[ गो० जीन गा० ७२८ 1 
अहारया दोण्णि आहारकाहारकमिश्नौ सृक्ष्मसाम्परायिकयथाख्यातसंयभिनामोप- 
्ञमिकं क्षायिकं च वर्तते । संयतासंयतानामसंयतानां च त्रितयं वतते ॥ ८ ॥ 
दद्ौनालुबादेन चल्खुरचच्खरवधिद्दोौनिनां सददृष्टित्रयमपि स्यात्‌ । केवडिनां 
क्षायिकमेव ॥ ९॥ 
लेदयाजुवादेन षडरेदयानां सम्यक्त्वत्रयमपिः स्यात्‌ । निर्छश्यानां “क्षायि- 
कमेव ।! १० ॥ 
भव्यालवादेन भव्यानां चयसपि । अभन्यानामेकमपि नास्ति ॥ ११॥ 
सम्यक्त्वाञ्ुवादेन यच्र यत्सम्यक्त्वं तत्र तदेढ ॥ १२॥ 
संज्ञानुवादेन संज्ञिनां सम्यग्ददोनत्रयमपि असंज्ञिनामेकमपि नास्ति । येतुन 
संन्िनो नाप्यसंज्ञिनस्तेषां श्छायिकमेव ।। १३॥ 
आहारादुवादेन आद्ारकाणां सम्यग्दशन त्रयमपि । छद्मस्थानाम॑'नादारकाणां तरित. 
यमपि सम्यग्दहोनम्‌ । सयुद्धातम्राप्तानां केवलिनां क्षायिकमेव ।॥ १४ ॥ 
सम्यग्द्द्ौनस्य साधनं द्धिभ्रकारम्‌-अभ्यन्तर-बाद्यभेदात्‌ । तच्राभ्यन्तरं सम्यग्दक्षी- 
नस्य साधनं ददौनमोहस्योपक्मः, क्षयोपश्चमः, क्षयो वा । 
बाह्यं सम्यम्ददोनस्य साधनं नारकाणां प्रथमद्धितीयवृतीयनरकभूमिषु केषाञ्चि- 
बजातिस्मरणं केषाल्चिद्धमेश्रवणं केषाच्न्विद्धेदनाल्ुभवनम्‌ । चतुथ्योदिसप्ठमीपयन्तासु 
नरकभूमिषु नारकाणां जातिस्मरणवेद्नाभिभवौ सम्यग्द दोनस्य साधनम्‌ । तिर्यख्मनुष्याणां 
जातिस्मरणधमंश्रवणजिननिम्बदद्योनानि । देवानां खम्यग्ददौनस्य खाधनं केषाल्न्िञ्जा- 
तिस्मरणम्‌ , अन्येषां धमेश्रवणम्‌, अपरेषां जिनमदिमददौनम्‌ , इतरेषां देवरद्विदशेनं 
सह्नारपयेन्तम्‌ । आनतप्राणतारणाच्युतदेवानां देवद्धिददीनं सम्यग्दद्दौनस्य साधनं 
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9 -पर्याय-क० । २-दारद्यदधौ-ता०, द°, बर । दे एकयतो म-व०, वा० | 9--कस्य प्रति 
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१२. [, १५४ 
नास्वि, जातिस्मरणु-्वेदधबण-र्विचलहिमवशोमानि' च बर्न्ते । नवतेवेयकदेवानां केषा- 
न्विञ्जपतिर्रण्यम्‌ +-जपरेषां धर्मभवणम्‌ । म्ैवेयकवासिनामदभिन्द्रत्वात्‌ कथं धर्मश्रव- 
णमिति चेत्‌ ? उच्टयते-तत्र कचिचत्‌ सम्यग्दृष्टिः परिपाटी करोति, शाखगुणनिकां करोति 
तामाकण्योन्थः कोऽपि तत्र स्थित एव सम्यग्ददौनं गरह्धाति । अथवा, प्रमाणनयनिक्षेपास्तेषां 
भ्‌ न चिथन्ते, तत्त्वविचारस्तु किङ्किनामिवर विदधत इति नास्ति दोषः। अजुदिशानुत्तरवि- 
मानदेवास्तु पृवेमेव गृद्ीतसम्यक्त्वास्तत्रात्पदयन्ते । तेन तेषां जातिस्मरणधमेश्रवणक- 
ल्पना नास्ति । 
अधिकरणं द्िभ्रकारम्‌-अभ्य८आभ्य)न्तर-बाद्यभेदात्‌। अ(आ)म्यन्तरं सम्यग्दश्चैन- 
स्पाधिकरणमात्मैव । बाद्यमधिकरणं सम्यग्दज्ञ नस्य चतुरद॑शरञ्ञ्वायामा एकरञ्जुविष्कम्भा - 
१० खोकनाड़ वेदितव्या । जीवाकाड्पुद्रखकाल्धमोधमोणां निश्चयनयेन स्वप्रदेश्चा एवाधि- 
करणम्‌ । व्यवहारेण आकाश्चरदितानामाका्च त्रधिकरणम्‌ । जीवस्य शारीरक्षेत्रादिर्ग्धि- 
करणम्‌ । कुट ज्कुटादिपुक्रगलानां भूम्यादिरप्याधारः । जीवादिद्रव्यगुणपयोग्राणां 
ज्ञानसुखादिरूपादिरंधिकरण॑-घटादीनां ८ रूपादि घटादीनां ) जीवादिद्रल्यमेवाधिकरणम्‌ । 
इत्याद्यधिकरणं वेदितव्यम्‌ । | 
१५ अओपङ्ञमिकस्य सम्यग्दङेनस्य उत्कृष्टा निष्टा च स्थितिरन्तमुहूतंः । क्षायि- 
कस्य सम्यग्दशेनस्य स्थितिः संसारिजीवस्य जचन्यान्तमहूर्तिंकी ८ न्तमौहूर्विकी >) । 
उत्छृष्टा तु जयलिरात्सागरोपमानि । कथम्भूतानि त्रग्रशिशत्सागरोपमानि ? अन्तमहूतौ- 
धिकाष्टवषैदीनपृवेकोटिद्धयसदितानि । तत्पश्चात्‌ क्षायिकसंदृदृष्टः संसारो निवतेते । तथा 
हि- कथित्‌ क्मभूमिजो मनुष्यः पूवेकोल्यायुरुत्पन्नो गभौष्टमवषौनन्तरमन्त मुद्वन 
२० दशेनमोहं श्चपयित्वा क्षायिकसदृरृष्टिभूत्वा तपो विधाय सवौर्थसिद्धावुखद्य ततच्च्युत्वा 
पूवकोख्यायुरुत्पद्य कमेक्षयं कृतवा मोक्षं याति, भवत्रयं नातिक्रामति । मुक्तजीवस्य साथ- 
नन्ता श्चायिकसम्यग्दशेनस्य स्थिततिर्वेदितव्या । 
| वेदकश्य जघन्या स्थितिरोन्तर्मोहूर्तिकी । वेदकस्योत्छृष्ा स्थितिः षटषष्टिसाग- 
रोपमानि । सा कथम्‌ ? सौधर्म दौ सागरो, शुक्रे षोड सागराः, शतारे अष्टादस्च सागराः, 
२५ अष्टममेवेयके त्रिरात्सागराः, एवं षट्षष्िसागराः । अथवा, सौधर्म द्धिरत्पन्नस्य चत्वारः 
सागराः, खनच्छमारे सप्त सागराः, ब्रह्मणि दश्च सागराः, लान्तवे चतुर्द॑ञ्च सागराः, नवम- 
बेयके एकचनिज्चत्सागराः, एवं षट्षष्टिः । अन्स्यसागरङोषे मुष्यायु्दीनं छियते तेन षद्‌- 
षष्टिसागराः साधिका न भवन्ति । । . 
सर्वजीवानां द्रव्यापेश्चयाऽनाद्यनन्ता स्थितिः, पयीयापेक्षया एकर्संमयादिका 
३० स्थितिः । वागाखवस्य मानसाखवस्य च ज घन्येन एकसमयः, उत्कर्वण घटिकाद्वयम्‌ , मध्यमा 
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स्थितिरन्तं्मुहू्वैः। कायाखवस्य च जघन्येन एकसमयः, उत्कर्वेण।नन्तकालः । तत्कंथ- 
मनन्तकारः स्थितेः ? एकस्मिनमेव काये शृत्वा त्वा स एव जीव उत्पथते, अन्ये अन्ये 
बा । बन्धस्थितिर्बेदनीयस्य जघन्था दादञ्च मुहूतौः । नामगोत्रयोरष्टौ सुहत । जेषाणाम- 
न्तरपरहूतौ जचन्या स्थितिः । ज्ञानदशेनावरणवेदनोयान्तरायागासुत्छृष्टा स्थितिः त्रिङ्ञत्साग- 
रोपमकोटीकोच्यः। मोहनीयस्योत्करष्टा स्थितिः सप्रतिसागरोपमकोटोकोचख्यः । नामगोत्रयो- ५ 
रुर्ङृष्ा स्थितिर्विंङतिसागरोपमकोरीकोख्यः । आयुष्क भेण उत्छृष्ट। स्थितिः ज यस्िश्त्सागरा 
एव । संवरस्य्र जघन्प्रा स्थितिरन्तमुहूतैः । उत्कृष्टा पृवंकोटी देशोना । निजैराया जघन्या 
स्थितिरेकसभम यः, उत्कृश्टा अन्तुंहूतः । मोक्षस्य स्थितिः साद्यनन्ता । 


चिधानम~'सम्पम्दशेनं कतिभेदम्‌ ? इति केन चित्त प्रे सामान्येन सम्वग्दशीन- 


मकमेव । विरशप्रेण निस्गजाधिगमजविकस्पात्‌ 'दिविधम्‌ । उपञ्चम-वेदक-क्षायिकमेदात्‌ १० 
तचरिविधम्‌ । दञ्चविधच् । तदुक्तम्‌- 


“आज्ञामागंसञुद्धव्पदेशात्‌ खत्री जहक्षेषात्‌ । 
विस्ताराथे।भ्यां मवमवपरमावादिगादं च ॥ १ ॥" 
[ आत्मानु> छोर ११ ] , 


"अस्या आयोय्रा विवरणा्थं बृत्तत्र यमाह । तथा हि - {५ 


““आज्ञासम्यक्त्वयुक्तं यदुत चिरुचितं वीतरागाज्ञयै् 
त्यक्तग्रन्थप्रपच हिवमसरतपथं अदघन्मोहदशान्तेः 
मागं श्रद्धानमाहुः पुरुषबरपुराणोपदेश्चोपजात। 
या संज्ञा नागमान्धिप्रस् तिभिरुपदेशादिरादे्ि दृष्टिः ॥ १ ॥ 
आक्रण्योचारखत्रं सूनिचरणत्िधेः खचनं भदधानः २० 
खक्तासो सत्रदटिदुरधिगमगतेरथेसाथस्य बीजे: । ` 
केधिजातोपलन्धैरसमसमवश्चाद्‌ बीजद्टिः पदाथीन्‌ 
संक्षेपेणेव बुद्ध्वा रुचिघ्ुपगतवान्‌ साधुसंकषेपदष्टिः ॥ २ ॥ 
यः श्चत्वा दाद शाङ्खीं कृतरुचिरिह तं विद्धि विस्तारदष्टि | 
संजाताथीत्ुतिसवचनवचनान्यन्तरेणाथेदष्टिः । ` २५ 
दष्टिः साङ्गाङ्कवाद्यप्रचचनमवगाद्योत्थिता याऽवगाढा 
केवस्यालोकिता्थ स्चिरिह परमाबादिमाढेति रूढा ॥ ३ ॥ 

[ आत्मा = छो १२२४ ] 


गीर मीर 0 वाक | 


¶-रन्तमहूर्ताः दर, ना०, ब० | २ कथं तत्कान्दरिर्थतिः आ०, वर | कथमनन्तकरालस्थिति 


द्र, च> | इ अन्गेवा दण, शा०, चर । ° आयुकर्मणः सा० । ५ द्विषम्‌ आर, बर | & विस्तरा 
~व । ७ वाक्यमिदं ता° प्रतौ नास्ति। ८-तोपटन्धेर~त1० । 


१४ तष्त्वार्थवृत्तौ - [ १।८ 

एवं संख्येयविकस्पं सम्यग्दशेनप्ररूपकञ्चब्दानां संख्यातत्वात्‌ । श्रद्धायक-श्रद्धातञ्य- 
मेदाद्सख्येया अनन्ताश्च सम्यग्दशेनस्य भेदा भवन्ति । तदपि कस्मात्‌ ? श्रद्धायकानां 
भेदोऽसंख्यातानन्तमानावच््छिन्नः श्रद्धा यकचृत्तित्वात्‌ श्रद्धेयस्याप्येतदवच््छिन्नत्वम्‌, असं- 
ख्येयानन्तभेदस्तद्िषयत्वात्‌ । एवं निर्दडस्वामित्वसाधनाधिकरणस्थिंतिविधानविधि्यथा 

५ योजितस्तथा ज्ञाने चारित्रे च सूत्रायुसारेण योजनीयः । 

आखवो ददिविधः-ज्युभाट्धमविकल्पात्‌ । तत्र कायिक आखवः दिखायचतस्तेया- 
ब्रह्मादिषु प्रवृत्तिनिवृती । वाचिकाखरवः परुषाक्रो्पिद्युनपरोपघातादिषु वचस्सु प्ऱततिनि- 
वृत्ती । मानस आस्रवो भिथ्याश्रुरयभिघातेष्यौसूयादिषु मनसः. भद्ृन्तिनिवृत्ती । 

बन्धो दिविधः-ल्युभाञ्युभमेदात्‌ । चतुधी-प्रकृतिस्थिव्यनुभवप्रदेश्चभेदात्‌' । 

२० पच्छधा-मिथ्यादशेनाविरतिप्रमादकषाययोगभेदात्‌ । अश्धा-ज्ञ(नावरणादिमेदात्‌ । 

आसख्रवभेदात्‌ सवरोऽपि तद्भेदः । ““आस्रवनिरोधः संवरः” [ त° सू० ९।१ | 
इति वचनात्‌ । 

निजेरा द्विधा-यथाकालौपक्रमिकमेदात्‌ । अष्टधा-ज्ञानावरणादिमेदात्‌ । 

ज्ञानं सामान्यादेकम्‌ । द्िधा-प्रव्यक्षुपरोक्चतः । पच्वधा-मत्यादिमेदात्‌ । 

१५ व्वारित्रं सामान्यादेकम्‌ । दविधा-बाह्याभ्यन्तरनिवृन्तिमेदात्‌ । च्रिधा-उप ( जओौप ) 
शभिक-क्षायिक-मिश्रभेदात्‌ । पच्वधा-सामायिकनकेदोपस्थापना-परिदारविद्युद्धि-सृक्ष्मसा- 
म्पराय-यथाख्यातमेदात्‌ । इत्यादि विधानं वेदितव्यम्‌ । 

अथ जीवादीनामधिगमो यथा प्रमाणनयेर्भवति तथा निर्देश्ादिभिः षड्भिश्च भवति 
तथान्यैरपि कैश्चिदुपायेरधिगमो भवति न वा ? इति प्रभरे सूत्रमिदसुच्यते- 


२० -सत्सङ्कया्चेन्रस्पश्छनकारान्तर भावाल्पबदुत्वै द ॥ ८ ॥ 


“सत्‌ शब्दो यद्यप्यनेकार्थो वतैते, “साध्वर्चितप्रशस्तेषु सत्ये ऽस्तित्वे च सन्मतः 1” 

[ ] इति वचनात्‌ , तथाप्यत्रास्तित्वे गद्यते नान्यत्र । सङ्कधाश्चब्देन भेदगणना 
वेदितव्या । क्षेत्रं निवास उच्यते । स तु वतेमानकालविषयः । क्षेत्रमेव न्रिकारगोचरं स्प- 
द्रौनमुच्यते । मुख्य-ज्यावहारिकविकल्पात्‌ कालो द्विभकारः । विरहकालोऽन्तरः कथते । 

२५ ओपड्मिकादिलक्षणो भावः । परस्परापेक्षया विशोषपरिज्ञानमल्पबहत्वम्‌ । स्रं संख्या 
चव क्षेत्रं च स्पदोनं च कालंश्चान्तरं च भावश्चाल्पबहूत्वं च सत्संख्याक्षेत्नस्पशैनकालान्तर- 
भावाल्पबह्ुत्वानि, तैस्तथोक्तैः । चकारः परस्परं समुचये वतैते । तेनायमर्थः-न केव 





१ --त्वात्‌ एवं शा०, ब०, द्‌० | २-विध।(नतः वि~जा०; ब०; द्‌> | २ दईिंसास्तेया-वा०, 
ब० | ४-दात्‌ आखव-भा०, ब०, दु० | ५ द्विविधा आर, ब०, द° | ६-काल्ोपक्रमिकानो- 
पक्रमिकभे-गा०) ब ०; द्‌ ° । ७ “'संतपरूवणा दव्वपमाणाणुगमो खेत्ताणुगमो फोसणाणुगमो कालाणु- 
गमो अंतराणुगमो भावाणुगमो अप्याजहुगाणुगमो चेदि ।°-षटसंडा० १।७। ८ “सत्ये साधो बिद्य- 
माने प्रशस्तेऽम्थचिते च छत्‌ ।›› इव्यमरः । 





१।८ ]] भथमोऽभ्यायः १५ 


पमाणनयैनिर्देशादिमिश्च सम्यग्दशौनादीनां जीवादीनाच््वाधिगमो भवति । किन्तु 
सत्संख्याक्षेत्रस्पशेनकालान्तरभावाल्पबहूत्वैश्च अष्टभिरनु गोगौश्चाधिगमो भवति । 

नयु निर्देल्ात्‌ सत्‌ सिद्धम्‌ , विधानात्‌ संख्यापि ज्ञायते, अधिकरणात्‌ क्षे्नस्पकश्चन- 
हयस्वीकारो भविष्यति, स्थितिग्रहणात्‌ काढ विज्ञायते, नामादिसङ्गृहीतो भावन वतेते, 
पुनः सदादीनां ग्रहणं किमथेम्‌ ? साधूक्तं भवता । शिष्याभिगप्रायवश्ञादेषां अ्रहणम्‌ । केचि- ५ 
च्छिष्याः संक्षेपरुचयः, केचिद्टिस्तरग्रियाः, अन्ये मध््रमत्वसन्तोषिणः । सत्पुरुषाणां 
तूद्मः सवेजीवोपकाराथे इति कारणादधिगमसयाभ्युपायः कतः । अन्यथा प्रमाणनयै- 
रेवाधिगमो भवति, अपरम्रहणमनर्थकं भवति । 

तत्र तावज्नीवद्रव्यमुदिदय सदाद्यधिकारो विधीयते । ` ते तु जीवाश्चतुरद॑शंसु गुण- 
स्थानेषु तिष्ठन्ति । कानि तानीति चेत्‌ ? उनच्यते-भिथ्याटष्टिः ॥ १॥ सासादनसखम्य- १० 
गृष्टिः ॥ २॥ सम्बगमिथ्यादष्टिः ॥ ३ ॥ असं यतसम्यग्टष्टिः ।। ४ ॥ देञ्चसंयतः ॥ ५ ॥ 
प्र तत्तसंयतः ॥ £ ॥ अप्रमत्तसंयतः'॥ ७ ।। अपृवंकरणगुणस्थाने उपञ्ञमकः श्चपकः ॥ ८ ॥ 
अनिव्त्तिबादरसाम्परायगुणस्थाने उपशमः क्षपकः ॥ २ ॥ सृक्ष्मसाम्परायगुणस्थाने 
उपश्चमकः क्षपकः ॥ १० ॥ उपञान्तकषायवीतरागछद्यमस्थः ॥ ११ ।॥ क्षीणकषायवीतराग- 
छद्यस्थः । १२ ॥ सयोगकेवखी ॥ १३ ॥ अयोगकेवलीः चेति ॥ १४॥ अमीषां ' जीव- १५ 
सम(सानां परूपणथ चतुदश्मार्मणास्थानानि ज्ञातव्यानि । तथा हि-गतयः ॥ १॥ 
इन्द्रियाणि ॥ २ कायाः ॥ ३ ॥ योगाः ॥ ४ ॥ वेदाः ॥ ५ ॥ कषायाः ॥ £ ॥ ज्ञानानि 
॥ ७ ॥। संयमाः ॥ त ॥ दशेनानि ॥ ९ ॥ ठे याः ॥ १० ॥ भव्याः ॥ १२१'॥ सम्यक्त्वानि 
।॥ १२॥ संज्ञाः ॥ १३ ॥ आदारकाश्वेति ॥ १४ ॥ 

गुणस्थानेषु सस्ररूपणा दिभ्रकारा सामान्यविरोषभेदात््‌ । तत्र सामान्येन अस्ति २० 
मिथ्ग्राटरष्ठिः, अस्ति सासादनसम्यग्ष्टिः, अस्ति सम्यग्मिथ्याद्ष्ठिः, अस्ति असंयतसम्य- 
ग्ष्टिः, अस्ति सं धतासंयतः, अस्ति प्रमत्तसंयत इरप्रादि "चतुदशसु गुणस्थानेषु वक्तव्यम्‌ । 

विशेषेण गव्युबादेनं नरकगतौ सप्तस्वपि पथिवोषु मिथ्यादृष्टधादिचत्वारि गुण- 
स्थानानि वतेन्ते । तिय्येग्गतौ देञ्चसंयतान्तानि पन्च गुणस्थानानि सन्ति । मयुष्यगतौ 
चतुदेशापि जाग्रति । देवगतौ आद्यानि चत्वारि विद्यन्ते । २५ 

इन्द्रियाजुवादेन' एकद्वित्रिचतुरिन्द्रियेषु प्रथमं गुणस्थानं धियते । पञ्चेन्द्रियेषु 
चतुदंश्चाप्यासते । 

कायालुवादेन' एथिठ्यादिषल्वकायेषु प्रथमं गुणस्थानं जागर्ति । त्रसकायेषु 
ष्वतुदेश्ञापि विद्यन्ते । 








9 -नयेरधि-शा०, वम, द° | २-्दशगुण-भा०, बण, वम, दु० | ३ उच्यन्ते शा०, बम, दु० | 
४-री अमी-शा०, व०, द । ५ षट्‌खण्डा० १।२-४। ६-कश्चेति आ०, बण, द° | ७ षटखं० 
१।८-२२ । ८ चतुर्दश गुण-षा०, ब०, व०, दु०। ९ षट्‌खं० १।२५-२९। १० षटं १।६६, 
३७ | ११ यट सं १।७द, ७४। 


१६ वन्त्वग्थेषृत्तौ [ १८ 


योगानुवादेनं चरिषु योगेषु सयोगकेवल्यन्तानि च्रयोदज्ञ गुणस्थानानि चि नन्ते। 
तत्पश्चादयेगक्वदी । 
वेदायुवाहेन त्र पाणां वेदानाम्‌ अनिव्रत्तिवादरा-तानि नव विद्यन्ते । वेदरदहितेषु 
अनिच्रत्तिवादरायरोगकेवस्प्न्तानि षट्‌ गुणस्थानानि द्‌।तव्यानि । नलु एकस्यैव अनि- 
५ चृत्तिवादरगुणस्थानरप सवेदत्वमवेदत्वञ्च कथमिति चेत्‌ ? भण्यते-अनिन्रन्तिगुणस्थानं 
षट्भागीक्रियते । तत्न प्रथमभागत्रये बेदानामनिच्त्तिसवात्‌ सवेदत्वम्‌ । अन्यत्र वेदानां 
निचत्तित्वाद वेदत्वम्‌ । 
कषायानुवादेनं कोधमानमायासु अनिवृत्तिवाद्रणुणस्थानान्तानि नव दातव्यानि । 
लोभकषाये मिथ्यादृष्ट-यादीनि दश । उपञ्चान्तकषायक्षीणकषायसयोगकेवल्ययोगङे- 
१० वच्िचतुश्ये अकषायाः । 
ज्ञानादुवादेनं मव्यज्ञानश्रुताज्ञानविभङ्गज्ञानेषु आय गुणस्थानद्यमस्ति । सम्यग्‌ 
भिथ्यादृषटेः ज्ञानमन्नञानञ्च केवरं न सम्भवति तस्याज्ञानच्रयाधारत्वात । उक्तञ्च-- 
भिस्ते णाणत्तयं भिस्षं अण्णाणत्तयेण [ ] इति । 
तेन ज्ञानानुवादे मिश्रस्पानसिधानम्‌, तस्याज्ञानप्ररूपणायामेवाभिधानं ज्ञानं 
१५ ज्ञातव्यम्‌ , ज्ञानस्प्र यथावस्थिनाथेविषयत्वाभावात्‌ । मतिश्रुतावधिज्ञानेषु क्षीणकषाया- 
न्तानि असं प्रतसम्परग्दष्ट-यादानि नव वर्तन्ते । मनःप्ययनज्ञाने प्रमत्तसंयतादीनि श्षीणकरषा- 
यान्तानि सप्र गुणस्थानानि सन्ति । “केवछनज्ञाने सव्रोगोऽ भोगश्च गुणस्थानद्यं वर्ते । 
संधमालुवादेनं' सामायिकच्छेदोपस्थ(नञयुद्धिसंयमद्ये प्रमत्ताद,नि चत्वारि गुण- 
स्थानानि । “परिहारविशयद्धिसं पमे प्रमत्ताध्मत्तद्वयम्‌ । सृक्मसाम्प्ररा यश्यद्धिसंयमे सुक्ष्मसा- 
२० स्पराय्रगुणस्थानमेकमेव । यथाख्प्रातविदाग्टुद्धिसं मे उ्रशान्तकषा याद्‌ नि चत्वारि 
गुणस्थानानि भवन्ति । देशसं पमे देशसं रमरुणस्थानमेकमेव । असंयता आदिशुणस्थान- 
चतुष्टये भवन्ति । 
दक्षनालवादेन' चद्करचलुर्ददीनयोः आदितो दादश गुणस्थानानि भवन्ति । 
-अवधिददीने अंसंयतसद्दृष््यादीनि * गुणस्थानानि नव भवन्ति । केवख्दददीने °'सयोगायो- ` 
२५ गद्यं भवति । 
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१ षटूखं० १।४७-१००। रे षट्‌खं० १।१०१--१०। इ षटुखं> १।१०४। ७ षःखं० 
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लेशयाणुवादेनं कष्णनीखंकापोतङेचयासु मिथ्यादृष्स्थादीनि बत्वारि गुणस्थानानि 
भवन्ति । तेजःपद्मङेडयेरादितः सप्त गुणस्थानानि । श्ुक्ललेदयायामादितख्योदश गुण- 
स्थानानि सन्ति । चतुदंशं गुणस्थानमटेदग्रम्‌ । 

भव्यानुवादेनं भव्येषु चतुर्दशापि गुणस्थानानि भवन्ति । अभव्येषु प्रथममेव 
गुणस्थानं सत्‌ । ९५ 

सम्यक्त्वानुवादेने क्षायिकसम्यक्टबे असंयतसद्टृष्ट्यादीनि एकादश - गुणस्थानानि 
भवन्ति । बेदकसम्यक्त्वे चतुथादौनि चत्वारि । ओपञमिकसम्यक्त्वे चतुथोदौनि अष्ट गुण- 
स्थानानि सन्ति। संासादनसम्यग्दष्टौ सासादनगुणस्थानमेकमेव । सम्यग्मिथ्यादरष्टौ 
सम्यग्मिथ्यारृष्िगुणस्थानमेकमे । मिथ्यादृष्टौ भिथ्यादृष्टिरुणस्थानमेकमेव । 
| संस्पनुवादेनं संज्ञिषु आदितः द्वादश शुणस्थानानि सन्ति । असंज्ञिषु प्रथममेव १० 
गुणस्थानं सत्‌ । अन्त्यगुणस्थानद्धयं संरयसंज्ञिज्यपदेञ्चरदहितम्‌ । 

आहाराुवादेनं' आदारकेषु आदितः चरयोदञ्च गुणस्थानानि सन्ति । अनादहारकेषु 
विग्रहगतिषु मिय्यादषश्टि-सासादनसशृट्टि-असंयतसदटृष्टिगुणस्थानत्रयमस्ति । सयुद्धाता- 
वसरे सयोगकेवलखी अ योगकेवटो सिद्धाश्च गुणस्थानरदिताः । इति सतप्ररूपणा समापना । 

अथ संख्याप्ररूपणा प्रारभ्यते । संख्या दहिभकारा-सामान्यविरशेषभेदात्‌। सामा- १५ 
न्येन मिध्यादृष्टयो" जीवा अनन्तानन्तवसंख्याः । सासादनसम्यग्दष्टयं; सम्यग्मिथ्यादृष्टयः ` 
असंयतसम्यग्दष्टयो देञ्चसंयताश्च पल्योपमासंख्येयमागसंख्याः । तथाहि-'हितीये 
गुणस्थाने दापच्नाद्त्कोटयः ५२००००००० । “कृतीये गुणस्थाने चतुरधिकञश्चतक्छोरयः 
१०४००००००० । चतुथ गुणस्थाने सप्न्चतकोट यः ७००००००००० । पच्चमगुणस्थाने त्रयो- 


दञ्जकोटयः १३००००००० । कल 4 
^तेरहकोडी देसे बावण्णा सासणा अुणेयव्वा । त 
मिस्सम्मि य॑ ते दृणा असंजया सत्तसयङ्ोडी ॥” [ ] 


ग्रमत्तसंयताः कोरिप्रथक्टवसंख्याः । प्रथक्त्वभिति कोऽर्थः १ आगमभाषया 


१ षटखं० १।१३६-१४० । र-रकपो-ञा०, बर, द० | इ३-नि भवन्ति शु-व० । 
७ चटुसय> १।१४२-१४३ | ५ षटसं० १।१४५- १९२ । इ सासादनस्य सम्य-ता० । ७ षट्‌खं 
१।१७६-१७४ | ८ प्रथममेकमेव भा ०; ० । & संासंि-जा०, ब०, व° । १० वटखं० . 9।१७६- 
१७७ | ११ वटुखंर व्र रे । १२ षटखं० व्र ६। १३ द्वितीयरु-भा०, ब०, द° । १४ तृतीयगु- 
आा०, ब०, द° | १४ (वुत्तं च तेरहकोडी देसे बावण्णं -*-॥ अहवा, तेरहकोडी देसे पण्णासं सास्णे मुणे- 
यव्वा । भिस्ते वि य तदृदुगुणा असंजदे सत्तकोडिसया ॥17-भ० टी° ब ° ° २५२ । त्रयोदशकोययो 
देशे द्वापञ्चाशत्‌ सासादना मन्तव्याः । भिश्रे च ते द्विगुणा असंयताः सपसश्शतकोययः ॥ ` १६-य- तः वु- 
भार, ब०, अञ, द°! १७ गो० आजी गा० ६७२ । १८ षट्खंन् द्र ७ | खं० कि न्दं {गोर 
आन गा० &२९। | ४ 


0, - सष्त्वार्थचसौ [ १८ 


-तिसृणां शरेरीनासुपरि नवानां कोटीनामधस्तातः प्रथक्त्वभिति संज्ञा" । तथापि भ्रमत्त- 
. संयता न निधीरयितुं शक्याः । तेन तत्संख्या कश्ते-कोरिपश्वकं जिनवतिरक्षा 
अष्टानवतिसदहसखाः शतद्रयं षट्‌ च वेदितव्याः ५२३९८२०६ । अप्रमन्तसं यताः संख्येयाः. 
सा संख्य न ज्ञायत इति चेत; उच्यते-कोटिद्रयं षण्णवतिखश्ा नवनवतिसहसर। 
५५ शतमेकं त्रयाधिकम्‌ । प्रमत्तसंयताधेपरिमाणा इत्यथः । २९६९९१०३ । तदुन्तम्‌ ` - 
“श्छस्सुण्ण-वेण्णि-मट्‌ढ य णव-तिय-णव-प॑च हति पम्मत्ता । 
ताणद्धमप्पमत्ता गुणटाणजुगे `जिणुदिटटा ॥ [ ] 
अपृवेकरणानिवृच्तिकरणसृक््मसाम्परायोपञ्ञान्तकषायाः चत्वार उपशामकाः । 
-ते प्रत्येकं एकत्रैकन्र गुणस्थाने ` अष्टसु अष्टसु समयेषु एकम्मिन्नेकसिमन्समये यथासंख्यं 
१० बोडङा-चतुर्विङाति-त्रिशत्‌-षटर्चिश्न्‌ - दिचत्वारिरान्‌- अशएटचत्वारिरत्‌-च तुष्पय्चाञ्ञन्‌-चतुष्प- 
ञ्चाङ्त्‌ भवन्तीति । अषए्टसमयेषु चतुगुणस्थानवर्तिनां सामान्येन “उत्कृष्टा संख्या- 
 १६।२४ ३०।३६।४२।४०।५४।५४ । विरेषेण तु प्रथमादिसरमयेषु एको वा द्धौ वा ्रयोवा 
ष्वेत्यादि षोडजाद्यत्कृष्टसंर्या यावत्‌ प्रतिपत्तव्याः । उक्तञ्च - 
'"सोलसगं चदुबीसं तीक च्छत्तीसमेव जाणाहि । 


॥# बादारं अडदाटं दो चउवण्णा य उवसमग्गा ॥ [ ] 
ते तु स्वकाटेन समुदिताः संख्येया भवन्ति नवनवत्यधिकञ्चतद्रयपरिमाणा `एक- 
त्रकत्र गुणस्थाने भवन्तीरयर्थः । २९९ । तदुक्तम्‌ - 
"'णवणवदो एकराणःः उवसंता ।"” [ ] 
नु “चाष्टसमयेषु षोडशादीनां समुदितानां चतुरधिकं शतच्र मवति कथमुक्त 
२० नवनवत्यधिकं'' शतद्वयम्‌ ? सत्यम्‌ ; “अष्टसमयेषु ओपश्चमिका निरन्तरा भञन्ति परिपृणो 
9 -सतात्त्‌ एर-भा०; ब०, द्‌० । र “पुधत्तमिदि तिण्दं कोडीणसुवरि णवण्दं कोडीणं देषदो 
जा संखा सा घेतव्वा ।7-ध० टी, द्र° प° ८९) ३ रक्ताः ०, बण, द्० | ४ षट्खखं० द्र° 
८ । ५-मेकं अधि-भा०, व० | £ 'वुतच्चं च-तिगदियसदणवणउदी छण्णडउदी अप्पमस् त्रे कोडी। 
पंजेव य तेणउदी णवहविसया छ उत्तरा चे य })7?-ध० री ० पर ८& 1 गो० जी® 
गा० ६२४७ । ७ जिणुदिद्धा वा०, कव०, खण०, द्०। घट्‌ 'दून्यम द्रौ अष्ट च नव जीणि लवं पश्च मवन्ति 
प्रमत्ताः । तेषामद्धंमग्रमत्ता गुणस्थानयुगे जिनोदिष्टाः ॥ ८ “व्चदुण्टम॒व सामगा दव्वपमाणेण केवडिमा १ 
पवेसेण पक्ोबादो वा त्तिण्णि वा उक्कस्सेण चखवण्णं ।-षर्‌खं° द्र० ° । 5 ष्टगुणस्मयेषु प्यक 
०, बर, वु= | १० घर रीर दर ए ९० । ११ प्रोड राचतुर्विंदातित्रिशततूषरत्रिं्देत्र जानीहि 
द्वाचत्वारिंशत्‌ अष्टचत्वारिदात्‌ दौ. चतुःपञ्चाशत्‌ च उपदामकाः ॥ १२ एकचरयिक गुणता | 
१३-टाणे उ-शा०, दुर, बर । नव नव द्धौ एकस्थान उपशान्ताः । १४ चा्टमस-भा०, बऽ, द्‌० । 
१५-धिकशत-भा०,) ब०, द्० | $६ अष्टमस-आ०, ब० | 


११८ 1 । प्रथमोऽध्यायः ६४ 
न छभ्यन्ते किन्तु पञ्चहीना भवन्ति, इति चतुर्गणस्थानवर्तिनामपि उपश्चमकानां 
खमुदितानां षण्णव्रर~धिकानि एकादञ्च शतानि भवन्ति ॥ ११५६ ॥ 

 अपृवकरणानिच्रन्तिकरणणसृक्ष्मसाम्परा>क्षं.णकषायायोगकेवलिन चच ~ एतेषामषटधा 
समयक्रमः पृ वेवद्‌ द्रष्टव्यः, केवल तेषामुपञ्ञमकेर्यो दविरुणसंस्या । तदुक्तम्‌-- 
“बत्तोसे अडदालं सट्टी बाहत्तरी य ॒चुलसीदी । ५ 
च्छण्णउदी अरदुत्तरअटटुत्तरसयं च बोधव्वा" ॥” 
२३२।४८।&६०।५२.८४।५&।१०८।१०८ । 
अच्रापिषएको वा द्धौ वा त्रयो वा इत्यादय्छृष्टाष्टसमयप्रवेज्लापेक्षयो्तम्‌ , स्वकाठेन 
समुदिताः प्रत्येकम्‌ अष्टनवत्युत्तरपञ्चञ्चतपरिमाणा भवन्ति ॥ ५९८ ॥ नन्वत्रापि षटशः- 
तानि अष्टाधिकानि भवन्ति कथमषटनवत्यधिकानि पञ्चश्तान्युक्तानि ? सत्यम्‌ ; उपञ्ञम- १० 
केषु यथा पञ्च दीयन्ते तथा क्चपकेषु द्विगुणहानौ "दश्च दीयन्ते । तेन एकगुणस्थाने 
पठ््चक्चतानि अ्टनवस्यधिकानि भवन्ति । ।५६८। गुणस्थानपञ्चक्वरिनां क्षपकाणां गुण- 
समुदितानां दशोनानि चीणि सदसख्ाणि भवन्ति । तदुक्तम्‌- 
““खीणकसायाण पुणो तिण्णि सदहस्सा ददणया मणया ।” [ ] ॥ २९९० ॥ 


सयोगकेवलिनामपि उपश्मकेभ्यो द्धिगुणत्वात्‌ समयेषु प्रथमादिसमयक्रमेण १५ 
एको वा द्धौ वा त्रयो वा "चत्वारो वा दत्यादिदढात्निज्चदादयतछृष्टसंख्यायावत्‌ संख्यामेदः 
प्रतिपत्तव्यः । 

नन्वेवमुदाहतक्षपकेभ्यो मेदेनाभिधानमेषामनर्थंकमिति चेत्‌ ; न; स्वकारूससु- 
दितसंख्यापेक्षया तेषां तेभ्यो विशेषसम्भवात्‌.। सयोगकेवल्िनो दहि स्वकारेन समुदिता 
छक्षप्रथक्त्वसंख्या भवन्ति । अष्ट रक्षाएटनवतिसह सट-य{धिकपन्व्वशतपरिमाणा भवन्ती- २० 
त्यर्थ; ॥ ८९०८५०२ ॥ “तदुक्तम्‌-- 











9 ““सखउक्स्सपमाणजीवसदिदा सव्वं समया जुगवंण ल्दंति तिके वि पुव्बुत्तपमाणं पंचूणं 
करेति । पदं पंचूणं वक्ख।णं पवाइज्जमाणं दक्खिणमाइस्यिपरपरागयमिदि जं वुं दयोद । पुच्वुत्त व- 
क्लाणमपवादइञ्जम।णं वाडं आइरििपर्परा-अणागदमिदि णायव्वं ।'"-ष० री द° प्र* ९२ । पञ्चघ्ल° 
क्छो० ६८ । २ द्विगुणा सं-भा०, ब, द्‌०, व० । “चङउण्दं खवा अजोगिङेवली दव्वपमाणेण केव- 
डिया १ पवेसणण्कोवादो वा तिण्णि वा, उकस्तण अदोचरसदं ।7-टखं० द्र° ११। ३ नावत्त- 
आर, ब | ४ उदूतेयम्‌-छ० रीन द्र एरू० ९३ । गो० जी० गा० &२७। द्वर्िंशत्‌ अष्टचत्वारिंशत्‌ 
षष्टि; इासत्ततिश्च चतुरशीतिः । प्रण्णवतिरश्टोत्तराष्टोत्तरशतं च बोद्धव्याः ॥ ५ इत्याद्युक्त्वष्टा्टसमय- 
छा० । £ “"एत्थ दत अवणिदे दक्खिणपडिवत्ती हवदि ।'?-० टी° द° ९४ । ७ स्तीणकघायाणां पुनः 
न्रीणि सदस्लाणि दशोनानि भणितानि । म `'सजोगिकेवखी दव्वपमाणेण केवडिया; पवेसणेण पको 
भा दोबा त्िण्णि वा, उक्स्पण अष्टृत्तरसयं ।'-षटसलं * द्र° १३। ९ चत्वारो इत्या दयुल्कृष्टसंख्या- 
यात्‌ जार, बर, द्‌० | १० उद्तेयम्‌-घधर टी° द्र° प्रू ९६ । गोऽ ज्ी° गा० ६३८ ॥ 


दः | तन्त्ना्थवृत्तौ [ ‰& 


५ 


९०. 


““अटृटेव सयसदस्सा अर्टाणउदौ य तह सहस्पाईं । | 
संखा जाव जिणाणं पंचेव सया बिउत्तरा हति ॥ [ 1 
सर्वेऽप्येते भ्रमन्ताद्ययोगकेवल्यन्ताः समुदिता उत्कर्वण यदि कदाचिदेकरिमन्‌ समये 
भवन्ति तदा जिदहीननवकोटिसंख्या एव भवन्ति ॥ ८९९९९९९७ ॥ उक्तञ्च -- 
““सत्ताइं अहंता च्छण्णवमञ्क्ा य संजदा सव्वे । 
अंजुछिमउलियहत्थोः तियरणसुद्धो णमंसामि' ॥ [ ] 
इति सामान्यसंख्या समाप्ता । 
अथ विशोषसंख्या प्रोच्यते-विरेषेण गत्यजुवादेनं नरकगतौ प्रथमनरकभूमौ 
नारका मिथ्यादृष्टयोऽसंख्याताः श्रेणयः । कोऽथः ? प्रतरासंख्येयमागप्रमिता इत्यर्थः । 
अथ केयं श्रेणिरिति चेत्‌ ? उच्यते-सप्तरज्जुकमयी सुक्ताफलमाखावत्‌ आकाशप्रदे- 
शपङक्तिः श्रेणिरूच्यते। मानविरोष इत्यथंः । प्रतरासंख्येयभागप्रमिता इति यदुक्तः 
स- प्रतरः कियान्‌ भवति ? श्रेणिगुणिवा णिः प्रतर उच्यते । प्रतरासंख्यातभाग- 
प्रमितानामसंख्यातानां श्रेणोनां यावन्तः भ्रदेञ्चाः तावन्तस्तत्र नारका इत्यर्थः । दवितीय- 


 नरकमभूम्यादिषु सप्तमीमूमियोवत्‌ भिध्यादृष्टयो नारकाः श्रेण्यसंख्येयमागत्रमिताः । 


९५. 
` "ग्यः सम्यग्मिथ्यारष्टयः असयंतसम्यग्दष्टयश्च पल्योपमस्याऽमंख्येयभागप्रमिताः 


५९९८ 


२५ 
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स चासंख्येयभागः असंख्येय य्ोजनकोरिकोटयः 1 सवोसु नरकभूमिषु सासादनसम्य- 


सन्ति । अथ सासादनादयः पुनरुच्यन्ते। तथा दहि - देञ्चचिरतानां च्रग्रोदञ्चकोटयः । 
सासादनानां दिपन्म्चाश्चत्कोटयः । मिश्राणां चतुरधिककोटिशतम्‌। असं थतसम्यग्डरष्टीनां 
कोटिद्तानि सप्त । उक्तञ्च - 
““तेरसकोटी देसे बवचण्णं सास्षणे मुणेयव्वा ॥ 
तदूदृणा मिस्सगुणे असंजदा सत्तकोडिसया ॥> | 1 
अन्न बाखछावबोधना्थत्वात्‌ पुन रुक्तदोषो न म्राह्यः । 
अथ “ति्ख्यम्गतिजीवसंख्या कथ्यते । तत्र मिथ्यादृष्टयोऽनन्तानन्वाः," सासादन- 
सम्यग्दष्टयः सम्य ग्मिथ्यादृष्टयोऽसंयतसम्यग्दष्टयो देश्चसंयताः पल्यासंख्येयभागमिताः । 
मयुष्यगतौ * भिथ्यादृष्टयः शरेण्यसंख्ये ्रभागमिताः । स स्वसंख्येयमागः असंख्य. 
ययोजनकोरिकोटयः। सासादनसम्यग्दष्टयः सम्यग्मिथ्यादृष्टयः असंयतसम्यग्ष्टयो 


9 अष्टेव रातसदखाणि अष्टनवतिश्च तथा सदखाणि । संख्या यावत्‌ जिनानां पञ्चंव शातं द्त्तं 
भवति ।} २ गो जी० गा० &देर्‌ । दे-हत्थ तियरणश्ुद्धे भ०, द०, ब० | ४ सतादि अष्ान्ताः षट्‌ 
नवमध्याश्च संयताः सवं । अज्ञ खिमुकुलितदस्तः चिकरणश्युद्धः नमस्करोमि ॥ % प्रारभ्यते आर, बं०, 
द । & षट्‌खंर द्र १७, १8 । ७ "का सटी सत्तरञ्जुमे्तायामो |° दी* द्र* प° देदे। 
४ षटुस्तंर द्र°० २२ ९ तेरदको-भा०,; बर; वर, दु° | गोर जी० गार 8७१} 9० षः. सवं० ० 
२४-६९ | ११ -योऽनन्ताः भा०,ब०,द्‌* । १२ घट्खं०्द्० ४०.४२) १द्-ख्येया यो- भा०,ग०,दु*| 





देङ्खसंयताः संख्येयाः । प्रमत्तसंयतादोनां सामान्यो संख्या । | 
 देवगतौ' मिथ्यादृष्टयोऽसंल्येयाःश्रेणय्रः प्रतराखंख्ये पमागप्रमिताः । सासादन- 
सम्यग्दष्टिसम्यग्मिथ्यादष्ट्यसं धरतसम्यग्दष्टयः पल्यासंख्येयभागप्रमिताः । 
 इन्द्रियानुवादेनं एकेन्द्रियाः मिथ्यादृष्ट यरोऽनन्तानन्ताः । द्विज्निचतुरिन्द्रिया असं- 

ख्येयाः भेण प्रः, प्रतराऽसंख्येभागप्रमिताः । पञ्चेन्द्रियेषु प्रथमगुस्थाना असंख्येयाः श्रेणयः, ५. 
म्रतरासंख्येयभागप्रमिताः । पञ्चेन्द्रियेषु सासादनसम्यग्दष्टयावर्यखयोदशगुणस्थानव- 
चनः सामान्योच्छसंख्याः। 

कायानुवादेनं एरथिन्यप्तेजोवायुकायिका असंख्येया लोकाः । अथ कोऽयं छोको 
नाम ? मानविश्ञेषः, भरतरश्रेणिगुणितो खोको जवति । वनस्पतिका(यिका अनन्तानन्ताः । 
त्रसकायिकसंख्या पञ्चेन्द्रियवत्‌ । १० 

योगालुबादेन मनोयोगिनो वाग्योगिनश्च भमिध्याद्रष्टयोऽसंख्येया; श्रेणयः, प्रतरा- 
संख्ययभागप्रमिताः । काययोगिनो मिथ्यारृष्टयोऽनन्ताऽनन्ताः । न्रियोगवतां मध्ये सा- 
सादनसम्यग्दष्टयः सम्यग्मिथ्यादृष्ट योऽसंयतसम्यग्दष्टयो देञ्चसंयताः पल्यासंख्येयभाग- 
प्रमिताः । प्रमत्ताद्य्टगुणस्थानवर्तिनः संख्येयाः । अयोगकेवछलिनः सामान्योक्तसंख्याः । 

वेदानुवादेन खरोवेदाः पुवेदाश्च मिध्यादृष्टयोऽसंख्येयाः श्रेणयः प्रतरासंख्येयभाग- १५ 
प्रमिताः । नपुंसकबेदा भिथ्यादृ्टयोऽनन्तानन्ताः । स्नीवेदा नपुंसकवेदाश्च सासादनसस्य- 
ग्ष्ट-थादिचतुयुणस्थानवर्विनः सामान्योक्तसंख्याः । प्रमत्तसंयताद यन्तुगुणस्थानवतिनः 
संख्येयाः । पुंबेदाः सासादनसम्यग्दष्छ्यादिचतु्णुणस्थानवर्तिनः” सामान्योक्तखंख्याः । 
प्रमत्तसयतादिचतुर्युणस्थानवर्तिनः संख्यया: सामान्योक्तसंख्याः । अवेदा अनिदृत्तिवादरा- 
दयः षद्धगुणस्थानाः सामान्योक्तसंख्याः २० 

कषायायुबादेनं कोधमानमायासु मिध्याद्ृष्टि-ससादनसम्यम्टष्टि-सम्यग्मिथ्यादृषटि - 
असंयतसम्यग्ष्टि-संयतासंयताः सामान्याच्छसंख्याः । प्रमन्तसंयताद्यश्चत्वारः संख्येयाः 
छोभकषायाणामपि उक्त एव॒ कमोऽस्ति, परन्तु अयं विङेषो यत्‌ सृक्ष्मसाम्परायसंंयताः 
सामान्योक्तसंख्याः । अकषाया उपाश्चान्तकषायाद्यशखत्वारः सामान्योक्तसंख्याः । 

ज्ञानानुवादेनं समत्यज्ञानिनः श्रुताज्ञानिनो मिथ्यादृष्टयः सासादनसम्यग्दष्टयः २५ 
सामान्योक्तसंख्याः । कद्वधयो मिथ्यादृष्टयोऽखंख्येयाः भ्रेणयः भरतरासंख्येयप्रमितवाः। सा- 
सादनसम्यग्ष्टयो विभङ्गनज्ञानिनः पल्योयमासंख्ययभागप्रमिवाः । मतिश्रतन्नानिनोऽसंयत- 
सम्यम्ष्ट्यादयो नवशुणस्थानाः सामान्योक्तसंख्याः । कृतीयज्ञानिनः चतुथपन्चवमगुणस्था- 


* ~~~ ~~~ -- ~---~--- ~ -----~ - ~ --------~ 





त ० ययन = म=न ०० 





~ .१-वटखंर व्र° ९दे-ऽदे । र षट्‌खं° ब्र° ७४-८६। ३-च्ियमि-आ ०, ब०, व०, द° | 
४ द योदेश-आ०, ०, दु* | ५ षट्सं० द्र० <८७-१०२। ६ षटं द° १०२-१२३ । ७-गुण- 
वर्तिनः भा०, ब, द्‌ | ८ षट्‌सतं* दर १२४१२३४) ९ सामान्योक्तसंख्या आर ०, वु० | 
१ ०-नः संख्येयाः सा-ला०,) अ, द्‌* | २१ षटखं० व्र ३३९-१४० ; १२-टिसंय-ता० | १३ 
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२९. तन्त्ार्थशृतौ ` [श 
नाः सामान्योक्तसंख्याः। प्रमन्तस॑यतादयः सप्घरुणस्थानाः संख्येयाः । चतुर्थज्ञानाः प्रमन्तखं- 
यताद्रयः सप्तगुणस्थानाः संख्ये याः । पंन्वमज्ञानाः सयोगा अ प्रोगाश्च सामान्योक्तसंख्याः । 

सं यमानुवादेनं सामाधिकच्छेदोपस्थापनश्ुद्धिसषताः प्रमत्तसंयतादयश्चतुणणस्थानाः 
सामान गोक्तसंडयाः । परिहदारश्ुद्धिसं प्ताः प्रमत्तसं पता अध्रमत्तसं ताश्च संख्येयाः । सृद््म- 

५ .साम्परायदयुद्धिसंयता यथाख्यातविहारद्यद्धिसंथता देक्ञसंथता असंयता - सामान्मो- 
्रसंख्याः । । 

ददोनाजुवादेन चल्लुद॑शंनिनो मिथ्यादृष्ट्ोऽसंख्येयाः श्रेणयः, प्रतरार्सख्येयभाग" ` 
प्रमिताश्च । अचल्लदशनिनो मिथ्यादृष्टयोऽनन्तानन्ताः । बज्लुदं शैनिनोऽचक्धर्दै शनिनच सा- 
सादनसम्यग्दष्श्याद य एकादश 7ुणध्यानाः सामान्योक्तस्तंख्याः । अवधिददहौनिनस्वृतीयः- 

१० ज्ञानिवत्‌ । केवकूददोनिनः केवल ज्ञानिवत्‌ । 

लेदयानुवादेनं कृष्णन।ककापोतखेदयासु आदितश्वतुगणध्थानाः सामान्योक्तसंख्याः । 
तेजःपद्मरेश्यश्ोरादितः पञ्चगुणस्थानाः खोवेदवद्‌ बेदितव्याः--मिथ्याहृष्टयोऽसंख्येयाः 
श्रेणयः प्रतरासंख्येयभागव्रमिताः, सासदनसभ्यग्ष्ि-सम्यग्मिथ्पादष्ट यसं धतसम्यग्दष्टि- 
सं ्रतासंयताः सामान्योक्तसंख्या वेदितव्या इत्यथः । तेजःपद्यलेश्ययोः प्रमन्ताऽप्रमन्त- 

१५ संयताः संख्येयाः । शुङ्केद या यामादितः पन्चगुणस्थानाः पलयोपमोखंख्येयमागप्रमिताः । 
य॒क्छलेद यायां प्रमत्ताऽप्रमत्तसंयता संख्येयाः । दुक्ललेकयायामपृ्वैकरणादिसप्तगुणस्था- 
नाः सामान्योक्तसंख्याः । 

भव्यानुवादेन भव्येषु चतुदशसु गुणस्थानेषु सामान्योक्तसंख्याः । अभ्रव्या अन- 
न्तानन्ताः । 

२० सम्यक्त्वालवादेनं क्षायिकसम्यग्ट्टियु असंयतसम्यम्हष्टयः वल्याखंख्येयभोगप्र- 
मिताः । क्षणयिकखम्यग्दष्टिषु देशसं पतादयः सप्तगणस्थानाः संख्येयाः । अपूवेकरणच्लपका 
अनिनरत्तिकरणश्च गका सृक्ष्मसाम्परायक्षपकाः श्षीणकषायारचेति चत्वारः सयोगकेवलिनोऽ- 
योगकेवकिनच्च सामान्यो्तसंख्याः । 

“बेदकसम्यग्टष्टिषु असंयतसस्प्ग्टष्ट्यादयच्चतुर्गणस्थानाः ` सामान्योक्संस्याः । 

२५ ओपञ्चमिकसम्यग्टष्टिषु असं पतसम्थग्दष्टयो' देशक्तंयताहव पल्यासंख्येयभागत्रमिताःः' 
ओपञ्ञमिकसम्यग्दष्टिष्ु प्रमत्ताप्रमत्तसंयताः संख्येयाः । अपू्वंकरण्योपञ्चमिका अनिवरत्ति- 
करणोपञ्चमिकाः सृष्षनसाम्परायोपञ्चमिका उपञ्चान्तकषायाश्च स।मान्थोक्तसख्याः । सासा. 
दनसम्पग्दष्टयः सम्यग्मिभ्यादृश्यो मिथ्यादृष्टयश्व सामान्योक्तसंस्याः । 


[1 1 7) -- 
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` संज्नालुबादेन संज्निषु भिथ्यादृष्टथाद्यो द्वाव श्चरुणस्थानाः चचुरदद्ौनिवस्‌ । तथा- 
हि-- मिध्यादृ्टयोऽसंस्येयाः भरेणयः प्रतरासंस्येयभागप्रमिताः । अन्ये एकादश्च सामान्यो- 
संख्याः । असंज्िनो मिभ्णादृष्टयोऽनन्तानन्वाः । न संन्निनो नाप्यसंल्िनः ये ते सामा- 
न्यो्छर्सख्याः । 
आहारानुवादेनं आद्ारकेषु आदितसख्लयोदश्षगुणस्थानाः सामान्योक्तसंख्याः । आ- ५ 
नाद्ारकेषु भमिथ्यादृष्टयः सासादनसम्यम्ष्टयोऽसंयतसम्यग्दष्टयश्च सामान्योक्तसं ख्याः । 
मिभास्तु अनाहारका न भवन्ति यृतेरभावात्‌ । तथा चोक्तम्‌- 
“भभिश्रे श्चीणकषाये च मरणं नास्ति देहिनाम्‌ । 
शेषेष्वेकाद स्वस्ति सतिरिप्युचिरे षविदः॥” [ 1] 
अनादहारकेषु सयोगस्वङिनः संख्येयाः, यतः कपुचित्‌ सयोगकेवदिषु समुद्‌ घातो १० 
अवैते केषुचित्‌ समुद्‌ घातो नास्ति । ये समुदघाताः ते अनाहारकाः । अनाद्ारकंषु अयोग- 
केवलिनः सामान्योक्तसंख्याः । इति संख्यानुयोगः समाप्तः । 
अथेदानीं क्षेत्रप्ररूपणा कथ्यते । सामान्यविशोषसेदात्‌ धेन दिभकारम्‌ । तंत्र 
` तावत्‌ सामान्येनं मिथ्यादृष्टीनां क्षेत्रं सवंरखोकः । सासादनसम्यग्दरष्ठीनां सम्यग्मिथ्यार- 
छीनामसंयतसम्यग्रष्टीनां संयताऽसंयतानां प्रमत्तसंयतानामप्रमत्तसंयतानामपृवेकर- १५ 
णानामनिचृत्तिवाद्रसाम्परायाणां सृक्मसाम्परायाणामुपशान्तकषायाणां श्षीणकषा- 
याणार्मयोगकेवङिनां केतनं खोकस्यासंख्येयभागः । सयोगकेवखिनां लखोकस्यासंख्येयागः 
खोकस्यासंख्येयभागा वा सर्वखोको वा । स तु टोस्याऽसंख्येयभागो दण्डकपाटापेश्षया 
ज्ञातव्यम्‌ । तत्कथम्‌  द॑ण्डसयुद्धातं कायोत्सर्गेण ““स्थितरचेत्‌ द्वाद चाज्गटप्रमाणसमटृन्तं 
मूलश्चरीरपभमाणसमद्त्तं वा । उपविष्टचेत्‌ › शरीरत्रिगुणव्राहुल्यं वायून खोकोदयं वा प्रथ- २० 
मसमये करोति । कपाटसमुद घातं धनुःप्रमाणबाहूल्योदयं ` पृवाभिमुखश्ेत्‌ दक्षि णोत्तरत 
करोति । उत्तराभिसमुखश्चोत पूवषैपरत आत्मप्रसर्पणं द्वितीयसम॑ये करोति । एष विचारः 
संस्कृतमहापुराणपञ्िकायामस्ति । प्रतरावस्थापेक्षया असंस्येखा भागा ज्ञातव्याः । पभ्रतराव- 
स्थायां संयोगकेवटी वातवलयत्रयादवौगेव आत्मप्रदेरोर्निगन्तरर खोकं उ्ग्राप्नोति । खोक- 
पृरणावस्थायां बातवखयत्रयमपि ज्याप्नोति । तेन सवेखोकः श्षेचम्‌ । २५ 
। विशेषेण चु गत्यलुवादेनं' नरकगतौ नारकाणां चतुषु गुणस्थानेषु सवौ प्रथिवीषु 
खोकस्यासंख्येयमागः । तिर्यगतौ तिर्चामादितः पञ्चगुणस्थानानां सामान्योक्तं शेत्रम्‌' 
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कोऽर्थः १ मिथ्याद्ीनां सर्वरोकः । सासादनादौनां स॑यतासंयतान्तानां' छोकस्यारसख्येय- 
-भागः। मयुष्यगतौ मनुष्याणां सयोगकेव खिवजोनां . स्वंगुणस्थानानां खोकर पासंख्येयः 
भागः । सयोगकेवखिनां तु सामान्योक्तं क्षेत्रमसंख्येयभागोऽसंख्येया मागा वा सर्वलोक 
वा इत्यथः । देवगतौ देवानां चतुषु गुणस्थानेषु सर्वेषां छोकस्यासंख्येयभामः 

इन्द्रियानुवादेन एकेन्द्रियाणां सवत्र संभवात्‌ सर्वो रोकः क्त्रम्‌ । बिकटेन्द्रि्रर्णा 
खोकस्यासंख्येयभागः क्षेत्रम्‌ , देवनारकमनुष प्रवत्‌ तेषां नियतोत्पादस्थानव्वात्‌ । विकटा हि 
अधेडतीये द्वीपे छवणोदकाखोदसमुद्रहये स्व यम्भूरमणद्रीपार्धपरभागे स्व यम्भूरमणसमुदर 
ग्योत्पद्यन्ते न ॒पुनरमंख्यद्वीपसमुद्रेषु नच नरकस्व्गंभोगभूम्यादिषु । पञ्चेन्द्रियाणां 
मनुष्यवनि “ तं्॑षेत्रम्‌ । तथाहि “श्राङ्मानुषोत्तरान्मचुष्टयाः” [ त० सू° ३।४५ | इति 
वद प्रमाणसूत्रब ठेन यथा मनुष्णणां छोकस्यासंख्येग्रभागः क्षेत्रं नियतं वतते तथा पञ्चे- 
न्द्राणां नरके तियेग्ोके देवलोके च त्रसनाडोमध्ये नियतेष्वेव स्थानेषु उत्पादो वतेते 
तेन रोकस्यासंस्येयभागः क्षेत्रं पञ्चेन्द्रियाणां दातव्यम्‌ । 

कायानुवादेन प्रथिल्यप्तेजोवायुवनस्पतिकायानां सवलोकः क्षेत्रम्‌ । त्रसकायिकानां 
पञ्चेन्द्रियवल्खोकस्यासंसख्येयभागः क्षितम्‌ । 

योगानुवा हेन वाङ्मनसयोगिनामादितः सयोगकेवल्यन्तानां खोकस्यासंख्येयभागः 
श्षे्रम्‌ । काययोगानामादितः जयोदञ्चगुणस्थानानामयोगकेवलिनाञ्च सामान्योक्तं क्षेत्रम्‌ । 
मिथ्यादष्टीनां सर्वखोकः। मासादनादौनामयोगिकेवल्यन्तानां टोकस्यासंख्येयभागः । 
सयोगकेवचछिनां लोकस्यासंख्येयभागोऽसंख्येया भागा “वा सवंखोको वा इत्यथः । 

“वेदानुवादेन सखरीपुंसवेदानां भिथ्यादृष्टथादिनवमगुणस्थानान्तानां रछोकस्यासंख्येय- 
भागः क्षेत्रम्‌ । नपुसखकवेदानां मिथ्यादृष्ट-थादिनवमगुणस्थानान्तानामवेदानाञ्च सामा- 
न्योक्तं क्षेत्रम्‌ । 

"कषायानुवादेन कोधमानमायाकषायाणां ` कोभकषायाणाञ्च मिथ्याटष्टथादिन- 
वमणगुणस्थानान्तानां दञ्चमगुणस्थानान्तानां व्यपगतकषायाणान्च सामान्योक्तं क्षेत्रम्‌ । ` 
| ज्ञानानुवादेन' कुमतिङश्ुत्यज्ञानिनां मिथ्यादृष्टिसासादनसम्यग्दष्टीनां सामान्योक्तं 
छत्रम्‌ । ` कदवध्यज्ञानिनां मिथ्यादष्टिसाखादनसम्यग्दष्ठीनां रोकस्या संख्येयभागः क्षेत्रम्‌ । 
मतिश्रतावधिज्ञानिनामसंयतसम्यग्रष्ट-यादौनां मन-पयंयज्ञानिनां षष्ठगुणस्थानादिद्ादञ्ञ- 
गुणस्थानान्तानां केवलज्ञानिनां सयोगानामयोगानान्व सामान्योक्तं क्षेत्रम्‌ । ` 
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$ सयतानां द०, आ०, ब०, व° । र-षंख्येयमा-भा०, भ०, व०, इ०> । 2 चतुगुण ` 
आ०, य०, द्‌० | ४ वटूखं० खे० १७-२१। € सर्वेसं-दु०, शार, बर! ६ स्यानकेषु वार, 
व । = षट्खं० खे० २२-२८। र षद्खं= खे० २९--४२र.। €-वंख्येयभा-भा०, -ब०, द०् [ 
१० वा सर्वलोका वा इत्यर्थः व० । ११ षट्‌खं० स्वे° ४३--४६ । १२ षट्खं० खे० ७७-०५० । 
१३-मायानां आ०, द्०, ब | 9४ घट्खं० खे० ५१-५७ | १५ कुदवध्य-भा०, कम, वऽ 
ऊुवध्य-द० । १ धनां च ष््टमगुणस्थानादीनां द° । च षट्‌ गुणस्थानानि ब० । ` "9 
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*संयमायुबादेन सामायिकन््छेदोपस्थापनशद्धिसंयतानां प्रमत्ताप्रमन्ताऽपूवंकरणानिवुत्ति- 
बाद्रसाम्परायाणां सामान्योक्तं क्षेत्रम्‌ । परिहारविशद्धिसंयतानां प्र॑मत्ताप्रमत्तानां सामान्योक्तं 
क्षेत्रम्‌ । सुक्ष्मसाम्परायशुद्धिसंयतानां यथाख्यातविद्ारशुद्धिसंयतानाञपशान्तकषायक्षीण- 
कषायसयोगकेवल्ययोगकेवल्लिनां चतुर्णां सामान्योक्तं क्षेत्रम्‌ । देशसंयतानां सामान्योक्तं 
क्षेत्रम्‌ । असंयतानाङ्ज मिथ्यारष्िसासादनसम्यग्टषटिसम्यमगिथ्यारष्ट-यसंयतसम्यग्ट्ष्टानां ५ 
चतुर्णां सामान्योक्तं क्षिन्नम्‌ । 

-दरनालुवादेन चच्छदंदनिनामादितो द्रादशगुणस्थानानां लोकस्यासं ख्येयभागः 
्े्रम्‌ । अच्चजुद॑शनिनामादितो द्वादशगुणस्थानान्तानां सामान्योक्तं॑क्षे्रम्‌ । अवधिदशे- 
{ननामवधिज्ञानिवत्‌ सामान्योक्तं क्त्रम्‌ । केवर्दर्दीनिनां केवङज्ञानिवत्‌ सयोगानां त्निवि- 
धम्‌ । अयोगानां लोकस्यासंख्येयभाग इत्यथः । १० 


र्लेश्यानुबादेन कृष्णनीखका पोतलेश्यानामादितश्धतुगणस्थानानां ` सामान्योक्तं क्षेजम्‌ । 
तेजःपद्यलेश्यानामादितः षड गुणस्थानानां लोकस्यासं ख्येयभागः क्षेम । शङ्कलेश्यानामादितो 
द्रादशगुणस्थानानां खोकस्यासंख्येयभागः क्षेत्रम्‌ । सयोगकेवलिनामलेश्यानां सामान्योक्त क्षेत्रम । 

"भव्यानुवादेन भव्यानां चतुदौशगुणस्थानानां सामान्योक्तं॑श्ेत्रम्‌ । अभव्यानां 
सर्वं लोकः क्षेत्रम्‌ । १५ 

° सम्यक्त्वालुवादेन श्वायिकसम्यम्टरष्ठीनां वचँतुर्थगुणस्थानादारभ्य अयोगकेवटिगुण- 
स्थानान्तेषु सामान्यो क्तं क्षत्रम्‌ । वेदकसम्यग्द्टीनां चतुथे५चमषष्ठसप्तमगुणस्थानेषु सामा- 
न्योक्तं क्षेत्रम्‌ । ओपश्यमिकसम्यग्दष्टीनां चतुथगुणस्थानादारमभ्य एकादशगुणस्थानं यावत्‌ 
सामान्योक्ं क्षेत्रम्‌ । सासादनसम्यम्टष्टीनां मिश्राणां मिथ्यारष्टीनाच् सामान्योक्तं क्षेत्रम्‌ । 

१ ° संज्यनुवादेन संज्ञिनां चद्ध्ैशौनिनत आदितो द्वादशान्तेषु गुणस्थानेषु रोकस्या- २० 
संख्येयभागः क्षेच्रमित्य्थः । असंन्निनां सवंरोकः कषोत्रम्‌ । ये न संज्ञिनो नाप्यसंज्ञिनस्तेषां 
सामान्योक्तं क्ष्म । 

५ + आहारानुवादेन आदितो द्वादशर}णस्थानेषु सामान्यो्तं क्षेत्रम्‌ । सयोगकेविनां 
लोकस्यासंख्येयमागः क्षेत्रम्‌ , समुद्धातरदितत्वादित्यथं ४ । अनादारकाणां मिथ्यारष्टिसा- 
सादनसम्यग्धष्टसंयतक्तम्यग्डरष्टययोगकेवछिनां सामान्योक्त' छ्ेचम्‌ । सयोगकेवखिनां लोक- २ 
स्यासंख्येयमागः सर्ब॑छोको वा असयुद्‌घातसयुद्‌ घातापेश्चया सिद्धम्‌ । 
^ `अथ स्पर्सनं कथ्यते । सामान्यविरोषभेदात्‌ तत॒ ` रद्विप्रकारम्‌। ततरे तावत्त 





९ षटसे० खे० ५८-६६ । २ प्रमत्तानां सो-व० । प्रमत्तानां च सा~व. । अध्रमच्वानां 
-आ० | ३ षटूखं० खे० ६७-७१ । £ षट्खं° खे० ७२-७६ । ५ षरदृश्ं ° खे ० ७७-७८ । 
& षट्खं० खे ० ७९.८५ । ७ च तुर्गुणस्थाना-जा० + च० |. सयोग-जा०, ब ० । ५९-नां सा-आा०ञद्‌०, 
च० । १९० बट्ख० शे ८६-८७ । ११ षटखं° खे ८८ - ९२ । १२ उथ तत्स्य-द्‌ ०; आ» ब० ॥ 
९३ दविभ्रकारः ता० । 
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"सामान्येन मिथ्यारृष्टिभिः सवंलोकः स्पृष्टः । अथ कोऽसौ लोक इति चेत्‌ ? उच््यते- 
असंख्यातयोजनकोख्याकाराप्रदे शपरिमाणा रज्जुस्तावदुच्यते । तल्टंश्षणसमचतुरसखरञ्जु- 
त्रिष्वत्वारिङदधिकङतत्रयपरिमाणो लोक उच्यते । स लोको मिथ्याटृष्टिभिः सवः स्पष्ट 
इति । उन्कतलक्षणे लोके स्वस्थानविहारः परस्थानविहारः मारणान्तिकञ्युत्पादश्च श्राणिभिर्वि- 
५ धीयते । तच्र स्वस्थानविहारपेच्तया सासादनसम्यग्दष्िमिर्छोकस्यासंख्येयभागः स्पृष्टः । एवम- 
म्रेऽपि* स्वेत्र स्वस्थानविहारापेश्षया लखोकस्यासं ख्येयभागो ज्ञातव्यः । परस्थानविहारापेच्तया 
तु सासादनदेवानां प्रथमप्रथिवीच्रये वहारात्‌ रञ्जुद्रयम्‌ । अच्युतान्तोप रिविह्यारात्‌ षड्‌ रञ्नव 
इत्यष्टो द्वादश वा चतुदशभागा देशोनाः स्प्रष्टाः । द्वादशभागाः कथं स्पष्टा इति चेत्‌ ? उ्यते- 
सप्रमप्रथिव्यां परित्यक्तसासादनादिगुणस्थान एव मारणान्तिक विदधातीति नियमात्‌ षष्ठीतो 
१० मध्यरोके पक्व रज्जवः सासादनो मारणान्तिकं करोति मध्यरोकास्च लखोकाग्रे बादर- 
पथिवीकायिकवादरापकायिकबाद्रवनस्पतिकायकेषु ` उत्पंद्यते इति सप्त रञ्नवः । एवं 
द्वादश रञ्नवो भवन्ति । सासाद नसम्यम्टष्टिहि वायुकायिकेषु तेजःकायिकेषु नरकेषु सवसृक््म- 
कायिकेषु च "चतुषु स्थानकेषु नोत्पद्यत इति नियमः । तथा चोक्तम्‌- 
“'वनल्जिज खणचरउक्कं तेर कारः, य णरयसुह्मं च । 
१५ अण्णत्थ सनव्वरखाणे उववज्जदि सासणो (जीवो । [ | 
देशोना इति कथम्‌ ? केचित्‌ प्रदेशाः सासादनसम्यग्दङौनयोम्या न भवन्तीति 
देशोनाः । एवसत्तरत्रं सवंत्रापि „ °अस्पशनयोग्यापेश्चया देशोनत्वं वेदितव्यम्‌ । सम्यग्‌- 
मिथ्यारष्छ्यसंयतसम्यग्दष्टिर्भिर्छेकस्य असंख्येयभागः, अष्टौ वा चतुर्द॑श्भागा देशोनाः स्पष्टाः । 
तत्कथम्‌ ? सम्यम्मिथ्यादृष्ख्यसंयतसम्यग्दष्टिमिर्देवेः परस्थानविहारापेक्षया अष्टो रज्जवः 
२० ` स्प्रष्टा: । संयतासंयतेः रोकस्य असंख्येयभागः, षट्‌ चतुदशभागा वा देशोनाः । 
तत्कथम्‌ ‰ सयतासंयतेः स्वयम्भूरम णतिय्यग्भिरुच्चतो मारणान्तिकापेक्षया षट्‌ रज्जवः 
स्पष्टाः । प्रमत्तसंयत्मद्ययोगिकेवल्यन्तानां स्परोनं श्वे वत्‌ । तत्कथम्‌ ? भ्रमत्तादीनां 
नियतक्षे्नत्वात्‌ भवान्तरे नियतोत्पादस्थानत्वाप्च समषचतुरखरज्जुप्रदे शव्याप्त्यभावात्‌ 
खोकस्यासंख्येयभागः । सयोगकेवङखिनां क्षत्रवत्‌ लखोकस्यासख्येयभागः खोकस्यासंख्येयमागा 
२५५ वा स्वंलोको वा स्पशेनम्‌ । इति सामान्येन स्परोंनसुक्तम्‌ । 
अथ विशेषेण स्पंरोनमुच्यते । " रगत्यनुवादेन नरकगतौ प्रथमप्रथिव्यां नारकैच्यतुर्गुण- 
स्थानेर्छोकस्य असंख्येयभागः स्पृष्टः । तत्कथम्‌ ? सर्वेषां नारकाणां नियमेन संज्ञिपयाप्रक- 
पञ्चेन्द्रियेषु तियक्ष॒ मनुष्येषु प्रादुभौवः । तत्र भरथमप्रधिन्याः सननिहितत्वेन अद्धरज्जु- 


९ षट्खं० फो० १-१०। र-माणरनज्जुः जआ०, इद्‌०, चऽ । ३ तल्लश्रषणम-कव० । तचल्छक्षम- 
ता० । ध-पि स्व-जा०, द°, ब० । ५५ कायेषु द° । € उत्यन्ते आ०, द०, व० । ७ चतुर्थस्था- 
नकेषु आ०, ब० । चतु्थंस्थानेषु द° । ८ “ग दहि सासणो अपुण्णे साहारणयुदूमगे य तेउदुगे | 


-गो० क० गा० ११५ 1 ९--रमच्र व० । १० स्पर्शन-व० । ११ भागा दे-आ०, ब०, व° > द° ॥ 
१२ षटसड० फो० ११-५६ । 
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परिमाणाभावात्‌ , ° तत्नत्यनारके्तुगणस्थनैः लोकस्यासंख्येयभागः स्पष्टः । द्वितीयद्तीय- 
चतुथपच्वमषष्ठभूमीनां मिभ्यादृष्टिसासाद्‌नसम्यग्दष्ठिभिर्खोकस्यासंख्येयभागः एको द्वौ चयन्- 
स्वारः पच्छ चतुरदकाभागा वा देशोनाः स््ष्ठाः । तत्कथम्‌ १ द्वितीयघ्रयिव्यास्तियगलोकादधः 
रज्जु परिमाणत्वात्‌ एको भागः । कृतीयप्रथिव्यास्तियग्लोकादधः द्विरजञ्जुपरिमाणत्वात्‌ द्धौ 
भागो । चतुयेप्रयिव्यास्तिर्यग्छोकाद्धः च्रिरञ्जु परिमःणत्वात्त्‌ चयो भागाः । पद्वमध्रथिव्या- 
स्तिर्यम्ोकादधः चतूरञ्जुपरिमाणव्ान्‌ चत्वारो भागाः । षष्ठप्रयिव्यास्तिर्यग्छोकादधः 
पट्वरञ्जुपरिमाणत्वात पञ्च॒ भागाः । तच्रत्यमिथ्यारष्िसासादनसम्यग्टृष्िभिर्यथासंख्यमेते 
भागाः स्पष्टाः । सम्यग्निथ्यादृष्टीनां मारणान्तिकोतपाद्‌ायुबेन्धंकाठे नियमेन तद्गुणस्थानत्या- 
गात स्वस्थानविहारापेश्षया लकोकस्यासंख्येयभागः । तेषां सम्यम्मिथ्यादृष्टीनां नियमेन 
मयुष्येष्त्रेवोत्पादान्मवुष्याणामल्पक्षत्रस्वात्‌ सम्यम्मिथ्यारष्स्यसंयतसम्यग्रष्टिभिर्खोकस्यासंख्ये- 
यभागः स्पृष्टः, स्वक्षेत्रविद्ारपेक्षया इत्यथः । सप्तम्यां परथिव्यां मिध्याटरषिभि्छोकस्या- 
संख्येयभागः षटब्वतुदंशभागा वा देशोनाः स्पष्टाः । असंख्येयभागः स्वस्थानविद्यारापेश्छया । 
षट्‌ रञ्नवो मारणान्तिकापेक्षया स्पष्टा इत्यथः । सासादनसम्यग्दष्टिसम्यग्मिथ्यादषटयसंयत- 
सम्यग्टष्िमिः सप्मप्रथिव्या नारकेः स्वस्थानविदहारपिक्षया लोकस्यासंख्येयभागः स्परष्ठः । 
मारणान्तिकापेश्चयापि एषां स्पशेनं कस्मान्न प्रतिपादितमिति चेत्‌ ? सप्तमप्रथिवीनारकाणां 
मारणान्तिकोत्पादायुबेन्धकाले नियमेन सासादनादिगुणस्थानत्रयत्यागात्‌. सासादनोऽधो 
गच्छतीति नियमात्‌ । तिर्य्यमतो, तिरश्चां मिथ्याटषटिभिः सवलोकः स्पष्टः । सासादनसम्य- 
ग्टष्टिभिर्छोकस्यासंख्येयभागः सप्त चतुदशभागा वा देशोनाः स्प्रष्ाः । तत्कथम्‌ ? तिय्येक्सा- 
सादनस्य टोकम्रे वादरप्रथिव्यव्वनस्पतिषु मारणान्तिकापेक्षयापि सप्त रज्जवः । सम्यम्मिथ्या- 
` इषिमिर्छोकस्यासंख्येयभागः स्पष्टः । असं पतसम्यग्टषटिभिः संयतासंयतंः रोकस्यासंख्येयभागः 
षट्‌ चतुदशभागा वा देशोनाः स्पष्टा; । मयुष्यगतौ मनुष्येर्मि्यादृष्िमिछोकस्यासंख्येयभागः 
सर्वलोको वा स्छष्टः । तत्कथम्‌ १ मारणान्तिकापेश्चया प्रथिवीकायिकादेस्तत्रोरपादापेक्चषया वा । 
यो हि यत्रोरपद्यते तस्योट्पादावस्थायां तदू व्यपदेशो मवति । सवंखोकस्पश्रनं च अभ्रे सवंत्रेत्थं 
द्रव्यम्‌ । सासादनसम्यग्दरष्टिभिर्छोकस्यासंख्येयभागः सप्त चतुदशभागा वा देशोनाः सष्टाः । 
सम्यम्मिथ्यारृष्ट-थाद्ययोगिकेवल्यन्तानां स्परोनं क्चत्रवद्वे दितव्यम्‌ । 

देवगतौ देषैर्मिथ्यारष्टिमिः सासाद नसम्यग्दष्टिभिर्छोकस्याऽसंख्येयभागः अष्टौ नव चतुद - 
संभागा वा देकोनाः स्पष्टाः । तत्कथम्‌ ? मिथ्याटृष्टिसासाद नसम्यग्टष्टिदेवानां कृतकृतीयनरक- 
भूमिविंहृतीनां छोकाभे बाद्रष्टयिव्यब्वनस्पतिमारणान्तिकापेश्चया नव रज्जवः स्पशेनम्‌ । एव- 
युल्तरत्रांपि नवरेज्जुग्रक्तर्बिदितव्या । सम्बम्मिथ्यार -चसंयतसम्यग्टष्टिमिर्ययोकस्यासंख्येय- 


१५ 
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भागः अष्टौ चतुदशभागा वा देशोनाः स्ष्टाः । तत्कथम्‌ १ सम्यम्मिथ्याटृष्-थसंयतसम्य- ३० 





[1 -- -~- 
ए णी 


१ वत्र ना-आ० > क०, बऽ । २ नन्धनका-भा० । २ मनुष्याणां वाऽ । ® सघ्पू-जा०, दऽ, 
ब० । ५- छाः ति-द्‌०, आ, व० । ६ विङ्ृतीनाम्‌ आजर, ब, द्‌० । ७ रज्जवः स~ज०, बऽ, द्‌० । 
रज्जुषथ्वर्वे-वम० । 





२८ तत्त्वाथञत्तौ १।८ ] 
ग्टष्ठीनाम्‌ एकेन्दरियेषुत्यादाभावात्‌ परश्षेत्रविहारापेनच्तया अष्टरञ्जुस्पश्नं वेदितव्यम्‌ । 

१ इन्द्रिया्ुवादेन, एकेन्दरियैः सर्वलोकः स्पष्टः । विकजेन्द्ियेलोकस्यासंख्येयमागः 
सवंखखोको वा । तन्मारणान्तिकापेक्षया ज्ञातव्यम्‌ । पञ्चेन्द्रियेषु भिभ्यारषिभिखोकस्यासंख्येय- 
भागः स्वक्षेत्रविहारापेक्षया र्प्र्ः । परक्षेत्रविहारापेक्षया अष्टौ चतुद्कषमागा चा देशोनाः । 

«५ मारणान्तिकोत्पादापेश्चया सवंरोको वा । सासादनसम्यग्द ट-थादिच्रयोददगुणस्थानानां प्नवेन्द्रि- 
याणां सामान्योक्तं स्प॑रोन्म्‌ । 

स्कायानुवादेन स्थावरकायिकैः सर्वखोकः स्पष्टः । जसकायिकानां स्पदोनं पञ्च्वे- 
न्द्रियवत्‌ । 

गयोगानुवादेन वाङमनसयोगिनां *मिभ्यादृष्रीनां रोकस्याऽसंख्येयमागः अष्टौ चतु- 

१८ द॑श्ञभागा वा देशोनाः सवंखोको बा स्परोनम्‌। सासादनसम्यग्टष्ट-थादिक्षीणकषायान्तानां 
सामान्योक्तं स्परानम्‌ । सयोगकेवटिनां खोकस्यासंख्येयभागः ¦ तत्कथम्‌ ? सयोगकेवखिनां 
दण्डकपारग्रतरशरोकपूरणानस्थायां बख्मनसवम्गंणामवलम्ब्य आत्मप्रदेशपरिस्पन्दाभावात्‌ 
खाकस्यासंख्येयभागः सपरन वेदितव्यम्‌ । काययोगिनां मिथ्यार्ट-यादिन्रयोदरगुणस्थाना- 
नामयोगकेवखिनाग् सामान्योक्तं स्पद्यनम्‌ । 


१५ “वेदाजुवादेन खरी पुवेदेर्भिभ्यारषटिभिर्खोकस्यासंख्येयभागः स्ष्टः अष्टौ नव चवुदेश- 
भागा वा देशोनाः सकंखोको वा । तन्मौरणान्तिकोत्पादापेच्तया ज्ञातव्यम्‌ । सासादनसम्य- 
ग्टष्िभिः खीपुंवेदेः लोकस्यासंख्येयभागः अष्टौ नव चतुदशभागा वा देशोनाः । ते तु नव- 
भागास्टृतोयभूमिरोकामरोर्पाद्‌ पेक्षया वेदितव्याः । सम्यम्मिश्यादृष्ट-थनिदृत्तिबादरान्तानां सी 
पुवेदेः सामान्योक्तं स्पकेनं कृतम्‌ । नपुंसक्वेदेषु मिथ्यारष्टीनां सासादनसम्यग्दष्टीनाड्व 

२० सामान्योक्तं स्परनम्‌ । सम्यम्मिथ्यादषटिभिनपुंसक्वेदैर्टोकस्यासंख्येयभागः स्पष्टः । असंयत- 
सम्यग्दष्टिसंयतासयतेनपुंसखकवेदैर्छोकस्यासंख्येयभागः षट्‌ चवुर्दशभ.गा वा देशोनाः । भरमत्ता- 
द्यनिदरत्तिवाद रान्तानामवेदानाच्न सामान्योक्तं स्पशंनम्‌ । 

कषायालुवादेन चवुः्कषायाणमेककषायाणामकषायाणाच्न सामान्योक्तं स्पशनम्‌ । 
° ज्ञानायुवादेन मत्यज्ञानिनां श्रु ताज्ञानिनां मिथ्यादृषटिसासादनसम्यग्ष्टीनाक्न ^ ° सामा- 

२५ न्यक्तं स्पङनम्‌ । विभङ्गज्ञानिनां मिथ्याद्ष्टीनां लोकस्यासंख्येयभागः अष्टौ चतुदशभागा वा 
देशोनाः स्वंखोको वा तन्मारणान्तिकोत्पादापेश्चषया । सासादनसम्यग्दष्टीनां सामान्योक्कं स्पदी- 
नम्‌ । आभिनिवोधिकादिपश्चज्ञानिनां सामान्योक्तं स्पञशेनम्‌ । 

+ , संयमालुवादेन पच्प्रकार संयतानां देशलंयतानामसंयतानाक्व सामान्योक्तं स्पंदोनम्‌ । 

९ षट्खं० फो ० ५७-६५ । २ षट्खं० कोऽ ६६-७२। २ शदृख० फो० ७४-१०१। 
४ मिथ्यादृष्टिभिः ता०, वर । ५ षटुखं फो० १०२-११९ । -मारणान्तिकापेश्चया भा०, द्‌०, 
कवर । «७ षटुरखं° फो० १२०-१२२। <-मेककषायाणां च सा-आ०, द०, व० । ९ षटूख॑० 
फो० १२३-१३१। १०-नां सा-ता०, व० । १९१ षद्खं० फो० १३२-१३९ । 


१।८ 1 प्रथमोऽध्यायः २५ 


"दष्चानालुबादेन चज्ञुदं शेनिनामादितो द्रादशगुणस्थानानं पव्च्वेन्द्रियवत्‌ । तत्कथम्‌ ? 
पञ्चेन्द्रियेषु मिथ्यारष्टिभिर्छोकस्यासंख्येयभागः रस्वक्षेच्रविहारपिश्चया । अष्टौ चतुदशभागा 
वा देदोनाः परक्षेत्रविष्टारापेक्षया । सवंखोको वा मारणान्तिकोत्पादापेक्षया । शेषाणां सामा- 
न्योक्तमिति पञ्चेन्द्रियवत्‌ । अचक्षु दंशेनिनामादितो द्वादकगुणस्थानानौमवधिकेवरूदश्निनाक्छ 
सामान्योक्तं स्पशनम्‌ । ५ 

ग्लेश्यालुवादेन सप्तनरकेषु तावत्‌ प्रथमे नरके कापोती लेश्या । द्वितीये च नरके 
कापोती लेश्या । तृतीये नरके उपरि कापोती, अधो नीला । चतुर्थे नरके नीखेव ठेश्या । पच्छमे 
नरके उपरि नीखा, अधः कृष्णा । षष्ठे नरके कष्णलेश्या । सपमे नरके परमकृष्णटेश्या । 
तथा चोक्तम्‌- 


“कारः काऊ य तहा णीला गीला य णीरकिण्डा य । ९० 
किण्डा य परभकिण्डा लस्सा पटमादिपुढवीसु ।॥ 
[ गो० जी० गा ५२८ |] 


इति सप्ननरकेषु ठेश्याप्रदानम्‌ । तन्न ङेश्याुबादेन कष्णनीलकापोतलटेश्येर्मिथ्याटृष्टिभिः 
सर्वखाकः स्पष्टः । सासादनसम्यग्दष्टिभिः छृष्णनीलकापोतलेश्यैर्कोकस्यासंख्येयभौागः पंच 
चत्वारो ढौ चतुदंद्भागा वा देशोनाः स्पष्टाः । तत्कथम्‌ १ षष्ठयां प्रथिव्यां कृष्णलेश्येः सासा- १५ 
दनसम्यग्टष्टिमिमोरणान्तिकोत्पादापेक्षया पच्च रज्जवः स्प्रष्ठाः । पड्वमष्रथिन्यां कृष्णलेश्याया 
अविवश्चया नीख्लेश्येश्चतस््रो रज्जवः स्पष्टाः । ठृतीय-प्रथिव्यां नीरुरेश्याया अविवक्षया कापोत- 
लेश्येः द्रे रज्जू स्पष्टे । सप्तमघ्रथिव्यां यद्यपि कष्णलेश्या वतते तथापि मारणान्तिकावस्थायां 
सासादनस्य नियमेन भिथ्यात्वग्रहणादिति ` नोदाहृता । अन्न पद्व चत्वरि द्रौ चतुदंशभागा 
वा देशोनाः । २० 

सासादनसम्यग्दष्टीनामादितरिलेश्यानां ˆ दत्ता द्वाद मागाः कस्मान्न छभ्यन्त इति 
चेत्‌ ? "षष्ठीतो मध्यलोर्क यावत्‌ पच्च रोकाम्रं यावत्सपत इति द्वादशभागाः कुतो न दत्ताः, इति 
चेत्‌ परच्छसि ? तत्र षष्ठनरके अवस्थितलेश्यापेश्चया प॑ठ्न्वेव रञ्जवः स्छ॒ष्टा भवन्ति, यतो 
मध्यलोकादुपरि छृष्णटेश्या नास्ति । “%ीतपद्मद्युक्टलेरया द्वित्रिरोषेषु"” [ त” सू ४।२२ ] 
इति वचनात्‌ । अथवा येषां मते सासादनसम्यग्दरष्टिरेकेन्द्रियेषु नोत्पद्यते तन्मतायेश्चया छादरा- २५ 
भागा न दत्ता । 

सम्यम्मिथ्यादृष्टयसंयतसम्यग्टष्िभिः छरष्णनीखकापोतलेश्येर्टोकस्यासंख्येयभागः 

१ षदट्खं० फो० १४०-१४५ । २ स्वे्षेजन्यवद्टा-द्‌ ० । ३े-मवधि दशन के-ता०व० । वटस्य 
फो० १४६-१६४। ५ कापोती कापोती च तथा नीडा नीला च नीलङृष्णा च । कृष्णां .च परम- 
कष्णाठेदया प्रथमादिष्टयिवीषु ॥ £ भागाः जए० । ७ इष्णनीरेः सा-द्‌० । कृष्णलेरया सा-भा० । 

८ अविवक्षितत्वात्‌ आ०› द्‌०, ब० । ९-दिति ` कारणात्‌ -नो-भा०, ०, द° । १०मादितो 

लेश्यानाम्‌ आ०, ब०, द्‌०। 


2० तत्त्वाथवृत्तो १।८ 1 
स्पष्टः । तेजोठेश्येर्भिभ्यारष्टिसासाद्न सम्यग्दष्टिमिर्खछोकस्यासंख्येयभागोऽष्टौ * नव चतुदश 
भागा वा देक्ोनाः स्छष्टाः । तेजोलेश्येः सम्यम्मिथ्यादटष्ट-थसंयतसम्यग्ष्िभिरखछोकस्या- 
संख्येयभागोऽष्टौ २ नव चतुदशभागा वाः स्पष्टाः । तेजोलेश्येः संयतासंयतेरकिस्यासंख्येयभागः 
अष्टौ नव चतुदशभागा वा देशोनाः । संयतासंयतेरछोकस्यासंख्येयभागो अभ्यधेचतुदंश्भागो 
५ वा देखोनाः । अस्यायमथंः-तेजोलेश्येः संयतासंयवेः भ्रथमस्वंगं मारणान्तिकोत्पादापेश्षया 
अध्यधंचतुरद॑शभागः सौर्धंरज्जुः स्पष्ट । तेजोरेश्यैः भरमत्ताप्रमन्तेरछोकस्यासंख्येयभागे । पंडा- 
छेश्येरादितश्चतुगैणस्थानेर्खोकस्यासंख्येयभागोऽष्टौ चतुर्द॑काभागा वा देशोनाः स्पष्टाः । पद्य- 
केश्यः संयतासंयतेरेकिस्यासंख्येयभागः पक्व चतुदशभागा वा देरोनाः । तत्कथम्‌ ? पद्म 
केश्येः संयतासंयतेः सहरि मारणान्तिकादिविधानात्‌ पञ्च॒ रज्नवः स्पृष्टाः । पद्मछेश्येः प्रम- 
१८ त्ताप्रमन्तैर्टोकस्यासंख्येयभागः स्पष्टः । शुक्रेश्येसदितः प्वगुणस्थानेखोकिस्यासंख्येयभागः 
षट्‌ चतुद॑श्षभागा वा देशोनाः । तस्कथय ? शुक्कञश्येर्मिथ्यादष्टथादि संयतासंयतान्तेमीरणान्ति- 
काद्यपेश्चया । सम्यम्मिथ्यादृष्टिभिस्तु गारणान्तिके तदगुणस्थानत्यागात्‌ विद्ारापेच्तया षट्‌ रञ्नवः 
स्फटा । अष्टावपि कस्मान्न स्रा इति नाङङ्कनीयम्‌ ? शुक्टलेश्यानामधो विद्ाराभावात्‌ । 
तदपि कस्मात्‌ १ यथा कृष्णनीलकापोतलेश्यात्रयापेक्षया अवस्थितलेश्या नारका वतन्ते ° < तथा 
१५ तेजः-पद्यशक्खलेश्यात्रयपेच्या देवा अपि अवस्थितलेश्या वर्तन्ते । 


` तेऊः तेः य तहा तेऊः पडमा य॒ पउमसुका य । 


सुक्का य षपरमसुक्का ङेस्पा भणादिदेवाणं ॥१॥ 

[ गो० जी° गा^ ५३४ | 

' -अस्यायमथंः--भवनवास्तिव्यन्तरज्योतिष्केषु जघन्या तेजोलेश्या । सौधमशानयोः 

२० मध्यमा तेजोलेश्या । सनत्कुमारमाहेन्द्रयोरुत्छृष्ट। तेजोल्ेश्या ? जघन्यपद्यरेश्याया अः चवक्षया । 

्रह्मखोकनद्योत्तरखान्तवकःपिष्टशुक्रमदाञ्युकरषु ` 3 मध्यमा पद्मलेश्या जघन्यञ्युङटेश्याया अवि- 

क्षया । शतारसह स्रारयोजंघन्या शुङ्खलेश्या उल्द्कष्ट पद्मल्ञेश्याया अविवक्षितत्वात्‌ । आनतप्राणता- 

रणाच्युतनवग्रेवेयकेषु मध्यमा शुङ्खजेश्या । नवानुदिहापच्नानुत्तरेषु उत््रष्ट। शुदलेश्या । 
तथा चोक्तम्‌-- ॑ 
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१-गै च~-आा०, द्‌०, व०, ज०। र्‌-्ौ च~भा०, द०, वऽ । ३बवा देद्ोनाः 
० । 2 ""दिवडढ चोद्‌खभागा का देसूणाः`-षद्खं० फो ° १५५ । (“-स्वगंमा-आ०, कर, द° । 
स्वर्गः ० । € खा ्ध-आा०, दऽ, ब० । ७ मागः स्वु्टः । ८ पञ्चल्द्यैः भिथ्यादृष्ट्याद्यक्त्यत 
सम्यग्ष्य्यन्तैः लोक-द्‌० । ९-दिखंयतान्तैः द्‌०, कभ, आऽ, ब० । १० तथा पद्म-भा०, ० । 
तथा पीतपद्म-द० । ११ ““तेऊ तेऊ तेज पम्मा पम्मा यव पम्मसुक्का य । सुक्का य परमसुक्का 
भवणतिया पुण्णगे असहा ।'"-गो० जी° गा० ५६४ । तेजस्तेजश्च तथा तेनः फद्मा ज पद्यद्हच्छा 
च । इणक्लां च परमञ्क्छा कस्या मवनादिदेबानाम्‌ ॥ १२ अस्य गाथासत्रस्य अयुघर्यः 1 अय्ययर्थः 
ज ० । २ ३-कापिष्ठशक्रमदाद्यकरेघु-ब०, द° । 
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१।८ ] प्रथमोऽध्यायः ३१ 
“ तिण्डं दों दुण्डं च्छण्डं दोण्डं च तेरसषण्हं च । 
एत्तो य चोदसण्ं लेस्सा भवणादिदेवाणं । १ ।। 

[ गोऽ जी० गा० ५३३ ] 
ततोऽन्यत्र तिय्यङूमनुष्येषु लेश्यानियमाभावः । | 
मरमन्तादिसयोगकेवल्यन्तानामलेश्यानाञ्च सामान्योक्तं स्पशंनम्‌ । 
भउ्याजुवादेन भव्यानां स्वेगुणस्थानानां सामान्योक्तं स्पशेनम्‌ । अभव्येः सवलोकः 

स्पष्टः । 

संम्यक्त्वानुवादेन च्ञायिकरसंद्‌ दष्टीनामेकादशगुणस्थानानां सामान्योक्तं स्परशोनमेव 
वर्त॑ते, किन्तु देरासंयतानां क्चायिकसदु दृष्टीनां लोकस्यासंख्येयभागः स्पकेनम्‌ । क्षायिक- 
सम्यक्त्वयुक्तानां देशसंयतानां षडपि रज्जवः कुतो नेति नाशङ्कनीयम्‌ ? तेषां नियतक्चेत्रत्वात्‌ । 
कम्मेभूमिजो हि मनुष्यः सप्तप्रकृतिच्तयप्रारम्भको भवति । क्षायिकसम्यक्त्वखाभात्‌ पूवमेव 
तिय बद्धायुष्कस्तु संयतासंयतसत्वं न भते । 

“अणुव्वयमहन्वयाइं ण लभश देवाउगं मोत्तु" 

[ गो” कमं० गा० ३३४ ] 

इत्यभिधानात्‌ तियंगल्पतरस्थितिं परिहनत्तु न शक्नोतीत्यर्थः । वेदकसम्यग्डष्टीनां 
सामान्योक्तं स्पशेनम्‌। ओपशमिकयुक्तानामसंयतसम्यम्दष्टीनां सामान्योक्तं स्पदौनम्‌ । दैख- 
संयतादी नामौपशमिकसम्यक्त्वयुक्तानां खोकस्यासंख्येयभागः स्पदंनम्‌। ओपशमिकसम्यक्त्व- 
युक्तानां देशसंयतानां कुतो खोकस्यासंख्येयभाग इति * यदि प्च्छसि ? *मनुजेष्वेतत्सम्भ- 
वात्‌ । वेद कपु्ंको परामिकयुक्तो हि श्रे ण्यारोहणं विधाय मारणान्तिकं करोति, मिथ्यात्वपूवं- 
कोपशमिकयुक्तानां मारणान्तिकासम्भवात्त्‌ खोकस्यासंख्येयभागः । सासाद्नसम्यग्दष्ठिसम्य- 
म्मिथ्यादृष्टिमिथ्यादष्टीनां सामान्योक्तं स्पदोनम्‌ । 

-संज्ञालुबादेन संज्ञिनां चद्धुर्दशंनिवत्‌ । असंज्ञिभिः सर्वलोकः स्पष्टः । ये तुन 
संज्ञिनः नाप्यसंक्ञिनस्तेषां सामान्योक्कतं स्परंनम्‌ । 

* आहारानुवादेन आहारकाणामादितो द्वादश्चगुणस्थानानां सामान्योच्तं॑स्पशोनम्‌ । 
सयोगकेवलिनां खोकस्यासंख्येयभागः । तत्कथम्‌ ? आहारकावस्थायां -समचतुरखलरजञ्ञ्वादिव्या- 
परेरभावात्‌ । दण्डकपाटावस्थायां कपाटभ्रतरावस्थायाच्न॒ सयोगकेवरी ओदारिकोदारिक- 
मिशभ्रकारीर योग्यपुद्गलादानादाहारकः । तथा चोक्तम्‌- 


१ याणां दयोः इयोः षण्णां दयोः योद शानाञ्च । एतस्मास्चतुदश्चानां ङेद्या मवनादि- 
देवानाम्‌ ॥ २ षट फो० १६५, १६६। ३ षट्खं० कोऽ १६७-१७६। श-तम्य- 
ग्ष्टीनाम्‌ दऽ, व० । ५ छद्‌ आ०, ब०, दृ०, क० । अणुत्रतमहाव्रतानि न लभते 
देवायुसुक्त्वा । ध्-ति चेत्‌ पृ-ा०, व, दु०, ज०। ७ मनुष्येष्तरे-भ०, च, दु, ज० । 
८ षटखं० फो ० १७७-१८० । ५ षटृखं० को० १८ १-१८५ । 


>€ 
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५५ 


९० 


१५ 
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५ 


३२ तचत्वाथंव्रत्तो १।८ 


““दंडजुगे ओरालं कवाटजुगके य पंदरसंवरणे । 
भिस्सोरार भणियं सेसतिए जाण कम्मेहयम्‌ ॥ १ ॥। 
[ पंच्चसं० १।१९९५ | 
दण्डकपाटयोश्च पिण्डते अल्पक्षिन्रतया समचतुर सखरज्डवादिव्याप्नेरभावात्‌ सिद्धो छोक- 
स्यासंख्येयभागः । अनादारकेषु मिथ्यादृिभिः रव लोकः रप्रष्टः । सासादनसम्यग्दष्टिभिर्ला- 
कस्यासंख्येयभागः एकादश चतुदं शभागा वा देशोनाः स्प्रष्टाः । तत्कथम्‌ १ अनादारकेषु सासा- 
दनस्य षश्चण्रयथिवीतो निःसृत्य तिर्यग्खोके भाद भीवात्‌ प॑च्च रज्जवः, अच्युतादागत्य तिर्य॑ग्छोके 
प्रादुभोवात्‌ षडिव्येकादश्च । नु पूवे दादरोक्ता इदानीं व्वेकाददोति पूवोपरविरोध इति 
चेत ; न; मारणान्तिकापेक्षया पूवं" तथाभिधानात्‌ । न च मारणान्तिकावस्थायामनादारकत्वं 
किन्तूट्पादावस्थायाम्‌ । सासादनश्च मारणान्तिकमेवेकेन्द्रियेषु करोति नोत्पादम्‌ , उत्पादाव- 
स्थायां सासादनत्वत्यागात्‌ । अना्ारकेषु असं यतसरम्यग्ृष्टिभिर्खोकस्यासंख्येयमागः षटच्वतु- 
दंश्लभागा वा देशोनाः स्पष्टाः । सयोगकेवलिनां दलोकस्यारःख्येयमागः सवंरोको वा । अयोग- 
केवखिनां खोकस्यासंख्येयभागः स्परनम । इति स्पशंनव्याख्यानं समाप्तम । 
अथ काटस्वरूपं निरूप्यते । स काटः सामान्यविशेषभेदात्‌ द्विभकारः । सामान्यतस्ता- 
वत्‌ मिथ्या नीनाजीवाचेश्रया सर्वः कारः । एकजीवापेक्षया जयो भङ्गाः । ते के १ अनाव्य- 
नन्तः कस्यचित्‌ , कंस्यविदनादि सान्तः, केस्यचित्सादिसान्तः । स तु सादिसान्तो जघन्येना- 
न्तञुदृन्तं: । अन्त हन्तं इति कोऽथः ‰ जीण सहस्राणि सप्त शतानि च्यधिकसप्ततिरुच्छवा- 
साः सुद्त्तंः कथ्यते ॥। ३७५५३ ॥ तस्यान्तरन्तयुहृत्तः । समयाधिकामावर्िकामादिं त्वा 
समयोनयुहूत्ते यावत । स च अन्तमहूत्तं इत्थमसंख्यातभेदो भवति । तथा चोक्तम्‌- 
““तिण्णि सहस्सा सत्त य सदाणि तेहत्तरिं च उस्सासा । 
एसो मवदि यदतो सव्वेसिं चेव मणुयाणं ˆ ।॥ १ [ 1 
उत्कर्बेण अद्धंपुद्गरूपरिवर्तो *^ देशोनः । 
सासादनसम्यग्ष्टे नीनाजीवापेच्तया जघन्येनेकसमयः । उत्कर्वेण पल्योपमाऽसंख्येय- 
मागः । ^ स्एकजीवं भ्रति जघन्येनेकः "उ समयः । उत्कर्षेण ^ "षडानलि.काः। आवदलिका च 
असंख्यातसमयलक्षणा भवति । तथा चोक्तम्‌ 
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१ परदसं-वा० । पयर सं०~क० । दण्डयुगे ओदारिकं कपाटयुगञे च प्रतरसवरणे । 
भिभौदारं भणितं होषत्रये जानीहि कार्मणम्‌ ॥ र-तै कालः आ०, ब०, द०, ज०। ३ षट्खं० 
काज १-३२ । श भागाः ज० । ५५ अमन्यस्य । ६ भव्यस्य । ७ सादिभिथ्यादृष्टेः पुनस्त्पन्न- 
सम्यग्दद्ानस्य । ८ समयाधिकानामावलि-जा०, द°, ब० । ९ एसे ला० । १० मणुयाणां ता० । च्रीणि 
सहलाणि सप्त च शतानि चनिसत्ततिश्च उ्वासाः । पतत्‌ भवति मुहुः सर्वेषराश्वेव मन॒जानाम्‌ ॥ 
११-वर्तो सा-द्०, ब० । १२ एकं जीवं आ०, ब०, ज० | १२-नेकस-०, ब०, द्‌०, व०, ज० 
९४ साधि जषडावखिकाररोषे साखादनयुणस्थानप्राप्स्यभावनियमात्‌ । द्रष्टव्यम्‌-च० टोऽ कार चरुर 
३४२ । १५ गो० जीव ० गा० ५७३-५७४ । 


१।८ } भरथमोऽध्यायः ३३ 


“आवलि असंखसमया ` संखेज्जावरकिखमूह उस्सासो । 
सत्तस्सासो थोओ सक्तत्थोवो लो भणिओ ॥ १ ॥ 
अडत्तीसद्धल्वा नारी दोनाखिया य॒दुत्तं तु । 
समख्णं तं भिण्णं अंतहूत्तः अणेयविर्हं ॥ २ ।!” 
[ जम्बू० प० ६५३।५; € ] ५ 
सम्यग्मिध्यादृष्ट नीनाजीवापेश्चया जघन्येनान्तहूतेः, उत्करपेण पल्योपमासङ्ख्येय- 
भागः । एकं जीवं प्रति जघन्योल्छृष्टश्चान्तयुहूतंकारः । अस्यायमथंः- सम्यम्मिथ्याद्ष्ट्य - 
कजीवं भ्रति जंघन्येन जंघन्यान्तसुहूतंः, उत्कर्षेण च उत्छ्रषटोऽन्तहूतंः । 
असंयतसम्यग्दष्टेनीनाजी वापेक्षया संर्वः कारः । एकं जीवं भ्रति जघन्येनान्तमुहूर्तः, 
उत्कर्षेण जयस्िशत्सागरोपमानि सातिरेकाणि । ` तत्कथम्‌ ? कश्िञ्जीवः पृवंकोस्यायुरुत्पन्नः 
सान्तर्युहूती्टवषीनन्तरं सम्यक्त्वमादाय तपोविशेषं विधाय स्वीथसि द्वावुत्पद्यते । ततश््युत्वा 
पूवंकोख्यायुरुत्पन्नोऽषटवषौनन्तरं संयम्मौदाय निबीणं गच्छति । 
देसंयतस्य नानाजीवापेश्चया स्वः कालः । एकजीवं प्रति जघन्येनान्तमुरहूतं ः, उत्क- 
घण पूवेकोटी देशोना । 
प्रमत्ताप्रमत्तयोनीनाजीवापेश्चया सवः कारः । एकं जीवं अति जघन्येनेकः समयः । १५ 
तत्कथम्‌. ? सर्वो जीवः परिणामविशेषवशात प्रथमतोऽग्रमत्तगुणस्थानं प्रतिपद्यते, पश्चात्‌ तस- 
तिपश्चभुतप्रमत्तगुणस्थानान्तरस्थितो निजायुःसमयरोषेऽभ्रमत्तगुणं ˆ प्रतिपद्य च्रियते इति 


वि 


९० 


0 1 
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१५ असंखे-ज० । आकिः असंख्यसमया संख्यातावङिसमूह उष्टवाखः । सपोहवासाः 
स्तोकः, खस्तोकाः क्वो मणितः ॥ अष्टत्रिंशदर्धख्वाः नाटी दे नाख्कि मुहूतं तु । समयोनं तत्‌ 
भिन्नमन्तमुहू च मनेकविधम्‌ ॥ २ प्रति जघन्येनान्तमरहूतः द ० । प्रति जघन्येन जघन्यमु-ज० । ३ जघ- 
न्योऽन्त-व० । % उत्कष्टान्त-चव०, ता० । ५ सवंका-आ०, ब०, वऽ, ज० । £ "ते ्ध? एक्को 
पमचो अप्पमतच्तो वा चदुण्टमुवसामगाणमेक्कदरो वा समऊणतेत्तीखसागरोवमाउर्‌टिदिएसु अणुत्तर- 
विमाणवासियदेवेसु उववण्णो । सा संजमसम्मत्तस्स आदा जादो । तदो चुदो पुन्बकोडाउएसु मणुसेसु 
उववण्णो । तत्थ असंजदसम्मादिरडी दोण तावय्‌ठिदो जाव अंतोमहुच्मेत्ताउअं सेसं ति । तदो 
अप्पम चभावेण संजमं बडिवण्णो । ८ १ ) तदो पमचापमत्तपरावन्तसहस्सं कादुण ( २ )खवगसेदिपा- 
ओग्गविसोह्ीए विश्द्धो अप्पमत्तो जदो । (३) अपुत्रखतगो (४) अगियद्िखवगो 
( ५ >) सुदुमुखवगो ( ६ ) खीणकस्ाओ ( ७ ) सजोगी ( < ) अजोगी ( ९ ) दोदुण सिद्धो जादो । 
एदेहिं णवदहि अंतोमुहुचेहि ऊणयपुन्वकोडीएः अदिरित्ताणि समऊणतेत्तीससागरोवमाणि अखंजद- 
सम्मादिष्धिस्स उक्कस्सकालो होदि ।” -घ० टी° का० ० ३४७ । -माददाति ला०। <-तं$ 
कारु उ~-भा० । ९ ““एबमादिस्छेहिं तीहि अंतोमुहूततेहिं ऊणा पुव्वकोडौ सखंजमासंजमकालो होदि ।? 
-ध० टी० का० प्रू° ३५० । १० गुणस्थानं प्र-ज० । 

५५ 


५९ 


१० 


१५ 


२२८९ 


दे ततत्वाथव्त्तौ [ १।८ 


अभमनत्तेकजीवं प्रति जघन्येनेकः समयः । तथा अग्रमत्तस्थाने स्थितो निजायुःकालान्तसमये 
भ्रमत्तगुणस्थानं प्रतिपद्य श्रियते इति प्रमत्तेकजीवं प्रत्यपि जघन्येनेकः समयः, उत्कर्षेणा- 
न्तसहूतंः । 
चतुण्णौमुपशमकानां नानाजीवापेश्चया एकजीवापेश्चया च्च जघन्येनेकः समयः, 
उत्कर्षे णान्तयुहूतेः । तत्कथम्‌ ? चतुणौसुपंशमकानां चतुःपच्वारात्‌ यावत्‌ यथासम्भवं भवन्तो 
रयुगपदपि प्रवेशो मरणासम्भवात्‌ नानाजीवापेश्चया एकजीवापेश्चया "च जघन्येनेकसमयः । 
नन्वेवं मिथ्याटृष्टेरप्येकसमयः कस्मान्न सम्भवतीत्यनुपपन्नम्‌ ; कोऽथः ‰ मिथ्या्ष्टेरक- 
समयः कारो न घटते इत्यथः । कस्मात्‌ १ प्रतिपन्नमिथ्यात्वस्य अन्तञजहूतं मध्ये मरणासम्भम- 
वात्‌ । तदुक्तम्‌- 
“मिथ्यात्वं दन्चेनात्‌ प्राभे नास्त्यनन्ताचुबन्धिनाम्‌ । 
यावदावलिकां पाकान्तथ्ह्ते खतिनं च ॥ १ ॥[ ] 
सम्यभ्मिथ्यादृष्टेः परिमरणकाटे तद्गुणस्थानत्यागान्नेकः समयः सम्भवति इति 
भ्रतिपन्नासंयतसंयतासंयतगुणोऽपि अन्तञ्महूतेमध्ये न जयते । अतोऽसंयतसंयतासंयतयोरपि 
एकः समयो न भवति । 
चतुर्णा श्षपकाणामयोगकेवङिनाक् नानाजोवापेशक्चया एकजीवापेक्षया च जघन्य 
उत्कृष्टश्च कालोऽन्तमंहूतः । तत्‌ कथम्‌ ‰ चतुर्णां श्चषपकाणामपूवंकरणानिच्रत्तिकरणसूच्मसाम्प- 
रायक्षीणकषायाणामयोगकेवलिनाच् मोच्ञगामित्वेन * अन्तरे मरणासम्भवात्‌ नानेकजीवा- 
पेक्षया जघन्यश्ोत्छ्टश्चान्तसुद्तं : कालः । 
सयोगिकेवलिनां नानाजीवापेश्चया सबं; कालः, एकं जीवं प्रति जघन्येनान्तसुहतेः । 


० कुतः ? सयोगिकेवल्िगुणस्थानानन्तरमन्तयहूतंमध्ये अयोगिकेवलिगुणस्थानप्राप्तेः उत्कर्षेण 


पूवंकोटी देश्ोना । कतः ? अष्टवषौनन्तरं तपो गृहीत्वा केवख्मुत्पादयतीति कियद्रषंहीनत्वात्‌ 
पूचंकोटी वेदिति्या । 

विषेण <गत्यजुवादेन नरकगतो “ नारकेषु सप्तसु भूमिषु भिभ्यादृष्ट नीनाजीवा- 
पेश्चया सर्वः काटः । एकं जीवं प्रति जघन्येनान्तजहूतंः कालः, पश्चात्‌ मिथ्यादृष्िगुणस्थानत्यागं'- 
सम्भवात्‌ । उत्कर्षेण प्रथमभूम्यादिषु यथासङ्ख्यमेकः सागरः, चयः सागराः, सप्त सागराः, 
दक सागराः, सप्दख सागराः, द्वार्विंशति सागराः ्रयख्िरातसागराश्चेति । सासादनसम्यग्दष्टः 


सम्यभम्मिश्यारष्टे्च सामान्योक्तः कालः । असंयतसरम्यग्दष्टेनौनाजीवापे स्त्या सवंः कालः । एक- 


क 





~~~ ~ न्न ~~~ - ८ भ जा मा का म नि = = ~ प ००५० ७ = 


१-या ज-द०, जा, ज~ । २ युगपदेकस्मिन्नपि प्रदेहो आ०, ब०, वभ, ज०, द° | 
२ प्रासर्ना-व० । ४-न च अ~-भा०, ब०, य०, ज०, द° | “-तंका-शा०, व०, व०, द०, ज० । 
£ तः कालः कु-भा०। ७ "अट्वहि वस्तेदहि अट्रहि अंतोमुदु्ेहि य ऊणपुन्रकोडी सजः गकेवलि- 
काखो होदि ।“-घर्टो० का०्षरू० ३५७} ८ चट्खं ° का० २२-१०६ | ५ नरकेषु आ०, दु०, 
०, ज०। १० सत्तमू-जआ० | ११-न व्यागासं-ष० । -नर्योगसं-ता० । 
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१।८ ` अथमोऽध्यायः ३५ 


जीवं भ्रति जघन्येनान्तहू तः । उल्छृष्टो देशोनः १ अन्तमुंहूतंः (१) । कस्मात्‌ ? दे शोनादन्तम- 


हूतोत्‌ परं तदूगुणस्थानत्यागात्‌ । ` 

तिय्यग्गतौ तिरश्चां मिथ्यादृष्टीनां नानाजी वापेश्चया सर्वः काटः । एकं जीवं प्रतिं 
जघन्येनान्तसहूतेः । उत्कर्षेण २ अनन्तः कालः । असङ्ख्येयाः पुद्रलपरिवंत्तौः । सासादनस- 
म्यग्दष्टिसम्यग्मिथ्यादृष्टिसरंयतासयतानां सामान्योक्तः कारः । असंयतसम्यग्द्टे स्तिरश्वः नाना- 
जीवापेश्चया सवः कालः । एकजीवं तिय्यंञ््चं भरति जघन्येनान्तुंहूतंः, उत्कर्षेण जीणि पल्यो- 
पमानि । कथमिति चेत्‌ ? उच्यते-तिय्यंगसंयतसम्यग्दट-थ कजीवं रात उत्कर्षेण दकंनमोह्‌- 
क्ष पकवेदकापेक्षया त्रीणि पल्योपमानि पृ्ंकोरिपरथक्स्वेरभ्यधिकानि, सप्तचत्वारिंशतपूवं- 
कोटिभिरभ्यधिकानीर्यर्थः । तथा हि-पुंनपुंसकस्रीवेदेन अष्टावष्टौ वारान्‌ पूवं कोत्यायुषा 
“उत्पद्य अवान्तरे अपयपघ्रमयुष्यज्खद्रभवेन अष्टौ वारान्‌ उत्पद्यते । पुनरपि ° नपुंसकस्मीवेदेन 
अष्टावष्टौ पुंवेदेन सप्तेति । ततो भोगभूमौ त्रिपल्योपमायुषि मोगभूमिजानां नियमेन 
देवेषु उत्पादात्‌ पश्चात्‌ गत्यतिक्रंमः । पूं कोरि्रथक्त्वाधिक्यं देवगतिम्रहणेन < पूयेत इति 
वेदितव्यम्‌ । 

मयुष्यगतो मनुष्येषु मिथ्यादृष्टेनीनाजीवापेच्तया सवः कालः । एकं जीवं भति जघ- 
न्येनान्तमुहूतंः, उत्कर्षेण चज्रीणि पल्योपमानि पूचंकोटिप्रथक्त्वंरभ्यधिकानि । सासादनसम्य- 
ग्टष्ट नोनाजीवापेन्ञया जघन्येनैकः समयः उक्कर्वेणान्तमुहूतैः । एकं जीवं प्रति जघन्येनेकः समयः, 
उत्कर्षेण षडावकिकाः । सम्यम्मिथ्याटृष्ट नीनाजीवापेक्षया एकजीवापेश्षया च जघन्यन्धोल्छृष्टश्व 
कारोऽन्तसुहूतेः । असंयतसम्यग्टष्टेनीनाजीवापेश्चया सवः कालः । एकं जीवं प्रति जघन्ये- 
नान्तसुहूतः, उत्कर्फेण जीणि पंल्योपमानि सातिरेकाणि । तत्कथम्‌ ९ कम्मेभूमिजो दि मवुष्यः 


९० 


९१५ 


क्षायिकसम्यक्त्वयुक्तो दरनमोहश्चपकवेदकयुक्तो वा भोगभूमिजमनुष्येषूर्पद्यते इति [ ततः ] २० 


मनुष्यगतिपरित्यागात्‌ ^ <सातिरेकाणि पश्चाद्रस्यतिक्रमः। दशसं यतादीनां दशानां गुणस्थानार्ना 
सामान्योक्तः कालः । 








~~~ 


१ नारकेषु सम्यग्डष्टेरयं कारः चिन्त्यः । यतः षट्‌ ख्ण्डागमादिषु तस्येत्थं निरूपणम्‌-- 
^"उक्रकस्सं सागरोपमं तिण्णि सचत दस सत्तारसख चावीसर तेत्तीसं सागरोवमाणि देसुणाणि ॥ 


४६ ॥ ˆ--* ˆ `एवं तीदि अतोभुदुचेहि ऊणा अप्पप्पणो उक्कस्साउद्धिदी असंजदसम्मादिटिउक्क- 
स्वकालो होदि । णवरि समाए छि अंतोमुदूत्तेदि ऊणा उक्कस्सद्धिदित्ति वत्त्वं ।”' 


-षटख०, ध ० टी ० का० प° ३६२ । “उत्कर्षेण उक्त एवोक्कष्टो देशोनः ।'-स० क्ि° ए २२। 
र्‌ अनन्तकः आ०, द्‌०, वर, ब० | र परावर्ताः ज । £ अयं कालः चिविधपञ्चन्द्रिय- 
तिर्यञ्चमिथ्यादृष्टेर्भाति । यथा~““उक्कस्तं तिण्णि पकिदावमाणि पुव्वकोडिपुधचवेणन्भहियागि ।” 
-षरखं० का० ५९ । ५५ उत्पद्यते आ०। & नपुंसकल्जीवेदे आ० द्‌०, ब०। नपुंसकवेदे 
ज०॥ विक्रमः आ०, द्‌०, बऽ, ज०। ८ अहणेन वेदि-आा०, दऽ, बऽ, ज० ॥ ग्रहणेन 
पूवंतः वेदिव ० । ९ क्षपक्रयुक्तः जा०, दत, ब० ज०॥ १० “नतिण्णि पलिदोवमाणसुवरि देसूण- 
पुव्वरको डितिभागुवलं मा ।?-ण० टी ० का० ण० २७८ । 


1 


(क 
जि 


१० 


१५ 


ग्‌ 


0 


३६ तन्त्वार्थ्त्तो [ ९।८ 


देवगतौ देवेषु मिथ्या नौनाजीवापेच्छया सर्वः कालः । एकं जीवं भति जघन्येनान्त- 
मुहूतं : उत्प॑न्नमा्रापेश्चया, अन्त्हूतीनन्तरं संद ट्टिभेवति यतः । उत्कर्षेण एकन्निशत्सागरोप- 
मानि ग्नवममरेवेयकेऽपि करश्चिन्मिथ्यारृष्टिभिवति यतः । सासादनसरम्य॑ग्ष्टेः सम्यम्मिथा- 
हृष्टेश्व सामान्योक्तः कालः । असं यतसम्यग्हष्टेनीनाजीवापेक्षया सवं: कालः । एकं जीवं 
भति जघन्येनान्तखंहूतंः, उत्कर्षेण तयस्िदात्सागरोपमानि । 

*इन्द्रियाुवादेन, णकेन्द्रियाणां नानाजीवापेक्षया सवं: काः । एकं जीवं त्ति 
जघन्येन ज्ञद्रभवग्रहणम्‌ । तत्कीटरशमिति चेत्‌ ? उक्तलश्चणसुदूत्तेमध्ये तावदेकेन्द्रियो भूत्वा 
कच्िञ्जीवः षटषष्टिसहखद्रा्निंशदधिकशतपरिमाणानि &६ १५३२ जन्ममरणानि अजुभवति, 
तथा स एव जीवः तस्यैव मृहूतस्य मध्ये द्विन्निचतुःपेन्चेन्द्ियो भूत्वा यथासंख्यमक्ीति- 
षष्टि+चत्वारिरात-~चतुर्विं शातिजन्ममरणान्यज्ुभवति । सर्वेऽप्येते सथुदिताः द्वभवा एतावन्त 
एब भवन्ति-६६३३६ । उक्तव्व- 

“८“"तिण्णि ` सया छत्तीसा छावहि सहस्स जम्भमरणानि । 

एवदिया खद्‌ भवा हवति अतोश्रहूतस्स ॥ १ ॥ 

वियरकिदिएसु सीदि सिं चारीसमेव जाणादि । 

पंचंदियचउवीसं खुद भवंतोखहुत्तस्स ॥ २ ॥” [ ] 

यदा चेवौन्तञजहूतस्य मध्ये एतावन्ति जन्ममरणानि भवन्ति तदेकस्मिन्नुष्छ वासे अष्टादश 
जन्ममरणानि रभ्यन्ते । तत्रैकस्य ज्ुद्रभवसंज्ञा । उत्कर्केण अनन्तकारोऽसङ्ख्येयाः पुद्रलपरि- 
वतौः । तत्कथम्‌ ¢ उत्कर्वंण अनन्तकारः असंख्यातपुद्ररखु५रिवतंनर्क्षणो निरन्तरमेकेन्द्रिय- 
त्वेनेव ° मृत्वा सत्वा पुनभंवनात्‌ , ततो विकञेन्द्रियः पञ्चेन्द्रिय वा भवति । विकटेन्द्रियाणां 
नानाजीवापेश्चया सवे; कारः । एकं जीवं प्रति जघन्येन द्र भवम्रहणम्‌ । उत्कषंण सङकख्ये- 
यानि बषेसहस्राणि । पञ्चेन्द्रियेषु मिथ्यारष्ट नीनाजीवापेश्चया सवं: कारः । एकं जीवं प्रति 
जघन्येनान्तसुहूतंः । उत्कर्षेण सागरोपमसदहसर ` पूवंकोटिष्रथक्त्वेरभ्यधिकम्‌ । तत्कथम्‌ ? 
पञ्चेन्द्रियमिथ्याटृष्ट य कजीवं प्रति उत्कर्षेण सागरोपमसहस्र' पूवं कोरिप्रथक्त्वैः षण्णवति- 
पूवंकोटिभिरभ्यधिकमिर्यथेः । तथा द्दि- नपुंसकस्त्ीपुवेदे हि सं्ञित्वेन अष्टावष्टौ वारान्‌ पूर्व- 


२५ कोख्यायुषुा समुत्पद्यते । “तथे ` चासञिक्ञकत्वे एवमष्टचत्वारिशद्वाराः । अवान्तरे अन्त्यहूतं- 


एषी भी भि 








६ सम्दग्टष्टिम-अा०, बण) द०, ज० । २ नवम्रवेयकेषु क~-ा०, द° ०. ज०। 

३ सम्यग्मिथ्यादष्टेश्च जा०, ज० । सम्यग्मिथ्यादृष्टेः दु०, ब०, व० । ४ षट्खं० का० १०७-१३८ । 

५५ गो० जी० गा १२२-१२३। कषश्य्ाणा० गा० ५, ६1 तरीणि शतानि घटुर्िंङात्‌ षटुषषटि- 

सदस्रजन्ममरणानि । एत।चन्तः ्युद्र मवा भवन्ति अन्तमुंहूचंस्य ॥ विकठेनिदियेष्वशीतिं षष्टि चत्वा. 

रिशिदेव जानीहि । पत्चेन्द्रिय चतुर्विंशतिं स्षुद्रभवानन्तरमहूर्चस्य ॥ ६ चैव आ०, ब०, दु०, ज० । 

चेवं स॒हू-ता० । ७ मुत्वा पुन्भंवात्‌ आ०, दु०, ब०, ज०। < यथेव जा, व०, ज०। 
५. चासल्लित्वे ब ० । च संक्िकत्वे ज ० । 
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मध्ये पञ्न्ेन्दिये ज्द्रभवेन अष्टौ वारान्‌, पुनरपि द्वितीयवारं नपुंसकस्त्रीपुंवेदे " सल्ज्ञत्वा- 
सङज्ञित्वाभ्यामद्चत्वारिंकत्‌ पु्वंकोटयो मबन्ति । एवं षण्णवति कोटयः । पठ्चेन्द्रियसासाद्‌- 
नादीनां सामान्यो्तः काटो वेदितव्यः । 

` कायायुवादे न परथिव्यप्तेजोवायुकायिकानां नानाजीवापेच्तया सवः कारः । एकं जीवं 
भति जघन्येन ज्द्रभवग्रहणम्‌ ' उत्कर्वेण असङ्ख्येया लोकाः । वनस्पतिकायिकानाम्‌ एके- 
न्द्रियवत्‌ ।। ६६५३२ ॥ त्रसकायिकेषु भिभ्यादृष्टनौनाजीवापेश्चया सवेः कालः । एकं जीवं 
प्रति जघन्येनान्तसुहूतंः, उत्कर्षेण द्र सागरोपमसदखं पू्ंकोटिप्रथक्त्वेरभ्यधिके । सासादना- 
दीनां पञ्चेन्द्रियवत्‌ कालो वेदितव्यः 

*योगाचुवादेन वाङ्मनसयोगिषु मिथ्यंटष्टथसंयतसम्यग्डष्टिसंयतासंयतप्रमत्ताप्रमन्त- 
सयोगकेवखिनां नानाजीवापेच्छया सवः कारः । एकजीवापेक्षया जघन्येनेकः समयः । तत्कथम्‌ ? 
वाङ्मनसयोगिषु मिभ्यादृष्ख्यादीनां षण्णां 'योगपरावन्तंगुणस्थानपरावत्तीपेच्तया जघन्येनैक- 
समयः । तथा ददि-अविवश्ितत्वादिगुणस्थानकाखान्त्यसमये वाङ्मनसान्यतरयोगसङ्क्रमणं 
योगपरावत्तंः । गुणान्तरयुक्तवाङूमनसान्यतरयोगकालान्त्यसमये मिथ्यात्ादिगुणसक्क्रमो गुण- 
परावत्तः । तदपेश्चया वा एकः समयः । उत्कर्षेण अन्त्युहूत्तंः । तत्कथम्‌ ? योगकाठं याव- 
दित्यर्थः, पश्चात्तेवां योगान्तरसङ्करमः । सासाद नसम्यग्दष्टे : सामान्योक्तः कारः । 

सम्यम्मिथ्यारृष्टे नौनाजीवापेक्षया जघन्येनेकः समयः । तत्कथम्‌ ? सम्यग्मिथ्यादृष्टे 
नौनाजीवापेश्चया योगगुणपरावतेनमपेच्य जघन्येनेकसमयः । तथा दि-केषाच्चित्‌ गुणान्तर- 
युक्तवाङ्मनसान्यतरयोगकालान्त्यसमये यदा सम्यम्मिभ्यात्वसङ्क्रमणं तदैव अन्येषां योगान्त- 
राचुभूतम्‌, सम्यम्मिभ्यात्वकालान्त्यसमये वाङ्मनसान्यतरयोगसङ्क्रम इति कारणादे कः समयः। 


सम्यभम्मिथ्यादृष्टेनीनाजीवापेश्चया उत्कर्ष ण प॑ल्योपमासङ्ख्येयभागः । एकं जीवं भरति सम्य- २ 


म्मिथ्यारष्टेजेघन्येनोत्कर्घेण“ च अन्तसुहूत्त 

चतुणौयुपङामकानां क्षपकाणाच्न नानाजीवाप क्षया एकजीवापेश्षया च जघन्येनैक- 
समयः योगशुणपरावन्तंनापेश्चया पूववत्‌ । उत्कर्षे णान्तमुंहूत्तः । काययोगिषु मिथ्यादृष्टे- 
नौीनाजीवापेश्षया सर्वः कारः । एकं जीवं भ्रति जघन्येनेकः समयः । उत्कर्षेणानन्तः कारो- 
संख्येयाः पुद्रखपरिवितौः । सासादनसम्यग्टषटिसम्यग्मिभ्यारषट-यादीनां जघन्योत्करष्ः कालो 
मनोयोगिबत्‌ । अयोगानां सामान्यवत्‌ । 

वेदायुबादेन< स्रीवेदेषु मिथ्यादष्टेनीनाजीवापेक्षया सवं: काटः । एकं जीवं श्रतिं 


९ वेदसं्जित्वाभ्याम्‌ आ०, द०, ब०, ज०। २ षरखं० कार १६९-१६१।३ अस्ङ्ख्येय- 
कालः व० । असङ्ख्येयखोकः आ०, बऽ, ज०, द° । % षटुखं० का० १६२-२२६ । ५५--टष्य्य- 
संयतासंयत-आा ० । ~-दष्टिसंयतासंयत-ज ० । £ *“एत्थ तव जोगपरावत्ति-गुणपरावत्ति -मरणवाधादेदहि 
मिच्छन्वरुणद्ाणस्स पएगसमओ परूविजदे ।"-ध० टी० का० पर० ४०९ । ७ “"एगजीवं पड्स्च 
जहण्णेण एगसमयं उक्कस्सेण अतो मुदं ।'` -षरखं० का० १६८१९६९ । स० सि० रज २४। 
८ षट्खं० का० २२५८-२४९ । ` 
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जघन्येनान्तसुहूत्तेः । तत्कथम्‌ ? एकजीवस्य मिथ्यात्वयुक्तः सखीवेद काठः जघन्येनान्तुहूत्तेः, 
ततो गुणान्तरसङ्क्रम इत्यथः । उत्कर्पेण पल्योपमशतप्रथक्त्वम्‌ । तत्कथम्‌ ¶ स्रीवेदयुक्तो मिथ्या- 
दृष्िदिवेष्वायु्बध्नाति, ततस्ति्य्यंङ्मनुष्येषु नारकसम्मूच्छं नवर्जं तावत्‌ पल्योपमश्चतष्थक्त्वम्‌ , 
ततो वेद्परित्यागः । सासाद्नसम्यग्टष्ख्यादययनिचृत्तिवादरान्तानां सामान्योक्तः काखः, किन्तु 
असंयतसम्यग्दृष्ट नौनाजीवापेश्चया सवः कालः । एकं जीवं प्रति जघन्येनान्त्ुहुन्तः, उत्कर्षेण 
पच्च पच्ारात्पल्योपमानि देशोनानि । देरोनानि कथमिति चेत्‌ † सरीवेदासंयतेकजीवं भ्रति 
उत्कर्पेण प॑च्चपव्वादात्पल्योपमानि, गृहीतसम्यक्त्वस्य ` सख्नीवेदेनोत्पादाभावात्‌ , पयौप्तः सन्‌ 
सम्यक्त्वं गृहीध्यतीति पयीप्तिसमापकान्तयहू तदी नत्वात्‌ देद्योनानि तानि पड्चपव्चाशत्पस्योप- 
मानि स्लीवेदे षोडशो स्वगे सम्भवन्तीति वेदितव्यम्‌। पुंवेदेषु मिथ्यारृष्टनीनाजीवापेच्तया सवः 
काटः । एकं जीवं प्रति जघन्येनान्तमुदहूत्तैः । उत्कर्षेण सागरोपमशतप्रथक्त्वम्‌ । सासादनसम्य- 
ग्टच्छ्याद्यनिव्ृत्तिवादरान्तानां सामान्योक्तः कारः । नपुंसकवेदेषु मिथ्यादृष्टनौनाजीवापेश्षया 
सर्वः काटः । एकं जीवं भरति जघन्येनान्तसुंहूत्तंः । उत्कर्षेणानन्तः कारोऽसंख्येयाः पुद्‌गल- 
परिवत्तीः । सासाद नसम्यम्टष्ख्यादयनिवरृत्तिादरान्तानां सामान्यवत्‌ । किन्त्वसंयतसम्यग्दष- 
नीनाजीवापेक्षया सर्वः कारः । एकं जीवं प्रति जघन्येनान्तसुहूत्तंः, उत्कर्षेण त्रयसिशत्सा- 
गरोपमानि देशोनानि । तत्कथम्‌ ? कथ्िञ्जीवः सप्मनरके पतितः, तत्र नपुंसकः सन्तुत्क- 
खण च्रयखिशस्सागरोपमायुरुत्पयते, स॒ पयीप्तः सन्‌ सम्यक्त्वं गृहीष्यतीतिं कियत्कालं 
विश्रम्य विशुद्धो भूत्वा सम्यक्त्वं गृह्णति, अन्ते त्यजति चेति देशोनानि ‡ । अपगतवेदानां 
सामान्यवत्‌ । 

यलुवादन चतुष्कषायाणां मिथ्यारष्स्यायप्रमत्तान्तानां मनोयोगिवत्त्‌ जघन्ये- 
नैकसमयः, उत्कर्वेण अन्तसु हूत्तं -इत्यथंः । स तु काटः एकं जीवं भ्रति काषायगुणपरा- 
वन्तौपेश्षया ज्ञातव्यः । द्रयोारूपरशमकयोद्धं योः श्च पकयोः केवरुलोभस्य वाऽकषायाणाच् सामा- 
न्योच्छः कालः । 

“ज्ञानानुवादेन मस्यज्ञानश्रुताज्ञानिषु मिथ्यादृषटिसासादनसम्यग्ष्स्योः सामान्यवत्‌ 
काटः । „° विमङ्धक्ञानिषु मिथ्यादृष्टेनोनाजीवापेक्षया सवंः काः । एक जीवं प्रति जघन्येना- 
न्तयुहूत्तः, उस्कर्बेण जयस्िशत्सागरोपमानि दखओोनानि । देशोनानीति कथम्‌ १ विमङ्गज्ञानि- 
भिथ्यारच्छ्य कजीवं प्रति उत्कर्षेण नारकापेश्चया जयस्िशरसागरोपमानि, पयीघश्च विभङ्गन्ञानं 
प्रतिपद्यत इति पय्यौपिसमापकान्तजुहूत्तदी नत्वात्‌ देशोनानि । सासादनसम्यग्द्ट : सामान्योक्तः 
कारः । आयिनिनोधिकश्ु तावधिमनःपय्येयज्ञानिनां केवटज्ञानिनाच्न सामान्यो्तः काटः । 
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१ स्रीवेदोत्पा-अा०, द°, ब०, ज०। २ षोडशास्व-आ०, ब०, दु०, व०, ज०। 
३ “छर्दिं अंतौसुदुचेदि ऊणतेत्तीससागरोवलंभा । -ध० टी° का० ० ४४२ | ४ षटं ° का० 
२५०-२५९ । ५ षटर॒सखं० का० २६०-२६८ । £ विभंगाज्ा-ता०, आ०, बव, कवभ, ज० ॥ 
७ “एवमतोमुदुचण तेचीससागरोवमाणि विभंगणाणस्छ उक्कस्वकालो होदि ।* ० टी° का. 
दऽ ४५० | 
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*संयमायुवादेन सामायिकच्छेदोपस्थौपनापरिदारविद्युद्धिसृक्ष्मसाम्पराययथाख्यातस्य- 
तानां संयताऽसंयतानामसंयतानाञ्च चतुर्णां सामान्योक्तः कारः । 

3 दृङनाजुवादेन चज्ञुदं शोनिषु मिथ्यादृष्टेनीनाजीवापेश्चया सवं: काटः, एकं जीवं भति 
जघन्येनान्तमु दत्तः । उत्कर्षेण द्व सागरोपमसहखरं । सासाद नसम्यग्टष्छ्यादीनामेकादशा- 
नां सामान्योक्तः काटः । अचज्खदंशेनिषु मिथ्यारष्खछ्यादीनां द्वादशानां सामान्योक्तः कारः । 
अवधिकेवलिदशेनिनोरवधिज्ञानिकेवलन्ञानिवत्‌ । 

रेश्याडुवादेन कृष्णनीरुकापोतत्तेश्यासु मिथ्यारृष्टेनीनाजीवापेश्षया सवं: कालः । 
एकं जीवं प्रति जघन्येनान्तहूतंः* । स तु कालः तिय्य॑ङ्मनुष्यापेश्चया तेषामेव लेश्यापरा- 
` बतंसम्भवात्‌ । एवं सवत्र च लेश्यायुक्तस्यान्त्ुहूत्त स्तियग्मलुष्यापेश्चया वेदितव्यः 
उत्करषेण जयलिशत्सागरोपमानि सप्तदशसागरोपमानि सकप्तसागरोपमानि "“सातिरेकाणि । 
तत्कथम्‌ { नारकापक्षया यथासङ्ख्यं सप्तपच्नमकृतीयष्रथिग्यां जयस्िशत्सप्तदश सप्तसागरोप- 
मानि । देवनारकाणामवस्थितलेश्यत्वात्‌ जन्‌ नियमेन तल्लेश्यायुक्तो व्रजति आगच्छतो 
नियमो नास्तीति सातिरेकाणि । सासादनक्षम्यग्टष्टिसम्यम्मिथ्याद्योः सामान्योक्तः काखः । 
असंयतसम्यग्दष्टेनीनाजीवापेश्षया सर्वः कालः । एकं जीवं प्रति जघन्येनान्तन्तु दूतः 
उत्कर्षेण अयस्िरातसक्चदशसप्रसागरोपमानि `देश्लोनानि । तत्कथम्‌ १ उक्तरेश्यायुक्ताऽसंय- 
तसम्यग्टष्टथ कजीवं भ्रति उत्कर्षेण नारकापेश्षया उक्तान्येव सागरोपमानि, पयौपिसमापका- 
न्तसुहूतं सप्तम्यां मारणान्तिके च सम्यक्त्वाभावात्‌ देशोनानि । तेजः पद्यरेश्ययोर्मिथ्यादष्ट्य- 
संयतसम्यग्दष््योनीनाजीवापेश्चया सवः कालः । एकं जीवं प्रति जघन्येनान्तसंहूत्तः 
उत्कर्षेण द्र सागरोपमे अष्ादशॐ च सागरोपमानि < सातिरेकाणि । कथमेतत्‌ ? तेजःपद्य- 
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१ बरसखे० काऽ २६९-२७५ | र्‌-स्थापन-ता० व°, दु° । षट्‌ख० का० २.७६-२८२। 
३२ षट्सं० का० २८३२-३०८ । शै-मुहूतंश कालः स तु ति-आ० । ५ “एवं 
दोहि अतोमुद्चेहि सादिरेयाणि तेचीक्ं सागरोवमाणि किण्लेस्छाए उक्कस्सकारो दोदि। 
एलं दोदि अंतोम॒ुहुतचतेहि सादिरेयाणि सत्तारस सागरोवमाणि णील्टेस्छाएः उक्कस्छकांलो होदि । 
“ `` एवं दोहि अंतोश्दुचेटि सादिरेयाणि सच सागरोवमाणि काउलटेस्ताए उक्कस्सकालो होदि 1 
-ध० टी० का पू० ४५७, ४५८ । £ "एवं ददि अंतोमुदचटि ऊणाणि ते्तीसं 
सागरोवमाणि किण्टलेस्साए उक्कस््काटो दोदि | °“ पच्छिल्कमंतोमुदत्तं पुच्विल्लतिसु अंतो- 
मुदुत्तेखु सोदिय सुद्धसेसेणे ऊणाणि सत्तारस सागरोवमाणि असंजदसम्मादिदधिस्छ गणीरूटेस्साए 
उक्कस्सकाखो होदि । ` ˆ -पच्छिस्छं अँतोमुदुचं पुच्िल्कतिश्ु अंतोगहुत्तेसु सोदिय सुदूषसेसेण 
ऊणाणि खत्तखागरोवमाणि काउलेस्ाए उक्कस्सकारो होदि 1“ -धम टी० का० शु° ४६०-*६२। 
-~दा सा-आ०, द्‌०, ब०, ज०।॥ ८ “द्धा क्गद्धिदी पुच्विल्क्तो मुदुन्तेण अन्भधिया ।**“* 
कद्धाणि अंवोमुहूत्तूणअड ढाइज सागरोवमाणि सपुण्णानि । तत्थ अद्भारह क्षागरोवमाणि पक्दो- 
वमस्स॒असंखेजदिमागेणन्भद्ियाणि जीषिदृण चुदस्व णहा पम्मटेस्सा । `" “ˆ-खदूषाणि अतो- 
मुहून्वृणद्धसागरोवमेण अहियाणि अह्टारसख सागरोवमाणि ।' -ध डी० का० व° ४६३-४६५ | 
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लेश्यामिभ्यादष्ख्यसंयतसम्यग्दष्ट-थ कजीवं भ्रति उत्कर्वेण भ्रथमस्व्गपटलापेक्षया द्रं सागरोपमे । 
द्रादहयस्वगं पटल्छपेश्चया अष्टादशसागरोपमानि च, तल्लेश्यायुक्तानां मारणान्तिकोत्पादसम्भवात 
सातिरेकतत्सागरोपमयुक्तत्वाश्च सातिरेकाणि किच्िदधिकानीव्यथंः । सासादनसम्यग्दष्ि- 
सम्यम्मिथ्यादष्श्योः सामान्योक्तः काटः । संयताऽसंयतप्रमन्ताप्रमत्तान्तानां नानाजीवापेक्षया 
स्व॑ः कारः । एकं जीवं प्रति जघन्येनेकसखमयः । उत्कर्षेणान्तमुंहूतंः । शुटेश्यानां 
भिभ्यारृष्टेनौनाजीवापेक्षया सवः कालः । एकं जीवं प्रति जघन्येनान्तमुहुन्तंः । उत्कर्वेण 
एकच्चिशटसागरोपमानि सातिरेकाणि । तत्कथम्‌ ? शुक्टटेश्यमिभ्यादृ्टय कजीवं प्रति उत्कर्षेण 
एक्रिशत्सागरोपमानि, मरेवेयकदे बापेक्षया तेषां मारणान्तिकोत्पादावस्थायामपि श॒ङ्टेश्या- 
सम्भवात्‌ °सातिरेकाणि । सासादनसम्यग्हृष्ट-थादिसयोगकेवल्यन्तानामलेश्यानाच्च सामा- 
न्योक्तः कालः । किन्तु संयतासंयतस्य नानाजीवापेक्षया सवं: काटः । एकं जीवं भ्रति 
जघन्ये नेकः समयः उत्कर्गेणान्तसु दत्तैः । कथमेतत्‌ ? संयतासंयतशुङ्घलेश्येकजीवं प्रति गुण- 
टेश्यापरावत्तौपक्षेतराभ्यां जघन्येनेकसमयः । उत्कर्षे णान्तयुहूत्तः । 

"भव्याल्ुवादेन भव्येषु मिथ्यादृष्टेनीनाजीवापेश्चया सवंकालः ¦ एकजीवापेश्चया द्रौ 
मङ्तौ अनादिः सप््यवसानः, सादिपय्यंवसानश्च । तत्र॒ उसादिपस्यवसानः जघन्येनान्त- 
जुहुतः । उत्कर्षेण अधपुद्ररूपरिवर्तो *देशोनः । सासाद्‌नसम्यग्टष्टयाययोगकेवल्यन्तानां 
सामान्योक्तः काटः । अभव्यानामनादिरप्यंवसानः । अयं तु तृतीयो भङ्गः 

“सम्यक्त्वालुवादेन श्रायिकसम्यग्टष्टीनामसंयतसम्यग्टरष्ख्याययोगकेवल्यन्तानां सामा- 
न्योक्तः । क्षयोपश्म सम्यग्दष्ठीनां चतुर्णां सामान्यो्तः काटः । के ते चत्वारः ? असंयतसम्य- 
गृष्टि-संयतासंयत-भमत्तसंयता अप्रमत्तसंयताश्चेति । ओपशमिकसम्यक्त्वेषु असंयतसम्यग्ष्टि- 
संयतासंयतयोनौनाजीवापेश्चया जघन्येनान्तमुंहूत्तेः । उत्कर्षेण पल्योपमासङख्ये यभागः । एकं 
जीवं प्रति जघन्यश्ोल्छृष्टश्चान्तयुहूत्तेः । प्रमत्ताप्रमन्तयोञ्वुणौसुपङमकाना्व नानाजीवपेक्षया 
एकजीवापेश्चया च जघन्येनेकः समयः । उत्कर्पे णान्तसदूत्तः । सासादनसम्यग्मिभ्यादृष्टि- 
मिथ्याटष्टी नाइ सामान्योक्तः काटः । 

\सञ्स्ययुवादेन सञिज्ञषु मिथ्यादष्ख्यादिनवगुणस्थानानां पुदेववत्‌ । शेषाणां सामा- 
न्योक्तः काटः । असञ्क्ञनां मिथ्यादष्टेनोनाजीवापेश्चया सवं: काटः । एकं जीवं भ्रति जघ- 
न्येन जद्रभवग्रहणम्‌ । उत्कर्षेण अनन्तः काः, असङ्ख्येयाः पुद्रखपरिवत्तीः । ये तु न 
सचिज्ञनो नाप्यसंज्ञिनस्तेषां सामान्योक्तः काखः 

"आहारायुवादेन आद्ारकेषु मिथ्यादृष्टेनीनाजीवापेक्षया सवं: कारः । एकजीवं प्रति 
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१५ “एवं पढठमित्छतोमुदुत्तेण सादिरेगएक्कत्तीख सागरोवममेत्तोचि मिर्छनत्तसहिदसुक्क 
लेस्पुक्कस्सकारो होदि 1 -ध० टी० का० ० ४७२। २ षटं का० ३०९-३१६। 
द सादिः सप-ता०, व° । ® “जादं देसूणमद्षपोग्गरूपरिय्धं ।* -ध० टी० का 
छ० ४८० । ५ षट्खं० कार २३१७-३२९ | € षट्खं० का० ३३०-३३६ । संशानु-भा०, 
दऽ वऽ व०, ज०ऽ। ७ षटूरखख० का० ३२७-३४२। 
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जघन्येनान्तर्युहूत्तैः । *वक्रेण गतः छद्रभवेषु पुनरपि वक्रेण गतः । उत्कर्बेण अङ्गुल्यसंख्येय- 
मागः संख्येयाऽसंख्येया उत्सप्पिण्यव सर्पिण्यः । अस्यायमथेः-उस्कर्वेण सङ्ख्याताऽसङख्यात- 
मानावच्द्न्नोरसर्पििण्यवसप्पिणीरूच्तणाङगुल्यसंख्येयभागः शश्धटजुगतिमत्त्वात्‌ । दोषाणां 
सासदनसम्यग्टष्स्यादीर्नां चयोदशगुणस्थानानां सामान्योक्तः काटः । अनादारकेषु मिथ्यादृष्टे- 
नौनाजीवापेक्चषया स्वः कारः । एकजीवं प्रति जघन्येनेकसमयः । उत्कर्षेण चयः समयाः, ५ 
“शकं दौ त्रीन्‌ वाऽनादारकः ।' [ त” सू २।३० ] इति वदंयमाणत्वात्‌ । सासादनसम्य- 
गृष्टेनीनाजीवापे्षया जघन्येनेकः समयः । उत्कर्षेण आवलिकाया असंख्येयभागः । तच्चा- 
वलिकाया असंख्येयभागः समयमानरत्तणत्वात्‌ एकसमय एव स्यात्‌ , आवल्या असंख्यात- 
समयङक्षणत्वादिति । एकजीवं भरति जघन्येनेकः सभयः । उत्कर्षेण द्रौ समयौ । सयोगकेव- 
चिनो नानाजीवापेश्षया जघन्येन रयः समयाः समये समये दण्डादिभ्रारम्भकत्वात्‌ । उत्क- १ 
षेण सङ्ख्येयाः समयाः जघन्योत्कृष्टसङ्ख्यातमानावच्छिन्नाः निरन्तरं विषमसमये दण्डादि 
भ्रारम्भकत्वात्‌ । एकं जीवं प्रति जघन्यश्चोत्कृषटश्च काटखयः समयाः प्रतरद्रयलोकपूरणलक्षणाः । 
अयोगकेवलिनां सामान्योक्तः काटः । २ इति कारूब्णनं सम्पूर्णम्‌ । 


।४। 


अथ अनन्तरमन्तरं निरूप्यते । विवक्षितस्य गुणस्थानस्य गुणस्थानान्तरसङ्क्रमे सति 
पुनरपि तदूगुणस्थानप्राप्िः यावन्न भवति तावान्‌ कारोऽन्तरमुष्स्यते । तदन्तरं सामान्य वि्ोष- १५ 
भेदात्‌ द्विप्रकारं भवति । उसामान्येन ताबदन्तरमुच्यते-मिथ्याद्ष्टेनीनाजीवापेक्षया अन्तरं 
नास्ति । एकं जीवं प्रति जघन्येनान्तसंहूतंः । उत्कर्षेण द्वे षट॒षष्टठी *देशोने सागरोपमानाम्‌ । 
तत्कथम्‌ ? वेद्कसम्यक्त्वेन युक्तः एकां षट षष्टिं तिष्ठति । वेदकसम्यक्त्वस्य उत्कर्षेण एता- 
“बन्मात्रकाटत्वात्‌ । पुनरवान्तरे अन्तयुहूत्तं यष्वत्‌ सम्यग्मिथ्यात्वं गतस्य पुनरोपशमिक- 
सम्यक्त्वग्रहणयोम्यता पल्योपमासङ्ख्येयभागे गते सति । एतावदन्तरे तत्र वेदकसम्यक्त्वग्रहण- २.० 
योग्यता, ग्रहणे योग्यताया एवं सम्भवात्‌ । सासादनसम्यग्टष्टेरन्तरं नानाजीवापेक्षया जघ- 
न्येनेकसमयः । उत्कपण पल्योपमासङ्ख्येयभागः । एकं जीवं भ्रति जघन्येन पल्योपमासङ्ख्ये- 
यभागः । उत्कर्षेण अद्धेपुद्ररपरिवर्तो ‹दंशोनः । सम्यग्मिथ्याद्रष्टेरन्तरं नानाजीवापेश्षया 
सासादनवत्‌ । एकं जीवं भ्रति जघन्येनान्तयहूत्तंः । उत्कर्षेण अद्धपुद्ररुपरिवर्तो “देडोनः 
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१ ““जदृण्णेण खुद्दामवग्गहणे तिसमयूणं । २११ । तिण्णि विग्गदे काऊण सुदूमेदंदिए- 
सुप्पजिय चउत्थसमए. आहारी होदूण भुंजमाणाउभं कदलीघादेण घादिय अवस्राणे विग्गहं करिय 
भिगगयस्स विसमऊणखुद्‌ दाभवग्गहणमेत्ताहारकाडवकभादो ।”-षटुखं° खु ° ° १८४ । २ इति काल- 
व्यावर्णना समाप्ता जा० । इति काकव्यावणनं समातम्‌ व ० । ३ षटृस्ं अ० २-२० । ¢ “-रूदूधमतरं 
अंतोमुद्ुच.ण वेछावय्‌ूटिस्तागरोवमाणिं ।“ -घम० दी० अ० छ ७ । “-मानका-आा०, द°, 
ब०, ज०> । ६ “एवं समयादियचोद्‌सञअंतमुद्ुचदि ऊणमद्धपाग्गक्परियषं सासणसम्मादिर्‌एिस्व 
उक्कस्संतरं होदि 1" -ध० टी० ज० ए १२। ७ “एदेहि चादसअंतोमुहुत्तैदि ऊणमद्धपोग्गल- 
परिय सम्मामिच्छत्त. क्करस्संतरं होदि ।” -ध० टी भ० ए० १३। 

£ 


९८ 


९५ 


टर्‌ तत्त्वाथेवृत्तौ [ १।८ 
असंयतसम्यग्दष्टिसंयताऽसंयतप्रमत्तंसंयताप्रमत्तसंयतानां नानाजीबापिश्छय। अन्तरं नास्ति । 
एकं जीवं भ्रति जघन्येनान्तुहूत्तेः । उत्कर्षेण अद्धंपुद्रर्परिवर्त्तो 'देखोनः । चतुणौमुपराम- 
कानां नानाजीवापेश्चया जघन्येनेकंसमयः । उत्कर्षेण वर्ष्रथक्त्वम्‌ । निभ्य उपरि नवभ्योऽधः 
पथक्त्वसञ्ज्ञा आगमस्य । एकं जीवं भरति जघन्ये नान्तसुहूत्तः । उत्कर्षेण अद्धपुद्ररूपरिवर्तो 
*्देशोनः । चतुर्णां क्षपकाणामयोगिकेवखिनाच्च नानाजीवापेच्तया जघन्येनेकसमयः । उत्कर्षेण 


षण्मासाः । एकं जीवं भत्यन्तर नास्ति । सयोगकेवखिनां नानाजीवापेक्षया^ रकजीवापेक्षया 
ष्वान्तरं नास्ति । 


विशेषेण 'गत्यनुबादेन नरकगतौ नारकाणां सप्त नरकभूमिषु मिथ्यादष्ट्यसंयत- 
सम्यग्दष्छ्योनोनाजीवापेश्छया नास्त्यन्तरम्‌ । एकं जीवं प्रति जघन्येनान्तहू तते; । उत्कर्वेण 
एकत्रिसप्रदशसप्तदशद्वा्विंशतित्रयसिदाटसागरोपमानि देरोनानि । <सासादनसम्यग्दष्ठि- 
सम्यम्मिभ्यारष्ट्योनौनाजीवापेश्षया जघन्येनेकसमयः । उत्कर्षेण पल्योपंमासङ्ख्येयभागः । 
एकं जीवं भ्रति जघन्येन पल्योपमासङ्ल्येयभागः अन्तमुहूत्तंश्च । उत्कर्षेण एकत्रिसप्तदश- 
सप्तदशद्वार्विंङातित्रयस्िदात्सागरोपमानि “देकोनानि । 


तिय्यग्गतो, तिरश्चां मिथ्यादृष्टेनोनाजीवापेश्षया नास्त्यन्तरम्‌ । एकं जीवं प्रति जघ- 
न्येनान्तसुहूत्तः । उत्कर्षेण चीणि पल्योपमानि ` °देशोनानि । अधिकमपि कस्मान्नेति चेत्‌ ९ 
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९-स्षयतानां नाना-भा ०» द्‌ ९, ब ०, ज ० । २ “"एवमेक्कारसेदि अंतोमरहुचैहि ऊणमद्धपोग्गरूपरि- 


यदटमसंजदसम्मादिश्खीणमुक्कस्सतरं दादि 1: ` `" एतरमेक्कारसेदि अन्तोमुदुचेहि ऊणमद्धपोग्गर्परि- 
यद्यक्कस्सतरं संजदासंजदस्स दादि `` ˆ-"एवं दसद अंतामुद्टुचेदि ऊणमद्धपोग्गटपरियदट् पमत्त- 
स्सुक्कस्संतरं दादि ।` ` ˆ" एवं दसि अंतामुद्धचदि ऊणमद्धपोग्गलपरियद्' अप्पमत्तस्मुक्कस्संतरं 


दीदि 1" -न्टो० ० ए° १५१७ ॥ ३े-कः सम-व० | ४ “प्वमट्‌ठावीसेहि अंतासुुत्तेदि 
ऊणनद्धपौग्गच्परियद्मपुव्वकरणस्सुक्कस्संतरं दादि । एवं तिण्टसुवसामगाणं । णवरि परिवाडीए 
छव्वौसं च उवसं वावीसं अंतोमुद्ुचेदि ऊणमदपाग्गल्परियदट पिण्टमुक्कस्संतरं दादि ।“ -ध० री ० 
अभ छ० २०॥ ५५ पेक्षया नास्त्यन्तरं विदो -आ०, द०, ब०, ज०। & षट्खं° अ० २१-१००। 
७ ` 'उक्कस्सेण तेत्तीसं सागरोवमाणि देसूणाणि ।२३। एवं छदि अंतोमु दृत्तेहि ऊणाणि तेत्तीसं सागरोव- 
माणि मिच्छच्तक्कस्संतरं होदि ।*- * णवं छदि अंतोमदृत्तेदि ऊणाोणि तेत्तीसं सागरोवमाणि असंजद- 
सम्मादिटूटि-उक्कस्संतरं होदि 1" -ध० टो० अऽ ० २३। € सासादनसम्यग्मिथ्या -आ०, 
द०9 बर, ज० । ५ “एवं समयादियचदुदि अंतोमुदटुत्तेहि ऊणाओ सगसगुक्कस्स्टिदीमो 
सासणाणुक्कस्संतरं हदि ।* ˆ ˆ "छदि अंतोगुुत्चदि ऊणा सगसगुक्कस्सटििखदीमो सम्मामिच्छ- 
त्‌.क्कस्संतरं दोदि 1” -ध० टी ° अ० ° इ३०-३१ । १० “आदिल्ठेदहि मुदुत्तपुधत्तन्भदिय-वेमासेदि 


अत्रसाणे उवक्द्ध वे अंतोमृदटुच्ेदि य॒ ऊणाणि तिण्णि पङिदोवमाणि मिच्छन्तुक्कस्संतरं होदि ।” 
-ध० टी० अ० षऽ ३२। 


१।८ भ्रथमोऽध्यायः ४३ 


कषर्पणारम्भकवेदकयुक्तस्य तियक्षूत्पादाभावात्‌ , तद्युक्तो दिं देवेष्वेवोत्पद्यते । अतो मिथ्यात्व- 
युक्तस्मिपल्योपमायुष्को भोगभूमिषु उत्पद्यते । तत्र चोत्पन्नानां ति्यम्मनुष्याणां किक्िदधि- 
काष्टचत्वारिङशदिनेषु सम्यक्त्वग्रहणयोग्यता *भवति, नियमादे तावदिनेषु* मिथ्यात्वपरित्या- 
गात्‌ सम्यक्त्वं गृह्णाति । त्रिपल्योपमायुःरोषे पुनर्मिभ्यात्वं प्रतिपद्यते इति उगर्भकालेन 
किंचिद धिकाषटचत्वारिंशदिनेः अवसानकारूरोषेण च हीनत्वात्‌ देकोनानि ज्ञातव्यानि । 
सासादनसम्यग्टष्छ्यादीनां चतुर्णां सामान्योक्तमन्तरम्‌ । 

मलुष्यगतो मजुष्याणां भिष्टयारृ्टेस्ति्यग्बत्‌ । यतो मलुष्या अपि भोगभूमौ तथा- 
विधा भवन्ति । सासाद नसम्यग्दष्टिसम्यमिथ्यादृष्टथोनीनाजीवापेश्चया सामान्यवत्‌ । एकं जीवं 
प्रति जघन्येन पल्योपमासंख्येयभागोऽन्तमु दत्तश्च । उत्कर्षेण जीणि पल्योपमानि पूर्वंकोटि- 
प्रथक्त्वरभ्यधिकानि । असंयतसम्यग्दषे नौनाजीवापेक्षया नास्त्यन्तरम्‌ । एकजीवापेश्चया 
जघन्येनान्तयुँहूतः । उत्कर्वेण त्रीणि पल्योपमानि पूर्वकोरिप्रथक्त्वेरभ्यधिकानि । संयता- 
संयत्रमत्ताप्रमत्तानां नानाजीवापेक्षया नास्स्यन्तरम्‌ । एकं जीवं प्रति जघन्येनान्तमहून्तः 
उत्कर्षेण पूवं कोटिष्रथक्त्वानि । चतुणौखुपरमकानां नानाजीवपिक्षया सामान्यचद्न्तरम्‌ । एकं 
जीवं भ्रति जघन्ये नान्तहूत्तेः । -उत्कर्षेण पूवकोरिप्रथक्त्वानि । शेषाणां श्षीणकषायादीनां 
सामान्यवत्‌ । 

देवगतो देवानां मिश्यादृष्टथसंयतसम्यग्टष्टयोनौनाजीवापेक्षया नास्त्यन्तरम्‌ । एकं जीवं 
ग्रति जघन्येनान्तसु हृत्तेः । उत्कर्षेण एकर्चिंशट्सागरोपमानि देशोनानि* । तत्कथम्‌ % मिथ्यात्व- 
युक्तो अग्र्ेवेयकेषु उत्पद्यते, पञ्चार्सम्यक्त्वमादाय एकत्रिंशात्सागरोपमानि तिष्ठति । अवसान- 
कारशेषे पुनर्मिथ्यात्वं प्रतिपद्यते । अन्यथा गत्यनुक्रमः“ स्यादिति: देशोनानि । सासादनसम्य- 
ग्टष्टिसम्यभम्मिथ्याटषछयोनौनाजीवापेश्चया सामान्यवत्‌ । एकं जीवं प्रति जघन्ये न पल्योपमसंख्ये- 
यभागः अन्तमुहूत्तंश्च । उत्कर्षेण एकत्रिशर्सागरोपमानि °दृशोनानि । 

<इन्द्रियासुबादेन एकेन्द्रियाणां नानाजीवापेश्या नास्त्यन्तरम्‌ । एकजीवापे्वया जघ- 
न्येन जद्रभवम्रहणम्‌ । उत्कर्षेण द्वे सागरोपमसदस््र पूर्वकोटि प्रथक्त्वेरभ्यधिके षण्णवतिपूवं 
कोरियिरभ्यधिके इत्यर्थ; । विकठेन्द्रियाणां नानाजीवापेश्चया नास्त्यन्तरम्‌ । एकं जीवं प्रति 


५ 
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जघन्येन ज्लुद्रभवग्रहणम्‌ , उत्कर्षेण अनन्तः काटोऽसंख्येयाः पुद्रखुपरिवत्तौः । एकमिच्द्रियं २५ 
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९ भवति एता-द०, ब०, ज० । र्‌-दिनेषु सम्यक्त्वमिध्या -जा०; द०, ब०, ज०। 
३ गर्भकाठे कि -जा०, दु०, बभ, ज०। % “चदुदि अंतोमुदूचेदहि ऊणाणि एक्कचीस सागरोव- 


माणि उक्करस्संतरं होदि | ˆ" पंचहि अंतोमृद्ुत्तेहि ऊणाणि एक्कचीसं सागरोवमाणि असंजद- 
सम्मादिद्धिस्स उक्कस्संतरं होदि ।* -ध० टी° ० णु° ५८ । ५५-नुगमः ज०। £ इति रोष्रोनादे 
-भ० ॥ ७ “तिहि समणएहि ऊणाणि एक्कत्तीसं सागरोवमाणि सासणुक्कस्संतरं होदि । ˆ" “ˆ छि 


अंतोमुदुतेहि ऊणाणि एक्कत्तीसं सागरोवमाणि सम्मायिच्छन्स्युक्कस्तंतरं होदि ।” -घ० टी 
अ० चरु० ६०। ८ षट्खंर ० १०१-१२९। 


९4 


५८ 
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०५०. 


धथ तत्त्वाथेचत्तो [ १।८ 


प्रति अन्तरसुक्तम्‌ । गुणं भ्रति उभयतोऽपि नास्त्यन्तरम्‌। उभयत इति कोऽथः  एकेन्दरिय- 
विक्रलेन्द्रियतोऽपि, यतस्ते एकेन्दियविकटेन्दरिया भिथ्यादृष्टय एव । एकेन्द्रियविकठेन्द्रियाणां 
चतुर्णां गुणस्थानान्तरासम्भवात्‌ । पन्न्चेन्द्रियाणां तु तत्सम्भवात्‌ मिभ्यात्वादेः सम्यक्त्वा- 
दिना अन्तरं द्रष्टव्यम्‌ । पञ्चेद्दियेषु मिभ्यारष्टे सामान्यवत्‌ । सासादनसम्यग्दष्टिसम्य- 
ग्मिथ्यादष्ख्योनीनाजीवापेश्षया सामान्यवत्‌ । एकं जीवं प्रति जघन्येन पल्योषमासंख्येय- 
भागोऽन्तमुदूत्तेश्च । उत्कर्षेण सागरोपमसंहसर' पूर्वंकोटिष्रथक्त्वेरभ्यधिकम्‌ । असंयतसम्य- 
म्हष्टयादययप्रमत्तानां चतुर्णां नानाजीवापेच्तया नास्त्यन्तरम्‌ । एकं जीवं प्रति जघन्येनान्त- 
अहुत्तंः । उत्कर्णेण सागरोपमसहस्र` पूवंकोटिष्रथक्त्वेरभ्यधिकम्‌ । चतुणौयुपदामकानां नाना- 
जीवापेश्षया सामान्यवत्‌ । एकं जीवं प्रति जघन्येनान्तञहूत्तः । उत्कर्वेण सागरोपमसदहख 
पूवं कोरिष्रथक्त्वेरभ्यधिकम्‌ । शेषाणां चतुर्णां क्षपकाणां सयोग्ययोगिकेवलिनाक्न सामा- 
न्योक्तमन्तरम्‌ । 


-कायानुवादेन प्रथिव्यप्नेजोवायुकायिकानां नानाजीवापेश्चया नास्त्यन्तरम्‌ । एकं जीवं 
भ्रति जघन्येन ज्द्रभवम्रहणम्‌ । उत्कर्येण अनन्तः कालोऽसंख्येयाः पुद्ररुपरिवन्तीः । 
वनस्पतिकायिकानां नानाजीवापेक्षया नास्स्यन्तरम्‌ , एकजीवापेश्चया जघन्येन ज्ुद्रभवम्रहणम्‌ । 
उत्कर्षेण असंख्येया खोकाः । तत्कथम्‌ ? प्रथिव्यादिकायानां चनस्पतिकायिकेरन्तरमुत्कर्षेणा- 
संख्येयाः पुद्ररपरिवत्तौः । तेषां नेरन्तरमूत्कर्पेण असंख्येया खोकाः वनस्पतिकायिकेम्यः 
अन्येषामल्पंकाल्त्वात्‌ । एवं कायं प्रत्यन्तरमुक्तम्‌ । गुणस्थानं प्रति पथिव्यादिचतुर्णां बनस्पति- 
कायिकानाश् अन्तरं नास्ति, यतः प्रथिव्यप्रजोवायुकायिकास्तथा वनस्पतिकायिकाश्च उभ- 
येऽपि मिश्यारष्टयो वत्तन्ते । . जसकायिकेषु मिभ्यादृष्टेः सामान्यवत्‌ । सासादनसम्यग्टष्ठि- 
सम्यभ्मिथ्यादष्ख्योनौनाजीवापेश्चया सामान्यवत्‌ । एकं जीवं प्रति जघन्येन पल्योपमासंख्येय- 
भागोऽन्तमुहूत्तश्च । उत्कर्षेण द्रे सागरोपमसद खं पूव्रकोटिष्र्क्त्वेरभ्यधिके । असंयतसम्य- 
ग्ष्ट्यादी नां चतुर्णां नानाजीवापेक्षया नास्त्यन्तरम्‌ । एकं जीवं प्रति जघन्येनान्तसुंहूत्तः । 
उत्कर्षेण द्धे सागरोपमसदसर पृवंकोरि्रथक्त्वेरभ्यधिक्रे । चतुणीमुपदामकानां नानाजीवा- 
पेश्छया सामान्यवत्‌ । एकं जीवं प्रति जघन्येनान्तसुहूत्तः । उत्कर्षेण द्र सागरोपमसदस्नं पूवं 
कोटिष्थक्त्वेरभ्यधिके । चतुर्ण क्षपकाणां सयोभ्ययोगिनाञ्व * पञ्चेन्द्रियवत्‌ । 

"योगानुवादेन कायवाङ्मनसयोगिनां मिभथ्याटष्छ्यसंयतसम्यग्दष्टिसंयताऽसंयतप्रमन्ताऽ- 
भमत्तसयोगकेवल्िनां नानाजीवापेक्षया एकजीवापेश्चया च नास्त्यन्तरम्‌ । कायवाङ्मनसयो- 
गिनां मिभ्याष्ट्यादयुक्तषडगुणस्थानानां नानेकजीवापेच्छया ° अन्तरं कथं नास्तीति चेत्‌ ? 
*कायादियोगिनोऽन्त्हूत्तंकार्त्वात्‌ , कायादियोगे स्थितस्यासमनो मिथ्यात्वादिगुणस्य गुणा- 








९ चत॒गु-ला० । र२-सदखे पू -आ०, दु०, ब०, ज०। द षरस्॑० आं० १३०-१५२। 
४-गिनां पन्चे-आ०, द्‌०,+ चर, ज० । ५५ षटं ° अ ० १५३--१७७ । द-पेक्षया कथमन्तरम्‌ जा०, 
द°» व०, ज० } ७ काययोगेनान्त -क्रा० । काययोगिनान्त -० । 
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न्तरेणान्तरं पुनस्तत्परापिग्छ न सम्भवतीति कारणात्‌ । सासादनसम्यग्षिसम्यम्मिभ्यारष्य्यो- 
नीनाजीवापेश्चया सामान्यवत्‌ । १ एकं जीवं प्रति नास्त्यन्तरम्‌ । सासादनसम्यग्दष्ट्यादीना- 
मप्येकजीवापेक्षया अत एव पुनस्त्प्राप्त्यसं भवकारणात्‌ नास्त्यन्तरम्‌ । चतुणीमुपशमकानां 
नानाजीवापेक्षया सामान्यवत्‌ । एक जीवं प्रति नास्त्यन्तरम । चतुर्णां क्षपकाणामंयोगकेव- 
खिनाञ्नचच सामान्यवत्‌ । 

वेदालुवादे न सखरीवेदेषु मिभ्यादष्टेनौनाजीवापेश्षया नास्त्यन्तरम्‌ । एकं जीवं प्रति जघ- 
न्ये नान्तजुँहून्तंः । उत्कर्षेण पद्वपव्ादात्पल्योपमानि यदेदोनानि । सासादनसम्यग्दष्टिसम्य- 
ग्मिभ्यादष्ख्योनीनाजीवापेश्षया सामान्यवत्‌ । एरक जीवं प्रति जघन्यन^ पल्योपमासंख्येय- 
भागोऽन्तसुहून्तंश्च । उत्कर्षेण पल्योपमरातप्रथक्त्वम्‌ । असंयतसम्यम्टष्स्याद्यप्रमत्तान्तानां 
नाना जीवापेच्तया नास्त्यन्तरम्‌ । एकं जीवं भ्रति जघन्येनान्त्महूत्तंः । उत्कर्षेण पल्योपमक्षत- 
पथक्त्वम्‌ । द्रयोरुपकमकयोनीनाजीवापेश्चया सामान्यवत्‌ । ननु उपश्चमकाश्चत्वारो वर्तन्ते 
द्वयोरिति कस्मात्‌ ? सव्यम्‌ ; अपूर्वकरणाऽनिवृत्तिकरणाभ्यामुपरि वेदाऽसम्भवात्‌ । एवं 
द्वयोः श्चषपकयोरपि चचचंनीयम्‌ । एकं जोवं भ्रति जघन्येनान्तमुहू्तंः । उत्कर्षेण पल्योपमदात- 
प्रथक्त्वम्‌ । द्वयोः श्चषपकयोनौनाजीवापेश्चया जघन्येनेकः समयः । उत्कर्षेण वर्ष॑प्रथक्त्वम्‌ । 
एकं जीवं भ्रति नास्त्यन्तरम्‌ । पुंवेदेषु मिभ्यादष्टेः सामान्यवत्‌ । सासादनसम्यग्दषिसम्य- 
म्मिथ्यादृष्ट-योनौनाजीवापेश्चया सामान्यवत्‌ । एकं जीवं प्रति जघन्येन पल्योपमासङ्ख्येय- 
भागोऽन्तमुंहून्तेश्च । उत्कर्वेण सागरोपमरातप्रथक्त्वम्‌ । असंयतसम्यग्टष्ट्याद्यभ्रमन्तान्तानां 
नानाजीवापेश्चया नास्त्यन्तरम्‌ । एकं जीवं भ्रति जघन्येनान्तसरंहूत्तंः । उत्कर्षेण सागरोपम- 
हातप्रथक्त्वम्‌ । द्र योरुपशमकयोनीनाजीवापेश्चया सामान्यवत्‌ । एकं जीवं भ्रति जघन्येना- 
न्तहृत्तः । उत्कर्षेण सागरोपमशतश्रथक्त्वम्‌ ¦ दयोः क्षपकयोनोनाजीवापेच्वया जघन्ये- 
नेकः समयः । उत्कर्घेण संचत्सरः सातिरेकः, अष्टादख मासा इव्यर्थः । एकं जीवं भ्रति 
नास्त्यन्तरम्‌ । नपुंसकवेदेषु मिश्यारष्टेनोनाजीवापेश्षया नास्त्यन्तरम्‌ । “एकं जीवं भ्रति 
जघन्येनान्तयुँहू त्तेः । उत्कर्वेण त्रयस्तिरात्सागरोपमानि देशोनानि< । सासाद नसम्यग्द ख्या- 
द्यनिव्रत्त्युपङामकान्तानां सामान्योक्तम्‌ । अनिवृत्त च तदुपङमकद्छ॒तद्गुणस्थानमन्ते 
येषामिति मह्यम्‌ । नवमगुणस्थानस्य नवभागीछ्कतस्य वतीये भागे नपुंसकवेदो निवन्तंते, 
चतुर्थे भागे स्मीवेदो निवत्तते, ष्ठे भागं पुवेदो “निवत्ते यतः । द्र योः क्षपकयोः स्ञीवेद्वत्‌। 
तत्कथम्‌ ? नानाजीवापेक्षया जघन्येनेकः समयः । "उत्कर्षेण अष्टादश मासाः । एकं 
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१ एकं प्रति आऽ । >ग्‌-मयोगिके -ता०, वर, ०, द्‌०, ज० । ३ षटूरखं० अ० 
१७८- २२२ ॥ ४ “पंचहि अंतोमृटुतच्तेदि ऊणाणि पणवण्णपकिदोवमाणि उक्कस्संतरं होदि ।”- 
धऽ टौ० अ० ऽ ९५ ॥ ५ प्रल्यापमानि सं-ज० । ६-रुपशमयोः अञ, दू०, बऽ, जर | 
७ एकं प्रति आ० । € “एवं छदि अंतामुदूयेदि ऊणाणि ते्तीसं सागरोवमाणि उक्कस्संतर होदि ।"* 
अ०्टो० ० एू० १०७। ९ विदयते चा०, क० । वतते आर, बम, द्‌० | १० “उक्कस्सेण 
वासपुधत्तं“ -षटखं ° अ० २१२८ । 
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जीवं प्रति नास्त्यन्तर मित्यर्थः । वेदरदहितेषु अनिदृत्तिवादरोपंदामकसुष््मसाम्परायोपशमकयो- 
नौनाजीवापेश्चया सामान्योक्तम्‌ । एकं जीवं भ्रति जघन्यसुत््ष्टक्व अन्तसहूत्तेः । उपान्त- 
कषायस्य नानाजीवापेश्चषया सामान्यवत्‌ । एकं जीवं भ्रति नास्त्यन्तरम्‌ । तस्याधो शगुणस्थाने 
सवेदत्वात्‌ । क्षीणकषायादोनामवेदानां सामान्यवत्‌ । 

*कषायाचुवादेन कोधमानमायालोभकषायाणां मिभ्यारष्स्यादययनिचरत्त्युपशमकानां मनो- 
योगिवत्‌ । द्वयोः क्षपकयोनौनाजीवापेक्षया जघन्येनैकः समयः । उत्कर्वेण संवत्सरः 
सातिरेकः ! केवलखोभस्य सूदेमसाम्परायोपशमकस्य नानाजीवापेक्षया सामान्यवत्‌ । एकं 
जीवं प्रति नास्त्यन्तरम्‌ । केवरखोभस्य सूच्मसाम्परायक्षपकस्य सामान्यवत्‌। एकं जीवं 
भ्रति नास्त्यन्तरम्‌ । अकषायेषुपशान्तकषायस्य नानाजीवापेक्षया सामान्यवत्‌ । एकं जीवं 
भरति नास्त्यन्तरम्‌ । शक्षीणकषायसयोगाऽयोगकेवटिनां सामान्यवत्‌ । 

रज्ञानायुवादेन मस्यज्ञानश्चुताज्ञानविभङ्गज्ञानिषु मिथ्यादृष्टेनीनाजीवापेक्षया एक- 
जोवापेक्षया च नास्त्यन्तरम्‌ । सासादनसम्यग्टष्टेनौनाजीवापेक्षया सामान्यवत्‌ , जघन्ये- 
नेकसमयः । उत्कर्षेण पल्योपमासंख्येयभाग उ इत्यर्थः । एकं जीवं भ्रति नास्त्यन्तरम्‌ । यतो 
ज्ञानत्रययुक्तकजीवेऽपि भिथ्यात्वस्यान्तरं नास्ति, गुणान्तरे ज्ञानत्रयव्यभिचारात्‌ । सासादने 
अस्तीति *चेत्‌ ; न ; तस्य सम्यक्त्वम्रहणपूर्वत्वात्‌ , सम्यग्ष्टेश्च मिथ्याज्ञानविरोधात्‌ । 
आमिनिबोधिकश्चुतावधिज्ञानिषु असंयतसम्यग्दष्ट नौनाजीवापेक्षया नास्स्यन्तरम्‌ । एकं जीवं 
भ्रति जघन्येनान्तुदूत्तः । उत्कर्षेण पू्वंकोटी “देशोना । तत्कथम्‌ ? देरविरतादिगुणस्थाने 
अन्तरम्‌ , अवसानकारगोषे ‹ पुनरसंयतत्वं प्रतिपद्यत इति देशोना । सयताऽसंयतस्य नाना- 
जीवापेक्षया नास्त्यन्तरम्‌ । एकं जीवं प्रति जघन्येनान्तमहूत्तः । उत्कर्षेण षट्षष्टिसागरोप- 
मानि सातिरेकाणिऽ । षर षषटिसागरोपमानन्तरं पुनः संयतासंयतो भवति यतः । तत्कथम्‌ १ 
असंयतप्रमत्तादिगुणस्थानेन अन्तरं पूवंकोटिचतुष्टयाष्टवर्षेः सातिरेकाणि, मनुष्येषु 
उत्पन्नो हि अष्टवषीनन्तरं संयतासंयतत्वं प्रतिपद्यत इति । भ्रमन्ताऽप्रमत्तयोनोनाजीवापेक्षया 
नास्त्यन्तरम्‌ । एकं जीवं भ्रति जघन्येनान्तुहूत्तः । उत्कर्षेण जयस्िशत्सागरोपमानि < सातिरे- 
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१ षटख्ं° अ० २२३-२२८। २ षट्स्खं० अ २२९२५७। र२-भागः एकं आा०, 
द्‌०, च०, ज०। ४ चेत्‌ तस्य जआ०। ५ “लद्धं चदुद्दि अंतोमुदटुरोदि ऊणिया पुव्वकोडी अंतरं । 
आओदिणाणि असंजदसम्मादिद्धिस्स पंचहि अंतामृद्त्तेदि ऊणिया पृव्वकोडी कद्धमन्तरं ।" 
-ध० टोऽ अ० चृ ११५, ११६ | ध रोपेषु पु -आ०, द०, ब०। ७ “एवमद्टवस्सेहि एक्कारस 
अतोमुद्टुरोह्ि य ऊणियादि तीदहि पुच्कोडीदि सादिरेयाणि खावद्धिसागरोवमाणि उक्कस्संतरं 1.“ ˆ 
णवरि सआमिणिबोदियथणाणस्स आदीदो अंतोमुदूत्तेण आदिकादूण अंतराविय वारसञअंतोमुहुततेहि 
समिय अद्टवस्सूण तीदहि पृव्वकोडीहि सादिरेयाणि छावद्धिसागरोवमाणि स्ति वच्तव्वं 1” -ध० री° 
अ~ ० ११७ \ ८ “तेत्तीसं सागरोवमाणि एगेणंतोमुदत्तेण अन्भदिय पुव्बकोडीएट सादिरेयाणि 


उक्कस्संतरं । `` ` `` अवसिद्धेदि अद्धच््र॑तोमुदुचेदहि ऊणपुव्वकोडीएः सादिरेयाणि तेत्तीसं सागरोवमाणि 
उकरकस्संतरं होदि ।* -ध० टीऽ अऽ णऽ १२१, १२२। 
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काणि । चवुणीमुपश्चमकानां नानाजीवापेश्छया सामान्यबत्‌ । एकं जीवं प्रति जघन्ये- 
नाग्तमुहृन्तेः । उत्कर्षेण षटषष्टिसागरोपमानि ° सातिरेकाणि । वचतुरण्णां त्षपकाणां सामा- 
न्यवत्‌ । किन्तु अवधिज्ञानिनो नानाजीवापेक्षया जघन्येनेकः समयः । उत्कर्षेण वषंप्रथ- 
क्त्वम्‌ । एकं जीवं प्रति नास्त्यन्तरम्‌ । 

मनःपर्ययज्ञानिषु प्रमन्ताऽप्रमत्तसंयतयोनीनाजीवापेश्चया नास्त्यन्तरम्‌ । एकं जीवं 
भति जघन्यसुत्छृष्टव्वान्तयहूत्तः । अधिकमपि कस्मान्नेति चेत्‌ ? अधोगुणस्थानेषु वतंमानानां 
मनःपस्यंयासंमवात्‌ , तेषु वतंमानानाच्च अविकमन्तरं सम्भवतीति 1 चतुणीमुपरमकानां 
नानाजीवापेश्चया सामान्यवत्‌ । एकं जीवं प्रति जघन्येनान्तमुहूत्तः । उत्कर्षेण पू्वकोटी 
"देखना । तत्कथम्‌ ? उपंदामश्रणीतो हि पतितास्ते मनःपय्यंयज्ञानमपरित्यजन्तः भ्रमत्ता- 
प्रमत्तगुणस्थाने वतन्ते यावत्पूवंकोरिकालशेषः, पुनस्तदारोदणं वन्तीति देशोना । चतुर्णा 
क्षपकाणामवधिज्ञानिवत्‌ नानाजीवापेक्षया जघन्येनेकसमयः । उत्कर्षेण वर्ष॑घ्रथक्त्वम्‌ । एकं 
जीवं भ्रति नास्त्यन्तरमित्यथंः । > सयोगायोगकेवलिज्ञानिनोः सामान्यवत्‌ । 

*संयमानुवादेन सामायिकच्छेदोपस्थापनशाद्धिसंयतेषु प्रमनत्ताऽग्रमत्त संयतयोनीनाजी- 
वापेक्षया नास्त्यन्तरम्‌ । एकं जीवं प्रति जघन्यसुत्छरष्टव् अन्त्जहूत्तंः । द्ध योरुपशमकयोनी- 
नाजीवापेक्षया सामान्यवत्‌ । एकं जीवं प्रति जघन्येनान्तयुहूतंः । उत्कर्षेण वृवंकोटी 
“देशोना । तत्कथम्‌ ? अष्टवषीनन्तरं तपो गृद्रीत्वा उपदामश्रणिमारद्य पतितः भ्रमन्ताऽ- 
प्रमत्तयोः पूवंकोटिकाटरोषं यावत्‌ वर्तित्वा पुनस्तदारोहणं करोतीति देना । द्वयोः क्षपकयोः 
सामान्यवत्त्‌ । †*परिहारशुद्धिसंयतेषु प्रमत्ताऽगप्रमत्तयोनौनाजीवापेश्चया नास्त्यन्तरम्‌ । एकं 
जीवं भ्रति जघन्यसुत्करष्टव्ान्त्हूत्तं । सृक्ष्मसाम्परायशुद्धिसंयमे उपद्मकस्य नानाजीवा- 
पेक्षया सामान्यवत्‌ । एकं जीवं भ्रति नास्त्यन्तरम्‌ । कस्मात्‌ ? गणान्तरे सूच्मसाम्पराय- 
संयमामावात््‌ । सूद्मसाम्परायश्चपकस्य सामान्यवत्‌ । *यथाख्याते अकषायवत्‌ । संयताऽ- 
संयतस्य नानाजीवापेश्चया एकजीवापेक्षया च नार्त्यन्तरम्‌ । असं यतेषु मिथ्यादृष्टेनीनाजी- 
वापेक्षया नास्त्यन्तरम्‌ । एकं जीवं भ्रति जघन्येनान्तमुहूत्तः । उत्कर्षेण जयरििङात्सागरो 
पमानि देक्ोनानि । सासादनसम्यग्दष्ठिसम्यम्मिभ्याटरष्छ्यसंयतसम्यग्ष्टीनां सामान्यवत्‌ । 


२० 
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१ “अदट्टटि वस्सेहि छव्वीसंतोमुटनेदि य ऊणा तीहि पुव्वकाडीदि सादिरेयाणि चावि 
सागरोवमाणि उक्कस्संतरं होदि `ˆ“ णवरि चदुवीसनावीसवीसं अंतोमुद्ुता ऊणा कादव्वा 1” 
-ध० टी० ज० शर० १२३, १२४। २ “अद्धवस्सेदिं वारसञंतोमृद्ुचदि य ऊणिया पुव्वकोडी 
उक्कस्संतरं । एवं तिण्मु्रसामगाणं । णवरि जहकमेण दसणवअद्रअंतोमुदुत्ता सम य पुव्व- 
कोडीदा ऊणा त्ति वत्तव्वं 1 -ध० टी० अ० धर० १२६। ३ सयोम्ययोगिके-भा०, दर, ब० 
ज० ॥ ® षट्ख० अ० २५८-२८१ । ५ “अट्रदि वस्सेदि -एक्कारसञअंतामद्चदिय ऊणिय्रा पुव्व- 
कोडी अंतरं । एवमणियद्िस्स वि णवरि समयादिय णव अंतोम॒दुत्ता ऊणा कादव्वा ।" -० टी 
अ० धर० १३० । £ परिदारसंयतेषु आ०, द०, ब०, ज० । ७ तथाख्याते का० । ८ ˆ छि अंतो- 
मुहुत्तेदि ऊणाणि तेत्तीसं सागरोवमाणि मिच्छन्तुक्कस्संतरं ।'” -० टी० अ० श्रु० १३४ । 
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१द्शेनालुबादेन चज्खदेदानिषु मिथ्यादृष्टः सामान्यवत्‌ । सासादनसम्यग्टष्टिसम्य- 
म्मिथ्यारृष्ट्योनीनाजीवापेश्चया सामान्यवत्‌ । एकं जीवं भरति जघन्येन पल्योपमासंख्येयभागः 
अन्तयुहूत्तश्च । उत्कर्षेण द्व सागरोपमसहस्र ° देशोने । असंयतसम्यग्दष्टिसंयताऽसरंयतप्रमत्त- 
संयताऽग्रमत्तसंयतानां नानाजीवापेश्चया नार्त्यन्तरम्‌ । एकं जीवं प्रति जघन्येनान्त्मुहूत्तः । 
उत्कर्षेण द्र सागरोपमसदख उदेशोने । चतुणीमुशमकानां नानाजीवापेक्षया सामान्यो- 
क्तम्‌ । एकं जीवं प्रति जघन्येनान्तमुहूत्तंः । उत्कर्षेण द्धे सागरोपमसहसर *देखोने । 
चतुर्णा क्षपकाणां क्षीणकषायान्तानां सामान्योक्तम्‌ । अष्वच्छुद निषु मिथ्यादृष्ट्यादिश्चीण- 
कषायान्तानां सामान्योक्तमन्क्रम्‌ । अवधिदरोनिनोऽवधिज्ञानिवत्‌ । केवलदशनिनः 
केवलज्ञानिवत्‌ । 

“लेश्यायुवादेन कष्णनीरूकापोतरेश्येषु मिथ्यारष्ख्यसंयतसम्यग्दष्छ्योनोनाजीवा- 
पेक्षया नास्त्यन्तरम्‌ । एकं जीवं भ्रति जघन्येनान्त्हूत्तः । उत्कर्षेण भत्रयस्तिदात्सप्त- 
दकासप्तसागरोपमानिऽ देशोनानि । सासादनसम्यग्टष्टिसम्यङमिथ्यारष्छ्योनोनाजीवापेक्षया 
सामान्यवत्‌ । एकं जीवं प्रति जघन्येन पल्योपेमासंख्येयभागोऽन्तमुंहूत्तंश्च । उत्कर्षेण 
ज्यसखिदात-सप्तदश-सप्रसागरोपमाणि <देशोनानि । तेजःपद्यलेश्ययोर्मिभ्यादष्छ्यसंयतसम्य- 
ग्टष्ट्योनीनाजीवापेश्च या नास्त्यन्तरम्‌ । एकं जीवं प्रति जघन्येनान्तमुंहूत्तेः । उत्कर्षेण द्धे 
सागरोपमे अष्टादश च सागरोपमानि? ° । सासाद्‌नसम्यग्टषटिसम्यम्मिथ्यारष्स्योनीनाजी- 
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१५ षटख० अ० २६८२२९५ । २ “एवं णवदहि अंतोमुद्चतेहि आवलियाए असंखेजदि 
भागेण य ऊणिया चक्खुदसणद्धिदी सासणुक्कस्संतरं ।*** `` एवं बारसञअंतोमुद्ुचैदि ऊणिया 
चक्खुदंसणद्धिदी उक्कस्सन्तरं 1" -ध० टो० अ० रु० १३७। ३ “दसदि अंतोमुदृचेटि ऊणिया 
सगद्िदी असंजदसम्मादिद्धीणमुक्कस्सतरं । ˆ"-*" एवमडदालीसदिवसेदहि बारसअंतामुद्ुरहिय ऊणा 
सणग्द्धिदी सजदासं जदुक्कस्संतरं । ` ` ` ` `` ए्मदट्रुवस्सेहि दस अंतामुद्चेदि ऊणिया स्षगद्धिदी पमत्तस्सु- 
कृकस्संतरं । ˆ` ` “ ` पवमद्धतरस्सेहि दस अंतोमुदहचदि ऊणिया चक्खुदंसणिद्धिदी अप्पममचक्कस्संतरं 
दादि ।”“ -धम० री० अ० ए १४०- १४१ । % “एवमट्ववस्सेटि एगृणत्तीस अंतोमुदृत्तेहिय ऊणिया 
सगद्धिदी अपृव्वकरणुक्कस्संतरं । एवं तिण्सुवसामगाणं । णवरि सत्ताव्रीसपंचवीसतेवीसञंतो- 
मुहुत्ता ऊणा कायव्वा 1” -धण० टी० ज० ० १४२। ५ षट्खं-श्चं° २९६-३२७॥ ६ एक- 
तचिदात्‌ द० । जयसिरतसागरोपमानि ०, ब०। "एतवे छ-चदृचदुअंतोमुद्यतेदि ऊणाणि 
तेत्तीस-सत्तारस-सत्तसागरोवमाणि किण्ट्-णीर-कारलेस्तियमिच्छादिद्धिउक्कस्संतरं होदि । एवमसंज- 
दसम्मादिद्धिक् वि वत्तव्वं । णवरि अद्ट्‌-पंच-पंच अंतोमद्टत्चहि ऊणाणि तेत्तीस-सत्तारस-सत्तसागराव- 
माणि उक्कस्संतरं 1“ -घ्० टौ० अ०शु० १४२४। एवं पंच-चदु-चदु अंतोमृदूत्तेदि ऊणाणि 
तंत्तीस-सत्तारस-सत्तसागरोत्रमाणि किण्ट-णीखकाउटेस्सियसासणुक्कस्संतरं द्ोदि । एवं सम्मामिच्छादि- 
दविस्सवि । णवरि छि अतामुद्धुचचेदि ऊणाणि तेत्तीस-सत्तारस-सत्त सागरोवमाणि किण्ट-णीक-काठ- 
केस्सियसम्मामिच्छादिष्धि उक्कस्संतरं 1" ~° टी० अ० प° १४६ । ९-ददय सागरो-जा०, द° 
बत, वऽ, जऽ । ९८-रोपमाः आ०, द५०, ०, ज०। 


० या = स 
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जायेश्चषया सामान्यबत्‌ । एकं जीवं भरति जघन्येन पल्योपमासंख्येयभागोऽन्तमुहुत्तंञ । उत्कर्बण 
डे सागरोपमे अष्टदश्च ^ च सागरोपमाणि र्सातिरेकाणि । संयतासंयतप्रमन्ताऽभ्रमन्तसंयतानां 
नानाजीवापेश्षया एकजीवापेच्तया च नास्त्यन्तरम्‌ । उकस्मात्‌ ? परावन्तंमानलेश्यत्वात्‌ । 
शुक्ललेश्येषु भिथ्यादष्ख्यसंयतसम्यग्डष्ट्योनीनाजीवापेश्चया नास्त्यन्तरम्‌ । एकं जीचं भ्रति 
जघन्येनान्तयहूष्तः । उत्कर्ेण एकश्रिशत्सागरोपमाणि *देश्चोनानि । सासादनसम्यग्डष्टि- ५ 
सम्यम्मिथ्यादृष्टथोनीनाजीवापे श्या सामान्यवत्‌ । एकं जीवं प्रति जघन्येन पल्योपमासंख्ये- 
यमागोऽन्तसह्तंश्च । उत्कर्षेण एकत्रिात्सागरोपमाणि" 'देशोनानि । संयताऽसंयतग्रमन्तसं- 
यतयोस्तेजोलेश्येयत शुङ्कटेश्यायाः अन्तरम्‌ । अभ्रमत्तसंयतस्य नानाजीवापेश्चया नास्त्यन्त- 
रम्‌ । शुङ्लेश्येषु अप्रमत्तादीनासुपशमश्रेण्यारोहणामिमुख्यारोहणसद्धाबाभ्यां लेश्यान्तरपर- 
व्ताभावात््‌ ¦! एकं जीवं प्रति जघन्यसुत्कृष्टचऋान्तयुहूत्तेः । अधूवंकरणाऽनिवृत्तिकरण- १८ 
सृक्ष्मसाम्पंरायोपकमकानां त्रयाणां नानाजीवापिचछया साभान्यवत्‌ । एकं जीवं भ्रति जधन्य- 
मत्कष्ट व्नान्तसुंहूतः । उपशान्तकषायस्य नानाजीवापेश्षया सामान्यवत्‌ । एकं जीवं अवि 
मास्त्यन्तरम्‌ । कस्मात्‌ ? उपशान्तकषायस्य पतितस्य प्रमत्ते लेश्यान्तरम्‌ -असंस्फश्य श्रेण्यारोह- 
णात्‌ एकजीवं प्रति नास्त्यन्तरम्‌ । चवुर्णा श्चपकाणां सयोगकेवङखिनामलेभ्यानाच् सामान्यवत्‌ । 

° अव्यानुबादेन भव्येषु मिभ्यारष्ट्याद्ययोगिकेवल्यन्तानां सामान्यवत्‌ । अभव्यानां १५ 
नानाजीवापेक्षया एकजीवापेक्षया च नास्त्यन्तरम्‌ । 

१ °सम्यक्त्वालुवादेन श्षायिकसम्यम्टष्टिषु असंयतसम्यग््ष्टेनौनाजीवपिच्छया च नास्त्य- 
न्तरम्‌ । एकं जीवं प्रति जघन्येनान्त्हूत्तः । उत्कर्षे ण पृवंकोटी „° दे कोना । कस्मात्‌ ? गुण- 
परावरत्तौत्‌ । संयताऽसंयतप्रमत्ताऽश्रमत्तसं यतानां नानाजीवापेक्षया नास्त्यन्तरम्‌ । एकं जीवं 

भ्रति जघन्येनान्तसुह्ष्तंः । उत्कर्षेण श्रयस्विश्चटसागरोपमाणि ^ -सातिरेकाणि । कस्मात्‌ ? गुण- २० 
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१-दशसागरो-भा०, द्‌०, बभ०, ज० ॥ २ “एवं सादिरेय-वेमरठारस-सागरोवमाणि 
दुसमञ.णाणि सासणुक्कस्संतरं होदि । एवं सम्मामिच्छादिट्‌रिस्स वि । णवरि छि अंतोमुहुचष्ि 
ऊणियाओ उत्तर्‌खीदीयो अंतरं ।““-ज० टी० अ० ° १४८ । ३ “कुदो एगजीवस्सवि टेस्सद्धादा 
गुणद्धाप बहुत वदेसा ।*- ° डी ० भ० ए १४९ ।  “चदुपंचअंतोसुहुचेदि ऊणाणि एक्कत्तीसं 
सागरोवमाणि मिच्छादिश्यि-ग संजदसम्मादिद्धीणमुक्कस्सन्तरं ।"-ध० रौ° अ० छू* १५० ॥ ५५-माणि 
संय-भा०, दु-, बर, ज० । ६ “उक्कस्सेण एक्कत्तीसं सागरोवमाणि देसूणाणि ।-बटूखवं° अ० २१४ । 
अ-ठेदया-आ० । ८ असंस्पखान्‌ अ० । संस्पृश्य चा०। ५ षटखं= अ= २२८-२द०॥ ९० षट्क 
अ० ३३ १-२७८ । १९१ “अ्टवस्तेहि वि अंतोमुदटुत्तेदि य ऊणिया पुव्वकोडी संतरं 1“ > दी ° 
० पर= १५७ ॥ १२ “अद्धवस्सेटि चोदस-अंतोमुदचेहि य॒ ॐ.णदो पुव्वकोडीदिं सादिरेयाणि त॑त्तीसं 
सागरोवमाणि उक्कस्संतरं संजदासंजदस्स । ˆ" "ˆ" अंतरस्स बाहिरा अह॒ अंतोमुदटत्ता अंतरस्स अन्भ- 
तरिया वि णव, तेणेगंतोमुदुत्तन्भूहियपुव्वको डीएट सादिरेयाणि तेत्तीसं सागरोवमाणि उक्कर्संतरं । 
अथवा अवसेसा अद्धट्वा अंतोमुदुत्ता । तेहि ऊणियाष्ट पुव्वकोाडीप् सादिरेयाणि तेत्तीसं सागरोव- 
माणि पमत्तस्सुक्कस्संतरं । ° ° -*-" अवसेसाए अद्च्ढअंतोमुहुत्ता । एदेदि ऊणपुव्वकोडीएट सादिरे- 
याणि तत्तीसं सागरोवमाणि अप्पमत्त्‌.क्कस्संतर “० टी? अ० ए १५८- १६० । 


५के त्त्वाथच््तौ [ १।८ 
भ्रराबसीपेश्चयाः । तथेव ` चतुणोमुपक्लमकानां नानाजीवापेश्चया सामान्यवत्‌. । एकं जीवं. 
भति जघन्येनान्तजंहलः । उत्कर्बेण त्रयस्िशत्सागरोपमाणि सातिरेकाणि । होषाणां सामा- 
न्यवत्‌.। रश्चायोपशमिकसम्यन्ष्टिषु असंयतसम्यग्दष्टेनोनाजीवापेश्चया. नास्त्यन्तरम्‌ । ` एकं 
जीवं भ्रति जघन्येनान्तयुहु "तेः । उत्कर्षेण पृंकोटी देशोना३ । संयताऽसंयतस्य नानाजीवा- 


५ चेक्षया नास्त्यन्तरम्‌ । एकं जीवं प्रति जघन्येनान्तमुहूत्तः । उत्कर्षेण षट॒षष्टिसागरोप्मीणि 


१० 


१५ 


#। 


"देशोनानि । भ्रमत्ताऽप्रमत्तसंयतयोनीनाजीवापेच्तया नास्त्यन्तशम्‌ । एकं जीवं प्रति जघन्येना- 
न्त्हूष्तैः । उत्कर्वेण जयख्िदात्सागरोपमाणि *सातिरेकाणि । ओौपरामिकसम्य्डष्टिष्ष- 
संयतसम्यग्ष्ट नीनाजीवायेश्षया जघन्येनेकः समयः । उत्कर्षेण सप्तरात्रिन्दिनानि । एकं 
जीवं भरति जघन्यसुत्छृष्टव्वान्त मृत्तः । संयतासं यतस्य नानाजीवापेक्षय जघन्येनेकः समयः । 
उत्कर्षेण चतुदका रात्रिन्दिनानि । एकं जीवं प्रति जघन्यसुत्कृषटव्वान्तसैहूत्तेः । भमत्ताऽमरमन्त- 


संयतयोनीनाजीवापेश्चखा जघन्येनैकसमयः । उत्कर्येण ` पड्वददा रात्निन्दिनानि। एकं जीवं 


प्रति जघन्यमुत्छरष्टव्नान्तसुहूत्तेः । < एतत्कथम्‌ १ ओषरामिकाऽसंयतस्य सम्यम्ष्टीनां सान्त- 
रत्वात्‌ । नानाजीवापेश्चया सप्त राक्रिन्दिनानि । ओपङमिकसम्यक्त्वं ददि यदि कश्चिदपि न 
गृह्णाति तदा सभन राज्निन्दिनान्येव । सं यतासंयतस्य चतुदं श रा्रिन्दिनानि । भ्रमत्ताऽप्रमत्तयोः 
पञ्चदशा राज्जिन्दिनानि । एकं जीवं प्रति जघन्येनोत्कर््ण ` चान्तयहूत्तौन्तरम 1 तथा चोक्तम्‌- 
“सम्पतते सत्तदिणा विरदाविरदेसु चउदसा होति । 
विरदेसु दोस पणरस विरहणकाल्ये य बोद्धव्वो “ ।। १ ॥।" [पच्वसं ° १-२०“५। 
जयाणामुपश्मकानां नानाजीवापेश्चया जघन्येनेकः समयः । उत्कर्वेण .वषषथक्त्वम्‌ । 
एकं जीवं भति जघन्ययुत्छृष्टश्नान्तमुदहूर्तः । उपान्तकषायस्य नानाजीवापेश्चया सामान्यवत्‌ । 


एकं जीवं प्रति नास्त्यन्तरम्‌ । तत्कथम्‌.  उपश्यान्तकषायेकजीवं भरति नास्त्यन्तरम्‌ 1 वेदक- -- 


ंकौपदामिकेन शि श्रे ण्यारोहणभाग्‌ भवति, तस्याः पतितो न तेनेव श्रेण्यारोदणं करोति 


९ ““एवमह्वस्सेटि सत्ताचीस अतो मुदचेदि ॐ णदो पुव्वको दहि सादिरेयाणि तेचीसं सागरोबमाणि 
अंतरं । एवं चेव तिण्डमुवसामगाणं । णवरि पंचवीस तेवीस पएक्कवीस मृदुता ऊणा कादव्वा | 
-० डी अ० ० १६१। २ “वेदकसम्मादिद्धीसु अकंजदसम्मादिद्धीणं सम्मादिष्धिभंगो ।"“- बरख ° 
अ० २३४९ । पु> १६२ । ३ “रवं चदुहि अंतोमुदूत्तेहि ऊणिया पुव्वकोडी उक्कस्सतरं |“ -ध० ठी. 
अ० ¶ु° १५५ । ४-माणि सातिरेकाणि आा०, द, बर, व०, ज० । ५५ ““उक्कस्तेण छावद्धिसागरोव- 
माणि देसृणाणि । '-षद्ख० अ ० ३५२ । = १६२ । “एदे तीहि अं तोमुदृत्तेहि अणाणि छावद्धि- 
सागरोवमाणि संजदासंजदुक्कस्संतरं 1" -ध० डी अ० छ° १६३ । & “"अवसेसा सत्त अंतो- 
मुहुत्ता । एदे ऊणपुव्वको डीए सादिरेयाणि तेच्तीसं सागरोवमाणि प्रमचखसंजदुक्कस्संतरं । -- ` अव- 
सेसा अष्ट । एदेहिं ऊणयपुव्वकोडीए सादिरेयाणि तेतीसं सागराचमाणि अप्पमत्तु क्कस्संतरं ।"“ 
धर टो० भन पुऽ १६४-१६५ | ७ “करिमत्थो सचरार्दिदियविरदणिचमो £ सभावदो 1“ - 
डी अ ए १६५ । € तत्कथम्‌ आ । ९-न्येन चोक्क्रैण आ । १० सम्यक्त्वे सत्तदिनानि 
विरताविरतेपु चतुर्दश भवन्ति । विरतयोर्ढयोः पञ्चदद्य विरहकारश्च बोद्धव्यः ॥ 


१1८ 1 प्रथमोऽध्यायः ५५१ 


सम्यक्त्वान्तरं मिथ्यात्वं बा गत्वा पञ्चात्‌ ^ तदादाय करोतीतयत्तो नास्ति. तस्यान्तरम्‌ । सासादन- 
सम्यग्दषटिसम्यङ्मिथ्याृष्ख्योनीनाजीवपिश्चया जघन्येनेकसमयः । उत्कर्वेण पल्योपमासंख्येय- 
भगः । एकं जीवं प्रति नास्त्यन्तरम्‌ । सासादनसम्यम्टष्टिसम्यम्मिथ्यारष्टित्वयुक्तेकजीवं भ्रति 
नास्त्यन्तरम्‌ ` । तत्‌ कथमिति चेद्‌ ? गुणे गुणान्तरविरोधतः सासादनादिगुणे स्थितस्य भिथ्या- 
त्वादिना अन्तराऽसम्भवात्‌ । भिश्याटृष्टेनीनाजीवापेश्षया एकजीवापेश्षया "च नास्त्यन्तरम्‌ । ५ 
उसंज्यनुलादेन संज्ञिषु मिथ्यारष्टेः -सामान्यवत्‌ । सासादनसम्यग्दषिसम्यम्मिथ्या- 

ृष्टथोनौनाजीवापेश्षया सामान्यवत्‌ । एकं जीवं प्रति जघन्येन पल्योपमासंख्येयभागः अन्त- 
सहन्त । उत्कर्षेण सागरोपमशातण्थक्त्वम्‌ । असंयतसम्यग्दष्िसंयताऽसंयतप्रमत्तसंयताऽप्र- 
मत्तसंयतानां नानाजीवायपेक्षया अन्तरं नास्ति । एकं जीवं प्रति जघन्यतयाऽन्तटूत्तंः । 
उत्कर्षेण सागरोपमशतप्रथक्त्वम्‌ । चतुणीमुपशमकानां नानाजीवापेच्वया सामान्यवत्‌ । एकं १० 
जीवं प्रति जघन्येनान्तयुहूत्तं । उत्कर्षेण सागरोपमङातथ्रथक्त्वम्‌ । चतुर्णा श्चषपकाणां सामा- 
न्यवत्‌ । असंज्ञिनां नानाजी वापेश्षया एकजीवापेश्षया च नास्त्यन्तरम्‌ । तत्कथम्‌ ? एकगुण- 
स्थानवर्भित्ेन तेषां *सासादनादिना अन्तराऽसम्भवात्‌ । ये न संज्ञिनो नाप्यसंज्ञिनस्तेषां 
सामान्यवत्‌ । 

"आहारानुवादेन आ्ारकेषु मिथ्यादृष्टेः सामान्यवत्‌ । सासादनसम्यग्दष्टिसम्य- १५ 
म्मिथ्यादृ्ट-योनीनाजीवापेच्तया सामान्यवत । एकं जीवं भरति जघन्येन पल्योपमासंख्येय- 
भागोऽन्तसहूत्तंश्च । उत्कर्षेण घनाङ्गल्संख्येयभागः । घनाङ्गुलखसंख्येयभाग इति कोऽथः ! 
असंख्येयाः संख्येया उत्सप्पिण्यवसर्प्पिण्यः । असंयतसम्यग्हष्टिर्संयतासंयतप्रमन्तीप्रमत्तसंय- 
तानां नानाजीवापेश्षया नास्त्यन्तरम्‌ । एकं जीवं भ्रति जघन्येनान्तमुहूत्तः । उत्कर्बेण अङगु- 
ल्यसंख्येयभागः, असंख्येयाः संख्येया उत्सप्पिण्यवसप्पिण्यः । चतुणायुपद्यमकानां नाना- २० 
जीवापेश्चया सामान्यवत्‌ । एकं जीवं प्रति जघन्येनान्तयुहु त्तः । उत्क्ेण अङ्गुलासंख्येय- 
भआगोऽसंख्येयाःअ संख्येया उत्सर्पििण्यवसरप्पिण्यः । चतुणां क्षपकाणां सयोगकेवलिनाक्व 
सामान्यवत्‌ । अनाहयारकेषु मिथ्यादृष्टेनीनाजीवापेच्तया एकजीवापेच्तया च नारस्स्यन्तरम्‌ । 
कथमेतत्‌ ? अनादारकेषु मिथ्यारृष्टथेकजीवं प्रति नास्त्यन्तरम्‌ , अनादारकत्वस्य एकद्विि- 
समयत्वात्‌ गुणस्थानस्य च ततो बहुकारत्वात्‌ , तत्र तस्य गुणान्तरेण अन्तरासम्भवादिति । २५ 
सासादनसम्यग्ष्टेनीनाजीवापेश्षया जघन्येनेकः समयः । उत्कर्केण पल्योपमासंख्येयभागः । 
एकं जीवं प्रति नास्त्यन्तरम्‌ । असंयतसम्यग्द्े नीनाजीवापेक्षया जघन्येनेकः समयः । 
उत्कर्षेण मासप्रथक्त्वम्‌ । एकं जीवं म्रति नास्त्यन्तरम्‌ । सयोगकेवदलिनो नानाजीवापेक्षया 
जघन्येनेकः समयः । उत्कर्षेण वर्षघ्रथक्त्वम्‌ । एकं जीवं भरति नास्त्यन्तरम्‌ । अयोगिनां 
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१ तदूयत्‌क~-खआा०, व०, द° । र्‌-रम्‌ कथ-जा०, व<, व, ज । ३ षटुख० अ ३७९- 
६८३ । % सासादनादीनां व°, ज० । ५ षट्‌खं° भ ० ३८४- ३९७ । & प्रमचसंयतानां आ ०, द्‌ ०, 
ब०, ज० । प्रमत्तसंप्रमत्त व० ॥ ७ असंख्येया उत्सपि -भा०, ०, बर, ज । ८-ण वषंषथक्त्वम्‌ 
आ०, दऽ, बम, ज्ञ | 
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नानाजीवायपेश्षया जथन्येनेकः समयः । छत्कर्चेण षण्मासाः । एकं जीवं प्रति नास्त्यन्तरम्‌ । 
अन्तर विश्ञातं समाप्तमित्य्थंः । 

अथ भवस्वरूपं निरूप्यते । सामान्यविरोष भेदात्‌ स भवो द्विभकारः । ` सामान्येन 
तावत्‌ मिथ्याषृष्टिरिति ओदयिको भावः । कस्मात्‌ १ मिथ्यात्वरष्त्युदयम्रादु भौवात्‌ । सासा- 
दनसम्यन्हृष्टिरिति पारिणामिको भावः । ननु अनन्तालुबन्धिक्रोधाद्युदये अस्य प्रादुभौवा- 
दौदयिकत्वं कस्मान्नोख्यत इति चेत्त॒ अविवक्षितत्वात्‌ । दक्छोनमोहापेश्षया हि मिथ्या- 
दष्ट्यादिमुणस्थानचवुष्टये भाबो निरूपयितुमभिगप्रेतोऽतः सासादने सम्यक्त्वमिथ्यात्वतदु- 
भयलश्चणस्य त्रिविधस्याऽपि दशेनमोहस्य उदयक्षयक्षयोपश्छमाभावात्‌ पारिणामिकत्वम्‌ । 
सम्यम्मिथ्यारृष्टिरिति श्वायोपक्चमिको भावः । तथा चोक्तम्‌- 

“भमिच्छे खल्यु ओदहईओ विदिए खलु परिणामिओ भावो । 


भिस्से खओवसभिओ अविरदसम्मम्मि तिण्णेव- ।| [ गो जी गा० १९१ | 

नु सबघांतिनायुदयाभावे दे शघातिनाद्ोदये .य उत्पद्यते भावः स श्षायोपदामिकः । 
न च सम्यग्िथ्यारवप्र्तेरदेशघातित्वं सम्भवति, स्वघातित्वेन आगमे गतस्याः अरतिपादित- 
त्वात्‌ । सत्यम्‌ ; उपन्वारतस्तस्या देशधातित्वस्यापि सम्भवात्‌ । उपन्वारनिमिन्तद्व देदातः 
सम्यक्त्वठयाघातित्वम्‌ । न हि मिभ्यात्वम्रकृतिवत्‌ सम्यम्भिथ्यात्वभ्रह्ृत्या स्वस्य॒ सम्यक्त्व 
स्वरूपस्य घातः सम्भवति, सर्वंज्ञोपदिष्टतत्त्वेषु रुच्यन्तरस्याऽपि सम्भवात्‌ । तदुपदिष्ठ- 
वन्त्वेषु रुच्यरुच्यात्मको हि परिणामः सम्यम्मिथात्वंमित्यर्थः । असंयतसम्यग्दष्टिरति ओौपश- 
मिको वा श्चायिको वा क्षायोपञमिको चा भावः । असंयतः पुनरोदयिकेन भावेन । संयता- 
ऽसंयतः भरमत्तसंयतोऽप्रमन्तस्रंयत इति च क्षयोपरामिको भावः । चतुणीमुपंडामकानामिति 
ओपश्चमिको भावः । चतुषु पकेषु सयोग्ययोगिकेवलिनोश्च क्षायिको भावः । 

विदोषेण " गत्यनुवादेन नरकगतो :भरथमायां प्रथिव्यां नारकाणां मि्यादष्ट -थादय- 
संयतसम्यग्टष्ट्यन्तानां सामान्यवत्‌ । द्वितीयादिष्वासप्रम्याः भिथ्यारषटिसासादनसम्यग्ड्ि- 
सम्यम्मिथ्यारष्टीनां सामान्यवत्‌ । असंयतसम्यग्टष्टरौपंङमिको वा ्ञायोपशामिको वा 
आवः । असंयतः पुनरोद्यिकेन भावेन । तिर्य्यम्गतौ तिरश्चां °मिथ्यारष्ख्यादिसंयतासंय- 
तान्तानां सामान्यवन्‌ । मनुष्यगतो मचुष्याणां मिश्यादष्ट्याय योगकेवल्यन्तानां सामान्यमेव । 
देवबगतौ देवानां मिथ्यारष्ट्याद्यसंयतसम्यग्टष्ट्यन्तानां सामान्यवत्‌ । 

इन्द्रियाजुवादेन णकेन्द्रियविकलेन्द्रियाणामौदयिको भावः । पञ्चेन्द्रियेषु मिथ्या- 

दष्छ्याययोगकेवल्यन्तानां सामान्यबत्‌ । 


‹कायानुचादेन स्थावरकायिकानामोदयिको भावः । तसकायिकानां सामान्यमेव । 


--- - ~- ------~-+ भजन कन 


१-प्रभावात्‌ आ०॥ .२ षटृखं० भा २-९) ३ मिथ्यात्वे खस्वोदयिकः द्वितीये पुनः 
पारिणामिको मावः । मिश्रे क्ायोपशमिकः अविरतसम्यक््वे त्रीण्येव ॥ ४ अस्याः आ०, ब०, वु०, 
ज० । ५ षट्खख० भर १०-२९। £ प्रथमा परथिव्याम्‌ भा०, बऽ, दु०, ज० । ७ मिथ्याश्ष्य्या- 
यसंयतसम्यग्डप्स्यन्तानाम्‌ भा०, द०, अ०, ज०। ८ वटं आ ३०। ९ षट्ख० भा० २१। 
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+ योगानुबादेन कायवाख्मनसयोगिनां मिथ्यादष्ट्यादिसयोगिकेबल्यन्तानामयोणि- 


केबलिनाञ्च सामान्यलव्‌ । 

'्बेदायुबादेन शीपुनपुंसकवेदानामवेदानाशच्च सामान्यवत्‌ । 

कषायालुवादेन क्रोधमानमायाटोमकषायाणामकषायाणाड्व सामान्यवन्‌ । 

*ज्ञानानुवादेन मत्यज्लानश्रुताञ्लानविभङ्गज्लानिनां मतिश्रुवावधिमनःपयंयकेवटज्ानि- 
नाज सामान्यवत्‌ । 

“संयमाटुवादेन \ सर्वेषां ° संयतानां संयतासंयतानाक्ज सामान्यवत्‌ । 

<द्कोनाजुबादेन चच्छदंशंनाऽचच्दंदो नावधिद्ौनकेवख्दरनिनाङ्ब सामान्यबत्‌ । 

° लेश्यानुकादेन षटलेश्यानामलटेश्यानाक्न सामान्यवत्‌ । 

, °अव्याजुबादेन भन्यानां मिथ्यारच्छ्याद्ययोगकेवल्यन्तानां सामान्यवत्‌ । अभव्यानां 
पारिणामिको भावः । 

* १ सम्यक्त्वानु वादेन त्तायिकसम्यग्टष्टिषु असंयतसम्यग्द षेः क्षायिको भावः श्षायिक- 
सम्यक्त्वम्‌ । असं यतत्वं पुनरौदयिकेन भावेन । संयताऽसंयतप्रमत्ताप्रमन्तसंयतानां क्षायो- 
पक्रामिको भवः, श्चायिकं सम्यक्त्वम्‌ । चतुणौमुपशमकानामौदयिको भावः, क्षायिक 
सम्यक्त्वम्‌ । गोषाण। सामान्यवत्‌ । श्वयोप॑राम सम्यग्टष्िषु असंयतसम्यग्टष्ठे : श्वायोपदामिको 
आवः, श्षायोपकशमिकं सम्यक्त्वम्‌ । असंयतः पुनरोद यिकेन भावेन । संयताऽसंयतप्रमन्तांऽ- 
अमत्तसंयतानां श्ायोपश्चमिको भावः, श्षायोपशमिकं सम्यक्त्वम्‌ । ओपदामिकसम्यग्दष्टिषु 
असंयतसरम्यग्दष्टेरौपशमिको भावः, ओौपकामिकं सूम्यक्त्वम्‌ । असंयतः पुनरौदयिकेन 
भवेन । संयताऽसंयतप्रमत्ताऽप्रमत्तसंयतानामोपदमिको भावः, ओपश्चमिकं सम्यक्त्वम्‌ । 
चतुणीयुपखमकानाम्‌ ओपङमिको भावः, ओपशमिकं सम्यक्त्वम्‌ । सासादनसम्यग्दष्टेः 
पारिणामिक्छो भावः । सम्यम्भिथ्यादष्टः ° रक्षायोपशमिको भावः । मिथ्यादृष्टेरोदयिको भावः । 

 ऽसंक्यनुवादेन संक्िनां सामान्यवत्‌ । असंज्ञिनामोदयिको भावः । ये न संक्षिनो 
नाप्यसंनिस्तेषां सामान्यवत्‌ । 

¬ *"आष्टाराजुवादेन आहारकाणामनाद्टारकाणां च सामान्यवत्‌ । इति भवो विभावितः । 

अथ +“ अल्पबहस्वं ^ ‹ प॑ रिवण्यंते-तद्‌ द्विभकारम्‌-सामान्यविरोषभेदात्‌ । ^° सामान्येन 
तावत्‌ सर्वतः स्तोकाः त्रय उपकामकाः, अष्टसु समयेषु क्रमात्‌ ` -प्रवेरो एको वा द्रो वा त्रयो 


वा इत्यादि जघन्याः । उत्छृष्टास्तु १६।२४।३०।२६।४२।४८।५५।५४ । स्वगुणस्थानकालेषु 


1 रः 


१ षट्खं० आा० ३२-४८। > षट्खखं० भा० ४१, ज्र । २ षटर्खऽ आ० ४२, ४ठ) 
% षटुखं० भा० ४५४८ ॥ ५ संयता-ला० । ६ षटुस्वं° भा. ४८९-५५ । ७ संयतानां च 
आ०, ०, ज० । € षटखं० भा० ५६५८ । ९ षट्‌खं० भार ५९६१ । {५ षटस्न 
आ० ६२-६२ । १९ बट खं० भा० ६४-८८ । ६२ क्षायिको मावः भा०, ब०, ज० । १२ बद्र 
आ० ८९, ९० । १४ षटख्वं० भा ९१-९३। १५ अस्पं सा० । १६ हृत्वच्च प- कर । 


= व, 


१७ टसं अ० २-२६ । १८ प्रवेदाको आ० ॥ प्रवेरोको ब ° । प्रवेदोको द० । प्रवेशो एको छा० ॥ 


8. । 


धश तच्त्वाथवुत्तौ [ १।८ 


प्रवेशेन वुल्यसंख्याः । उपदान्तकषायास्वावन्त एव संख्याकथनावसरे प्रोक्ताः । उपशमकानां 
इतरगुणस्थानवत्तिभ्योऽल्पत्वात्‌ प्रथमतः कथनम्‌ 1 तत्रापि तय उपदामकाः सकषायत्वात्‌ 
उपशान्तकषायेभ्यो भेदेन निर्दिष्टाः प्रवेशेन तुल्यसंख्याः । सर्वे ऽप्येते षोडछादिसंख्याः । 
जयः क्षपकाः संख्येयगुणाः । कोऽथः १ उपदामकेभ्यो द्विगुणाः इत्येवमादिसंख्याविष्वारे 
किचारितभिह द्रष्टव्यम्‌ । सुष्ष्मसाम्परायसंयता विशेषाधिष्ाः । तत्सं यमयुच्छनासुपकामकाना- 
मिव च्षपकानामपि महणात्‌ । क्षीणकषायवनीतरागच्छ ^ द्मस्थास्तावन्त एव । सयोगकेवछिनोऽ- 
योगकेवङल्िनन् ्रवेरेन तुल्यसंख्याः । सयोगकेवकिनः स्वकाले समुदिताः संख्येयगुणाः 
८९८०५०२ । अप्रमत्तसंयताः संख्येयगुणाः । प्रमन्तसंयताः संख्येयगुणाः । संयतासं यताः 
संख्येयगुणाः । संयताऽसंयतानां नास्त्यल्पबहुत्वमेकगुणस्थानवत्तित्वात्‌ , `संयतानामिव गुण- 
स्थानभेदाऽसम्भवात्‌ १३८००००० । सासादनसम्यग्ट्टयः संख्येयगुणाः ५२०००००० । 
सम्यम्मिथ्यारष्टयः संख्येयगुणाः १०४०००.०८० । असंयतसम्यम्दष्टयः संख्येयगुणा 


 ७०००५८००८००० । मिध्यादष्टय अनन्तगुणाः । 
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विशेषेण उगस्यनुबादेन नरकगतौ सवीसु प्रथिवीषु नारकेषु सवेतः स्तोकाः सासादन- 
सम्यग्टष्टयः । सम्यम्मिथ्यारृष्टयः संख्येयगुणाः । अखंयतसम्यग्ष्टयः असंख्येयगुणाः । 
मिथ्यारष्टयोऽसंख्येयगुणाः । ति्यमातौ विरच्थां स्वतः स्तोकाः संयताऽसंयताः । इतरेषां 
सामान्यवत््‌ । मयुष्यगतो मनुष्याणामुपरमकादिप्रमत्ताऽग्रमत्तसंयतान्तानां सामान्यवत्‌ । 
वतः संख्येयगुणाः संयताऽसंयताः । सासाद नसम्यम्दष्टयः संख्येयगुणाः । सम्यम्मिथ्या- 
टष्टयः संख्येयगुणाः । असंयतरुम्यग्हष्टयः संख्येयगुणाः । *मिभ्याटृष्टयः [अ] संख्येय- 
गुणाः । देवगतो देवानां नारकवत्‌ । 

*इन्द्रियादुवादेन एकेन्द्रियबिकलेन्दरियेषु गुणस्थानभेदो नास्तीति अल्पबहुत्वाऽभावः । 
इन्द्रियं भ्रद्युचख्यते पञ्चचेन्द्रियेभ्यः चतुरिन्द्रियाः बहवः; । चतुरिन्द्रियेभ्यस्रीन्द्रिया बहवः । 
न्रीन्द्रियेभ्यो द्रीन्द्रिया बहवः । तेभ्य एकेन्द्रिया बहवः । पञ्चेन्दरियाणां सामान्यवत्‌ । अयं 
तु विशेषः । मिथ्यादृष्टयोऽसंख्येयगुणाः । 

*कायाचुवादेन स्थावरकायेषु गुणस्थानभेदाभावात्‌ अल्पबहुत्वामावः । कायं प्रत्युच्यते 
सर्वेभ्यः तेजःकायिका अल्पे । तेभ्यः प्रथिनीकायिका बहवः । तेभ्योऽप्कायिका बहवः । 
तेभ्यो वायुकायिका बहवः । सर्वेभ्यो वनस्पतयोऽनन्तगुणाः । त्रसकायिकानां पड्बेन्द्रियवत्‌ । 

<-योगाञ्ुवादंन वाङ्मनसयोगिनां पर्चेन्द्रियवत्‌ । काययोगिनां सामान्यवत्‌ । 

° वेदाजुवादेन सनी पुंवेदानां पञ्चेन्द्रियवत्‌ । नपुंसकवेदानामवेदानाच्छ "व सामान्यवत्‌ । 

१-कछडस्थावस्थावन्तः ता-जा०, दऽ, क०, ज० । २ संयतासंयतानामिव आ०, ब०, 
द०.ज०। द षट्खं० अ० २७-१०२। % संख्येय-जा०, ब०, द०, ज०। ५ “मिच्छादिद्री 
असंखेज गुणा, मिच्खछादिद्धीसु संखेजगुणा ।"-षटसखं° अ० ६५ । सर्वार्थ एर ३७। &€ षट्‌ स्व॑० 
अ० १०३ ॥ ७ षटखं अ० १०४) € अस्पा-कव० । बहवः आ०, द०, ब०, ज०। 
५ कट्सखं० ० १०५-- १४३ । वट्स्व° अ० १४४८-१९६। | 
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+कषायाजुवादेन -कोधमानमायाकषायाणां पुंवेदवत्‌ । अयं. तु विशेषः ।. -मिः्या- 
दष्ट्योऽनन्तगुणाः । लोभकषायाणां द्रयोरुपरामकयोस्तुल्यसं स्याः । . ततो द्वयोः बहवः । 
श्चषपकाः संख्येयगुणाः सृच््मसाम्परायेषुः ह्य्‌. पशमकसंयता *विशोषाधिकाः । सूदमसाम्पराय-. 
क्षपकाः संख्येयगुणाः । शेषाणां सामान्यवत्‌ । | १ 

“ ज्ञानाचुवादेन मत्यज्ञानिश्रुताज्ञानिषु स्चंतः स्तोकाः सासादनसम्यग्टष्टयः । मिथ्या- ५, 
दष्टयोऽनन्तगुणाः । विभङ्गज्ञानिषु स्वंतः स्तोकाः सासादनसम्यग्दष्टयः । मिध्यादृष्टयोऽ- 
सङ्ख्येयगुणाः मतिश्रुतावधिज्ञानिषु सर्वतः स्तोकाश्वत्वार उपदरमकाश्चत्वारः श्षपकाः 
सङ्ख्येयगुणाः । अप्रमत्तसंयताः संख्येयगुणाः । भ्रमन्तसंयताः संख्येयगुणाः । संयतासरंयता 
अस्ख्येयगुणाः, तिस्येगपेक्षयेत्य्थ; । असंयतसम्यग्ट टयोऽसंख्येयगुणाः, देवनारकतिय्येग्म- 
नुष्यापेश्षया । मनःपय्ययज्ञानिषु स्वं तः स्तोकाश्चत्वार उपंकामकाः । चत्वारः श्चपकाः सश््ल्ये- १० 
यगुणाः । अप्रमत्ताः संख्येयगुणाः । भ्रमत्तसंयताः संख्येयगुणाः । केवखज्ञानिषु ‹अयोगके्व- 
छिभ्यः सयोगकेवलिनः सङ्ख्येयगुणाः । तत्कथम्‌ ? अयोगकेवछिनः एको वा द्धौ वा 
त्रयो वा उत्कर्षण अष्टोत्तरकातसङ्ख्याः । स्वकारेन समुदिताः सङ्ख्येयाः । तेभ्यः 
सङ्ख्येयाः सयोगकेवङ्िनः ८९८५५०२ । 

संयमादुबादेन सामायिकच्छेदोपस्थापनशुद्धिसंयतेषु द्वयोरुपरमकयोस्तुल्यसङ्सल्याः 1 ९५५ 
ततः सङ्ख्येयगुणाः क्षपकाः । अम्रमत्ताः सङ्ख्येयगुणाः । प्रमत्ताः सङ्ख्येयगुणाः । परि 
हारशुद्धिसंयतेषु अघ्रमत्तेभ्यः प्रमत्ता : सङ्ख्येयगुणाः । सूक््मसाम्परायशुद्धिसंयतेषु उप॑दाम- 
केभ्यः क्षपकाः सङ्ख्येयगुणाः । यथार्यातविद्दारशुद्धिसंयतेषु उपरान्तकषायेभ्यः क्षीणः 
कषायाः सङ्ख्येयगुणाः । अयोगकेवलिनस्तावन्त एव, उपरशान्तकषायेभ्यः सख्ख्येयगुणोा 
इत्यथः । सयोगकेवलिनः सङ्ख्येयगुणाः । संयनाऽसंयतानां नास्त्यल्पवबहूत्वम्‌ । असंयतेषु «० 
सवेतः स्तोकाः सासादनसम्यग्दष्टयः । सम्यम्मिभ्यादृष्टयः सङ्ख्येयगुणाः । असंयतसम्यग्द- 
षटयोऽसङ्ख्येयगुणाः, देवाद्यपेश्चया इत्यथः । मिथ्यादृष्टयोऽनन्तगुणाः । 

° द्ङनाुवादेन चज्खुदशनिनां काययोगिवत्‌ , सामान्यवबदित्यर्थः । अवधिदशोनिनाम- 
चधिज्ञानवत । केवरूदरानिनां केवलज्ञानिवत्‌ । 

" °लेश्या्ुवादेन कष्णनीलकापोतरेश्यानामसंयतवत्‌ । तेजःपद्मलेश्यानां सवतः २५५ 
स्तोकाः अप्रमत्ताः प्रमत्ताः संख्येयगुणाः । संयताऽसंयतसासाद्‌नसम्यग्दर च्छ्यसंयतसम्यग्डः 
छठीनां पञ्चेन्द्रियवत्‌ । शुक्ख्लेश्यानां सवतः स्तोकाः ° +उपङामकाः ^ = ११५६। क्षिपकाः 
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१९ षटसवै० अ० १९७-२१५। र्‌ क्रोधमानकपायाणाम्‌ ज० | क्रोधमानमायाखोभ- 
० ॥३ येषु उप-आ०ज ज० | % विरोपाधिकारः जा०; द०, ब, । ५ षट्ख० अ० २१६ 
२४३ । ६ अयोगकेवखिनः संख्ये-जा०, द ०, व ० । -अयागतत्‌ कथम्‌ ज ० । «७ समुदिताः तेभ्यः 
आ०, दु०, ब०, व°; ज० । ८ षट्ख्ं० जञ २४४-२८५ । ५ कदस्ं० अ० २८६- २८९. । 
१० षरं अ० २९०-३२७ । ११ “उपदामकाः' जा०, द०, क, ज० पुस्तकेषु नास्ति । 
१२ २२९६ जाऽ, बर, द०. ज० । 
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संख्येयगुणाः १२९९० सयोगिकेवरिनः संख्येयगुणाः ८९८५०२। अग्रमल्तसंयताः संख्येय- 
गुणाः २५६९९१०३ । भरमत्तसंयताः संख्येयगुणाः ५५९२९८२०६ । संयताऽसं यताः; संख्ये 
यगुणाः, तिय्यंख्मलुष्यापेश्चया । सासादनसम्यग्शछटयोऽसंख्येयगुणाः । सम्यम्मिथ्यादृष्टयोऽ- 
संख्येयगुणाः । मिथ्यारृष्टयोऽसंख्येयरुणाः । असंयतसम्यम्हष्टयोऽसंख्येयगुणाः । 
५  *भव्यानुवादेन भय्यानां सामान्यवत्‌ । अमव्यानामल्पबहत्वं नास्ति । 
उसम्यक्त्वालुवादेन शक्ायिकसम्यग्दष्िषु सबवंतः स्तोकाश््नरञा( खयकामकाः । इतरेर्षा 
*प्रमत्तान्तानां सामान्यवत्‌ । वतः संयताऽसंयताः संख्येयगुणाः । असंयतसम्यग््टयोऽस- 
ङख्येयगुणाः । “श्वायोपकरामिकसम्यग्हष्टिषु सवतः स्तोकाः अप्रमत्ताः । प्रमत्ताः सङख्येय- 
गुणाः । संयताऽसंयता असङ्ख्येयगुणाः, तिय्यंगपेश्षया । असंयतसम्यग्हष्टयोऽस्खल्येय- 
९० गुणाः । ओपक्षमिकसम्यम्दष्टीनां सवंतः स्तोकाश्चत्वार उपकशामकाः । अप्रमत्ताः सङ्नख्येय- 
गुणाः । प्रप्रत्ताः सङकख्येयगुणाः । संयताऽसंयताः असङ्ख्येयगुणः । असंयतसम्यग्दष्टयोऽ- 
सङख्येयगुणाः । रोषाणां भिभ्याटषठिसासादनसम्यग्ष्ोनां नास्त्यल्पबहूुत्वम्‌ , विपक्षे एकेक- 
गुणस्थानग्रहणात्‌ । कोऽथः ? मिथ्यादृष्टिः सासादनो न भवति, सासादनसम्यग्टष्टिसतु 
भिश्यादृष्टिने भवति यतः । 
९५ £ संज्ञाुवादेन सं्चिनां चच्छदेशोनिवत । चच्ुर्द॑ दो निनां काययोगिवत्‌ । काययोगिनां सा- 
मान्यवदित्य्थः । असंश्िनां नास्त्यल्पबहुत्वम्‌। ये न संज्ञिनो नाऽप्यसं्निनस्तेषां केवटस्ानिवत्‌ । 
-आहारावादेन आद्यारकाणां काययोगिवत्‌ । अनाहारकाणां स्वतः स्तोकाः सयोग- 
केवङ्िनः अयोगकेवङिनः ^ सङ्कख्येयगुणाः । सासादनसम्यग्हष्टयोऽसंङख्येयगुणाः । असंयत- 
सम्यग्दष्टयोऽसङ्ख्येयगुणाः । भिध्यादृष्टयोऽनन्तगुणाः । एवं गुणस्थानानां गत्यादिषु मार्ग- 
२० णाऽन्बेषणा छता । सामान्येन तत्र सूच््मभेद्ः आगमविरोषेनालुसतंब्यः५ ° । 
एवं सम्यम्द्ङनस्य प्रथमत उदिष्टस्य “'तच्वाथंभद्वानं सम्यग्दशनम्‌'” इत्यनेन ^ ” 
सूत्रेण वस्य-सम्यग्द्शनस्य रूश्षणोत्पत्तिस्वामि विषयन्यासाधिगमोपाया निर्दिष्टाः । “तत्वा 
थेश्रद्धानं सम्यग्दञ्चंनम्‌” इति लक्षणम्‌ । ^“तन्निसर्गादधिगमाद्वा” " रत्यनेनोतत्तिः 
सम्यग्द्रनस्वाभिनो जीवाऽजीवादि पवाथोः सम्यग्द्कनस्य विषयः । ““नामस्थापनाद्रन्य- 
२५ भावतस्तन्न्यासः “श्रमाणनयेरधिगमः' ““निर्देशस्वामित्वसाधनाधिकरणस्थि 
तिविधानतः'” इत्यनेन † सूत्रेण अधिगमस्योपायः सम्यक्त्वप्राप्त्युपायः । तया “सत्सं 
ख्याकषत्रस्पशंनकालारतरभावाल्पबहुत्वेश्च'” इति ˆ * सम्यक्त्वस्याधिगमोपायः । तत्सम्ब- 
न्धेन च सम्यग्दृहोनसम्बन्धेन जीवादीनां संज्ञापरिणामादि निर्दिष्टम्‌ । ^जीवाऽजीवासखव- 


~~ ---~ जा ० ०७० जाणा ~~~ - -- - - - ---~ ----- =-= --~~-----~---- ---- 
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१३१३६ श्ा० | > षटुखखं० अ० ३२८-३२९ । ३ षटश्वं० अ० ३३०-३५४ |. % प्रम- । 
तानाम्‌ शा० । ५ क्षायोपश्मिकाः सम्य-भा०, दु०, ब०, ज० | € षट्खं भ० ३५५- ३५७ |. 
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बन्धसंवरनिजेरमोश्चास्तत्त्वम्‌" इति °संज्ञा । अस्येवे सूत्रस्य चत्तो जीवादीनां निरुक्तिद्वा- 
रेण परिणामादि वेदितव्यम्‌ । 
अथ सम्यग्ज्ञानं बिष्वायते-- 


मतिश्चतावधिमनःपय्यंयकेवलानि ज्ञानम्‌ ॥ ९ ॥ 


इन्द्ियेमनसा च यथायथमथौन्‌ मन्यते मतिः । मनुतेऽनया वा मतिः । मननं बा मतिः । 
श्रुतज्ञानावरणकमंश्षयोपशमे सति निरूप्यमाणं शरूयते यत्तत्‌ श्रुतम्‌ । -ऋणोत्यनेन तदिति वा 
शतम्‌ । श्रवणं वा श्रुतम्‌ । -अवाग्‌धानं अवधिः । कोऽथः ? अधस्ताद्‌ बहूतरविषयग्रहणादव- 
धिरुच्यते । देवाः खलु अवधिज्ञानेन सप्तमनरकपय्येन्तं पश्यन्ति, उपरि स्तोकं पश्यन्ति, 
निजविमानध्वजदण्डपयेन्तमित्यथः । अवच्छिन्नविषयत्वाद्रा अवधिः । कोऽर्थः ? रूपिलश्चण- 
विवश्षितविषयत्वाद्वा अवधिः । परकीयमनसि स्थितोऽथंः ऽ साहष्चयौत्‌ मन इत्युच्यते । तस्य 
प्यंयणं "परिगमनं परिज्ञानं मनःपस्ययः । ननु तन्मतिज्ञानमेव; तन्न; अपेक्षामात्रल्वात्‌ , 
क्षयोपमङक्तिमात्रविजुम्मितं तत्केवलं स्वपरमनोभिव्यपदिश्यते, यथा अन्न चन्द्रमसं पश्येति, 
तथा मनसि मनःपययः, अश्र"व्यापि "मनोव्यापि । यन्निमित्तं बाह्येन अभ्यन्तरेण च 
तपसा मुनयो मार्गं केवन्ते सेवन्ते तत्‌ केवखम्‌। असदायत्वाद्रा केवलम्‌ । 

श्रान्ते छभ्यते यतस्तदर्थं केवरूस्य अन्ते हणम्‌ । मनःपस्येयस्य समीपे केवलज्ञान 
भ्राप्यते तेन मनःपर्य्ययस्य समीपे केवरस्य मरहणम्‌ । अनयोः भ्रत्यासत्तिः कस्मात्‌ ? संयमे- 
काधिकरणत्वात्त्‌ । यथाख्यातचारित्रत्वादित्यथंः । केवलनज्ञानस्य अवधिदुंरतरवर्न्ती कृतः । 
तक्किम्थंम्‌ ? < दूरतरान्तरत्वात्‌ । अवधिमनःपय्यंयकेवलज्ञानत्रयात्‌ परोश्चज्ञानं मतिश्रुतद्धयं 
पूवं किमर्थकम्‌ ९ तस्य द्वयस्य सुप्रापत्वात्‌ । मतिश्वुताजुपरिपादी दि < श्रुतपरिचिताऽलु- 
भता वत्तंते, सर्देण प्राणिगणेन तदू द्वयं भ्रायेण प्राप्यते । मतिश्रुतपद्धतेः वप्वनेन श्रुतायाः 
सङ्कःस्वरूपसंवेद्‌ नमात्रं परिचवितत्वसुत्यते । अरोषविशोषतः पुनः पुनश्चेतसि तत्स्वरूप 
परिभावनमनुभूतत्वं कथ्यते । मतिश्च भ्ुतच्च अवधिच्च सनःप्ययश्च केवलञ्च मतिश्च ताव- 
धिमनःपर्य्ययकेवदछनि । एतानि पच्च ज्ञानं “* भवतीति वेदितन्यम्‌ । एतेषां भेदा अग्रे वक््यन्ते । 

अथ “प्रमाणनयैरधिगमः?” इति सूत्रं यत्पूलं क्त ˆ वत्र प्रमाणं ज्ञानमिति केचन^ * 
भन्यन्ते । केचित्तु, = सन्निकषंः प्रमाणमिति मन्यन्ते । सनिकषं इति कोऽथः ? " इन्द्रियं 
विषयश् वयोः सम्बन्धः सन्निकर्षः । तदुभयमपि निराकन्तु म्‌ अधिकृतानामेव मत्यादीनां 

भ्रमाणत्वसूषचनार्थं सूत्रमिदमाहुः **- 


९ स० सू १।४। २. अवधानम्‌ जार, दर, ब, ज० | २ साहचयान्मन्यते मनः आर 
द्‌०, ब०, व०, ज० । ४ परिणमनम्‌ आा०, ब०, द्‌०, ज० । ५ मनोऽपि व्यापि खा० । £ दुरत- 
रत्वात्‌ आ०, दु ०, ब०, ज ० । ७ सुप्राप्यत्वात्‌ ज०, व°, दुर, ज०,। <-पारी श्रुत-घा०, द°, 
अ०, व, ज० । ५ ज्ञानानि भवन्तीति ०, दर, ब०, ज०। ९५ छर | १९१. बौद्धादयः । 
१२ नैयायिकादयः। १३ इन्द्रियविषयः तदु-खा० । १४ -दं प्राहुः आ०, बऽ, द°, ज । 

८ 


१० 


९५५. 
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लल्पमाणे ॥ १० ॥ 

तत्‌ मतिश्रुतावधिमनःपय्यंयकेवरलश्चणं पड्वविधं ज्ञानं द्धे भमाणे भवतः न सलिकषेः 
प्रमाणम्‌ , नाऽपीन्द्रियं प्रमाणमिस्यथंः । "यदि सनिकषंः प्रमाणम्‌ ; तर्द सृक््माणां व्यबदि- 
तानां विप्रक्रष्टानाक्नाथोनां महणाप्रसङ्गः स्यात्‌ । ते सृक््मा ज्यवद्दिता विप्रृष्टाश्चाऽथौ 
इन्द्रियैः सन्निक्रष्टु न शक्यन्ते । तेन तु सर्वंज्ञत्वस्याभावः २ स्यात्‌ । तत्कथम्‌ १ उयदिन्द्रियेनं 
सन्निकृष्यते तन्न ज्ञायते, तेन स्वंज्ञाभावो भवेत्‌ । इन्द्रियमपि प्रमाणं न मवति, 
उक्तदोषत्वादित्यथेः । चच्चुरादीनां विषयो दहि अल्पः, ज्ञेयं तु अनन्तत्वादपरिमाणं यतः । 
सर्वेषामिन्द्रियाणां सन्निकषौभावश्च वत्तंते । कस्मात्‌ १ चच्छमनसोरभ्राप्यकारित्वात्‌ 1 
"न चक्चुरनिन्द्रियाभ्याम्‌?” [ त= सू ९।६९ | इति वचनाच । 


१० यदि ज्ञानं भ्रमाणं तर्द फलाभावः । अधिगमो दष्टं फलं वतते, न भावान्तरम्‌ ^ । 


२५ 


4. 


एव प्रदीपः हेतुभेवति, न प्रदीपस्य पभरका्ाने भ्रकादान्तरं बिखोक्यते । एवं प्रमाणमपि स्वपर- 


नकन किमि 


स चेत्‌ अधिगमः प्रमाणम्‌ ; न तस्याधिगमस्यान्यत्फर भवितुम ति । भरमाणेन च फलवता 
भवितव्यम्‌ । सन्निकर्षे इन्द्रिये वा॒भमाणे सति अधिगमोऽथौन्तरभूतः फलं युज्यते ; तन्न 
युक्तम्‌ ; यदि सन्िकषेः प्रमाणमर्थाधिगमः फलं तस्य प्रमाणस्य दुष्ट ॒( द्वि >) त्वात्‌ 
तत्फलभूतेन अधिगमेनाऽपि दुष्टेन ( दिष्टेन ) भवितव्यम्‌ । कथं द्धिष्ठोऽधिगमः ९ 
अथौधीनो यतः । आत्मनश्चेतनत्वात्‌ तन्नेव आत्मनि समवाय इति चेत्‌ ; न; ज्ञस्वभौवा- 
भावे ज्ञायकस्वभावाभावे सर्वषामथोनामचेतनत्वात्‌ । ज्ञस्वभावार्भ्युपगमो वा आत्मनो 
भवतु ; तदं भरतिज्ादयानिस्तव भवति, तेषामचेतनत्वात्‌ । नयु चोक्तं ज्ञाने भमाणे सति 
फलाभाव इति यदाहं तेनोक्तं तन्नेष दोषः ; अथाधिगमे भी तिदशंनात्‌ । ज्ञस्वमावस्यात्मनः 
कम्मंमलीमसस्य ` करणाखम्बनात्‌ अथैनिश्यये सति प्रीतिरुपजायते । सा भ्रीतिः फटमुच्यरते । 
अथवा उपेश्चा अज्ञाननादरो वा फलम्‌ । का उयेश्चा १ रागद्धेषयोरप्रणिधानञुपेश्चा । अन्ध- 
कारसदटशाज्ञानाभावः, अज्ञाननारो वा फटमित्युख्यते । 

भमिणोतीति प्रमाणम्‌ । ““करत्ययुटोऽन्यत्रापि च? [ कात ४।५।५२ ] इति कतरि 
युट्‌ । भरमीयते अनेनेति प्रमाणम्‌ । “करणाधिकरणयोः” [ कात ४।५।९५ |] इवि करणे 
युट्‌ । प्रमितिमात्रं वा भरमाणम्‌ । भावे युट्‌ । इति व्युत्पत्तौ परवाद्याद-किंमनेन भरमीयते ‰ 
जैनः प्राद-जीवाद्यथंः । यदि जीवादेरधिगसे - प्रमाणं वतते तर्हिं प्रमाणाधिगमे अन्यत्ममाणं 
परिकल्प्यताम्‌ । तथा सति अनवस्था भवति । जेनः प्राह-नात्रानवस्था वर्तंते । किंवत्‌ ? भ्रदीप- 
वत्‌ । यथा घटपटरल्ककटस्तम्भादीनां भकाशने भरदीपो हेतुभवति तथा स्वस्वरूपभ्रकादानेऽपि स 
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९ द्रष्टव्यम्‌-स० सि १।१० 1 २्-भावात्‌ ज०, आ०, द०, ब० \ ३ यतः 
वा०, दु०, यत, ज०॥ % मवेत्‌ आा०, दु०, बऽ, ज०} ५५-रम्‌ चेत्‌ ०, दऽ, बऽ, 
ज०। & “तस्य द्वित्वात्‌ तत्फलेनाधिगमेनापि दविष्ठेन भवितव्यमिति अर्थादीनामधिगमः 
प्राप्नोति ।* -स० सि० १।१० । जऊ-मावाभावे स्वँ-आा०, ०, ब०, ज०। भ्युपगमे आर, 
दऽ, क०, ज० । ५ करणा-भार, दऽ, बऽ | 
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भ्रकादाकमित्यवगन्तग्यम्‌ । अवश्यमेव चेदमङ्गीकर्तंव्यम्‌ । किंवत्‌ ? प्रमेयवत्‌ ! यथा प्रमेयं बर्तते 
वथा प्रमाणमस्ति । यदि भरमाणस्य प्रमाणान्तरं परिकल्प्यते तर्हिं स्वाधिगमस्याभावो भवति 
प्रमाणं निजस्वरूपं न जानाति । तथा सति `स्स्रतेरभावः स्यात्‌ , स्खतेरभावात्‌ यवहार 
विच्छेदो भवेत्‌ । 
(आद्ये परोक्षम्‌ । प्रत्यश्चमम्यत्‌" इति वक््यमाणभेदापेक्षया द्विवषचननिर्देरो वेदि- 
तव्यः । स च द्विव्वननिदेशोऽपरग्रमाणसंख्याविच्छेदाथंः । 
श्रत्यक्षज्वाचुमानश्च शाब्दश्चोपमया सह । 
अर्थापत्तिरभावश्च षट्‌ प्रमाणानि जैमिनेः ॥१॥ [षडद० समु° श्लो ७०। 
इति श्टोकोक्तोपमानाथीपत्तिप्रश्चतीनां भ्रत्यक्षपरोक्षभ्रमाणद्वयेऽन्तभोवात्‌ । 


अथ भरगुक्तपच्छविधनज्ञानसय भ्रमाणद्धयान्तःपतितस्य अनुमानादिभरमाणकल्पनानिरासा्थं १०८ 
प्रमाणयोर्मेदमाद- 


उगाय्ये परोच्म्‌ ॥ ११ ॥ 


आदौ भवमाद्यम्‌ । आद्यक्न आदयव्व आद्ये । मतिज्ञानश्चुतज्ञाने द्वे परोक्तं प्रमाणं 
भवति । “आयेः इत्युक्ते प्रथमे । मतिश्रुतयोः भथमत्वं कथम्‌ ? सत्यम्‌ ; प्रथमं मतिन्ञानं 
तन्युख्यम्‌ , तस्य समीपचर्तित्वादुषव्वारेण श्रुतमपि अ्रथमसुच्यते । द्विनचननिर्देशसामथ्यौत्‌ १५ 
गोणस्यापि श्रुतज्ञानस्य आद्यत्वेन भरहणं वेदितव्यम्‌ । एतत्‌ ज्ञानद्वयं परोत्तं प्रमाणं कस्मा- 
दुच्यते ? इन्द्रियानिन्द्रियाणि पराणि प्रकारादिकःं च, ` आदिकाब्दाद्‌ गुरूपदेशादिकद्व परम्‌ , 
मतिश्च॒तज्ञानावरणश्चषयोपशमश्च परमुष्न्यते, तत्परं बाह्यनिमित्तमपेक््य अश्चस्यात्मनः उत्पद्यते 
यत्‌ ज्ञानद्भयं तत्परोक्छमित्युष्यते ^तदिन्द्रियानिन्द्रिय निमित्तम्‌ ' [ त- सू १।९१४] 
““श्रतमनिन्द्रियस्य'” [ त° सू २।२९ ] इति वचनात्‌ । उपमानमागमादिकं च प्रमाणं २० 
प॑रोक्च एव भ्रमाणेऽन्तभूंतं ज्ञातव्यमिति । 

अथ किं भत्यक्तं प्रमाणमिति अशने सूत्रमिदसुच्यते- 


प्रत्यत्तमन्यत ॥ १२ ॥ 
अक्ष्णोति व्याप्नोति जानाति वेत्तीत्यश्च आत्मा तमश्चमात्मानमवधिमनःपय्ययापेश्षया 
परिप्राप्रश्चयोपरमं केवल्छापेश्चया भक्षीणावरणं बा प्रतिनियतं भरतिनिश्ितं भत्यश्चम्‌ । अन्यत्‌ २५ 
अवधिमनःपय्यंयकेवलज्ञानत्रयं भ्त्यश्चं भरमाणं मवति । 
अत्राह कश्चित्‌-अवधिदरदोनं केवखवदनमपि अश्षमेव आत्मानमेव प्रतिनियतं वतते, 
तेन कारणेन तदपि भव्यश्चं वक्तव्यम्‌ ; सत्यम्‌ ; ज्ञानमित्युवन्तंते । ‡कस्मिन्‌ प्रस्तावे ज्ञान- 
मित्यजुवतते ? ““मतिश्रतावधिमनःपय्यंयकेवलानि ज्ञानम्‌ [ त° सू° १।५ ] इत्यत्र 
सूत्रे ज्ञानस्य ग्रहणं वत्तते, तेन कारणेन द्ैनस्य व्युदासः । दशनं न प्रत्यक्षं प्रमाणमिस्यथेः । ३० 
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१ स्परतेन भावः शा० । २ कर्सिमिधित्‌ आ०, द०, ब०, ज०। 


१५ 


७५ 


६० तत्त्वाथंयन्तो [ १।१३ 


"तस्मिन्नपि भरमाणे सति विभङ्गज्ञानमपि अश्मेव आत्मानमेव प्रतिनियतम्‌ , तेन कारणेन 
विभङ्गज्ञानस्यापि प्रमाणत्वेन महणं भाप्नोति; तदपि न प्रमाणम्‌ ; सम्यगित्यधिकारात्‌ । कासौ 
सम्यगधिकारो वत्तते १ ^सम्यग्द शंनज्ञानचारित्राणि मोक्षमार्ग” [ त० सू १।१ | 
इत्यत्र सूत्रे सम्यक्शब्दस्य म्रहणमस्ति, तेन कारणेन विभङ्गज्ञानस्य भ्रमाणत्वे(त्व)श्रतिवेधः 
तेन सम्यकृकाब्देन विशोषणभूतेन ज्ञानं विशिष्यते, तेन कारणेन विभङ्गन्ञानस्य निषेधः छतो 
भवति, न प्रमाणमित्यथेः । विभङ्गज्ञानं हि भिथ्यादकनोद्याद्धिपरीता्थंगोष्वरम्‌ , तेन करणेन 
तन्न सम्यग्विरोषेण विशिष्टम्‌ । *अथेवं त्वं मन्यसे शइन्द्ियव्यापारजनितं ज्ञानं खल प्रत्यक्षम्‌ , 
भतीन्द्रियन्यापार ज्ञानं परोक्षमेतत्‌ः एतत्परत्यक्षपरोक्षयोलश्षणमच्खुण्णं वेदितञ्यमिति ; तन्न 
संगच्छते; तथा सति सवंज्ञस्य त्यश्च ज्ञानाभावो भवति । यदि इन्दरियनिमित्तमेव ज्ञानं प्रत्यक्षं 
त्वया मन्यते तथा सति सवंज्ञस्य भत्य्चज्ञानमेव न स्यात्‌ । न दि सर्वज्ञस्य इन्दरियपूरवोऽथौ- 
धिगमो भवति । अथ सज्ञस्य करणपूर्वं कमेव ज्ञानं त्वया कल्प्यते; तर्हि सर्वज्ञस्य असर्वज्ञत्वं 
भवेत्‌ । अथ सवंज्ञस्य मानसं ज्ञानं प्रत्यक्षमिति त्वं मन्यसे मनःप्रणिधानपू्ंकत्वात्‌ ; तर्हि 
ज्ञानस्य स्वेज्ञत्वाभावो भवति । आगमात्‌ सववज्ञस्य सिद्धिरिति चेत्‌ ; तदपि न ; आगमस्य 
भत्यश्च्ञानपूवेकत्वात्‌ । योगिप्रत्यश्चमपरमेव दिव्यज्ञानमस्तीति चेत्‌ त्वं मन्यसे; तदपि न 
घटते; योगिनः प्रत्यश्चत्वमिन्द्रियनिमित्ताभावाद्धवति “अक्षमश्चं भरति यद्रत्तंते तत्रत्यक्षम्‌” इत्य- 
भ्युपगमात्‌ । "किच्च सवज्ञत्वाभावः भतिज्ञादानिवौ तव भवति । अखरमतिप्रसङ्गेन । 
अथेदानीं परोश्चज्ञानस्य विरोषपरिज्ञाना्थं सूत्रमिदमाहुः*- 


स्कः स्न्डलिः संज्ञा चिन्ताऽभिनिबोध इत्यनन्तरम्‌ ॥ १३ ॥ 


मननं मतिः । स्मरणं स्मृतिः । संज्ञानं संज्ञा । चिन्तनं चिन्ता । अभिनिबोधनं अभि- 
निबोधः । इति एवंप्रकारा भमतिज्ञानस्य पय्यीयराव्दा वेदितव्याः । एते शब्दाः प्रकृत्या भेदेऽपि 
सति रूढदिबलान्नाथौन्तरम्‌ , मतिज्ञानां एवेत्यथंः । यथा “इन्दतीति इन्द्रः, चक्नोतीति 
शाक्रः, पुरं दारयतीति पुरन्दरः इत्यादीन्दनादि क्रियाभेदेऽपि दाचीपंतिरेबोच्यते तथा 
समभिरूढनयापेश्चया, अथौन्तरे ‹सत्यपि मतिमंतिश्षानमेवोच्यते, मतिज्ञानावरणश्चयोपश्मे 
अन्तरज्गनिमित्ते सति जनितोपयोगविषयत्वात्‌ । एतेषां मतिज्ञानभेदानां ° श्रु तादिष्वप्रटृत्तिवेतंते । 
मविज्ञानावरणश्चयोपश्मनिमिन्तोपयोगं नातिक्रामन्ति । मतिस्खृतिसंश्ाचिन्ताऽभिनिबोधादि<- 
भिर्योऽर्थोऽभिधीयते स एक एवेत्यर्थः । तथापि भेद्‌ उष्यते । बहिरज्मन्तरज्गच्नार्थ परिस्फुटं 
°य आत्मा मन्यते सा अवम्र्ेदाऽबायधारणात्मिका मतिरुन््यते । स्वसंवेदनमिन्द्रियज्ञानचख्न 
साग्यवहारिकं प्रत्यश्चम्‌ ।“ततः इति अतीताथंग्रादिणी भ्रतीतिः स्पविर्न्यते । तदेवेदं, ततसद- 
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त का जा म, 


१ ज्ञानेऽपि । २ अर्थँकत्वम्‌ आ ०, ब०, ज० । आच्रैकत्वम्‌ द्‌० । ३ तथां सर्व-आ०, द° 
अ०, ज०। छ तुख्ना-ख० ल्ि° १।१२। ५-दं प्राहुः भा०, ब०, ०, ज० । £ सत्यपि मतिक्चान- 
आ०, द्‌. चर, ज० । ऊ-मेदेन जा० द्‌०, ब०, ज०  <-नोधास्तैर्योऽर्था-भा०, द०, ब०, ज०। 
९ यथा जा०, बभ, दऽ, ज०। 





१।१४ ] भरथमोऽध्यायः ६१ 


चज् इति भ्रत्यभिज्ञानं संज्ञा कथ्यते । यथा अग्नि विना धूमो न स्यात्‌ वथा आत्मानं बिना 
शरीरव्यापारवचनादिकं न स्यादिति वितकंणमृहनं चिन्ता अभिधीयते । धूमादिदशेनादग्न्या- 
दिश्रतीतिरवुमानमभिनिबोध अभिधीयते । इतिशब्दात्‌ प्रतिभाबुद्धिमेधाप्र्चतयो मतिज्ञान- 
्रकारा वेदितव्याः । रात्रौ दिवा वाऽकस्माद्राद्यकारणं विना “व्युष्टे " ममेष्टः समेष्यति, इत्येवं- 
रूपं यद्विज्ञानय॒त्पद्यते सा प्रतिभा अभिधीयते । अथंमहणदाक्तिलुद्धिः -कथ्यते । पाटग्रहण 
रक्तिर्मेधा अभिधीयते । उक्तव्व- 

“मतिरागमिका ज्ञेया बुद्धिस्तत्कारुद्शिीनी । 

भ्रज्ञा चातीतकारनज्ञा मेधा कारत्रयात्िकाः?- ॥ | ] 

अथ मतिज्ञानस्य आत्मखाभे किं निमित्तमिति भ्रश्ने सूत्रं *सुष्वयन्तिश 
तदिन्त्रियानिन्द्रियनिमित्तम्‌ ॥ १४ ॥ 


तन्मतिज्ञानम्‌ इन्द्रियानिन्द्रियनिमिन्तम्‌ । इन्दति परमेश्वय प्राप्नोतीति इन्द्रः । आत्मत- 
न्वस्यात्मनः ज्ञायकैकस्वभावस्य मतिज्ञानावरणश्छयोपंशमे सति स्वयमथौन्‌ गृहीतुमसमर्थस्य 
यदर्थोपलन्धिलिङ्गं तदिन्द्रस्य लिङ्गम्‌ इन्द्रिययुष््यते । अथवा, लीनमथं गमयति ज्ञापयतीति 
लिङ्गमिन्द्रियमुच्यते । आत्मनः सूद्मस्य अस्तित्वाधिगमकारकं खिङ्गमिन्द्रियमित्यथंः । अग्ने- 
धूः मवत्‌ । इत्थमिद्‌ं स्पदोनादिकरणम्‌ आत्मनो लिङ्गं वेदितन्यम्‌ । आत्मानं विना छिङ्गमिन्दरियं 
न भवतीति ज्ञातुः कठुंरात्मनोऽस्वित्वमिन्द्रियेगंम्यते । अथवा नामकमेण इन्द्र इति संज्ञा । 
इन्द्रेण नामकम्मंणा “स्पष्टं (सृष्ट) इन्द्रियमिर्युच्यते । तदिन्द्रियं स्पकेनादिकम्‌। तदिन्द्रियं पड्च- 
अकारम्‌- ““स्पदंनरप्तनघाणचक्षुःश्रोत्राणि?" [ त सू २।१५ ] इति वदयमाणसूत्रेण 
चच्त्यते । \अनिन्दियं मनः अन्तःकरणमिति पय्योय*शब्दाः । नलु न इद्ियमनिन्दरिय- 
मिति इन्द्रियप्रतिषेधेन मनसि इन्द्रियलिङ्ग सत्यपि अनिन्द्रियशाब्दस्य ्रचत्तिः कथम्‌ ? सत्यम्‌; 
नजृराब्द ईषदर्थे वत्तते । न इति कोऽथः ? ईषत्‌ । न इन्द्रियमनिन्दरियम्‌ , ईषदिन्दरिय- 
मित्यर्थः, यथा अचुद्रा कन्या । यदि कन्या सबेथा उद्ररदहिता भवति तथा सा कथं जीवति ? 
तेन ज्ञायते अलुदरा देषदुदरा कन्येति । ननु मन देषदिन्द्रियं कथम्‌ ? सत्यम्‌ ; यथा इन्द्रियाणि 
भ्रतिनियतदेक्चविषयाणि काखान्तरस्थायीनि च वन्तेन्ते मनस्तां कथन्न ? अन्तःकरणद्छ कथ- 
सुन्ग्यते ¶ गुणदोषविष्वारस्मरणादिन्यापारेषु मन इन्द्रियाणि नापेच््यते यतः, चच्छरादिवत्‌ बाह्ये 
पुरुषे; यतो. नायु (नो) परभ्यते तेनान्तर्ग॑तं करणमन्तःकरणमित्युतज्यते । इन्द्रियाणि चानिन्दि 

यच्छ इन्द्रियानिन्द्रियाणि । तानि निमित्तानि यस्य मतिज्ञानस्य तदिन्द्रिय!निन्द्रियनिमित्तम्‌ । 





१९ प्रमाते >२-द्धिख्च्यते आऽ, ब०, दु०, ज०। २ तुरुना- स्मतिव्यंतीतविष्रया मति- 


रागामिगोचरा । बुद्धिस्तात्कालिकी प्रोक्ता परञ्च तेकाङिकी मता ॥ पनज्ञां नवनवोन्मेपशालिनीं प्रतिमां 
विदुः ।'“-छाभ्यक्‌ ० ० ७ । काण्यमी० १।८। % रचयति च० । ५५ “इन्द्र इति नामकर्मोच्यते तेन 
खष्टमिन्द्रियमिंति ।”“ -स० सि १।१४ । & तदिन्द्रियम्‌ भ, द°, चठ, अ= । ऽ-दान्दः 
आऽ, बऽ, दऽ, ज० । & ना दस्युपलख-आ०, बम०, दु०, ज०। 


९० 


१५ 


(3. 


० 


९० 


९९५ 


4. 


२५ 


&२ तन्त्वार्थवृत्तौ [ १।१५-१६ 


न॒ “अनन्तरस्य विधिः श्रतिषेधो वा” [ पा० मद्या० १।२।४७ ] इति परि 
भाषासूत्रवलखादिन्द्रियानिन्दरियनिमिन्तमिति सूञ्रेणेव मतिज्ञानं ठभ्यते, किमर्थं (तत्‌ शाब्दगर्- 
णम्‌ ? "तच्छब्द इदाथंमुत्तरसूत्राथं्च गृह्यते । यन्मतिः (पि) स्मृतिः (ति) संज्ञाचिन्ताऽभिनि- 
बोधबुद्धिपरज्ञामेधादिपयौयराब्दवाच्यं ज्ञानं तदू इन्द्रियानिन्दरियनिमिन्तम्‌ । तदेव अवग्रदेद्या- 
बायधारणा अपि मतिज्ञानं भवति । अन्यथा प्रथमं ज्ञानं मतिस्यत्यादिशब्दवाचच्यं इन्द्रिया 
उनिन्द्रियनिमित्तं > श्रुतम्‌ , अवप्रहेहावायधारणा अपि श्ुतमित्यनिष्टोऽथे उत्पद्यते । ततः कार- 
णात्‌ अवम्रहादि इन्द्रियाऽनिन्द्रियनिमित्तं स्छत्यादि अनिन्द्रियनिमित्तमिति वेदितव्यम्‌ । ` 

अथ मतिश्ञानस्योत्प॑त्तिनिमित्तं ज्ञातम्‌ । मतिज्ञानस्य भेदपरिज्ञानाथ उ सूत्रमिदेमाहुः- 


छ अवग्महेषहटावायधारणाः॥ १५॥ 


अवम्रहणमवग्रहः । ईह नमीद्ा अवायनमवायः । धारणं धारणा । अवमहञ्य ईदा च 
अवायश् धारणा च अवम्रहेद्ावायधारणाः । एते चत्वारो मेदाः मतिज्ञानस्य भवन्ति । अव- 
्ादीनां स्वरूपं निरूप्यते । अवग्रहस्य प्राक्‌ सन्निपातमात्रदरोनम्‌। अवप्रहस्तु मतिज्ञानस्य भेदः 
सन्निपातलक्षणदक्षनानन्तरमाद्यंमहणमवमग्रह उन्यते । सन्निपातलश्चणं दरनं किम्‌ १ विषय- 
विषयिसन्निपाते सति ददनं भवति । तत्पश्चादथस्य म्रहणमवग्रह उच्यते, यथा चच्चषा ञं 
रूपमिति अहणमवग्रहः । अवम्रहेण गृहीतो योऽथंस्तस्य विशोषपरिज्ञानाकाङश्षणमीदया कथयते, 
यथा यच्छुह्धं रूपं मया दृष्ठं तत्किं बलका-बकभीयी आदोस्वित्‌ पताका-भ्वजा वर्तते ? इति 
विन्तेषाकार्श्चणमीद्ा । तद्‌ नन्तरमेषा उत्पतति निपतति पंश्चि ( क्षि )विक्षेपादिकं करोति, तेन 
ज्ञायते-इयं बलत्मकैव भवति, पताक्रा न भवति । एवं याथात्म्यावगमनं वस्तुस्वरूपनिधौरण- 
भवाय उच्यते । अवेतस्य सम्यक्परिज्ञातस्य यत्कालान्तरेऽविस्मरणकारणं ज्ञानं सा धारणेव्यु- 
च्यते । यथा या बरका पूर्वाह्वे मया दृष्टा सेवेयं बत्मका बतंते । एवं विधं धारणाखङुक्षणम्‌ । 
अवग्रहेद्यावायधारणानायुपन्यासक्रमो विदितः । कोऽर्थ; ? उत्पत्तिः क्रमः छत इत्यर्थः । 

अथ अवम्रह्यादीनां चतुणो' मतिज्ञानभेदानां मभेदपरिज्ञानाथ` सूत्रमिदमाहुः- 

यहुबह्ुविधच्िपानिःसटलाच्तध्ुवाणां सेलराणाम्‌ ॥ १६ ॥ 
अवम्रहेह्ावायधारणाः क्रियाविशोषाः क्रियाभेदाः प्रकृताः प्रस्तुताः । < तदपेन्तोऽयं कर्म- 
निर्देशो विषयनिर्देकाः । अवमग्रहयादयः बह्वादीनां सेतराणां विषये भवन्तीत्य्थः । बहुराब्दोऽन्र 
संख्यावाची वैपुल्यवाची च वेदितव्यः । संख्यावाची यथा एको द्धौ बहवः । वैपुल्यवान्वी 
यथा बहुः कूरः ˆ, बहुः सूपः । बहुश्च बहुविधश्च बहूप्रकारः, श्िप्रं च अग्रम्‌ , अनिःसूतच् 


असकरृपुद्रकः, अयुक्तव्व अभिप्राये स्थितम्‌ , धू.वच्व निरन्तरं यथार्थ्रहणम्‌ , बहुबहुविध- 


१ तच्छन्दग्रहणा्थंम्‌-भा०, ज० । तच्छब्दग्रह इहाथमु-ढद०, ब० । २ -त्तम्‌ अवप्र- 
चा०, बऽ, द्‌०, जऽ । र-ज्ञापना-ज० । ४-दं पाटः आ०, ब०, द्‌०, ज० | “मां अहणम्‌ 
भा०, च०, द्‌० ज०, वऽ! ६ बलाभार्या क० । अ--क्रम इत्यर्थं आ०, दु०, बऽ, ज०। ८ तद- 
पेश्चया आ०, ब०, दु०, ज० । ५ मोदनः) 
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क्षिभ्राऽनिःसतादुक्तभ्र.वाणि, तेषां बहुबहुविधश्चिप्राऽनिःसताचुक्तध्‌ बाणाम्‌ । कथम्भूतानाम्‌ ? 
सेतराणां भ्रतिपश्चसद्ितानाम्‌ । तेनायमथेः-बहूनामवम्रहः तदितरस्याल्पस्यावग्र्ः । बहुविध- 
स्यावग्रहः तत्प्रतिपश्ष भूतस्य एकविधस्युवग्रहः । क्िप्रेणावम्रहः तदितरेण चिरेणावम्रहः। अनिः- 
सृतस्यावम्रहः तदितरस्य निःसतस्यावम्रहः । अनुक्तस्यावग्रहः तदितरस्योक्तस्यावग्रहः । धुवस्या- 
वग्रहः तदितरस्य अधु वस्यावग्रहः । एवमवम्रहो द्वाददयप्रकारः । तथा ईहाऽपि दछादङभकारा । 
तथा अवायोऽपि द्वादशप्रकारः । तथा धारणाऽपि द्वादशप्रकारा । एवं द्वादशष्वतुष्के अषचत्वा- 
रिंशत भेदा भवन्ति । साष्टचत्वारिंदात्‌ षड भिरीन्द्रियेगणिता अष्टादीत्यधिका ह्िशती भवति । 
तत्र बह्वग्रहादयः षटप्रकाराः । षण्णां प्रभेदाश्च ज्ञानावरणश्चयोपदामप्रकषीद्‌ भवन्ति । अल्पैक- 
विधव्िरनिःसतोक्ताभ्‌. वाः षडितरे प्रकाराः ज्ञानावरणच्तयोपरामस्याप्रकषषत्‌ श्षयोपक्षममा- 
जादू भवन्ति । अत एव कारणात्‌ बह्वादीनामश्वितत्वादादौ म्रहणम्‌ । ““यच्चार्चितं दयोः 


[ कात २।५।१३ ] इति कष्वनात्‌ , 


ननु बहुषु बहुत्वं वन्तंते, बहू विवेष्वपि बहूत्वमस्ति कस्तयोर्विंशेषः * ? सत्यम्‌ ; 
एकमप्रकारनानाप्रकारविदितोऽस्ति भेदः । ननु सकटपुद्रखनिःसरणानिःसतम्‌ , उ्तव्वाप्येवं- 
विधमेव, अनयोरपि निःसतोक्तयोः कः प्रतिविरोषो वतते १ सत्यम्‌ ; अन्योपदे शपू कं 
यद्‌ भ्रहर्णं तदुक्तञुच्यते । स्वयमेव परोपदेशमन्तरेणेव कथित्‌ प्रतिपद्यते तदग्रहणं निःसृत- 
मुच्यते । केचित्‌ क्षिभ्रनिःसत इति पठन्ति । त एवं उव्याख्यान्ति-भोच्रेन्द्रियेण शब्दमव- 
गृह्यमाणं मयूरस्य ररस्य "वेति कथित्‌ प्रतिपद्यते । अपरस्तु स्वरूपमेव प्रतिपद्यते । 
मयूरस्येवायं “शब्दः अथवा छ्ररस्येवायं शब्द्‌ इति \निद्धीरयति स निःसृत उच्यते । 

नु भ्‌ बावम्रहस्य धारणायाश्च को विशेषः ? कमणः श्षयोपरामरून्धिकाले निमंल्परि 
णामसन्तानेन यः क्षयोप॑दामः प्राप्तस्तेन प्रथमसमये याद शोऽवग्रहः सञ्जातः ताश एव द्विती- 
यकतीयादिष्वपि समयेष्ववग्रहो भवति, तस्माद्‌ वग्रहयान्न्यूनाधिको न भवति स ॒धर्‌.वाऽवग्रहः 
कथयते । यदा काले तु विशुद्धसंदधिष्टपरिणामानां मिश्रणं भवति तस्मिन्‌ काले यः कर्मणः श्चयो- 
परमो खच्धस्तस्मात्‌ श्चषयोपरमात्‌ संजायमानोऽवग्रहः कदाचित्‌ बहूनां भवति, कदाचिदल्पस्य 
मवति, कदाचिद्‌ बहूुविधस्यावग्रह्यो भवति कदावविदे कविधस्यावग्रहो वा भवति, एवं न्यूनाधिको- 
ऽवग्रहो अध्रूव उच्च्यते । धारणा तु अवगृद्ीता्थीनामविस्मरणकारणमिति ध्‌. वाऽवग्रहधा- 
रणयोमंदहान्‌ भेदो वत्तेते । 

अथ यद्यवगप्रहादयो बह्वादीनां विषयाणां स्वीकन्तौरो भवन्ति तर्हि बह्वादीनि विरोषणानि 
कस्य भवन्तीति प्रश्ने उत्तरमाह- 

अथस्य ॥ १७ ॥ 


> जक 





१-रोषः एक-आ०, ज० । र-तुक्ना-स० सि° १।१६ । ३ व्याख्यास्यन्ति । आ०। 
% वेति प्रति-भा०। ५ शब्द इति व्०, व०, वर, ज०, ता० । £ निधारयति काऽ । ७ प्रथमे 


सम-जा०., ज०, दु ०, व° । 
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स्थिरः स्थुररूपः चद्धरादीन्द्रियाणां मद्यो विषयो गोचरो गम्य इति यावत्‌ बस्तुरूपोऽथं 
उष्व्यते । द्रन्यं बाऽथं उन्न्यते । तस्यार्थस्य बह्वादिविशरोषणविशिष्टस्य अवम्रहेद्यावायधारणा भवन्तीति 
सम्बन्धः । किमर्थमिदं सूत्रसुच्यते यतः बह्मादिरथ एवास्ति १ सत्यम्‌ ; भिथ्यावादिकल्पना- 
निषेधा ॒सूत्रमिदसुष्व्यते । ^केचिन्मिथ्यावादिन एवं मन्यन्ते । एवं किम्‌ १ यदू रूपरस- 
गन्धवर्णशषब्दाः पच्च गुणाः इन्द्रियैः किर रसनिकरष्यन्ते, तेषां गुणानामवम्रहणमिति । तन्न 
सङ्गच्छते ; रूपादयो गुणा अमूर्तः, ते इन्द्रियसन्निकर्षं न प्राप्नुवन्ति । यवि न प्राप्लुबन्ति 
तर्हिं (मया रूपं दृष्टम्‌ , गन्धो मया आघ्रातः” इति न घटते ; इयर्ति पयौयान्‌ अर्थः, 
अय्यते वां पयीयेः यः सोऽर्थः द्रव्यम्‌, तस्मिन्‌ द्रव्ये इन्दियैः सनिकृष्यमाणे तस्मात्‌ 
°द्रव्यात््‌ रूपादीनामव्यतिरेके अण्रथक्त्वे रूपादिष्वपि संव्यवदारो युज्यते । न च तथा 
सति सन्निकर्षः । 

अथ “अव्यक्तस्य वस्तुनोऽवप्रह एव स्यान्न च ईहादय इत्यथप्रतिपादनार्थं सूत्र- 
मिदमाह :- 

स्यश्नस्यावय्मह्‌ः । १८ ॥ 

व्यञ्जनस्य अव्यक्तस्य चाब्दादि समूहस्य अवग्रह एव भवति । स बह्वादिरूपो द्वादश- 
विधः । चद्ध्मनोरदितान्यचतुर्भिरिन्द्रियेः प्रादुभ विताऽष्ट्वत्वारिंशतप्रकारो भवति । 
पूर्वोक्ताऽष्टाशीत्यधिकद्िश्तमेकितः षटत्रिंशद धिकरत्रिंरतप्रकारो मतिज्ञानभेदसमूषद्धो भवति । 
किमर्थं मिदं सूत्रम्‌ ¢ नियमार्थमिदं सूत्रम्‌-व्यञ्जनस्य अवग्रह एव न ईादयः । यथा 
नवशरावः °द्वित्निजखकणेः सिक्तः सन्‌ नाद्रीभवति, स एव शरावः पुनः पुनः सिच्यमानः 


शनैः <रानैराद्रीभवति छिथति, तथा श्रोत्रादिभिरिन्द्रियेः कब्दादिपरिणताः पुद्रखः ^द्वि[ज्ा]- 


दिषु क्षणेषु गृह्यमाणः न व्यक्तीभवन्ति, पुनः पुनरवग्रहे सति तु व्यक्तीभवन्ति। अतः 
कारणात्‌ याद्‌ व्यक्तोऽचम्ो न भवति तावद्‌ व्यज्ञनायम्रह एव । उत्तरकाले तु व्यक्तस्य 
अवग्महेद्याचायधारणा अपि भवन्ति । तर्हि ^ °सूत्रं एकारो गृहीतञ्यः । कथम्‌ ‰ “व्यञ्जनस्य 
अवग्रह एवः इति सूत्रं विधीयताम्‌ । सत्यम्‌ ; “ "सिद्धे चरिधिरारभ्यमाणो नियमार्थं एव । 
“सिद्धं सति आरम्मो नियमाय" [ ] इति वचनात्‌ । 
अथ सर्वेन्द्रियेषु व्यञ्जनाऽवग्रहे प्रसक्ते इन्द्रियद्वयनिषेधा्थं सूज्रमिदसुत््यते- 
न चच्ुरनिन्द्रियास्याम्‌ ॥ १९ ॥ 
च्ल अनिन्द्रियं च ष्वच्ुरनिन्द्रिये, ताभ्यां चच्खरनिन्द्ियाभ्याम्‌ । चच्खुषा अनिन्द्रियेण 
च मनसा व्यञ्ञनावग्रहो न भवति । यतः कारणादप्राप्तम्थं अविदिक्कं युक्तं सनिकषं विषये- 


ऽवस्थितं बाह्यप्रकाराभिव्यक्तं चच्खुरुपंरभते । मनश्च अप्राप्तमुपखभते इति कारणात्‌ चच्ु- 





~-------- --- - 


१ वेदोपिकाः। > संक्रष्यन्ते जआ०, द०, ब०, ज । ३-वन्तितर्िं बा०। % द्रव्यात्‌ 
इन्द्रियाणाम-का०, च० । ५-क्तवस्तु-जा०, बव०, द०, ज० । & अव्यक्तशन्दसमूहस्य आ०, द्‌ ०, 
०, ज० । ७ द्विजल-आ०, दु०, ब०, ज०। ८ सारद्रीमवति ज० । सन्नारद्रीभिवति आभ, 
द०, व° । -राद्रम-चा० ९ द्विज्यादि-ला० । १० सूत्रेण आ० । १९१ विचेरा-आा०, ब०, ज० । 
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मनसोः उ्यञ्जनावम्रहो न भवति । चच्खुषोऽगप्राप्यकारिव्वं कथमवसीयते ? आगमाद्युक्तितञ्च । 
कोऽसावागमः ? 

“पुटं सुणोदि सदं अपुद्रं पुणवि पस्सदे स्वं । 

गंधं रसं च फासं बद्ध पुषं वियाणादि ॥"” [ 1 

कासो युक्तिः ? चक्षुरभ्राप्यकारि । इतः ९ स्प्रष्टानवग्रहात्‌ । यत्‌ चज्खुषा स्पष्टं तन्ना- 
वगृह्णातीत्यथः । यदि च्छः प्राप्यकारि स्यात्‌ तर्हि स्णष्टमञ्जनं त्वगिन्द्रियवत्‌ तदवगृह्धीयात्‌ । 
न चावगृह्णाति । चज्ञुः स्पष्टं वस्तु नेश्चत इत्यथः । ततः कारणात्‌ मनोवत्‌ चच्लुरप्राप्यकारीति 
वेदितव्यम्‌ । तेन कारणेन चच्ु्मनसी द्वे वजंयित्वा स्पदनरसनघ्राणश्रोच्रेन्द्रियाणां चतुणीमपि 
ठयञ्नाऽवमग्रहयो भवत्येव । तत इस्यायातम--इउन्द्रियाणामनिन्दियस्य च अथौऽवम्रहः सिद्धः । 

अथ लक्षणतो मेदतश्च मतिज्ञानं ज्ञातम्‌ । श्रुतज्ञानस्य लक्षणं मेदप्रमेदाश्च वक्तव्या 
इति भ्रशने सूत्रमिस्युचुः- 

श्रतं मतिषु द"यनेकद्धाद्‌शमेदम्‌ ॥ २० ॥ 

श्रवणं श्तं ज्ञानविशेष इत्यथः, न तु श्रवणमाच्म्‌ । यथा कुदं द्ुनातीति शरं 

रूढिवशात्‌ पय्यवदानं क्षेम इत्यथः, न तु शस्य खवनम्‌. । तथा श्रवणं श्रु तमिस्युक्त 


श्रवणमाच्रं न भवति, किन्तु ज्ञानविशोषः ¦ कोऽसौ ज्ञानविशेषः ? मतिपूवेम्‌, मतिः पूर्वं १ 


निमित्तं कारणं यस्य तन्मतिपूवम्‌ । पूरयति भ्रमाणत्वमिति पूवेमिति व्युत्पत्तेः । अथवा 
मतिः पू्रक्तिरक्षणा पूवर यस्य॒ तन्मतिपृचं मतिकारणमित्यथंः । नु कारणस कार्यं 
भवतीति कारणात्‌ श्रुतमपि मतिरेव ; तद्‌कान्तिकं न भवति ; चक्रचीवरद्वरदण्डादिकारणो 
घटः न चक्चीवर्द्वरदण्डात्मको भवति, चन्दो सत्यपि घटाभावात्‌। सत्यपि मतिज्ञाने 
ञ्चज्लुरादिके बलबच्छ्र्‌ तावरणकमाद ययुतस्य जीवस्य श्रुतज्ञानामावात्‌ । श्रुतज्ञानावरणक्षयो- 
पदामभ्रकर्षे सति श्रुतज्ञानमुत्पद्यते । तेन कारणेन मतिज्ञानं श्रुतज्ञानस्य निमित्तमाचरं 
घन्तते, न तु श्तज्ञानं मत्यात्ममकं वततत इति वेदितव्यम्‌ । 

अत्राह कञ्ित्‌-श्रुतज्ञानं किखानादिनिधनं मवद्धिरुच्यते, तत्तु मतिपूर्वम्‌ । 
मतिपुवेकत्वे श्चुतस्य श्रुताऽमावः प्राप्नोति, यदादिमत्त्‌ तदन्तवत्‌ , तेन कारणन पुरुष- 
प्रारच्धव्वात्‌ श्रु ज्ञानस्य न भरामाण्यम्‌ ; सत्यम्‌ ; द्रव्यक्षेत्रकालखदौ समप्पणे श्रुतज्ञानमनादि- 
निधनं वतते, चतुर्थंकालादौ पूवं विदेद्ादौ कल्पादिषु च श्रुतस्य सवंसामान्यापेश्चणात्‌ । न 
हि केनचित्‌ पुरुषेण कचित्‌ क्षेत्रे कदाचित्‌ काले केनचित्‌ प्रकारेण श्रुतज्ञान छतं वतते । 
द्रव्यादी नामेव विरोषापेश्षया श्रुतज्ञानस्य आदिरन्तश्च घटत्ते । यतो *वृषभसेनादयो द्रव्यभूताः 
तेः श्रुतज्ञानस्य आदिः कृतः । *वीराङ्गजान्तविशेषापेश्चया श्रु तस्यान्तः सङ्गच्छते । तेन श्तं 
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१ आव० नि० गा ५। पञ्चसं० २।६८ । “श्प्रष्टं शणोति शनब्दमस्परष्टं पुनरपि पश्यति 
रूपम्‌ । गन्धं रसश्च सपद बद्धं स्पृरष्ं विजानाति ॥“ > पूवम्‌ ज० । ३ चक्षुरादिजन्ये । 
% गणधराः । ५५ वीरगजानवि-आ० । 

५, 


९८ 





६६ तन्त्वाथेटत्तौ [ १।२० 


मतिपू॑मित्यु्यते । यथा अङ्कुरः खलु बीजपूवेको भवति । स ॒वचाङ्कुरः सन्तानापेश्षया 
अप रबीजापेश्षया अनादिनिधनः कथ्यते । 
वेदामिभ्रायं जेनः खण्डयति । अपौरुषेयत्वं प्रामाण्यकारणं न भवति" । यतः अपौ- 
रुषेयः शब्दोऽपि नास्ति । येन पुरुषेण वेदाः ताः स पुमान्‌ भवद्धिनं स्मयते । यदि वेदछ्द्पुमान्‌ 
५ भवद्धिने स्मय्यंते तर्हि वेदाः २किमक्रता भवन्ति १ तन्न दृष्टान्तः, यदि वचोयंपरदाराद्युपदे 3- 
छस्य क्तौ न स्मयते तर्हि तदुपदेशोऽपि अपौरुपेयः, तस्यापि >प्रामाण्यप्रसङ्गो भवति । न च 
वेदोऽक्रत्निमः । तथा चोक्तम्‌-- 
“वेदे हेतुं तु काणादा बदन्ति चतुराननम्‌ । 
जेनाः कालासुरं बौद्धाशाष्टकान्‌ सकाः सदा ॥ १ ॥' | ] 
१० पौरुषेयस्य श्च तस्यानादिनिधनस्य च भत्यक्षादेः प्रामाण्ये सति को विरोधो वत्तेते, 
न कथित्‌ विरोध इत्यथैः । 
अत्राह कञित्‌-प्रथमसम्यक्त्वोत्पत्तिकाले मतिश्रुतयोयुंगपदुत्पत्तिभंवति कथं मतिपृं 
श्रुतमिति †‰ सत्यम्‌ ; सम्यक्त्वस्य समीचीनत्वस्य ज्ञाने तदपेक्षत्वात्‌ सम्यक्त्वापेश्चत्वात्‌ › 
श्रुतस्य "~आत्मलखाभः-उत्पादः मवान्‌ «इति कारणान्मतिपूवंकत्वव्याघाताभावः । तथा चोक्तम्‌- 


१५ “+कारणकञ्जविहाणं दीवपयासाण जुगवजम्मे वि। 
जुगवं जम्मेवि तदा देऊ गणाणस्पछ सम्मत्त ॥”› [ आरा“ सां० गा० १३ | 


< यत्सम्यक्त्वं तन्मतिज्ञानं वेदितव्यम्‌ , मानसव्यापारादिति । 
न॒ मतिपूर्वं॒श्रुतमिति श्ुतरुक्चणं न घटते । कस्मात्‌ ¶ यतः श्रुतपूवेमपि^ श्रुतं 
भवति । तद्यथा शब्द परिणतपुद्रलस्कन्धात्‌ स्थापितवणपंदवाक्यादिभावात्‌ चज्छरादिगोष्वराच्च 
२० आद्यं श्रुतविषयभावमापन्नात्‌" ° अव्यभिचारिणः श्रुतात्‌ श्रुतप्रतिपत्तिरिति। यथा बिदहितसङ्केतो 
जनः घटात्‌ जखधारणादिकास्यं सम्बन्ध्यन्तरं प्रतिपद्यते धूमादेरग्न्यादिद्रन्यवत्‌ । अस्यायमथंः- 
घट इत्युक्तं घकारटकारविसगौरमकं शर्ब्दं मतिज्ञानेन प्रतिपद्यते । तदनन्तरं घटात्‌-घटशब्दात्‌ 
घटार्थं श्रुतज्ञानेन प्रतिपद्यते । तस्मादपि घटाथीत्‌ जरूधारणादिकाय श्रु ज्ञानेन प्रतिप॑द्यते । 
तथा चद्खरादिविषयाद्‌ धूमादेस्तत्रापि धूुमदश्ेनं मतिज्ञानम्‌ । तस्मादग्निविषयज्ञानं श्रुतज्ञानम्‌ । 
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१-ति अ-जा० । २ किन कता आ० । इ३-देराकर्तां ज० । % “चौर्याद्युपदेदास्यास्म- 
्यमाणकरत्ंकस्य प्रामाण्यप्रसङ्गात्‌ ।“-स० सिर ण्र° ४८ । ““तस्मादपौख्षेयतवे स्यादन्योऽप्यनराश्रयः । 
म्ठेच्छादिव्यवहाराणां नास्तिक्यव चसाममि ॥ अनादित्वाद्‌ भवेदेवं पूर्व॑ संस्कारसन्ततेः । ताददोऽपौर्षेयत्वे 
कः सिद्धेऽपि गुणे। भवेत्‌ ॥“-प्रमाणवा० ३।२४५- ४६ । जष्टका ०, जषटस ० एू० २३८ । सिद्धिवि० 
° ४०८ । ५५ आत्मनो खाभः आ ०, द ०, बम, ज० । £ क्रमवान्‌ मति -जा०, दर, व०, ज० | 
७ कारणकायविधानं दीपप्रकारायोयुंगपञ्जन्मन्यपि । युगपजन्मन्यपि तथा देतुर्ानस्य सम्यक्त्वम्‌ ॥ 
< तत्‌ सम्य-जा०, द०, ब०, ज० । ९ श्रुतपू्वमित्यपि श्रुतं भा० । १८-मावापन्नात्‌ आ० । 


[1 


१।२० ] मथमोऽध्यायः ६७ 


तस्मादपि . दादपाकादिकार्य्य श्रुतमिति । एवं श्रुतात्‌ श्रुतं भवति, कथं मतिपूवं श्रुतमिति 
घटते १ सत्यम्‌ ; श्रुतपूरस्य श्रुतस्यापि मतिषु बंकत्वसुपचय्येते । यस्माच्छ तात्‌ श्रुतसुत्पन्नं - 
तच्छं तमपि क्वचित्‌ अघटके मतिरित्युपचय्यंते-ज्यवद्वियते, तेन कारणेन मतिपूवं श्रुतमिति 
क्वापि न उ्यभिष्वरति । 

पुनरपि कथम्भूतं श्रतम्‌ ९ द्र-यनेकद्वाद शभेदम्‌ । द्री भेदौ यस्य तदु द्विभेदम्‌ । अनेके 
भेदाः यस्य तत्‌ अनेकभेदम्‌ । द्विभेदश्च तत अनेकभेदच्च द्र-थनेकभेदम्‌ । द्वादश भेदाः यस्य 
तत्‌ द्वादशभेदम्‌ । -यनेकभेदञ्ज तत्‌ दादराभेद च्च द्व-थनेकद्वादरभदम्‌ । अनया रीत्या 
एकत्र गृहीतोऽपि भेददाब्दः त्रिषु स्थानेषु प्रयुज्यते । अस्यायमर्थः-श्रतं पूर्वोक्तमतिषृवंचि १- 
शेषणविंदिष्ट छि भेदमनेकमदं द्वादशमेद च्च भवति । तत्र अङ्गवाह्याङ्गप्रविषटटमदात्‌ हिमेदम्‌ । 
तयोद्धं योर्म दयोमेध्ये यदृज्ञबाह्यं श्रुतं तदनेकमेदम्‌ , मुख्यवृत्त्या चतुदेशमदं प्रकीणेकाभिधान 

मित्यथैः । यदङ्गभरविष्ट तत्‌ हादरमेदम्‌ । 

ते के चअ वाह्यश्रुतस्य भेदा इति चेत्‌ ? उच्यते । सामायिकं सामायिकर्विंस्तरकथकं 
शाखम्‌ । १ । चतुविंशातितीर्थङ्करस्तुतिरूपः स्तवः । २। एकतीर्थङ्करस्तवनरूपा वन्दना । ३ । 
छृतदोषनिराकरणहेतुभूतं “प्रतिक्रमणम्‌ । ४ । चतुर्विघविनयप्रकारकं वेनयिकम्‌ । ५। 
दीक्षाशिक्षादिसत्कम्मंभ्रकाराकं कतिकम्मं । ६ । '्वृश्चकुसुमादीनां दश्चानां भदकथकं 
यतीनामाचारकथकच्च दरावेकालिकम्‌ । ७। भिक्षूणासुपसर्गं सहनषछलनिरूपकमुत्तराभ्यय- 


, नम्‌ । ८ । यतीनां योभ्यसेवनसुचकमयोग्यसेवने प्रायित्तकथकं कल्प॑ज्यवहयारम्‌ । ९। 


कालमाश्चित्य यतिश्रावकाणां योग्यायोभ्यनिरूपकं कल्पाकल्पम्‌ । १८ । यतिदीक्षारिष्ा- 
भावनात्मसंस्कारोत्तमाथंगणपोषणादिप्रकटकं महाकल्पम्‌ । ५१1 देवपदप्राप्तिपुण्यनिरूपकं 
पुण्डरीकम्‌ । १२ । देवाङ्गनाप दभ्रातिहेतुपुण्यप्रकाङशकं महापुण्डरीकम्‌ । १३। प्रायसित्त- 
निरूपिका अशीतिका चेति । १४। 

'चतुददा भ्रकीणंकानि आरातीयेराचचार्य्यैः काटदोषात्‌ संसिप्तायुमंतित्ररिष्योपकारार्थ- 
सुपनिबद्धानि । अथतः तीथेकरपरमदेवध्रोक्तं सामान्यकेवलिप्रोक्त च्च < श्रुतं श्रुसवा गणधरदेवा- 
दिभिः श्रुतकेवलिमी रचितमङ्गप्रविष्टशासार्थं गृहीत्वा आधुनिकेयंतिभी रचितमपि तदेवेदमिति 
ज्ञात्वा प्रकीणंकलश्षणं शाखं प्रमाणम्‌ , क्षोरस्रागरतोयं ° नीपगरहीतमिव । चतुदेशभ्रकीणेक- 
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१-विदोषरेण विदिष्टमेदम्‌ भा०, द०, ब०, ज० । २ अङ्खबाद्यश्रुतमेदानां निरूपणाय द्रष्ट 
व्यम्‌-जयध० ° ९७-१२१। ३ उच्यन्ते जआा०, दु०, ज० । ४--विपयकम्‌ व० । ५ प्रतिक्रमणं 
चतुर्विधम्‌. । घा०, द्‌ ०, ब०, ज० \ ६ ““विकाटे अप्रयाह्न स्थागितानि न्यस्तानि द्रूमपुष्पकादीन्य- 
ध्ययनानि यतः तस्मात्‌ दखकाछिकं नास ।*-दश० नि० हरि० गा० १५, २०-३० । जयघ० ° 
१२ डि० २। द्र्‌.मपुष्पकादीनाम्‌ अध्ययननाम्नां स्थाने ब्रक्षकुखुमादिखन्दः प्रयुक्तः इति भाति । 
७ आरीतिका आ ०, ब०, ज० । € प्रोक्तञ्च श्रुत्वा आ०, द°, ब०, ज० । ९ निरूपण्हीत-बा०, 
निप टीत ज० ॥ नीपो घटः । 


क 


^ 


॥०॥ 
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६८ तन्त्वार्थवृन्तो | [ १।२० 


शाख्नन्थश्रमाणं पच्चविरातिलक्षाणि चीणि सहस्राणि त्रीणि शतानि अशीत्यधिकानि शोकानां 
भवन्ति, °पच्चदशाक्षराणि च २५०३३८० श्टोकाः अक्षराणि १५ । 

अङ्गघरविष्टं शसं द्ादशाघ्रकारम्‌ । यत्याचारसुचकमष्टादशसदस्रपदभ्रमाणमाचा- 
रङ्गम्‌ । १। ज्ञानविनयच्छेदोपस्थापनाक्रियाप्रतिपादकं षटत्रिरात्सहस्रपदभरमाणं सूत्रकृताङ्गम्‌ 
। २। षट्‌ दरव्येकादुत्तरस्थानन्यार्यानकारकं द्वाचत्वाररिदात्पद सह सप्रमाणं स्थानाङ्गम्‌ । ३ । 
धमीऽधमलोकाकारोकजीवसप्तनरकमध्यविकजम्बूद्रीपसवौ्थ सिद्धिविमाननन्दीश्वरद्टीपवापिका- 
तुल्ये र्खश्चयोजनप्रमाण निरूपकं मवभावकथकं चतुःषष्टिपद सहस्राधिकलन्तपदप्रमाणं 
समवायाङ्गम्‌ । ४ । जीवः किमस्ति नास्ति वा इत्यादिगणधरर्रतघ्रश्नषषिसदहखप्रतिपादकम- 
छर्विकातिसदह लधिकद्धिरश्षपद्श्रमाणा व्याख्याप्रज्ञप्िः । ५। वीथंङ्करगणधरकथाकथिका षट्‌- 
पच्वाृदारसहसराधिकपव्वटच्छपद्म्रमाणा ज्ञाचठकथा । £ । श्रावकाचारप्रकाराकं सप्नततिसहस्र- 
धिकैकादरलक्षपदभ्रमाणमुपासकाध्ययनम्‌ । ७। तीधंङ्कराणां उ प्रतिती्थं ददा दका मुनयो भवन्ति 
ते तु उपसगौन्‌ सोदढवा मोक्ं यान्ति, तत्कथानिरूपकमष्टार्िंशतिसह खाधिकच्रयोविंशतिलच्षप- 
दभ्रमाणमन्तक्रद्ददाम्‌ । ८ । तीथंङ्कराणां भतितीथं दश दरा सुनयो भवन्ति ते तु उपसर्ग 
सोढवा पे्वानुत्तरपद्‌ं ्राप्युवन्ति, तत्कथानिरूपकं चतुश्च त्वारिदात्सह सर[धिकनिवतिटश्चपद- 
प्रमाणमयुत्तरौपपादिकर्दरम्‌ । ९। नष्टयुष्ख्यादिकमरश्नानाञुत्तरभदायकं पोडरारूहसराधिकत्रिन- 
वतिखच्तपदप्रमाणं प्रश्नव्याकरणम्‌ । १० । कमणासुदयोदीरणासत्ताकथकं चतुरी तिरक्षाधिक- 
कोरिपदप्रमाणं विपाकसूत्रम्‌“ । ११। 

९ दृष्टिवादनामघेयं छादशमङ्गं तत्पच्चप्रकारं भवति । परिकमं ( ९) सूत्र (२) 
भ्रथमायोग ८ ३ >) पूवंगत ( ४ ) चूछिका (५) भेदात्‌ । तेषु “पच्वसु विषेषु प्रथमं परिकमं । 
तदपि पच्भ्रकारम्‌- चन्द्रभज्ञपि-सूय्यभज्ञपि-जम्बुद्धी पभज्ञपि-द्री पसागरमज्ञपि-व्याख्याप्रक्नपि- 
भेदात्‌ । तत्र पंच्वसु भज्ञपिपु मध्ये पञ्चस साधिकषट्‌निश्ल्खक्षपदभ्रमाणा वचन्द्रायुगंति- 
विभवप्ररूपिका व्चन्द्रभज्ञपिः । १। तथा सूय्यौयुगं तिविभवनिरूपिका चिसहस्राधिकपद्वलक्ष- 
पदप्रमाणा सूर्ययप्रज्ञपतिः । २ । जम्बृद्रीपवणेनाकथिका पर्जचर्विंशतिसद साधिकच्रिरक्चपद- 
भरमाणा जम्बुद्धी पभज्ञपिः । ३ । सवं द्रीपसागरस्वरूपनिरूपिका षटारत्निंदात्सदह खाधिकद्वापञ्चा- 
राल्लक्च पदभ्रमाणा द्वीपसागरपरज्ञपिः । ४ । रूप्यरूप्यादिषट्‌ द्रव्यस्वरूपनिरूपिका षटत्रिंश- 
त्सदस्धिकचतुरसीतिखच्तपदग्रमाणा व्याख्याप्रज्ञपिः । ५ । एवं परिकमं पञ्चभ्रकारम्‌ । 

जीवस्य कन्तु त्वभोक्छत्वादिस्थापकं भूतचवुष्टयादिभवर्नस्योद्रापकमष्टाशीतिङश्षपद- 


॥ 





१ द्रष्टव्यम्‌-जयध० ° ९२ टि २ । र्‌-माणमवभाव-आ०, वर, द°, ज० । ३ प्रति- 
ददा मुनयो भवन्ति आ०, ब०, ज०। छ-दशाङ्गम्‌ क । ५ एतेषां क्षणानां प्रदसंख्यायाश्च 
विरोषतुक्नार्थ द्रष्टव्यम्‌ -० टी० सं ० ९९- १०७ । जयघ० भअ ण० ९३-९४-१२२-१३२। 
£ दृष्टिवादस्य विदोषस्वषूपपरिन्चानाय द्रषव्यम्‌ -श० टौ रं ए १०८ १२२) जयथ० भर 
० ९४९६, १३२- १४८ । ७ पञ्चवि-आ०, ब ०, द°, ज ० । -स्योत्थापक -भा०, अ०, ज०, 
ला० । उच्छेदकमित्यर्थंः । 


१।२० ] प्रथमोऽध्यायः ६५ 


भ्रमाणं सूत्रम्‌ । त्रिषष्टिशखाकामदहापुरुषचरिजिकथकः ° पड्वसदसखरपद्परमाणः भरथमालुयोगः । 
'वतुदेदापूवंस्वरूपं पूवंगतम्‌। तत्न वस्तूनायुरपादव्ययध्रोव्यादिकथकं कोटिपद्प्रमाणसु- 
त्पादपूवेम्‌ । १ । अज्गानामम्रभूताथं निरूपकं षण्णवतिखश्चपदभरमाणमम्रायणीयपूरवम्‌ । २। 
^ २बखदेववासुदेवचक्रवत्तिरक्रतीथङ्करादिबख्वणेकं सप्ततिलश्छपद्भ्रमाणं वीयौवुप्रादपृवम्‌ । ३ । 
जीवादिवस्त्वस्ति . नास्ति चेति भरकथकं पष्टिखक्षपदप्रमाणमस्तिनास्तिप्रवादपूर्वम्‌ । ४ । अष्ट- 
ज्ञानतदुत्पत्तिकारणतदाधारपुरुषघ्ररूपकमेकोनकोटिपवम्रमाणं ज्ञानप्रवादपू्व॑म्‌ । ५ । व्ण॑स्थान- 
तद्ाधारद्रीन्द्रियादिजन्तुववनगुप्तिसंस्कारप्ररूपकं षडधिककोटिपदप्रमाणं सत्यप्रवादपूर्व॑म्‌ । ६ । 
ज्ञानाद्यात्मककन्तु त्वादियुतात्मस्वरूपनिरूपकं पडविंशतिकोरिपदभ्रमाणमात्मभरवादपूबेम्‌ । ७ । 
कम्मंबन्धोद योपरामोदीरणानिजंराकथकमद्ीतिलक्षाधिककोटिपद्भ्रमाणं कम्मप्रवादपू्वंम्‌ । ८ । 
` द्रव्यपय्योयरूपप्रत्याख्याननिश्चलनकथकं चतुरदीतिरक्षपदभ्रमाणं प्रत्याख्यानपूवंम्‌ । ९ । 
पड्वरतमहाविव्ाः सप्तशतज्ञद्रविद्ा अछाङ्गमहानिमित्तानिः प्रूपयत्‌ दशखक्षाधिककोटि- 
पदभ्रमाणं विद्याुप्रवादपूवंम्‌ । ९८ । तीथंङ्कर्वक्रवरिबरुमट वासुदेवेन्द्रादीनां पुण्यव्यावणेकं 
षड्विंदातिकोटिपद्रमाणं कल्याणपू्वंम्‌ । ११। "अष्टङ्वेद्यविद्यागारुडविद्यामन्त्रतन्त्रादि- 
निरूपकं जयोदृशकोटिपद्भ्रमाणं भागावायपूर्वम्‌ । १२। छन्दोऽलङ्कारञ्याकरणकलानिरूपकं 
नवकोटिपदभ्रमाणं क्रियाविखाख्पूर्वम्‌ । ५३ । “ निवणपदसुखहेवुभूतं साधंद्राद्कोरिपद्‌- 
प्रमाणं छोकनिन्दुसारपुवेम्‌ । १४ । इति चतुदेश पूवोणि । 
भयमपूरवे दश वस्तूनि । द्वितीयपू्ं चतुदश वस्तूनि । ठृतीयपूर्वे अष्टौ वस्तूनि । 
चतु्थपूरबेऽष्टादका वस्तूनि । पव्वमपू्े दश वस्तूनि । षष्ठपूर्वेऽपि द्वादश वस्तूनि । सप्तमपूरचे 
पोडख वस्तूनि । अष्टमपूर्वे विंशतिवस्तूनि । नवमपूर्वं त्रिशदरस्तूनि । द्ङामपूवें पच्चदरा 
वस्तूनि । एकादशो पूर्वे दश वस्तूनि । द्वादशे पूर्वेऽपि दश वस्तूनि । जयोद्शे पूर्वेऽपि ददा 
वस्तूनि । चतुदेशे पूर्वेऽपि दश वस्तूनि । एवं सवाणि वस्तूनि पच्जनवत्युत्तरशतं ‹मवन्ति । 
एकेकस्मिन वस्तुनि विंशति विंशति प्राथ्तानि भवन्ति। एवं प्राश्चतानां नवड्ताधिकानि 
त्रीणि सहस्राणि वेदितव्यानि । ३९०० । 
वितीयस्मिन पूर्वं यानि चतुदश वस्तूनि कथितानि तेषामिमानि नामानि ° बेदितव्यानि- 
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१-सहसप्रमाणः ता० । २ चलदेवचक्रवति तीथ -भा०, द्‌०, ब०, ज । चल्देववासुदेवचक- 
वर्तितीर्थ-व = । ३ ““अन्तरिक्षभौमाज्गस्वरस्वप्नलक्षणव्यञ्जनचछिनानि अष्यो महानिमिचानि 1“ 
राज = १।२० । ४ “शल्यं शाङाक्यं कायचिकित्सा भूतचि्ा कों मारभुत्यमगदतन्नं रसायनतन्त्रम्‌ 
वाजीकरणतन्त्रमिति ।” -छश्चव० ए्र० १ । ५५ निर्वाणसुख -आ०, द°, ब०, ज० । ६ भवति आ०, 
०, ज० । ७ “पुव्वंते अवरंते घुवे अद्धुवे चयणरद्धी अदूधुवमं पणिधिकप्पे उद्धे भोम्मावयादीरए 
सवट्धे कप्पणिज्जाणे तीदे अणागय-काठे सिज्छये बज्छये त्ति चोदस वत्थूणि ।' “० टी सं० शर 
१२३ । ““पू्वान्तं ह्यपरान्तं घ्ुवमश्चुवच्यवनरुन्धिनामानि । अश्वुवं सप्रणिधि चाप्यर्थं भमोमावया्ं च ॥ 
सर्बार्थकत्पनीयं ज्ञानमतीतं त्वनागतं कारं । सिद्धिमुपाध्यं च तथा चतुदश वस्तूनि द्वितीयस्य ॥ 
-दशम० प° ८-९ । 
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क तन्त्वाथ्त्तो [ १।२९१ 


पूवीन्तः परान्तः धुवम्‌ अध्रुवम्‌ च्यवनरुन्धिः अधघ्वसम्प्रणिधिः अर्थः भौमावयायं सवौरथं- 
कल्पनीयं ज्ञानम्‌ अतीतकाखः अनागतकालः सिद्धिःउपाध्यन्धेति (१) । च्यवनलब्धिनाम्नि वस्तुनि 
यानि विंशातिभ्राश्रतकानि वतन्ते तेषु यच्तुथं प्राथ्रतं तस्य ये चतुविशतिरलुयोगास्तेषामिमानि 
नामानि? - कृतिः वेदना स्पदोनं कम्मे प्रकृतिः बन्धनं निबन्धनं प्रक्रमः अनुपक्रमः अभ्युदयः ˆ 
मोक्षः सङ्क्रमः ङेश्या लेश्याकम्मं लेश्यापरिणामः सातमसातं दीघं हस्वं मवधारणीयं 
पुद्ररछत्मा निधत्तमनिधत्तम सनिकाचितमनिकाचितं कम्मंस्थितिकं पञ्िमस्कन्धः । अच्राल्प- 
बहुत्वं पच्चर्विदातितमोऽधिकारः चतुविशत्युयोगानां साधारणः । तेन सोऽपि चतुचिशातितम 
एव कथयते इति तुदं कापूबाधिकारः समाप्तः । एवं द्वाद अङ्गे च त्वारोऽधिकारा गताः । 

इदानीं पच्चमोऽधिकारः२र प्रोच्यते । सोऽपि पञ्चभकारः-जटखगताचूलिका-स्थटगता- 
चूलिका-मायागताचूलिका-आकाङषगताचूखिका-रूपगताचू छिकाभेदात्‌ । तच्र जरस्तम्भनजल- 
वषेणादिदेतुभूतमन्त्रतन्त्रादिभ्रतिपादिका द्धिशताधिकनउाशीतिसहखनवरक्चाधिकट्िकोटिपदभ्- 
माणा जखगता चूखिका । ९। तथा स्तोककाटेन वहुयोजनगमनादिहेतुमूतमन्त्रतन्त्रादिनिरू- 
पिका पूर्वोक्तपदभ्रमाणा स्थलगता चूलिका । २ । इन्द्रजालादिमायोत्पादकमन्त्रतन्त्रादिनिरूपिका ” 
पूर्वोक्तपदभ्माणा मायागता चूखिका ।३। गगनगमनारिदेतुभूतमन्त्रतन्त्रा दिभ्रकारिका 
पूर्वोक्तपदध्रमाणा आकाङगता चूखिका। ४ । सिहव्याच्रगजतुरगनरसुरवरादि रूप विधायक- 
मन्त्रतन्त्रादयुपदेशिका पूर्बोक्तपदप्रमाणा रूपगता चूलिका चेति । ५। एवं पञ्चविधा चूलिका 
समाप्ता । इढादशस्याङ्गस्य टष्टिवादनामधेयस्य परिकम्म-सूत्-प्रथमाल्योग -पूवंगत-चू छिकाभि- 
धानाः प्व महाधिकाराः समाप्ताः । 

अच्र या पदैः सङ्क-धा छता तस्य पदस्य म्नन्थसङ्क-थ। कथ्यते- एकपज्चारात्कोटयो अष्- 
खश्चाञ्चतुरशीतिसहस्राणि षट्शतानि सा्धेकविंशत्यधिकानि अनुष्टुप्गंणितानि एकस्मिन्‌ पदे 
भजन्तीति वेदितव्यम्‌ । इव्येकपदग्न्थसद्क-या ५१९०८८४६२९ । इवि पदम्न्थः, तथाश्चर 
( राण ) १६। डग्विधानि पदानि अङ्गपूवेस्य श्रुतस्य कियन्ति भवन्ति १ {कोटीनां कतं 
द्रादशकोखमेश्च ° यरी तिलक्चाणि अष्पच्चार. तसह प्राणि पदां पच्चपदानिकानि भवन्ति । 

अथ प्रत्यक्षं परमाणं चरिविधम्‌ । तत्र देशग्रत्यश्चं प्रमाणम्‌ अवधिर्मनःपय्यंयश्च । सवें- 
मत्यश्चं केवलज्ञानम्‌ । तत्रावधिर्धिविधः- मवप्रत्यय-क्षयोपशमनिमिन्तमेदात्‌ । तत्र भवर््रत्ययोऽ- 
वधिरुच्यते-- 


वप्रस्ययोऽवधिद्‌वनारकाणाम्‌ ॥ २१॥ 


~~ ---- ~ - ~ -~--* ~ ------ -~-------------- ~~ 


१ द्रष्टव्यम्‌-धन टीन्सं-ए० १२५। दश्शभण० प्र०९ । २ कथ्यते जा०, व०, द्‌०, ज° । 
२-धिककोटि -आा०, द्‌०, बव०, ज० । छ--प्रतिरूपिका आ > । ५-गुणतानि आ०, ब० । गनितानि 
ज० । & “बासर्त्तरसयकोडी तेसीदी तह य होति लक्खाणं । अद्धावण्णसदस्सा पेचेव पदाणि 
अंगाणं ॥** -गो० जी० गइ० ३४९ । ॐ-श्च अरीति-ता० । ८-पत्ययावधिः आ० । 


~ न -कनक-न>  =~ ~-~~ -~ ~" -- ~ -- ~~~ ~~, ------- 


१।२२ ] प्रथमोऽध्यायः ७१ 


*आयुःकम्मे-नामकम्मेदियनिमित्तको जीवस्य पयोयः भव उच्यते । ईश्ण्विधो भवः २ 
अत्ययः कारणं हेतुर्निमित्त यस्यानघेः स भवप्रत्ययः । ईंटम्विघधोऽवधिदेवनारकाणां देवानां 
नारकाणाम्‌ । ननु एवंविधस्यावघेः> यदि भवः कारणमुक्तं *तर्ि कर्म॑च्तयोपकमः कारणं न 
मवति; सत्यम्‌; भवः“ प्रधानकारणं भवति यथा पश्िणामाकाशगंमनं भवकारणम्‌ , न तु शिक्चा- 
गुणविशेष आकारगमनकारणं भवति । तथेव देवानां नारकाणां च तनियमादीनामभावेऽपि ५ 
अवधिभंवति, तेन कारणेन मुख्यतया भव एवाऽवघेः कारणसुत्न्यते । क्षयोपङमस्त्ववघेः साधा- 
रणं कारणम्‌ , तत्तु गोणम्‌ , तेन तन्नोष्यते । अन्यथा भवः साधारणो चतंते, स तु एकेन्द्रिय- 
विकटेन्द्रियाणामपि विद्यत एव तेषामप्यविशोषादवघेः प्रसङ्गः स्यात्‌ । तथा च देवनारकेषु 
ऽश्रकषीऽप्रकषंचत्तिरवधिभेवति । देवनारकाणामिति अविरोषोक्तावपि सम्यग्टश्टीनामेव अवधि- 
भेवति मिथ्यादृष्टीनां दे वनारकाणामन्येपाञ्च विभङ्गः कथ्यते । -अथ कोऽसौ ^प्रकषौऽप्रकर्ष- १० 
चृत्तिर्वधिरिति चेत्‌  उच््यते-› ° सोधम्मंशानेन्द्रौ भ्रथमनरकपय्येन्तं पश्यतः । सनत्छुमारमा- 
देन्द्रौ द्वितीयनरकान्तमीक्षेते । नद्मलान्तवेन्द्रौ वतीयनरकपंय्येन्तमीन्तेते । शुक्रसद सारेन्द्रौ 
चतुथंनरकपय्येन्तं विदोकेते । आनतप्राणतेन्द्रौ प्चमप्रथिवीपय्यन्तं निमारयतः । आरणा- 
च्युतेन्द्रौ षष्ठनरकपय्यन्तं विलोकयतः । नवम्रेवेयकोद्धवाः सप्तमनरकपय्येन्तं निरीक्षन्ते । 
अनुदिरानुत्तराः सवंखोकं पश्यन्ति । तथा „ °्रथमनरकनारका योजनघ्रमाणं पश्यन्ति । द्वितीय- १५ 
नरकनारका अधंगव्यूतिदीनं योजनं यावत्पश्यन्ति । दृतीयनरकनारका गव्यूतित्रयं पश्यन्ति । 
चतुथं नरकनारकाः साद्धद्विगव्यूतिपय्यन्तं पश्यन्ति । पच्वमनरकनारका द्विगन्यूतिपय्यंन्तं 
पश्यन्ति । षष्ठनरकनारकाः साद्धगव्यूतिपय्यन्तं पश्यन्ति । सप्तमनरकनारका गव्यूति- 
पर्य्यन्तं पश्यन्तीति वेदितव्यम्‌ । 

अथ क्षयोपरामनिसिनत्तोऽत्रधिः कथ्यते-- २० 

त्था पशश्चमनिमित्तः षड्विकल्पः शोषाणामर्‌ ॥ २२॥ 
कम्मपुद्‌गटदाक्तीनां कमबद्धिः ऋमहानिश्च स्पधंकं तावदुच्यते । अवे धिज्ञानावरणस्य 
देशचघातिस्पद्धंकानामुदये सदि, सर्वघातिस्पद्धंकानासुदयाभावः चतय उच्यते, तेषामेव सवंघाति- 
स्पद्धंकानामयद यप्राप्तानां सदवस्था उपशम उच्यते, श्षयश्चोपखमश्च ्तयोपकामो, तो निमित्तं 
कारणं यस्याऽघेः स क्षयोपश्मनिमित्तः । कतिभेदः ? षड्विकल्पः । एवं विधोऽचधिः २५ 
शेषाणां मनुष्याणां तिरश्चाञ्च भवतीति वेदितव्यम्‌ । स चागधिः संज्ञिनां पयोप्तकानाच्च भवति 
न त्वसल्िनां नाप्यपयौप्तकानां भवति सामथ्योभावात्‌ ! तषामपि सोऽवधिः सर्वेषां न 


~ [1 





~°, [1 1 11 





९ जायुष्कमं आर, ब०, द० । २ भवप्रत्ययः का० 1 ३-तचवेयादिम-का० \ £ तदिक्षयो- 
०, ०, वण०, दु०, ज० | ५ भवः प्रधानं म-जआा०, बऽ, ज० । ध-गमनस्य परधानकारणं नतु 
आइ०, ब०, दऽ, ज० । ५ प्रकर्ष॑प्रर्तिर-आ०, ब०, दु५, ज० । ८ अत्र को-ब० | अथ काऽसौ 
द्० । ९ प्रकषप्रदृत्ति: आा०, व०, दु०, ज० | १० महाव ० गा० ११-१२३ । ११ प्रथमनारका नर- 


कयो-आा०, ब० । -गो० जो गा० ४२२ । १२ स्य देदाघातिस्धंकानासुदयाभावः आ०, 
०, ज० । 


७२ तत्त्वाथब॒त्तौ [ १।२३ 


भवति किन्तु यथोक्तसम्यग्द दौनज्ञानचवारित्रतपोलक्षणकारणसननिधाने सति उपशचान्तश्चीण- 
कम्म॑णामवधघेरूपलबन्धिभवति । तदुपरन्धो सर्वस्य श्चयोपशमनिमित्तत्वे सत्यपि यत्‌ क्षयोपं- 
काममदणं सूत्रे छतं तनियमार्थं ज्ञातव्यम्‌ । कोऽसौ नियमः ? श्चयोपकम२ एव निमित्तं 
वर्तते नउ तु रोषाणां भवो निमित्तमस्ति । 

५ ते के षड्‌ विकल्पा इति चेद्‌  *उच्व्यते-अनुगाम्यननुगामी वधमानो हीयमानोऽवस्थितो- 
ऽनवस्थितश्चेति । कथित्‌ अवधिर्ग॑च्छन्तं भवान्तरं “ ्राप्लुवन्तमनुगच्छति ्रष्ठतो याति, सवितुः 
भकाशवत्‌ । १ । कथ्िद बधिर्नैँवाचुगच्छति, तन्रेवातिपतति, तिवेकपराङमुखस्य प्रश्ने सत्या- 
देष्टरपुरुषवष्वनं यथा तन्नैवातिपतति, न तेनाग्रे \भ्रवत््य॑ते । २ । कश्चिदवधिः सम्यग्दरोनादि- 
गुणि शुद्धिपरिणामसनिधाने सति यादत्परिमाण उत्पन्नः तस्मादँधिकाधिको वदधते अस- 

१० कख्येयरोकपयन्तम्‌ , अरणिकाषछठनिममंथनोद्‌ भूतश्णुष्कपर्णोपवधेमानेन्धनराशिप्रज्वलितदिरण्य- 
रेतोवत्‌। ३ । कञ्िदवधिः सम्यग्ददोनादिगुणहान्याऽऽत्तरोद्रपरिणामन्रृद्धिसंयोगात्‌ यावत्परिमाण 
उत्पन्नस्तस्माद्‌ दीयते अङ्खलस्यासङःख्येयभागो यावन्‌, नियरन्धनसन्ततिसंखःनर्बर्हिञ्वालावत्‌ 
। £ । कथिद्वधिः सम्यग्देशं नादिगुणावस्थितेः यावत्परिमाण उत्पन्नस्तादत्परिमाण एव 
तिष्ठति ददानि बद्धिद्व न प्राप्नोति भवश्चयपयन्तं केवङन्ञानोटपादपयन्तं वा, खाञ्छनवनत 

९५. । ५. 1 कश्चिद्वधिः सम्यस्दङनादिगुणबृद्धिदानिकारणात्‌. यावत्परिमाण उत्पन्नस्तस्मान वधते 
दीयत च, यावदद्धितव्यम्‌ यावद्‌ दातव्यं च, प्रमञ्नरयचोदितकमलकललोखवन । £ । एवं- 
मेदा अवधेः देश्ावधेरेव वेदितव्याः; । परमावधिसवौवधी विरिष्टसंयमोत्पन्नौ हानिघरद्धिरदितो 
ज्ञातव्यो । तौ तु चरमशरीरस्येव भवतः । गृहस्थावस्थायां तीर्थङ्करस्य देवनारकाणाच्न देशा- 
चधिरेव वेदितव्यः । 

२० अथ मनःपय्यंयज्ञानस्य प्रकारपूवंकं क्षणमालक्षयति-- 

ऋजु विपुलमती मनःपय्येयः ॥ २३ ॥ 
वाक्छायमनःक्रताथस्य परमनोगतस्य विज्ञानान्‌ निवत्तिता पश्चाह्वाख्ता ` ° व्याघोटितः 
` ऋञ्वी मतिरुच्यते, सरखा च मतिः चऋञ्नी कथ्यते । वाच्ायमनःकताथेस्य परमनोगतस्य 
विज्ञानादनिवत्तिता न पश्चाद्राहिता न व्याघोटिता तत्रेव स्थिरीशृता मतिर्चिपुखा भ्रतिपयते । 

२५ कुटिखा च मतिः विपुखा कथ्यते । ऋज्वी मतिर्विज्ञानं यस्य मनःपय्यंयस्य स ऋजुमतिः । 
विपुला मतिर्यस्य मनःपर्स्ययस्य स विपुलमतिः । तौ ऋ्जुविपुखमती ‹ “ुबद्धाषितपुंस्करान्‌ङ्‌ 
पूरण्यादिषु खियां तुल्याधिकरणे ।” [का सू २,५।१८] । एकस्य मतिकशब्दस्य विज्ञाताथे- 
त्वादभ्रयोगः रूपे रूपं भविष्टम्‌ । ^सरूपाणामेकङेषप एकविमक्तौ' [ पा स= १।२।६४ ] । 











{~न्तकम-जा०, व०, द्‌०, ज० । र्-मनि--अ१८, व०, वु०, ज्ज० | ३ ननु आ०, ब०, ज०। 
£ उच्यन्ते जआ०, बर, दु०, जञ । ५ प्राप्नुवन्ति आउ, ब०, द०+ ज० ॥ £ प्रवर्तते आ०, द°, 
ब०, व°, जऽ ॥ ‹-दधिको व~-जां०, द°, बऽ, ज० । ८ अग्नि । ९ पञ्चमे-आ०, दऽ, बत, 
ता० । १०८-दारिवा का० | 


१।२४-२५ ] प्रथमोऽध्यायः ७३ 


अथग ऋजुश्च विपुखा च ऋजुषिपुले तादो मती ययोस्तौ ऋजुविपुलमती । अमुना प्रकारेण 
तनःपय्यंयो द्विप्रकारो मवति-ऋजमतिः विपुरखमतिश्चेति । मनःपय्यंयस्य सेदः भर्तः । 
इदानीं लक्षणसुच्यते-वीयौन्तराय-मनःपय्ययज्ञानावरणश्चयोपामाङ्ोपाङ्गनामलाभा- 
वष्टम्भात्‌ आत्मनः परकीयमनोङन्धच्त्तिरुपयोगो मनःपयय उच्यते । श्ुतज्ञाननव्याख्यानावसरे 
यथा श्रुतस्य मत्यात्मकस्वं निषिद्धं तथा मनःपयेयज्ञानस्यापि मत्यात्मकलत्वं नाखङ्कनीयमिति । 
ऋजुमतिमंनःपय्यंयः कालापेक्षया जघन्यतया जीवानां स्वस्य च दधे न्रीणि वा 
भवग्रहणानि गव्यागच्यादिभिर्निरूपयति । उत्कर्षेण सप्तभवम्रहणान्यष् वा गत्यागत्यादिभिः 
प्रकाशयति । क्षेत्रतो जघन्यतया गच्यूतिष्रथक्त्वम्‌ । उत्कर्षेण योजनप्रथक्त्वस्य आभ्यन्तरं 
भ्ररूपयति न बहिः प्ररूपयति । विपुखमतिमंनःपय्यंयः काखपेश्चया जचन्यतया सप्राष्टानि (छ) 
भवम्रहणानि भ्ररूपयति । उत्कर्षेणासङ्नल्येयानि गत्यागत्यादि भिनिरूपयति । क्षेज्रापेक्षया 
जघन्यतया योजनपथक्त्वम्‌ 1 उत्कर्षेण माञुपोत्तरपवंताभ्यन्तरं प्ररूपयति, तद्बहिनं जानाति । 
अथ मनःपय्ययज्ञानमेदयोभुयोऽपि विरोषज्ञानपंरिज्ञापनार्थ प्राहुः- 
विद्ुद्धधचत्रतिषाताभ्यां तदिनशेषवः ॥ २४ ॥ 
मनःपर्यंयज्ञानावरणकर्मश्चयोपकामादात्मनः प्रसन्नता विशुद्धिरूच्यते । संयमासच्य- 
वनं भ्रतिपातः, न पभ्रतिपातः अप्रतिपातः । विशुद्धिश्च अप्रतिपातश्च विशुद्ध्यप्रतिपातौ ताभ्यां 
विशद्ध्यप्रतिपाताभ्याम्‌। विशुद्ध्या अप्रतिपातेन च विशुद्धरप्रतिपाताद्वा तद्विरोषः-ऋजुमति- 
विपुलमत्यो्विंशेषो भवति । तच्र उपशान्तकषायस्य चारि्रमोदाधिक्यात्‌ संयमरिखरात्‌ पति- 
तस्य ॒प्रतिपातो भवति । त्तोणकषायस्य चारित्रमोदोद्रेकाभावादध्रतिपातः स्यात्‌ । ऋजुमतेः 
सकाशाद्धिपुलम तिद्रंव्यक्षेत्र कालभावे्विंडयुद्धतरो भवति । कथमिति चेत्‌ ? उच्यते- यः 
सवीबधिज्ञानेन कामंणद्रव्यानन्तभागोऽन्त्यः भबुद्धः सोऽन्त्यभागः पुनरपि अनन्तभागीक्रियते, 
तेष्वप्यनन्तभागेषु योऽन्त्यो भागो वत्तते स ऋञुमतिना गम्यते, ऋजुमतेर्विषयो भवति । यः 
चटजुमतेः विषयो भवति सोऽपि भागोऽनन्तभागीक्रियते, तेष्वप्यनन्तभागेषु योऽन्त्यो भागः 
स॒विपुरुमतेर्विषयो भवति । एवंविधसूच्मद्रच्यपरिज्ञायकत्वात्‌ बिपुलमतेद्रव्यक्षत्रकालतो 
विशुद्धिरत्कृष्ा भवति । भावतो विशद्धिस्तु सूच््मतर द्र्यगोचरत्वादेव ज्ञातव्या । भावशुद्धिरपि 
कस्मात्‌ ? भकृष्टश्चयोपशमविञ्युद्धियोगात्‌ । तथा अप्रतिपाताद्पि विपुरुमतिर्विशिष्टो भवति 
विपुरमतिमनःपय्ययस्वामिनां प्रवद्धमानचारित्नोदयत्वान । ऋजुमतिस्तु भ्रतिपाती भवति । 
कस्मात्‌ ? ऋ ज॒मतिमनःपय्यंयज्ञानस्वामिनां कषायोद्रे कदीयमानचारित्रोदयत्वान । 
अथाऽवधिमनःपस्यंययोर्विशेषप्रतिपाद नाथं सूत्रमिदयुत्यते- 
विशद्धिचतेश्रस्वाभिविषयेग्योऽवधिमनःपय्येययोः ॥२५॥ 
विशुद्धिञ्च प्रसादः, क्षेत्र् भावप्रतिपत्तिस्थानम्‌ › स्वामी च प्रयोजकः स्वरूपकथकः, 
विषयश्च ज्ञेयवस्तु, विशुद्धिक्षेत्रस्वामिविषयाः, तेभ्यो विंशुद्धिक्षेत्रस्वामिविषयेभ्यः । 
अवधिश्च मनःपययश्च अवंधिमनःप्ययौ, तयोरवधिमनःपय्यंययोः । अवधिज्ञानस्य मनः 
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पर्य्ययज्ञानस्य "च विन्तेषो विशुद्भ्यादिभिश्चवुभिर्वेदितव्यः । तत्न अवधिज्ञानात्‌ मनःपय्यंय- 
ज्ञानं विशुद्धतरं भवति सुक्ष्मवस्तुगोचरत्वात्‌ । क्षे्नमवयेमेनःपय्येयज्ञानाद्‌ बहुतरम्‌ , 
त्रिसुबनस्थितपुद्ररूपय्यौयतत्सम्बन्धिजीवपय्ययंज्ञायकत्वात्‌ । मनःप्येयस्य क्षेत्रमल्पम्‌ › 
उतंकेण मालुषोन्तरदोखाभ्यन्तरवर्चित्वात्‌ । अवधिज्ञानस्य रचिषयं “रू पिष्ववघेः”” 
[त०सू० १।२५७] इत्यनेन वक््यति । मनः प्ययज्ञानस्य विषयं ‹ (तदनन्तभागे मनःपय्यंयस्यः + 
[ त० सू ९।२८ `] इत्यनेन सूञ्रेण वक््यति । 

स्वामिस्वमुष्व्यते- मनःपययो मजुष्येषूत्प॑च्यते न देवनारकतियेच्छ । मलुष्येष्वपि 
गर्भजेषूतपद्यते न सम्मूंनजेषु । ग्भजेष्वपि कर्म्मभूमिजेपषूतपद्यते न स्वकम्मभूमि- 
जेषु । कमभू मिजेष््रपि पयौप्रकेषुर्पद्यते, न स्वपयौप्तकेषु । पयोप्तकेष्वपि सम्यग्द- 
शिषूत्पयते, न मिथ्यारष्टिसासादनसम्यग्दष्टिसम्यम्मिभ्यादृष्टिषु । सम्यग्दष्टिष्वपि संयते- 
घूत्पद्यते, न व्व संयतसम्यग्दष्टिसंयताऽसं यतेषु । संयतेष्वपि प्रमत्तादिषु क्षीणकषायान्ते- 
घूर्पद्यते, न सयोगकेवल्ययोगकेविषु । प्रमत्तादिष्वपि, प्रवद्धंमानचारित्रेषूत्पद्यते, न 
हीयमानचारित्रेषु । भवद्धंमानचारिजेऽ्वपि सप्तचिधान्यतम छद्भापतेषूत्पद्यते, “ नाचद्धिप्राप्ेषु । 
ऋद्धिप्राप्ते ष्वपि केषुचिदुत्पद्यते न सर्वेषु । तेन कारणेन विदिष्टसंयमवन्तो मनः पस्यंयस्य 
स्वामिनो भवन्ति । अवधिस्तु षातुगं तिकेषु भवति । इति स्वामिभेदाद्‌ विशेषः । 

मनःपय्येयज्ञानाद नन्तरं केवखज्ञानटक्चषणमभिधातुमुचितम्‌ । तद्य ज्ञानानां 
विषय {नबन्धपरीश्रणं क्रियते । केवलनज्ञानस्य तु रक्षणं “वेद क्षयाजज्ञानद ्नावरणान्तरा- 
यक्षयाच केवलम्‌?” [ त सू ६०। ५ | इति वक्स्यति । तच्र ज्ञानविषयनिबन्ध परीक्षण 
मतिश्रुतज्ञानयोर्विंषयनिवन्ध उच्यते-- 

मतिश्चुतयोर्निंबन्धो द्रव्यैष्वसवेपयोयेषु ॥ २६ ॥ 

मतिश्च श्रुतज्न मतश्रुते तयोमतिश्चुतयोः । निबन्धनं निबन्वः विषयनियन्त्रणा विषय- 
नियमो विषयनिद्धौरणम्‌ । द्रव्येषु जीवधम्मोऽधमेकालाकाकपुद्रटेषु । कथम्भूतेषु असर्व पयौ- 
येषु अल्पपयोयसद्ितेषु मतिश्रुतविषययोग्यस्तोकपयोयसदहितेषु । ““विद्युद्धिक्ते्रस्वामिविषये- 
भ्योऽवधिमनःपय्यं ययोः?” [ त सू ५।२५ ] इत्यतो विषयशब्दस्य महणं कन्तंव्यम्‌ । तत्र 
पच्चमी अत्र तु षष्ठी तत्कथं सम्बन्धः ? ““अथंवशादिभक्तिपरिणामः' [ ] 
इति चष्वनात्‌ पड्वम्याः षष्ठीत्वेन परिणमनम्‌ । 

नलु धम्मीऽधम्मेकालखाकाशा अतीन्द्रियाः, तेपु द्रव्येषु मतिज्ञानं कथं भवर््तते 
मतिज्ञानस्य इन्द्रियजनितत्वात्‌ ? सत्यम्‌ ; अनिन्द्रियाख्यं करणं वतंते, तेन नोडन्द्रिया- 
वरणक्षयोपदामवत्मत्‌ तदूम्रहणमवग्रहयादिरूपं न विरुध्यते । तत्पूवंकं श्चुतज्ञानं तद्विषयेषु 
नोडन्द्रियतरि षयद्रव्येषु स्वयोग्येषु प्रवत्तंत इति । 
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अथाऽवधिविषयनिबन्ध उच्यते- 
रूपिष्ववधेः ॥ २७ ॥ 

गियमसूत्रमिदम्‌ । अस्यायमथेः-- रूपिषु पुद्रलेषु पुद्ररुखम्बन्धिजीवेषु च अवधघेर्विषय- 
निबन्धो भवति । “असनंपयौयेषुः इत्यप्यत्र सम्बन्धनीयम्‌ , तेन स्वयोरयपयोयेषु अल्पेषु 
पर्यीयेषु न त्वनन्तेषु पयोयेष्ववधिः भवन्तते । 

अथ मनःपययस्य विषयनिबन्ध उच्यते-- 

लदनन्तमागे मनःपययस्य ॥ २८ ॥ 

तस्य॒ सबौवधिज्ञानगम्यस्य रूपिद्रव्यस्य यः पयीयस्तस्याऽनन्तभागस्तदनन्तभागः 
तस्मिन्‌ तदनन्तभागो, मनःपय्यंयस्य बिषयनिबन्धो भवति सक्ष्मबिषयत्वात्‌ । अन्यत्र च 
मनःपययः भ्रवत्तते, अपरेषु भागेषु प्रवतत इत्यथः 

अथ के्रलज्ञानस्य विषयनिदन्ध उन्व्यते- 

खवंद्रव्यपयोौयेषु केवलस्य ॥ २९ ॥ 

द्रव्याणि च पयौयाश्च द्रन्यपयोयाः, सर्वे च ते द्रव्यपयीयाः सवंद्रन्यपयौयाः, तेषु 
सर्व॑द्रव्यपयौयेषु । सर्वेषु द्रव्येषु सर्वेषु पयीयेषु च केवरस्य केवटज्ञानस्य विषय- 
निचन्धो भवति । जीवद्रव्याणि अनन्तानन्तानि ततोऽप्यनन्तानन्तानि पुद्रखद्रव्याणि अणुस्क- 
न्धमेदयुक्तानि, धम्मौऽधम्मौकाखानि, काटश्चासङ्ख्येयः, चतुर्णां चत्रिकाटसम्बन्धिनः 
पयौयाः पथगनन्ताऽनन्ताः । तेषु सर्वेषु द्रव्यपयीयेषु अनन्तमदिमकेवलज्ञानं प्रवन्त इति । 

अथ पञ्चज्ञानेषु कति ज्ञानानि एकस्मिन्नात्मनि युगपद्धवन्तीति प्रश्ने सूत्रमिदमाहुः- 

एकादीनि माञ्यानि युगपदेकःस्मिन्नाचतुर्यः ॥ ३२० ॥ 

एकोऽ्तीय आदिरवयवो येषां तानि एकादीनि एकम्रथतीनि ज्ञानानि । भाज्यानिं 
योजनीयानि । युगपत्‌ समकाटम्‌ । एकस्मिन्नात्मनि अचतुभ्यंः चत्वारि ज्ञानानि यावत्‌ । 
एकस्मिन्‌ जीवे पच्च ज्ञानानि युगपन्न भवन्ति । एकं ज्ञानं यदा भवति तदा केवलज्ञानमेव, 
केवखज्ञानेन क्षायिकेन सह अपराणि चत्वारि ज्ञानानि श्षायोपदश्मिकानि युगपन्न भवन्ति । 
यदा द्भ ज्ञाने युगपद्‌ भवतस्तदा मतिश्चुत । ज्रीणि ज्ञानानि यदा युगपद्‌ भवन्ति तदा मति- 
श्ुताऽवधिज्ञानानि भवन्ति, अथवा मतिश्रुतमनःपस्ययज्ञानानि भवन्ति । यदा चत्वारि 
युगपद्‌ भवन्ति तदा मतिश्चुतावधिमनःपयेयज्ञानानि भवन्ति । ˆ 

अथ मस्यादीनि ज्ञानान्येव भवन्ति आदोस्विद्न्यथापि भवन्ति इति प्रश्ने सूत्रमिदसुच्यते- 

मतिश्न्‌ लाऽवधयो विपययेयश् ॥ ३१ ॥ 
मतिश्च श्रुत्व अवधिश्च मतिश्ुताऽवधयः। एते चयस्लीणि ज्ञानानि विपययश्च 


मिथ्यारूपाणि भवन्ति । चकारात्‌ सम्यग्ज्ञानरूपाणि च भवन्ति । सम्यक्काब्द आदावेवोच् 
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“सम्यग्दश्चनज्ञानचारित्राणि मोक्षमार्ग?” [ त° सू० ९।१ ] इत्यत्र । तस्माद्‌ गृहीतः 
सम्यक्काब्दः मतिश्चु ताऽवधिमनःपयंयकेवलानि ज्ञानम्‌ सम्यग्ज्ञानं भवन्ती {ती ) ति सम्बन्ध- 
नीयः । तस्मारसम्यज्ञानाद्‌ वेपंरीत्यं विपय्य॑यो भवति-मिथ्यारूपाण्यज्ञानानि भवन्ति । किंवत्‌ ? 
संरजःकटुकतुम्बिकाफखधरतक्षीरवत्‌ । अत्र शुष्कतुम्बिकामध्यगतनिगं तबीजाऽवरिष्टबुक्षिका 
रज उच्च्यते, तस्मिन्‌ सति यदि दुग्धं धियते तदा कद्ुकं मवति, तुम्बिकेऽतिशोधिते- धृतं पयः 
कटुकं न भवति। तथा मिभ्याद शने विनष्टे सति जीवे मत्यादिज्ञाने स्थिते मिश्याज्ञानं न भवति। 
नलु मणिकनकाद्यो विष्ठाग्रृहे पतिता अपि न दुष्यन्ति तथा मत्याद्योऽपि; 
सत्यम्‌ ; मणिकनकादयोऽपि विपारि्णामकद्रव्ययोगे दुष्यन्त एव, तथा मत्यादयोऽपि 
मिभ्यादङेनयोगे दुष्यन्ति । 
'नन्वाधारदोपात्‌ क्षीरस्य विपय्यीसो भवति, मत्यज्ञानादीनां स्वविषयम्रहण विपयौसो 
न अवति, यथा सम्यग्दृष्टिः पुमान्‌ वक्षुरादिभिंबेणौदिविषयान्‌ प्राप्नोति तथा मिथ्या 
दृष्टिरपि चक्षुरादिभी रूपादीन्‌ विपयायुपखमते । यथा सम्यग्दरष्टिः श्रुतज्ञानेन रूपादीन 
विषयान्‌ जानाति परान प्रति भरूपयति च तथा मिश्यारष्िरपि श्र तज्ञानेन रूपादीन्‌ जानाति 
परान्‌ प्रति निरूपयति च । यथा सम्यग्षिः पुमान्‌ अवधिज्ञानेन रूपिणः पटाथानवंति 
तथा मिथ्यादृष्ठिरपि विभङ्न्तानेन रूपिणोऽथीनवगच्छतिः इति केनचिदु पन्यासे कृते तन्मत- 
निरासाथं भगवद्धिः सूत्रसुन््यते- 
सदसतोर विशेषाद्यरच्छोपलञ्येसन्मत्तवत्‌ ॥ २२॥ 
सन््व श्रदास्तं तत्त्वज्ञानम्‌ , अस्व अप्ररास्वं मिभ्याज्ञानम्‌ सदसती, अथवा सत 
विद्यमानम्‌ असत्‌ अविद्यमानम्‌ सदसती वयोः सदसतोः । न विदोषः अविशेपस्तस्माद्‌- 
विशेषात्‌ । यरच्छया स्वेच्छया उपटन्धिरुपंटम्मनं म्रहणं यरच्छोपरच्धिस्तस्या यदच्छो- 
पटव्वेः । उन्मत्त टव उन्मत्तवत्‌ । मतिश्रतावधीनां विपयंयः कस्माद्धवति ? सदसतोः सम्ब- 
म्धित्वेनाविशेषात्‌ , अविशेपेण यदटन््छोपंखच्धर्चिपय्यंयो भवति । अच्रायमथंः-मिभ्याददो- 
नोदयात जीवः कदाचित सदपि रूपादिकमसदित्यङ्गीक्रराति, कर्िचिदसदपि रूपादिकं 
सदित्यध्यवस्यति । अन्यदा सद्‌ रूपादिकं सदेव मसुते, असद्‌ रूपादिकमसदेव अवेति । 
किंवत्‌. ? उन्मत्तवत्‌, पित्तोदयाकटितवुद्धिवत् । यथा पित्तोदयाकुल्ितमतिः पुमान्‌ 
निजमातरं निजभार्यां मन्यते भायोश्च मातरं यदच्छया मन्यते । कद्‌ाचिन्मातरं मातरमेव 
मन्यते भार्यां भायीमेव जानाति । तथा अश्वं गां मन्यते, गामश्वं मन्यते । अश्वमश्वं गां 
गाद मन्यते । तथाऽपि तत्सम्यग्ज्ञानं न भवति । एवमाभिनिबोधिकश्चुतावधीनामपि 
रूपादिषु विपयैया भवति । तद्यथा कथचिन्मिथ्याददानपरिणाम आत्मनि स्थितः सन्‌ 
यादिभी रूपादिब्रहणे सत्यपि कारणतिपयेयं भेदाभेद विपयेयं स्वरूपविप्यंयञ्वोटपादयति । 


९ सख्जःक- व° | २ -तेऽतिध्रतं आऽ, ब, द° | २ -णासिक- जार, बर, दु०, ज । 
% -सिः रूपादीन्‌ जार, वत, द्‌०, जञ, च० | ५ -न्‌ प्ररू- जा०, द्‌ञ, ज०। 
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कारणविपर्ययस्तावद्धण्यते--रूपादीनां कारणं "केचिदेकममूत्तं बह्यटश्षणं कल्पयन्ति । 
कचित्तु नित्यं प्रकृतिरश्चणं कल्पयन्ति । अन्ये प्रथित्यादिजातिभिन्नाः परमाणवः चतुगुणा- 
चखिगुणा द्विगुणा एकगुणाः सद्शजातीयानां कायीणां कारणं भवन्त्या(त्या-)रम्भकाः सञ््नायन्त 
इति । अपरे त्वेवं कथयन्ति" यत्‌ प्रथिठ्यप्तेजोवायच्ञ्रबारि भूनानि वणंगन्धरसस्पशौग्धत्वारो 
भोतिकधमीः, एतेपामष्टानां प्रथिव्यपरे जोवायुवर्णगन्धरसस्पशीनां समुदयो परमाणुरटको 
भवति । वेभापिकरमते हि प्रथिव्यादिमहयभूतेश्वतुभिः रूपादिगुणेश्चतुर्भिच्च एको रूपपरमाणु- 
स्त्पद्यते । सख रूपपरमाणुरषटक उच्यते । अपरे सेवं वदन्ति--ए्रथिव्यप्रेजोचायवः काकंशयादि- 
द्रवस्वादि-उष्णत्वादिगमन। दिशुणाः परमाणो जातिभिन्नाः कायस्यारम्भका भवन्ति--कारणं 
संज्ञायत इत्यादिकः कारणविपर्य्ययः । 

भेदाभेद बिपययस्तु नेयायिकमते- करणात्‌ कार्यमर्थान्तरभूतमेव । अनीन्तरभूतमेव 
इति च परिकल्पना वत्तते । 

स्वरूपविप्ययस्तु मीमांसकमते साङ्र्ख्यमते वा । रूपादया निर्चिंकल्पाः । कोऽथः 
सन्ति न सन्त्येव वा ? कि तर्हि १ तदाकारपरिणतं विज्ञानमात्रमेव वत्तते, न तु विज्ञानमाच- 
स्यावटम्बनं वाद्यं वस्तु वनते । एवमपरेऽपि परिकल्पनाभदा टष्रेए्टविरुद्धाः प्रस्यश्चषपरो- 
श्चिरुद्धा मिथ्यादशेनोदयात सञ्नायन्ते । तान्‌ सञ्ायमानान्‌ भरवादिनः कल्पयन्ति । 
तेषु च प्रवादिनः श्रद्धानं जनयन्ति। देन कारणेन तन्मत्यज्ञानं श्रुताज्ञानं विभङ्गनज्ञानं च 
स्यान्‌ । सम्यग्दशानं तु तत्त्वाथीधिगमे श्रद्धानसुः्पाद यति । तेन सम्यग्द्रनपूवकं यद्‌ भवति 
नन्मतिज्ञानं श्रुतज्ञानमवधिच्यनं च संबोभवीति। 

अथ द्विभकारप्रमाणेकदेखा नया उच्यन्ते-- 

नैगमसङ्ग्रहव्ययदार जखन शब्दसमभिरूडेवंम्रता नयाः ॥ ३३ ॥ 

नेकं गच्छतीति निगमो विकल्पः, निगमे भवो नेगमः । अमेदतया वस्तुसमूदं गरह्णा- 
तीति सङ्ग्रहः । स्पदे गृदीतस्याथस्य मेदरूपतया वस्तु व्यवदह्ियतेऽननति व्यवहारः । 
ऋज प्राञ्नटं खरटतया सूत्रयति तन्त्रयतीति ऋजसूत्रः । शब्दाद्‌ व्याकरणात्‌ प्रक्ृतिप्रत्ययद्वारेण 
सिद्धः शब्डः । परस्परण्ाभिरूढः समभिरूढः । एवं क्रियाप्रधानस्वेन भूयते एवम्भरतः । 
नेगमश्च सङ्प्रहश्व ठ्यवहारश्च ऋजुसूत्रश्य कच्दश्च समभिरूढश्च एवम्मूतश्च नगम- 
सङ्प्रहठय पदारजुसूत्रशब्द समभिरूढेवं भूताः । षते सप्र नयः । नयन्ति प्र।पयन्ति प्रमाणंक- 
देदानिति नयाः । तेपां सामान्यलश्चणं वि रोषठक्षणच्च वक्तव्यम्‌ । 

तत्र वावर्सामान्यखक्चणमुच्यते--जीवादावनेकान्तादमनि अनेकरूपिणि वस्तुन्यविरोधन 
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भररतीस्यनतिक्रमेण हेत्वर्पणात्‌ द्रव्यपयौयादयपंणात्‌ साध्यविशेषयाथात्म्यप्रापणप्रवणप्रयोगो नय 
उश्यते । अस्यायमथंः-साध्यविदोषस्य नित्यर्वाऽनित्यत्वादेः याथ; त्म्यप्रापणभ्रबणप्रयोगो यथा- 
वस्थितस्वरूपेण प्र दशेनसम्थंव्यापारो नय उच्यते । ज्ञातुरभिगप्राय इत्यथः । सख नयो द्विभकारः- 
द्रव्याथिक-पयीयार्थिकमेदात्‌ । द्रव्यं सामान्यमुटसगं अयुद्रत्तिरिति यावत्‌, शद्रव्यमर्थो विषयो 
यस्य स द्रव्यार्थिकः । पयीयो विरोषः अपवादो व्यान्रृत्तिरिति यावत्‌ , पंय्योयोऽर्थो विषयो 
यस्य स पंयीयार्थिकः । तयोर्विकल्पा नेगमादयः । नेगमसङ्कप्रहव्यवहाराखरयो नया द्रन्याःथका 
वेदितव्याः । ऋजुसू त्रशब्द समभिरूढे बम्भूताश चत्वारो नयाः पर्ोय.्थिका ज्ञानीयाः । 

इदानीं नयानां विशोषलश्षणसुच्परते । अनभिनिचत्ताथेः-अनिष्पन्ना्थः, सङ्कल्पमान्न- 
राही नेगम उच्यते । तथा चोदाहरणम्‌--कश्चिस्पुमान्‌ करङ्रतङ्ककार वनं गच्छति, तं 
निरीश््य कोऽपि प्रच्छति-वं किमर्थं रजसि ? स प्रोवाच-अदह प्रस्थम नेतुं गच्छामि । इत्युक्त 
तस्मिन्‌ काले भरस्थपंय्यौयः सन्निहितो न वन्तते, प्रस्थो घटयित्वा धृतो न वत्तंते। किं तदहि 
तदभिनिचत्तये- प्रस्थनिष्पत्तये संकल्पमात्रे दावौनयने प्रस्थव्यवदहारो भवति । एवमिन्धन- 
जटखानखष्यानयने कथित्‌ पुमान्‌ व्याप्रियमाणो वत्तते, स केन चिद्‌लुयुक्तः-किं करोषि त्वमिति। 
तेनोच्यते-अहमोदनं पचामि । न च तस्मिन्‌ प्रस्तवे ओदनपस्यीयः सन्निहितोऽस्ति। कि 
तर्हि १ ओदनपचनाथ व्यापारोऽपि ओदनपचनमुच्यते । एवं विधो खोकव्यदहारोऽनभिनि- 
वृत्ताथः-अनिष्पन्ना्थंः सङ्कल्पमात्रविपयो नेगम नयस्य गोचरो भवति । १। 

स्वजाव्यविरेषेनेकत्र उपनीय पर्ययान्‌ आक्रान्तभेदान्‌ विशेपमश्रत्वा सकटम्रहणं सङ्ग्रह 
उच्यते । यथा सदिति प्रोक्तं वाग्विज्ञानप्रवृत्तिखिङ्गाचुमितसनत्ताधारभूतानां विश्वेषां विशोषम- 
छवा सत्सङ्प्रह्‌ः । एवं द्रज्यमिरयुक्त द्रवति गच्छति तांस्तान्‌ केवखिश्रसिद्धपयोयानिति द्रव्यम्‌ , 
जीवाऽजीवतदू भेदभ्रभदानां सङ्प्रहो मवति । एवं घट ॒ इव्युक्तं घटवुद्धयभिधानाङ्‌गमि- 
ज्ञानुमितसकत्यथस कः हये भवति । एवं विधोऽपरोऽपि सङ्म्रहनयस्य गोचरो वेदितव्यः । २। 

सङ्ग्रह नयविषयीक्ृतानां सङ्ग्रह नयगरहीतानां सङ्म्हनयश्िप्रानामथीनां विधिपूवंक- 
म्वंहरणं सदन प्ररूपणं व्यवहारः । कोऽसो बिधिः ? सङकप्रहनयेन यो गृहीतोऽ्थः 
विधिरुच्यते , यतः स्ग्रहपूर्वेणेव व्यवहारः म्रवत्तते । तथा दि-सबंसङगप्रहेण यद्वस्तु 
ससगरदीतं तद्रस्तु बिलेषं नाऽपेक्चते , तेन कारन त्रस्त संव्यवदाराय समथ न भवतीति 
कारणात्‌ व्यवदारनयः समाश्रीयते । ध्यत्सद्त्तते तक्कि द्रव्यं गुणो वा , यदुद्रव्यं तञ्जीवो- 
ऽजीयो वाः इति संठय्वहारो न कत्तु दाक्यः । जीवद्रव्यमिव्युक्तं अजीवद्रन्यमिति चोक्त 
उ्यवहार आश्रिते ते अपि द्र द्रव्ये सङप्रहनयगरहीते संव्यवहाराय न समर्थं भवतः; तद््थं 
दे वनारकादिव्यवहार आश्रीयते , घटादिश्च च्यद्रदारेण आश्रीयते । एवं व्यवहारनयस्ताव- 


' त्पयन्तं प्रचत्तते यावत्पुनर्विभागो न भवति । ३ । 


पृवीन च्यवदारनयगृदीतान्‌ अपरां विषयान्‌ त्रिकाटगोष्वरानतिक्छम्य वत्तमानकाल- 
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गोचरं गृह्याति ऋजुसूत्रः । अतीतस्य विनष्टत्वे अनागतस्यासञ्ञाततवे व्यवहारस्याभावाद्‌ वत्त- 
मानसमयमाच्रविषयपय्योयमात्रम्राही ऋजुसू इत्यथे: । नन्वेवं सति संग्यवहारलोपंः स्यात्‌ ; 
सत्यम्‌ ; अस्य ऋजुसून्ननयस्य विषयमात्र -)भरदशेनं विधीयते । खोकसंन्यबहारस्तु सर्वं नय- 
समूह साध्यो भवति । तेन ऋजुसूश्रयण सरंब्यवहयारलोपो न भवति । यथा कथिन्खरतः, तं 
दृष्टवा “संसारोऽयमनित्यः इति कश्चिद्‌ वीति, न च सर्व॑: संसारोऽनित्यो वन्तंत इति । एते 
चत्वारो नया अर्थनया वेदितव्याः । अन्ये वक््यमाणाख्रयो नयाः राब्दनया इति । ४ । 

छिङ्गसङ्ख्यासाधनादीनां व्यभिचारस्य निषेधपरः, छिज्ञादीनां च्यभि्ारे दोषो 
नास्तीत्यभिप्रायपरः राब्दनय उच्यते । किङ्गव्यभिवारो यथा--पुष्यः नश्चच्रं तारका चेति । 
सङ्ख्याग्यभिचारो यथा--आपंः तोयम्‌ , वषीः ऋतुः, आच्रा वनम्‌ , वरणा नगरम्‌ । 
साधनव्यभिचारः कारकन्यभिवचारो यथा--सेना पर्वतमधिवसति, पर्व॑ते तिष्ठतीत्यर्थः 
“अधिश्चीङ्स्थासां कम्मं"; [ पा सू ६।४।४६ ] पुरषव्यभिचारो यथा-- एदि मन्ये 
रथेन यास्यसि ? न यास्यसि, यातस्ते पितेति । अस्यायमथः- णि व्वमागच्छ । त्वमेवं 
मन्यसे--अहं रथेन यास्यामि, एतावता स्वं रथेन न यास्यसि । ते तव पिता अघ्रे रथेन 
यातः ? न यात इत्यथः । अन्न मध्यमपुरुषः्थाने उत्तमपुरुषः, उत्तमपुरुषस्थाने मध्यमपुरुषः, 
तदथं सूत्रमिदम्‌ ^श्रहासे मन्योपयदे मन्यतेरुतभेकवचनं च उत्तमे मध्यमस्य ।” 
[ ¡ काङ्ञ्यभिचारो यथा--विच्दश्चा अस्य पुत्रो जनिता । भविष्यत्कायं- 
मासीदिति । अत्र भविष्यंतूकाठे अतीतकाटविभक्तिः । उपम्रहव्यभिचारा यथा--्ठा 
गतिनिवृत्तं । अत्र परस्मेपदोप्महः । तत्र सन्तिष्ठते, अवतिष्ठते, प्रतिष्ठते, वितिष्ठते । अत्र 
सूत्रम-- “समवप्रविभ्यः” [ का सू ३।२।४२ दौ” ब्रु ५४ ] । रमु क्रीडायामिच्यन्न 
आत्मनपद्‌,पम्रहः विरमत्यारमत्ति परिरमति । “व्याङ्‌ परिभ्यो रमः? [ पा? सू“ 
१।३।८२ ] । इति व्यभिचारसूत्रम्‌ । देवदनत्तयुपरभति । “उपार्सकर्मकात्‌” [ 1 
इति च ठ्यभिचारसूत्रम्‌ । एवंविधं उयवहारनयमनुपपन्नमन्यास्यं काश्च्पुमान्‌ मन्यते । 
कस्मादन्याय्यं मन्यते ? अन्या्थस्य अन्यार्थेन वत्तंनेन सम्बन्धाभावात्‌। तत्र शब्दनयापक्चया 
दोषो नास्ति । तर्हिं खोकसमयविरोधो भविष्यति ; भवतु नाम विरोधः । तत्त्वं परीश््यते, 
किं तेन विरोषेन भविष्यति ? किमौपधं रोगीच्च्छानुवत्ति वत्तंते ? । ५ । 

एकमप्यर्थं शब्दभेदेन भिन्नं जानाति यः स समभिरूदो नयः । यथा एकोऽपि पुरो- 
मजाप्राणवल्कभः परमेश्व््य॑युक्त इन्द्र॒ उच्यते, स अन्यः, शकनात्‌ ककरः, सोप्यन्यः, 
पुरदारणात्त्‌ पुरन्दरः, सोऽप्यन्यः । इत्यादिराव्दभेदात्‌ एकस्पाप्यथेस्यानेकत्वं मन्यते तत्‌ 
समभिरूढ नयस्य लक्षणम्‌ । £ । 

यस्मिन्नेव काल ेश्ञर्य्य प्राप्नोति तदेवेन्द्र॒ उच्च्यते, न चाभिपेककारे न पूजनकाले 
इन्द्र उष्यते । यस्मिन्नेव कारे गमनंपरिणतो भवति तदव गौरुच्यते न स्थितिकाले, न 
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शयनकाले । अथवा इन्द्रज्ञानपरिणत आत्मा इन्द्र उच्यते, अग्निज्ञानपरिणत आत्मा अग्नि- 
श्चेति एवम्भूतनयलक्षणम्‌ । ७८ । | 

एते नया उत्तरोत्तरसूश््मबिषयाः । कथमिति चेत्‌. १ नैगमात्‌ खल्टु सङ्ग्महोऽल्पविपयः 
सन्माच्म्राहित्वात्त, नगमस्तु भावाऽभावविषयत्वाद्‌ बहुविषयः, यथेव हि भावे सङ्कल्पः 
तथाऽमावे नेगमस्य सङ्कल्पः । एवसुत्तरअाऽपि योज्यम्‌ । तथा पूर्व-पूवंहेतुका एते नयाः । 
कथमिति चेत्‌ १ नेगमः सङ्महस्य हे तुः । सङ्ग्रहो ज्यवह्ारस्य हेतुः । व्यवहारः ऋजुसृञस्य 
दवुः। ऋजुसृत्रः शब्दस्य हेतुः । शरदः समभिरूढस्य हेवुः। समभिरूढ एवम्भूतस्य हेतुरिति । 

एते नया गौणतया प्रधानतया च अन्योन्याधीनाः सन्तः सम्यग्ददनस्य कारणं भेवति 
तन्त्वादिवत्‌ । यथा तन्त्बादयः उपायेन विनिवेह्िताः पटादिसंज्ञा भवन्ति तथा परस्पराधीना 


० नयाः पुरषार्थक्रियासाधनसमथी भवन्ति । पंरस्परानपेक्षा नयाः पुरुषार्थक्रियासाधनसमथी 


न भवन्ति केवरतन्तुवत्‌ । नु विषमोऽयं दृष्टान्तः । कस्माद्धिषमः ? यतस्तन्त्वादयो निरपेक्षा 
अपि सन्तः प्रयोजनलेशयुत्पादयन्ति, यतः कथ्ित्तन्तुः प्रत्येकं त्वम्रक्षण समर्थो भवति, 
केवलः पटारादेवंल्करश्च बन्धने समथो भवति, नयास्तु निरपेक्षाः सन्तः सम्यम्दक्षनलेर- 
मपि नोत्पादयन्ति तेन विषयोऽयसुपन्यासः-अघट मानोऽयं दृ्ान्तः । सत्यम्‌ । उक्तमर्थं 
भवन्तो न जानन्ति। अस्माभिरेतदुक्तम्‌-निरपक्षीः तन्त्वादिमिः वद्ादिकायं न भवति । 
यद्‌ भवद्भिरुक्तं काय्य तन्न पटादिकाय्येम्‌ , किन्तु केवलं तन्त्वादिकायं भवद्‌ भिरुक्तम्‌ । 
अथवा केवलस्तन्तुः यद्भवदुक्तं कार्य्य साधयति तस्मिन्नपि तन्तौ परस्परापेश्षौ अवयवाः 
सन्ति । तेनाऽपि अस्मन्मतसिद्धिः । अथ त्वमेवं वक्षि, तन्त्वादिषु वसनादिका्य शक्त्यपेश्षया 
चतत एव, तर्हि अस्मन्मते निरपक्षेषु नयष्वपि बुद्धिकथनस्वरूपेषु देतुवशात्‌ सम्यग्द ङ नदेतु- 
परिणामो विद्यत एव । तेन कारणन तुपन्धास॑स्य ठुल्यतासिद्धिरस्ति । तेन सापेध्चौरेव नयैः 
सम्यग्दरनसिद्धिरिति सिद्धम्‌ । अस्मिन्नध्याये ज्ञानदशे नस्वरूपसुक्तं नयलक्षणं च प्रतिपादितम्‌ 
ज्ञानं च प्रमाणमिति वेदितव्यम्‌ । ३३ । 
इत्यनवद्गय पद्यविद्याविनोद नोदितश्रमोदपीयुषरसपानपावनम तिसंमाजरत्नराजमति- 
सागरयतिराजराजिताथनसंमथेनसमर्थंन तकंठ्याकरणच्छन्दोलङ्कारसाहित्या- 
दिश्ाख्निशितमतिना यतिना श्रीमदेवेन्द्रकीरत्तिभट्रारकम्रशिष्येण शिष्येण 
च सकलर्विद्वञ्जनविदहितचरणसेवस्य श्री विदययानन्िदेवस्य संच्छ- 
ईदितिमिथ्यामतदुगेरेण श्रीश्रुतसागरसूरिणा विरचितायां 
श्खोक्तवार्सिकराजवार्तिकसवौ्थंसिद्धिन्यायङ्कुमुदच- 
नद्रोद्‌ यन्द्रोप्रमेयकमलमा्तंण्डभचण्डाष्टसदस्री- 
म्रसुखम्रन्थसन्दभंनिभंरावलोकनबुद्धिवि- 
राजितायां तत्त्वाथंटीकायां भ्रथ- 
मोऽध्यायः समाप्तः ॥ १ ॥ 








९ भवन्ति ताऽ, व° { २ -घीनतया पु- आ०, ब०, द<, ज०। ३ -क्षया अ- आ, 
ब०, दु०, ज० | % -सतु- आ०, व्‌०, ब | ५ -माजितर- ब०। ६ -समर्थ॑नसमर्थतर्क- ता०। 


[> तीयो ९ 
द्वितीयोऽध्यायः 
अथ सम्यनग्द्रनविषयेषु सप्तसु तत्त्वेषु मध्ये जीवतत्त्वस्य कि स्वरूपमिति प्रश्ने 
सूत्रमिदमाहुः ^श्रीमदुमास्वामिनः- ५4 
आपशमिक्च्तायिको नावौ मिश्रश्च जीवस्य स्वतस्व- 
मौदयिकपारिणामिकौच ॥ १॥ 


क्मणोऽनुदर्यरूप उपकामः कथ्यते । यथा कतकादिद्रठ्यसम्बन्धात्‌ पङ्क -अधोगते 
सति जस्य स्वच्छता भवति तथा कमंणोऽनुदये सति जीवस्य स्वच्छता भवति स उपदामः 
भ्रयोजनं यस्य॒ भावस्य स॒ ओपकमिकः । कमणः श्चयणं क्षयः । यथा पङ्कात्‌ प्रथरभूतस्य 
शुचिभाजनान्तरसङ्क्रान्तस्य अम्ब्ुनोऽत्यन्तस्वच्छता भवति तथा जीवस्य कमणः आत्यन्तिकी 
निवत्तिः श्यः कथ्यते । क्षयः प्रयोजनं यस्य भावस्य स क्षायिकः । ओपरमिकश्व श्छायिकश्च 
ओपदामिकक्षायिको । एतो द्रौ भावौ-द्रौ परिणामौ जीवस्य आत्मनः स्वतत्त्वं स्वरूपं 
भवतः । न केवख्मौपद्मिकक्षायिको द्धौ भावौ जीवस्य स्वत्वं भवतः किन्तु मिश्रश्च । 
मिश्रो भावश्च जीवस्य स्वतत्त्वं भवति निजस्वरूपं स्यात्‌ । यथा जलस्य अद्धेस्वन्छता 
तथा जीवस्य क्षयोपरमरूपो मिश्रो भावो भवति । अथवा यथा कोद्रवद्रव्यस्य श्चाखननिरोषात्‌ 
क्षीणाऽक्षीणमदखक्तिभेवति । तथा कमणः क्षयापरशमे सति जीवस्योपजायमानो भाग मिश्रः 
कश्यते । नरकादौ कमेण उदये सति जीवस्य संजायमानो भार ओद्यिको भण्यते । 
कर्मोपिङामादिनिरपेश्चश्चेतनस्वादि(दिः) जीवस्य स्वाभाविको भावः पारिणाभिको निगदयते । 
स तु पारिणामिको भावः संसारिमुक्तजीवानां साधारणो भवति । न केवलमेत जयो भावाः 
किन्तु ओदयिकपार्णामिको च द्रौ मावो जीवस्य स्वरूपं भवतः । एते पच्च भावाः 
जीवस्य स्वरूपं *मवन्तोरयर्थः । भव्यस्य ओपंरामिक-क्षायिकौ द्धौ भावौ अवतः । भिश्रस्तु 
अभव्यस्यापि भवति । ओदयिकपारिणामिको च अभल्यस्यापि भवतः । १। 

अथोपडमिकादीनां पक्वानां मावानामन्तरमेद संस्यानिरूपणपर सूत्रमिदमूचु-- 

दिनवाष्टादन्तैकविशतिचिमदा यथाक्रमम्‌ ॥ २॥ 

द्री च नव च अष्टादशा च एकविंशति त्रयञ्ध द्विनवाष्टाद्रोकधिंशतित्रयः । त एव 
मेदा येषामौपकमिकादिभावानां ते टि नवाष्टाद शेकविंरातित्रिमेदाः । अथवा द्वि नवा्टाददौक- 
विंशातित्रयच्छ ते मेदा द्विनवाष्टादसेकविंतित्रिभेदा यथाक्रममनुक्रमेण ज्ञातव्याः । २। 

१ शश्रीमदुमास्वामिनः' इति नास्ति बर, द्‌! २ -यस्वरू- आ, वर, द०, ज । 
२ अधोगतिगते स- आ० । £ मबती- वा०, ज० । 
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८२ तत्त्वाथचत्तौ [ २।३-४ 
अथौपदामिकस्य भावस्य मेदद्रयसूचनपरं सूत्रमाह - 
सम्यक्त्वचारिच्र ॥ २॥ 
सम्यक्त्वं च चारित्रं च सम्यक्लचारिने, ओपराभिको भावो द्विभेदो भवति । 
अनन्ताञ्चुबन्धिक्रोधमानमायाखोभाश्चत्वारः, सम्यक्तवम्‌ , मिथ्यारवम्‌ , सम्यग्मिथ्यात्वञ्च, 
एतासां सप्तानां भकतीनासुपक्चमादोपरमिकं सम्यक्त्वमु्पव्यते । 
अनादिकारमिथ्यराटरषिभव्यजीवस्य कर्मोदयोत्पादितकलट्टुषतायां सत्यां कस्मादुषङमा 
भवतीति चेत्‌ ¢ काररन्ध्यादिकारणादिति बमः । कासौ कारूरष्धिः ‰ कमेवेष्ठितो भव्य- 
जीवोऽधंपुद्ररुपरिवत्तं नकार उद्धरिते सत्यो पशमिकसम्यक्त्वग्रहणोचितो भवति । अद्धपुद्रट- 
परिवतनादधिके कारे सति प्रथमसम्यक्त्वस्वीकारयोभम्यो न स्यादित्यथंः । एका कारूखच्विरि- 
यमुच्यते । द्वितीया कारङन्धिः- यदध कमेणासुल्छृष्टा स्थितिरात्मनि भवति जघन्या वा कमणां 
स्थितिरात्मनि भवति तदौपंदामिक सम्यक्त्वं नोत्पद्यते । तर्हि ओपश्मिकसम्यक्त्वं कदोपद्यते ? 
यदा अन्तःकोटरीकोरिसागसरेपमस्थितिकानि कमणि बन्धं भ्रप्युबन्ति भवन्ति । निमेरुपरिणा- 
मकारणात्‌ सत्कमीणि तेभ्यः कमंभ्यः संख्येयसागरोपमसदहसरद्ीनानि अन्तःकोरीकोरिसागरो- 
पमस्थितिकानि भवन्ति तदौपङमिकसम्यक्त्वग्रहणयोग्य आत्मा भवति । इयं द्वितीया काल- 
रन्धिः । तृतीया काठटञ्धिः कथ्यते-सा काररव्धिमौीवमपेक्षते । कथम्‌ ? मव्यजीवः 
पञ्चेन्द्रियः, समनस्कः, पयौपिपरिपृणः, सवं विशुद्धः ओपङमिकसम्यक्त्वसुत्पादयति । 
आदिदाब्दाञ्जातिस्मरणजिनमदहिमादिदशेनादौ वरमिकं सम्यक्त्वयुत्पादयति । षोडशकषायाणां 
नवनोकषायाणां चोपदामादोपङामिकं चारित्मुत्पद्यते । ३ । 
अथ क्षायिकभावस्य ` नवभेदप्रतिपादनपरं सूत्रमुच्यते- 
ज्ञानदशनदानलान.मागोपसोगवोयीणि च ॥ ठे ॥ 
ज्ञानञ्व दशानच्च दानश्च खाभश्च भोगश्च उपमोगशच वीयच्च ज्ञानदरनदानलखाभभागो- 
पमोगवीयोणि सप्त, चकारात्‌ सम्यक्त्वचारितरे च द्ध, इति नवविधः क्षायिको भावः । 
केवटज्ञानावरणश्चयात्‌ क्रायक केवटज्ञानम्‌ । १५। केवखूदशनावरणक्षयात्‌ शक्षायिकं केवल- 
दकंनम्‌ । २। दानान्तरायक्चषयान श्षायिक्रमनन्तप्राणिगणायुम्रहकरमभयदानम्‌ । ३ । खान्त- 
रायध्चयत्‌ श्नायिको कामः ? कोऽसी क्रायको खाभः १ यस्य खाभस्य बलात्‌ कवलखाहाररद्ितानां 
केवलिना शरीरबव्णधानदेतवोऽनन्यसाधारणाः परमशुभाः सक्षमा अनन्ताः पुद्रखा समयं 
समयं प्रति सम्बन्धमायान्ति । ४ । मोगान्तरायस्य श्चयान्‌ श्वाथिकोऽनन्तो भोगः । कोऽसौ 
ध्षायिको भोगः ? सद्कद्‌ भुञ्यते भोगः, पुष्प षिगन्धोदकनष्ड्यादिकः । ५1 उपभोगा- 
न्तरायक्षयात्‌ क्षायिकोऽनन्त उपभोगः । कोऽसौ क्षायिक उपभोगः ? सिदासनचामर- 
छन्नत्रयादिकः । £ । वीयौन्तरायश्छयात्‌ क्षायिकमनन्तवोर्यम्‌ । किं तत्‌ श्वायिकं वीयम्‌ ? 


यद्रल्यत्‌ केवलज्ञानेन केवरूद्दौनेन च छत्व सर्वद्रव्याणि सवं पयौयांश्च ज्ञातुं द्रष्टुः च 


~~~ = ~ ~~ ---- *-----*~- ~~~ --- ---- - ~- -~-- -- --~-~ 


१ -चरादानदे- ब० । बलादाने दे- आ०, दु०, ब, ज । 





२५५ | द्वितीयोऽध्यायः ८ 


केवली शक्रोति । ७ । अनन्तालुबन्धिक्रोधमानमायारोभसम्यक्त्वमिथ्यात्वसम्यम्मिथ्यात्व- 
लश्षणसप्तप्रकृतिक्षयात्‌ श्षायिकं सम्यक्त्वम्‌ । ८ । षोडशकषायनवनोकषायक्षयात्‌ क्षायिक 
चारित्रम्‌ । ९। 


अत्राह कथित-क्चायिकमभयदानल्यभभोगोपभोगादिकं मुक्तेष्वपि भरसञ्यते ; तन्न; 
दारीरनामतोथंङ्करनामकर्मोदयात्‌ तत्मसङ्गः, न सिद्धानां शरीरनामतीथं करनामकर्मोदयोऽस्ति 
येन तत्मसज्गः स्यात्‌ । तहि सिद्धेषु तेषां वृत्तिः कथम्‌ १ अनन्तवीयो्याबाधसुखरूपेणेव 
तेषां तत्र प्रवृत्तिः, केवलज्ञानरूपेण अनन्तवीयप्रवृत्तिवत्‌ । उक्तं च- 
“आनन्दो ज्ञानमंरवयं वीयं परमसह्मता । 
एतदात्यन्तिकं यत्र स मोक्षः परिकीत्तितः 11 १॥” [ यश~ उ” प्र” २७३ | 
अथ मिश्रो भावोऽछादशभेदः कथमिति निरूपयन्ति- 
्ानाज्ञानदशेनलञ्धयश्तुखिच्रिषञ्च मदाः सम्यक्त्व- 
चारित्रसंयमासयमय्॥ ५॥ 
ज्ञानानि चाज्ञानानि च दशनानि च खच्धयश्च ज्ञानाज्ञानदशेनच्धयः । कथम्भूता 


ज्ञानाज्ञानदङोनखन्धयः ? चतुख्ितन्निपय्वभेदाः चर्वारश्व तयश्च तयश्च पच्च च॒ चतुखि- 


च्रिपञ्च, ते मेदा यासां ताश्चतुखित्रिपच्भेदाः । सम्यक्व चारिज्च्च संयमासंयमश्च सम्य- 
क्त्वचारस्तरिसंयमास यमाः । अस्यायमथः-चत्वारि ज्ञानानि चीणि अज्ञानानि जीणि दश्चैनानि 
पश्च ङट्धयः यथ।क्रमं भवन्ति । सर्वस्य ज्ञानस्य घातकवीयोौन्तरायादिकर्मोद यस्य क्षये सति 
तस्यैव सर्वस्य ज्ञानस्यैव घातिनः कमंणोऽच्‌द्‌ भूतस्ववीयवत्तेरम्रादुभूतनिजशक्तिम्रवृत्तिनः 
सदवस्थारूपोपरामे सति विद्यमानावस्थौस्वरूपम्रशमे सति देशघातिकर्मोदये च सति मति 
श्रतावविमनःपर्ययाश्चर्वारो मिश्रभावा मवन्ति; क्षायोपशमिका भवन्तीत्यथः । मत्यज्ञान श्रुता- 
ज्ञानं चिमङ्गावधिश्च, एतानि त्रीणि सत्यासत्यरूपत्वादज्ञानानि मवन्ति । तेष्वपि मिश्रो भावो 
दातञ्यः । तद्भच्चच्दं शनमचचलरद॑गैनमवधिदशेनच्च । एष्वयि दरानेषु मिश्रो भावो भवति ) 
तथा दानलाभभागोपसेागवीयौन्तरःयसवं घात्युद यस्य क्षये सति सदवस्थ। छश्चणापशमे सति 
शघात्युद्ये च॒ सति दानलामनेगोपमोगतरीयखक्षणा छन्थयः पञ्च मिश्रभावा भवन्ति 
श्नायोपदामिका भवन्ति । अनन्ताजुवन्धिचवुषकमि थ्यात्वसम्यम्मिश्यात्वाना पण्णामुदयक्च- 
यात्‌ सद्रपोपशमात्‌ सखम्यकःवबनाममिभ्यात्वस्य दशघातिनो न वु सवंघातिन उदयात्‌ मिश्रं 
सम्यक-वं भवति, श्चायोपश्चमिकं सम्यक्स्वं स्यात्‌ । तद्रदेकमित्युच्यते । तस्यापि मिश्रो भावो 
मवति । अनन्ताचुबन्ध्यग्रत्याख्यान प्रत्या ख्यानटक्षणानां द्वादशानां कषायाणाञद्यस्य क्षये सति 
निद्यमानढक्षणोपकमे सति सज्ञ्वखनचलुष्काऽन्यतमस्य देशघातिनश्चोदये च सति हास्य- 
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१ -स्थारूप- अआा०, ब०, द°, ज०। र मिश्रखक्षणभा- अई०, दऽ, बर, ज० | 


३ -यं स- शा०, ब०, ज०, वर । 
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१, तन्त्वाथंव्त्तौ [ २।६ 


रत्यरतिश्ाकभयजुगुप्सास््नीपुंनपुंसकनद्रच्णानां नवानां नोकषायाणां यथासम्भवमुदये च 
सति मिश्रं चारितं भचति । अनन्ताुबन्ध्यग्रत्याख्यानकषाया्टकस्य उदयस्य क्षये सति तत्स- 
तोपखक्भणोपशयमे सति भअत्याख्यानसञ्ञवङनाषटकस्योदय सति नोकषायनवकस्य यथासम्भवो- 
दये च सति संयमासंयमः संजायते । सोऽपि भिश्रो मावः ˆकश्यतं । चकारात्‌ सं्ित्वं 
सम्यम्मिथ्यात्वं च मिश्रौ भावौ ज्ञातव्यौ । 

अथेकविंरातिभेदा ओदयिकमभावस्योच्यन्त- 

गतिकषायलिङ्मिथ्यादशंनाज्ञानासंयताऽसिद्धलेश्या- 
श्चतुश्चतुस्व्येकेककंकषड.मेदाः ॥ २ ॥ 

गतिश्च कषायश््व लिङ् च्व ॒मिश्यादङनय्व अनज्ञानञ्च असंयतश््च असिद्धश्व लश्या 
व्व गतिकषायलिङ्गमिथ्याद्‌ रानाज्ञानासंयतासिद्धलटेश्याः । चत्वारश्च चत्थारश्च जयश््व एकश्च 
एकश्च एकश्च एकश्च पट्‌ च चतुश्वतुस्त्रयेकेकेकेकषर्‌ , ते भेदा यासां गतिकषायलिङ्गमिथ्या- 
ददोनाज्ञानाऽसंयताऽसिद्धटेश्यानां ताः चतुश्वतुस्त्येकेकेकेकपडमेदाः । “"द्विनवा्टादश्ेक- 
विश्तित्रिमेदाः यथाक्रमम्‌?” [ त सू २।२ ] इत्यतो यथाक्रममिति आह्यम्‌ । तेना- 
यम्थः-गतिश्चतुर्भेदा । कषायश्चतुर्मदः । लिङ्गं त्रिभेदम्‌ । भिथ्यादरोनमेकमेदम्‌ । अज्ञान- 
मेकभदम्‌ । असंयत एकमभेदः । असिद्ध एकमेदः । टेश्याः षडमेदाः । एत एकविशतिर्भेदा 
अओदयिकभावा भवन्ति । तत्र नरकगतिनामकमोंदयान्नारकन्वं भवतीति नरकगतिरोदयिकी । 
तथा तियग्गतिनामकर्मोदियात्‌ तियग्गतिरौदयिकी । तथा मजुष्यगतिनामकमदियान्मयुष्यगति- 
रोदयिकी । देवगतिनामक्मोदयाद्‌ दंवगतिरोदयिकी । क्रोधोत्पादकमोहकर्मोदयात्‌ क्राध 
ओदयिकः । मानोत्पादकमाहकर्मोदयान्मान ओदयिकः । मायेात्पाद्‌कमाहकमोदयान्माया 
ओदयिकी । खोभोत्पादकमोहकर्मोदिय।ल्खोभ ओद यिकः । स्रीवेदजनकनोकषायमाहकर्मोद यात 
स्त्रीवद्‌ ओंदयिकः । पुवेदजनकनोकपायमोहकभ्दियात्‌ पुंवेद्‌ ओद्‌ यिकः । नपुंसकवेद जनक- 
नोकषायमाहकर्मोदयान्नपुंसकवेद ओद्भ्किः । तत्त्वाथीनामश्रद्धानट्क्चणपरिणामनिवत्तंकमिशथ्या- 
त्वमोहकमदियात्‌ भिभ्याद्रोनमोदयिकम्‌ । ज्ञानावरणकर्मोदयात्‌ पदायोऽपरिज्ञानमज्ञानमो- 
दयिकम्‌ । चारित्रिमोहस्य सवं घातिस्पद्धंकस्य उदयादसंयतां भवति, स ओंदयिको भावः। 
कर्मोदयसाघ।रणापेन्ञ ° असिद्धः, सोऽपि ओद यिकमाव एव । टेश्या षड्विघधापि द्विविधा- 
द्रव्यलेश्या-मावलेश्याभेदात्‌ । तच्र जीवमावाधिकारे द्रव्यटेश्या नाद्रियते । भावटेश्या तु 
आद्रियते । कषायोदयानुरख्िता योगप्रबृत्तिभीवटेश्या । साप्योदयिकीति कथ्यते । सा षडबिधा 
कृष्लेश्या, नीकुलेश्या, कापोतलेश्या, तेजोलेश्या, पदाटेश्या, शुक्खलेश्या । तदुद्‌ाह्रणाथं- 
मियं गाथा । तथा हि- 
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९ भण्यत भा०, द्‌० ज०, ब० | २ -तिमे- ब०, ज०, द० । ३ -शक्षयाऽसि- आ०; 
द्०, ०, जर । 
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२।७-८ ]] द्वितीयोऽध्यायः < 


“उग्मूलखंधसाहा शुंच्छा चुणिङण तहय पडिदाओ । 
जह देसि भावा तदह विह ठेस्सा युणेयच्वा ॥” [ परंचसं° १ । १९२ | 
अच्राह कस्वित-उपशान्तकपायश्चीणकषाययोः सयोगकेव लिनि च शयुकख्लेश्या वत्तंत 
इति सिद्धान्तवचनमस्ति, तेषां कपायातुरघ्नभावाभावसद्धावादोदयिको भावः कथं घटते ! 
सत्यम्‌ ; पुवंभावम्रज्ञापनापेश्चया कषायाचुरञ्जिता योगप्रवृत्तिः सेवेत्युत्यते । कस्मात्‌ ¢ भूतं- ५ 
पुवंकस्तद्रदुपष्वारः इति प॑रिमाषणात्‌ । योगाभावादयोगकेवली अटेश्य इति निर्णीयते । & । 
अथ पारिणामिकमावस्य सेदन्नययुच्यते- 
जीव भव्यामन्यत्वानि च ॥ ७ ॥ 
जीवत्वं च चेतनत्वम्‌ , भव्यत्वं च सम्यग्दरानज्नानचारिव्ररूपेण मविषप्यत्त्वम्‌ 
अभव्यत्वं च सम्यग्दसनज्ञानचारिच्ररुपेण अभविष्यतम्‌, जीवमव्याभन्यत्वानीति । १५ 
एते चयो भावा अपरद्रन्याऽसमानाः पारिणामिका जीवस्य ज्ञातव्याः । कर्मोपङमक्म“तेपशम- 
श्रयानपेश्नत्वात्‌ पारिणामिका इत्युच्यन्ते । चकारादस्तित्वं वस्तुत्वं द्रव्यत्वं प्रमेयस्वमगुस्‌- 
घुरवं नित्य्रदेशत्वं मूतंत्वममूतत्वं चेतनत्वमचेतनत्वच् । एतेऽपि दश भावाः पारिणामिका 
अन्यद्रव्यसाधारणा वेदितव्याः । कथं युद्ररस्य चेतनत्वं जीवस्याचेतनत्वभिति चेत्‌ ? उत्यते- 
यथा दीपकलिकया गृहीतः स्नेहो दीपशिखा भवति, तथा जीवेन शरीररूपतया गृहीतः ९५. 
पद्रखोऽपि उपन्वारात्‌ जीव इत्युच्यते, तेन पुदतलस्यापि चेतनत्वं भण्यते । तथा जीवोऽपि 
आत्मविवेकपराङमुख उपचरिताऽसद्‌भुतठप्रवहारनयापिक्षया अचेतन इत्युपचयेते । एवं 
मूर्त॑त्वमपि उपन्चारेण जीवस्य ज्ञातर्यम्‌ । पुद्रटस्य तुपचारेणापि अमृतत्वं नास्ति । 
अच्राह्‌ करिचित-मूरत्तकरमकत्वे आत्मनोऽपि मूत्तैत्वे जीवस्य को चिरोपः १ सत्यम्‌ › 
मूर्तेन कर्मणा सदैकटवेऽपि श्रणभेदात्‌ जीवस्य नानात्वं प्रतीयते । तेगाह- २२८ 
(बन्धं ्रत्येकत्वं टक्षणतो भवति तस्य नानात्वम्‌ । 


तस्मादमूर्तभावो नैकान्तो मवति जीवस्य ॥'” | ) 
यदि खक्षणन आत्मनो मेदः, “किं तडक्षणं जीचस्यः इति प्रश्ने जीव्रटक्षणस्वरूप- 
निरूपणार्थं सूत्रमिदमाहुरुमास्ामिनः-- | 
उपयोगो लन्णम्‌ ॥ ८ ॥ २५ 
१ उम्मलखं- दा० ¦ उन्मृटस्कन्धदाखागुल्टानि चित्वा तथाच प्रतितानि । यथा एतां 
नावा: तथाविधय्दया मन्तव्याः ॥ २ -लिनश्च जा०, दु, ज 1 -स्िनान्च व°) ३ मूतमूवस्त- 
आ, द्‌, ब०, ज । £ कथं जीवस्याचतनत््रं पुद्ररस्य॒चेतनत्वमिर्तिं भ५, ब०, द^, जन । 
५५ दीपकविधया आर, दर, बऽ, ज० | £ मूतं नेकत्वे आर, ब०, द्‌०, ज० । ७ ““उक्तञ्च-्ध 
पडि एयन्तं छक्खणदो दवद तस्स णाणां । तम्हा असरचिभावोऽणेयंतो दाद जीवस्स 1" 
-स सि० २।७ । | 


८& तन्त्वा्थव्त्तौ | २।९-१० 
उपयुज्यते वस्तु भ्रति प्रेरयते यः वस्तुस्वरूपपरिज्ञानाथंम्‌ इत्युपयोगः । ^“अकन्ैरि 
च कारके संज्ञायाम्‌" [ पा० सू ३।३।१८ ] च्‌ । अथवा आत्मन उप समीपे योजनं 
उपयोगः “भावे” [ पा~ सु ३।३।१८ ] चच । उपयोगः सामान्येन ज्ञानं दशेनद्छोच्यते । 
स जीवस्य छक्षणं भवति । कर्म -कर्मश्चयोभयनिमित्तवशादुत्पद्यमानश्चेतन्यालुविधायी परिणाम 
इत्यर्थः । तेन उपयोगेन लक्षणभूतेन कर्मबन्धवद्धोऽप्यात्मा खक््यते दुव णंसुबणयोबेन्धं 
भत्येकत्वेऽपि वणादिमदवत्‌ । एवं सति कथिदादह्‌-खक्षणेन आत्मा लक्स्यते । तच्च लक्षण- 
मात्मनः स्वरूपं स्वतन्त्यमेव । स्वतन्त्व-छक्षणयाः को मदो वत्तते ? सत्यम्‌ ; स्वतत्त्वं छक्यं 
भवेत्‌ , खकश्षणं तु ख्यं न भवेदिति स्वततत्वरुश्चणयोमंहान्‌ मदः । ५७। 
स दिचिघोऽष्टचतु भदः ॥ & ॥ 
द्रो विधो प्रकारो यस्य स द्विविधः। अष्ट च चत्वारश्च अश्चत्वारः, ते भदा 
यस्य उपयोगस्य स अष्टचतुर्भेदः । स उपयोगः संक्षेपेण द्विविधो भवति ज्ञानदसनभदात्‌ । 
विस्तरेण तु ज्ञानापयेगोऽष्टमेदः। दरनोपयोगश्चतुंदः । के ते ज्ञानोपयोगस्य अष्ट अदाः, 
के वा दशेनोपयोगस्य चत्व।रो मदाः इति चेत्‌ ? उच्यते-मतिज्ञानं श्चुतज्ञानमवधिज्ञानं 
मनःपयंयज्ञानं केवटज्ञानं मस्यज्ञानं श्र ताज्ञानं विभङ्गज्ञानं चेति ्ानोपयोगस्य अष्ट भदाः । 
वत्तुरदंशनमणचज्वर्द दानमव्रधिदङनं केवख्दशनं चेति दरंनोपयोगस्य चत्वारो भदाः। साकारं 
ज्ञानं निराकारं दशनम्‌ । कोऽथः ? वस्तुनो विशेषपरिज्ञानं ज्ञानम्‌ । विदोपमछृत्वा सत्तावखा- 
कनमात्रं दसनम्‌ । तच्च ज्ञानं दशनं च । छद्यस्थानां पूवं दनं भवति पश्चात्‌ ज्ञानसुत्पद्यते । 
निरावरणानां तु अह स्सिद्धसयोगकेवलिनां दशनं ज्ञानव्व युगपद्धबति । यदि ददनं पूवं भवति 
ज्ञानं पश्चात्‌ भवति तर्हि ज्ञानस्य म्रहणं पूवं कि क्रियते ? इत्याह-सत्यम्‌ । ““अल्पस्वरतरं 
तत्र पूम्‌ , यच्न्ाचितं योः?" [कात २।५।१२१ १३] इद्युभयभरकारेणापि ज्ञानस्य पूवनि- 
पातः । सम्यग्ज्ञानस्याधिकारे पूर्वं ज्ञानं पच्विधमुक्तम्‌ । इह तु उपयोगनिरूपण मस्यादिविप- 
ययोऽपि ज्ञानमुच्यते । इत्यष्टवि भो ज्ञानोपयोगः कश्यते । तथा चोक्तं ज्ञानद शनयोलक्षणम्‌- 
“सत्तालोचनमात्रमित्यपि निराकारं मतं दञ्चनं 
साकारं च विरशेषगोचरमिति ज्ञानं प्रवादीच्छया | 
`तेनेते कमवतिनी सरजसां प्र देशिक स्वतः 
स्फूजंन्ती युगपत्पुनविरजसां युष्माकमंङ्गातिगाः ॥ १ ॥” [ प्रतिष्ठा २।५० ] 
एवंविध उपयोगो चिद्यन यषां त उपयागिनः । 
ते च कति प्रकारा भवन्तीति प्रश्ने सूत्रमिदमाहुराचायीः- 
संसारिणो क्ता ।१०॥ 
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६ जानग्र- जा०. दृ०, ज०॥ > तं नेत्रे क्र- ता०, जभ, जा । तेनेति क्र- क० । 
द -मङ्गान्तिकाः जर । 


२।१० ] द्वितीयोऽध्यायः ८७ 


संसरणं संसारः पच्चप्रकारपरिवतंनमित्यथेः । संसारो विद्यते येषां ते संसारिणः । 
पच्चप्रकारात्‌ परिवतनान्युच्यन्ते स्म सुक्ताः, संसारान्निवृत्ता इत्यर्थः । चकारः परस्पर ससुष्स्वये 
चतंते । संसारिण जीवा भवन्ति, मुक्ताश्च जीवा यवन्तीदि समुञ्चयस्याथः । नु मुक्ताः पुञ्याः 
संसारिणस्तु तादटक्पुञ्या न भवन्तिः । तर्हि संसारिणां ग्रहणं प्रक्‌ किमिर्युपन्यस्तम्‌ ? 
सत्यम्‌ ; पूव संसारिणो भवन्ति पंश्चान्मुक्ता भवन्तीति व्यबहारखं सूचनां संसारिणां ग्रहणं ^ 
पूव छतं स्वामिना उमास्वामिना । स्वामीति संज्ञा कथम्‌ ? उक्तं हि आचायीदीनां लक्षणम्‌ 
“पञ्वाचाररतो नित्यं मूलाचारविदग्रणीः । 
चतुवेर्णस्य संघस्य यः स आचार्यं इष्यते ॥ १ ॥ 
अनेकनयसङ्कधीणंशासखाथव्याकृतिक्षमः । 
पञ्चाचाररतो ज्ञेय उपाध्यायः समाहितः ॥ २ ॥ ५८ 
सव॑दन्ढ चिनिश्क्छो व्याख्यानादिषु कर्मसु । 
विरक्तो मोनवान्‌ ध्यानी साधुरित्यमिधीयते ॥ ३ ॥\ 
सर्वंशाखकराभिज्ञो नानागच्छाभिवद्ध कः । 
महातपःप्रभाभावी भडारक इतीष्यते ॥ ४ ॥ 
तच्वा्थसत्रव्याख्याता स्वामीति परिपद्यते । ९५ 
अथ क्रियाकरापस्य कत्ता वा मुनिसत्तमः ॥ ५ ॥' 
[ नीतिसार श्खो० १५-१९५ | 
अथ किं तर्पञ्चभ्रकारं परिवतनमिति चत्‌ १ उन्यते-द्रव्यक्षे्नरकारभवमावपरिवत्तंन- 
भेदात्‌ परिक्त्तनं पच्चविधम्‌। तत्र द्रञ्यपरिवत्तेनं द्विभरकारम्‌-नोकमंद्रव्यपरिवत्तन-द्रव्यकमंप- 
रिवत्तनभेदात्‌ । तत्र नोकरमेद्रव्यपरिवत्तनमुच्यते-ओदारिकवे क्रियिकौदारकदारीरत्रयस्य पयौ- २ 
पिषटर्कस्य च ये योाग्यपृद्रख एकेन जीवेन पकस्मिन्समये ग्रहीताः स्निग्धरूक्षवणगन्धे(दि- 
भिस्तीव्रमन्दमध्यमभावेन च यथावस्थिताः द्वितीयादिषु समयेषु निर्जीणीः, अग्रदीतान्‌ अनन्त- 
चारान्‌ अतीत्य मिश्ितांश अनन्तवारान्‌ अतीत्य मध्यमगृद्दीतांश्च अनन्तवारान्‌ अतीत्य, त एव 
पुद्रत्ाः तेनैव र्निग्धादिभविन तेनैव तीत्रादिमावेन च तथावस्थितप्रकारेण च तस्येव 
जीवस्य नोकर्मभावमापयन्ते यावत्‌ तावत्‌ समुदितं सवं त्रेटोक्यस्थितं पुद्रखद्रन्यं नोकमंद्रड्य- २५ 
परिवतंनं कथ्यते । 
अथ कर्मद्रब्यपरिवत्तं नयुत्यते-एकस्मिन्‌ समये एकेन जीवेन अष्टप्रकार कमंत्वेन ये 
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१ - न्तीति व०। २ -हितः आ०, ब०, ज०, द०. चर । २ परिपद्रते भा? | ४ -कका- 
माणदरा- क्षा० । ५ -दिती- आ०, क्‌०, ब०, ज० । ६ -नमुच्यते- ना०, ब०, द, ज०, ब । 
७ एकेन भविन आई, ज ०, दु०, ज । 


द 
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८८ तन्त्वाथच्त्तौ [ २।१० 


पुद्रद्म गृहीताः समयाधिकामावकल्िकामतीत्य द्वितीयादिषु समयेषु निर्जीणोः भरागुक्तेन कमेण 
त॒ एव पुद्रखास्तेनैव भ्रकारेण तस्य जीवस्य कर्म॑त्वमायान्ति सखुदितं यावत्तावत्‌ कमंद्रज्यपरि- 
वन्तन कथ्यते । तथा चोक्तम्‌ 


“संव्वे वि पुम्गला खलु कमसो अत्त ज्क्िया य जोवेण । 
असहअणंतखत्तो पुग्गरुपरियडसं सारे ।। [ बारसअणु २५ । 
तथा चेष्टोपदेखः- 
“ुक्तोज्ज्िता युहुमोहिान्मया सर्वेऽपि पुद्गलाः । 
उच्छिष्टेष्विव तेष्वद्य मम विज्ञस्य का स्पृहा ।#” [ ष्टोप० श्लो ३० | 
इति नोकमंद्रव्यपरिवत्तनं द्रन्यकमंपरिवत्तनं च द्विविधं द्रव्यसंसार ज्ञात्वा तद्धतुभूत 
मोहकम न कत्त व्यमिति भावः । 
अथ क्षेत्रपरिवत्तेनं निरूप्यते । तथा दि-सूच्मनिगोदजीबोऽपयीप्तकः सवंजघन्यत्रद- 
खशरीरो टखोकस्य अष्टमध्यप्रदेशान्‌ स्वशरीरमध्ये क्र्वा उत्पन्नः, जद्रभवम्रहणं जीवित्वा सृतः, 
स एब जीवः पुनस्तेन अंबगाहेन द्धौ वारावुत्पन्नस्रीन्‌ वाराजुत्पन्नश्चतुवरात्पन्न इत्येवं 
यावदङ्गुरस्य असंख्येयमागप्रमिताकाराप्रदेशास्तावताः वारान्‌ तत्रेबोरं य॒ पुनः एकेकप्रदे शाधि- 
कत्वेन सवंटोको निजजन्मक्षेत्रत्वुपनीतो भवति यावत्तावत्‌ क्षित्रपरिवतेनं कथ्यते । 
तथा चोक्तम्‌- 
“सव्वं हि लोगखेत्तं कमसो तं णत्थि जं ण उप्पणं । 
ओगादणाए बहुसो परिभिमिदो खेत्तसंसारे !॥'” [ बारसअणु = २६ । 
तथा च परमात्मप्रकारशः- 
“सो ' णत्थि को पसो चउरासीटक्खजोणिमज्खम्मि । 
जिणधम्मं अलहन्तो जस्थ ण डलंड्‌ लि ओ जीओ ॥॥? [ परमात्म० ६।६५ | 
इति क्चेत्रपरिवन्तनमनन्तवारषन्‌ जीवश्चकार । तथा ज्ञास्वा जिनधर्म मतिः कार्य 
ति भावः। 
काल्परिवत्तंनं कश्यतं---उत्सर्पिणीकालग्रथमसमये कोऽपि जीव उत्पन्नो निजायुः- 
समाप्तौ सृतः, स एव जीवो द्वितीयोत्सर्पिणीकाटद्धितीयसमये पुनरुर्पन्नो निजायुभक्त्वा 
पुनम्रेतः, ठतीयोस्सर्पिणीकारदतीयसमयेः पुनरुत्पन्नो निजायुर्भुक्स्वा पुनम तः, चतुर्थो 
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१ सव<्पि पुद्रकाः खट्ट क्रमा शुक्ताञ्छिताह्च जीवेन । असक्रदनन्तङ्कत्वः पुद्ररूपरिवर्त- 
संसारे ॥ २ अवगाहनेन द० । ३ -ते पु -भा०, द्‌, बन, ज० । % सवं हि काकन्षेत्रं कमदशास्त- 
न्नास्ति यत्र नोदनम्‌ । अवगाहनया बहुशः परिभ्रमन्‌ क्षेत्रसंसारे ॥ ५ सो नास्ति कः प्रदेशाः चतुरगी- 
तिलक्षयोनिमध्ये । जिनधमंमकभन्‌ यत्र न परिभ्रमितो जीवो ॥ £ -येषु पु- ०, ब०, द०, ज ० । 


२।१० द्वितीयोऽध्यायः ८९ 
र्सर्पिणीकारुचवु्थसमये पुनरुत्पन्नो निजायुयु क्त्वा पुनम तः । एवं सवस्सिर्पिणीसमयेषु 
"जन्म गृह्णाति तथा सर्वोत्सर्पिणीसमयेषु मरणमपि गृह्णाति । यथा सर्वेधूत्सर्पिणी समयेषु 
जन्ममरणानि गह्णाति तथा सर्व॑ष्ववसर्पिंणीसमयेषु जन्मानि मरणानि च गह्णाति । 
-एतावता कालेन एकं कारपरिवन्तनं भवति । एवमनन्तानि उकारूपरिवर्तनानि जीवेन 
कृतानि । तथा चोक्तम्‌- ५ 

“ओसप्पिणि-अवसप्पिणि-समयावल्ियासु णिरवसेसासु । 

जादो मरिदो बहुसो भमणेण दु कालसं सरे" ॥ १” [ बारस अणु° २९ | 
| एवं विधकारपरिवतनमपि जिनस्वामिसम्यक्टवरहितेन जीवेन क्रियते। यदा तु 
जिनस्वामिसम्यक्त्वं जीवो गृह्णाति तदा सर्वं साम्रीं राप्य मुक्तो भवति । तेन कारणेन 
-जिनस्वामि सम्यक्त्वसुपादेयमिति भावार्थः । तथा चोक्तम्‌- ९० 

“कालु अणा अणा जिडउ भवसायरू वचि अर्ण॑तु । 

जीवं विण्णि ण पत्तादं जिणुसामिड सम्मत्त | १।। [ परमात्मप्र° २।१४२ ] 

इदानीं भवपरिवतंनोत्कीर्तनं क्रियते । भवपरिवत्तनं चतुर्ग तिपरिश्रमणम्‌ । तत्र 

 ताक्न्नरकगतिपरिवतंनसुष्न्यते । नरकगतौ दशवषंसह सराणि जवन्यमायुः । केनचित्‌ प्राणिना 
ददावषेसह सप्रमितमायुः प्र थमनरके मुक्तम्‌ । पुनं मणं छत्वा तादश्मायुस्तन्रैव नरके भुक्तम्‌ ९५५ 
एवं पुनश्चीन्त्वा ठृतीयवारेऽपि तादशमायुर्ुंत्त म्‌ , एवं चतुथीदि वारेषु तादशमायुद्‌ कावषेसह- 
सराणां यावन्तः समयास्तावतो वारान्‌ स एव जीवस्तारशमायुयुं कन्त । पश््वादेकेकसमया- 
धिकमायुः पुनः पुनश्नौन्त्वा भुङक्ते यावत्रयस्िरात्‌ सागरोपमाणि परिपूणौनि भवन्ति । 
समयाधिकतया यदि परिपूणोन्यायुंषि भवम्ति तदा गणनीयानि भवन्ति, अधिकतया तु 
चरयस्िदात्सागरोपमाण्यपि न गणनीयानि भवन्ति । इदानीं ति्यैगभवः सम्भान्यते 1 स एव २० 
'जीवस्तिर्यकतवेऽन्तर हून्तीयुषा उत्पन्नः पुनश्ीन्त्या अन्तुदत्तौयुरुत्पद्यते । एवं दृतीयचवुथं- 
पच्॑मादिवारान्‌ ति्यक्त्वेऽन्तरयुहूतीयुरुत्पच्ते यावदन्तहूतीयुषः समयाः परिपूणी भवन्ति । 
तत्पश्चात्‌ एकैकसमयाधिकायुरुत्पद्यते । यावल््रीणि पल्यानि परिपूणौनि भवन्ति तावत्तियेग्भ- 
वपरिव्तेनं परिपूर्णं भवति । तत्रापि समयाधिकरतया ये भवो गृहद्ीतः स गण्यते, अन्यया- 
ग्रृहीतो भवो न गण्यत इत्यर्थः । यथा ति्यंग्भबपरिवन्तंनं सूचितं तथा मजुष्यभवपरिवत्तनं २५ 
ज्ञातव्यम्‌ । देवगतिपरिवर्तंनं तु नरकगतिपरिवरन्तंनवत्‌ बोद्धव्यम्‌ । अच्रायं विशेषः-देवगतौ 
 उपरिम्रेवेयकसम्बन्ध्येकव्रिंशव्सागरोपमपर्यन्तसमयाधिकतया परिवतनं ज्ञातव्यम्‌ । चथा 


चव्तम्‌- 
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९ जन्ममरणं - आ०, बभ, दु०, ज०,। २ एवं आ०, बऽ, द-, ज० काऽ । दे कार 
परिवतंति ब० । % उत्सर्पिण्यवसरपिणिसमयावक्िकासु निरवदोषासु । जातो मृतो बहुशो श्रमणेन 
तु कारुखंसारे ।॥ ५ कालोऽनादिः अनादिर्जीवः भवसागरोऽप्यनन्तः । जीवेन द्वे न प्राप्ते जिनः 


स्वामी सम्यक्त्वम्‌ ॥ 
९२ 


९० तन्त्वाथेचत्तौ [ २१० 
^“णिंरयादिजहण्णादिसु जावदि उवरिल्लिया दु गेवेज! । 

मिच्छत्तसंसिदेण दु बहुसो वि मवद्धिदी ममिदा ॥* { रस अणु° २८ ] 

एवं भवपरिवत्तनं भिथ्यात्वमूलकारणं विज्ञाय परमानन्दपदं यियाुना भिथ्यात्वं 

परिहृत्य अनन्तसौख्यकारणमोश्चपदभदायकसम्यक्त्वादिकमाराधनीयम्‌ । भवमध्ये तु किमप्य- 

५ पूर्वं नास्तीति भावार्थः । उक्तव्व- 

(“अत्रास्ति जीव न च किशिदथक्तयुक्तं स्थानं त्वया निखिलतः परिशीलनेन। 
तत्केवलं षिगखिताखिलकमंजालं स्पष्टं कुतृहर्धिया न हि जातु धाम ॥ 
[ यदा० षू पर २५७१ ] 
इदं सुभाषितं श्चेत्रपरिवत्तंनेऽपि योजनीयम्‌ । 

१० इदानी भावपरिवत्तनं कथ्यते-- पञ्चेन्द्रियसंन्निपयौ्करष्टेर्जीवस्य सर्बजघन्यां ` 
स्वयोग्यां ज्ञानावरणप्रकृतेः स्थितिमन्तःकोटीकोरिसंज्ञां स्वीङबंत; कषायाध्यवसायस्थानान्य- 
संख्येयलोकप्रमितानि संख्यातासंख्यातानन्तभागव्रद्धि-संख्यातासंख्यातानन्तगुणब्द्धिरूप॑षट्‌- 
स्थानपतितानि तस्स्थितियोग्यानि भवन्ति । तत्रान्तःकोरिकोरिस्थिती सकजघन्यकषाया- 
ध्यवसायस्थाननिमित्तानि, अदुमागाध्यवसायस्थानान्यसंख्येयरोकभ्रमितानि भवन्ति । अछति- 

१५ स्थितिबन्धाचुभागप्रदेशस्वरूपनिरूपणपरेयं गाथा- 

“'पंयडिड्टि दिअणुभागप्पदेसमेदादु चदुविधो बंधो । 


जोगा पयडिषपदेसा दहि दिअणुभागा कसायदो हति ॥ १॥*› [मूलाचातगा> १२२९] 


तथा चोक्तम्‌-- 
“प्रकृतिः परिणामः स्यात्‌ स्थितिः काावधारणम्‌ । 
२० अञुभागो रसो ज्ञेयः प्रदेशः ब्रचयात्मकः ।! २॥|[ 1 


एवमन्तःकोटीकोरि संज्ञां सवंजघन्यां स्थितिं स्वीकरु्बंतः सवकंजघन्यं च कषाया- 
ध्यवसायस्थानं स्वीङ्कु्वंतः सवंजघन्यमेव अवुभागस्थानमयचुभवस्थानं कमेरसास्नादनस्थानञ् 
स्वीक्कब॑तो मिथ्यादृष्ट्जीवस्य तद्योग्यं ज्ञानावरणस्थित्युभागोचितं सदेजघन्ययोगस्थानं 
मवति । तेषामेव स्थितिरसकषायाुभागस्थानानां द्वितीयमसंख्येय भागव्द्धिसदहितं योगस्थानं 

२५ भवति । एवच्च ॒चृतीयादिषु अनन्तभागबुद्ध-थनन्तगुणन्द्धिरदितानि चतुःस्थानपतितानि 
अ ण्यसंख्येयभागमरमितानि योगस्थानानि भवन्ति । तथा तामेव स्थितिं तदेव कषायाध्यवसाय- 
स्थानञ्च स्वीकुवंतः द्वितीयमलुंभ वाध्यवसायस्थानं मवति । तस्य चच द्वितीयानुमागाध्यवसाय- 
स्थानस्य योगस्थानानि पूवद दितव्यानि । एवं वृतीयाद्यलुभवाभ्यवसायस्थानेष्वपि आ असंख्ये- 
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१ नरकादिजघन्यादिषु यावत्‌ उपरिमग्रं वेयकानि । भिथ्यास्वसंभितेन तु बहुशोऽपि भव- 
स्थितिः असिता ॥ र पिपासतां मि- ज, ब०, द०> ज० | इ पकरतिस्थित्यनुभागप्रदेद्ामेदाच्तु 
चत्ुचिधो बन्धः । योगात्‌ प्रकृतिप्रदेरौ स्थित्यनुभागो कषायतो भवन्ति ॥ ४ -मनुभावा- चा० । 


२।११ 1] द्वितीयोऽध्यायः ९९ 
यखोकपरिसमापतरयोगस्थानानि भवन्ति । एवं तामेव स्थितिमापद्यमानस्य द्वितीयं कषायाध्यवसा- 
यस्थानं भवति । तस्यापि द्वितीयस्यापि कषायाध्यवसायस्थानस्यापि अज्नुभवाध्यवसायस्थानानि 
योगस्थानानि च पृवेवद्रदितव्यानि । एवं ठृतीयादिष्वपि कपायाध्यवसायस्थानेष्वपि 
अ(आऽ)संख्येयखोकप रिसमातिब्रद्धिकरमो वेदितव्यः । उक्ताया जघन्यायाः स्थितेः समया- 
धिकायाः कषायादिस्थानानि पूववत्‌ एकसमयाधिककमेण आ उ्टछष्टस्थितेखिरात्सागरोपमको- ५ 
टीकोरिपरिमितायाः कषायादिस्थानानि वेदितव्यानि । अनन्तभागव्द्धिः, असंख्येयभागद्द्धिः, 
संख्येयभागब्द्धिः, संख्येयगुणब्रद्धिः, असंख्येयगुणबृद्धिः अनन्तगुणवरद्धिः, इमानि षट्स्था- 
नानि बृद्धिः(द्धेः) । दानि(ने)रपि तथेव अनन्तभागव्ृद्धयनन्तगुणबरद्धिर हितानि चत्वारि स्था- 
. नानि ज्ञातव्यानि । एवं यथा ज्ञानावरणकमपरिवतंनमृक्छं तथाऽन्येषामपि सप्तानां कर्मणां 
मूखभछृतीनां परिवतंनं ज्ञातव्यम्‌ । उत्तरभ्रक्ृतीनामपि परिवनत्तेनक्रमो ज्ञातव्यः । तदेतत्सर्वं १० 
समुदितं भावप॑रिवन्तंनं भवति । तथा चोक्तम्‌- 
““सय्वा पयडिदहि दिओ अणुभागपदेसबंधलठाणाणि । 
मिच्छत्तसंसिदेण य भमिदो पुण भावसंसारे ॥। [ बारस० गा” २९ ] 
एवं भावसंसारः सर्वोऽपि मिथ्यात्वमूलः सूरिभिः सूचितो भवति । तदेवं ज्ञायते 
मिथ्यात्वक्षदरशमन्यत्पापं नास्ति । उक्तच समन्तमद्रस्वामिना-- १५ 
“न सम्यक्त्वसमं किञ्चित्‌ तरेकास्ये रिजगस्यपि । 
श्रेयोऽश्रेयश्च मिथ्यात्वसमं नान्यत्तन्‌ भरताम्‌ ॥* [रत्नक० शछो° ३४] 
एवंविधात्‌ चश्चप्रकारात्‌ संसारपरिवतंनाये युक्तास्ते सिद्धाः भोच्यन्त । अत्र कमंसाम- 
थ्येसुष्वनार्थं दोहकमिदसुच्यते- 
“कम्मं दिढघणचिक्र णहं गरुयदह्‌ वज्जसमाहं । २० 
णाणवियक्खणु जीवडउ उप्थहि पाड ताईं ॥ [ परमात्मघ्र ६।५८ ] 
तदपि नेंकान्तेन बतेते । 
कत्थवि बरिओ जीवो कत्थवि बलियाहं होंति कम्माहं । 
जीवस्स य कमस्स य पुच्वणिबद्धाहं बेराहं ।।” [ ] 
अथ ये संसारिणो जीवाः प्रोक्तास्ते कति प्रकारा भवन्तीति प्रश्ने द्विप्रकारा भवन्तीति २५५ 
द्विभरकारसुष्ननाथं सूत्रमिदमाहुराष्वायीः- 
समनस्कामनस्काः। ११.॥ 


~ ~~ ---~~ =” ~~~ - ~ "~~~ = - -----~-~-----~-- =-= 


१ सर्वमुदितं मा- ०, ब०, ज,० द० । २ “(जीवो मिच्छन्तवसा भमिदो पुण भावसंसारे 1” 
वारस० । २ सर्वाः प्रकरतिरिथतयः अनुभागप्रदेरबन्धस्थानानि । मिध्यात्वसंभ्चितेन च श्रमितः पुनः 
भावसंखरे \॥ @ कमणि इ टघनचिक्कणानि गुखकाणि वच्रसमानि । ज्ञानविचक्षणं जीवमुत्पथे पातयन्ति 
तानि ॥ ५ त्रापि बख्वान्‌ जीवो कुत्रापि बख्वन्ति भवन्ति कर्माणि । जीवस्य च कमणश्च पूवेनिब- 
दानि वैराणि ॥ 
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५२ तन्त्वाथ॑डततो [ २१२१३. - 

मनश्िचं तद्‌ द्विभकारम्‌-द्रवयभावमनोभेदात । पुद्रख्विपाकिंकमोदियापेक्षं द्रव्यमनः. । 
वीयौन्तरायनोडन्द्रियावरणश्छयोपकमापेश्षया आत्मनो विशुद्धिभौवमनः । ईैटग्विधेन मनसा 
वतन्ते ये ते समनस्काः । न विद्यते पूर्वोक्तं द्विभकारं मनो येषां ते अमनस्काः । समनस्का्च 
अमनस्काख समनस्काऽमनस्का द्विभरकारः संसारिणो जीवा भवन्ति । अन्र दन््रसमासे 
गुणदोषविन्वारकत्वात्‌ समनस्कशब्द्स्य अर्चितत्वम्‌ , गुणदोषविचारकत्वाभावात्त्‌ अमनस्क 
राब्दस्य अनचितत्वम्‌ । “4यच्चार्चितं दयोः” [ कात २।५।९३ ] इति वचनात्‌ समनस्कं 
शब्दस्य पूवं निपातः । 

भूयोऽपि संसारिजीवध्रकारपरिज्ञाना्थं सूत्रमिद्माचक्षते आ चायीः-- 

संसारिणखसस्थावराः ॥ १२॥ 

संसारो विद्यते येषां ते संसारिणः । रसनाम कर्मोदयापादितब्रुत्तयसख्रसाः, न पुनः 
त्रस्यन्तीति रसाः मारुतादीनां ्रसत्वभ्रसक्तेः गभीदिषु स्थावरत्वभसक्तेश्च । स्थावरनाम- 
कर्मोद योपजनितविरोषाः स्थावशः, न पुनः तिष्ठन्तीत्येवं शीलाः स्थावराः, तथा सति मारुता- 
दीनामपि ्रसतस्वपरसक्िः । “कृसिपिसिभासीश्चस्थाप्रमदाश्वः [ कात० ४।४।४५ | इत्यनेन 
वश्भरत्ययेन रूपमेवं सिद्धम्‌ । च्रसाश्च स्थावराश्च चसस्थावराः संसारिणो जीवा भवन्ति । 

नजु “संसारिणो मुक्ताश्च" इत्यत्र संसारिभ्रदणं वत्तं त एव पुनः संसारिमरहणमनथकम्‌ ;. . 
इत्याद-सत्यम्‌ । तेनेव पूर्वोक्तसंसारिग्रहणेनैव यदि संसारिग्रहणं सिद्धं तर्हि 'समनस्काऽमनस्काः” 
अस्मिन्सूच्रे यथासं ख्यत्वात्‌ संसारिणः खमनस्का भवन्ति भुक्ता अमनस्का भवन्ति इत्येवमथेः 
सञ्जायते । तच्चा्थंसम्मावनमयुपपन्नम्‌ । तस्मात्‌ समनस्कामनस्काश्च ये संसारिणो वन्तन्ते 
तद्पेश्षया पुनः संसारिग्रहणम्‌ , अन्यथा संसारिशब्दग्रहणमन्तरेण शन्रसस्थावराः इति यदि 
सूत्रं क्छियते तथापि सं सारिणसखसाः सक्ताः स्थावरा इत्यपि अनुपपन्नोऽथः समुत्पद्यते । तेन 
कारणेन “संसारिणल्नसस्थावराः इति सूत्रं कृतम्‌ । ते संसारिणो द्विभकारा भवन्ति जसाः 
स्थावरा । द्वीन्द्रियादारभ्य्र अयोगकेवङिपयेन्ताख्रसाः । तस्मात्कारणात्‌ चखनाऽचखनापेश्चं 3 
त्रसस्थावरत्वं न भवति । किं तर्हिं ? कममोदियापेश्चं जसस्थाबरत्वं भवति । तेनं कारणेन 
त्रसनामकर्मोदयवशी्ृतास्रसाः, स्थावरनामकर्मोदयवशवर्तिनः स्थावरा इत्युच्यन्ते । जचसाणा- 
मरूपस्वरत्वात्‌ सर्वोपयोगसम्भवेन अर्चितत्वाच पुवं निपातः | 

जरसस्थावरेषु जसानां *पूवं ग्रहणम्‌ , स्थावराणां पश्चादुमहणम्‌ इत्यलुकमसमुङङघ्य एके- 
न्द्रियाणामतिबहुबक्तव्यस्याभावात्‌ स्थावरमेदात्‌ ८ न ) पूवंमेबाहुः- | 

यिव्यस्षेजोवायु वनस्पतयः स्थावरा; ॥ १२३॥ 

परथिवी च आपश्च तेजश्च वायुख वनस्पंतिश्च प्रयिव्यप्‌तेजोवायुबनस्पतयः । .ति्ठन्ति 

इत्येवं शीखाः स्थावराः । एते ध्रथिव्यादय एकेन्द्रियजीवविशषाः स्थावरनामकमदियात्‌ स्थावराः ` 





१ कर्मोदयोत्पादित- आ०, व०, दऽ, ज०। र्‌ तथा मा- आ०, बम, दु०, अ०॥ 
३ -पेश्चत्व ज~ शात, बर, कु०, ज० । ४ पृक्षग्र- जा०, ब०, दु°, ता०, वर । 





२।१३ 1 द्वितीयोऽध्यायः ९५३ 
कथ्यन्ते । ते तु प्रत्येकं चतुर्विधाः-प्रयिबी, एथिवीकायः, परथिवीकायि.कः + परथिवीजीचः 
अपः, अपृक्रायः, अष्कायिकः, अपृजीवः । तेजः, तेजःकायः, तेजःकायिकः, तेजोजीवः 
वायुः, वायुकायः, वायुकायिकः, वायुजीवः । वनस्पतिः, वनस्पतिकायः , अनस्पतिकायिकः, 
वनस्पतिजीव इति । तत्र अध्वादिस्थिता धिः प्रथिती । इषटकादिः घ्रथिवीकायः । प्यिवी- 
कायिकजीवपरिहृतत्वात्‌ इ्टकादिः परयिवीकायः कथ्यते भृतमनुष्यादि कायवत्‌ । तन्न स्थावर- 
कायनामकमद्यो नास्ति, तेन तद्विराधनायामपि दोषो न भवति । प्रथिवीकायो बिद्यते यस्य 
स ध्रथिवीकायिकः । इन्‌ विषये इको वाच्यः । तद्िराधनायां दोष उत्पद्यते । विग्रहगतौ 
भ्रहृत्तो यो जीवोऽद्यापि प्रथिवीमध्ये नोसपन्नः समयेन समयद्रयेन समयत्रयेण वा यावदना- 
हारकः परथिवी कायत्वेन यो ग्रहीष्यति प्राप्तप्रथिवीनामक्मोदियः का्मणकाययोगस्थः स 
प्रयिवीजीवः कथ्यते । षटदृतरिदात्‌ प्रथिवीभेदाः । तथाहि- 

“गुत्तिका वालिका चैव शकरा चोपलः शिखा । 

खवणायस्तथा ताम्रं त्रपु सीसक्मेव च ।॥ १ ॥ 

रूप्यं सुवणं वजश्च हरितालं च दिङ्करम्‌ । | 

मनःशिला तथा त॒त्थमञ्ञनं च प्रवाखकम्‌ ॥ २ ॥ 

ह्लीरोरकाञ्रकं चेव मणिमेदाथ बादराः । 

गोमेदो रुजकोऽङ्कश्च स्फटिको खोहितग्रमः ॥ २ ॥ 

कोड््य्य चन्द्रकान्तश्च जरकान्तो रविग्रभः । 

गैरिकथन्दनश्चैव ववो बक एव च ।॥ ४ ॥ 

मोचो मसारगस्पशथ्च सवं एते प्रद दताः । 

संरश््याः पर थिवीजीवाः भुनिभिः ज्ञानपूवंकम्‌ ॥५॥' [ ] 

वालिका रूक्षौज्ा नद्युद्धवा । शकरा परूपरूपा, उयख चतुरस््रादिरूपा । उपलो वत्तपापाणः। 

शिला ब्रहत्पाषाणः । पु वङ्गम्‌ ¦ अ जनं सोवीराञ्ञनम्‌। द्ीरोखका अश्चवाद्धका चिक्यविक्य- 
रूपा । गोमेदः ककतनमणिः गोरोचनावणः । सुजको राजवंत्तमणिरतसीपुष्पवणः । "अङ्क 


९ इक आदेशः २ “्पुढवौ य सक्क्मा वागा य उवट सिचा य लणृस्े। अय 


तंव तय सीसग, प्य सुवन्नेय वेरे य ॥ हरिये हिगुकए, मणासिला सीसगंऽजण पवाटे। 
अन्भपडरूऽन्भवाद्य, वायरकाए. मणिविद्ाणा ॥ गोमेज्जपएः य स्यए, अके फलिद्े य लोहियक्खे 
य । मरगय मसारगच्छे, अयमायेण इद दनीखे य ॥ चंदप्पभवेरुखिए, जकक्रते चेव सूरकते य । एए 


खरपुढवीए नामं छरूत्तीसयं टोति ॥” -आ्चा० नि० गा. ७२३-७६ । “'गृच्िका वाल्क 


१ + ० । 
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चव --* "~ वष्त्वाथसा° इको ° ५८-६२ । ३ -क्षागंगानच्य- भा०, द°, ज०, ब ० । -श्चाञ्ादु- 


ताऽ । छ छनपा- ज ० । ५ डीरो- जम, द° । क्रिरा- त०, सऽ | ६ -वर्ताोम- जार, दु०, ज० | 


-वर््िंम- व० । ७ अंजकः जार, वेऽ, द°; जऽ। 


९४ तच्त्वा्थचनत्तौ [ २।१४ 
पुख्कमणिः भवाख्वणैः । स्फटिकमणिः स्वच्छरूपंः । रोदितप्रभः पद्मरागः । वैद्यं 
मयूरकण्ठवणेम्‌ । जककान्त उदकवणंः । र विप्रभः सूर्यंकान्तः । गेरिको रुधिराख्यमणिः 
गेरिकवणेः । चन्दनः श्रीखण्डसमगन्धदर्णो मणिः । ववंसे मरकतमणिः । बकः पुषपरागमणिः 
बकव्णं; । मोचो नीख्मणिः कद्लीपच्रवणेः । मसार्गंल्पो मसणपाषाणमणिः, विद्रूममणिवणेः। 

५ काकंरोपरदिखावजप्रवाखवर्जिताः शुद्धघथिवीविकाराः । शेषाः खरप्रधिवीविकाराः । पतेष्वेव 
व्व पयिटग्रष्टकमन्तभंवति । तत्किम्‌. १ भेवीदिशेखाः, द्वीपाः, विमानानि, भवनानि, वेदिकाः, 
प्रतिमाः, वोरणस्तूप्चेत्य्क्षजम्ब्‌ शाल्मक्िघातक््यः, रत्नाकरादयश्च । 

एवं विखोडितं यन्न तत्र विश्िप्नं बस््रादिगालितं जखमापं उच्यते । अप्‌कायिकजीव- 
परिहतमुष्णं च जलम्‌ अपृकायः म्रोच्यते । अप्कायो विद्यते यस्य स अप्कायिकः । अपः 

१० कायत्वेन यो गृद्धीष्यति विग्रहगतिप्राप्तो जीवः स अप्‌जीवः कथ्यते । - 

इतस्ततो विश्िप्तं जखादिसिक्तं वा प्रचुरभस्मप्राप्तं वा मनाक्तेजोमान्नं तेजः कथ्यते । 
अस्मादिकं तेजसा परित्यक्तं शरीरं तेजस्कायो निरूप्यते । तद्धिराधने दोषो नास्ति, स्थावरकाय- 
नामकेैर्मोदयरदहितत्वात्‌ । तेजः कायत्वेन गरहीतं येन सः तेजस्कायिकः । विग्रहगतौ प्रप्र 
जीवस्तेजोमध्येऽवतरिष्यन्‌ तेजोजीवः म्रतिपाव्यते । 

१५ वायुकायिकजीवसन्मुच्छ नोचितो वायुबौयुमाच्रं वायुरुच्यते । वायुकायिकजीवपरिहतः 
खदा विोडितो बवायुवौयुकायः कथ्यते । वायुः कायत्वेन गृहीतो येन स वायुकायिकः कथयते । 
वायुं कायत्वेन ग्रहीतुं प्रस्थितो जीवो वायुजीव उच्यते । 

सादरः छिन्नो भिन्नो मर्दितो वा छतादिवं नस्पतिरूच्यते । शुष्कादिवंनस्पति्वं नरपति- 
कायः । जीवसदितो क्षादिवंनस्प॑तिकायकः । विग्महगतौ “सत्यां वनस्प तिर्जीवः वनस्पति- 

२० जीवो भण्यते । 

मव्येकं ष्वतुषुं भेदेषु मध्ये परथिव्यादिकं कायत्वेन गृह्ीतवन्तो जीवा विग्रहगति प्राप्ताश्च 
भ्राणिनः स्थावरा ज्ञातव्याः, तेषामेव परथिव्यादिस्थावरकायनामकर्मोदयसद्धाकात्‌ , न तु 
परथिव्यादयः प्रथिवीकायाद्‌ यश्च स्थावराः कथ्यन्ते, अजीवत्वात्‌ कमोदियंभावाभावाच्च । 

एतेषां कति प्राणाः ? स्परनेन्द्रियप्राणः, कायबलप्राणः, उच्छवास-निश्वासप्राणः, 

२५ आयुःप्राणश्च, चत्वारः प्राणाः सन्ति । तेनेते पड्वतयेऽपि स्थावरैः प्राणिन उच्यन्ते । 

यद्येते स्थावराः, तर्हिं चसा उच्यन्ताम्‌ । ते कै इति प्रश्ने सूज्रमिदसरुमास्वा- 

मिनः पाहुः- 
बरीन्ियादयसखसाः ॥ १४ ॥ 

९ ख्धिराकारम- आर, बर, इ, ज ¦ २ -गल्टो म- ज०। दे मेख्पर्वतादि आं०, 
ज०, द्‌, ब० । ४ -कमरदि- शा०, व° । ५ सत्यां वनस्पतिजीवो भ का०, ब० | £ -दयाभा- 
वाच्च आर बर; दु~3 ज० । ७ -वरप्रा- जा०, ब द° ता०; कर | 
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द्धे इन्द्रिये स्पश्चनरसनलक्षणे यस्य स द्रीन्द्रियः । द्रीन्दरिय आदिर्येषां ते द्रीन्द्रियादयः । 
त्रस्यन्तीति च्रसाः । द्रीन्द्रियादयः पञ्चेन्द्रियपर्यन्तास्नसाः कथ्यन्ते । स्पद्ोनरसनयुक्ता द्वी- 
न्द्रियाः-कुक्तिक्रमयः । राङ्खा वाद नदहेतवः । चदकाः चल्खकराङ्काः । वराटकाः कपहेकाः । अश्षा 
महाकपदहेकाः । अरिष्टबालकाः शरीरसयुद्धवतन्त्वाकारवालकाः । गण्डुबालकाः किंड्श्वुलकाः । 
मालवा अलसका इति यावत्‌ । शम्बुकाः सामान्यजटशाक्तयः । लठघुशङ्खा इति प्रभाष्वन्द्रः 
श्तयो सुक्ताफटहेतवः, अन्याश्च शुक्तयः । पुलविका रक्तपा जटोकस इति यावत्‌ । आदि- 
छब्दात्‌ ब्रणकृमयः गंवडक्ृमयो नखादयो ज्ञातव्याः । चीन्द्रियाः स्पशेनरसनघ्ाणस्िताः 
कुत्थवः उदे हिकाः । वृश्चिका गोभिकाः । खजू रकाः कणंशलाकाः, शतपद्ययपरनाम्नी(म्न्यः) । 
इन्द्रगोपकाः रक्तकीटाः, इन्द्रवधूटिकाऽपंरनाम्ना ( मानः ) । युक्ता लक्षाः । मद्छुणाः पिपी- 
सिकाः? मुग्यपरनामिकाः । चतुरन्द्रियाः स्पशेनरसनघाणचच्खुःसहिताः-दंशा वनमक्िका- 
ऽपरनामानः । मशका मकशकेतराश्च मद्िकाः भरसिद्धाः । पतङ्गाश्च प्रसिद्धाः । कीटा गोवंरकीर्टाः 
रुधिरकीटादयश्च । ्मराः षटपदाः । मधुकर्यो मघुमध्िकाः । गोमल्िकाः बगायिकाः विन्ध- 
म्भराः । द्टरताः कोलिका इति यावत्‌ । =. 

पञ्चेन्द्रियाः स्पंशेनरसनघ्णव्वक्तुःश्रोत्रसहिताः-अण्डायिकाः सर्षगहकोकिलाः जाह्य- 
ण्यादयः । पोतायिकाः र-माजीरादिगभ विशेपः पोतः, तत्र क्मवश्ादुतपन्त्यथंमाय आग- 
मनं पोतायः, पोतायो विद्यते येषां ते पोतायिकाः, अस्त्यथं इको वाच्यः । खमाजौरसिह- 
व्याघ्चिच्रकादयोऽनाचरणजन्मानः । जरायिकाः-जाख्वसप्राणिपरिवरणं विततमांसरुधिरं 








जरायुः कथ्यते, तत्र कमंवशादुर्पन्त्यथमाय आगमनं जरायः, जरायुरेव जरः, तत्र आयः 
जराय, जरायो विद्यते येषान्ते जरायिकाः,) प्रषोदरादित्वात्‌ यलोपः । गोमदिषीमनुष्या- 
दयः सावरणजन्मानः । रसायकाः रसो घृतादिस्तत्र वचमौदियोगे आय आगमनं विद्यते 
येषां ते रसायिकाः । उग्रथमधातूद्धवा वा रसायिकाः । 

“सास्मा समेदोऽस्थिमज्ञाशक्ाणि धातवः ।” [ अशराज्गह० १। ९३ | 
इति वचनात्‌ रसः प्रथमो धातुः । ते* सूक्ष्मत्वात्‌ वक्तुं न शक्यन्ते । सस्वेदः भस्वेदः, तत्र 
भवाः संस्वेदिमाः ^“ एवमादित्वःत्‌' › { ] भावार्थे इमग्रत्ययः । चक्रवर्नि- 
कश्चाद्युत्पन्नास्तेऽपि सृक््मत्वाद्‌ वक्तुं न शक्यन्ते । सम्मूर्च्छिमाः, समन्तात्‌ पुद्‌ गलानां मृष्च्छनं 
संघातीभवर्न संमूच्छ्य; तत्र भवाः सम्मूर्खछिमाः । इमप्रत्ययः पूर्ववत्‌ । सर्पोन्दुंर गोरदखुरमनु- 
घ्यादयोऽपि सम्मृच्च्छं नादुत्पद्यन्ते । उक्तव्व-- 

““जयुकसिधाणकःठेष्मकणेदन्तमलेषु च । 
अत्यन्ताद्यचिदेशेष स्यः सम्मृच्छना मवेत्‌ ॥” [ 1 











१ -काः कणंशखाकामु- आ०, ब०, द्‌०, ज०। २ -काश्च मा- आर, व०, द°, जर । 
३ ~मदाद्छद्‌भ- शा । ४ तेन सू जार, ब०, दर, ज० 1 ५ -न्दुरदुरगो- ता । £ -गोखु- 
द्‌ | ७ -देदेषु ला०> ब०; द°, ज०। & -नोभ- ०. व+ द्‌०, ज० | 
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९६ तत्त्वाथद्ल्लौ [ २।१५-१६ 
उद्‌ मेदिमाः-उद्‌ भेदनसुद्‌ भेदः, भूमिकाषछठपाषाणादिकं मिचत्वा ऊर्वं निस्सरण- 
मुदूभेदः, उदू भेदो विद्यते येषान्ते उद्‌ मेदि नाः, अ्रास्तयर्थे इमभरत्ययः । यथा रत्नानि भङ्क्त्वा 
केनचिद्‌ दुदंरो निष्कासितः । उवपादिमाः-उपेत्य गत्वा प॑द्यते जायते यस्मिन्िव्युपपाद्‌ःः 
देवनारकाणां जन्मस्थानम्‌ , तत्र भवा उपपादिमाः । प्रमादिनां दुष्परिणामवसात्‌ तेषामनप- 
वन््यौयुषामपि हिंसोत्पद्यते, न तु ते जियन्ते । तथा चोक्तम्‌- 
“स्वयमेवात्मनाऽऽत्मानं हिनस्त्यात्मा कष।यवाच्‌ । 
पूवं ्राण्यन्तराणान्तु पथात्स्याद्ा न वा वध॑ः ॥" [ 1. 
अन्यथा सालिसिक्थो मत्स्यः कथं सप्तमं नरकं गतः १ “श्रमत्तयोगास्माणन्यपरोपणं 
हिंसा ।” [ त° सरू ७१३ ] इति च वक््यति 1 एते त्रसाश्चतुर्विधा भवन्ति । 
एतेषां कति प्राणा भवन्ति ? द्रीन्दरियस्य द्र इन्द्रिये, आयुः, उच्छवासनिश्वासः कायबलं 


` बाग्बटमेते षटप्राणाः भवन्ति । न्द्रियस्य षट्‌ पृ्वत्तिः दणेन्द्रियाधिकाः सप्तप्राणा भवन्ति । 


` श्वनुरिन्द्रियस्य सप्त पूर्वोत्ताश च्रिन्द्रियाधिकाः अष्टभ्राणा मवन्ति । पञ्चेन्द्रियस्य तिरश्चोऽसंज्ि- 
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न४5ष्टौ पूर्वोत्छाः ध्रोच्रन्द्रियाधिका नवध्राणा भवन्ति । पञ्चेन्द्रियसंक्खितियंखमनुष्यदेवनारकाणां 
नव पूर्वोत्त मनोबखाधिका देर्राणा भवन्ति । 

अथ “द्रीदल्द्रियादयसखरसाः'” इति सूत्र इन्द्रियसंख्या न कथिता, तानि कति भवन्तीति 
प्रश्ने सूत्रमिदमाहुराचायौः- | 

पञ्चेन्द्रियाणि ॥ १२५ ॥ 

कर्मसदहितस्य जीवस्य स्वयमथौन्‌ गृहीतुमशक्तस्य अथंम्रहणव्यापारे सहकारीणि इन्द्रि- 
याणि भवन्ति । तानि चु इद्द्रियाणि पञ्न्वेव भवन्ति नापिकानि, न च न्युनानीति । परिभाषा- 
सूत्रमिदम्‌ । पायूपस्थववचःपाणिपादाख्यानि पश्व कमेन्द्रियाण्यप्यत्रोच्यन्ताम्‌ ? इत्याह्‌-- 
सत्यम्‌ । उपयोगप्रकरणे उपयोगखीघनानां स्पशं नादीनामेव पद्चानां बुद्धीन्द्रियाणामेवात्र 
ग्रहणम्‌ , न क्रियासाधनानां पाय्बादीनां ग्रहणमन्न वन्तते, कर्मेन्द्रियाणां पञ्चेति नियमाभावात्‌ । 
अङ्गोपाङ्गनामकमंनिष्पादितानां सर्वेषामपि क्रियासराधनत्वं बन्तत एव, तेन कर्मेन्द्रियाणि 
पठ्चेव न भवन्ति किन्तु बहून्यपि वत्तन्ते, तेनानवस्थानं पड्वसङ्ख्यायाः । 

स्पशोनादीनां पच्नानामिन्दियाणामन्तर्भेदप्रकटनार्थ सूत्रमिदमाचन्तते विचश्चषणाः- 

दिविधानि ॥ १६॥ 


द्री विधौ प्रकारौ येषामिन्द्रियाणां तानि द्विविधानि द्ि्रकाराणीत्यथः। कौतौद्धौ 
भकार द्रव्येद्ध्ियं मावेन्द्रियञ्चेति। | 


१ -यः उपया- 5१० | न्ट रत्न भ- चर ड ददुःरको नि- च० | श प्ाणान्त- भा० | कम 
ज०, चा०, व° । ५ उद्शरृतोध्यं खर सि० ७।१३ ॥ £ सांख्यः प्राह । ^वाक्पाणिपादपायूपस्थानि करमे- 
न्द्रियाण्यादुः ।” -सख्यका- २६ । ७ -तरोच्यताम्‌ व०,ज० । & -साधकाना-ा०, द०; ब ०, ज° | 
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तत्र द्रव्येन्द्रियस्वरूपनिरूपणा्थं सूत्रमिदं भणन्त्याचायीः- 
„ निचस्युपकरणे द्रव्येन्द्ियसम्‌ ॥ १७ ॥ 

*निवेत्येते निष्पाद्यते कमणा या सा निदं त्तिः । वाह्याभ्यन्तरभेदात्‌ सापि द्विविधा । 
तन्न बाह्या निब ्तिरुत्यते-चच्खरादिषु मसूरिकादि खंस्थानरूप आत्मप्रदेशेषु इन्द्रियव्यपदे- 
कश्वाद्धषः अरतिनियतसंस्थाननामकर्मोद्यापादिताषस्थ।विशेषः पुद्रलग्रचयो यः सा बाह्या 
निष त्तिरुच्यते । मसूरिकादिसंस्थानात्‌ परतः उत्सेधाङ्गलसंख्येयभागपमितानां शद्धानामा- 
चरणक्षयोपरमविशिष्टानां सृष््मपुद्ररप्रदेशसं शिष्टानां प्रतिनियतचज्ञरादीन्दरियसंस्थानेनाऽवस्थि- 
तानामात्मश्रदेशानां * इत्तिरभ्यन्तरनिच् त्तिः कथ्यते । तथा उपक्रियते निव ते रुपकारः 
क्रियते, येन तदुपकरणम्‌ । तदपि द्विविधम्‌-वाह्याभ्यन्तरमेदात्‌ । तत्र वाह्यमुपकरणं शड- 
क्ृष्णगोरूकादीन्द्रियोपकारकं पक््मपटल्कणंपाटिकादिरूपं बाह्यजुपकरणम्‌ । श॒ङ्खद्ृष्णादि- 
रूपपरिणतपुद्रलमण्डलमभ्यन्तरमुपकरणम्‌ । एवं बाह्याभ्यन्तरा च निच त्तिः, बाह्यमभ्यन्तरं 
चचोपकरर्णं द्रध्येन्द्रियमुच्यते । 

इदानीं भावेन्दियस्वरूपं निरूपयन्ति- 

लब्श्युपयोगौ माचेन्दरियम्‌ ॥ १८ ॥ 

खम्भनं 3 रुद्धः, खन्धिश्च उपयोगश्च छच्ध्युपयोगो, पतौ द्वौ भवेन्द्रियं भवतः । 
इन्द्रशब्देन आत्मा उत्यते तस्य लिङ्गमिन्द्रियमुच्यते । ज्ञानावरणक्षयोपशमे सत्या- 
त्मनोऽथग्रहणि शक्तिः रल्िधरूच्यते । आन्मनोऽर्थ॑ग्रहण उन्यमोऽथंग्रहण भ्रवत्तंनमथंग्रहणे 
व्यापरणसुपयोग उच्यनें । ननु इन्द्रियफलमुप्रयोगः , तस्य इन्द्रियफरभुतस्य उपयोगस्य 
इन्द्रियत्वं कथम्‌ ? इत्याह-सत्यम्‌ । कायेस्य कारणोपचारात्‌ । यथा घटपटाद्याकारपरिणतं 
विन्ञानमपि घटपटादिरूच्यते तथा इन्द्रियाथंम्राहक उपयोगोऽपि इन्द्रियसुच्यते । 

अथ इन्द्रियाणां संज्ञाप्रतिपादना्थं सूत्रमिदमाहुः- 

स्पशनरसनघ्राणचच्तुःञोच्राणि ॥ १६ ॥ 

आत्मना कन्तु भूतेन स्छश्यतेऽथंः कर्मतापन्नोऽनेन करणभूतेन स्पशंनेन तत्स्पशोनम्‌ । 
अथवा स्छशतीति स्परनम्‌ । ““छ@रत्ययुटोऽन्य्ापि [ का० सू ४५।५२ ] इति क्तरि 
युट्‌ । एवं रस्यत आस्ाद्यतेऽर्थोऽनेनेति रसनम्‌ । रसयत्यथेभिति वा रसनम्‌ । घ्रायते गन्ध 
उपादीयते आत्मना अनेनेति चघ.णम्‌। जिघ्रति गन्धमिति वा च्ाणम्‌। चष्टे पश्यत्यथौन्‌ 
आत्मा अनेनेति चष्षुः । चष्टे इति वा चद्खः । श्रूयते स्मामना शब्दो गह्यते अनेनेति 
श्रोत्रम्‌ । शणोतीति वा श्रोत्रम्‌ । स्पशेनच्च रसनच्च घ्राणव्च चच्छन्य भोत्र्च स्पक्नरसनघ्ाण- 
ववद्ुःश्रोत्राणि । एतानि इन्द्रियाणि पच्च स्पदांनादिसंज्ञानि भवन्ति । 
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९८ तत्त्वार्थबृत्तो [ २।२०-२३ 
अथेदानीं पड्वानामिन्द्रियाणामयुकमेण बिषयप्रदर्शनार्थं सूत्रमिदं ब्रुवन्त्याचायौः- 
स्पशर ख गन्धव्णशब्दास्तद्थीः ॥ २० ॥ 

स्परश्यत इति स्पक्षः, स्पर्दायुक्तोऽ्थैः । रस्यते रसः, रसयुक्तोऽथेः । गन्ध्यते गन्धः, 
गन्धयुक्तोऽथंः । वण्यते वणं; वणयुक्तोऽथेः । राच्दयते इति शाब्दः, दाब्द परिणतपुद्रखः । 
अथवा स्पशनं स्परः, रसनं रसः, गन्धनं गन्धः, वणेनं वणः, काब्द्नं दाब्दः इति 
भवमात्रेऽपि । स्परोश्च रसश्च गन्धश्च णश्च कब्दश्ध स्पदरारसगन्धवणंशाब्दाः । एते पच्च 
तद्थौः तेषां स्प॑द्छनादीनामिन्द्रियाणामथीस्तद्थी इन्द्रियविषया इत्यथः । 

अथ ईषदिन्द्रियम्राह्यं विषयसुपदिशन्ति- 

स्ुतमनिन्द्रियस्य |¦ २१॥ 

"अस्पष्टावबोधनं श्रुतसुरयते । तत्‌ श्रु तमस्पष्टज्ञःनम्‌ । अनिन्द्रियस्य देषदिन्द्रियस्य 
नोडन्द्रि याऽपरनाम्नश्ित्तस्य अर्थो विषयो भवति । यस्येन्द्ियस्य योऽर्थो आद्यो भवति स 
विषय उच्यते । समनस्कस्य आत्मनो मनस्तत्र म्रवतंते । अथवा श्रुतज्ञानविषयोऽ्थः श्रुत- 
सूच्यते । तत्‌ श्रुतमनिन्द्रियस्य चेतसो विषयो भवति । अनिन्द्रियस्य सख विषयः कस्माद्‌ 
भवति ? श्रुतज्ञानावरणश्चयोपदामात्‌ मनोऽवलङम्बनज्ञानम्रचतं नाच्च । अथवा श्रुतज्ञानं 
श्रुतसुष्य्यते । तत्‌ श्चुतमनिन्द्रियस्य अथंः भरयोजनं भवति । तेन कारणेनेदं प्रयोजनं मनसः 
स्वतन्त्रतया साध्यमित्यथंः । 

अथेदानीं स्परोनादीनामिन्द्रियाणां स्वामिन उच्यन्त- 

वनस्षत्यन्तानामेकम्‌ ॥ २२॥ | 
वनस्पतिरन्ते येषां प्रुथिव्यप्नेजोवायुनां ते वनरपत्यन्ताः) तेषां वनस्पत्यन्तानां परथिव्यपे- 
जोवायुवनस्पतीनां पच्छानां स्थावराणामेक स्पशंनेन्द्रियं भवति । कस्मात्‌ ‰ वीयौन्तरायस्प॑श- 
नेन्द्रियावरणश्षयोपखमात्‌ शेषेन्दरियसवं घातिस्पद्धेकोदयात्‌ शरीरनामकमंलाभावष्टम्भादेके- 
न्द्रियजातिनामकमोद्यवश्ाप्च । 
अथेदानीं रसनादीनामिच्ियाणां स्वामिन उच्यन्ते- 


कूमिपिपीलिकाश्चनमरमनुष्यादी नामेकंकच्रद्धानि ॥ २३ ॥ 

आदिराब्दः प्रत्येकं अ्रयुञ्यते । तेनायमथेः-कृमिरादिर्येषां शङ्धशक्तिनखादीनां ते 
क्ृम्याद्यः । पिपीलिका संगी आदिर्येषां युकािक्षावरृश्चिकगोभ्यादीनां ते पिपीलि- 
कादयः । रमर आदिर्येषां दंशमश्ककीटपतङ्ादीनां ते ्रमरादयः । मचुष्य आदिर्येषां 
गोमदिषख्रगसिहव्याघ्मत्स्सपंश्येनीदीनां ते मवुष्यादयः । कम्यादयश्च पिपीलिका- 
दयश्च ्मरादयश्व मनुष्यादयश्च कृमिपि पीलिकाश्रमरमचुष्यादयः । तेषामेकेकबरद्धानि, 


३० एकेन एकेन बद्धानि अधिकानि एकेक्ब्द्धानि । “वीप्सायां पदस्य [शा० उ ० २।३।८] 
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इति द्विवचनम्‌ । छम्यादीनां स्पर्शनं भवत्येव रसनमधिकं भवति । पिपीलिकादीनां 
स्पश्च नरसने भवत एव च्राणमधिकं भवति । रमरादीनां स्पर्शनरसनघाणानि भवन्त्येव 
व्वच्खुरधिकं भवति । मनुःयादीनां स्पक्षंनरसनघ्राणचक्षूुषि भवन्त्येव श्रोत्रमधिकं भवति । 

तत्र स्थायरभेदात्‌ द्विविधेषु इन्द्रियभेदात्‌ पच्चविधेषु च संसारिजीवेषु ये पच्बेन्द्रिया 
अयुक्तभेदाः तदु भेदसू च नाथं सूत्रमिद्माहुराचायौः-- 


संज्िनः समनस्काः ॥ २४ ॥ 

सह मनसा वन्तन्ते ये ते समनस्काः। सब्ज्ञानं सज्ञा । संज्ञा विद्यते येषां ते संक्ञिनः। 
ये समनस्कःस्ते संज्ञिन उच्यन्ते । ते तु पञ्चेन्द्रिया एव । अथौदेकेन्द्रियाद यश्च तुरिन्द्रियपर्यन्ताः 
संमृषछनोत्पनाः पच्चेन्द्रियाश्च असंज्ञिनो भवन्ति । संज्ञिनां लिक्चाटापग्महणादिटक्षणा क्रिया 
भवति । "असंक्िनां शरिष्षाखापग्रहणादिकं न भवति । असंज्ञिनामपि अनादिकार्विषया- 
छभवनाभ्यसदाल्यौदाहारभयमेथुनपरिगरक्षणोपरश्चिताग्यतखः संज्ञाः अभिखाषश्रवृत्त्या- 
दिक्च संगच्छत एव, किन्तु शिषक्षालाप प्रहणादिकं न घटते । 

“अथ संसारिणां *सव¶ गतिः शरीरसम्बन्धाद्‌ "^ भवति । शरीरे च मुक्तं सति तो 
प्राप्रायामुत्तरररीरःथंगमनं जीवस्य न सङ्गच्छते शरीराभाव।त्‌ सिद्धवत्‌ः इत्यरिकायां 
सूत्रमिदमाहुराचायौः-- 

विग्रहगनौ कमयोगः ॥ २५ ॥ 

विग्रहः शरीरम्‌ , तदर्थं गतिर्विग्रहगतिः, तस्यां विग्रहगतौ । कमंभिर्योगः कर्मयोगः । 
यद्‌। आमा एकं शरीरं परित्यज्य उन्तरशरीरं भ्रति गच्छति तदा कामेणश्चरीरेण सद्‌ योगः 
सङ्गतिवंत्तते । तेनायमथेः-- कामेणशरीराधारेण जीवो गत्यन्तरं गच्छति । अथवा विरुद्धो मद्यो 
महणं विग्रहः, क्मंदारीरबहणेऽपि नोकमंटश्षणडरीरपरिस्याग इत्यथः । विग्रहेण गतिः 
विग्रहगतिः । एकस्य परिददारेण द्वितीयस्य म्रहणेन गतिर्विम्रहुगतिः, तस्यां विग्रह्टगतो । तदि 
कमयोगः क इति चेत्‌ ¶ उच्यते--निखिलदारीराङ्कुरबीजभूतं कामणं वपुः कमं इति कथ्यते । 
तर्हिं योगः कः ? वाङ्मनसकायवगणाकारणभूतं जीवश्रदृशपरिस्पन्दनं योगः कथ्यते । 
कमणा विहितो योगः कमयोगः स कर्मयोगो विग्रह गंतावुत्तरदारोरभ्रहणे भवति । तेन कमे- 
योगेन कमेद्तार्मप्रदेश्षस्पन्दनेन त्वा कमीदानं दे शान्तरसंक्रमणज्व भवतीति स्पष्टार्थः । 

अत्राह कथ्ित-जीवपुद्रल्यनां गतिं कुवेतां दे शान्तरसङ्क्रमणं किमाकाञश्चभ्रदेशक्रमचरत्त्या 
भवति, आद्ोस्विद विशेषेण अक्रमेणापि भवति इत्याशङ्कायां सूत्रमिदमाहुराचायीः- 
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अलुश्रेणि गतिः ।¦ २द॥ 

खोकस्य मध्यभदेश्ादारभ्य ऊध्वं मधस्तात्तियंक्षव व्योमप्रदेशानामनुक्रमेण संस्थिताना- 
मावदङिः श्रेणिभंण्यते । अचु श्रेगेरनतिक्रसेण अयुश्रेणि । अत्र अव्ययीभावः; समासः । 
उक्तव्व “भूवं वाच्यं भवेयस्य सोऽव्ययीभाव इष्यते 1 [ कात २।५।१४ ] जीवानां 
पुद्गव्ानाच् गतिगंमनं भवति । कथं गतिर्भवति ९ अचुश्रेणि श्रेण्यनतिक्रमेण इत्यथः । 
ननु पुदूगलखानामज्ाधिका'रोपि नास्ति जीवाधिकारे पुद्गलस्य गतिः कथमत्र लभ्यते १९ 
सत्यम्‌ । गव्यधिकारेऽपि पुनगतिग्रहणं पुदूगखस्यापि गतिम्रहणार्थंम्‌ । कोऽसौ गत्यधिकारः ९ 
विग्रहगतौ कर्मयोग” [ त० सू २।२५ `] इत्यत्र गते््र॑हणं वतते । तथा च आगामिनि 
सूत्रे जीवग्रहणाद्र पुद्गख्मदणं छभ्यते । क तदागाभिसू्रम्‌ ! “अविग्रहा जीवस्य” 
[ त० सरू> २।२७ ] इति । तर्द चन्द्रसूयीदीनां उयोतिष्काणां मेरुप्रदक्षिणावसरे भ्रेणि- 
रिता गतिदश्यते। तथा देवविदयाधरचारणादीनां च विश्रेणिगतिरश्यते--श्रेणि विनापि 
गतिर्चिंखोक्यते, किमथंमुच्यते श्रीमद्धिगं तिरनुश्रेणि भवतीति १ सत्यम्‌; कालनियमेन 
देशनियमेन चात्र गति्वेदितव्या । कोऽसो कालनियमः, को वा देदनियम इति चेत्‌ ? 
उष्ययते--प्राणिनां मरणकाले भवान्तरभ्रहणार्थं या गतिभंवति सिद्धानाञ्चोध्वंगमनकाले या 
गतिभेवति सा गतिरलुश्रेण्येव भवति । देशनियमस्तु-ऊध्वं खोकाद्या अधोगतिभवति, 
अधोलोकाया ऊध्वंगतिर्भवति तिरय॑ग्छोकाद्यया अधोगतिभंवति । तियेग्क.काया ऊध्वं 
गतिश्च भवति सा अनुश्रेण्येव भवति । पुद्गलानाख्च या टखोकान्तम्रापिका गतिर्भवति सापि 
निश्याद्‌वुश्रण्येव भवति । इतरा तु गतियंथायोग्यं भजनीया । 

अथ पुनरपि गतिभ्रकारपरिज्ञानार्थ श्रीमदुमास्वामिनः सूत्रमिदमाचक्षते-- 

अवियद्ा जीवस्य ॥ २७ ॥ 

विग्रहो व्याघातः, वक्रता इत्यर्थः । न विद्यते विग्रहः कुरिलता यस्यां गतौ 
साऽविग्रहा, सरख्गतिरित्यथः । ईदग्‌विधा सरला गतिः; कस्य भवति ? जीवस्य । 
जीवङाब्दोऽत्र सामान्या्थंः । यद्यपि जीवश्ब्देन संसारिणो मुक्ताश्च जीवा रभ्यन्ते 
तथाप्यत्र जीनशञ्डैन मुक्तात्मा जीवोऽ ज्ञायते । कत इति चेत ? आगाभिसूत्र 
सं सारिजीवम्रदणात । -किं तदागामिसूत्रम्‌ १ “विग्रहवती च संसारिणः प्रा्नतुभ्यः ५ 
[ त= सू २।२८ ] इति । नलु “अचुभ्रेणि गतिः” इत्यनेनैव सूत्रेण श्रेण्यश्रेण्यन्तरसद्कमण- 
मावाभावसद्धावः कथितः, किमनन “अविग्रहा जीवस्य इति सूत्रेण प्रयोजनम्‌ ? इत्याह 
कथित्‌ , सत्यम्‌ , पूवसू त्रे विश्नणिगतिरपि कचिद्‌ भवतीति ज्ञापनाथेमिदं सूरं कृतम्‌ । 

अथ यदि मुत्तरमनोऽविग्रहगतिभेवतीति प्रतिज्ञा क्रियते भवदूभिस्तर्दिं सश्षरी- 


३० रस्य जीवस्य किं सुक्तात्मवद्प्रतिजन्धिनी गतिभवति, आहोस्वित्‌ सप्रतिबन्धापि भवतीत्या- 


छद्कायां सूत्रं भ्रविपादयन्त्युमास्वामिनः- 





९ -रो ना- आ०, बभ, द्‌०, ज० | 
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विभ्रहवती च संसारिणः प्राक्चतुभ्ेः ॥ २८ ॥ 

विग्रहवती वक्रा गतिः । चकाराद्वक्रा च । संसारिणः संसारिणो जीवस्य द्वे गती 
भवतः । अवि्रहया या अवक्रा गतिः, सा एकसमयपयन्तं भवतति, एेकलतमयिकी भवति 
“एकसमया उविग्रहा? [ त सू २।२० ] इति वचनात्‌ । 

सा अक्का गति्येदा संसारिणो भ्रति "तदाप्यैकसमयिक्येव यदा तु रसिद्धथतां 
भवति तदाप्येकसमयिक्येव । सा अवक्रा गतिरिपुगतिनाम्नी भवति। यथा इषोवीणस्य गतिर्ग- 
मनं वेध्यपयन्तं ऋ्टःवी भवति तथा सिद्धानां संसारिण अविग्रहा गतिरैकसमयिकी 
समानेव । भिग्रहवतो वक्रा गतिः संस।रिणामेव भचति । तस्याख्रयः प्रकारा भवन्ति-पाणि- 
मुक्त-खङ्गलिका-गोमूतिकाभेदात्‌ । पाणिमृक्त यथा--पाणिना तियक्प्र्तिप्तस्य द्रव्यस्य गति- 
रेकवक्रा, तथा संसारिणः पाणिसुक्तागतिरेकवक्रा, द्रे समयिकी भवति । लाङ्गलिका गतिर्दविवक्रा 
यथा ठखज्गलं हलं द्विवकरं भवति तथा संसारिणां द्विवक्रा लाङ्गलिका गतिभ॑वति । सा तैसम- 
यिकी । गोमूत्रिका चहुवक्रा त्निवक्रा गतिभवति । सा गोमूत्रिका गतिः संसारिणां चातुःसम- 
यिकी भवति ! अत एव आद-प्राक्चतुभ्येः । सा विग्रहवती गतिश्चतुभ्यः समयेभ्य प्राक्‌ 
पूरं भवति । चतुथसमयस्य मध्ये अन्ते वा वक्रा गतिनं भवति, गोमूत्रिकापेश्चया मध्ये अन्ते 
वा वक्रागतिनं भवतीति ज्ञातव्यम्‌ । सा चवुथंसमये प्राञ्जलं सरलं गःबोस्पत्तिक्षेत्रे प्रविद्ाति । 
समयस्य अहणमनच्र सूत्रे नास्ति, कस्मात्‌ समयम्रहणं क्रियने ? सत्यम्‌ ; एकसमयाऽविग्रहा 
इव्युत्तरसूत्रे समयग्रहणं वत्ते, तदूबल्ादत्रापि समय्रहणं क्रियते इति । यथा षष्टिका 
ब्रीहिविरोषाः षष्ट या दिनेर्निंष्पद्यन्ते तथा सर्बत्कर्टा वक्रा गतिः निष्छुटक्षेत्रे चातुःसमयिक्येतर 
गतिभंवति न अधिकसमया, स्वभावात्‌ जिवक्रा गतिश्वतुःसमया एव । 

अथेदानीं ऋ जुंगतेः कारुविरोषं दरयन्रयाचायौः- 

एकसमयाऽविय्रहा ॥ २९ ॥ 

एकः समयो यस्याः सा एकसमया । न विद्यते विग्रहयो चक्रता यस्याः सा अविग्रहा । 
अविग्रहा अवक्रगतिरेकसमया भवति । गतिं कवं तां जीवानां पुद्‌ गखानाच्न - व्याघातरदितत्वेन 
अविम्रहया गतिर्छोकपर्यन्तमप्येकसमयिकी भवति । 

अधरेदानीमनादिकाले कर्मबन्धस्य सन्तत्यां स्यां मिथ्यादशंनाविरतिप्रमादकषाययोग- 
छक्षणोपरच्तितप्रतययवशात्‌ कमाण स्वीकुवीणोऽयम।त्मा सवदा आदारको भवति, तर्हि 
विग्रह गतावप्यादारको भवतीत्याशङ्कायां तन्िश्चयार्थं सूत्रमिदमाहु राचायो-- 

एकः दो च्रीन्वाऽनाह्ारकः ॥ ३० ॥ 
एकं समयं द्रौ त्रा समय चीन्वा समयान्‌ प्राप्य अयं जीवो विग्रहगतावनादारको 


५-- .. - . ~~~ --~-*-~-------- - --- ---- -- -- -------~~-~-~~~----~---~-~---~---~---~------ ~. 


९ तदा एक-- आ०, वर, द्‌०, ज० | र सिद्धानां जाऽ, वम, द°, ज० | २ प्र्चित- 
द्रव्यस्यग- द° प्रिप्तद्रन्यग- ० | प्र्ितद्रव्यग- ज० | प्रक्ितस्य द्रन्यग- वा० । 
र॑ -गतिका- दु०, ज० | ५ -द्ुः ता०, व° । 
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मवति । को नाम आहारः ‰ त्रयाणां शरीराणां षण्णां पयौघ्रीनां योग्या ये पुद्रल्गस्तेषां 
ग्रहणं स्वःकार आदार उच्च्यते । णवं विधस्य आहारस्य अभावो यस्य॒ स भवत्यनाहार कः । 
कमंस्वीक।रो हि जीवस्य निरन्तरं वत्तंते। तेन का्मणडारीरसद्धावे विद्यमाने सति उपपाद्‌- 
क्षेत्रं भ्रति अविग्रहायां २गतौ ऋञ्ां गतावाहारकः, इतरेषु तरिषु समयेषु वक्रगतित्वाद नादारक 
५ एव । तथा हि पाणिसुक्तायामेकवक्रायां गतौ भ्रथमसमयेऽनाहदारकः, द्वितीयसमये त्वाद्यारक एव । 
त्मङ्गलिकायां द्विवक्रायां गतौ भरथमसमये द्धितीयसमये वचानाहारकः तृतीयसमये ऋञ्वां 
गतावाहारक एब । गोमूत्रिकायां क्चिवक्रायां गतौ प्रथमसमये द्वितीयसमये ठतीयसमये च 
अनाहारकः, चतुथं समये ऋटञ्वां गतावाहारक एव । इषुगतौ त्वेकसमयिक्यामाहयारक एव । 
तथा च ऋ दधभ्राप्तस्य यतेराद्ारकं रारीरमाह्ारकमिति । 
१० अथेदानीं शरीरान्तरभ्रादु मै वढश्चणं जन्म उत्यते । तस्य जन्मनः प्रकारान्‌ प्रतिपाद्‌- 
यन्ति भगवन्तः-- 
सम्म्नुच्डेनग नोपपादा जन्म ॥ ३१॥ 
अलोक्यमध्ये ऊध्वंमधस्तात्तिर्यक्‌ "च दारीरस्य समन्तान्मूच्छं नमवयवप्रकल्प॑नं सम्मू- 
च्छं नसुच्यते । मातुरुदरे रेतःशोणितयोगंरणं मिश्रणं जीवसं क्रमणं गभं उच्य्रते । अथवा मात्रा 
१५ गृहीतस्य आहारस्य यत्र ्रहणं भवति स गभं उष्यते । उ उपेत्य पद्यते सम्पूणोज्ग उत्प॑व्यते 
यस्मिन्‌ स॒ उपपादः, देवनारकोत्पत्तिस्थःनविदोष इत्यथः । सम्मृन्छ नश गभश्व उपपादृश्भ्व 
सम्मूच्छंनगर्भोपपादाः । एते रयः संसारिजीवानां जन्म कथ्यते । पुण्यपापपरिणामकारण- 
कमेभ्रकारविप्राकोरप्रन्ना एते जयः पंद्ाथौ जन्मप्रकार। भवन्ति । 
अथेदानीं संसारिणां जन्माधारभरुतो योनिभेदो वक्तव्य इति प्रश्ने सूत्रमिदं 
२० ज्रुवन्त्याचायौः- 
खचित्तक्ीलसंच्चलाः सेलरा मिश्ाश्चेकचास्नयोनयः ॥ ३२ ॥ 
जीवस्य चेतनाप्रकारः परिणामश्चित्तमुच्यते । चित्तेन सह वत्तंत सचित्तः । डीतः 
स्पदोविशेषः । तेन युक्तं यद्‌ द्रज्यं तदपि शतमुच्यते । सम्यकूभरकारेण चतः भदेखः संव्रतो 
*दुरपलरच्छय इत्यथः । सचित्तश्च शीतश्व संव्रतश्च सवित्तदीतसंव्रताः । अथवा बहुवचनान्त- 
२५ विभ्रहे सचित्ताश्च शीताश्च संवृताश्व सचित्तशीतसं्ताः । इतरेरचिन्ोष्णविवृतेः सह 
वतन्ते ये योनयस्ते सेतराः । उभयातममका योनयो मिश्रा उच्यन्ते । के ते मिश्राः  सचित्ता- 
ऽचित्तशीतोष्णसंब्रतविदृता इति । "चकार उक्तससुच्चयार्थः । तेनायमर्थो रभ्यते-सचित्ताश्च 
मिश्रा भवन्ति अचित्ताश्च मिश्रा भवन्ति, शीताश्च मिश्रा भवन्ति, उष्णाश्च मिश्रा भवन्ति । 
संदरताश्व मिश्रा भवन्ति, विच्ताश्व मिश्रा भवन्ति, भिश्रा अप्यन्यः सद भिश्रा भवन्ति । 
३० एकमेकं जन्म प्रति एकशः तयोनयस्तेषां सम्मूच्छं नगर्भोपपाद लक्षणानां जन्मनां योनयस्त- 


"षी 











१ -ति तदि विम्रदगतौो को आ०, बण, द°, ज०। २ गंतावा- ०, ता० । ३ उपेत्यते 
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दोनयः । अनेन सू्रेणो्ता एते नव योनयो ज्ञातठ्याः । नु योनिजन्मनोः को मेदः १ 
आधाराघेयभेदाद्‌ मेद्‌; । कोऽसावाधारः, को वाघेयः योनय आधारः, जन्मविदोषा 
आधेयाः । यस्मात्कारणात्‌ सचित्तादिग्रदेदो स्थित्वा जीवः सम्मूच्छं नादिना जन्मना निज- 
शरीरादा रेन्द्रियोच्छवासभाषामनोयोम्यान्‌ पुद्गलान्‌ गृह्णाति । 
अथेदानीं सचित्तादि योनीनां स्वामिन उच्यन्ते-सचित्तयोनयः साधारणदारीरा वन- 
स्पेतिकायिकाः । कस्मात्‌ १ अन्योन्याश्रयत्वात्‌ । अचित्तयोनयो देवा नारकाश्व । देवनार- 
काणाञुपपादः प्रदेशपुद्ररभ्रचयोऽचित्तो वतते यस्मात्‌ । सवित्ताचित्तयोनयो गर्भजा भवन्ति, 
मातुरुदरे छक्रशोणितमवित्तं वतते, आत्मा सचित्तस्तेन भिश्नत्वात्‌ । अथवा शुक्रशोणितं 
यत्र मातुरुदरे पतितं वत्तते तदुद्रं सचिन्तं वतते, तेन गभंजाः स चित्ताचित्तलच्षणमिश्रयो- 
नयः । वनस्पेतेरितरे सम्मूच्छंनजाः प्रथिव्यादयोऽचित्तयोनयो मिश्रयोनयश्व । देवनारकाः 
शीतोष्णयोनयः यतत उपपाद्स्थानानि कानिचिदुष्णानि व्तंन्ते, कानिचिच्छीतानि वर्तन्ते । 
तेजस्कायिका उष्णयोनयः । अपरे प्रथिव्यादथः केचिच्छीतयोनयः, केचिदुष्णयोनयः केचि- 
= छीतोष्णमिश्रयोनयः । संव्रतयोनयो देवा नारकाश्च प्रथिव्यादयाः पञ्च च । वि्रतयोनयः 
द्विज्रिचतुर्न्द्रियाः। संब्रतविच्तमिश्रयोनयो गमेजा भवन्ति । एता मूलभूता नव योनयो 
भवन्ति । तदन्तर्भेदाश्चतुरशीतिटक्षा भवन्ति । तदुक्तम्‌- 
“गिंचिदरधादुसत्त य तरुदह वियरिदिएसु छचेव । 
सुरणिरयतिरिय चदुरो चउदस मणुये सदसहस्सा ॥ 
[ बारस० अणु गा० ३५ ] 
अस्यायमर्थः नित्यनिगोदा इतरनिगोदाश्च प्रथिव्येप्तेजोवायवश््व भत्यंकं सप्रलश्ष- 
योनयः । वनस्पतिकाथिका दकालक्षयोनयः। द्रीच्ियास्रीन्द्रियाश्चतुरिन्द्रियाश्च भ्रव्येकं द्विलक्ष- 
योनयः । सुरा नारकास्ति्यंश्चश्च प्रथक्‌ चतुखश्चयोनयः । मनुष्याश्च र तुदं शरश्चषयोनयः । 
अथेदानीं पूर्वोक्तयोनीनां प्राणिनां केषां शरं जन्म भवति ? इत्या कायां भरथमत- 
स्तावद्‌ ग्भ॑लक्षणजन्मभेदं दशेयन्त्या चायः । 
जरायुजाण्डजपोलानां गभः ॥ ३२ ॥ 
यतसप्राणिनामानायवल्नालवदावरणं भविततं पिरि.तरूधिरं तद्वस्तु वस््राकारं जरायुरि- 
त्युच्यते । उकलटद्टमित्यपरपयौयः । यघ्युक्ररोदितपरिवरणं परमण्डलसुपात्तकाठिन्यं नख- 
छल्टलीसद शं नखत्वन्वा सदश्च तद्ण्डमिव्युच्यते । यदू यानिनिगंतमान्न एव परिस्पन्दादि- 
सामर्थ्यो पेतः परिपूर्णप्रतीक आवरणरदहितः स पोत इ्युच्यते । जरायो जाता जरायुजाः । 
अण्डे जायन्ते स्म अण्डजाः । जरायुजाश्च अण्डजाश्च पोताश्च जरायु जाण्डजपोताः, तेषां 
जरायुजाण्डजपोतानाम्‌ । एतेषां त्रयाणां गर्भो भवति । एते त्रयो गभेयोनयो मन्ति इत्यथः । 


~ ~~ ~~~ ~--- - ~--~- ------ ~~~ ~ ~ ~~~ 
~ ~~ -----=-----~- -, ----~- 
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तत्र जरायुजा मचष्यादयः । अण्डजाः सर्पकाड्खन्तादयः । पोताः अकटयोनयश्च माजौरादयः । 

यद्येतेषां ग्भैरश्चणं जन्मोत्यते तह्य पपाद्‌ः केषां सश्ायत इति? प्रश्नतः सूज 
मराहराचाय्योः- 

देवनारकाणासुपपाद्‌ः ।! ३४ ॥ 

दे बानां भवनवासिनां उयन्तराणां ज्योतिष्काणां कल्पोपपन्नकल्पनातीतानाश्च चवुर्णि- 
कायानां जन्म उपपादो भवति । पल्यङ्कोपरि द सतृरद्वयमध्ये सञ्ञायते इत्यथः । तथा 
नारकाणा जन्म उपपादो भवति । कण्डरकच्छनत्रकच्छि रसद शस्थानेषु तेषामधोमुखानायुपरि 
पादानाम॒टय्तिभंवति, ततस्तेऽधः पतन्ति । तत्स्वरूपमभ्रं 3 वक्ष्यते । 

अथापरेषां प्राणिनां किं जन्म भवतीति प्रश्ने सूत्रमिदमाहुः सूरयः- 

शेषाणां सम्मूच्छंनम्‌ ।॥ ३५ ॥ 

गर्भजेभ्य ओपपादिकेभ्यश्च ये अन्ये त॒एकेन्द्रियविकटेन्द्रिया जरायुजादिवर्जितास्ति- 
यंङमयुष्याश्च रोपा इट्युच्यन्ते । तेषां सम्मूच्छं नमेव जन्म भवतिं । एतानि चीण्यपि सूजाणि 
उभयतो निणेयकराणि ज्ञातव्यानि । कोऽसादुभयततो निणेयः १ जरायुजाण्डजपोतानामेव 
गर्भो भवतति, गभं एव च जरायुजाण्डजपोतानां भवतीति प्रथमयोगनिणैयः । देचनारकाण- 
मेवोपपादो मवति, उपपाद्‌ एव च देवनारकाणामेव भवतोति द्वितीययोगनिणेयः । दोषाणामेव 
सम्मूनछं नं भवति, सम्मूच्छं नमेव शेषाणां भवतीति कृतीयसू्रं निचयः । 

अथ तेषां चिविधजन्मनां संसारिणां सङ्गरहीतवबहुभेदनवयोनिविकल्पानां शुभनाम- 
कर्मोदयनिष्पादितानि कमंबन्धफटमुक्व्यधिकरणानि रारोराणि कानि भवन्तीति भ्रश्ने योगोऽय- 
मुच्यते भगवद्धिः- 

उगौदारिक्चैक्रिथिकाद्ारकनेजसकामेणानि छारीराणि ॥ ३६॥ 

ओदारिकनामकर्मोदियनिमित्तमोदारिकम्‌ । चच्खरादिग्रहणोचितं स्थूलं रारोरमौदा- 
रिकशरोरमिस्युच्यते । उदारं स्थूकमिति पंयोयः । उद्रे भवं वा ओदारिकम्‌ । उदारं स्थलं 
्रयोजनमस्येति वा ओदारिकम्‌ । विविधं करणं विक्रिया । विक्रिया प्रयोजनं यस्य तदू 
वैक्रियिकम्‌। सैक्रियिकनामकर्मोद्यनिमित्तम्‌ "अष्टगुणेश्वर्ययोगादे काऽनेकस्थुखसूच्मशरीर- 
करणसमर्थमिस्यथः । मूख्कारीरं जिनजन्मादिकाटेऽपि देवानां न कापि गच्छति । उन्तर- 
शरीरं त्वनेकमेकं वा जिनोत्सवादौ सवत्र गच्छति । आहारकनामकर्मोदयनिमित्तमा- 
दारकम्‌ । तस्येदं स्वरूपम्‌-- सूच्मपदाथेपरिज्ञानाथंमसंयमपरिदारार्थं वा प्रमत्तसंयतेन 
जआाद्ियते उरपाद्यते निष्पाद्यते निवत्यंते यत्‌ तदाद्यारकम्‌ । आद्ारकशरीरं कि प्रमत्त- 
संयतेनेव निष्पाद्यते । प्रमत्तसंयतस्य यदा सृददमपंदाथं सन्देह उत्पद्यते संयमविचारे वा 
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खन्देषटं उत्पद्यते तदा स चिन्तयति--'तीथङ्कुरपरमदेवददेनं विनाऽयं खन्देद्ो न विनश्यति । 
स भगवान्‌ अचर क्षेत्रे नास्ति । किं क्रियतेऽस्माभिः' इति चिन्तां छु्वीणे अ्रमत्तसंयते मुनौ 
सति तस्य ताघ्ुप्रदेशे रोमाग्रस्य अष्टमो भागर्छिद्रं वत्तंते, तस्मात्‌ हस्तप्रमाणं घनधरित- 
स्फटिकनिम्बाकारं पुत्तखकं निगच्छति । तत्पुत्तखकं यत्न त्रापि क्षेत्रे तीर्थङ्करपरमदेवो 
गृहस्थो दीश्चितः छद्मस्थः केवली वा यत्र वत्तते तत्र गच्छति । तच्च्छरोरं स्पष्ट्वा पश्चा 
दायाति । तेनेव ताल्लिद्रेण तस्मिन्युनौ प्रविशति । तदा तस्य जनेः सन्देष्टो विनश्यति, 
सुखी च भवति । इत्याहारकशरीरस्वरूपम्‌ । तंजसनामकर्मोदयनिमित्तं वपुस्तेजःसम्पादकं 
यत्तत्‌ तेजसम्‌ । तेजसि वा भवं तेजसम्‌, सर्व॑भ्राणिषु बत्तेते एव । का्मणनामकर्मोदिय- 
निमित्तं कामेणम्‌ › कर्मणां कार्यं वा कामणम्‌ । कर्मणां समूहो वा कार्मणम्‌ । सवेषां 
करीराणां कमव निमित्तं वत्तंते यद्यपि तथापि भरसिद्धिवशात्‌ विशिष्टविषये बृत्तिज्ञोतञ्या । 
क्मंणोऽपि निमित्तं कमं इत्यथः । | 

अथोदारिकं शरीरं च्करादि भिरिन्द्ियैरुपर्भ्यते उदारत्वात्तथेतरेषां शरीराणां 
कस्मात्ते ङेन्धिनं भवतीति स्पुटं प्र इव स्वामिनः प्राहुः 

पर परं स्मम्‌ ॥ २७ ॥ 

ओदारिकात्‌ स्थू खरूपात्‌ परं वे क्रियिकं सू चमं भवति । वैक्रियिकात्‌ परमाहारकं सूम 
भवति । आहारकात्‌ परं तेजसं सूक्ष्मं भवति । तैजसात्‌ परं कार्मणं शरीर सुदमं भवति । 

ध्यदि परं परं सद्म तर्दिं परं परं अ्रदेशेरपि दीनं भविष्यतिः इत्याशङ्कायां 
सूत्रमिद्माहुरुमास्वामिनः- 

प्रदेरातो ऽसंख्यैयगणं भ्राक्‌ लेजसात्‌ ॥ ३८ ॥ 

भदे दोभ्यः भ्ररेशतः परमाणुभ्यः, पर परमसङ्ख्यातगुणं भवति । कथं प्राक्‌ , कस्मात्‌ 
भाक्‌ ? तेजसात्‌ तेजसखरीरात्‌ । ओदारिकाद्‌ असङ्ख्येयगुणपरमाणु कं चैक्रियिकं भवति । 
वेक्रियिकादादारकमंसङ्ख्येयगुण परमाणुकं भवति । कोऽसौ गुणकारः ? पल्योपमा- 
सङ्ख्येयभागेन श्रेण्यसंख्येयेभागेन वा गुणकारो ज्ञातव्यः । उत्तरोत्तरस्य बहुभ्रदेशत्वेऽपि 
सूृत्त्मत्वं रोद पिण्डवत्‌ ज्ञातव्यम्‌ । पूव पूवंस्य अल्पभ्रदेशत्वेऽपि स्थूखत्वं तूलं निचयवदू 
बोद्धव्यम्‌ । ध 

तर्हिं तेजसकार्मणयोः शरीरयोः प्रदेशाः किं समा वत्तंन्ते, आद्ोस्वित्‌ कञ्चिद्‌ 
विक्ोषोऽस्ति ? इति प्रश्ने योगमेतं भ्रतिपादयन्ति- 

अनन्तशुणे परे ॥ ३९ ॥ 
परे सेजसकार्मणे द्वे शरीरे अनन्तगुणे भवतः । आद्ारकरीरात्तेजसं शरीर प्रदेशे- 
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रनन्तगुणं भवति । तेजसाच्छरीरात्कार्मणं शरीरं प्रदेशेरनन्तगुणं जागर्ति । कोऽसो ३० 
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गुणकारः ? अभव्यानामनन्तगुणं तेजसम्‌ सिद्धौनामनन्तभागं तेजसम्‌ । तेजसा अनन्त- 
गुणं का्मणमेवं ज्ञातव्यम्‌ । 

"यदि तैजसकामणयोः शरीरयोरनन्ताः प्रदेशाः सन्ति तर्हि तेजसकार्मणक्षरीरसदितो 
जीवो यदा विम्रहगतिं करोति तदाऽपरेण रूपादिमता पदाथौन्तरेण जीवस्य गतिग्रतिबन्धो 
भविष्यति, गच्छतः कुम्भस्य कख्यादिनाऽवरोधवत्‌ › इव्यारेकायां योगममुमाचश्चत- 

अप्रतीघाते ।॥ ४० ॥ 

तेजसकार्मणे द्रे शरीरे वंजपटलादिना अप्रतिघाते भ्रतिस्खखनरदिते भवतः मूर्तिमता 
पदार्थेन उयावातरहिते भवतः इत्पथः । ननु वैक्रियिकाहारकयोरपि शरीरयोः भतिघातो न 
बतंते किमुच्यते तेजसकामंणयोरेव भ्रतीघातरहितत्वम्‌ ? इत्याद-सत्यम्‌ ; यथा तैजसकामणयोः 
शरीरयोरारोकान्तादपि सवत्र प्रतीघातो न वतेते, तथा वेक्रियिकाहारकयोरपि प्रतीघाता- 
भावः सर्वंन्न नास्तीति । 

अथ तेजसका्मणयोः शारीरयोरेतावानेव विशेषो वतते, आदोस्वित्‌ कश्चिदन्योऽपिं 
विरोषो वर्त॑ते इत्यतः भाहुराचायीः- 

अनादिसम्बन्धे च ॥ ४१ ॥ 

अंनाद्‌ावनादिकाले जीवेन सह सम्बन्धः संयोगो ययोस्तेजसका्मणयोस्ते द्वे अनादि- 
सम्बन्ये । चकारात्‌ पृर्वपू्ते जसकार्मणयोः शरीर योर्विनाशादुत्तरोत्तरयोस्तेज सका्मणयोः 
शरीरय) रुतपादाप््व इच्ताद्‌ बीजवत्‌ बीजाद्‌ बरक्षवच्व का्यंकारणसद्भावः , सन्तत्या अनादि- 
सम्बन्धे विशेषापेक्षया सादिसम्बन्ये चेत्यर्थः । यथा दि-ओदारिकवेक्रियिकाह्ारकाणि ज्ीणि 
शरीराणि जीवस्य कादाचित्कानि भवन्ति, कदाचित्‌ भवानि कादाचित्कानि, तथा तेजस- 
का्मेणे द्धे शरीरे जीवस्य कादाचित्केन भवतः । किं तर्हि? ते द्धे नित्यं भवत इत्यथः 
कियतकाखपयन्तं नित्यं भवतः ? यावत्‌ संसारो न क्षीयते तावत्पर्यन्तं भवत इत्यर्थः । 
यथा जीवस्य कार्मणडरीरं नित्यं बतंते तथा तेजसमपि शरीरं नित्यं बतंव इति तात्पर्यम्‌ । 

तर्हिं ते तेजसकामेणे ढे शरीरे किं कस्यचित्‌ भवतः, किं कस्ययिन्न भवतः, 
आदोस्विदविशेषेण सवंस्यापि प्राणिवगेस्य भवत इत्यारेकायां सूज्रमिदमाहः- 

सवस्य ॥ ४२ ॥ | 

सर्व॑स्य निरवश्तेषश्य संसारिणो जीवस्य तैजसकामणे द्वे अपि शरीरे भवत इत्यथः । 

अथ सरंसारिजीवस्य सवंशरीरसम्प्राधिसद्‌भावे विदोषोऽयमुच्यते भगवद्भिः-- 


तदादीनि माज्यानि युगपदेर्कस्थाचतुः्यैः ॥ ४३॥ 





१ भव्यानामन~ अआ०, वम०, दु, ज । २ पजन्यपरलखा- आ०, ब०, द्‌०, ज०। 
३ अनादौ जीवेन त्ा० । अनादौ अनादिकालेन जी- ब० | £ वीजब्रश्च- ा०, द्‌०, ब०, ज० | 
५ तदि तेज-जा०, ब०, व ०, ज०, द° । ६ -कस्मिन्यच- ष्य । 


२।४४-४७ |] द्वितीयोऽध्यायः १०७ 


ते तेजसकार्मणे दवे शरीरे आदिर्येषां तानि तदादीनि । भा्यानि विकल्पनीयानि 
प्रथक्‌ कन्तव्यानि । युगपत्‌ समकालम्‌ । एकस्य जोवस्य । कियत्‌ पर्यन्तम्‌ ‰ आ चतुर्भ्यः 
व्वत्वारि शरीराणि याबत्‌ । कस्यचिजञ्जीवस्य विग्रह गत्यवसरे तेजसकार्मणे द्धे शरीरे भवतः । 
कस्यविञ्जीवस्य तेजसका्मंणोदारिकाणि च्रीणि भवन्ति! कस्यचिज्जीवस्य तैजसकार्मण- 
बेक्रियिकाणि त्रीणि शरीराणि भवन्ति । कस्यचिल्जीवस्य तेजसकामेणोदारिकाहारकाणि 
चत्वारि करीराणि भवन्ति । एकस्य युगपत्‌ पच्छ न भवन्तीत्यथंः । यस्य आहारकं शरीरं भवतिं 
तस्य वैक्रियिकं न भवति, यस्य वेक्रियिकं भवति तस्यादारकं न भवतीति विशोषो ज्ञेयः । 
अथ पुनरपि शरीरविदोषपरिज्ञानार्थं व्नमिदसुष्यते-- 
निरव मोगमन्स्यम्‌ ॥ ४४॥ 
इन्द्रियद्वारेण शब्दादि विषयाणासुपटच्धिरूपभोगः । उपभोगान्निष्कान्तं निरूपभोगम्‌. । 
अन्ते भवमन्त्यम्‌ , कार्मणररीरमित्यथंः । विग्रहगतावपि कार्मणं शारीरं सन्तारूपेण आत्मनि 
तिष्ठति, न त॒ शब्दादि विषयं गृह्णाति, द्रव्येच्दियनिर्वबंत्यभावात्‌ । नलु तेजसश्शरीरमपि निरूप- 
भोगं वतंते, किमुच्यते कार्मणं शरीरं निरुपभोगम्‌ ? इत्याद- सत्यम्‌ । तेजसं शरीरं योगनि- 
मिन्तमपि न भवति कथमुपेभोगनिमिन्तं भविष्यतीत्यटमेतद्धिचारेण । 
अथोक्तरक्चणेषु जन्मसु अमूनि पक्व शरीराणि प्रादुर्भवन्ति, तदहं किमविशेषेण भरादु- 
भवन्ति आदोस्विद स्ति कञथ्िद्धिशोषः इति प्रश्ने वचनमिदमुचुरुमास्वामिनः- 
गभंसम्मच्छेनजमाद्यम्‌ ॥ ४५ ॥ 


५ 


१५ 


गर्भे जातं गभंजम्‌ । सम्म नाञ्नातं सम्मूर्छनजम्‌ । ग्म जक्व सम्मूं नजच् गभ॑सम्मू- ` 


छंनजम्‌ , समाहारे न्द्रः । यद्‌ गभेजं शरीर यच्च सम्मूछं नजं शरीरं तत्सवंमायमोदारिकं 
ज्ञातव्यम्‌ । अथवा, गभेश्च सम्मूछं नच्च गभसम्मू छने, ताभ्यां जातं गभंसम्मूछ नजम्‌ । 

तर्योपपादिकं कीटदां भवतीत्याशङ्कायामाद- 

ञौपपादिकःं वेक्रियिकम्‌ ।॥ ४६ ॥ 

उपपादे भवमौपपादिकं देवनारकशरीरम्‌ , तत्सर्वं शरीरं वेक्रियिकं ज्ञातव्यम्‌ । 

यद्यो पपादिकं वेक्रयिकं तद्य नोपपादिकं शरीरं किं स्वंथा वेक्रियिकं न भवतीति प्रश्ने 
सूत्रमिदं भ्रतिपाद्यन्ति सूरयः- 

लच्धिपत्ययश्च ।। ४५७ ॥ 

तपोविशेषात्सञ्ञाता द्धिभरा्िरच्धिरूच्यते । रच्धिः ्रत्ययः कारणं यस्य शरीरस्य 
तज्रून्धिप्रत्ययं वैक्रियिकं शरीरं भवति । न केवलमोपपादिकं शरीरं वेक्रियिकं भवति, 
किन्तु खन्धिप्रत्ययं कच्धिकारणोत्पन्नं शरीरं वेक्रियिकं कस्यचित्‌ षष्ठगुणस्थानवर््िनो सुने- 

वतीति वेदितव्यम्‌ । उत्तरवेक्रियिकररीरस्य कालः स्थितिजंघन्येनोत्कर्षेण चान्त्हतो 
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अवति । तर्हिं तीर्थङ्करजन्मादौ नन्दीश्वरण्वेत्यालयादिगसने बहम वेलं विना तत्सम्बन्धि 
कर्म कथं कर्तुं लभ्यत इत्याह-सत्यम्‌ ; घरिकाद्वयादुपयुंपरि अन्यदन्यच्छरीरं वेक्रियिका 
उत्पादयन्ति , विन्नपद्धिनीकन्दोभयपाश्व॑रख्गनतन्तुन्यायेनोत्तरश्रीरेष्वात्मप्रदेशानन्तसुहूतं- 
ऽन्तुहूर्ते पूरयन्ति, तेनोत्तरदारीर यथेषटकारं तिष्ठति । तद्युंत्तरशरीरे क्रियमाणे देवानां 
किमपि कष्टं भविष्यति ? न भविष्यति, प्रत्युत सुखं मवति । उक्तव्व-- 
८“स्वर्मोगवरगंप्रसिताक्षव्गोऽप्युदीच्यदेहाक्षसुखैः प्रसक्तः । 
अहंत्मभौ व्यक्त विचित्रभावो भजत्विमां प्राणतजिष्णुरिन्याम्‌ ॥'” [ प्रति-सा-२।१२१९ |] 
किमेतद्वे करियिकमेव खब्ध्यपेश्षं भवति आद्दोस्विदन्यद्पि शरीरं रच्धिप्रत्ययं भवतीति 
भरश्ने सूत्रमिदमाहुः- 
लेजसमपि ॥ ४७८ ॥ 


तेजसमपि शरीरं रब्धिप्रत्ययं भवति, रन्धिनिमिन्तं स्यात्‌ । तत्तेजसं शरीरं 
द्विभकारं भवति-निःसरणात्मकम्‌ , अनिःसरणात्मकश्च । तत्र निःसरणात्मकस्य तेजस- 
दारीरस्य स्वरूपं निरूप्यते--कञ्ित्‌ यतिरु्रचारित्रो वतते । स तु केनचित्‌ विराधितः सन 
यदाऽतिक्रद्धो मवति तदा वामस्कन्धाञ्जीवप्रदेदासदितं तेजसं शरीरं वहिर्निग॑च्छति । तदू 
द्वादशयोजनदीघं नवयोजनर्विं स्तीर्णं कादलाकारं जाञ्वल्यमानाग्निपुञ्जसदशं दाह्यं वस्तु 


 परिवेष्ख्यावति्ठते । यदा तत्र चिरं तिष्ठति तदा दाह्यं वस्तु भस्मसात्करोति । व्याघुख्य यति- 


शारीरे भ्रविशत्‌ सत्त तं यतिमपि विनाहायति । एतत्तेजसं शरीरं निःसरणात्मकमसुच्यते। अनिः- 
सरणात्मकं त्वौदारिकवेक्रियिकाहारकदारीराभ्यन्तरवत्ति तेषां त्रयाणामपि दीपिहेतुकं भवति । 
अथेकानीमाहदारकडशरीरस्वरूपनिणयाथं तत्स्वामिनिरूपणा्थं सूत्रमिदं भ्रतिपादयन्ति- 
शुभं विशद्धमव्याघाति चाहारकःं प्रमनत्तसंयतस्येव ॥ ४९ ॥ 
आहरति गृह्णाति स्वीकरोति तत्त्वज्ञानमित्याहारकम्‌ । आहारकं शारीर शमेन ऋद्धि- 
दोषेणोत्पद्यते `इति कारणात्‌ मनःभ्रीतिकरं शुभमिव्युच्यते । शुभकमंण आहारककाययोगस्य 
हेतुच्वाद्वा शुभमिच्युच्यते । शुद्धस्य पुण्यकमंणः सन्दिग्धाथनिणेयस्य अमिश्नस्य निरवद्यस्य 
कार्यस्य वा करणात्‌ संक्टेकारहितं विं्यद्धमिति कथ्यते, तन्तूनां काप्पौसन्यपदेशवत्‌ । 
उभयतो हि प्राणिबाधालक्षणव्याघाताभावादव्याघातीति भण्यते । आह्ारकशरीरेण अन्यस्य 
ठ्याघातो न छ्छियते, अन्येन दारीरेण च आदारकदारीरस्य च व्याघातो न विधौयत इत्यथः । 
वकार उक्तससुश्चयाथे; । तेनायमथः-- कदाचित्‌ संयमपरिपाखनाथम्‌ , कदाचित्सृच्मपदाथे- 
निणैयार्थम्‌ , कदाचिल्छन्धिविशेषसद्धाबज्ञापनाथंमाहारकशरीरं भवति । ईंटग्विधमादारक- 
शारीरं कस्य भवति ? प्रमत्तसरंयतस्येव, पष्ठगुणस्थानवर्तिनो स॒नेः । एवकाब्दोऽवधारणार्थो 


~" -~-~~-----------~---- --- ----~--------------~-- 





१ -विस्तारं शा०, बऽ | २ अतः का- भात, अ०, दू०, ज०। ३ कायस्य कारणात्‌ 
चाऽ, बम, दऽ, ज० | 
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बर्तते । प्रमत्तसंयतस्यवाहारकं शरीरं भवति, नान्यस्य । भ्रमनत्तसं यतस्य आहारकशरीरमेव 
भवति इति न मन्तव्यम्‌ ; तथा सति ओदारिकादिशरीरभ्रतिषेध उत्पद्यते । अथ किन्नामाहया- 
रककशरीरमिति चेत्‌ ¢ भरतेरावतस्थितस्य कस्यचिन्मुनेः केवलनज्ञानाभावे यवा सन्दे उत्पद्यते-- 
तदा तत्त्वनिश्चया्थं चद्वमहाविदेहान्यतमविदेहकेवङ्िसमीपमौदारि कशचरीरेण गच्छतो मुनेर 
संयमो भवति इति विचिन्त्य आहारकशरीरमेकहस्तप्रमाणं रोमाग्रा्टमभागप्रमाणस्चिरोदक्चम- ५ 
द्वारच्छिद्रादाहारकं पत्तरखकं निगेरछति । तन्निगंमनादेव स मुनिः भ्रमत्तसंयतो भवति । 
तच्छरीरं तीथंङ्करदारीरं स्परष्टवा पश्चादायाति । तस्मिन्नागते सति मुनेस्तत्त्वसन्देहो बिनश्यति । 

“इईेरग्विधानि शरीराणि धारयतां संसारिणां प्राणिनां गतिं प्रति त्रीणि छिङ्गानि भवन्ति, 
आद्ोस्विदस्ति कञ्चिद्‌ विशेषः इति प्रश्ने सति लिङ्गनिर्णयार्थ सृत्रत्रयं भण्यते भगवद्धिः-- ` 

नारकसम्म्रुच्चिनो नपुंसकानि॥ ५० ॥ १० 

वद््यमाणलक्षणोप॑लश्ितेषु नरकेषु भवा नारकाः, सम्मूचनं सम्मूच्छः, सम्मूर्छो 
विद्यते येषां ते सम्मूर्च्छिनः, नारकाश्च सम्मूच्छिनश्च नारकसम्मूछिनः । एते नपुंसकानि 
भवन्ति । चारित्रमोहविशेषकषायविरोषस्य नपुंसकवेद्स्य अशभनामकम प्रकृतेरूद याप्व न 
सख्यो न पुमांसः नपुंसकानीत्युच्यन्ते । संप्तनरकोद्धवा नारकाः एकद्वित्रिचतुरिन्द्रियाः 
सर्वेऽपि सम्मूच्छिनः, पच्वेन्द्रियाश्च नपुंसकानि ` भवन्ति इति निश्चयः । तेषु खलु खीपुंस- ५५ 
सम्बन्धिनी मनो्ारिशब्द गन्धवणेरसस्परोनिमित्ता ह्यल्पापि सुखमाच्रा न विद्यते । 

ध्यंयेवं निधीयते तद्यंथौपत्तेरन्येषां संसारिणां त्रिखिङ्गी घटत इति सन्देहे यत्र 
नपुं सकलिङ्गस्याऽत्यन्ताभावस्तस्स्वरूपनिरूपणाथं वचनमिदसुच्यते- 


न देवाः ॥ ५१ ॥ 

भवनवासिन्यन्तरज्योतिष्ककल्पोपपन्न(न्नाः)कल्पातीताश्च नपुंसकानि न भवन्ति। २० 
किन्त्वच्युतपर्यन्तं सरीस्वं पुंस्त्वव्च॒ शुभगतिनामकमेदियजनितं लखी पुंस्त्वनिरतिर्शयसुखं 
निर्विशन्ति । मानुषयुखादप्यतिश्यस्नी पुंस्त्वसुखं देवा भुञ्जते । 

“अथेतरेषां कियन्ति लिद्धानि भवन्तिः इति प्रश्ने योगोऽयमुच्यते- 

शेषास्िवेदाः ॥ ५२ ॥ 

दोषा गभंजाखिवेदा भवन्ति । त्रयो वेदा लिङ्गानि येषां ते न्रिवेदाः। तल्लिङ्गं २५ 
द्विभरकारं भवति । नामकमेदियान्‌ स्मरभन्दिरमेहनादिक द्रैज्यखिङ्गं भवति, नोकषायमोहकर्मो- 
द्याद्‌ भावलिङ्गं स्यात्‌ । कथम्‌ १ स्रीवेदोदयात्‌ खी भवति, पुंवेदोदयात्‌ पुमान्‌ भवति, 
नपुंसकवेदोदयात्‌ नपुं सको भवतीति तात्पयंम्‌ । 


चक्क क न नन ~~~ --, ~= -*- -- --- -~ - ~ ` -~ --~ -- ~ ~~~ ~~ नि पि ~ ~ -*" ~ "~~ ~~ "~ ------~ ---- ---- -- ~---- ~~~ --~ न -ज 


१ मुनेः स~ जा०, ब०, द्‌०, ज० । र्‌ सप्तमनर- आर, वभ, द्‌०, ज०। ३ -कानि 
इ- आ ०, ब०, द०;, ज० । ¢-रिरवगन्ध- जा० बम, द°, ज०, ता० | ५ -वं धा- आं, बम, 
द्‌०, ज० | ६ -दायं नि~ आर, बर, दु०, ज० । ५ द्रव्यल्ङ्गानि भवन्ति आ० ब०, दु०, ज०। 


११० तत्त्वाथैवृत्तौ [ २।५३ 


अथ देवमानवतियंग्नारका अनेकविधपुण्यपापकोमेदियायत्ताश्चतगं तिषु कारीराणि धार- 
यन्ति, ते सम्पूणेमायुक्त्वा शरीरान्तराण्याश्रयन्ति आ्दोस्विदसम्पूणेमप्यायुुक्त्वा गत्यन्तर 
यान्तीति प्रश्ने सूत्रं सूचयन्ति सुरयः- 


अौपपादिक्वरमोन्तमदेहा संख्येयवषोौयुषोऽनपवस्योयुषः ॥ ५२ ॥ 


५ उपपाद भवा ओपपादिका देवनारकाः । चरमोऽन्त्य उत्तम उत्कृष्टो देहः रारीरं येषां 
ते चरमोत्तमदे्टाः तजञ्जन्मनिबौणयोग्यास्तीथं ङ्करपरमदेवा ज्ञातव्याः । गुरुदन्तपाण्डवादीनासु- 
पसर्गेण सुक्तत्वदरनान्नास्त्यनपवत््यौयर्नियम इति न्यायकुमुदयचन्द्रोदये ( चन्द्र ) भ्रभा- 
चन्द्रेणोक्तमस्तिं । तथा चोत्तमदेवत्वेऽपि सुभौमनद्यदनत्तापवत्त्यौयुरदं शनात्‌, कृष्णस्य च्च 
जरत्छुमारबाणेनापखत्युदसनात्‌ सकल्मधेचक्रवर्तिनामप्यनपवत्त्यीयुर्नियमो नास्ति इति र ज~ 

१० बार्तिकालङ्कारे प्रोक्तमस्ति* । असंख्येयवपीणि उपमानेन कल्पोपमादिना गणितानि वषीणि 
आयुर्येषां भोगमुमिजतियंङ्मानवङ्कभोगभूमिज।नां ते असंख्येयवषौयुषः । ओपपादिकाश्च 
वरमोत्तमदेद्ाश्चा संख्येयवषौयुषश्च ओपपादिकचवरमोत्तदेद्ासंख्येयवषौयुषः । एते अन- 
पवत्त्यौयुषः । न अपवत्यं विषराख्राग्निप्रश्तिसन्निधाने हस्वमायुर्येषां ते अनप॑वस्यौयुषः । 
यव्येतेषामपवत्त्यं हस्वमायुने भवति तरिं अथीदन्येषां विषशख्रादिभिरायुरुदीरणाश्रफलादि्वद्‌ 

१५ भवतीति तास्पय्यौर्थः । अन्यथा दयाधर्मोपदेश्विकिटसाशाख्नै च व्यर्थं स्यात्‌ । चरमोन्तमदेह 
इत्यस्मिन्स्थाने चरमदेह इति केचित्पठन्तीति ; तन्न युक्तम्‌ ; तथा सति संजयन्तादि खत्युप- 
सगेमुक्तिने संगच्छत इति भद्रम्‌ । 


"इति सूरिश्रीश्रुतसागरविरवितायां तात्पयंसं ज्ञायां तत्त्वाथवत्तौ द्वितीयः पादः समाप्तः । 


~ -~ -न न्न - -- -- - 
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" * ~ ~~~ णये 


१ -कर्मायत्ताश्य- आ०, ब०, च०, द्‌०, ज० र्‌ मुद्रिते न्यायकुमुद चन्द्रे नेदशरुपरम्यते। 
३ ““अन्त्यचक्रधरवासुदेवादीनामायुषोऽपवतदशंनादव्यासिः । उत्तमदेदाश्चक्रधरादयोऽनपवर््यायुष 
इत्येतत्‌ खक्षणमव्यापि । कुतः £ अन्तस्य चक्रधरस्य ब्रह्मदत्तस्य वासुदेवस्य च कृष्णस्य सन्येषाञ्च ताद - 
रानां बाद्यनिभित्तवद्ादायुरप्रव्तदशंनात्‌ ।*“ -राजवा० २।५३ । % इत्यनवद्गद्यपद्यविद्याविनोदित- 
परमो दपीयूप्ररसपानपावनमतिसभा जरत्नराजमतिखागरयतिराजराजितार्थनखमर्थेन तकन्याकरणछन्दोऽ- 
रडः कारसाहित्यादिशाखनिरितमतिना यतिश्रीमद वेन्द्र कीर्तिमह्यरकपररिष्येण च सकरूविद्धज्जनविहित- 
चरणसेवस्य श्री विद्यानन्दिदेवश्य संछदि"तमिथ्यामतदुगरेण श्रीश्रुतसागरसूरिणा विरचितायां श्छोक- 
वाति करा जवाति कसर्वाथ॑सिद्धिन्यायङ्कुमुद चन्द्रो दयप्रमेयकमल्मार्तंण्डप्रचण्डाष्टसदस्ी परमुखम्रन्थसन्दर्म- 
निभ॑रावकाकनचुद्धिविराजितायां त्ार्थटीकायां द्वितीयोऽध्यायः समाप्तः । ० » बर, दऽ ज० ॥ 


तृतीयोऽध्यायः 


अथ ^“भवप्रत्ययोऽवधिर्देवनारकाणाम्‌!” इत्यादिषु नारकशब्द आकर्णितः । केते 
नारकाः” इति प्रश्ने नारकस्वरूपनिरूपणा्थं नारकाणामधिकरणभूताः सप्त भूमय उच्यन्ते- 


रस्नहाकरावालु कापङ्धुमतमोमहातमःप्रमा भूमयो घना- 
म्बुवाताकारशाप्रतिाः ससाघोऽधः ॥ १ ॥ 


सप्तभूमयः सप्तनरकभूमयोऽधोऽधो भवन्ति, नीचैर्नीचिभेवन्ति । कथम्भूताः सप्त 
भूमयः ९ रन्नशकंरावालुकापङ्कधूमतमोमहातमःप्रमाः । प्रभाशब्दः प्रत्येकं › युज्यते । 
तेनायमथेः--रलप्रभा च शकंराप्रभा च वाटुकाप्रभ। च पङ्कप्रभा च धूमग्रभा च तमःप्रभा 
च महातमःप्रमा च । रन्नप्रमासदिता भूमी रत्नप्रभा, -मन्दान्धकारा । शकंराग्रभासदिता 
भूमिः शकंराभ्रभा, उअतीषत्तेजस्का । वाटकाप्रभासदहिता भूमिवौटकाश्रभा अन्धकारभ्राया 
अतिमनाकतेजस्का । पङ्कः कदंमः, पडङ्कप्रभासदिता भूमिः पङ्कप्रभा, पङ्केऽपि मलिना प्रभा 
वत्तते । धूमध्रभासहिता भूमिधूमप्रमा । धूमेऽपि पङ्कादपि मलिनता प्रभा वतते । तमः- 
प्रभासदहिता भूमिस्तमःप्रभा । तमसोऽपरे स्वकोया प्रभा वत्तंते ¦! महातमःग्रभासदहिता 
भूमिः महातमःप्रभा, महान्धकारसदिता भूमिः । तमस्तमःप्रभाऽपरनाम्नी । अत्र बालुकास्थाने 
वाङ्किा इति च पाठो दश्यते । तथा सति वाकाया वालिकेत्यभिधा ज्ञातव्या । पुनरपिं 
कथम्भूता भूमयः ‰ घनाम्बुवाताकारशप्रतिष्ठाः । घनश्च अम्बु च वातश्च आकाशश्च घनाम्बु- 
वाताकाशणः, घनाम्बुवाताकाराः प्रतिष्ठा आधारो यासां भूमीनां ता घनाम्बुवाताकःकम्रतिष्ठाः । 
घनवातः घनोदधिवाताऽपंरनामको वातः । अम्बुवातः घनवाताऽप॑रनामको वातः । वातस्तु- 
वाताऽपरनामको वातः । अस्यायम्थंः-सवौः सप्नापि भूमयो घनवातग्रतिष्ठा वतन्ते । स च 
धनवातः अम्बुबातप्रतिषठोऽस्ति । स चाम्बुबातस्तनुवातप्रतिष्ठो वतते । स च तुबात 
आकाशमरतिष्ठो भवति । आकाशस्यालम्बनं किमपि नास्ति । सप्त भूमय इत्युक्तं अधिकोन- 
संख्यानिषेधः प्रतिपादितः । अधोऽधः दव्युक्तं तिर्यग्‌ न वत्तन्ते, उपयुपरि च न बतंन्ते, रज्जु- 
रञ्जुप्रमाणाकाशान्तरे वर्तन्ते इत्यथंः। यथेते यो वाताः भू्रीनां पयन्तपु वतन्ते तथा सप्तानां 
भूमीनामधस्तल्ेषु च त्रयो वाताः प्रत्येकं वतेन्त इति च ज्ञातव्यम्‌ । अत्र प्रस्तावागतत्रेरोक्य- 
वेष्टनवातस्वरूपनिरूपणा्थं श्टोकत्रयोदशकसुच्यते । तथा दि- 


० 





क 9 अ विः 


॥ 


१९ -क यु- आआ०, बर, दु० ज० | २ महन्धकारा आर, ब०, द°, ज०। ३ अतीव तेज- 
च> । अतीव तेज- ब० । स्त॑वच्चेज- भा०, ब०, द० | ४ सप्तभू- ०; ब०, दु०; ज० | 


१० 


3. 


२५ 


१९२ 


९० 


९५५ 


तच्त्वार्थघत्तौ - { ३।१ 
“धवनोदधिजगस्प्राणः पूर्वो लोकस्य वेष्टनम्‌ । 
धनः प्रभजनो नाम दितीयस्तदनन्तरम्‌ ॥ १ ॥ 
तजुबातसुपयंस्य तरेरोक्याधारशक्तिमत्‌ । 
वाता एते, स्थितिस्तेषां कथ्यमाना निशम्यताम्‌ ॥ २॥ 
घनोदधिमरु्तस्य वर्णो गोमूत्रसनिभः। 
घनाद्युगस्य वर्णोऽस्ति भ्ुद्गवणंनिभः स च ॥ ३॥ 
तचुर्गन्धवहो नानावणेवाच्‌ परिकीर्तितः । 
एते त्रयोऽपि ब्रक्षस्य त्वम्बा लोकोपरि स्थिताः ॥ ४॥ 
लोकमृके च पा्वर्वेषु यावद्रज्जु मरुत््रये । 
विंशतिश्च सहस्रणि, बाह्यं योजनः पथक्‌ ॥ ५ ॥ 
सहस्राणि तु सैव पश्च चत्वारि च क्रमात्‌ । 
बाहस्यं गन्धवाहानां प्रणिधौ सप्तमक्षितेः ॥ & ॥ 
नभस्वतां क्रमाद्धीयमानानां बाहलं मतम्‌ । 
तियग्लोके -बतान्घ्यग्निसहसैर्योजनेः प्रथक्‌ ॥ ७ ॥ 
वर्धन्ते मातरिश्वानः क्रमाद्‌ बह्मसमाश्रयाः । 
बाला; सप्त पच्वात्र तानि चत्वारि च स्मृताः ॥ ८ ॥ 
सदागतित्र यं तस्माद्धीयमानं क्रमागतम्‌ । 
पञ्च चत्वारि च त्रीणि तान्युष्वें बहलाभितम्‌ ॥ ९ ॥ 
स्पशंनो लोकशिखरे, दिकोक्षः स्याद्‌ घनोदधिः । 
क्रोशोकबदहलो विद्धिः वनर्वस्तन उच्यते ॥ १० ॥ 
चतुश्वापरश्चतेशापि सपादेरून इष्यते । 
करोशेकस्तजुवातस्य बाहरयं शरयहन्मते ॥ ११ ॥ 
तस्योपरितने भागे सिद्धा जन्मादिवर्जिताः । 
तिष्टन्ति ते निजं स्थानं कचिद्यच्छन्तु मेऽचिताः ॥ १२ ॥ 


१ बादुव्येर्यो- भा०, ब०, द्‌० | नाहव्येर्यो- आ०, ज०, ० | २ क्रमान्तरये मानानां 


ला०, बर, द्‌०, ज०। ३ व्रतानि पश्च, अन्ध्यश्चत्वारः, अगनयस्रयः। 


३।१ ] ठृतीयोऽध्यायः 
स्वरूपमेतत्पवमानगोचरं विचारितं चोरुचरित्रतेजसाम्‌ । 


१९१३ 


विचिन्त्य सिद्धान्प्रणमन्ति येऽनिशं वरजन्ति ते शं श्रुतसाभरेडितम्‌ ॥ १२ 


अथ सप्तानां नारकाणां भूमिवाहन्यसुच्यते । तथा हि- 
““लक्षुमेकमशीतिथ सहसखाण्यादिमेदिनी । 
बाहस्यं योजनानान्तु भागास्तत्र त्रयः .स्पताः॥ 
तत्षोडशसहस्राणि खरस््मामाग उन्नतः । 
जम्बालवहुखो भागोऽप्यशीति अतुरु्तरम्‌ ॥ 
अस्ीतितत्सदस्राणि भागोऽम्बुबहुलामिधः | 
त्रिप्वधश्योपरि त्याज्यं तत्सहस्रं च पञ्चसु ॥ 
रक्षोऽसखरा दहितीये स्युराद्ये स्यु्मोमभावनाः । 
इतरे तु ततीये तु नारकाः प्रथमे मताः॥ 
द्वा तिंशत्तत्सदस्राणि वंशा भूरुन्रता मता । 
सौलाष्टाविरातिं द्यचाश्चतुर्विशतिमंञ्जना ॥ 
अरिष्टा विंशतिं तानि मघवी षोडश स्मृता । 
मावव्यष्टोनता वातंखिमिः प्रत्येकमारताः ॥ 
'कण्डरादिकजन्तूनां छत्र कच्छिद्रसनिभाः 
नारकोत्पादभुदेशाः पतन्तीतो द्यधोगुखाः ।। [ 


रष (0 


॥ 


अथ सप्तनरकम्रस्तारनामानि कथ्यन्ते-तच्र ताचसरथमनरकम्रस्ताराखगादङश-- प्रथमः 
सीमन्तकः प्रस्तारः । द्वितीया नरकनामा भस्तारः । कतीयो रारुकः प्रस्तारः ¦ चतुर्थो ्रन्तः । 


पव्वम उद्धान्तः। षष्ठ; सम्श्ान्तः । सप्माऽसम््नान्तः । अप्रमा चिश्रान्तः | नचमस््रस्तः । २८ 


द्शमस्रसितः । एकाद राः वक्रान्तः । द्वादशाऽवक्रान्तः। चयादश्ा विक्रान्तः । द्ितीयनरक- 
अस्तारा एकादरश--भ्रथर्मः स्तवकः । द्वितीयः ` स्तनकः । वतीया ` मनकः । चतुर्थोऽमनकः । 
पड्वमो घाटः । षछोऽसंघाटः । सप्तमः जिह्वः । अघएटमो जिह्वकः । नवमो लाः । दर्मो 
ऊोद्छकः” । एकादखाः स्तनखाट्टुकः ' ` । * दृतीये नरके नव प्रस्ताराः-प्रथमस्तप्तः । द्भितीय- 
स्तपितः । वृतीयस्तपनः । वचतुथंस्तापनः । पद्मो निदाचः । पठः भरञ्वदल्ितिः । सप्तम २५ 
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१ -तं वासचरि- आ०, ब०, द°, ज० | २ -तिचनुम्त्तरः ज० । - तिश्यनुर्त्तराः ब० । 
३ द्ारतिशच्च स~ ० । ¢ -मन्नसा आ०, द°, व०, ज० | ^^ -डतिस्तानि आ | £ कञ्जरा- 
शा० । ७ -मः सूरकः ता०.ब० । ८ संस्तपनः ज । संस्तनः आ ०, द० } ५, वनकः आ०, द्‌, ज | 
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२५५ 


१९० 


९९५ 


११४ तत््वार्थवृत्तौ [ ३।२ 
उञ्ञ्वकितः । अष्टमः संञ्वलितः । नवमः सम्प्रञ्वछितः । चतुथंनरके सप्र प्रस्तागाः-- प्रथम 
आरः; । द्वितीयस्तारः । तृतीयो मारः । चतुर्थो "व चंस्कः । पच्चमसतमकः । षष्ठः खडः । 
सप्तमः खडखडः । पद्वमनरके पच्छ प्रस्ताराः-प्रथमस्तमः । द्वितीयो मः । तृतीयो इ्यषः 
चतुर्थोऽन्धः । पड्वमस्तमिखः । षष्ठनरके ज्रयः प्रस्ताराः-- प्रथमो हिमः । द्वितीयो वदुदेखः 
तृतीयो लकः । सप्रमनरके एकः प्रस्तारः-- अ्रतिष्ठानः । इत्येकोनपच्वाशत्‌ प्रस्ताराः सप्त- 
नरकाणां भवन्ति । एषां सप्तानाञ् नरकाणां र्नामान्तराणि च भवन्ति । प्रथमा भूमिः घमां । 


द्वितीया वंशा । तीया शेखा रिला चा । चतुर्थीं अन्जना । पच्चमी अरिष्टा । षष्ठी मघवी । 
सप्तमी माधवी । 





अथ रल्नप्रभादिपु नरकेषु ये स्थिताः भस्तारास्तेषु च्रयोदशादिसप्तसु स्थानेषु यानि 
बिलानि वतन्ते तेषां प्रतिनरकं संख्या कथ्यते- 


लास चरिशत्पश्चचिद्ातिपश्चदशदशचिपश्चोनेकनरकशत- 
सहस्राणि पश्च चेव यथाक्रमम्‌ ॥ २॥ 


तासु रन्प्रभादिषु सप्तसु भूमिषु यथाक्रमं यथासंख्यं च्रिरत्प च्चविंशतिपच्छदशदरात्रि- 
प्चोनेकनरकरातसहरूणि भवन्ति । उपच्व चैव भवन्ति । नरकशतसह लखब्दः प्रत्येकं 
प्रयुज्यते, तेनायमर्थः--त्चिराच पञ्च विंरातिश्च पच्वदङा च दक च त्रीणि च पच्वभिरूनमेकं 
नव ॒त्रिरात्‌पड्जविरतिपक्दशरदरतिपच्चोनेकानि, तानि च तानि नरकाणां बिलखानां रत- 
सहस्राणि टक्षाणि तानि तथोत्छयनि । तथा हि~ त्रिरान्नरकशतसदसाणि निशल्लछक्षनरकाणि 
रत्नप्रभायां भ्रथमभूमो भवन्ति । पच्रविंशतिनरकशतसहस्राण पच्चविदातिटक्षबिखानि 
काकंराप्रभायां द्वितीयभूमो भवन्ति । पक्वद्‌दादातसदसराणि पच्दकाखश्चबिखानि वादुकाप्रभायां 


> दृतीयभूमौ भवन्ति । दशनरकशतसदसखाणि दशरक्षबिलानि पद्कप्रभायां चतुथं भूमो भवन्ति । 


त्रीणि नरकरातसखहस्राणि च्रिकच्तविलनि धूमघ्रभायां पच्चमभूमौ भवन्ति । पच्चोनमेकं 
नरकरदातसदहस' पञ्चहीनेकबिरटश्षं तमःप्रभायां भूमौ भवन्ति । > पञ्व्येव च बिलानि 


महातमःप्रभायां तमस्तमःग्रभायां सप्तमभूमौ भवन्ति । एवमेक चतुरङीतिखनच्लाणि 
भवन्ति । भवति चात्र श्छोकः- 


~ = 


त्रिंशच ९ [क 0 
“शत्रिंशच्चेव तु पथ्चविंश्चतिरतः पञ्चाधिकाः स्यदश 
स्युस्तुर्य्ये दश पश्चमे निरयके तिस्रश्च रक्षाः मताः । 
१ चर्चस्कः जा०,द्‌०-ब०.-ज० । २ “वम्मावंसामेघामंजणारिट्राणउन्भमघवीभओ ) माघविया 
इय ताण पुदवीणं गोत्तणामाणि ॥'* -तिखोय० १।१५३ । ““घर्मा वंदा रदिलाख्या च यज्जनारिष्टका 
तथा । मघ्रवी माघवी चेति यथाख्वातमुदाद्ताः ॥ -वराङ्ष्च० १।१२ । ३ पञ्चेव आा०, द°, 


०, ज०, व० । ¢ पञ्चैव चि~ आ०, दु. .ब०, ज०। ५ -न्ति चिदा- आ०, बम, दु०, ज० | 


३।३ 1 तृतीयोऽध्यायः ११५ 


षष्टे पश्चसञरुञ्क्िता खल भवेस्लच्येव पजान्तिमे 
ससस्वेवमशोतिरास्पद थां लक्षा्तभियुताः ॥'” [ ] 
अथ सप्तसु नरकभूमिषु नारकाणां प्रतिविशेषं दङायन्ति- 
नारका नित्याशुमतरलेश्यापरिणामदेदवेदनाचिक्रियाः॥ २३॥ 
नारका नरकसत्त्वाः । कथम्भूताः १ नित्याशुभतरलेश्यापरिणामदेह वेद नाविक्रियाः । ५ 
लेश्याश्च कापोतनीलक्रष्णाः, परिणामाश्च स्पशेरसगन्धवणेरव्दाः, देदाश्च शरीरा-ण, वेदनाश्च 
शीतोष्णजनिततीत्रवाधाः, विक्रयश्च रारीरविक्ृतयः, ठेश्यापरिणामदेह वेदनाविक्रियाः । 
नित्यमनवरतम्‌ , अशुभतरा अतिकयेन अशुभाः लेश्यापरिणामदेहवेद नाविक्रिया येषां 
नारकाणां ते नित्याशुमतरकेश्यापरिणामदेह वेद नाविक्रियाः । प्रथमभूमौ द्वितोयभूमौ च 
„कापोती ठेश्या वतंते । दतीयभूमावुपरि्टात्‌ कापोती, अधो नीला लेश्या भवति । चतुर्थ्यां १० 
भूमौ नीलेव लेश्या भवति । पड्चम्यां क्षितावुपरिष्टान्नीखा लेश्या अधस्तात्‌ कृष्णा । पष्ख्यां 
धरायां कृष्णीव । सप्तम्यां क्ष्मायां परमक्रष्णा छेश्या भवति । सप्तसु भूमिषु क्षेत्रकारणवशात्ती- 
त्राऽसातटेतबोऽशुभतराः स्परारसगन्धवणंरब्दाः परिणामाः भवन्ति । अशुभनामकमोदियात्‌ 
सप्तस्वपि भूमिषु विक्रतिपामाः कत्सितरूपा हुण्डकसंस्थाना अशुभतंरकाया भवन्ति । तत्र 
प्रथमभूमो प्रथमपटले हस्तत्रयोज्नता देद्ा भवन्ति । ततः क्रमेण वद्धमानास्त्रयोदशे पटके १५ 
सप्र चापानि त्रयो हस्ताः षडङ्कखयोऽशटभ्तंरा देद्या भवन्ति । एवं ्वितीयभुमो कमचरद्धशरा 
एकादशे पटले पच्चदड चापानि अधंटठंतीयौ करौ भवतः । ठूतीयभूमौ नवमे पटले एकच्नि- 
काच्चापान्येकहस्ताधिकानि भवन्ति । चतुथभूमो सप्तम पटले द्विपषटिचापानि द्विहस्ताधिकानि 
भवन्ति । पञ्चम्यां भूमौ पत्रमे पटले पच्चविंशन्यधिकं शनं चापानां भवति । पष्ठ्यां भूमो 
वृतीये पटले सार्द्धं द्व शते धलुषां भवतः । सप्तम्यां च्मायां पच्वरतव्वापोत्सेधा(नि शरीराणि २० 
नारकाणां भवन्ति । 
अभ्यन्तराऽसद्रेदयोदये सति चतसपु भूमिषु नारकाणां बाह्य उष्णे सति तीव्रा वेदना 
भवति । पंज्वम्यां भूमौ उपरि द्विश्चचिरेषु उष्णवेदना भवति । अध एकलक्षविटेषु तीत्रा 
सीतवेदना भवति । अत्र तु पञ्चम्यां मुमौ धमतान्तरमस्ति । उपरि पच्चविंशत्यधिकद्धिकश्च- 
निटेषुष्णवेदना, एकलन्तविकेषु ५च्चर्विंखतिद्ीनेषु शीतवेदना भधति ¦ पप्ठ्यां सप्तम्यां च २५ 
भूमौ तीव्रा शीतेव वदना वत्ते । 





-- --- - - नन््क् == = -~ --- -~--- " *--- ५ ~~ ~= ~+ ~ ~ -----~--- - ----~---~------------ 
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७ अत्र ^पञ्चर्विंडातिसदसाधिकद्िलक्चथिषेषु' इति पाठेन भाव्यम्‌ । ८ सच्र "पञ्चविदराति- 
सदखदहीनेषु* इति पाठः समुचितः । 


© 


1 


न्म भ~ ~ 


१९१६ तन्त्वाथंवृत्तो [ ३।४ 


"वयं शुभं करिष्यामः इति उद्यमेऽप्यशुभेव विक्रियोर्पद्यते । "वयं खुखदहेत्‌ नुत्पा- 
दयामः इत्युच्यमेऽपि सति दुःखदतुमेबोसपादयन्ति । एवमशुभतरा विक्रिया नारकेषु 


ज्ञातञ्या । भवन्ति चात्र श्खोकाः- 
“कापोती त॒ दयोर्टश्या त्रतीये सा च नीलिका । 
नीखा तुरीये नीला च दकृष्णा च परतः स्मता॥ १॥ 
करप्णा षष्टे, महाङ्रष्णा सप्रमे नरके मता । 
धनुः कगाङ्गुलीरुचाः सप्तत्रि षडपि क्रमात्‌ । २॥ 
द्विर्दिस्ततश्चतुष्वंस्ति तेषृष्णा तीव्रवेदना । 
~ [क पोर 
पश्चमे पञ्चविश्चत्याऽधिकयोरक्षयोद्योः ॥ ३ ॥ 
विलानां वेदनोष्णेव ततोऽन्यत्र च शीतला । 
पष्टे च सम्म श्वभ्रे शीतेव खल वेदना ॥४॥” | ] 
अथैतेषां नारकाणां शीतोष्णोत्पादितेव वेदना वत्तंते, आहोस्विदन्यद्पि दुःखं तेषां 
वन्तंते न वेति प्रश्ने सूत्रमिदमाद-- 
परस्परोदौीरितदुःम्वाः ॥ ४, 
परस्परस्य अन्योन्यस्य उददीरितमुत्पादितं दुः्वं येस्ते परस्परोदीरितदुःखा नारका 
भवन्तीति सूत्रार्थः । केन प्रकारेण नारकाणां परस्परं दुःखोत्पादनमिति " चेत्‌ ? उच्यते- 
अवम्रत्ययेन अवधिज्ञानन सम्यग्दष्टीनां मिथ्याद्दोनोद्यात्‌ विभङ्गनाम्ना अवधिना विप्रकषीदेव 
दु-खहेतुपरिज्ञानाद्‌ दुःखयुत्पद्यते । समी पागमने‡ चान्योन्यविटोकनात्‌ भ्रकोपाग्निजौ- 
उवल्यन । पूवं जन्मानुस्मरणास्य अतितीत्राचुबद्धवेराश्च भवन्ति । कंरगोमायुपरश्ठतिवत्‌ 
उस्वाभिघाते प्रवर्तन्ते । निजविक्रियाविदितलटोदघनङ्ुन्ततोमरशाक्तिभिण्डिमारूपरशुबासीख- 
ब्रहटमुसल तिद्युलशूलद्युरिकाकट्रारिकातरवारिखद इ षकठारभुखुण्डिशङ्ककनाराचप्र तिभिरायुधेः 
निजपाणिपाददन्तेश्च चछेदनमेदनतक्चणकरटनेश्च अन्योन्यस्य अतितीव्रम्सातसमुःपादयन्ति । 
क्रकच विद्‌ारणशूलारोपणश्नाप्रक्षेपणयन््रपीलनवेतरणीनिमञ्जनादिभिश्च दुःखयन्ति । कत्तिमु- 
त्पाद्य परिधानं ददति । क्रूटशाल्मल्ितसे रोदावरोदणेन घटरयन्ति । अङ्गारशय्यायां श्ाययन्ति । 
तत्पखमुत्पाद्य तमेव खादयन्ति । तास्रत्रपुसीसकादि उत्क।ल्य मुख पादिकां दत्वा पाययन्ति । 
सन्दंशे टु्वन्ति । एवं महादुःखं जनयन्ति । 
अथ किमेतावदव दुःखोत्पादनमादोस्विदन्योऽपि कोऽपि डुःखभ्रकारस्तेषामस्तीति 
प्रश्ने योगोऽयसरुच्यते- 


-----~- - -- -----“ ----~ ` ~~~ 


५ -मिस्युच्य~ घा०, बर, द्‌०, ज०। २ -नेऽन्यो- सा, बम, द्०; ज । 
३ स्वामिध्राते ता०, व° । 
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. क, कअ © 
संकिल्छासुरःोदीरितदुःखवाश्च प्राक्चतुथ्याः ॥ ५५॥ 
प्रागभवसंभावितातिती्रसंक्टंङापरिणामोपार्जितपापकर्मोदि यात्‌ सम्‌ सम्यक्‌ सन्ततं 


वा किलश्यन्ते स्म आतंरौद्रध्यानसंमाप्ता ये ते संक्टिष्टाः \ असुरस्वप्रापकदे वगतिनामकम- 
भ्रकारकर्मोदयादस्यन्ति क्िपन्ति प्रेरयन्ति परानिव्युरः । संकिटष्टश्च ते असुराश्च संक्लिष्टा 


ऽसुराः । संकिलष्टासुरेरुदी रितसुत्पादितं दुःखमसातं येषां ते संक्िटष्टाुरोदीरितदुग्खाः । प्राक्‌ 


पूवेमेव चतुभ्यौः । पङ्कप्रभाभूमेः पूवमेव रटनशक्रंरावात्टरकाप्रभास्वेव तिसु नरकभूमिष्वसुरो- 
दीरितं दुःखं भवतीति ज्ञातव्यम्‌ । न त्वघश्वतस्र थ असुरोदीरितं दःखरमस्तीति ज्ञातव्यम्‌ । 
तत्रापि ये केचनासुरा अम्बाम्बरीपादयः संक्लिष्टा असग वत्तन्त त एव नारकाणां टःखमुत्पा- 
द्यन्ति । न तु सर्वेऽप्यसुरा नारकाणां दुःखमुत्पाद यन्ति । अम्वाम्बरीपाद्य एव केवचित्पूव- 
वेरादिकं स्मारयित्वा तिन्रपु भूमिपु यात्वा नारकान्‌ योध्यन्ति । तपां युद्धं दष्रूवा तेषां घुख- 
मुटपद्यते । अन्येषु प्रीतिदतुम॒तेु विनोदेषु सत्स्वपि युद्धं कारयतां पश्यतां च सुखमुत्प- 
यते । तादशः संक्टेङापरिणामः ते रुपार्जितः पूवंजन्मनीति मादः । भवति चाच श्टोकः- 

^अम्वाम्बरीषप्रयुखाः पूववंरस्म्रतिप्रदाः ¦ 

योधयन्त्यसुरा भूषु तिसृषु क्लि्टचेतसः॥ १ ॥"|[ ] 

तिकतिंखग्रमाणङारीरखण्डनेऽपि तेपामपम्रत्युन वतते । शरीरं परदवत्‌ पुनर्मिकति 

अनपचल्यौयुं्टवान्‌ ।! चकारः पूर्वाक्तदुःखसमुचय्ाथंः । तेन तप्तङादयुत्तखिकालिङ्गनतप्त- 
तेलसेचनाऽयःकुम्भीपचनादिकं दुःखमुत्पादयन्ति ते असुरा उति तास्पस्यम्‌ । 


अर्थेतेषां किलयुरकार न चु ख्यति इव्युक्ते कियत्कियत्परिमाणं तद्रायुर्व तते इति भश्ने 
सूत्रमिदमाहुः- 
तेष्वेकच्िसस्षदशसषदशबद्रादिशलिदयज्विशत्सागगेपपा 
सत्त्वानां परा स्थिलिः)\ > ॥ 


यथाक्रममिति पूर्वाक्तमचत्र मह्यं (तासु तधरिशत्‌ ' इस्यादि सूत्र प्राक्तम्‌ । तनायमथंः 
तेषु नरकेषु सप्तभृम्यचुक्रमेण सत्वानां नारकाणां परा उत्कृष्टा स्थितिर्वेदितव्या । सन्वाना- 
मित्युक्तं भूमीनां स्थितिरिति न मह्यम्‌ , भूमीन्गं शाश्वतत्वान्‌ । कथम्भूता स्थितिः 
एकत्रिसप्तदशसप्तदरद्राविशतित्रयस्िदनसागरापमा । सागरखब्द्‌ः म्र-यकं प्रयुज्यते । तेनाय- 
मर्थः--एकसागरः "त्रिसागराः सप्तसागराः दरसागराः सप्तदश सागराः द्राविश- 
"तिसागराः त्रयिशषत्सागराः उपमा यस्याः स्थितेः सा तथोक्ता । अस्यायमथः 
रत्नप्रमायां परा उत्कृष्ट! स्थितिरकसागरापमा । शछक्रराप्रभायां जिसागरोपमा परा स्थितिः । 


न््+ " ~+ ~ ~ न्न, "~ ~ 


९ ततश्चतखषु अमुराद।रितं दुखतरं नास्तीति ज । २ सूतव्रत्‌ ता० । ३ -युष्कात्‌ 
आ०, दु०, जर, ब | % तयःसा- वार, कव- । ^+ -तिः सा- कार, व 


ज = न्म 9 ~ = ~ न =-~----~- ~ ० =-= ~~~ ~ =-= --- ~ ~न ~~~ --*- ---~ -~-- -- --~+~ 
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वाट्टुकाप्रमायां सप्तसागरोपमा परा स्थितिः । पङ्कपभ्रभायां दकासागरोपमा परा स्थितिः । 
धूमध्रभायां सप्तदृशसागरोपमा परा स्थितिः । तमःप्रभायां द्वाविदतिसागरोपमा परा स्थितिः । 
महातमःप्रभायां जचयस्िात्सागरोपमा परा स्थितिरिति। 
अथ विस्तरेण स्थितिस्वरूपं निरूप्यते-रत्नप्रभायां सीमन्तकनाम्नि प्रथमपटले नवति- 
५ वषंसहस्रःणि परा स्थितिवंन्तते । नरकनाम्नि द्वितीयपटले नवतिलक्षवषीणि परा स्थितिरस्ति । 
रोरुकनाम्नि तृतीयपटले असंख्यातपू वंकोटयः परा स्थितिर्भवति । आन्तनाम्नि चतुथंपटले 
एकसागरस्य दरामो भागः परा स्थितिश्चकास्ति । एका कोटीकोरिपल्योपमा इत्यर्थः । उद्धान्त- 
नाम्नि ^पव्वमे पटले एक सागरस्य पच्चमो भागो द्धे कोरीकोच्यो पल्योपमे इत्यथः । 
सम्श्रान्तनाम्नि षष्ठे परके सागरदकाभागानां जयो भागाः परा स्थितिजीगतिं । असम्श्नान्त- 
१० नाम्नि सप्तमे पटले सागरदशभागानां चत्वारो भागाः परा स्थितिरूदे ति । विश्रान्तनाम्नि 
अष्टमे पटङे सागराद्ध परा स्थितिः भरवत्तते । चरस्तनाम्नि नवमे पटले सागसर्दशमागानां 
षड्‌ भागाः परा रस्थितिजौयते । त्रसितनास्नि दृषमे पटले सागरदद्यभागानां सप्त भागाः 
परा स्थितिः सिध्यति । वक्रान्तनाम्नि एकादशे पटे सागरदशभागानामष्ट भागाः परा 
स्थितिरूत्पद्यते । अवक्रान्तनाम्नि द्वादशे पटले सागरदखशमभागानां नव भागाः परा स्थितिः 
१५ सम्पद्यते ¦ विक्रान्तनाम्नि त्रयोदशो पटे एकसागरः परा स्थितिः फति । 


द्वितीयप्रथिव्यां सूरकनाभ्नि भ्रथमपटके सागरेकः सागरेकादचभागानां द्धौ भागो च 
परा स्थितिः फलति । स्तनकनाम्नि द्वितीयपटल्े सागरेकः सागरेकादशभागानां चत्वारो 
भागाश्च परा स्थितिरास्ते । मनकनाम्नि तवृतीयपटङे सागरेकः सागरेकादखभागानां षद्‌ 
भागाश्च परा स्थितिर्विद्यते। अमनकनाम्नि चतुर्थपटले सागरेकः सागरोकादशभागानामणष्टौ 

२० भागाश्च परा स्थितिर्धियते। घाटनाम्नि पच्वमपटले सागरेकः सागरेकादशभागानां 
द भागाश्च परा स्थितिः भ्रमवति । असङ्खकाटनाभम्नि षष्ठे पटले सागरौ द्रौ सागरेकःदशभा- 
गानामेको भागश्च परा स्थितिः भ्रोदेति । जिह्नाम्नि सप्तमे पटर सागरौ द्धौ सागरेका- 
दङाभागानां त्रयो भागाश्व परा स्थितिः भ्रवतेते । जिद्धिकनाम्न्यष्टमे पटले द्धौ सागरौ सागर- 
कादशभागानां पन्न्व म।गाश्च परा स्थितिः 'भ्रजायते । खोलनाम्नि नवमे पटले द्रौ सागरो 

२५ सागरेकादशभ।गानां सप्त भागाश्च परा स्थितिः “ प्रसिध्यति । लोद्छुपनाम्नि दशमे पटले द्धौ 
सागरौ सागरेकादशभागानां नव भागाश्च परा स्थितिः प्रोरपद्यते* । स्तनङोट्ुपनाम्नि 
एकाददो पटे चयः सागराः परा स्थितिः प्रफलति । 

कृतीयप्रथिव्यां तप्तनाम्नि भ्रथमपरल्े त्रयः सागराः सागरनवभागानां चत्वारश्च 
परां स्थितिः सम्भवति । द्वितीये तपितनाभ्नि पटले त्रयः सागराः सागरनवभागाना- 








~ ~~ ---~ ~~~ -~-~------~---~- - -~- -------~- ~ 
=-= न ~~~ ~= 











१ पञ्चमप- ०, ब०, द्‌०, ज | २ -तिर्भव- ०; व०, दु०, ज० | ३ -तिर्म- 
आर, बर, द्०, ज० | ४ प्रसिध्यति ज । ५ प्रजायते ज०। & प्रतिपद्यते आऽ, द° । 
प्रपद्यते ज० । प्रिसध्यति व° । 
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मष्ट भागाश्च परा स्थितिः सुदति । तपननाम्नि ठृतीयपटके चरारः सागराः सागरनव- 
भआगानां चयो भागाश्च परा स्थितिः सम्प्रवतंते। तपननाम्नि चतुर्थपररे सागराश्चत्वारः 
सागरनवमागानां सपन भागाश्च परा स्थितिः सम्प्रजायते । निदाचनाम्नि पच्छमे पटे सागराः 
पक्व सागरनवभागानां द्वौ भागी च परा स्थितिः सम्प्रसिध्यति । प्रञज्बङ्ितनाम्नि षष्ठे परले 
पज्च सागराः सागरनवभागानां षट्‌ भागाश्च पश स्थितिः समुत्पयते । उञज्वलितनाम्नि सप्तमे 
पटले षट्सागराः सागरनवभागानामेकोमागश्च परा स्थितिः ` सम्पद्यते । संञ्वछख्तिनाम्नि 
अष्टमे पटले षर्सागराः सागरनवभागानां पञ्च भागाश्च परा स्थितिः सननिष्पद्यते। 
सं्रज्वलितनाम्नि नवमे पटले सागरः सप्त परा स्थितिः संप्रफलति । 


चतुधघ्रथिव्याम्‌ आरनाम्नि भ्रथमपटले सप्त सागराः सागरसप्तभागानां त्रयो 
भागश्च परा स्थितिः समस्ति। तारनाम्नि द्वितीयपटले सागराः सप्त सागरसप्तभागानां 
षड भागाश्च परा स्थितिः समास्ते । मारनाम्नि त्रृतीये पटले सागरा अष्ट सागरसप्तभागानां 
द्वो भागौ च परा स्थितिः संजागर्तिं । वर्व॑स्कनाम्नि चतुर्थपटले सागरा अष्ट स।गरसप्त- 
भागानां प्वभ।गाश्च परा स्थितिः संविद्यते । तमकनाम्नि पच्चमपटले सागरा नव सागरसप्त- 
भागान।मेका भागश्च परा स्थिति; सन्धियते । खडनाभ्नि षछपटले सागरा नव सागरसप्त- 
गानां चत्वारो भागाश्च परा स्थिविः समुद्धवति । खडखडनाम्नि सप्तमे पटले दशसागराः 
परा स्थितिरुञ्जायते । 

पव्वमणए्रथिव्यां तमोनाम्नि प्रथमपटटे एकादश सागराः सागरपच् भागानां द्वौ भागो च 
परा स्थितिः परिसिभ्यति । श्रमनाम्नि द्वितीयपटले सागरा द्वादश सागरपञ्चभागानां 
ष्वत्वारो भागाश्च परा स्थितिः पयुदेति । इषनाम्नि देतीयपटङे चतुदश सागराः सागरपच्च- 
भागानामेको भाग परा स्थितिः पय्युत्पद्यते । अन्धन।म्नि चतुथपटले पक्वद्श सागराः 
सागरपव्वभागानां त्रयो भागश परा स्थितिः परिसम्पद्यते। तमिसखनाम्नि पञ्चमपटरले 
सागराः सप्तदश परा स्थितिः परिनिष्पद्यते । 

षष्ठप्रथिव्यां दिमनाम्नि भ्रथमपटलेऽ्टादश सागराः सागरत्रिभागानां द्धौ भागो च 
परा स्थितिः परिफलति । बद लनागम्नि द्वितीयपरले विंश्यतिसागराः सागरत्रयभागानामेको 
भागश परा स्थितिः परिजागर्वि । लल्छकनाम्नि वृतीयपरले द्वाविक्षतिसागराः परा स्थितिः 
परिविद्यत। 


सप्तमप्रयिन्यामभ्रतिष्ठाननाम्नि पटले सागरास्रयशिरत परा स्थितिर्बोद्धव्या । 
भवन्त्यत्रायोः- 
भप्रथमभूप्रथमपटले वषेसहस्राणि नवतिरुत्कृष्टा । 
स्थितिरेताबन्त्येवं द्वितीयके भवति रक्षणि ॥ १ ॥ 
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१ समुत्पर.- आ०, ब०, द०, ज० । सम्प्रपद्यते व० | २ -तावत्येव आ०, द°; ब; ज०। 
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तत्त्वाथचत्तौ [ ३।६ 
पूर्वाणां खट कोय्योऽसंख्याताः स्युम्ततीयके । 
तुर्ये सागरदश्चमो भागः पञ्चमके पञ्चमश्चैव ॥ २ ॥ 
सागरदश्भागानां जयस्तु भागा भवन्ति खलु षष्ठे । 
सष्घमके चत्वारो मागा अन्न्य्धंमष्टमके ॥ ३ ॥ 
नवमे दश्चभागानां षड्मागा दश्लमके त॒ सप्तेव । 
एकादङोऽष्ट नव तु दादज्चकेऽब्धिस्त्र योदशकं ॥ ४ ॥ 
अथ कथयामि सनीनां दितीयभूम्रथमपररुकेऽञ्धि्च । 
एकादश्मागानां ढौ मागो सागरस्येव ॥ ५ ॥ 
पटल्ते दितीयकंऽन्धिभागाश्चत्वार एव च तृतीये | 
अब्धिः षड्मागयुतश्तुथकेऽच्धिः कङाश्वा्ट ॥ ६ ॥ 
पञ्चमकेऽन्धिदंश्यके (?) षष्ठेऽच्धिरेक एव भागश्च । 
सम्नमके द्ावन्धी त्रयश्च भागा भवन्त्येव ॥ ७ ॥ 
दवावन्धी अष्टमके भागाः पश्वेव सागरौ नवमे । 
भागाः सप्त च दश्चमे नव भागाः सागरावपि च।॥८॥ 


उदधय एकादशकं त्रयस्त तीयच्माप्रथमपरले । 
अन्धित्रयमपि भागा नवभागानां च चत्वारः ॥ ९॥ 
अन्धित्रयाष्टभागा दहितीयके सिन्धवस्तृतीये त॒ । 
चत्वारो ऽउलत्रितयं तुये ते चैव सप्त कलाः ॥ १० ॥ 


पञ्चमके दचश्यु ताः शश्चध्वजाः पञ्च पष्ठुकं पञ्च । 

भागाः षट्‌ सप्तमके षडन्धयोंऽशस्तथा चैकः ॥ ११ ॥ 
अथ वीचिमालिनः स्युः षटष्टमे भागवश्चकेन युताः । 
नवमे महाणवानां सप्तकमिति साधुभिः कथितम्‌ ॥ १२॥ 
तुर्यभू प्रथमपटले शश्चष्वजाः सप सप्तभागानाम्‌ । 
भागाल्यो दितोये सप्ताम्बुधयथ षड्भागाः ॥ १३ ॥ 
अष्ट ततीयेऽम्बु धयो भागौ ढौ तुयेकेऽष्ट पञचकलाः । 

नव पञ्चमे च पष्ठ चतुर्शा दश त॒ सप्तमगाः ॥ १४ ॥ 


३।६ |] वतीयोऽध्यायः १२९१ 


पञ्चमम्‌ प्रथमेऽस्मिन्नेकादज्ञ पश्चमागभागयुगम्‌ । 
दादश्चचतरंश्युताः दितीयकेऽतशतुरदशषांश्षश्च ॥ १५ ॥ 
तूर्ये पञ्चदशां्चाख्नयः परं पश्चमे तु सप्तदश्च । 
षष्ठभ प्रथमपटलेऽ्टादस्चभागत्रयदर्थक्षौ ॥ १६ ॥ 
अम्बुधिर्विंश्च तिरशो द्वितीयके विंशतिस्ततोये त॒ । ५ 
अणेवयुगेन सप्तम्चुवि त्रय्जिश्शदम्बुधयः ॥ १७ ॥'» [ ] 
भरथमे षपटके जघन्यमायुदेशवषेसदखाणि भवन्ति । उल्कृष्टं॑तु १पूर्वमेबोक्तम्‌ । 
यतप्रथमपंरङे उल्छृष्टमायुस्तदुद्धितीयपंटले जघन्यं ज्ञातन्यम्‌ । एवं सप्रस्वपि नरङकेष्वेकोन- 
पड्म्याञत्पटलेष्वायुरनुक्रमो ज्ञातव्यो यावत्‌ सप्तमे नरके एकोनपन्न्वारात्तमे पटले द्वार्विंशति- 
सागरोपमा जघन्या स्थितिरवगन्तव्या । १० 
तेषु नरकेषु मद्यपायिनो मांसभक्षका मखादौ प्राणिघातका भसत्यवादिनः परद्रव्या- 
पद्ारकाः परस्नीटम्पटा महाखोभाभिभूताः रात्रि भोजिनः स्री-बाट-बृद्ध-ऋषिविश्वासघातका 
जिनधर्मनिन्दका रोद्रध्यानाविष्टा इःयादिपापकरमनुष्ठातारः समुत्पद्यन्ते । उपरिपादा उअधो- 
मस्तकाः सर्वंऽपि समुत्पद्य अधः पतन्ति । दीघंकाखं दुःखान्यजुभवन्ति । मेरुमात्रं भोजनं 
भोक्तमिनच्छन्ति, आयुरीमात्रमपि न प्राप्नुवन्ति । समुद्रजलं पिपासन्ति, जख्बिन्दुमान्नमपि १५ 
न प्राप्नुवन्ति । सदा सुखं वान्छन्ति, "चच्चुरुन्मेषमात्रमपि कालं सुं न कमन्ते । तथा 
“अंच्छिणिमीरणमित्तं णत्थि सहं दुक्खमेव अणुबद्धं । 
णिरये णेरहयाणं अहोणिसं पच्चमाणाणं ॥ १।।१ [ विखोयसा० गा० २०५७ ] 
अन्यतन्व- 
“अंसण्णि-सरिसव-पक्खी-यजगा-सिहि-त्थि-मच्छ-मणुया य । 
पटमादिसु उप्यत्ती अडवारा दोण्णि वारुत्ति ॥” [ ] 
अस्यायमर्थः--असल्ज्िनः प्रथमनरकमेव गच्छन्ति । सरीसपा द्वितीयमेव नरकं 
गच्छन्ति । पक्तिणस्ठृतीयमेव\ नरकं ध्रजन्ति । भुजगाश्चतुथंमेव नरकं यान्ति । सिदाः 
पच्ममेव नरकं ° जिते । खियः षष्ठमेव । मत्स्याः मयुष्याश्च सप्तममेव नरकर्भिंयुन्ति । २५ 
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९ पूर्वोक्तम्‌ आ०, द०, व<, ज० । २ -नुष्टाज्नारकाः स~ ज० । ३ भधोमखाः आ०, क०, 
ज०, ० । % अस्िनिसीलनमाचरं नास्ति सुखं दुक्खमेव अनुबद्धम्‌ । नरके नारकाणामहनिश्चं पच्य- 
मानानाम्‌ ॥ ५ ससं्चिसरीखपपश्षिखुजगसिंदस्ी मत्स्यमनुजाश्च । प्रथमादिषु उत्परत्तिरण्टवारान्‌ 
द्विवारं याबत्‌ ॥ & -यमेव व~ ा०, च> । ७ विरहन्ति धा०, ष ०, दु०, ज० । € -मियन्ति भा०, 


चऽ; वऽ, ज० । 
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१२२ तच्त्थार्थंवृ्तौ [ ३।७ 


यदि प्रथमनरकं कथ्िदवबच्ह्ल्रतया निरन्तरः गच्छति तर्हिं अषटवारान । यदि द्वितीयं 
नरक निरन्तरं गच्छति तर्हिं सप्रनारान्‌ ब्रजति । ठतीयं बड़कारान्‌ अजति । चतुर्थं 
पद्वव्रारान्‌ । पड्वमं चतुवौरान्‌ । षष्ठं जोन्‌ वारान । सप्तमं द्वौ वाराविति । सप्तमान्नरका- 
नगत स्तियंगेव भवति, पुनश्च नरकं गच्छति। ष्ठान्निगंतो नरत्वं यदि प्राप्नोति तर्हि 
देश्तित्वं न प्राप्नोति, सम्यक्त्वं तु न निषिध्यते। पच्वमान्निगंतः देश्षघ्रतित्वं खभते, न 
महान्नतित्वम्‌ । चतुथौन्निगंतः कोऽपि निकीणभमपि गच्छति । ठतीयाद्‌ द्वि तीयस्रथमान््व 
विनिगतः कथित्तीथंङ्करोऽपि भवति । 

अथेदानीं तिर्यग्ोकस्वरूपनिरूपणार्थं सूत्रमिदमाहुराचास्यीः- 

जम्बद्वीपलवणोदाद्यः शुभनामानो दोपससद्राः ॥ ७ ॥ 

जम्बूद्रीपञ्च जम्बूनामद्धी पः, ख्वणवत्‌ क्षारसदकं जलं यस्य स खवणोदः, जम्बू 
दीपञ्च खवणोदशच जम्बू द्रीपखवण।दौ, तावादी यवां द्वोपसमद्राणां ते जम्बृद्धीपठवणोदादयः । 
जम्बरूद्रीपादयो द्वीपा ख्बणोदादयः समुद्राः द्वीपसमुद्रा । कथम्भूताः ¶ शुभनामानः शुभानि 
मनोज्ञानि यानि नामानि रोके वतन्ते तानि शुभानि नामानि येषां द्रीपससुद्राणां ते 
शुभनामानः । तथा हि-जम्बुद्रीपनामा प्रथमो द्वीपः । खवणोदनामा प्रथमः ससुद्रः। 
आदिाब्दात्‌ धातकीखण्डनामा द्वितीयो द्वीपः । कालोदनामा हितीयः समुद्रः । पुष्कर 
वरनामा तृतीयो द्वीपः । पुष्करवरनामा दतीयः समुद्रः । वारणीवरनामा चवुर्थो द्वीपः 
वारूणीवरनामा चतुथः समुद्रः । क्षीरवरनामा पंक्वमो द्वीपः । क्षीरवरनामा पच्वमः समुद्रः । 
घ्रुतवरनामा षष्ठो द्वीपः । घुतवरनामा षष्ठः समुद्रः । इ्छवरनामा सप्तमो द्वीपः । इज्खु- 
बरनामा सप्तमः समुद्रः । नन्दीश्वंरनामा अष्टमः समुद्रः, नन्दीश्वेरनामा अष्टमो द्वीपः । 
अरुणवरनामा नवमो द्वीपः । अरुणवरनामा नवमः समुद्रः । एवं स्वयम्भूरमंणद्वीपपयेन्ता 
असंख्येया ९ द्वीपाः स्वयम्भूरमणपयन्ता असंख्येयाः समुद्रा ज्ञातव्याः । असंख्येया इत्युक्त 
कियन्तो द्वीपसमुद्रा ? पच्चविश्षव्युद्धारपंल्यकोटीनां यावन्ति रोमखण्डानि भवन्ति तावन्तो 
द्वीपसमुद्रा ज्ञातव्याः । 

मेरोरुत्तरस्यां दिकि उन्तरकुखनामोत्तमभोगभूमिमध्ये जम्बृच्क्षो वतते । स सदा 
दाश्चतो नानारन्नमयो मरकतमणिमयस्कन्धशाखः स्फरिकमणिमयपुष्पंमञ्जरीक ` इन्द्रनीटमणि- 
मयफटः कृष्णफट इत्यथः, रितम णिमयपन्नः । जम्बू वोषितप्राक्काखः तद्‌ बक्षस्य 
"्वतुर्दि्खु ष्वत्वारः परिवारब्क्षाः । तथा लक्षक कम्‌ )चत्वारिदात्सदखाणि एकं शतं पञ्चददा 
ष्व परिवारब्श्चा वन्तेन्ते । एवं सर्वेऽपि जम्बुब्षा मित्वा वरक्षाणामेक रक्षं चत्वारिशत्स्स्नाणि 
एकं शतं एकोनविंशतिश्च, मूखवृक्चेण सह विंडातिश् इष्छा भवन्ति । १९४०१२० । 


------~- ---------- ~------- --~---~ ~~~ -~----- 


९ -रमुदं ज- द०, ज०, ताऽ | २ -के प्रव- ०, ब०, दऽ, ज० । ३-इवरवरना- 
ता । % -द्वरवरना- क्त०; व० | ५ -णप- भां, क०, ज०, ब । & -यद्धी- तह९, 
ज०> ज० । ७ -दा प- ताऽ. नार, ज० | 





३।८ |] तृतीयोऽध्यायः । १२२ 


तथा चोक्तम्‌- 
“चत्वारिशत्सदसखाणि लक्षं चेकोनविंशतिः । 
शतं तद्षोत्सिधाः स्युः जम्बोजम्बुतरोरिमाः ॥' | ] 

पं +चशतयोजनोरंसेथो मूखड्श्च : । एतेन जम्बृक्षेणोपलद्षितत्वाञ्नम्ब्‌ द्वीप इत्युच्यते । 
याशो जम्बू उक्षः तादशो देवकुरुमध्ये शाल्मलिद्क्षोऽपि वतते । यावन्तो ब्क्षास्ताचन्तो 
रत्नमया जिनप्रासादा ज्ञातव्याः । एवं धातकीष्क्षोपटक्षिता धातकीट्रीपः। पुष्करब्ुश्छो- 
पठक्तितंः पुष्करद्वीपः । 

अथेतेषामसंख्येयद्वीपससुद्राणां विस्तार सूचनाथं सभिवेशकथना्थं संस्थानि शहोषनि- 
रूपणा्थंश्च सूत्रमिद्‌ प्रतिपादयन्ति- ॥ 

दिदि विष्कम्माः पूवेपूवेपरिक्तेपिणो बलयाऽऽक्रुलयः॥ ८ ॥ 

द्िरिर्विष्कम्मो द्विगुणद्धिगुणविस्तारो येषां द्रीपससुद्राणां ते द्िरिर्विंष्कम्भा जाति- 
क्रियाद्रव्यगुणेयुगपत्‌ *प्रयोक्तु्यौप्तुमिच्छा वीप्सा वीप्सार्थे “पदस्य” [ शाकटा० १।२।९२ ]। 
इति सूत्रेण द्विःसदह द्विवचनम्‌ । अच्र विष्कम्भस्य द्विगुणत्वव्याप्त्य्थे वीप्सा बत्तते । तेन 
विष्कम्भस्य गुणवष्वनत्वात्‌ एषा गुणनीष्सा वतेते । उक्तश्च जात्यादिशब्दानां टश्चषणम्‌- 

“दव्यक्रियाजातिगुणप्रमेदेड बित्थकतु द्विजपारलादौ । 
शब्द प्रष्त्ति यनयो बदन्तिं चतुष्टयीं शचब्दविदः पुराणाः॥ १ । 

कया रीत्या द्विगुणद्धि गुणविष्कम्भो द्वीपससुद्राणां भवति ? इत्याह-एकटक्षयोजन- 
विस्तारो जम्बुद्रीपः। तदुद्विगुणविस्तारः द्धिलक्षयोजनविस्तारो छख्बणोदसमुद्रः । तस्मादु 
द्विगुणविस्तारश्चतुटेक्षयोजनविस्तारो धातकीद्रीपः । तस्माद्‌ द्विगुणोऽष्टलच्छयोजनविस्तारः 
कारोदसमसुद्रः । तस्माद्‌ द्विगुणः षोडशलक्षयोजनिस्तारः पुष्करवरद्वीपः । तस्माद्‌ द्विगुणो 
दरात्रिदाल्लश्षयोजनविस्तारः पुष्करवरसमूद्रः । तस्माद्‌ द्विगुणः चतुःषष्टिटश्षयाजनविस्तारो 
वारुणीवरद्वीपः । तस्माद्‌ द्विराण एककोदख्यष्टाविशतिखन्तयो जन विस्तारो वारुणीवेरसमुद्रः । 
तस्माद्‌ द्धिगुणो द्विकोरिषदपच्चादाछश्षयोजनविस्तारः श्षीरबरद्वीपः । तस्मात द्विगुणः 
पच्चकोटिद्वादशढश्चयो जनभिस्तारः क्षीरबर समुद्रः । तस्माद्‌ द्विगुणो दशकाटि चदुवङति- 
छश्चयोजनचिस्तारो चृतवरद्वीपः । तस्माद्‌ गुणो िंशतिकोख्यष्टच त्वारिशल्लच्तयाजन्‌- 
विस्तारो घृतवरसमुद्रः । तस्माद्‌ द्विगुणश्चत्वारिंशत्कोटिषण्णवतिलच्तयाजनविस्तार इच्वर- 
द्वीपः । तस्माद्‌ द्धिर्‌ण एकाद्यी तिकोटिद्विनवनतिलक्षयोजननिस्तार इद्छवरसयुद्रः । तस्माद्‌ 
द्विशण एकशतच्रिषष्टिकोटिचतुरशीतिख्क्षयोजनविस्तारो नन्दोश्बरवरद्धोपः । तस्मादु 
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१२४ त॑न्त्वाथव्न्तौ [ ३।९ 


द्विगुणः सप्तिं शतिकोख्यधिकच्चिशतको टि-अष्टषष्टिखक्षयोजनविस्तारो नन्दीश्वरबरसयुद्रः । 
तस्माद्‌ द्विराणः षटत्रिशल्लक्षाधिकाः पेच्वपश्वाद्यात्कोटयः षटङ्तकोटयः एतावद्योजनविस्तारः 
अरुणवरद्रीपः । तस्माद्‌ द्विगुणो द्वासप्ततिरुक्षाधिकाः दृङकोटयस्त्रयोदशाशतकोटयः एताव- 
योजनविस्तारोऽरुणवरससुद्रः “पर्यन्तं गहनं गणितशाख्म्‌' [ ] इति वचनात्‌ 
कियत्‌पयेन्तं गण्यते ? अनया रीत्या स्वयम्भूरमणपयन्तं द्विर्‌ णविष्कम्भाः द्वीपससुद्राः 
असंख्येया ज्ञातव्याः । अत्रायं विरोषः-यथा जम्बदरीपलबणससुद्रविस्तारो द्रयसमुदायात्‌ 
त्रिरक्षयोजनप्रमिताद्‌ धातक्रीखण्डद्वीपः एकरुक्षेणाधिकस्तथा असं ख्येयद्रीपसमुद्रविस्तारेभ्यः 
स्वयम्भूरमणससुद्रविस्तार एकल्क्षणाधिको ज्ञातव्यः । 

पुनरपि कथम्भूता द्वीपससुद्राः १ पृवपूलेषरिक्षेपिणः । पूं पूर्वं प्रथमं भ्रथसमं 
परिश्षिपन्ति समन्तात्‌ वेष्टयन्तीत्येवंशीखाः पृवंपूवेपरिक्षेपिणः । जम्बरद्धरीपो खवणससुद्रेण 
वेष्टितः । खवणसमुद्रः धातकीखण्डद्वोपेन वेशितः । धातकीखण्डद्रीपंः कारोदसमुद्रेण 
वेष्टितः । काटोदसमुद्रः पुष्करवरश्रोपेन वेष्टितः । पुष्करवरद्रोपः पुष्करवरसयुद्रेण वेष्टितः । 
अनया रीत्या पूवपूवंपरिक्षेपिणः, न तु नगरभ्रामपत्तनादिवत्‌ यत्र तत्र स्थिताः । पुनरपि 
कथम्भरुता द्वीपसमुद्रा १ बल्याकृतयः । गजद्न्तकाशचवादिक्रतानि कङ्कणानि स्रीकर भूषणानि 
वरूयौन्युच्यन्ते । तद्र ससर्वेऽपि द्वीपसमुद्रा बतुंखकारा वर्तन्ते, न चयस्ना; उन च चतुराः 
न पद्वकोणाः, न षटकोणाः इत्याद्याकाररदहिताः, किन्तुं वृत्ताकारा एव । 

अथ जम्ब्रूट्धीपाद्‌ द्विगुणद्विशुणविश्ताराः किर खवणसमुद्राद्यो वतन्ते स जम्बूद्रीप 
एव +कियद्विस्तारो भवति, यद्रि स्तारादन्यविस्तारो विज्ञायते ? इट्युक्ते तरस्वरूपमाहुः- 


तन्मध्ये मेरनाभिच्रंलो योजनशतसहस्रविष्कम्मो जम्बूद्रीपः ॥ & ॥ 


तेषां द्वीपससुद्राणां मध्यस्तन्मध्यः तस्मिन्‌ तन्मध्ये सवैद्रीपससुद्राणां मध्यप्रदेो 
जम्बूट्वीपो वतत इत्यथः । कथम्भूतो जम्बूद्रीपः १ मेरुनाभिः, मेरुः सुदशैननामा कनक- 
पवतः एकस स्रयोजनभूमिमध्ये स्थितः नवनवतिसस्रयोज नवबदहिसुन्नतः । श्रीभ द्राख्वना- 
दुपरि प्व शतयोजनरुम्यनन्दनवनः, नन्दनवनात्तरिषष्ियोजनसदसं सम्प्राप्य सौमनसवनः । 
सोमनसवनात्‌ साद्धंपच्त्निं शतस स्रयोजनगम्यपाण्डूकवनः । चरवारिंद्चदयोजनोन्नतचूखिकः, 
सा चटिका साद्धंपद्चत्रिशरसदसखरयोजनमध्य एव गणनीया । स एवंविधो मेरुनाभिमध्य- 
प्रदेशो यस्य जम्बुद्रीपस्य मेरुनाभिः । पुनरपि कथम्भूतो जम्बू द्रीपः १ वृत्तः बतुंखः । 
आदित्यविम्बवद्ध तुंखकार इत्यर्थः । ‹पुनरपि कथम्भूतो जम्बुद्रीपः ? योजनङतसदस- 
विष्कम्भः । शतानां सहसरं शतसष्टखम्‌ , योजनानां शतसहखं योजनकशतस्खम्‌ , योजन- 
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कतस लं विहकम्भो विस्तारो यस्य जम्बुद्रीपस्य स भवति योजनदातसहखविष्कम्भः, पक- 
छक्षयोजनविस्वार इव्यर्थः । उपरिस्थितवेदिकेन सालेन स टक्षयोजनविष्कम्भः इति 
भावः । स जम्बुट्रोपसारः अष्टयोजनोच्चः, मूर दादकायोजनविस्तारः, मध्येऽष्टयोजन- 
विस्तारः, उपरि चा्टयोजनविस्तारः । तत्सालोपरि रन्नसुबणंमयी वेदिका चोभयपाश्वं 
वर्तते । सा वेदिका कोशद्धयोन्नता बन्तते । तस्या वेदिकाया विस्तारो योजनमेकं कोश्ेकः 
धनुषां सहस्रं सप्तशतानि पच्वाशद्युतानि च । तद्धे दिकाद्वयमध्ये साटस्योपरि मद्ोरगदेव- 
प्रासादाः सन्ति । ते प्रासादाः रत्नमया वनब्क्षवापीतडागजिनभवनमण्डिता अनादिनिधना- 
स्तिष्ठन्ति । तस्य दुगेस्य पूवंदक्षिणपश्चिमोत्तरेषु चत्वारि द्वाराणि वत्तन्ते । तन्नामानि- 
विजयवेजयन्तजयन्तापराजितानि क्रमाद्विज्ञेयानि । तदुद्रारोच्चत्वमष्टयोज नानि, विस्तागतु- 
योजनानि, चतुद्धीराग्रे जिनप्रतिमा अष्टपातिहायंसंयुक्ता वर्तन्ते । तस्य जम्ब द्रीपस्य 
परिक्षेपस्नीणि योजनरक्षाणि सप्तविश्चस्यग्े द्रे शते च योजनानां चयः कोडा अष्टाविशत्यम्ं 
धञुःशतं च अङ्गख्यस्रयोदखा च किचि {धिकमद्धोह्गरं च । 


तस्मिन्‌ जम्बूद्वीपे षटकरुरुपवंतेः कृतानि यानि सप्त क्षेत्राणि वर्तन्ते, तन्नामानि 
अगवान प्राह ~ 


भरतदहैमवतदरिविदेहरम्य कदैरगधवतेरावतवषोः केच्राणि ॥१०॥ 


भरतश्च हैमवतश्च हरिश्च विदेश रम्यकश्च ह रण्यवतश्च एेरावतश्व भरतदहैमवतहरि- 
विदेहरम्यकडैरण्यवतेरावताः । ते च ते वष भरतदहैमवतहरिविदेहरम्यकहैःरण्यवतेराव्रत- 
बषीः । श्चेजाणि क्षियन्ति अधिवसन्ति भ्राणिन एष्विति क्षेत्राणि । तथा दहि- 

भरतवर्षो भरतक्षेत्रं प्रयमं क्षेत्रम्‌ । हिमवतो मध्ये भवो दैमवतवर्घो द्वितीयं क्षेत्रम्‌ । 
हरति जघन्यभोगभूमितयाऽऽयीणां दुःखमिति ह रिवषेस्कृतीयं क्षेत्रम्‌ । विगतदेह्ा मोक्षगामिनः 
प्रायेण सुनयो यत्र स विदेदवषंश्चतुर्थं क्षेत्रम्‌ । रम्यं मनोहरं मध्यममोगमूमितयाऽऽयौणां 
कं सुखं यस्मिन्निति रम्यकववषंः पञ्मं क्षेत्रम्‌ । हिरण्यवान्‌ सु्णंमयत्वारिछखरी पचंतस्तस्य 
दक्षिणतो भवो हैरण्य बरतवर्षो जघन्यभोगभूमिरूपं षष्ठं क्षेत्रम्‌ । इरावान्‌ समुद्रस्तस्य दक्षिणतो 
भव पेरावतवषेः सप्तमं क्षे्म्‌ । एतान्यनादिसिद्धनामानि सप्त क्षेत्राणि भवन्ति । तथा हि- 

दिमचतपवंतपूबंससुद्रदक्षिणससुद्रपश्चिमससुद्राणां चतुणौ' मध्ये गङ्भासिन्धुनदीद्भयेन 
बिजयाद्धंपवंतेन च षट्खण्डीटतः चटापितचापाकारो भरतवं; कथयते । तस्य भरतवषंस्य 
मध्ये पच्चाशदयोजनविस्तार. पंच्वर्विंशतियोजनोत्सेधः कोशेकाधिकषट्‌ योजनमूमिमध्यगतो 
रजतमयो विजयाधंपवंतोऽस्ति । तत्र विजयाधपवेते भरतक्षेत्रसम्बन्धिम्लेच्छखण्डेषु च 
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चतुथंकाङस्याद्यन्तसदशकारो वर्त॑ते । तेन तत्र उत्कर्षेण पद्चदातधलुरुत्सेधमङ्गं भवति । 


0 9 1 1 पा श) 








१ 


१९ -ह सूत्रमिदम्‌ व० । 


१२६ तत््वाथैवुत्तो [ ३।१० 


जघन्येन तु सप्हस्तप्रमाणं शरीरं भवति । उत्कर्घेण कोरिपूवंमायुभंवति । जघन्येन 
विंशत्यम्रं शतं वषौणामायुभंवति । उक्तव्न- 
“भरते म्लेच्छसखण्डेषु विजयाद्धनगेषु च । 
चतुर्थस्तमयाचन्ततुल्यकौलोऽस्ति नापरः ।” [ ] 
५५ विजयाद्धंपवंतादश्चिणस्यां दिशि गङ्गासिन्धुमहानदीद्भयमध्येऽयोध्या नगरी वर्तते । 
विजयाद्धेपवंतादुत्तरस्यां विशि क्षुद्र हिमवतपवंतादक्षिणस्यां दिरि गङ्गासिन्धुमहानदीद्रय- 
मध्ये म्लेच्छखण्डमध्यवर्तो बृषभनामा गिरिः पर्वतोऽस्ति । स एकयोजनकशातोन्नतः पञ्वारद्यो- 
जनविष्कम्भायामः सुवणेरटनमयो वनवेदिकातोरणसंयुक्तो जेनवचैत्यसदहितश्व । तत्र पर्वते 
व्वक्रवरत्तीं निजभरसिद्धि छिखति । चद्रहिमवत्पवंतमहाहिमवत्पवेतयोर्मध्ये पूवे पञश्चिमसमुद्रयोश्च 
१० मध्ये हैमवतं नाम श्छेत्रं वतते । तत्क्षेत्रं जघन्या भोगभूभिवंतेते । हैमवतक्षे्नमध्यप्रदे शे शब्दवान्‌ 
नाम पनेतो बतंते । स पवतः पटद्ाकारो बर्ठुलाकारः एकसहसखरयाजनोन्नतः साद्धंद्विशत- 
योजनभूमिमध्यगतः, उपरि मूले चेकयो जनस ख विष्कम्भायामः किंच्िदधिकयोज नत्रिसदह- 
खर्प॑रिक्षेपः । तत्र गव्युत्युत्से धमं गम्‌ । पल्यमेकमायुः । भियक्ष्गुश्यामं ररीरम्‌ । एकान्तरेणा- 
मखकप्रमाणं * भोजनम्‌ । अन्त्यनवमासेषु गभं उत्पद्यते । ख्रीपुरुषयुगलं जायते । 
१५ पूकयुंगरं चुतेन जृम्भया च भ्रियते । विद्युदिव तच्छरीरं विघटते । नवीनं युगलं सप्तदि- 
वसानिजाङगष्ठपानेनोचानकायं तिष्ठति । तदनन्तरं सप्तदिवसान्‌ भूम -रिज्ञति । ठृतीय- 
सप्ताहेन मधुरभाषी स्वलद्धिः पादेर्गच्छति । चतुर्थंसप्राहेन स्थिर पादे ब्रंजति । पच्वमसपरा्ेन 
कलागुणान्‌ धरति । षष्ठप्तप्ाहेन निर्विकल्पं < तारुण्यं प्राप्य भोगान्‌ भुङ्ते । सप्तमसप्तादेन 
सम्यक्ट्ग्रहणयोग्यं भवति । तथा चो्तम्‌-- 
२० “सप्नोत्तानश्चया लिहन्ति दिवसान्‌ स्वाङ्ुष्ठमायांस्ततः 
कौ रिङ्गन्ति ततः पदेः करगिरो यान्ति स्खलद्धिस्ततः । 
स्थेयोभिश्च ततः कलागुणथ तस्तारुण्यभोगोद्गताः 
सप्चाहेन ततो भवन्ति सु टगादानेऽपि योग्यास्ततः॥ १ ।।” [ सागारघ० २।६८] 
एवं सवीणि यु गद्मनि दशगव्युत्युन्नतद इ विधकल्पच्श्छोत्पन्नभोगान्‌ युर जते । पुरुषः 
२५ च्ियमार्येति वक्ति । सी पुरुषमाय्यं इत्युक्त्वा आह्वयति । तेन कारणेन ते भोगमूम्युद्धबाः 


मनुष्या आपौः कथ्यन्ते । 
अथ क ते दशभ्रकाराः कल्पवृक्षाः १ प्रथमे मदयाङ्गाः कल्पच्त्ताः ते मद्यं खंवन्ति । मद्यं 
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१ -न पञ्विंरात्यम्ररातव-- आ०, दु०, ब, ज० ¦! २ -काला न चापरः आ०;, द०, बण 
ज० । इई परिधिक्षजचः ज०। ¢ -मङ्खगं कल्पमे- आर, दु०; ज० | ५ -णभा- ता०, व° | 
६ -युगचेषु तेन आ०, दु०, ज०, ब० | ७ रद्भति वा०, व° । ८ -स्पला- बर° । 
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नामˆमद्यं न भवति । किं तर्हि १ क्षीरदधिसर्पिरादिसुगन्धसिलपानकः भवति । कामशक्ति- 
जनकत्वान्मद्यमिस्युपष्वयेते । द्वितीयाः कल्पद्क्षा वादिच्नाङ्गा भवन्ति । ते सृदञ्जपट- 
हमह्टरीभेरीभम्भातालकंसतारघण्टावेणुवीणास्वरमण्डलादीनि वादित्राणि फटन्ति । ठृतीयाः 
कल्पच्ष्ाः भूषणाज्ञ नामानः कटककरटिसून्रहारनू पुरस॒ङ्कटङ्कण्डलाङ्कल्गियकादीनि भूषणानि 
करन्ति । चतुथोः कल्पवृक्षा माल्याङ्गनामानः अश्ोकचम्पकपारिजातद्यतपच्रक्कयुद नीलोत्पंङ- ५५ 
सोगन्धिकजातीकेतकीकब्‌ नकनवमाछिकाबकुलादिमालाः फलन्ति । ज्योतिरङ्गकल्पद्रूमा 
निजोद्योतेन सूयोदीनाम पि तेजो निस्तेजयन्ति । ज्योतिरङ्गद्योतेन मोगभूमिजाश्वन्द्रसू यौदीन्‌ वु 
पश्यन्ति । दी पाङ्कल्पव्च्ताः प्रवाख्कुखुमसदशान्‌ प्रदीपान्‌ फटन्ति । तेभ्यो दीपान्‌ गृहीत्वा 
भोगभूमिजा निजग्रदमध्येषु सान्धकारप्रदेशेपु भविशन्ति । गृहाज्ञकल्पद्ृष्छाः प्राकारगो- 
पुरसंयुक्तसप्तभूमरत्नमयम्रासादरूपेण परिणमन्ति । मोजनाङ्गकल्पवक्षाः षडरससंयुक्तम- -१० 
मृतमयं दिव्यमा्टारं फलन्ति । भाजनाङ्गकल्पृक्षा मणिस्ुवणंमयथु ज्ञारस्थालवतुं ख्क- 
करककुम्भादिकानि भाजनानि फलन्ति । वखाज्ञकल्पदृश्चा चीनाम्बरपट्रकूल्यने्सूत्रमयकाच्ची- 
देशाद्युद्धवसदश्चानि वस््राणि फटन्ति । 

तत्र॒ अमृतरं सायनस्वादूनि चतुरङ्कट्रमाणानि बाष्पच्छेद्यान्यतिकोमखानि दृणानि 
भवन्ति । तानि पञ्चवणगावश्चरन्ति । तत्र भूमिः पञ्चरन्नमयी उद्र्तितद्पंणसदरशी वत्तंते । १५ 
विहद्रुममणिद्खुवणेमयाः कचि कचित्‌ क्रीडापवेता अपि सन्ति । वापीतहागनद्यो रब्रमय- 
सोपानाः सन्ति। नदीतरेषु रटनमयचूणंचादुका वत्ते । तत्र पञ्चेन्द्रियास्तियञ्चोऽविरो- 
धिनोऽमांसारिनोऽसपौदिकाः सन्ति । विकर्त्रयं न वत्तेते । तत्र गदुह्दया अकुटिल- 
परिणामा मन्दकषायाः -सुविनीताः शीखादिसंयुक्ताः युष्या ऋष्याहारदानेन तियेन्न्वोऽपि 
तद्‌नुमोदनेन चोत्पंद्यन्ते । तत्रत्याः सद दृष्टयो खताः सन्तः सौधमशानयोः कल्पयोसत्पद्यन्ते । २० 
बापीपुष्करणी सरोवरप्रश्रतिषु जखवराः न सन्ति । 

मद्ाहिमवत्पवंतनिषधपबंतयोमंभ्ये पूबीपरसयुद्रयोश्चान्तराखे हरिनौम वषं; क्षेत्रं 
वर्तते । तन्मध्ये उशब्दवद्ेदाक्यस दशो विकरतवान्‌ नाम वेदाढ्यो बतत । सऽपि पवतः पट्ा- 
कारबृत्तो ज्ञातव्यः । हरिक्षेत्रं मध्यमा भोगभूमिः। तत्र मोगभूमिजा मनुष्या गव्यूतिद्भयोन्नताः 
पल्यद्रयजीवितव्याः पूर्णिमाचन्द्रबणेतेजस्का दिनद्रयान्तरितविभीतकफल्ब्रमाणभोजनाः । २५ 
तत्र विंदातिगव्यूस्युन्नताः कल्प्क्षाः । अन्या बणे नाः पूवद वेदितव्याः । 

निषधपर्वतनीरपवंतयोरम॑ध्ये पूवौपर तसुद्रयोश्च मध्ये विदेष्टो नाम वषः क्षेत्रं बतंते । 
तत््षेजं च तुःभरकारम्‌-मेरोः सकाश्ात्पू्बं क्षे तरं पव विदेष्टः । मेरोः सकाङात्‌ पश्चिमायां 
दिश्यपरविदेहः । मेरोदक्िणस्यां दशि देवङ्करवः । मेरोरुत्तरस्यां दिश्युत्तरछ्कुरव इति । 
त्न जिनधर्मपिनासाभावात्‌ सदाधर्म॑भ्रवतंनात्‌ विगतदेद्या मचुष्याः प्रायण सिद्धा भवन्ति । ३० 
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१ न्चागै। २ -तरसमयानि सश्वा- आ०, ०, ब० | -तमयानि स्वा-ज०। २ न्द्‌ 
वद्धेखाढ्य- द^› ज० । 


१२८ तत्त्वा्थेषत्तौ [ ३।१० 
तेनायं वर्षो विदे इत्युष््यते । विदे््षेत्रेषु तीथङ्कराणां चतुवंशतिरिति नियमो न षर्त॑ते । 
विदे्मुनियोगाद्‌ वर्षोऽपि विदेहः, आधाराेययोरेक्योपचारात्‌ छृष्णकज्जलयोगात्छृष्ण- 
वचद्छवंत्‌ , श्वेतद्रव्ययोगात्‌ श्वेतभ्रासादवत्‌ । देवङ्करूत्तरकुरुपूलं विदेद्षाऽपरविदेष्टानां चतुषु 
कोणेषु चत्वारः पर्वता गजदन्तनामानः । तेषां दैर्यं॑त्रिंशत्सदरूयोजनानि दे योजनशते 
५ नवोत्तरे च । तेषामुन्नतिश्चस्वारि योजनङतानि । तेषां विस्तारः पंड्वयोजनशतानि । तेषां 
शिखराणि भ्रत्येकं चत्वारि ते गजदन्ता दिग्दन्तापरनामानो मेरोः समीप.न्निगता द्वौ निषधं 
रति गतौ द्रौ नीलं भ्रति गतौ । दश्षिणदिम्वर्तिनोगं जदन्तयोरन्तराे "देवक्करबो नामोतत्तमा भोग- 
भूमिवं्तते । तन्मध्ये श्चाल्मरीनरक्षो वर्तते । तद्धणंना स्वकीयस्वरूपसदिता परिवारवक्षादिका 
जग्बूघ्च्रद्रेदितञया । उत्तरदिग्वर्तिनोगेजदन्तयोरन्तराले उन्तरङ्करवो नामोत्तमा मोगभूमि-. 
१० वर्त॑ते । तत्रत्या आयीः पल्यत्रयजी विनो गव्यूतित्नयोन्नता दिन्रयान्तरितबदरीफरप्रमाणकल्प- 
बृक्षोत्पन्नदिव्यभोजनाः, बाखभास्करसमानव.णीः, तत्र ्िङशतगव्युत्युन्नताः कल्पवृक्षाः 
सन्ति । अन्या वणंना पू्वेवद्रेदितव्या । 
मेरोश्चतुदिच् श्रीभद्रशालनामधेयं वनमस्ति । तस्य वनस्य पूवे दिश्यपरदिशि च 
पर्यन्तयोद्रं वेदिके वेदितव्ये । ते द्ध: निषधनीलपवंतयोलेग्ने । पूवविदेदमध्ये सीतानदी 
१५ समागता । तया पूबेविदेदो द्विभागः कृतः । तत्र एक उत्तरो भागो ईितीयो व््षिणो 
भागश्च । उत्तरभागमध्ये अष्टकषेत्राणि सञ्ज;तानि । कथम्‌ ? पूं वेदी पञ्चात्‌ दश्चारनामा 
पवतः । वेदीपर्वतयोमंध्ये एकं क्षें वतेते । वश्चारपर्ब॑तवेभङ्गनदीद्रयमध्ये द्वितीयं क्षेत्रम्‌ । 
विभङ्गनदीवक्षारपवं तयोमेध्ये ठतीयं क्षेत्रम्‌ । वश्चारपवंतविमज्ञ नदीद्र यमध्ये चतुर्थं क्षेत्रम्‌ । 
बिभङ्गनदीवक्षारपवं्योर्मध्ये पच्चमं क्षेत्रम्‌ । वक्षारपवेतविभङ्ग नदी द्रयान्तरारे षष्ठं क्षितम्‌ । 
२० विभङ्गनदीवश्चारप्व॑तयोर्म॑ध्ये सप्तमं च्तेत्रम्‌ । वक्ष.रपवंतवनवेदिकामध्ये अष्टमं क्षेत्रम्‌ । 
तदनन्तरं देवारण्यं वनं समुद्रवेदिकापर्यन्तम्‌ । एवं चतुर्भिर्वक्षारपर्व तस्तिसमिर्दिभज्ञनदीभि- 
दभ्या वेरिकाभ्याज्च नवभिः खण्डं रष्क्षे्ाणि सञ्जातानि । तेषामष्टानां क्षेत्राणां पश्चिमतः 
भ्रारभ्य पूवंपर्यन्तं *नामान्युच्यन्ते । 
“कच्छा सुकच्छा महाक्च्छा चतुर्थो कच्छकावती । 
२५ आवत्तौं लाङ्गलावत्त पुष्कला पुष्कलावती ॥ १ ॥" [ दरि० ५।२४५ ] 
तेषां क्षेत्राणां मध्येऽचुक्रमेणाष्टौ मूलपत्तनानि । तेषां नामानि-च्ेमा, क्तेमपुरी, अरिष्टा 
अरि्ठपुरी, खडगा, मञ्ेषा, ओषधी , पुण्डरी किणी । एकेकस्य च्तेत्रस्य मध्ये नीलपर्वं तान्निर्गते 
खीतानदीमध्ये ्रविष्टं उत्तरदल्िणायामे गङ्गासिन्धुनामानौ (म्न्यो) द्र द्वे नद्यौ वर्तते । 
एककस्य क्षं्रस्य मध्ये एकेको विजयाधपवंतः पुवौपरायामः । तथा एककस्य त्तेत्रस्य मध्ये 
३० विजयाद्धपवतःदुत्तरस्यां दिशि नीख्पवतादू दच्तिणस्यां दिशि ब्षभगिरिनीम पर्व॑तो वत्त॑ते । 
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३।१० ] वतीयोऽध्यायः १२९ 
स पवंतो वृत्तवेदाढ्य सदशः म्लेष्छखण्डमध्ये स्थितः । तत्र पवते चक्रषर्ती स्वप्रसिद्धि छिखति । 
एवबमष्टसु क्षत्रेषु मध्ये अष्टवृषभगिरयो भवन्ति । एवमष्टावपि क्ेत्राणि षड्भिः षड्भिः खण्डे- 
युक्तानि भवन्ति । तन्न तत्र यो यश्चक्रवत्तीं ससुत्पद्यते तरय तस्य एकेकमायंखण्डं पच 
पञ म्लेन्छखण्डानि भोग्यानि भवन्ति । अष्टस्वपि आयंखण्डमध्येष्वेकेक उप समुद्रो भवति । 
स उपससुद्रः सीतानदीसमीपेऽदधचन्द्राकारो भवति । तस्य तस्य क्तेत्रस्य सम्बन्धिनञ्धक्रवर्सि- ५ 
साध्याः सीतानद्यन्तवौसिनो मागधवरतनुप्रभासनामानो व्यन्तरदेवा भवन्ति । 
अथेदानीं सीताया दक्षिणस्यां दिशि यान्यष्टौ क्षेत्राणि वत्तन्ते तनामपूवंकं तत्स्वरूपं 
निरूप्यते । तथा हि- पूवंदिशं भारभ्य पूव॒बनवेदी पञ्चाद्‌ वक्षारप्वंतः । दतीयस्थाने 
विभङ्गा नदी । चतुथस्थाने वन्तारपवेतः । पच्छमस्थाने बिभङ्गा नदी । षष्ठस्थाने वक्षारपवंतः । 
सप्तमस्थाने विभङ्गा नदी । अष्टमस्थाने वक्षारपवंतः । नवमस्थाने २ वनवेदिका चेति नवभि- 
भित्तिभिदंक्षिणोत्तराया (य) ताभिर क्षेत्राणि कृतानि । तेषां नामानि- 
“वत्ता सुबत्सा महावत्सा चतुर्थी वत्सकावती । 
रम्या च रम्यका चैव रमणीया मङ्ककावती ॥ १ ।। [ हरि° ५२४५ ] 
तेषामष्टानां क्षे्ाणां मध्येषु अष्टौ भूरपत्तनानि । तेषां नामानि पवतः भरारभ्य 
*पथिमदिग्‌ (शं) यावस्सुसीमा, कुण्डला, अपराजिता, अ्रभङ्करी, अङ्कवती, पद्मावती, शुभा, १५ 
रनसश्चया चेति । तेषामष्टानां क्षेत्राणां मध्येषु पृबोपरायता अष्टौ विजयाद्धंपवेता बततन्ते । 
तेषामष्टानां क्षत्राणां मध्येषु द्व दवे गज्गासिन्धुनामिके नद्यौ वर्तेते । ते च नद्यो निषधपवंतान्निगंत्य 
विजयःद्धीन्‌ विभिद्य सीतां नदीं प्रविष्ट । या अष्टो नगयंः कथितास्ता विजयार्द्धभ्य उत्तरासु 
दिध सीताया दक्षिणासु दि ज्खु गङ्खासिन्ध्वोश्च मध्येषु बन्तन्ते । तथा नगरीभ्य उत्तरतः सीताया 
दश्चिणपाश्व॑षु अष्टौ उपसमुद्राः वर्तन्ते । निषधपवंतादुत्तरासु दद्ध विजया्द्धभ्यो दक्षिणासु २० 
दिश््ष्टौ बृषभगिरयः सन्ति । तत्र तत्र चक्रवर्तिनो “ निजप्रसिद्धीिंखन्ति । गङ्गासिन्धु- 
नामानः षोडदानद्यस्तिसख्रो विभङ्गनच्यश्च, एकोनविंशतिनद्यो निषधादुन्तीयं विजयाद्धौन्‌ 
विभिद्य सीतायां भविष्टाः । एवं षड्भिः षड्भिः खण्डेमण्डितान्यष्टौ सतेत्राणि ज्ञातव्यानि । 
अष्टानां ्तेत्राणां सम्बन्धिनः सीतानिवासिनो मागघवरतनुप्रभासाश्च ज्ञातव्याः । 
एवं सीतोदा नदी अपरविदेद्ं विभिद्य पथिमसयुदरं प्राप्ता । तया द्धो विदेद्ो कृतौ-- २५ 
दक्षिण उन्तरश्च । तयोर्वणंना पूवं विदे्वद्रेदितव्या । अयन्तु विरेषः-सीतोदादश्षिणतटेषु 
यानि क्षेत्राणि वत्तन्ते तेषां नामानि पुवतः पश्चिमं यावत-- 
“वद्मा सुपश्मा महापद्मा चतुर्थी पद्मकावती । 
शङ्ख! च नरिना चैव युदा सरितेति च ॥ १ ॥।” [ शरि ५।२४९ ] 
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१३० तत्त्वा्थवृन्तौ [ ३।११ 


तेषां क्षे्ाणां मध्येषु" मूलनगरीणां नामानि अश्पुरी, सिहपुरी, मददापुरी, विजया- 
पुरी, भरजा, विरजा, अदोका, वीतशोका चेति । सीतोदोन्तरतटे यान्यष्टौ क्षेत्राणि वर्तन्ते 
तेषां नामानि पश्चिमतः पूं यावत्‌- 
“वप्रा सुवभ्रा महावभ्रा चतुर्थी वभ्रकावती । 


गन्धा चैव सुगन्धा च गन्धिका गन्धमादिनी ॥१। [ दरि ° ५।२५९ ] 
मूरूपुरीणां नामानि-~ 
“विजया वैजयन्ती च जयन्ती चापराजिता । 
चक्रा खड्गा अयोध्या च अवध्या वेति ताः क्रमात्‌।}” [इरि० ५।२६२] 
शत्र मूतारण्यं वनं श्चेत्नपश्चिमसमुद्रवेदिकयोमेभ्ये ज्ञातव्यम्‌ । 
एवं मदाविदेहवबणेनां कृत्वा पञ्छमो रम्यकवषे उष्व्यते । तदु रम्यकक्षेत्रं नीरूप्वतरुक्मि- 
पर्व॑तयोमेध्ये पूवौऽपरससुद्रयोश्च मध्ये ज्ञातव्यम्‌ । तत्क्षेत्रं मध्यमा भोगभमिः हरिक्षेत्रकथित- 
स्वरूपा ज्ञातठ्या । तस्य क्च्नस्य मध्ये गन्धवान्‌ नाम वन्तवेदाढ्यः पर्व॑ तो भवति । स विकृतवेदा- 
ख्यवद्‌ बोद्धव्यः । अथ रुक्मिपवेतरिषखरिपंवंतयोरन्तराले पूबौपरससुद्रयोश् मध्ये हैरण्यवतो 
नाम षष्ठो वर्षो वत्तंते । तद्धेरण्यवतं * षष्ठं शत्रं जघन्या भोगभूमिर्दमवतक्षत्रवर्णितस्वरूपा 
शातञ्या । दहै रण्यवतक्षे मध्ये माल्यवान्‌ नाम वत्तबेदाद्यः पवतो वतते । स हैमवतक्षेत्रमध्य- 
स्थितराब्दवद्वेदाढ्यसदशः । अथ करिखरिपवंतपृ्वौपरोत्तराणां त्रयाणां सस॒द्राणां च मध्ये 
फेरावतो नाम वषैश्चकास्ति । तस्मिन्नैरावतक्षेत्रे भरतक्षेत्रविजयाद्ध॑तुल्यो विजयाद्धंपवंतोऽस्ति । 
तक्षिणदिशि इषभगिरिरस्ति । तस्य विजयाद्धेस्यो्तरदिदि अयोध्या नाम मुलनगर्यंस्ति । पवं 
पञ्न्वमेरूणां सम्बन्धीनि पञ्च मरतानि पञ्म्वेरावतानि पञ्न्वमहाविदेषक्षेन्राणि“^ च पञ्चो- 
तरककुरवः पड्चदेवकुरवज्च ॒त्रिकाद्धोगमभूमयः जघन्यमध्यमोत्तमोन्तममध्यमजघन्यविमागेन्ञौ- 
तव्याः । विकटङन्रयजीवाः कमेभूमिष्वेव भवन्ति, तत्रापि समवसरणेषु न भवन्ति । पातारे 
६ स्वर्गे चान्यन्न मत्यंोके च द्वित्रिचतुरिन्द्रियाः प्राणिनो न वर्तन्ते । 
अथेदानीं षट्‌ क्करुपबेतानां नामान्यवस्थितिश्योल्यते-- 


लदि माजिनः पूवोपरायता टिभवन्महाहिमवन्निषधनील- 
खक््मिशिस्वरिणो वषधर पवंलाः ॥ ११॥ 


तानि भरतदहैमवतदरिविदे्रम्यकटैरण्यवतेरावतसञ्क्ञानि क्षेत्राणि विभजन्ति विभागं 
प्रापयन्ति विभागदेतुत्वं गच्छन्तीव्येवंशीलास्तद्विमाजिनः “"नाम्न्यजातौ णिनिस्ता- 
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षटह्टीरये" [ कात० ३।७६ `] ताच्छील्यं फटनिरपेश्षम्‌ । अनादिकाटे निजनिजस्थाने 
स्थिताः हेठुनिरपेश्चनामानः पूवंकोट्यपरकोटीभ्यां ^खूबणोदससुद्र स्पशित्वात्‌ पृबीपरायता 
इत्युच्यन्ते । के दटग्विधाः ? वषेधरपवंताः । वषौणां भरतादीनां सप्तानां क्षेत्राणां 
निभागम्रत्ययत्वादु बषंधराः । वषेधराश्च ते प्वेताश्च वषेधरपकेताः । किञ्नामानस्ते 
वषंधरपवंताः ९ दिमवन्महाहिमवन्निषधनीलरुक्मिशिखरिणः । हिमवां मदाहिमवांश्च ५५ 
निषधश्च नील्ध रुक्मी च शिखरी च ते दिमवन्महािमवेन्निषधनीखरुक्मिशिखरिणः । 
इतरेतरद्न्द्रः । तश्र भरतस्य हैमवतस्य च श्चेत्रस्य सीम्नि जुद्रदिमवान््‌ स्थितो वतते । 
स छद्रहिमवाच्‌ एकशतयोजनोन्नतः पय्वविंङशतियोजनभूमिमध्यस्थितः । हेमवतक्षेत्रस्य हरि्षेत्र- 
स्य च सीम्नि मादिमवानवस्थितो वतेते । स द्विश्षतयोजनोन्नतः पश्चाशद्‌योजनभूमिमभ्य- 
गतः । दरि्ेत्रस्य विदेदक्षत्रस्य च सीम्नि निषधनामा गिरिरवस्थितो व्त॑ते। स चतुः- १० 
कतयोजनोन्नतः रकशतयोजनमभूमिमध्यगतः । बिदेशचेत्रस्य रम्यकक्षे्रस्य च सीम्नि नील- 
पवंतोऽवस्थितो वत्तते । स॒ चलुःशतयोजनोन्नत २ एकङशतयोजनभूमिमध्यगतः । रग्यकक्षेत्र- 
हेरण्यवतक्षेत्रयोमेध्ये रुक्मी नाम भूधरोऽवस्थितो वतते । स द्विंशतयोजनोन्न तः प्ारादू- 
योजनमूभिमध्यगतः । है रण्यवतक्षेत्ेरावतक्षेज्रयोः सीम्नि शिखरी नाम शिरोश्चयो जागर्ति । 

अथेदानीं षण्णां कुरुशिखरिणां बणे बिरोषपरिज्ञानाथं सूत्रामद्माहुः- १५ 

हेमा जेनतपनोयवेडय्येरजलदेममया : ॥ १२ ॥ 

देम च अजुनं च तपनीयं च वेदुर्यं च रजतं च हेम च देमांनतपनीयवेड्ये- 
रजत्ेमानि, तेरह ता हेमादनतपनीयवेडुर्यरजतदेममयाः । “श्रंछतेविंकारेऽवयवे वा- 
ऽमक्चाकछादनयोः" [का- सू? दौ० ज्र ० २।६।४०] व मयडिति साधु । चद्रहिमवान्‌ हेममयः, 
वचीनपद्रवणेः, पीतवबणं इत्यर्थः । मदादिमवान्‌ अ ` नमयः रूप्यमयः, शुक्ल्वणं इत्यथः । २० 
निषधस्तपनीयमयस्तरुणादित्यवणंः, तप्तकनकबणं इत्यथः । नीलो वेद्‌ य्यंमयः, मयूरम्रीकाभः। 
रुक्मी रजतमयः, शुक्टखवणं इत्यर्थ; । शिखरी हेममयः, भमनिमीणः, चीनपड्वणं इत्यथः । 

अथेदानीं भूयोऽपि तद्विदोषपरिज्ञानाथं सूत्रमिदमूचुः-- 

समणिविचिन्नणारवी उपरि सूले च तुख्यविस्ताराः ॥ १२ ॥ 

मणिभि; पच्विधरटनै्मदातेजम्कर्विचित्राणि कलुंराणि देवविद्याधरचारणर्षीणामपि २५ 
चित्तचमत्कारकारीणि पाश्वौनि वटानि येषां कुलपवंतानां ते मणिविचित्रपाश्वोः । पुनरपि 
कथम्भूतास्ते कुलपर्वताः ? उपरि मस्तके मूले “ बुध्नभागे चकारात्‌ मध्ये च, तुल्यविस्ताराः 
तुल्यो विस्तारो येषां ते बुल्यविस्ताराः, अनिष्टसंस्थानरदिताः समानविस्तारा इत्यथः । 
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१३२ तन्त्वाथडत्तौ [ ३।१४-१८ 
तेषां कुरुपवंतानासुपरितनमध्यभागे ये इदा वतन्ते तान्प्रतिपादयन्ति भगवन्तः-- 
पद्धयमहापद्यतिगिञ्डकेसरिमदहापुण्डरीकपुण्डरीका हदास्तेवासुपरि।॥ १४ 
पष्यश्च महापद्मश्च तिगिन्लंख केसरी च महापुण्डरीकश्य पुण्डरी कश्व पद्यममहापद्यति- 
गिर्च्छकेसरिमदहापुण्डरीकयपुण्डरोकाः । तेषां दिमवदादिङकरपवंतानायुपरि मस्तके इदा 
५ बहुजटपरिषुणंसरोवराणि वरीचरत्यन्ते । 
अथेदानीं प्रथमस्य + इदस्य संस्थानं निरूपयन्त्याचायौः- 
प्रथमो योजन सहसरायामस्लदधं चिष्कम्मो हदः ॥ १५ ॥ 
प्रथमो हिमवत्पवंतोपरिस्थितः पद्मो नाम यो हद्‌ः सरोवरं वनत्तते । स कथम्भूतः ? 
योजनसदसरायामः, एकस्टखरयोजनदीघंः । पुनरपि कथम्भूतः ‰ तदधं विष्कम्भः, तस्य 
१० एकयोजनसदसखस्य अर्धं पंच्चशातयोजनानि विष्कम्भो विस्तारो यस्य स तद्धंविष्कम्भः । 
वज्रमयतलो नानारत्नकनकविचित्रतटः पूवीपरेण दीघंः दश्षिणोन्तरविस्तार इत्यथः । 
अथ तस्यैव दिमवत्पवंतोपरि स्थितस्येव पद्मस्य इदस्य अवगाहसूचनाथं सून्नमाहुः- 


दशयोजनावगाह्‌ः |} १६ ॥ 


दद्ययोजनान्यवगादोऽघःश्रवेशो निम्नता गाम्भीर्यं यस्य स दशयोजनावगाहः । 
१५ अथ पद्महृदस्य मध्ये यद्भखमयं कमलं वत्तेते तत्प्रमाणपरिज्ञानार्थं सूत्रमिदमुचुः- 
तन्मध्ये योजनं पुष्करम्‌ ॥ १७ ॥ 
तस्य पद्यहृदस्य मध्ये योजनमेकयोजनप्रमाणं पद्यः पुष्कर वन्तते । तस्य एक्कोदा- 
यतानि दखानि पन्नाणि वन्तेन्ते । करोशद्रयविस्तारा कर्णिका मध्य अस्ति। कर्णिकामध्ये 
करोडेकम्रमाणः श्रीदेव्या; श्रासादो वत्तंते वतुँल्यकारः । तत्कमलं कोशद्रयं जरं परित्यञ्य 
२० उपरि वन्तंते । एवं पन्नकणिकासमुदायेन योजनभ्रमाणं वेदितज्यम्‌ । 
अथेदानीमन्येषां हदानां पुष्कराणाच्च आयामविस्तारावगहादिनिरूपणार्थं सूज्नमिदं 
शुवन्ति- | 
तद्दिशखणदधिगुणा इदाः पुष्कराणि च ॥ १८ ॥ 
ताभ्यां पद्महृदपुष्कराभ्यां द्धि गुणद्धिशुणास्तदुद्धिगुणद्धिगुणा निस्तारायामावगादा इदः 
२५ सरोवराणि अवन्ति । पुष्कराणि च्व पद्यानि च हिगुणद्धिगुणविस्तारायामानि ज्ञातठ्यानि । 
"अन्न चाब्द्‌ः उक्तसमुच्वया्थंः । तेनायमथ यथा प्मान्महापद्मो द्विगुणो विंशति- 
योजनावगाहः द्विसद योजनायाम: सदखयोजनविस्तारः, द्वियोजनं तत्र पुष्करं बन्तेते, तथा 
मष्टा पुण्डरीको इदस्तरपुष्करजञ्च तादशाञ्म्व ज्ञातय्यम्‌ । यथा च महापद्मादु द्वि गुणस्तिगिञ्च्छो 
हदञ्धन्त्वारिशद्‌ योजनावगाहः चतुःस खरयोजनायामो दि सहस्रयोजनविस्तारश्चतुर्योजनं तस्पु- 


न ण 


१ -स्य हस्वस्य ह- आ० । २ तत्र च- आ०, बऽ, दन, ज० | 


[मी 





३।१९-२० ] तृतीयोऽध्यायः १३३ 


ष्करं वतेते, तथा केसरीनामा हदः तस्पुष्करकठ्व तत्सदृशं , ज्ञातव्यम्‌ “उत्तरा दक्िण- 
त॒स्या” [ त° सू० ३।२६ ] इति वष्वनात्‌ । तेन पद्मतस्पुष्करसद्टशे पुण्डरीकतरपु्करे । 
महापद्यतत्पुष्करसमाने महापुण्डरीकतत्युष्करे । तिगिक्च्छतत्युष्करसमे केसरितत्पुष्करे 
इत्यथः । तथा मद्दापद्यपुष्करं जल्ाप्चतुःकोशोन्नतं वम्तंते । तिगिर्च्छपुष्करं जखादष्टकोदोन्नतं 
चत्तते । केसरिपुष्करं जलावष्टकोदोन्नतम्‌। मष्टापुण्डरीकपुष्करं जलाच्चतुःकऋरोशोन्नतम्‌ । 
युण्डरीकपुष्करं जलाद्‌ द्विकोकशोन्नतमिति । 

अथेदानीं तेषु पुष्करेषु या देव्यो वर्तन्ते तासां सर्ओास्तञजी वितप्रमाणजञ्नव तत्परिवार- 
सूचनं थन्स्व सूत्रमिदं सूचयन्ति- 

तन्निवासिन्यो देव्यः श्रीह्ाधघलिकीत्तिबुद्धिलद्म्यः पल्योपम- 

स्थितयः ससामानिकपरिषत्काः ॥ १९ ॥ 

तेषु पुष्करेषु निवसन्तीत्येवंशीलास्तन्निवासिन्यो देव्यो भवन्ति । किन्नामानो 
देव्यः † श्रीह्ीषृतिकीतिंवुद्धिखदम्यः । श्रीश हीश्च धृति कीर्तिश्च बुद्धिश लदमीश्च श्रीही- 
तिकीतिंचुद्धलच्म्यः । कथम्भूता देन्य: ? पल्योपभस्थितयः। पल्येनोपमा यस्याः स्थितेः सा 

पल्योपमा । पल्योपमा एकपल्योपमा स्थितिर्जीवितकारो यासां ताः पल्योपमस्थितयः । 

पुनरपि कथम्भूता देव्यः ? ससामानिकपरिषत्काः । समाने स्थाने भवाः सामानिकाः पिठ्मह- 
न्तरोपाध्यायसदृश्चाः । परिषदश्च वयस्यादितुल्याः । सामानिकाश्च परिषदश्च सामानिक- 
परिषदः । सामानिकपरिषद्धिः सद चदन्ते या देव्यस्ताः ससामानिकपरिषत्काः । षण्णां 
पुष्कराणां कर्णिकाणां मध्यप्रदररोपु किर प्रासादा वतन्ते । ते चु प्रासादाः पृणेनिमेंलशारदेन्दु- 
भरभातिरस्कारिण एकक्रोशायामाः क्रोशाद्धंविस्तारा!ः किच्िदूनेकक्रोशससुच्छिताः । ईदृशेषु 
भ्रासादेपु श्रीप्रभ्रुतयो देव्यो वसन्ति । पद्महदपुष्करप्रासादे श्रीवंसति । मदापद्महदपुष्करभरासादे 
हीवं सति । तिगिञ्च्छहदपुष्करभ्रासादे श्ृतिवंसति । केसरिहदपुष्करप्रासादे कीर्तिवंसति । 
महापुण्डरीकहदप्रासादे बुद्धिं सति । पुण्डरोकहद्रासादे खच्मीवंसति । तेषां पुष्कराणां 
परिवारपुष्करभासादेषु सामानिकाः परिषद्‌श्व वसन्ति । तन्न श्रीद्धीघ्ुतयस्तिखरौ देव्यो निज- 
निजपरिवारसदिताः सौधर्भन्द्रस्य सम्बद्धाः सौधर्मेन्द्रसेबापंरा वत्तन्ते । कीर्तिबुद्धिलच्म्यस्तिखः 
सपरिवारा ईशानेन्द्रस्य सम्बद्धा वर्तन्ते । एवं पञ्चस्वपि मेरषु ये षद्षट्‌छुलपवेता वन्तेन्ते 
तेषु तेषु षरपड्देव्यो ज्ञातव्याः । 

अथेदानीं याभिनंदीभिः क्षेज्राणि विभक्तानि ता ख्षच्यन्ते--~ 

गङ्गसिन्धुरोदिद्रोहितास्याहरिद्धरिकान्तासीतासी गेदानारीनरका- 

न्तासुवणेरूप्यकलारक्तारक्तोदाः सरितस्तन्नध्यगाः ॥२०॥ 

तेषां सप्तानां क्षेत्राणां मध्ये गच्छन्ति वहन्तीति तन्मध्यगाः, न तु सवौ अपि सामीष्य- 
सीमानः । एकेकस्मिन्‌ क्षेत्रे द्वे द्वे नद्यौ वहत इत्यथः । तन्मध्यगाः काः † सरितश्चतुर्दश्ष- 
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महानद्यः, न तु वापिका इत्यर्थः । किन्नामानः सरितः ? गङ्केत्यादि । गङ्गा च सिन्धुश्च 
रोद्िच्च रोहितास्या च ैरिष्च हरिकान्ता च सीता च सीतोदा च नारी च नरकान्ता च 
सुवणकूला च रूप्यक्कत्या त्व रक्ता च रत्तोदा च तास्तथोक्ताः । इतरेतरद्वन्द्वः । 

अथ प्रथक्‌ प्रथक्‌ क्षेत्रे द्धे द्वे नद्यौ भवत इति सूुचनार्थमेकस्मिय क्षेत्रे सवौ नद्यो न 
भवन्तीति च भ्रकटना्थं कां विद्यं का नदी गच्छतीति च निरूपणा सूत्रमिदमाहुः- 

दयोदेयोः पूवीः पूवगाः॥ २१॥ 

दयोद्धंयोगं ज्ञासिन्ध्वोमेध्ये गङ्गा पृर्वंगा पूकंससुद्रगामिनी । रोिद्रादितःस्ययोमंध्ये 
रोदित्‌ पूर्बगा । हरिद्धरिकान्तयोर्मध्ये हरित्‌ पू्वंगा । सीतासीतोदयोमैध्ये सीता पू्वंगा । 
नारीनरकान्तयोमध्ये नारी वृक्रंगा। सुवणं कूलारूप्यकरूलयोमेष्ये सुवणकूला पूवगा । रक्ता- 
रक्तोदयोर्मध्ये रक्ता पुवंगा पू्व॑ससुद्रगामिनो। एवाः सप्त नद्यः पूवं समुद्रं गच्छन्ति । 
.(होषास्त्वपरगा ११ इति वचनात्‌ सिन्धुः पथिमससुद्रगामिनी । रोददितास्या पश्चिमा 
गच्छति ) हरिकान्ता परोदर्धिं याति । सीतोदा भरत्यकसयुद्रं बजति। नरकान्ताऽपराणंवं 
जिद्दीते । रूप्यक्कुला पश्विमसरस्वन्तं ध्वजति । रक्तादा परशिचिमदाखध्वजं समेति । 

अथ पता यस्मानिगंता यत्र क्षेत्रे वहन्ति तदु्यते-- 

हिमवतपवेते पद्महृदो यो वतते तस्मात्‌ पूवंतोरणद्रारेण निगत्य गज्ज म्लेच्छसखण्डं 
पतित्वा बिजयाद्धः भित्वा पूवंसमुद्रं भ्रविष्टा । दहिमवतपबंते यः प्रोक्तः पंद्महृदस्तस्य परश्विम- 
तोरणद्वारेण निर्गत्य म्लेच्छखण्डे पतित्वा विजयाद्ध' भित्वा ^ सिन्धुः परश््विमसयुद्ं प्रविष्टा । 
पते द्रे नद्यो भरतक्षेत्रे वदतः । हिमवत्‌पर्वते यः पद्महवस्तस्योत्तरतोरणद्धारेण निर्गत्य जघन्य- 
भगभूुमो पतित्वा रोद्दितास्या पश्चिमससुद्रं॒प्रविष्टा । महादिमवत्पवतोपरिस्थितो योऽसौ 
महापद्महृदस्तस्य द्लिणतोरणद्रारेण नि्गैस्य जघन्यभोगभूमो पतित्वा रोदित्‌ पृर्वससुद्र 
भरविष्टा । एते द्वे रोदिद्रोहितास्ये नद्यौ है मवतक्षत्रे वर्त्तेते । अथ मद्ाहिमवत्‌पवंतोपरि स्थितो 
योऽसौ महापद्महृदस्तस्योत्तरतोरणद्वारेण निगेत्य मध्यमभोगभूमौ पतित्वा हरिकान्ता पर्चिम- 
समुद्रं गच्छतिस्म । निषधङकुरूपंनंतोपरि स्थितो योऽसो तिगि्चच्छहृदस्तस्य दक्षिणतोरणद्भारेण 
निर्गत्य मधभ्यमभोगभुमो पतित्वा हरित्‌ पूवं समुद्रं गता । एते द्वे हरिद्धरिकान्ते नद्यौ हरिकलेत्र- 
मध्ये वर्तेते । निषधपवेतोपरि स्थितो योऽसौ तिगिरन्छहदस्तस्योन्तरतोरणद्धारेरण निगेत्य 
खत्तमभोगभूमौ पतित्वा सीतोदा नदी अपरविदेहमध्ये गत्वा पर्चिमससुद्रं गता । अथ नीख- 
कृलपवंतोपरि स्थितो योऽसौ केसरिष्धदस्तस्य दक्िणतोः णद्वारेण निर्गत्य उत्तमभोगभूमौ 
पतित्वा पूवंबिदेहमध्ये गत्वा सीतानदी पूर्वसयुद्रं भविष्टा । एते द्धे सीतासीतोदे नद्यौ 
विदेन्ञेत्रमभ्य वन्तंते । नीलक्कुरुपर्वतोपरि स्थितो योऽसौ केसरिहदस्तस्योत्तरतोरणद्वारेण 
नित्य मध्यमभागभूुभो पतित्वा नरकान्ता परश्चिमससुद्रं * ययो । रुक्मिङ्कुखपवंतोपरि स्थितो 
याऽसो महापुण्डरीकटदस्तस्य दृक्षिणतोरणद्वारेण निर्गत्य मध्यमभोगभूमौ पतित्वा नारीनामा 
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१ सिन्धुनदी श्ण, ब०, ज० । .२ -द्रं प्रविष्टया खा०, बऽ, ज० | 
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नदी पूवेसमुद्रं गता । एते द नारोनरकान्ते नद्यौ रम्यकक्षेत्रे वर्तेते । रक्मिपर्वतोपरि स्थितो 
योऽसो महापुण्डरीकट्दस्तस्योत्तरतोरणद्वारेण निर्गत्य जघन्यभोगभूमौ पतित्वा रूप्यकृत्मनाम 
निम्नगा परश्चिमससुद्रं ढौकते स्म । दिखरिङ्करूपवंतोपरि स्थिता योऽसौ पुण्डरीकनामा हदस्तस्य 
दश्विणतोरणद्भारेण निगेत्य जघन्यभोगभूमौ पतित्वा सुवणं कूलानाम्नी कूरुक्कषा पूवं सयुर 
भ्राप्ता । एते द्व सुवणेकृारूप्यकठे नदयो दैरण्यवतक्षेत्रमभ्ये वर्तेते । शिखरिकुरुप्ंतोपरि 
स्थितो योऽसो पुण्डरीकटदस्तस्य पश्षिमद्धारेण निर्गत्य म्टेच्छखण्डमध्ये पतित्वा विजयाद्ध' 
भित्वा रक्तोदानामद्रीपवती पश्चिमससुद्रं प्राप्नोति स्म । रिखरिकुरुपर्वतोपरि स्थितो धोऽसौ 
नपुण्डरीकटहदः तस्य पूवं द्रारेण निर्गत्य म्लेच्छखण्डमध्ये पतित्वा विजयाद्ध भित्वा रत्नाम्नी 
निम्नगा पूनेसमुद्रं जिद्यीतस्म । एते द्वे -रक्तारक्तोदानाम नद्यौ रेराबतक्षन्रमध्ये वन्तते । 


अथ सीतोदा नदी यत्र देवक्करूमध्ये बहति तच्र पूर्वापरायता पच्च इदा वर्तन्ते । 
एकेकस्य हृदस्य समीपे पृर्वीपरतटे षु पक्व पच्छ चुद्रपर्व॑ताः सन्ति ! एवं पद्वहृदसम्बन्धिनः 
पक्वादातज्ञुद्र पवता सन्ति ते सिद्धक्र टनामानः प्रत्येकं पच्चादायोजनायताः पच्छरविंशतियोजन- 
विस्ताराः सपत्रिश्योजनोन्नताः मणितोरणद्वारवेदिकासद्िताः घण्टाश ज्गार कंटशरवङ्गङ्कसुममा- 
खादि संयुक्त चतुर्दिंकचतुस्तोरणद्रारसद्दिताः । तेषां पर्वतानाञुपरितनप्रदेरो अष्प्रातिदहाय- 
संयुक्छः रत्नसुव्णैरूप्यनिमीणाः पल्यङ्कासनस्थिताः पूवौभिसुखाः एकेका जिनघ्रतिमा 
" वर्तन्ते । ततोऽग्रे गत्वा गव्युतिद्धयं मेरु पकंतमस्पष्टवा सीतोदानदी अपरविदेददं * चलिता 
यावदपरविदेद्धं न प्राप्नोति तावदपर विदे ्टवेदिकायाः पृर्वदिि सीतोदानदीसम्बन्धिनः दक्षि 
णोन्तरायता अपरे पच्च हदा; वतन्ते । तेषां दक्षिणोत्तरतटपु पन्ष्व पठ्व पूवंवत्त्‌ सिद्ध- 
कूटानि सन्ति । एवं तत्रापि पञ्न्वारत्सिद्धक्रूटानि ज्ञातव्यानि । एवं नीखपवंतादश्िणस्यां 
दिशि पतिता या सीता नदी तस्या अपि सम्बन्धिन उन्तरङ्करुमध्ये पञ्म्च इदाः पूवी परायताः 
सन्ति । तेषामपि पृवोपरतटषु पल्न्वारशतसिद्धङ्टानि पूवंचत्‌ ज्ञातठ्यानि । ततः गव्यूतिद्धयं 
भेरुप॑तं परि्ल्य सीतानदी पूवं विदे भति पवेषिदे्वेदिकायाः पञ्चि मदिंशि सीतानदीसम्ब- 
न्धिनः दश्चिणोत्तरायताः पञ्च दाः सन्ति । तेषामपि दश्चिणोत्त. तटेषु पच्चाशत्सिद्धक्टानि 
ज्ञातव्यानि । एवमेकन्र सिद्धकूटानां द्विशती जम्बद्रीपमेरुसम्बन्धिनी भवति । तथा पच्चा- 
नामपि मेरूणां सम्बन्धिनां सिद्धकूटानामेकसदहसर' भवति । 


शषास्त्वपरगाः ॥ २२॥ 
अस्य सूत्रस्य व्याख्या पूवमेव निरूपिता । 


९ -नामनदी ०, ब०, दु०, ज०। २ प्रद्मह्व- तए०। -क्तोदे नाम- शा० 
ब ¦ £ -कठराच्वजकुसुममाल्िकासंयुक्तच वदि क्‌ चतस्तोरणद्वारेण ख-- आए०> व०, दऽ; ज० । 
५ वत्ते आ, द्०, ज०, ता० ब० | £ -विदेदे च- ०, द्‌०; ज०, ब० । ७ पतित्वा या 
अ०, दू०, बर, ज | | 


१० 


१५ 


>© 


२९५ 


-* " --~--~---~-~----- ~~~ ~ ~क -9- 99 क 


९० 


९५ 


4. 


२५५ 


३० विभङ्गनदयश्च ज्ञातव्याः । 
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अथेदानीं गङ्गादिनदीनां परिवारनदीपरिज्ञाना्थं सूत्रमिदमाहुः- 


चतुदंानदीसदखरपरिच्ला गङ्गासिन्ध्वाद्यो नच्यः ॥ २२ ॥ 
नदीनां सदह खाणि नदीसदस््ाणि चतुर्दश "च तानि नदीसदहसराणि तैः परिव्रता वेष्टिताः 


"वतु्वशनदीसहखपरिडताः । गज्ञा च सिन्धु गङ्गासिन्धू गङ्गासिन्धू आदियौसां रोदद्रो्ि- 


तास्यादीनां ताः गङ्गासिन्ध्वादयः । नदन्ति शब्दं क्वं न्ति इति नद्यः । ननु ^ एतस्मात्सत्रात्‌ पूवं 
चतुर्थं सूं यदुक्तमस्ति तस्मिन्सूत्रे “सरितस्तन्मध्यगाः” इत्यनेनेव वाक्येन सरिच्छन्देन नद्यः 
भक्ता बतेन्ते अधिकृताः सन्ति, तेनेव सरिचच्छब्देन नद्यो लब्धाः पनः (नदयः' इति ` प्रदणं 
किमर्थम्‌ ? 'चतुदंश्चनदीसदसख्रपरिवृता गङ्गासिन्ध्वादयः इतीदं स्रं क्रियतां किं पुननेदी- 
शब्दब्रहणेन ? सत्यम्‌ ; नदीमहणं "द्विगंणद्धिगुणाःः इति सम्बन्धार्थम्‌ । तर्हि गङ्गासिन्ध्वादि- 
महणं किमर्थम्‌ ? पूर्वोक्ता एव गङ्गासिन्ध्वाद्यो ज्ञास्यन्ते, तेन गङ्भासिन्ध्वादयः इति पदं 
व्यर्थम्‌ , (चवुदंकनदीसदसखपरिताः नद्यः? इत्यवः सूत्रं क्रियताम्‌ ; सत्यम्‌ ; “अनन्तरस्य 
विधिः प्रतिषेधो बा» [ पात १।२।४५ |] इति व्याकरणपरिभाषासूत्र बलेन अपरगा- 
नामेव नदीनां म्रहणं भवेत्‌, न तु पूेगानाम्‌ । तर्हि “चवुदं शनदी सदस परिवृता गङ्गादयो 
नद्यः? इत्येवं सूत्रं श्छियतां किं सिन्धघुकाब्द्महणिन १ सत्यम्‌ ; एवं सति पूकंगानामेव 
नदीनां महणं भवेत्‌ । अतः कारणादुभयीनां नदीनां मरहणा्थं गङ्गासिन्ध्वादिम्रहणं साधु । 

अस्य सूत्रस्यायमथंः-भरतक्षेत्रमध्ये ये गङ्गासिन्धू दे नदयो वर्तेते ते प्रत्येकं द्व अपि 
चतुद शनदी सहसखरपरिघरते स्तः । हैमवतनामजघन्यभोगभू मिंषेत्रमध्ये द्ध रोद्िद्रोदितास्याभिचे 
नद्यो वर्तेते ते प्रत्येकं अष्टा्विंरातिनदीसहसखरपरिचरते भवतः । ये हरिक्ेत्रमभ्यमभोगभूमिमध्ये 
हरितहरिकान्ताख्ये वतते ते द्रे अपि प्रत्येकं षटपञ्म्वारन्नदीसदहसखरपरिदरते स्याताम्‌ । ये 
विदेहमध्ये सीतासीतोदाह्ये द्र नयौ वर्तेते ते प्रत्येकं द्वे अपि द्वादशसदहस्राधिकेन नदीलक्षेण 
परिदरेते चकास्तः । ये रम्यकनाममभ्यमभोगमूमिक्षे्नमध्ये नारीनरकान्ताभिधाने नदो 
वर्तेते ते प्रत्येकं टं अपि षट्‌पञ्म्वाशन्नदीसदलसंयुक्तं जाग्रतः । ये दैरण्यवतनामजघन्य- 
मोगभूमिक्षे्रमध्ये सुवणं करूलारूप्यक्रूलासन्ज्ञके वर्तंते, ते भ्रत्येकं द्धे अपि अष्टाविंरतिनदी- 
सष सर परिव्रते स्याताम्‌ । ये एेरावतक्षेत्रमध्ये रत्तारक्तादानामिके द्वे नयो वर्तंते ते प्रत्येकं द्वे 
अपि चतुद शनदी सद्व खपरिदते भवतः इति तात्पयंम्‌ । भोगभूमिवत्तिन्यो नद्यसखरसजीवरद्िताः 
सन्ति । जम्बूद्धीपसम्बन्धिन्यो मूलकनयोऽष्टसप्तिभे बन्ति । तासां परिवारनदीनां द्वादशसदह- 
खें धिकानि पञ्चदरक्षाणि ज्ञातव्यानि । जम्बृद्रीपविभज्गनय्यो द्वावश वत्तन्ते । तासां 
परिवारनयः पंरमागमाद्‌ बोद्धव्याः । एवं पन्चमेरुसम्बन्धिनीनां मूलनदोना नचत्यधिक- 
त्रिङतश्रमाणानां परिवारनदोनां षष्टिसहस््राधिकानि पञ्न्वसप्ततिलक्षाणि ज्ञातन्यानि । षष्ठि 
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अथेदानीं भरतक्षेत्रस्य भ्रमाणनिरूपणाथ सूत्रमिदमाहुः- 
रतः ` बड विशशशपञ्चयोजनचालतचिस्तारः षट्‌ चेकोनविशलि- 
नागा योजनस्य । २४॥ 

षडभिरथिका विरतिः षडर्विंदातिः। षडविंकतिरधिका येषु पड्नयोजनशतेषु 
तानि षडविक्ानि, योजनानां शतानि योजनशतानि, पन्च च तानि योजनकातानि 
पव्वयोज नतानि, षडर्विंशानि च तानि पठ्वयोजनशतानि षडविंशपश्वयोजनशतानिं । 
“संख्यया अजदहोरन्त्यस्वरादिखोपथ.।' [ ] इत्यनेन अस्पत्ययः 
«“तेविश्चतेरपि! [ काठ सू २।६।४३ ] इति अपिशब्दस्य बहुलात्वात्‌ तिं छुप्त्वा 
पंञ्चादन्त्यस्वरादिखोपे कृते सति षड्विंश इति निष्पद्यते । षडविंशपड्वयोजनच्तानि 
विस्तारो यस्य भरतस्य स ॒षडविंशपच्चयोजनश्तविस्तारः । न केवरं षड्‌ विक्ात्यधिकपच्छयो- 
जनकतविस्तारो भरतवर्षो तंते, किन्तु एकोनविंडातिभागाः । एकोन्विंश्चतिभागाः योजनस्य 
क्रियन्ते, तन्मध्ये षट्‌ च भागाः गह्यन्ते । तावतरमाणचिस्तारं ‡ भरतश्षेत्रं बर्तते इत्यर्थः । 

यदि षडविंशत्यधिकपच्च योजनश्षतविस्तारः षट कलाविस्तारस्य(्च) भरतो वर्त॑ते, 
तर्हिं "हमवदादयः पर्व॑ताः हैमवतादयो बषौश्च क्रियद्धिस्तारा वर्तन्तः इति प्रश्नसद्धवे 
सत्रमिदमाहुः- 

तदुद्धिशणदियणविस्ताराः वषेधरवषो विदेदान्ता ॥ २५ ॥ 

तस्माद्‌ उभरतविस्ताराद्‌ द्विगुणद्धिगुणविस्ताराः तदूद्विगुणद्धिगुणविस्ताराः । के 
तें ? बषेधरवषौः । बषंधराः दिमवदादयः कुलपवंताः चषौः हेमबतादीनि क्षेत्राणि, वर्षधराच्च 
वषौन्चि वषेधरवषीः । कथम्भूताः वषंधरवषौः ? विददान्ताः विदेष्टोऽन्तं येषां ते विदे्ान्ताः 
विदेहपयन्तं ह्विगुणा द्विगुणा गण्यन्ते, न तु परतः । विदेहात्‌ परतः अद्धौद्ध विस्तारा इत्यर्थः; । 
तेनायमथंः-भरतविस्तागाद्‌ द्वि गणविस्तारो हिमवान्‌ हिमवद्‌ विस्ताराद्‌ द्विगुणविस्तारो 
हे मवतवषंः । हैमवबतवषे विस्ताराद्‌ द्विगुणविस्तारो महादिमवान्‌ वषेधरः । महाद्िमवत्पवंत- 
विस्ताराद्‌ द्विगुणविस्तारो ्रिबषंः । हरिबष विस्ताराद्‌ द्विगुणविस्तारो निषधपवंतः । निषधप- 
ब॑ताद्‌ द्विगणविस्तारो विदेहः । विदेदविस्तारादद्ध॑विस्तारो नीरपवंतः । नीरूपवंतादद्धं- 
विस्तारो रम्यकवर्ष; । रम्यकवर्ष॑विस्ताराद द्धं विस्तारो रुकिमिपवंतः । रुकमिपवंतविस्तारादद्ध- 
विस्तारो हैरण्यवतवर्षः; । हैरण्यवतवषं विस्ताराद द्ध विस्तारः शिखरिपवंतः । रिखरिपवंत- 
विस्तारादद्धविस्तार रेराबतवर्षः । भरतक्षेत्रादारभ्य पएेरावतक्षेन्नपर्यन्तम्‌ एकयोजनटक्षं 


जम्बुद्रीपभ्रमाणं ज्ञातठ्यमित्य्थंः । 
उत्तरा दच्तिणतुल्याः ॥ २२ ॥ 


९८ 


-4-। 


२८९ 


उत्तरा टेरावतादयो वषंवषंधरा नीरपवंतान्ता दश्षिणतुल्या दक्षिणेभरतादिभिर्व्ष- ३८ 


न = क = ~~ ~ --~ ~~ - --- -----~ -“ -=-- ~~ ------= >> 


९ षडर्विंशतिप- भा०, द०, ज०, व०, व । २ विस्तारो भरतक्षेत्रस्य व~ शा०, दुर, 
ज०। ३ भरतात्‌ भार, बऽ, ज०। 
९८ 
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धरैः तुल्याः सदा भवन्ति । अस्यायमर्थः--भरतक्षेत्रस्य यावान्‌ विस्तारः तावान्‌ एेरावतक्चेन्न- 
विस्तारः । हिमवत्पवंतस्य यावान्‌ विस्तारस्तावाग्र शिखरिपवं तविस्तारः । दैमवतक्षेत्रस्य 
यावान्‌ विस्तारः तावान्‌ हेरण्यवतक्षेत्रविस्तारः । महादहिमवत्पवंतस्य यावान्‌ विस्तारः तावान्‌ 
रुक्मिपवंतविस्तारः 4 ह रिक्षेन्र्य यावान्विस्तारस्तावान्‌ रम्यकक्षेत्र विस्तारः । निषधपवंतस्य 
५ यावान्विस्तारस्तावान्‌ नीखपवंतविस्तारः । एवम्‌ एेरावतादिस्थितं हदपुष्करादिकं भरतादिसदकां 
ज्ञातव्यम्‌ । भरतयोजन ५२८६ कठा & । दिमवत्वंतयोजन १०५२ कटा १२ । हैमवतक्षेन्र- 
योजन २१०४ कटा २४ । महाहिमवरप्वंतयोजन ४२०८ कल्म ४८ । हरिक्षेत्रयोजन ८४१६ 
कटा ५& । निषधपवंतयोजन १६८३२ कटा १५२ । विदेहयोजन ३३६६४ कला ३८४ । 
नीखयोजन १६८३२ कला १९२ रम्यकक्चेत्रयोजन ८४१६ कल्य ९६ । रुक्मिपकंतयोजन ४२०८ 
१० कटा ४८ । है रण्यवतक्षेत्रयोजन २५०४ कठा २४ । क्चिखरिपवंतयोजन १०५२. कला १२। 
एेरावतक्षेन्न योजन ५२६ कला £ । एवमेकन्न योजनेकटक्षम्‌ । 
अथेदानीं भरतादिष्षेत्रमंबुष्यविशोषप्रतिप॑न्यर्थ सूत्रमिदवमाहुः- 





भरतैरावतयोचेद्धिहासौ षट्‌समयाभ्याञस्स््षिण्यवसप्पिणीन्याम्‌ ॥२७॥ 


भरतश्च एेरावतञ्छ भरतेरानतौ तयोः भरवेरावतयोः । सम्बन्धे षष्ठी । तन्नायमथेः-- 
१५ भरतस्य एेरावतस्य च सम्बन्धिनां मनुष्याणां भोगोपभोगसम्पदायुःपरिमाणाङ्गोन्नतिम्रश्चुतिभिः 
बृद्धिहासो भवतः। बद्धिग्च हास इद्धिहासौ, उत्सपेणावसपेणे भोगादीनां मवतः न तु भरत- 
क्षे्नस्य बद्धिह।सौ भवतः, क्षे्रयोन्रेद्धिहासयोर संगन्छमानत्वात्‌, तेन तत्रस्थितमवुष्याणां 
भ्ओगोपभोगादिषु इृद्धिद्यानी स्याताम्‌ । “भरतेरावतयोः” इत्यत्र यत्प्रोक्तं षष्ठीटद्धिवचनं तत्केचिदा- 
च्चायौः -नोररीकबं तः । किं तर्हि उररीकुर्वन्ति ? संप्तमीद्धिवचनसुररीङ्कवंन्ति । तेनायमथेः-भरते 
२० एेरावते च क्षेत्रे मानवानामित्यध्यादारात्‌ उद्धिहासौ भवतः, अयुभवायुःप्रमाणानां बृद्धद्ानी 
स्यातामित्यथंः । कोऽसौ अचुभवः किं वा आयुः किं वा प्रमाणमिति चेत्‌ ? उच्यते--अलुभवः 
सुखदुःखयोरुपयोगः, आयुः जीवितक्टगप्रमाणम्‌ , प्रमाणं ठु कायोत्सेधः, इत्येतेषां रयाणा- 
मपि इद्धिद्ासौ पञ्ञजनानां भवतः । काभ्यां हेतुभ्यां नृणां मोगोपभोगादीनां इद्धिहासौ 
भवतः इत्युक्ते उर्सर्पिण्यवसर्पिणीमभ्यां द्वाभ्यां काल्यभ्यां बृद्धिह्ध।सौ भवतः । उत्सपंयति बृद्धि 
२५ नयति भोगादीन्‌ इत्येवं शीखा उत्सर्पिणी, अवसरपयति दानि नयति भोगादीन्‌ इव्येवंशीखा 
अवसर्पिणी, उत्सर्पिणी च अवसर्पिणी चं उत्सर्पिण्यवसर्पिण्यी ताभ्याम्‌ उत्सर्पिण्यवसरपिंणी- ` 
भ्याम्‌ । कथम्भूताभ्यासुत्सर्पिण्यवसर्पिणीभ्याम्‌ १ षटसमयाभ्यां षट्‌ षट्‌ समयाः कार- 
विशेषाः विद्यन्ते ययोस्ते षट्‌समये ताभ्यां षट्‌ समयाभ्याम्‌ । तन्न तावत्‌ अवसर्पिणीका- 


९ उत्सपिण्या अवसपिण्या भो- गा०, दु०, ज० | उत्छरपैणावसर्पेणमो- व° । र नोररी- 
कुवन्ति स~ जा, ०, द०, ज० | ३ “अथवा मयिकरणनिर्दैशः, भरते एेरावते च मनुष्याणां 
चृद्धिह्ासाविति 1 -सख > सि०, राजवा० ३।२७ } % -कारुपरिमा- आ ०, ब०, द°, अ०। 
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लस्य सम्बन्धिनः षटसमया उच्यन्ते सुषमसुषमा भ्रथमकालः । सुषमा द्ितीयकालः । 
सुषमदुःषमा ठृतीयकारः । दुःषमसुषमा चलतुथंकारः । दुःःषमा पच्छमकाखः । अतिदुःबमा 
षष्ठकाटः । अथ उत्सर्पिण्याः सम्बन्धिनः षटसमया निर्दिश्यन्ते--अतिद्ुःषमा भ्रथमकालः । 
डुःषमा द्धितीयकाखः । दुःषमञ्युषमा दतीयकालः । सुषमदुःषमा चतुथंकाखः। सुषमा पक्म- 
कालः । सुषमसुबमा षषछठकारः । अथ किमर्थं सृजते उत्सर्पिण्याः पूवं अहणम्‌. , इदानीमवस- ५ 
पण्या वतंमानत्वात्‌ ; सत्यम्‌ ; “'अल्पस्वरतरं तत्र पूवम? ) [कात > २।५।११२ इति व्ननात्‌ 
यद्‌ल्पस्वरं पदं भवति तस्पूवं निपततीति कारणात्‌ । तत्रावसप्पिंणीकारुस्य यः अरथमः कारः 
सखुषमसुषमानामकः स चलतुःसागरकोटीकोटिभ्रमाणः । यस्तु सुषमानामको द्वितीयः कालः स 
जिसागरकाटीकोरिग्रमितः । यं; सुषमदुःषमा नामकस्ठरतीयः कालः स द्विसागरकोटीकोरिस- 
म्मितः । यो दुःषमसुषमानामक्श्चतुथः कालः स एकसागरोपमंकोटीकोरिग्रमाणः परं द्वाचत्वा- १०८ 
रिदात्सहस्रवर्षोनः। यस्तु दुःषमानामकः पद्छमः कालः स एकचिशतिवषेसहखभ्रमाणः । यस्तु 
अतिदुःषमानामकः षष्ठः कारः साप्येक्चिंशतिचषंसह खप्रमाणः । अथ योऽसौ उत्सर्पिणीकाल- 
सम्बन्धी अतिदुःषमानामकः प्रथर्मेः कारः स एकविशतिवषसदहसप्रमाणः । यस्तु दुःषमानाम- 
को द्वितीयः काटः सोऽप्येकविंचतिवर्षसहसखप्रमाणः । यस्तु दुःषमसयुषमानामकस्ठतीयः कालः 
स॒ एकसागरोपमकोटीकोरिप्रमाणः परं द्वाचत्वारिशद्रषेसदखदीनः । यस्तु सुषमदुःषमा- ५५ 
नामक्श्वु्थः काटः स द्विसागरोपमकोटीकोटिभ्रमितः । यस्तु खुषमानामकः पच्वमः कालः स 
जिसागरोपमकोरीकोरिसम्मितः । यस्तु सुषमसुषमानामकः षष्ठः कालः स चतु *सागरोपम- 
कोटीकोरिग्रमाणः । अवसर्पिण्यरा सम्बन्धिनि प्रथमकाले आदौ पूर्वो्तोत्तमभोगभूमिविह्वानि 
ज्ञातव्यानि । द्वितीयकाल्ते आदौ पूर्वोक्तमध्यमभोगभूमिविह्ानि~ वेदितव्यानि । ठृतीय- 
काले आदो पूर्वोक्तजघन्यभोगमूमिखच्तणानि रुश्षितव्यानि । द्ानिरपि क्रमेण क्ञातव्या । २० 

वृतीयकालरे पल्यस्याऽष्टमे भागे स्थिते सति षोडश कटखकरा उत्पद्यन्ते । तत्र षोडराकुख- 
करेषु मध्ये पड्चदशाकुखकराणामष्टम एन भागो विपत्तिभंवति । षोडकशास्तु कुरकरः उत्पश्यते 
अष्टम एव भागे विनाशस्तु तस्य चतुथंकाले मवति । तत्र प्रथमङ्खटकर एकपल्यस्य दशम- 
भागायुः ज्यो तिर ज्ञकल्पच्श्चमन्दञ्योतिस्त्वेन चन्द्रसूयदशेनोर्पन्नं भयं युगल्ानां निवारयति । 
द्वितीयः कुलखकरः पल्यदातभागेक [भाग] जीवितो उयोतिरङ्कल्पच्श्चात्िमन्द्ञ्योतिस्त्वेन २५ 
तारकादिददौनोत्यन्नयुगलभयनिवारकः । कृतीयः ुखकरः पल्यसहस्रभागेकंभागजीवितो 
विक्रतिगतसिदयव्याघ्रादिन्ूरखगपरिदारकारकः । चलुथेः लकरः पल्यदशसदसरभागैक- 
भागजीवितः अतिविदतिगतरसिव्याघ्रादिन्छुरण्गरश्चानिमित्तलङटादिस्वीकारकारकः । पच्च 
मक्कुलकरः पल्यलक्षभागेकभागजीवितो विरटकल्पच्रश्चत्वे अल्पफलङ्त्वे च वाचा कल्पनुध्च- 

१ --ण्या तत्र व- ज०। २ यः सुषमानाम- ला० | ३ -मकोटाका- ज० ॥ @ -मका- 
आ०, द्‌०, ज०, ब० । ५ -निज्ञात- ०, बम, वु०> ज । £ -त्पन्नभ- जा०., बऽ द°; ज० । 
७ -कजी- आ०, द०, बऽ, ज० | ८ -स्वीकारकः जाऽ, बर; कुऽ, चर | 
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सीमाकोरकः । षच्ठङुखकरः पल्यदशलक्च भागेकभागजीवितः अतिविरखूकल्पब्ष्षत्वे अत्यल्प- 
करत्वे "च गुल्मादिचिह्न : कल्पब्रश्चसीमाकारकः । सप्तमङ्खुकरः; पल्यकारिभागेकभाग- 
जीवितः श्ोयीद्युपकरणोपदेशगजाद्यारो्णकारकः । अष्टमकुककरः पल्यदशकोरिभागेक- 
भागजीवितः अपत्यमुखददौनमान्ोत्प॑ञ्चञभयविनाशकः । नवमङ्ुलरूकरः प॑ल्यशतकोटिभागेक- 
५ भागजीवितः अपत्याशोवौददायकः । दशमकुखकरः पल्यसदहखकोटिभागेकभागजीवितः 
अपत्यानां रोदने सति वचन्द्रादिदश्चनक्रीडनोपायदक्षौकः । एकादरक्करूकरः पल्यसहसरकोरि- 
भागेकभागजीवितः, तस्य काले युगलानि अपत्यः सद्द कति चिदिनानि जीवन्ति । द्वादका- 
कुटखकरः पल्यलक्षकोटि भीगेकभागजीवितः, तस्य कले युगलानि अपत्यैः सह बहुकालं 
जीवन्ति, स युगानां जखतरणोपायमप्रबहणादिरचनाकारकः, तथा पवंताद्यारोहणाऽवरोहणो- 
१० पायसोपानादिकारकः । तस्य काठे अत्यल्पमेघा अत्यल्पन्रष्टि' कवं न्ति । तेनेव कारणेन 
कुनयः कपर्वं ताश्योत्पद्यन्ते । योद शङ्कखकरः पल्यदरलक्षकोटिभागे कभागजीवितः, स 
क्ुरुकरः अदृष्टपू्वंजरायुःश्रश्चतिमरं निराकारयति । चतुदशङुलकरः पृषं कोरिवर्षजीवितः, 
सोऽपत्यानामदृष्टपू्वं नाभिनाखं भीतिजनकं कन्तयति । तस्य काले भरचुरमेघाः भचुरवृष्ठि 
कबंन्ति, अद्ृष्टपच्यानि सस्यादीनि चोत्पद्यन्ते । तद्धश्चषणोपायमजानानां युगलानां तद्धश्चषणो- 
१५ पायं दशयति । अभच््याणामौषधीनामभच्यद्श्वाणाद्न परिहारज्न कारयति । कल्पब्ृश्वविनादो 
चधितानां युगलानां सस्यादिभश्छणोपायं दशयति । पच्वदकाकुलकरस्तीर्थंङ्करः । तत्पुत्रः 
षोडंशङुलकर्चक्रवतीं भवति । तौ द्वावपि चतुरशी तिरश्चपूवं जीवितौ । तच्वरितं महापुराण- 
भरसिद्धं ज्ञातव्यम्‌ । 
दुःषमद्युषमानामकः चतुथः काटः स एकसागरोपमकोटीकोरिश्रमाणः द्विचत्वारिशदू- 
२० वषेसदस्रोनः, तस्यादौ मानवा विदेह्मानवसदशाः पड्वकातधनुसन्नताः । तत्र त्रयोिंकतिस्ती- 
थङ्करा उत्पद्यन्ते “निर्वीन्ति च । एकादश चक्रवर्तिनः नव बङमद्राः नव वासुदेवाः नव भ्रति- 
वासुदेवा उत्पद्यन्ते, एकादा रुद्रश्च । तदुक्तम्‌- 


“दोरिसंहअजियकारे सत्तंता पुष्फयंतआडहिं । 

उष्पण्णा अद्कंहरा एक्को चिय वीरकालम्मि ।। [ ] 
२९५ नव नारदाश्चोत्पयन्ते । तदुक्तम्‌- | 

“कङहपिया कयाचिय धम्मरया वासएवसमकालाः। 


१ -कारः आ०, ज० । २ -ददामकरु- आ । ३ -भागजी- आ० ज | -मगेकजी- 
द । ¢ -डखः कु- खा०, कर । ५ निर्वाणं यान्ति आ०, बत, द्०, ज०, कम० | & -द्राः त- 
ता० । ७ -हरणा ए्- आं । ८ तुरना--““उसहदुकाठे पटमदु सच्तण्णेषततसुविदहिपहूदीख । 
पीढो सत्तिजिणिदे वीरे सच्चदइसुद्रौ जादो ॥” -तिकोयसा० गा० ८३७ । द्रौ ऋप्रमाजितकाले 
सान्ता पुष्पदन्तादिभिः । उत्पन्नाः अष्टधरा एकद्व वीरकाठे । ९ कर्हप्रियाः कदाचिद्धमंरत। 
वासुदेवस्मकालाः । भव्या अपि च नरकगतिं ईिसादोषेण गच्छन्ति ॥ 
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भव्वा बि य णिरयगडं हिंसादोसेण गच्छंति ॥" 
[ तिलोयसरा० गा० ८३५ | 
तस्य चतुथंकाङस्यान्ते विंशत्यधिकशतवषौयुषो मचुष्याः सप्तहस्तोन्नताश्च । 


दुःषमानामकः प्वमः , काल एकविङतिवषसदसखप्रमाणः, तदादौ विंशत्यधिकरात- 
वषौयुषो मयुष्याः सप्षदस्तोन्नताः तदन्ते विंदतिवषौयुषो मचुष्याः साद्धंत्रयहस्तोन्नताश्च । 
ततोऽतिदुःषमानामकः षष्ठः कालः स ॒एकविङातिवषंसह ख्राणि प्रवत्तंते । तदादौ विंदातिवषी- 
युपो मचुष्याः, तदन्ते षोडकदावषोयुषो मनुष्या एकहस्तोन्नताश्च । तस्यान्ते प्रख्यकाखो भवति । 
तदुक्तम्‌-- 
“सरसं विरसं तीक्ष्णं रुक्षयुष्णविषं विषम्‌ । 
क्षारमेघाः क्षरिष्यन्ति सप्रसप्तदिन।न्यलम्‌ ।\'” [ 1] 
सवस्मिन्नायंखण्डे प्रख्यं गते सति द्वासक्तिङ्ककमयुष्ययुगल्मनि उदुधियन्ते । चिच्रा- 
भूमिः समा प्रादुभेवति । अच्रावसपिणी समाप्ता दशकोटीकोरिसागरोपमप्रमाणा । तदनन्तरं 
दक्षकोटीकोरिसागरोपमप्रमाण उत्सर्पिंणीकाङः प्रवत्तंते । तस्यादौ अत्तिदुःषमासं क्षकः प्रथमः 
कारः प्रवतंते । तस्यादौ एकोनपच्ाशदिनपयन्तं श्चीरमेघा अहर्निशं व्षैन्ति । तदनन्तरं 
तावदिनपयन्तमगरृतमेघा वर्ष॑न्ति । प्रथिवी रूश्चतां मुच्चति । तन्मेवमादात्म्येन गबणीदिगुणो 
भवति, ओषधितस्गुल्मठृणादीनि सरसानि भवन्ति, पूर्वोक्तानि युगानि बिखादिभ्यो 
निगत्य ओषध्यादिसस्यादीनि सरसान्युपजीव्य सषौणि जीवन्ति । स काटः एकर्विंराति- 
वष सद खराणि प्रचतेते । तदादौ षोडकशवषीयुषो मनुध्या एकदस्तोत्से धश्च । तस्य कालस्यान्ते 
विदातिवर्षायुषो मनुष्याः साद्ध हस्तत्रयोन्नताश्च । तदनन्तरं दुःपमानामको द्वितीयः काटः 
स॒ एकर्विंङतिवपं सहस्नप्रमाणः । तदादौ रविंश्यतिवषौयुषो मनुष्याः साद्धहस्तत्रयोत्सेधाः । 
तस्य द्वितीयकारस्यान्ते वपं सदह सावशेषे स्थिते सति चतुद शङलकरा उत्पद्यन्ते । ते अंव- 
सर्पिणीपच्चमकाटनुपसदकाः । तद्रषसदहसखमध्ये जयोदानां चपाणां विनाञ्चो भवति । 
“चतुरद॑शस्तु ऊुटकर उत्पद्यते तद्र षस स्रमध्ये, विपद्यते तु ठृतीयकालमध्ये । तस्य चतुद शस्य 
कुरखकरस्य पुच्रस्तीथङ्करो भवति । नस्य तीथंङ्करस्य पुत्र्चक्रवरत्तीं भवति । तदुद्र्‌ यस्याप्यु- 
त्पत्तिददःपमसुपमानाम्नि ठृतीयकारे भवति, विनाशस्तु चयाणामपि भवति । तस्यादौ विंदात्य- 
धिकरशतवपौयुषो मचुष्या भवन्ति, सप्तदस्तोत्सेधाः भवन्ति । स कार एककोटीकोटिसागरो- 
पमभ्रमाणः भ्रवत्त॑ते, ऽपरं द्वाचत्वारिरद्षं सदहस्रोनः । तन्मध्ये शखाकापुरुभ उत्पद्यन्ते । 
तस्य काटस्यान्ते कोषिपू्ं वषौयुषो मनुष्याः सपाद पच्वशतधनुरुत्सेधाः । तदनन्तरं सुषम- 


न्‌ ~ ~-- ~~---- *-~ 


१ -मका- आ० दऽ, ज० | > -नामा प- शार द्०, ज० | ३ वषादि- 
ज०. दु०, ज० | ‰ -घास्त- श । ५ चवुदशकु- ज, बत) द, ज० | & -करा उस्दयन्ते 
भा०, दु० | -कर उद्यन्ते ज०, ब० । ७ वाक्यमेतननास्ति ०, बर, ज०, व° ता०। 
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दुःषमानामकश्चवुथेः कारः । स द्वि कोटीकोटिसागरोप॑मग्रमाणः जघन्यभोगसूमिस्वभावः । 
तथा सुषमानामकः पचमः कारः त्रिसागरोपमकोटीकोटिश्रमाणः । तत्र मध्यमभोगभूमि- 
स्वभावः । तथा सुषमसुषमानामकः ष्ठः कारः चतुःसागरोपमकोटीकोटिभ्रमाण; । तत्रो- 
तमभोगभूमिस्वभावः । एवं चतुथंपच्चमषष्ठकिषघु दैतिरेकापि ›न भवति । अद्ोरात्नि- 

५ विभागोऽपि नास्ति । ज्योतिरज्कल्पंज्रक्षोयोतेन सदैव दिवसः । मेघच्रष्टिनास्ति । दीत- 
बाधापि न बतंते। अतपक्ष्टं कदाचिदपि उन वतंते। ऋरखगबाधा नास्त्येव । अन्न 
दशसागरोपमकोटीकोरिभ्रमाण उत्सर्पिणीकारः समाप्तः । तद्‌ नन्तरमवसर्पिणीकारः प्रवत्तते । 
स पूर्बोक्तङक्षणो ज्ञातव्यः । एवमष्टादरसखागरोपमकोटीकोरिग्रमाणः कारः भोगभूंभिमयो 
क्ञातञ्यः । उ्सर्पिण्यवसर्पिणीनामकाभ्यां द्वाभ्यां कालाभ्यां कल्पः कथ्यते । मोगभूमिजा 

१० मयुष्याः स्वभावेन मधुरभाषिणो भवन्ति । “सवेकलाङराल्ाः सर्वेऽपि समभोगा अरजोऽम्बर। 
चिःस्वेदा ईष्यीमात्सयीदिरदिंता बल्ित्वाबर्ित्वञुक्ता अनाचारकापेण्यकोपाद्यरुचिग्खानिभय- 
चिषादकामज्वरोन्माद विरहलखाशरीरमरनिद्रात्यु ८ स्यु ) न्मेषनिमेषदेन्यचिन्ताऽनिष्टयोगेष्ट- 
वियोगातङ्कजरारदिताः । *छन्मात्रेण सियो म्रियन्ते । जुम्भितमाच्रण पुरुषाः पच्छत्वेमा- 

१५ प्लुबन्ति । तत्र नपुंसकः कोऽपि नास्ति । खगाः सर्केऽपि विशिष्टकृणव्वारिणः समानायुषश्च 
मवन्तीति विशेषः । 


अथ भरतेराबतमनुष्यस्वरूपनिरूपणानन्तरं दैमवतह रिवषंदे वङ्करक्षेत्र्रयस्वभावोद्धा- 


वनाथं सूज्नमिदसुच्यते-- 
लास्पामपरा ्ूमयोऽवरस्थिताः ॥ २८ ॥ 
२० ताभ्यां भरतेर।वताभ्यां क्षेत्राभ्याम्‌ अपरा अन्या भूमयः हैमवतक्षत्रहरिक्चेत्रदे वकुरुना- 


मिकास्तिस्रो भूमयोऽवस्थिताः सवंदेव एकः कश्ित्कारस्ता्ु वतते । हैमवतक्षेत्रे सदैव 
तृतीयः काटोऽस्ति, हरिन्ते द्वितीयः, देवङ्करुषु प्रथर्मः कारः । अवसप्पिण्याः कालेन सदश 
इत्यर्थ; । परं त्वं त्र उत्सप्पिण्यसप्पिण्यौ कारौ न वर्तंते । 
"तर्हि त्रिष्वपि क्तेत्रेषु मदुष्या आयुषा सदशः सन्ति, अथवा अस्ति कश्चिट्धिरोषः” 
२५ इत्युक्तं त्रयाणामपि क्षेत्राणां मचुष्याणामायुर्विशेषप्रतिपन्त्य्थं सूज्नरमिदमाचष्टे-- 


एकदिचिपस्योपमस्थितयो दैमचलकहारिवषेकदेवद्कुर वकाः ।॥ २९ ॥ 


एकश्च द्वौ च तयश्च एकद्वित्रयः ते च ते पल्योपमा एकद्विज्ञिपल्योपमाः कारुविरोषाः, 
ते स्थितयः आयू'षि येषां ते एकद्धित्रिपल्योपमस्थितयः । इदशाः के † हैमवतकदारिवषंक- 
देवङ्करवकाः । हैमवतक्षेत्रे भवा हैमवतकाः । हरिवर्षक्षेत्रे भवा हदारिवर्षकाः । देवङुरुशषे्े 
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१ नास्ति जा०, द्० ज०। २ -श्चधातेन त । ३ नास्ति भा०. द° व० । 
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अवा दैवङ्करवकाः । हैमवतकाश्व "हारिवषंकाश्च दैवङ्करवकाश्व दैमवतकदारिवषंकदेव- 
कुरवका: ! अस्यामथेः--पद्चमेरुसम्बन्धिनां पञ्चानां ह मवतक्षेत्राणां सम्बन्धिनां मनुष्याणां 
सदा सुषमदु.षमाक्छलाञुभंवनम्‌ , आयु स्थित्तिरेकपल्योपमा द्विधञ्ुःस स््नोन्नतिः, एकान्तरेण 
भुक्तिश्च इन्दीवरवणेव्णंश्च । पच्वानां हरिवषंक्षे्राणां खम्बन्धिनां मनुष््राणां सदा सुषमा- 
कालानुभंवनम्‌ , आयु स्थितिः द्विपल्योपमा, चतुश्चापसद स्रोन्नतिश्व द्विदिनान्तरेण भुक्तिश्च, ५ 
कुन्दाबदातानि शरीराणि । पच्छानां देवककुरूणां सम्बन्धिनां मटुष्याणां सदा सुषमसुषमाकाललु- 
अवनम्‌, आयुःस्थितिः च्रिपल्योपमा, षरधनु:सह सखरोन्नतिश्व, चरिदिनान्तरेण मुक्तिः, 
काच्चनवणौनि शरीराणि । 

तर्हि हैरण्यवतरम्यकोत्तरकुरूणां मनष्याः कीदशाः सन्तीति प्रश्ने सूत्रमिदमाष्वष्टू-- 

तथोत्तराः ॥ ३०॥ ५ 

तथा तेनेव दैमवतादिक्चेन्नन्रयमुष्यप्रकारेण उत्तराः दैरण्यवतरम्यकोत्तरङ्कुरूणां 
मनुष्या ज्ञातव्याः । अस्यायम्थः--दैमवतक्षिजमनष्यसदशा हैरण्यवतक्षेत्रमनुष्याः । हरिबषे- 
क्षे्नमवुष्यसदशा रम्यकक्षेत्रमनुष्याः । देवङ्करुक्चेत्रमलष्यसट शा उन्तरक्रुक्चेत्रमञुष्याः । 

तर्हि पूवं बिदेहाऽपरविदेक्मलुष्याणां स्थितिः कीसी वर्तते इति प्रश्ने सूत्रमिदमाचष्टे- 


विदेहेषु संख्येयक्ालाः ॥ ३१ ॥ ९५ 


विगतो विनष्टो देष्टः हरीर शनीनां येषु ते विदेहाः भरायेण सुक्तिपदभ्रासिहेतुत्ात्‌ , 
तेषु विदेहेषु पञ्चानां मेरूणां सम्बन्धिनः पञ्चपूर्वं विदेदाः पच्चापरविदेद्ाः उभये मिलित्वा 
पच्चमदाविदेद्ाः कथ्यन्ते । तेषु मनुष्याः संख्येयकाल्ः, संख्यायते गणयितुं शक्यते, 
संख्येयः, उत्कर्देण पूवंकोटिखक्षणः जघन्येनान्तसुहूतं खश्षणः संख्येयः कारो जीरितं येषां ते 
संख्येयकालाः । अस्यायमथेः-- सर्वेषु पन्न्चस्ु महाविदेदेषु सदा सुपमद्ुःषमाकाटान्तकाट- २० 
सरो दुःषमसुषमानामकः सदा निश्चलः कालो वतंते । तच्र पञ्चजनाः पञ्चचापशतोन्नता 
भवन्ति, निरयभोजनाश्च वतन्ते । किं तत्‌ पूवं येन गणितं तेषामायुः: ? तथा चाक्तम्‌-- 

^ुव्वस्स दु परिमाणं सदरि खट कोडिसदसहस्साइ । 
छष्पण्णं च सहस्सा बोधन्वा वासक्ोडीणं ।' 
[ जम्बु प~ ६५३।१२ ] २५ 
अस्यायमथंः-सप्ततिलक्ष कोरिवषीणि षटपक्छारात्सदस्रकोटिवपौणि यदा भवन्ति तदा 
एकं पुद्मुच्यते । तस्य पूवस्य अङ्कक्रमो यथा-दशशुन्यानि तदुपरि षट पन्चाशत्‌ तदुपरि 
सप्ततिः--७०५६०००००००००० । दग्धानि पूवौणि शतरश्वाणि तेषां मनुष्याणायुभवति । 
अथेदानीं पुनरपि भरतश्चेत्रस्य प्रमाणं प्रकारान्तरेण निरूपयन्त्याचायौः-- 
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९ दारिव्षाश्च आ०,+ ज० । २ -भावनामा- ता०, वर । ३ -युः पु- चाऽ । ४ पूर्व॑स्य 
तु परिमाणं सप्तिः खट्काटिद्छतसदखाणि । षटःपच्चाञ्त्‌ च खहखाणि बोद्धव्यानि वप्रकोरीनाम्‌. ॥ 





न्थ ७ "त्क 


९ 


२५ 


५ 
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विभक्तः। तत्रापि पूवमेरुरपरमेरुश्च प्रो मेरू वततत । तेन धातकीखण्डद्रीपवदन्नापि द्वौ पूवौपरौ 
भरतो, द्र हिमवन्तो द्रो, दे च हैमवतक्षेचे, द्री मदादिमवन्तौ वषेधरौ, द्रे हरिक्षेत्रे, द्रौ निषधौ 
पवतो, द्रौ महाविदेदहौ, द्रौ नीलौ, द्वे रम्यकक्षेतरे, द्रौ सुकिमिणौ प्व॑तौ, द्वै हैरण्यवतक्षेत्रे, द्रौ 
दिखरिणौ पर्व॑तो, द्रे रेरावतक्षेत्रे, भरतेरावतपेच्तय। चत्वारो विजया्धरश्च, विदेदापेश्चया 
अषषश्र्विजयाद्धीः । एवं धःलकीद्धी पविजयाद्धीश्च वेदितव्याः । अयं तु विरोषः-यथा 
धातकीखण्डद्रीपे हिमवदादीनां बषंधराणां चिस्तारो जम्बृद्रीपहिमवदादिभ्यो द्विगुणः प्रोक्तः 
तथा पुष्करराधहिमवदादीनां पवंतानां धातकीखण्डर्दिमवदादिम्या वषेधरेभ्यो द्विगुणो 
विस्तारा वेदितव्यः । 

अथ पुष्कराधसंज्ञा इति कथम्‌ ? -अघ्रोच्यते--माजुधोत्तरपर्वतेन वख्याकारेण 
विभक्ताद्धेत्वात्‌ पुष्कराधं इति संज्ञा । ॥ 

"अथ पुष्काराधंद्रीपे अंधः पुष्कराधंः "किमिति वर्णितः कस्माच्चोद्धः पुष्करा द्धस्स्यक्तः? 
इति भरने सूत्रमिदसुच्यते- 

प्राङः मान॒ षोतरान्मलष्याः ॥३५॥ 


मायुषोत्तरात्पवं तात्‌ पुष्करद्रीपबहुमध्यदेशभागवर्तिनः सकाशात्‌ बटखयाकारात्‌ भाक्‌ 


अवक्‌ मनुष्याः मानवा वत्तन्ते, तेन कारणेन अधं एव वर्णितः । माुषोत्तराद्रहिरधें 
मानवा न सन्ति । बहि भौगे भरतक्षेत्नादिहिमवत्पव तादि विभागोऽपि नास्ति । मानुषोत्तराद्रहि- 
विद्याधरा न गच्छन्ति, ऋृद्धिभाप्रा सनयोऽपि न यान्ति, नद्ोऽपि बहिन गच्छन्ति किन्तु 
मानुषोत्तंरं पर्बतमाधित्य तिष्ठन्ति । मानवक्षे्रन्नरसाश्च बदिन जन्ति । यदा मानुषो- 
त्तरपवंताद्रहि भागे खतो जीवः ` तियेङ्‌ देवो वा मानुषक्षेत्रमागच्छति तदा मानवविभ्रहगत्यानु- 
पूर्व्येण समागच्छन्‌ मानुपोत्तराद्रहिभौगेऽपि मनुष्य इस्युपचयंते । तथा दण्डकपाटभ्रतरलोक- 
पूरणलक्षणसञुद्धात कारे मानुषोत्तरवद्दिभौगे च "मनुष्यो भवतीति रुभ्यते । 

अथ प्राङ्‌ मानुपोत्तरान्मनुष्याः प्राक्ताः, ते^° तु मनुष्याः कतिप्रकारा भवन्ति इति 





आयो म्लेच्छास्च ॥ ३६॥ 
अयन्ते सेव्यन्ते गुणेशुणवद्धिवौ इत्यायौः । म्लेच्छन्ति निलेज्तया ञ्यक्तं न्नुन्ति 
इति म्लेच्छाः । चकारः ^ "परस्पर मयुञ्चये वतंते । तेनायमर्थः -आयौ म्टेच्छश्चोभयेऽपि 
मनुष्याः कथ्यन्ते । तत्रायौः द्धिभकारा भवन्ति। कतौ द्धौ भकारौ ९ णके ऋद्धिप्राप्ता 
आयौः, " -अन्ये ऋद्धिरदहिताश्च । " उऋद्धिभाप्ता आयौ अषटविधाः । के ते अष्टौ 
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१९ -रुःप- ताऽ, आ । २ अथाच्यते आर, द्‌०; ज० । २३ अधपु- कार, दु०,जऽउ कव०। 


% किमतः व° | किमितः छार । ५ -धपु- आ०, द०, ज०, व° | £ अवाक्‌ ता० | ७ -त्तरप- ` 


आ०, द्‌०-ज०., च० | ८ तियेङ् देवोपि वा आ० । ९ मनुष्या भवन्तोति आ ०, द°, ज | १०तेम- 
आर, द्‌०, ज०) १९१ परस्परे आ०। १२ अन्येच ष्- द°) १३ ऋद्धिप्राप्तार्याः का०, कर । 
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बिधाः ? बुद्धिः क्रिया विक्रिया तपो बलमोषधं रसः क्षेचरं चेति । 

तत्र बुद्धि-ऋद्धिप्राप्रा अष्रदशमेदाः *--अवधिज्ञानिनः, मनःपयेयज्ञानिनः, केवल- 
ज्ञानिनः, ग्बीजवुद्धयः, कोष्ठवुद्धयः, सम्भिन्नश्नोत्रिणः, पदानुसारिणः, दूरस्पशंनसम्थौः) 
दूररसनसमथौः, दूरत्राणसमथौः, दूरश्रवणसम्थाः, दृरायलोकनसमथीः, अभिन्नद्‌रपूविणः, 
चतुर्द॑शपूविणः, अष्टाज्गमहानिमित्तज्ञाः, प्रस्येक द्वाः, वादिनः, भ्रज्ञाश्रमणाश्चेति । 

बीजवुद्धिरिति कोऽथंः ¢ एकबीजाघ्चरात रेषक्ञाखज्ञानं वीजबुद्धिः । को्ठदुद्धिरिति- 
कोऽर्थः ¢ कोष्ठागारे संगरदीतविविधाकारधान्यवत्त्‌ यस्यां बद्धो वणोदीनि श्रुतानि बहकाऽ- 
पिन विनश्यन्ति सा कोषछठटद्धिः। 

क्रिया-ऋ द्धहिप्रकारा--जङ्घादिचारणत्वम्‌ , आकाशगामिस्वज्चेति। तत्न जज्घाचारणत्वं 
भूम्युपरि चतुर द्कलान्तरिश्चगम नं °जद्वाचारणस्वम्‌ । श्रे णिचारणत्वं विद्याधर श्रे णिपेयेन्ता- 
काक्ञागमनम्‌ । <अग्निञ्वादलापरि गमनम्‌ अग्निङिखाचारणत्वम्‌ । ‹जलमस्परुश्य जलोपरि 
गमनं जलचारणत्वम्‌ । पत्रमस्प्रश्य पत्रोपरि गमनं पत्रचारणत्वम्‌ । फलमस्प्रश्य फरोपरि 
गमनं फखचारणस्वम्‌ । पुष्पमर्छश्य पुष्पो+रि गमनं पुष्पचारणस्वम्‌ । ब्ीजमस्पश्य 
बीजःपरि गमनं बीजचारणत्वम्‌ । तन्तुमस्प्रश्य तन्तृपरि गमनं तन्तुचारणत्वम्चेति 
ज्मदिचारणत्वं नवविषम्‌ । 

+ °अआकाङागामिस्वं किम्‌ १ पयङ्कासनेनोपयिष्टः सन्‌ आकादो गच्छति । ऊध्वंस्थितो वा 
आकारो गच्छति । सामान्यतयोप विष्टो वा आकारो गच्छति । पादनिक्षेपास्क्चेपणं विना आकाशे 
गच्छति आकादागामित्वम्‌ ¦ इतिं क्रियाकऋद्धिद्विप्रकारा । 

विक्रियद्धिः अणिमादिभेदेरनेकश्रकारा । सूद्मशरीरविधानम्‌ अणिमा । अथवा ° "विज्- 
चिद्रेऽपि प्रविश्य चक्रवर्तिंपरिवारविभूतिसजेनमणिमोच्यते । महाशरीरविधानं महिमा । लघु- 
छारीरविधानं छथिमा । गुरुशरीरविधानं गरिमा । भूमिस्थितोऽप्य^ ‡ ( तस्याप्य ) इ्ुःल्यग्रेण 
मेरुशिखसरचन्द्रसूयीदिस्पशेनसामर्थ्य प्रापिरुच्यन । जले भूमाविव गमनं भूमौ जल इव 
मजनोन्मज्ननविधानं प्राकाम्यम्‌ । अथवा जातिक्रियागुणद्र्यं"सेन्यादिकरणश्च प्राकाम्यम्‌ । 
त्रिभुबनप्रयुत्वमीशित्वम्‌ । सवंप्राणिगणवसषीकरणशक्तिवशित्वम्‌ । पवंतमध्येऽपि आ काका इव 


(8 ~~~ ~न = , ० ० 


५ -मेदा-ः केवछिनः अवधिज्ञातिवः मनःपययज्चानिनः बीज ता०, व० । २ जीवन्ुद्धयः 
० | ३ निमित्ताः आं, द०, ज०; ब० | %‰ गाष्ागा- ०, दु०. ब०, ज० | ५ क्रियद्धि्ि- 
आ०, दु०, ज० । & एतत्द पुनसुक्तमस्ति + ७ -पर्यन्तमाका- ज । पर्यन्तगताकाडा- आ० । 
८ अग्निचारणम्‌ अग्निञ्वालोपरिगमनम्‌ आ ०, द° ज०, व° । ५ जलचारणत्वं जलोपरिगमनम्‌ 
भा०, दु-, ज०, ब | १० आकाशगामित्वमिति सामान्यतयोपविष्टो आकारो गच्छति पादनिक्षेपो- 
सक्षेपणं विना आकाडशगामित्वमिति ा०> द° ज । ११ वंशिद्रेण प्रवि- व° । विरारतन्तु- 
नाकः । १२. -स्थितोऽडगु- भा०> व्‌०> ज०> ब० । १३ -द्रव्यं से- चा° व०। 
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यन्ति ते ° ‹ सर्पिरासाविणः। येषां पाणिपात्रगतमन्नं वचन्वासरतवद्धवति ते ^ *अमरतास्राविणः 
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गमनम्‌ अप्रतीघातः । अंनेकरूपकरणं मूंतौमूतौकारकरणं वा कामरूपित्वम्‌ । अदृष्टरूपताऽन्त- 
उौनम्‌ । इरप्रादि विक्रियद्धिः । 
चोरतपो महातप उम्रतपो दीप्रतपस्तप्ततपो ध,रगुणब्रह्मचरिता घोरपराक्रमता चेति तप- 
ऋद्धिः सप्तधा । तत्र--योरतपः-सिदहव्यघ्रंक्षं चित्रकतरद्धपरशतिकऋूरापदाकुेषु गिरिकन्द्‌- 
रादिषु स्थानेषु भयानकश्मशनेषु च प्रचुरतर शीतवातातपादियुक्तेषु स्थानेषु स्थित्वा दुद्धेरोपं- 
सगं सहनपरा ये मुनयस्ते घोरतपसः । पक्षमासषण्मासवर्षोपवासचिधातारो ये सुनयस्ते 
महातपसः । “वर्षोपवासे सति पारणा भवति, केवलज्ञान ° वोत्पद्यते, अतः परम्‌. उपवासो 
न भवतीति निश्चयः । उग्रतपः -पं च्वम्यामष्टम्यां चतुहंश्याव्ब गृदीतोपवासेंत्रता अल्यभद्रये 
अल्ाभत्रये वा त्रिभिरुपवासेश्चतर्भिरुपवासेः पच्च -भर्बोपवासेः कालं निगेमयन्ति इत्येवं 
भ्रकारा उप्रतपंसः । कारीरदीप्त्या द्वादराकतेजस्का दीप्तपसः । तप्तायसपिण्डपतितजलखबिन्यु- 
वत्‌ गृहीताष्टारशोषणपरा नीद्ाररददिता ये ते तप्ततपसः। सिहव्याघ्रादि से वित्तप।दपद्या घोरगुण- 
बह्म चारिणः । भूतग्रेतवेताखराच्तसशाकिनीभ्रश्तयो < यान्‌ दृष्टवा बिभ्यति ते घोरपराकमाः । 
बलद्धिख्िप्रकारा । अन्तमंहूरत्तेन निखिलश्रु तचिन्तनसमथी ये ते मनोषलिनः । अन्त- 
संदूरत्तेनाखिलश्रुतपाठशक्तयो ये ते वचोबिनः । मासचतुमीसषण्मासवषं पयन्तकायोतसगं- 
करणसमथौ अङ्गुल्यग्रे णापि न्रि्युवनमप्युद धत्य अन्यत्र स्थापनसमथी ये ते कायवङ्िनः । 
ओषधरद्धिरष्टप्रकारा-- ^ विड्‌ विरेपनेन, एकदे शमलस्पशोनेन, अपक्ाहारस्पोेनेन, सवौज्ग- 
मरुष्पशेनेन, निष्ठोवनस्परोनेन, दन्वकेशनखमूत्रपुरीषादिसखर्वेण (दिस्परौनेन), कपादृष्ट-यवलो- 
कनेन, कपादन्तपीडनेन येषां मुनीनां भ्राणिसेगाः नश्यन्ति ते अष्टप्रकारा ओषधद्धेयः । 
रसच्छद्धिः षट प्रकारा । तपोवदखा सुनयो यमल्तिगतं भाणिनं रियस्वेति वदन्ति सोऽश्िगतः 
्राणी तत्श्चणादेव मदह्ाबिषपरीतो भ्रियते एवं विधं सामथ्यं येषां ते आस्यविषाः वाग्विषा अपर- 
नामानः कथ्यन्ते । तपोबल सुनयः च्ुद्धाः सन्तो यमश्िगतमीक्षन्ते स पुमान्‌ तत्क्षणादेव 
“ तीच्नरसपरीतः पंड्त्वं प्राप्नोति एवं विधं सामथ्यं येषां ते टदृष्टिविषा इत्युच्यन्ते । येषां 
पाणिपात्रगतं भोजनं नीरसमपि क्षीरपरिणामि भवति, वष्वनानि वा क्षीरवत्‌ क्षीणसन्तषे- 
काणि भवन्ति ते क्षीरस्राविण उद्यन्ते * ° । येषां पाणिपात्रगतमशनं नीरसमपि „ -मधुरसपरि- 
णामि भवति, वचनानि वा श्रोतृणां * मधुस्ादं जनयन्ति ते " *मध्वाखाविणः प्रोच्यन्ते । “येषां 
पाणिपा्रगतमन्नं रूकमपि घुतरसपरिणामि भवति, वचनानि वा श्रोतृणां घत पानस्वादं जन- 
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३।३६ ] कृतीयोऽध्यायः १४९ 


शषेत्रिर्दिभकारा-अक्षीणमष्टानसरद्धिः अक्षीणालयद्धिश्च । तत्राक्षीणमदहानसर्धिः 
यस्मिन्नमत्रे " अक्तीणमहानसेयुनिभिभुंकतं तस्मिन्न॑मत्रे चक्रवर्सिपरिजनभोजनेऽपि तददिने अनं 
न ज्ञीयते ते मुनयः अक्लीणमद्ानसाः कथ्यन्ते । अक्षीणमहाल्यास्तु सुनयो यस्मिन्‌ वतुः 
शयेऽपि मन्दिरे निवसन्ति तस्मिन्‌ मन्दिरे सर्वे देवाः सर्वे मनुष्याः सवं तिर्यश्नोऽपि यदि 
निवसन्ति तदा तेऽखिल्य अपि अन्योन्यं बाधारहितं सुखेन तिष्ठन्ति इति अक्षीणालयाः । शटा 
मनुष्या ऋ द्धिप्राप्रा भवन्ति । 

ऋद्धिर षिता” आयस्त पच्छप्रकारा भवन्ति । के ते पच्छप्रकाराः ? सम्यक्त्वायौः, 
व्वारितरायोः, कमीयीः, जात्यायौः, क्षेत्रायाीरश्चेोति । तत्र सम्यक्त्वायौः सम्यग्दृष्टयो त्रतरहिता 
इत्यथैः । चारित्ार्यश्चारित्रप्रतिपाखक्रा यतयः । कमौयौखिप्रकारा-सावदयकमीयीः, अल्प- 
सावदययकमीयौः, असावद्यकमीयौश्चेति । तत्न सावद्यकमीयौ. त्रतरदहिताः षटभ्रक्राराः असिमसि- 
कृषिविद्याशिल्पवाणिज्यकमौयं भेदात्‌ । तन्न असितरवारिवसुनन्दकधनुबौणद्छुरिकाकटरक- 
कुन्तपट्िशदख्मुदाख्गदाभिन्डिमाखरोह घनशक्तिचक्राद्यायुधवचश्छवः असिकमोयौ उच्यन्ते । 
जयज्ययादिटेखनवित्ता मपिकमीयौः कथ्यन्ते । दलेन भूमिकषंणनिपुणाः कृषिकमोयां 
भण्यन्ते । गणितादिद्रासप्ततिकलाप्रचीणा विद्याकमौीयौ \उद्यन्ते । ऽनिर्णेजकदिवाकीत्यौदयः 
रिल्पकमौयौ ध्वन्यन्ते । धान्यक(का)पीसचन्द्‌ नुबणेरजतमणिमाणिक्यघृतादिरसांशकादि- 
संप्रहकारिणो वाणिजञ्यकमौीवदाता वणिक्कमौयो शन्द्यन्ते । एते षट प्रकारा अपि सावद्यकमोयोौ 
भवन्ति । अल्पसावद्यकमीयीस्तु श्रावकम्रभ्तयः । असावद्यकमी यस्तु यतयः । 

जात्यायीस्तु इदवाकुवंरीदुद्धवाः । अस्यामवसर्पिण्याभि चवाङ्कवं शः स्वयं श्रीढरषमे- 
रः, तस्य कुले भवा इच्वाङ्कवंशाः । मरतसुताकंकीर्तिङ्कले सञ्ञाताः सूये वंशाः । बाहुबलि- 
सुतसोमयशोवंदो भवाः सोमवंशाः । सोमभ्रभश्रयां सुले समुत्पन्नाः कुरुवंशाः । अकम्पन- 
म्ाराजक्कले सयुद्धवा नाथवंश्ाः । हरिकान्तचरषान्वये सम्भूता हरिवंशः । हसिवंशेऽपि 
यदुदपकुखजाता यादवाः । काश्यपन्रृपङ्कले सम्भवा उम्वंशा इति । एवंविधा जात्यायीः 
कथ्यन्ते । 

कौशर-काश्यवन्ति-अङ्ग-वङ्ग-तिटङ्क-कलिङ्ग-खाट-कणीट-भोट-गोड-गुञ्जर-सोराष्-मरू- 


4. 


वाग्जे"ड-मटखय-माठव-ङङ्कणामीर-सौर'मस-काश्मीर-जालं धरादिदे शो दवाः श्चेत्रायौ `ˆ त्युच्यते । २५. 


म्जेनधास्तु द्विप्रकाराः--अन्तरद्रीपोद्धवाः कर्मेभूम्युद्धवाश्चेति । तत्र जन्तरद्रीपोद्धवा 
म्लेच्छाः कथ्यन्ते--खणोद समुद्रे अष्टसु दिशा अष्टौ द्वीपाः, तदन्तररेषु वष्टो दीपाः 
हिमवत उभयपार्श्वयोद्रौ द्वीपौ, शिखरिण उभयपाश्वं योश द्धौ द्वीपौ, विजयाद्ध योरुभययो 
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९ पात्रे -स्मिनन्ने आर, द०;, ज०, व° -न्नन्ने च~ आऽ, दऽ, ज०, य° 
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२३ चतुष्टये- आआ०,द्‌०,ज०। £ -ताया- व०। ५ ~यावव्य- त्रा०। ६ उच्यन्ते ब० + उत्पद्यन्ते आआ०, 
इ०, ज्ञ० । ७ रजकनापितादयः । ८ -रादुद्भ- आ०; अ० ॥ ९ -द्यपकु- आर, दर, जर | 
१० -जडवर- भआआ०. द्‌०, ज० | १९१ -रमस- ० । १२ -त्रार्या उ- आआ०, दु०, ज० | 


१५० तत्त्वार्थञ्त्तो [ ३।३७ 


पा्वेषु चत्वारो द्वीपाः । एवं खवणोदसमुद्रमध्य अर्वाक्‌ पार्श्वे चतुविं शतिद्रीपा भवन्ति । 
ते द्वीपाः कुर्सितभोगभूमयः कथयन्ते । तत्र चतुर्विं शतिद्रीपेषु चतुर्दिज्ञ ये चत्वारो द्वीपा 
वर्तन्ते ते समुद्रवेदिकायाः सकाशात्‌ पच्चशतयोजनानि गत्वा छभ्यन्ते । ये तु "चतसृषु 
मरदिच्छु चत्वारो : द्भीपाः सन्ति अन्तराटेषु चाष्टौ द्रीपा बतन्तेते दयादश्ापि द्वीपाः पञ्चङत- 
५ योजनानि पञ््चादद्यो जन।धिकानि तद्रद्रत्वा रभ्यन्ते । येतु प्वैतान्तेषे अष्टा द्वीपा वतन्ते 
ते षट कातयोजनानि गस्या प्राप्यन्ते । चवुर्दिग््रीप्राः शतयोजनविस्ताराः। चलुचिदिकद्रोपा 
अष्टान्तरालद्री पाश्च, प्ते द्रादशद्रीपाः पञ्चाशश्योजनविस्तारा वत्तेन्ते । पवतान्तेपु येऽष्टदीषाः 
सन्ति ते पञ्चचिशतियोजनविष्कस्भा भवन्ति तत्र पूवेस्यां दिशि यो द्वीपो वतते तस्मिन्‌ 
दीपे एकोरुका म्यच्छा भवन्ति । दक्षिणौयां दिकि श्छक्गिणो मनुष्या भवन्नि। पर्चिमायां 
१० दिशि पुच्छसहिता म्टेच्छाः "सन्ति। उत्तरायां दिदि मूका वन्तन्ते। चवुविर्दिज्ञ 
अग्निकोणे शश्कणीः, नेच्छस्यकोणे शष्डुलीकणीः, वायुकोणे कणंप्रावरणाः, ईदानकोणे 
खम्बकणौः । पूचौगन्यन्तराज्ञे अश्वमुखाः । अग्निदक्िणान्तरले सिंहसुखाः । दक्िणनेचछ- 
व्यान्तरारे* भषणसुखाः, नेक्त्यपश्चिमान्तरलेः गवंरगुखाः । परश्चिमवातान्तराले 
स॒करमुखाः । वाताचरान्तरटि याघ्ञ्खाः । उन्च).गपनान्तरारे =ऋाकवद्‌नाः । ईंशानपूवौन्त- 
१५ रले <कपिपनाः । दिमवस्पूवं पार्श्वे मस्स्यसखाः । हिमवत्पश्चिमपाश्वँं कृप्णवद्‌ नाः । शिर- 
रिणः पूवे पाश्वे मेघसुखाः । शिखरिणः परिचम गाश्वं तडि दनाः । दक्षिणविजयाद्धपूखं पार्श्व 
गोमुखाः । दशक्चिणविजयाद्ध पश्चिमपाश्वँ उर्रवदनाः । उत्तरविजयाद्ध पूवेपार््वे गजाननाः 
उन्तरविजयाद्ध पश्चिमपार्थ्वे दपणास्याश्चेति । तत्र एकोरुकाः म॒त्तिकाहार। रःहानिवासिनः 
अन्ये सर्वेऽपि ब्रक्षतखनिवासाः फलपुष्पभक्तिणः । विश्वेऽपि पस्योपमजी विताः दिसहसलधलु- 
२० रुन्नतशरीराः । एवं खवणोदसमूद्रपरतीरेऽपि चतु.वशातिद्रीपा ज्ञातव्याः । वथा कालोद्‌- 
समुद्रेऽपि अष्टचन्वारिशदुद्रीपा वन्ति । एवं षण्णवतिम्डेच्छद्रीपाः। ते रूर्बंऽपि द्वीपा 
जलाद्‌ योजनोन्नता बोद्धज्याः। एते सर्वे; अन्दरद्री पोद्धवा म्टेच्छा भवन्ति । कममेभुम्युद्धवाश्च 
म्लेच्छा पुलिन्द गाबरयव नरकखसंकचंराद यो ज्ञातव्याः । 
अथ कास्ताः कमभूमयः ! 
२५ -रतेरावततविदेहाः कमेन्बूमयोऽन्यच्र देवङ्करूत्तर ङक रग्यः ॥ २७ ॥ 
भरताश्च पच्च एरावताश्च पञ्च विदेहाश्च पक्व भरतेरावतविदेद्ाः, पते पक्वदशप्रदेदाः 
कमभूमयः कथ्यन्ते । तर्हिं पच्ञु विदेहेषु मध्ये पच्चदेवङ्करवः पञ्चोत्तरछ्करवः सन्ति, तेऽपि 
किं कमभूमयः ? नेवम्‌; देवङ्करूत्तरकुरुभ्यः अन्यत्र, देवङ्कुरून उत्तरङुरून्‌ वर्जयित्वा इत्यर्थः 
बिदेदेषु स्थिता अपि देवङ्कुरब . उत्तरङ्करवन्ध कमंभूमयो न भवन्ति किन्तु उत्तमभोगभूमये। भव- 
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१ चतखष्ु दिक्षु द° । २ -रोऽपिद्ी- ज०। ३ -णस्यां आ. द्‌०, ज० । @ भवन्ति 
भ्ा०, ज० । ५ -ले धण्मु- आ०। & -ठे गोमु- ज० । -ॐे गर्ग॑मु- द० । ७ काकमुखाः आहइ० 
०; ज० । ८ कपिलख्वदना व° ॥ <^ ` -स्वसवरा- आ०, द०, ज । 
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न्तीत्यथेः। *अत्र अन्यत्रङख्दो वजेनार्थे ज्ञातव्यः । तेन “-दिगितरर्तेऽन्यैश्च'” [ का०्सू> २।४। 
२९१ ] इत्यनेन सूत्रेण लिङ्गात्‌ पश्चमी सशखाता। यद्येते पच्वदशप्रदेशाः कमभूमय इति व्यप- 
दिश्यन्ते कमभूमयः कथयन्ते तर्हिं दवककरतरकुरुहैमवतह रिवषंरम्यकदै रण्यवतषण्णवत्यन्तर- 
द्रीपश्च भोगभूमय इत्युच्यन्ते ! तत्रायं तु चिरोषः-ये अन्तरद्रीपजास्ते कल्पड्श्चकल्पितभोगा 
न भवन्ति । तथा मर्वे भागमूमिजा स्टताः सन्तः देवस्वमेव प्राप्नुवन्ति । “पूवं पञ्चिमदश्चिणोत्तरेषु ५ 
ये अन्तरद्रीपास्तत्रत्याः शुभकमंभू[िसखमीपवर्तित्वात्त्‌ चातुग तिका भवन्ति इति केचिदाहुः । 
माज्षोत्तगत्परतः स्वयम्भूरमणद्रो पमध्यस्थितस्वयम्प्रभ पवत्तं यावत्‌. एकेन््र यपश्चेन्द्रियास्पदा 
एव्र द्वीपा छस्सितश्ोगभूमय ‡ उच्यन्ते । तत्र पञ्ेन्रियाः तियंज्व एव न तु मनुष्याः, असं- 
ख्येयवपौयुपो गन्यूर्युन्नतरारीराः । तेषां चत्डारि गुणस्यानानि सम्भवन्ति । 

अथ माचुषोन्तर इति यः पर्वतः श्रुतः स कीदशः ? 'क्विंशत्यधिकयोजनसप्तदश- १० 
खातोल्लतः, चिंशद्‌ धिकयोजनन्वतुःरतभूमिमध्यगतः, द्ाचिशास्याधिकयौ न नसह म््रवुध्नविस्तारः, 
जयसखिशदधिकयाजनसप्तरतमध्य विस्तारः, चुविं शत्यधिकयोजनचतुःशतापरि विस्तारः । तदु- 
परि चतुर्दिज्ञु चत्वारश्चैत्याखया नन्दीश्वरो पष्चेत्याटयस टरा ज्ञातव्याः । 
| अथ कैः क्मेभिः क्मंभूमिर्च्यने इति चेत्‌ ¢ उच्यते--शुभं कमं सवथ सिद्ध्यादि- 
निमित्तम्‌ , अशुभञ्च कम उसप्रमनरकादिहवुभूतम्‌ , असिमपिक्रपि"चविदयाशिल्पवाणिञ्य- १५ 
क्षणं षड़विधं कमं जनजीवनोपायभुनम्‌ , पाच्रदानदषपूंजनादिकञ्च कमे, तेः कमभिस्प- 
चष्िताः कर्मभूमय इत्युच्यन्ते । °नयु खवं जगत्‌ कमीधिष्ठानमेव, कथमेता एव कमभूमयः ९ 
इत्याह-- सव्यम्‌ ; उक्कर्वेण शुभाशुभक्माधिष्ठानात्‌ कमभूमय इति । 

स्वयम्प्रभपवंतान्मानुपोतराकारात्परत आल्टोकान्तं ये तियंच्वः सन्तितेप्रु पच्च गुण- 
स्थानानि सम्भवन्ति । ते च पूवक्रोल्यायुपः। तत्रत्या मर्स्ाः सप्तमनरकहंतुकं पाप- २० 
मुपाजयन्ति । स्थलटचराश्च केचित्‌ स्वगादि द्तुपुण्यसंप्युपाजयन्ति । तेन अद्धो द्वीपः सवः 
समुद्रश्च समुद्राद्रहिञ्स्वारः कोणाश्च कमभू मिरित्युच्यते इत्ति विशेपः । 

अथ उक्तासु भूमिषु नराणामायुःपरिज्ञानार्थं सूत्रमिदसुच्यते भगवद्धिरुमास्वामिभिः- 

न्रस्थिनी पराचरे ज्िरल्योपम।न्लशद्टत्तं ।॥ ३८ ॥ 

स्थितिश्च स्थितिश्च स्थिती, रणां नृणां वा स्थिती नस्थिती द्धी आायुःकालौ इत्यथः । २५५ 
कथम्भूते द्रे न्स्थिती ९ परावरे परा उल्छृष्टा अवरा च निछृ्ठा जच्न्येति याचत्‌ परावरे । 
पुनरपि कथम्भूते द्स्थिती ? चिपल्योपमान्तयुहूर्ते । त्रीणि पल्योपमानि यस्याः पराया 
उ-छृष्टायाः स्थितेः सा च्रिपल्योपमा, अन्तगं तो <परिपूर्णा मुहूर्तो घटिकाद्धयं यस्या अवराया 


क 


जघन्यायाः साऽन्तञहूती, चिपल्योपमा चान्तमहूती च त्रिपल्योपंमान्तमुदूत्तं । अस्यायमर्थः- 
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५ अशाच आ | २ -य कथ्यन्ते ्ा०, दन, द०, ज । ३ सप्तनरका-. अआा०, दूत, 
ख०, च०, ज० । % -पिवाणिज्यवि्राशिर्ग्ल- ०, इ०; ज०। ५ -पृजादिकं क- श्चार, दु०, 
ज०।& नतु सवं ता०, आा० | ७ -ण्यमुपा- दर, ज० । € -दयमस्या श्ा०, द०, ज०। 
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यथासंख्यत्वेन मानवानाम्‌ उत्कृष्टा स्थितिः त्िपल्योपमा, जघन्येन मानवानां स्थितिः 
अन्तजुहूत्तौ, मध्यस्थितिरनेकप्रकारा । 
किं तत्पल्योपममिति चेन ? उच्यते- 
"^ ववदारुद्ध, रद्धा-पल्छा तिण्णेब दाति बोधनव्वा। 
५ संखा दीवसयुदा कम्महिदि बण्णिदा जेहि ॥' [ त्रिखोक० गा० ९३ | 


अस्यायमथंः--व्यवदयार गश्च उद्धारश्च अद्धा च व्यबद्याराद्धासाद्धाः पल्यानि कुशूलः 

त्रीण्येव भवन्तीति बोद्धव्यानि । जिं येखिभिः पल्यैः बण्णिदा वर्णिता कथिता 1 का वर्णिता ए 
संखा संख्यामात्रम्‌ । व्यवहारपल्येन उद्धार पल्याद्धापल्ययोः संख्या ज्ञायते । तेन व्यवहार 
पल्येन संख्या वर्णिता । उद्धारपल्येन तु दीपससुद्रा वर्णिताः । २अद्धापल्येन कममेस्थितिवंर्णिता । 

१० यथाक्रमं पल्यत्रयकायं ज्ञातन्यमिति संम्रहगाथार्थ; । तेन व्यवहारपल्यम्‌ उद्धारपल्यम्‌ 
अद्धाप॑ल्यच्ेति पल्यं च्चिप्रकारम्‌ । तन्न व्यवहारपल्यस्वरूपं निरूप्यते-प्रमाणाङ्करूपरिमितं 
योजनमेकम्‌। किं तन प्रमाणाङ्कुलम्‌ १ अवसर्पिण्याः सम्बन्धी श्रथमचक्रव्तीं, तस्याङ्कुरू प्रमाणा- 
ङ्कलम्‌ । अथवा उत्सर्पिण्याः सम्बन्धी चरमष्वक्रवर्ती तस्याङ्कु लं प्रमाणाङ्कलम्‌ । तेन प्रमाणाङ्गु- 

छेन मितः चवुर्विंशत्यङ्करो हस्तः । तेश्वुर्भिः दस्तेमंपित एको दण्डः । तेरद्विसदखदण्डेमेपिता 

१५ एका प्रमाणगज्यूतिः ताभिश्चतुगेव्यूतिभिमेपितम्‌ एकं प्रमाणयोजनम्‌ । मानवानां पच्चशतयो- 
जनेरेक भ्रमाणयोजनमित्यथं; । किं तन्भानवयोजनं येन प्रमाणयोजनं दिन्ययोजनं ज्ञायते ए 
अष्टभिः परमाणुभिः एकखरसरेणुः । अष्टभिः त्रसरेणुभिः पिण्डितेरे कंतरीछतेरेका रथरेणुस्‌- 
थते । अषटभी रथरेणुभिः पिण्डित।भिरेकं चिकुराग्रमुच्यते । अष्टभिधिद्करामेः पिण्डितेरेका 
छिन्ञा भण्यते । अष्टभिः लिनच्ताभिः पिण्डिताभिरे कः श्वेतसिद्धा्थं उच्त्यते । अष्टभिः सिद्धार्थः 
२० पिण्डितैः एको यव उच्यते । अष्टभियवे; अङ्कु टमुच्यते । षडभिरज्गलेः पाद्‌ उच्यते । द्वाभ्यां 
पादाभ्यां वितस्तिः कथ्यते । द्वाभ्यां वितस्तिम्यां रत्निर्च्यते । चतुभी रत्निभिः दण्डः कथ्यते । 
द्विसदस्रदण्डेः गव्यूतिरुच्यते । चतुगेग्यूतिभिमौनवयोजनं भवति । पच्चरातमानवयोजनेरेकं 
महायोजनं श्रमाणयोजनं दिन्ययोजनं भवति । तद्योजनप्रमाणा खनिः क्रियते । मूके मध्ये उपरि 

च समाना बतुुलाकारा सातिरेकत्रिगुर्णंपरिधिः । सा खनिः एकादिसप्तान्ताद्योशात्रंजाताऽवि- 
२५ रोमाग्राणि गृदीटवा खण्डितानि क्रियन्ते । तादृशानि खण्डानि क्रियन्ते याटशानि खण्डानि पुनः 
कन्तंयी खण्डयितुं न शक्यन्ते । वैः सूद्धमे रोमखण्डेः महायोजनप्रमाणा खनिः पूर्यते । ङट्र- 
यित्वा निबिडीक्रियते । सा खनिः व्यवह्यरपल्यमिति कथ्यते । तद्नन्तरमव्ददातेरब्दरातेरे- 
केकं रोमखण्डमपक्रघ्यते । एवं सर्वषु रोमेष्वपक्रष्टेषु यावत्कालेन सा खनिः रिच्छा भवति 
ताबत्काखो उ्यबद्ारपल्योपम इत्युच्यते । तेन व्यवहार पल्योपमेन न किमपि गण्यते । तान्येव 
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९ व्यवहारोद्धाराद्धाः पस्यानि तीण्येव भवन्ति बोद्धव्यानि । सख्या द्वीपसमुद्राः कर्मस्थिति 
वर्णिता येः ॥ २ अद्धारप- ०, द०, ज० । ३ -कनङ्- आ०, द०, जञ | ® -णा परि- 
` ०, दऽ, ज० । ५ -जन्याबि- लार ॥ 
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रोमखण्डानि प्रत्येकम्‌ असंख्येयकोटिवर्षसमयमाच्रगुणितानि गृहीत्वा द्वितीया महासखनिस्तेः 
पूयते । सा खनिः उद्धारपल्यमिव्युच्यते । तदनन्तरं समये समये एकेकं रोमखण्डं निष्का- 
स्यते, यावत्कालेन सा महाखनिः रिक्ता जायते ^ तावान्‌ काल उद्धारपल्योपमाद्यः संसृष्म्यते । 
उद्धारपल्यानां दशकोटिकोख्य एकम्‌ उद्धारसागरोपममभिधीयते । अद्ध वृतीयोद्धार- 
सागरोपमाणां पंव्वविंशतिकोटिकोखय्‌, द्वारपल्योपमानां यावन्ति रोमखण्डानि भवन्ति तावन्तो ५ 
द्रीपसद्रा ज्ञातव्याः । तदनन्तरम्‌ उद्धारपल्यरोमखण्डानि वषंशतसमयमात्रगुणितानि 
गृहीत्वा ततोऽपि महती खनिः पूयते । सा खनिः अद्धापल्यमित्युच्यते । तदनन्तरं समये समये 
एकेकं रोमखण्डं निष्कास्यते । यावत्कालेन सा महती खनिः रिक्ता सञायते तावर्कालः 
अद्धापल्योपमं सञ्ज्ञः ससुष््यते । अद्धापल्योपमदङशकोरिकोख्यः अद्धासागरोपम उच्यते । 
दकाकोटिकोख्योऽद्धासागरोपमाणामेकाऽवसर्पिणी कालो भवति, तावती उत्सर्पिणी च । १० 
द्वाभ्यां कल्प उच्यते । अद्धापल्योपमेन नारकाणां तिरश्चां देवानां मनुष्याणाद्व कममंस्थितिरा- 
युस्थितिः कायस्थितिः भवस्थितिश्च गण्यते । 

अथ यदि इदटण्विवेन अद्धापल्योपमेन मानवानासमुत्क्रष्टस्थितिबं णिता न्निपल्योपसमेति 
जघन्याऽन्तहूर्ते ति च, तर्हि तिरश्चां स्थितिः कीदशी भवतीति प्रश्ने भगवान्‌ उमास्वाम्याह- 


तिर्थग्योनिजानाञ्च ॥ ३९ ॥ १५ 


तिरश्चां योनिः तियग्योनिः तस्यां जातास्तियग्योनिजाः तेषां तियग्योनिजानाम्‌ › उल्छृष्टा 
अवस्थितिः ज्रिपल्योपमा मवति, जघन्या च अन्तरुहूतौ वेदितञया । चकारः परस्पर सयुष््वंय 
चतंते । अस्मिन्नध्याये सप्तनरका द्वरीपसमुद्राः कुटपवंताः पद्ादयो हदा गङ्गादयो नद्यः 
मदष्याणां भेदः ख पश्चूनामायुः स्थितिश्च वर्णिता इति भ्रसिद्ध ज्ञातव्यम्‌ । 


४इति सूरिश्रीश्चुतसागरविर चितायां तात्पयसंज्ञायां तनवाथंबरत्तो तृतीयः पादः समाप्तः । २० 


न 
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१ तावत्कालः आआ०, द०, बऽ, व०,ज०। २ -मसंक्कः समु- ०, द०,ज०। दे -च्चयार्थे 
व~ आ०, द्‌०, ज०) ¢ इत्यनवद्यपयगयविश्याविनेदोदितप्रमादपीय्‌षरसपानपावनमतिसमाजनरत्न- 
राजमतिकागरयतिराजराजिताथंनसमर्थेन तकच्याकरणछन्दार्ङ्कारसादित्यादिदास्ननिरितमतिना यतिना 
श्रीमदेवेन्द्रकीतिंमद्ारकप्रशिष्येण शिष्येण च सकल विद्जनविदितचरणसेवस्य श्रीविद्ानन्दिदेवस्य संछ- 
दितमिथ्यामतदुगं रेण श्रीश्रुतसागरघूरिणा विरचितायां शकाकवातिं कराजवातिं कसर्वा्थसिद्धिन्यायकुमु- 
दचन्द्रोदयप्रमेयकमलूमार्चण्डप्रचण्डा्टसह खीप्रमुखग्रन्थसन्द्भनिमरावखो कनबुद्धिविराजितायां तत्वार्थ- 
टीकायां वतीयोऽध्यायः समासः । ०, वु ०, ब ०, व > । इति श्रीमदेवेन्द्र कीति भट्यारकरिष्यस्य भरीविद्या- 
नन्दिदेवस्य शिष्येण शीश्चुतसागरसूरिणा विरचितायां तचर्वाथंरटीकायां तृतीयोऽध्यायः खमास्ः । अ० । 
ग्ट 


ष त श 


चतुर्थोऽध्यायः 


अय “शमकवग्रत्ययोवधिर्देवनारकाणाम्‌?” [ त° सू १।२९१ ] इति प्रषतिषु देवशब्दः 
श्रुतः । तत्र के देवाः कतिप्रकारा वा  तस्स्वरूपनिरूपणाथं सूत्रमिदं श्रीमदुमास्वामिनः प्राहुः- 
देकवाच्चतुणिकायाः ॥ १॥ 

५ देवगतिनामक्म॑प्रकृत्युदयेऽभ्यन्तरे भ्रत्यये कारणे हेतौ सति बाह्ये छटवनितादिसामभी- 
सिता द्रीपाच्धिप्वंतनवयादिषु प्रदेशेषु यदरष््छया दीव्यन्ति क्रीडन्ति ये ते देवाः । चतुर्णिका- 
याः चत्वारो निकायाः समूहाः भवनवासिग्यन्तरञ्योतिष्कवेमानिकलश्छणाः सङ्घाता येषां 
ते चतु्णिकायाः । जात्यपेच्तया “देवश्चतुर्णिकायः› इति सूत्रे सिद्धे सति बहुवचननिदं शः 
तद्भ्यन्तरप्राप्रानेकभेदसुचनार्थमित्यथेः । अतिक्षयेन चीयन्ते पुष्टिं नीयन्ते इति निकायाः । 

९० ““सङ्के चानौत्तराधर्ये *” [ का० सू ४।५।३६ ] इत्यनेन सूत्रेण घनृभ्रत्ययः । चकारस्य 


ककारादेराः ““चेस्तु हस्तादने? [ का० सू ४।५।३४ | इत्यतः -चिवंतते । “श्चरीरनिवा- 
सयोः कथादेः” [ कार सू ४।५।३५ ] इत्यतः कादेकाञ्च । श्ूकरनिचय इत्यत्र घन्‌ 


कादेकाश्च न भवति श्युकरेषु उश्चावचत्वं वतंते तेन ओौत्तराधर्यं तत्रास्ति, चतुषु निजनिजनि- 
कायेषु अणिमादीनां समानत्वादौत्तराधय्यं नास्ति । 
१५ अथेदानीं देवनिकायानां टेश्याविशेषपरिज्ञानार्थं सूत्रमिदय॒च्यते सूरिभिः- 


ादिलस्िषु पोलान्ललेश्याः ॥ २॥ 
आदिंतखिषु भअवनवासिज्यन्तरज्योतिष्केषु त्रिषु देवनिकायेघु पीता तेजोलेश्या अन्ते 
यासां लेश्यानां ताः पीतान्ताः कष्णनीलखकापोततेजोलेश्या इत्यर्थः, पीतान्ताश्च ता टश्याः 
पीतान्तज्ञेश्यः: । कर्मधारयसंज्ञे तु पुंवदूभावो विधीयते । अथवा त्रिषु आदितस्िषु देव- 
२० निकायेषु देवाः कथम्भूताः ¶ पीतान्तेश्याः । पीतान्ता टेश्या येषान्ते पीतान्तरेश्याः। एवं 
सति “पुंबद्भाषितयपुस्कानुङ्पूरणादिषु ख्यां तुल्याधिकरणे"" [ का० स २।५।१८ ] 
इत्यनेन पुंवद्भावः । षण्णां टेश्यानां मध्ये चतस्रो केश्या आदितः आद्या देवनिकायेषु 
भवन्ति । आदित इति विशेषणं न्निपु इत्यस्य पदस्य विशेषणं रेश्यानां वा विशेषणम्‌ । 
अथ चतुरण्णा देवनिकायानामन्तर्मेदसृष्वनार्थ सूत्रमिदं नुबन्ति- 
२५ दशाषपञ्चद्वादशविकल्पाः कल्योपपन्नपयेन्लाः ॥ ३ ॥ 
द्द च अष्ट च पच्छ च द्वादश च दशाष्टपक्छद्रादश ते विकल्पाः भकाराः येषां देवानां 


[ककव 1 ~~ ~~~ ~~ ~ -- = - -  --~---~ च-~ --- -~~ ~---~ ~ --~------~ 


६ -नामप्र- आऽ क०, ज० | २ विवर्तते जआ०; दु०, ज० | विवंतंते ० । 


४।४-५ ] "चतुर्थोऽध्यायः १५५ 
ते दश्ाष्टपच्द्रादरविकल्पाः । पुनरपि कथम्भूताः ‰ कल्पोषपन्नपर्यन्ताः कल्पेषु षोडरास्वर्गेखु 
उपपन्नाः उत्पन्नाः कल्पोपपन्नाः। कल्पोपपन्ना वैमानिकाः पर्यन्ताः येषान्ते कल्पोप॑पन्नपर्यन्ताः । 
अस्यायमथेः-दङहाविकल्पा भवनवासिनः, अष्टविकल्पा व्यन्तरे वाः „ पश्चविकल्पा ञ्योतिषकाः, 
द्वाददाविकल्पाः कल्पोपपन्नाः । मेवेयकादिषु अहमिन्द्रत्वं विना कोऽपि विकल्पो नास्तीत्यर्थः। 
अथ भूयोऽपि तेषां विरोषपरिज्ञानार्थ सून्नमिदसुच्यते स्वामिभिः-- ५ 
इन्द्रसामानिकचायख्िकापारि षदात्मरकच्तैलोकपालानीकय्रकीण- 


कशियोग्यकिल्विविकाश्चेकशः ॥ ये| 

इन्दन्ति परमेश्वर्य ्राप्लुवन्ति अपरामरासमानाऽणिमादिगुणयोगादिति इन्द्राः । १। 
आज्ञाम्‌ एेश्वर्यंच् विहाय भोगोपभोगपरिवारवीयौयुरास्पदग्रश्चतिकं यद्‌ वतते तत्‌ समानमित्यु- 
च्यते । समाने भवाः सामानिकाः महन्तरपवगुरूपाध्यायसदशाः । २ । त्रयसिरादेव संख्या ९० 
येषां ते ्रायस्िकाः मन्निपुरोदहितसमानाः । ३ । परिषदि सभायां मवाः पारिषदाः पीररम॑द्‌- 
मित्रतुल्याः । ४ । आत्मन इन्द्रस्य रक्षा यम्यस्ते आत्मरक्षा अङ्गरश्चरिरोरश्चसद्टशाः । ५५ । 
लोकं पाख्यन्तीति ोकपाला आरक्षिकाथचर कोट्पारुंसमानाः । आरश्चिका भामादौ नियुक्त 
तखवराः । अर्थेषु चरन्ति पयंटन्ति अथेचराः कायनियुक्ताः कनकाध्यक्षादिसदशाः । कोट- 
पाला पत्तनरध्छका महावख्वराः दग पालापरनामानः ततसमाना खोकपाला इत्यथः; । £ । १५ 
अनीकाः दस्त्यश्वरथर्पीदातच्रषभगन्धवेनतेकीलक्षणापट्ितसप्तसेन्यानि । ५ । प्रकीणंकाः 
पौरजनपदसमानाः । ८ । अभियोगे कर्मणि भवा अआभियोम्या दासकम्मकरकल्पाः । ५ । 
किल्विषं पापं विद्यते येबान्ते किंल्विपिकाः ‹“इनूविषये इको वाच्यः” [ का सू 
२।६।१५. दौ ज~ १६ श्लो” ] इति व्युत्पत्तेः । किंल्विषिका इति कोऽथः वाह नाहिकमेसु 
नियुक्त : "दिवाकीर्तिसदशा इत्यथः । इन्द्राश्र सामानिकाश्च च्ायसखिडशाश्च पारिषदाश्च लोक- २० 
पाश्च अनीकानि च भ्रकीणंकाश्च जसियाम्याश्च किल्विपिकाश्च ते तथोक्ता; । एकाः एकै- 
कस्य देवनिकायस्य एकाः एते इन्द्रादयो दश भदाः चतुषु निकायेषु प्रत्येकं भवन्तीति उत्सगं- 
ठ्याख्यानं ज्ञातव्यम्‌ । अथापवाद्न्याख्यानस्‌ त्रं सूत्रयन्ति सत्रकाराः- 

त्रायखिशलोकपालवजां व्यन्नरञ्योलिष्काः ॥ ५ ॥ 

ज्रयस्िशद्‌ देवाः त्ायल्जिशाः बयस्यपीठमद नतुस्याः, खाकं पाख्यन्तीति कोकपालाः २५ 
अर्थचरारश्चिकतुल्याः, त्रायस्िसाश्च लोकपालाश्च चायसिशखाकपालाः तान्‌ चजयन्ती- 
ति त्रायल्िदालोकपाल्वंजौः । विविधमन्तरमेषां व्यन्तराः, उयोतिःस्वभावत्वाञ््यातिष्काः, 
व्यन्तराग्ध उ्योतिष्काश्व व्यन्तरञ्योतिऽकाः । अध्यायमथेः-ज्यन्तरेषु च्योतिष्केषु च ताय- 
खिदा लोकपालाश्च न वर्तन्ते इतरे अष्टाचिन्द्रादयो मेदाः सन्त्येव । इन्द्रादयो द्‌श1ऽपि सेदा 
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१ -लापना- आ०, द्०, ज० । २ -मदनमि- आ०, द्‌ > ज०>-वञ । २ -ल्खटशाः 
० } छ -पदातिवर- ०, द°, ज० । ५ नापित-चाण्डाख्समाना इत्यथः । & -कारकाः ०, 


व०, दु | ७ वर्ज्याः आ० । 


१५५६ तसस्वाथवृत्तौ [ ४।६-७ 
अवनवासिधु कल्पवासिषु च वतंन्ते । 
अथेदानीं चलुषुं निकायेषु राक्राः किमेकेक एव वतते अथान्योऽपि कथित्‌ भ्रतिनिय- 
मोऽस्ति इति प्रश्ने सून्नमिदमावचश्चते भगवन्तः- 
पूवेयोर्दीन्दराः ॥ द ॥ 

५ पूवंयोभेवनवासिव्यन्तराणां निकाययेोर्देवा द्वीन्द्राः द्वौ द्रौ इन्द्रौ येषान्ते द्रीन्द्राः, 
अन्तगेभितवीप्सा्थेमिदं पदम्‌. अष्टापद सक्षपणौदिवत्‌ । यथा पङ्क्तौ पञन्तावष्टावष्टौ पदानि 
स्थानानि यस्यासावष्टापद्‌ः सारिफख्कः चतुरङ्ग द्यूतफलकः, तथा पवंणि पणि सप्त सप 
पणीनि यस्यासो सप्तपर्णो बृश्षविशेषः । को कौ भवनवासिनां तावत्‌ द्धो द्वाविन्द्र इति चेत्‌ ? 
उच्यते--असुर कुमाराणां द्वावाखण्डलो चमरो वेरोचनश्च । नागङ्माराणां द्धौ ऋभुक्षाणौ 

१० धरणो भूतानन्दञ्च । विद्युत्करुमाराणां छौ दुश्च्यवनो द रिसिहो दरिकान्तश्च । सुपणेकुमाराणां 
द्रौ खुरपती "वेणुदेवो वेणुताली च । अग्निकुमाराणां द्रौ षणौ अग्निशिखोऽग्निमाणवश्व । 
वातक्माराणां द्रौ गोत्रभिदौ वेरम्बः प्रभञ्जनश्च । स्तनितङ्कमाराणां द्धी सूत्राभाणौ सुघोषो 
महाघोषश्च । उद्‌धिङ्कमाराणां द्रौ दिवस्पती जलकान्तो जटप्रभश्च । दइीपङकमाराणां द्रौ दातमन्यू 
पूर्णोऽवशिषटश्च । दिकककमाराणां द्धौ टेखषंभो अमितगतिरमितवाहनश्च । 

१५ अथ व्यन्तराणां द्धौ द्वाविन्दरावुच्येते--किन्नराणां द्धो जिष्णू किन्नरः किम्पुखषश्च । कि- 

म्पुरुषाणां द्धौ पुरन्दरौ सत्पुरुषो महापुरुषश्च। महोरगाणां द्वी पुरुहूतौ अतिकायो महाकायश्च । 

गन्धवीणां द्रौ शनासीर गीतरतिर्मीतयक्ाश्च । यक्षाणां द्रौ पाकदासनौ पूणेभद्रो माणिभद्रश्च । 
राश्चसानां द्रौ विडोजसौ भीमो महाभीमश्च । भूतानां द्धौ मघवानौ भ्रतिरूपाऽग्रतिरूपश््व । 
पिशाचानां द्रौ मरुद्रन्तो काटो महाकारश्च । 

अथेदानीं देवानां सौख्यं कीरं वतंते इति प्रश्ने सुखपरिज्ञानसूचना्थं सूत्रमिदं 
कथ्यते सूरिभिः- 

कायप्रवीचारा आ पेरानात्‌ ।॥ ७॥ 

कायेन प्रवीरो मेथुनव्यवदारः सुरतोपं सेदनं येषां ते कायभ्रवीचाराः । एेशानात्‌ 
स्वगीन आ अभिविषेः अभिन्याघ्ेः देवा वर्तन्ते इति दोषः । अस्यायमथंः-भवनवासिनो 
ठ्यन्तरा ज्योतिष्काः सौ धरम्मदानस्वगं योश््व देवाः सङ्क्टिष्टकम्मंत्वान. मवुष्यादिवत्‌ सवेद- 
सुखमलुभवन्तीत्य्थंः > । 

अन्न "आ पेश्ानान › इत्यन्न आङ्पसर्गंस्य एेरब्देन सद्द सन्धिः किमिति न छतः ? 
यतः कारणादाकारो द्वि बिधो वतंते--एकस्तावदाङ सकाराज्ुबन्धः द्वितीयस्तु आकारमात्रो 
निरनुबन्धः । तत्र द्व योमभ्ये यः सालुबन्धो ङ्काराबन्ध स मयौदायाम्‌ अभिविधौ क्रियायोगे 

३० ईषदर्थे च वतते । यस्तु वाक्ये स्मरणार्थो च वतते सर निरनुबन्धः स्वरे परे सन्धि न 


२५५ 





१ वेणुदण्डो वे- आ, दु०, ज० । २ -पवेशनं जआ०; द°, ज० । ३ “किच्च दाद्ुवि- 
धौीपातादो वेरेदस्सय णं ण होदि देवाणं । संकप्पसुदं जायदि वेदस्सुदीरणाविगमे ॥* -चा० डि० । 


४।८ ] ववतुर्थोऽध्यायः १५७ 


प्राप्नोति । यस्तु मयौरादिषु चतुर्ष्वर्थेषु बतंते स स्वरे परे साऽलुबन्धत्वात्‌ सन्धि 
भ्राप्नोत्येव । अस्मिन्नर्थे इद्‌ सूत्र बतते--इदं किम्‌ ? "नाजोदन्तोऽनाङ निशष्ुश्च ११ 
अस्यायम्थंः--"नः इति सन्धि न प्राप्नोति । कोऽसौ ? अच्‌ स्वरमात्रः य्यथा अ अहन्‌ 
भ्रसीद, इ इन्द्रं पश्य, उ उत्तिष्ठ । ओदन्त ओकारान्तो निपातः सन्धि न भराप्नोति यथा अहो 
अन्तं पश्य । तथा अना आङ्व्सितः निः निपातः सन्धि न प्राप्नोति यथा आ शवं कि 
स्वरूपमस्य इति वाक्ये आकार माज्नः स्मरणे उतथा आ एवं तन्मया छतम्‌ । आङ. पुनः 
सन्धि प्राप्नोत्येव यथा आ आ्मज्ञानं मयौदीक्कत्य आत्मज्ञानात्‌ ; आ एकदेश्म्‌ अभिव्याप्य 
एेकदेशात्‌ , क्रियायोगे यथा आ समन्तात्‌ आलोकि आलोकं समन्तात्‌ दृष्टो जिन इत्यथः । 
ईषदर्थे यथा आ ईषत्‌ उपरतेः ओपरतेः । प्टतश्च सन्धि न प्राप्नोति यथा आगच्छ 
भो जिनदत्त *अच्र। उक्तव्व- 


'र्यादायामभिविधौ क्रियायोगेषदथेयोः । 


य आकारः स छित्‌ प्रोक्तो वाक्यस्मरणयोरडिन्त्‌ ।। ॥ 
तदुदाहरणेषु श्खोकोऽयम्‌- । 

‹“आत्मज्ञानादेकदेश्चादालोक्यो (क्यौ)परतेजिनः 

आ एवं तनत्वमस्याथंः आ एवं तत्कृतं मया ॥'* [ ] 


इति युक्त्या आङ सन्धिं प्राप्नोत्येव कथसुमास्वामिभिभंगवद्धिः “आ एेशानात्‌ः इत्यत्र 
सन्विकार्यं न कृतम्‌ ? सत्यमुक्तं ^+भवता; असंहिवतया सत्रे निर्देकाः असन्देदार्थ इतिं । 

अथ यद्ये शानपयेन्ता देवाः कायप्रवीष्वार सुखसहिता वतंन्ते तर्हिं सनत्करुमारादारभ्य 
अच््युतपर्य॑न्ताः »कीटशसुखा ब्तन्ते इति प्रश्ने सूत्रमिदमुच्यते-- 

शेषाः स्पशरूपशब्दमनःप्रवी चाराः ॥ < ॥ 

शिष्यन्तेऽवशिष्यन्त इति शेषाः । स्परोश्च रूपश्च शब्दश्च मनश्च स्पदोरूपशब्दमनांसि 
तेस्रघु वा प्रवी चारः सुरतसौख्याभवनं यपां ते स्पशरूपशब्दमनःश्रवी चाराः । ईशा ८ रेका ) 
नान्तान्‌ दवान्‌ परिट्ट त्य सानत्कुमाराद्‌ योऽच्युतस्वगंपययन्ता अमराः शेषा इत्युन््यन्ते । अस्या- 
यम्थः--सानन्छुमारमादेन्द्रत्रि विष्टपोत्पन्ना दिवौकसः दारीरसंस्पशेमात्रेणेच सखियः पुरुषाश्च 
मेथुनसुखमलुभवन्ति परां प्रीति माप्ुवन्ति, आिङ्गनस्तनजघनयुखचचुम्बनादिक्रियया भङ्कष्टां 
मुदं भजन्ते । तथा ब्रह्मत्रह्मोत्तरलान्तवका पिष्ट च तुःसुरलोकसम्भवा चन्दारका रूपेण दिठया- 
क्नामनोदरवेषविलासव्वातुर्यग््ङ्गाराकारावलोकनमात्नेणीव परमानन्दमाप्लुवन्ति । तथा छुक्र 
महाशाक्छशताग सह स्नारसञ्ञातत्रिदक्षाख्या विड पराङ्गनानां भुषणक्रणनसुखकमटखललितभाषण- 
खदुह सनमधुरसंगानाकणं नमात्र णेव परां भ्रीतिं संजिहते । तथा आनतप्राणतारणाच््युतत्निदिव- 
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खज्धजनयः सुपव्वौणो निजाङ्गनाचित्तसस्कल्पंमात्रेणेव परमप्रीतिरूक्षणं सं सुखमास्कन्द्‌ न्ति । 
इत्याषेदास््ाविरोषेन ज्ञातव्यं व्याख्यानम्‌ । 

अथ यद्येवं तर्हिं मेवेयकोादिसम्भवानाग्रभुक्षाणां कीटरभ्विधं सुखं बतंते ? इति प्रश्ने 
अहमिन्द्रसुखनिणयनिमित्तं सू ्रमिदमाहुः उमास्वामिनः- 


परेऽप्रवीच्वाराः ॥ ९॥ 

परे नवग्रेवेयकनवाचुदिशपक्रायुत्तरसञ्ञाताः सुमनसस्ते अ्रबीचाराः मनसापि मेथुन- 
सुखानुभवनरदिता भवन्तीति भावः । तेषां कल्पवासिभ्योऽपि परमभ्रकषंहषलच्तणं सुखमु- 
त्कृष्ठं वतेते, यतः प्रवीचारो हि कामसम्भववेदनाप्रतीकारः, स तु कामसम्भवस्तेषां कदाचिदपि 
न वतेते तेना मिन्द्राणामनवच््छिन्नं सुखमेव सम्भवतीत्यायातम्‌ । 

अथ ये दरप्रकाराः भ्रथमनिकायविदयुधाः तेषासुर्सगोऽपवाद संज्ञाप्रज्ञापननिमित्तं सूज्र- 
मिदं नुवते- 

मवनवासिनोा.ऽखरनागविद्यस्सपणोग्निवानस्तनिलोदयि- 

द्वीपदिकमाराः।॥ २०॥ 

मवनेषु वसन्तीत्येवं स्वभावा भवनवासिनः असुरादयो दशप्रकारा अपि सुरा भवनवा- 
सिन इत्युष््यन्ते इ्यु त्सर्गेण सामान्येन संज्ञा वतते । अथापवादेन विशेषतया तेषां निर्जराणां 
संज्ञा संज्ञाप्यते । तथा हि-असूुन्‌ प्राणान्‌ रान्ति गृह णन्ति परस्परयोधनेन नारकाणां दुः्ख- 
सुत्पाद यन्तीत्यसुराः न सखुरावा असुराः प्रायेण सङ्क्टिष्टपरिणामत्वात्‌ । नगेषु पवतेपु 
चन्दनादिषु इक्षेषु बा भवा नागाः । विद्योतन्ते इति विद्युतः । सुषु शोभनानि पणौनि 
पक्षा येषान्ते सुपणौः । अङ्गन्ति पातारं बिहाय क्रीडार्थमृद्धवंमागच्छन्तीति अग्नयः । वान्ति 
तीथकरविहारमागं शोधयन्ति त वाताः । स्तनन्ति शब्दं कुबंन्ति, स्तनः राब्दः सञ्जातो वा येषां 
ते स्तनिताः । उदानि उदकानि धीयन्ते येषु ते उदधयः, उदधिन्रीडायोगास्रिदशा अपि 
उद्‌ धयः । द्वीपक्ी डायोगात्‌ *दिविपदोऽपि द्वीपाः । “दिशन्ति अतिसजेयन्ति अवकाशमिति 
दिशः, दि कक्रीडायोगादमरतान्धसरोऽपि दिशः । असुराश्च नागख् विद्युतश्च सुपणौन्ध अग्नयश्च 
वाताश्च स्तनिताश्च उद्‌ घयश्च द्वीपाश्च दिरच्ध असुरनागविदयुतसुपणोग्निवातस्तनितोदधिद्री- 
पदशः, ते च त कुमारास्ते तथोक्ताः । अस्यायमथेः--विशिष्टनामकम्मोद यजनितदेवत्व- 
स्वभावेऽपि वाह नायुधभूषाविषादिक्रीडारता चपङुमारवत्प्रतिभासन्ते ये ते असुरङ्कमारादयो 
रूढि गताः । असुरङमाराणां पद्कबहुल्भागे भवनानि वतन्ते । दोषाणां नवानां खरबहुटट- 
भागे भवनानि सन्ति । खरबहुल-पङ्कबहुख-अब्वहुखभागत्रयव्यवस्थितिस्तु पूर्वमेव वर्णितेति 
ज्ञातव्यम्‌ । 


न =-= 





१ -कादीनां सम्भवानां देवानां कीट - आ०, द०, ज० । २ -णां सञ्ज्ञाप्रज्लातनिमित्तमव- 
आ०। ३ -मिदमहुः क । ४ दिविषादोऽ्पि भ०, द०, ज० । ५५ दिद्यन्ति कार, वर | 
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४)! १-१२ ] चतुर्थोऽध्यायः १५९ 
अथेदानीं द्वि तीयस्य निकायस्य उत्सगौपवाद सं्ञाविश्लापना्थं सूत्रमिदमाहुः-- 
च्यन्लराः किन्नर किम्पुरुषमषहोर ग गन्धव यन्तरा सभ्रलपिग्ाचाः ॥ ११॥ 


व्यन्तराः विविधदे्चान्तराणि निवासा येषां ते व्यन्तराः, इयं सामान्यसंज्ा अन्वथी 
वतंते सत्याथौ वतते । कानि देक्ान्तराणि तेषां निवास इति चेत्‌ ? निरूपयामि--एतस्मा- 
ज्जम्बृद्धी पात्‌ असश्छख्येयद्रीपसमुद्रा्त व्यतिक्रम्य स्थिते खरप्रथ्यीमागे किन्नरकिम्पुरुष- 
महोरगगन्धवंयक्चराक्षसभूतपिक्ावानां सप्तप्रकाराणां व्यन्तराणां निवासाः सन्ति राक्ष सानान्तु 
निवासाः तदूभागसमे खर भागसमपङ्कबहुखमभागे वतन्ते । किन्नराश्च किम्पुरुषाश्च मद्ोरगाश्व 
गन्धर्वश्च यक्षाश्च राश्चसाश्च भूताश्च पिश्ाचाश्चेति दन्दः ते तथोक्ताः । एते अष्टप्रकारा 
ठ्यन्तरा विशेषसंज्ञा ज्ञातव्याः, दे वगतिविरिष्टनामकम्मेदियसमुत्पन्ना इत्यथः । 

अथ ठृतीयनिकायस्य सामान्यविर्‌षसंज्ञासंज्ञापनार्थ सूत्रमिदमुष््यते- 


ज्योतिष्कः स्य्योचन्द्रममौ ग्र र नक्तच्रप्रकीणरेकलतारकाञ्च ॥ १२, 


ज्यो तिःस्वभावत्वात्‌ उ्योतिष्काः । सूये चन्द्रमाश्च सूयोचन्द्रमसो : ‹देवताद्न्दधे"” 
इति सूत्रेण उपूर्वंपद्स्याकारः । अद्ाश्च नक्षत्राणि च प्रकीणेकत।रकाञ् मह नक्षत्रप्रकीणेक- 
तारकाः । चकारः परस्परससुष्च्वये वतते । तेनायमर्थः न केवरं सूयौषचन्द्रमसौ उयोतिष्कौ 
किन्तु हनक्षत्रभरकी्णंकतारकाश्च ज्योतिष्का वतन्ते । सूयौष्बन्द्रमसोः प्रथगुपादानं भ्रभादि- 
कृतध्राधान्यनिमित्त म्‌ । एषां स्थितिसूचना्थंमियं गाथा वतंते- 
““नवदुत्तरसत्तसया दससीदीचञदुगं तु तिचउक्कम्‌ । 
तारारविससिरिक्खा बुहभग्गवअङ्धिरारसणी ।।१॥।' [ जम्बू प० १८।५३] 
अश्यायमर्थैः--नवल्युत्तरसप्नकातानि योजनानि समभूमिभागादृ द्ध गत्वा पुष्पवत्‌ प्रकी- 
णीः तारका टभ्यन्ते । तास्तु तारकाः सर्वषां उयोतिष्काणामधोमागविन्यस्ताश्चरन्ति । तारकाम्य 
उपरि दश याजनानि गत्वा सूयौश्चरन्ति । सूर्यभ्य उपरि अक्षीतियोजनानि गत्वा 
चचन्द्रमसश्वरन्ति । चन्द्रमोभ्यः उपरि चत्वारि योजनानि गत्वा अभ्धिनीश्रथ्रतीनि नक्षत्राणि 
रमन्ति । नक्षत्रेभ्य उपरि चत्वारि योजन'नि गत्वा बुधा खभ्यन्ते । बुध्य उररिन्रीणि 
याजनानि गत्वा भार्गवाः ्युक्राः सन्ति । शुक्रभ्य उपरि च्रीणि योजनानि ग्वा अङ्गिरसो जह 
स्पतयः सन्ति । अद्धिरेभ्य उपरि जीणि योजनानि गत्वा आरा मङ्ग्टा वतन्ते । आरेभ्य उपरि 
त्रीणि योजनानि गत्वा इानयो जाग्रति । सूयोदधः मनाग्‌ नयोजने केतुबतेते । चन्द्रादधो 
भागे ईषदूनयोजने च राह्रस्ति । एषां विमानाकारप्रतिपत्त्यथेमियं गाथा-- 
१ निरूपयति ०, दर, ज०। २ -सौ ग्रहा- ता० + २ -पूर्वपदस्य दीघंः बर । 
% -स्परं स- आर, ढ०, ज०, ता० | ५ -तिष्काः कि शा०, द०, ज० । & नवच्युच्रसप्तशतानि 
दद्या असीतिश्चवुद्िक तु चिचतुष्कम्‌ | तारारविशरिऋश्चा बुधमागंबाङ्खिरारदानयः ॥ 


१० 


(९, 
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१६० तत्त्वाथेदृन्तौ [ ४।१द 


«“उत्ताणदहियगोलगदर्सण्णिहसनव्वजोहसविमाणा 1 


चंद्तिय वज्जिता सेसा ह चरंति एक्कवहे * ।।* [ तिखोय० ७।३५ | 
उन्तानस्थिताद्धंगोखकाकाराः सर्व्वेषां ज्यातिष्काणां विमाना बतन्ते । चन्द्रसूयंभदान्‌ 
बजंयित्वा शोषाः नक्षत्रप्रकीणेकतारकाश्व एकस्मिन्‌ निजनिज मार्गे जन्ति । 
५ अथेदानीं ञ्योतिषकगतिविशेषभ्रतिपत्त्यथ सूत्रमिदसुच्यते- 
मेरुप्रदध्तिणा नित्यगलतयो लोके ॥ १३ ॥ 
मेरोः भरदक्षिणा मेरुप्रद ्लिणाः । नित्या अनवरता गतिगेमनं येषां ञ्योतिष्काणां ते 
नित्यगतयः । नृणां लोकः चछखोकस्तस्मिन्‌ चछरोके । अस्यायमथंः-सर्वे ञ्योतिष्का मेरुप्रद्‌- 
क्िणन -कृत्वा मन्ति न तु वामगत्या रमन्ति । नित्यगतयः च्तषणमपि ञ्योतिष्काणां गतिः 
१० केनापि भङ्क्तुं न शक्यते । ते तु मनुष्यलोकोपरि स्थिता ज्योतिष्का सदागतयो भवन्ति । 
आधाराघेययोरेक्योपंष्वारात्‌ ज्योतिष्कैरारूढा विमाना भ्रमन्ति । अद्धंकृतीयेषु द्वीपेषु द्वयोश्च 
समुद्रयोरुपरि नित्यगतयो वतन्ते मादुषोत्तरपवताद्रहिः ज्योतिष्का न अमन्तीत्य्थः । 
अचेतना विमानाः कथं मन्ति १ सत्यम्‌ ; प्रदश्चिणागव्यविरवेराभियोग्यदेबेः प्रेरिता विमाना 
गतिं कबं न्ति कर्मोदयस्य उव चिच्यवात्‌ । आभियोगम्यानां देवानां विमानप्रेरणकम्मेणेव कमं 
१५ विपच्यते । ते तु ज्योतिष्का एकर्विंरत्यधिकेकादद्ययोजनकतंमंरु परिहृत्य भ्रदश्चिणाः सन्त- 
श्वरन्ति । उक्तथ्व- 
“इगवीसेकारसयं विहाय मेरुं चरंति जोदिगणा । 
चंदत्तिय वज्जिता सेसा इ चरंति एक्कवहे" ॥” 
[ त्रिखोकसा० ३४४। जम्बू प० १२।१०१ |] 
२० अथ विरोषः-जम्बुद्रीपोपरि द्वौ सूर्यो वर्तेते । षट्‌ पक्छाशन्नक्षत्राणि सन्ति । षट्सप- 
व्यधिकमेकं शतं महाण वतंते । ख्वणोदसमुद्रोपरि दिनमणयश्चत्वारः सन्ति । द्रादश्ा- 
धिकं शतसुड्‌ नान बतंते । द्वापक्नारादधिक+ रतत्रयं ब्रह्मणा बतंते । घ।तकीखण्डोपरि 
भ्रयोतना द्वादश वतन्ते । षटन्निशदधिकं शतच्रयग्ष्छाणां च वतेते । षट पड्चाखदधि कं सहं 
ग्रहाणामस्ति । कारोद समुद्रोपरि जयीतनबो द्वाचत्वारिंशत्‌ सन्ति । षट्सप्तत्यधिकानि एका- 
२५ द्ङारतानि ‹ नश्चत्राणां* वकंन्ते । षण्णवत्यधिकानि षट्‌ त्रिंशच्छतानि मदह्ाणां सन्ति । -पुष्क- 
राधेद्रीपोपरि द्वासप्ततिर्शमाछिनो वर्तन्ते । षोडशाधिकं सख्यं नक्चत्राणाच्॒ चतंते । 
ष टे त्रिंशद्‌ धिकानि जिषष्िशतानि अ्रद्यणां बतन्ते । मानुषोन्तराद्‌ बदिः पुष्करार्थं पुष्करसमुद्र 
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१ उत्तानस्थितगोरकदलसनिमसवनज्या तिष्क्रविमानाः । चन्द्रत्रय वजेयित्वा दोषा दहि 
चरन्ति एकष्ये ॥ २ गत्वा आऽ, दु+ ज० | ३ बोचिच्रिव- भार, ज; कठ, शा० । % एक 
विद्यत्येकाददाश्चतं विहाय मेख" चरन्ति ज्योतिर्गणाः । चन्द्रच्यं बजयित्वा शोषा हि चरन्ति एकपथे ॥ 
५ -करा- आ ०, द्‌०, ज० । £ -नि च नश्चन्ाणि वर्तते द° । ७ -णाञ्च वतंते ज०, आ० । 


४। १४-१५ ] वचचतुर्थोऽध्यायः १६९१ 


न्व सूयीदीनां संख्या परमागमाद्‌ वेदितठ्या ^ । यत्र यावन्तः सू यस्तत्र तावन्तश्चन्द्रमसोऽपि 
वेदितव्याः । बहुविधर्गंणनानि नक्षत्राणि च ज्ञातव्यानि । अथवा सर्वत्र एकैकस्य कुमुदना- 
न्धवस्य सम्बन्धिनो महा अष्टाशो तिरष्सीतिर्भ॑वन्ति । एकैकस्य जंवाठकस्य अष्टाविशतिरष्ा- 
विंश्लतिनक्त्राणि भवन्ति । माजुषोत्तराऽभ्यन्तरेऽयं निणयः । 

अथेदानीं गतिमतां ञयोतिष्काणां सम्बन्धेन उप्रवहारकालः भ्रवतंते इति सूचयत्सू- 
त्रमिदमाहुः- 

तस्क्रलः कालविभागः। १४॥ 

तर्यो तिष्कै्योतिष्कगस्या च करतः तत्कृतः तच्रियाविरदोपपरिच्छिजः अन्यजातादेर- 
परिच्छिन्नस्य कारनेयरयनानवधारितस्य परिज्ञानहेतुरित्यथः । कारस्य समयावलिकादिव्यव- 
हारकाटस्य विभागः कालविभागः । काटो द्विप्रकारः-मुस्यो व्यावदहारिकश्च । मुख्यः कारः 
परमाणुरूपो निश्चखो व्यवहारकारदेतुभूदः सम्प्र तत्रिसुवनो वतते । सुख्यात्खञ्जातो ज्याव- 
हारिकश्च समयावखिनाडिकादिखक्षणः । मुख्यस्य कारस्य च लक्षणं पञ्चमाध्याये विस्तरेण 
सूष्वयिष्यन्त्याचायोौः । 

अथेदानीं मानुपोत्तराद्‌ बददिये वतन्ते अ्येतिष्कराः तेपां निश्चर्त्वप्रतिपाद कं सृत्नसुष्व्यते- 

बहिरवस्थिताः ॥ १५ ॥ 

मवुष्यरोकाद्वहिः “स्वे ्योतिष्का अवस्थिता निङचस्छः एव वतन्ते । तदुक्तम्‌- 

शदो दोचग्गं बारस बादाख्वहत्तरिं विण ( रिदुदण ) संखा । 

पुक्खरदलोत्ति परदो अबडधिदा सव्वजोदिगणा ।।“ | | 

चन्द्रसूयंचिमानविस्तारसूचनाथमियं गाथा- 

“जोयणमेगटदि कण छप्पणअडदाखचंदखराणं ¦ 

सक्कगुरिदरतियाणं कोसं किचृणकोस कोसद्धं  ।। [ चिलोकसा० गा” ३३५ | 

अस्यायमथः-- एकस्य भअमाणयाजनस्य एकषषिभौगाः क्रियन्ते तन्मध्ये पट्‌ पच्नाशादू 
भागाः चन्द्रविमानस्य उपरितनविस्तारो वतते । सूख्यविमानस्य तूपरितनभागोऽषटचत्वा- 
रिशद्धागमाच्रो चनते । शुक्रविमानविस्तारस्तु ऋोामान्नः । ब्हस्पतेस्तु किचचिदूनक्रोश्चः । 
मङ्गलवुधशनीनान्तु अद्धेकोशमाच् इत्यर्थः । 
१ त्रिखोकसा गा० २५० । मानुपोत्तरेलाद्रद्िः पुष्डराधं चत्वारिददधिकशतं सूर्याणां 
भवति । स्मे ह्िगुणा दिगुणा वेदितव्याः । २ -गणानि आर, दु०, ज० | २ -न्नः अन्यजातादेर- 
परिच्छिन्नः अन्यजा- शा०, द०, ज० | % -कः स~ ज०, द०, ज०, त । ५ सर्वन्या- 
आ०, दु०>+ ज० |! & -खाव- ०, द्‌०, ज०। ७ द्धा द्विवरगः द्वादश द्वाचत्राररिंशत्‌ दासस्तति- 
रिन्द्रिनसंख्याः। पुष्करददान्तं परतः अवस्थिताः सवच्यातिगणाः॥ ८ -नार्था इयं खछाऽ, वमर | 
९५ योजनमेकषष््ङकरते भट प्ञ्चाश्त्‌ अणष्टचत्वाररिरात्‌ चन्द्रसूर्याणाम्‌ । क्शुवि तरत्रयाणां कोशः 
किञ्चिदूनक्रोदाः क्रोशाधम्‌ ॥ 

२९ 


८९ 


९० 
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२५६ 


१६२ तनत्त्वार्थव्न्तो [ ४११६-१ ८ 
अथेदानीं चवुथंस्य निकायस्य सामान्येन संज्ञां निरूपंयन्ति- 
येमानिकाः ।॥ १६ ॥ 
विरोषेण आत्मस्थान्‌ पुण्यवत्तो जीवान्‌ मानयन्ति यानि तानि विमानानि । विमानेषु 
भवा ये ते वैमानिकाः । अत ऊदूध्वं ये वणंयिष्यन्ते ते देवा चैमानिकसंज्ञा भवन्ति इत्यधि- 

५ कारसूज्रमिदं ज्ञातव्यम्‌ । तानि विमानानि चिप्रकाराणि भवन्ति-डइन्द्रकविमानानि भ्रेणिविमा- 
नानि भ्रकीणेकंविमानानि चेति । यानि इन्द्रवत्‌ मध्यस्थितानि तानि इन्द्रकविमानानि । 
आकाराप्रदेदछश्रेणिवत्‌ यानि विमानानि चवुर्दिज्ञ स्थितानि तानि श्रेणिविमानानि । भ्रकीणङ्कसु- 
मवत्‌ यत्र तत्र विच्तिप्तपुष्पाणीव यानि विमानानि भ्रदिज्ल॒ स्थितानि तानि पुष्पभ्रकीणकानि । 
अच्र विद्ोषः-जेनचंत्याख्या ये राश्वता वतन्ते विमानेषु च ये देवभ्रासादाः: सन्ति ते सर्वेऽपि 

१० यद्यप्यङ्कन्निमा वतन्ते तथापि तेषां मानं मानवयोजनच्छोश्षादिक्रतं ज्ञातव्यम्‌ । अन्यानि 
खाष्श्वतस्थानानि प्रमाणयोजनादिभिंमौतव्यानि इति परिभाषेयम्‌ । परिभाषेति कोऽथेः ! 
अनियमे नियमकारिणी परिभाषा । 

अथेदानीं वैमानिकानां द्वै चिध्यसृचनाथं सृज्रमिदमाहुराचाय्यीः- 
कल्पोपपन्नाः कल्पालीताख ॥ १७ ॥ 

१५ कल्पेषु “पोडशापु स्वर्गेषु उपपन्नाः सम्बद्धाः कल्पोपपन्नाः कल्पेभ्योऽतीता अतिन्छान्ता 
उपरितनक्षेज्रवर्तिनो नवमेवेयकदेवा नवाल्रदिशास्तारनाश्च पचक्नायुत्तरनिवासिनो निजराश्च 
त्रिप्रकारा अपि अहमिन्द्राः कल्पातीताः कथ्यन्ते । नलु भवनवासिपु व्यन्तरषु उयोतिष्केषु च 
इन्द्रादीनां कल्पनं बतंते तेऽपि कल्पोपयपन्नाः कथन्नोच्यन्ते ¢ इत्याद-सत्यम्‌ ; यद्यपि तषु 
इन्द्रादिकल्पो चततंते तथापि वैमानिका एव कल्पोपपन्ना इति रूढिं गताः? यथा गच्छतीति 

२० गौः घेनुरदुषभ एन गौरुच्यते गमनक्रियापरिणतोऽपि अश्चादिन गौरुच्यत इति । 

अथेदानीं बेमानिकानाम्‌ अवस्थितिविशेषविज्ञापनार्थं सू्रमिद्‌ सुच्यते- 
उपय्युपरि ॥ १८ ॥ 
कल्पोपपन्नाः कल्पातीताश्च वेमानिकाः उपयुपरि उर्वमूर्वं वर्तन्ते । तेषां विमानानि 
चव पटल्ापेच्तया उपयुपरि ॐदुर्वे ऊदुरध्वे सन्ति, उ्योतिष्कवत्तिय्येगवस्थिता न वतन्ते, 

२५ व्यन्तरवदसमव्यवस्थितयश्च न सन्ति, इतस्ततो यत्र तत्र च न वतन्ते किन्तु उपयुपरि वतन्ते । 
अथवा “उपयुपरि इत्ययं शब्दः समीपवाची वतेते । तत्रेवमर्थवटना कतंडया-यस्मिन पटे 
सौधम्मस्वर्मो दश्चिणदिशि वतंतं तस्मिन्नेव पटले उत्तरदिशि समीपवर्ती ईंशानस्वर्गोऽस्ति । 
एवं प्रतिपटलं यथासम्भवं द्धिद्धिस्वगंविचारः अच्युतान्ते कतव्यः । 

अथ किय-सु कल्पविमानेषु देवा भवन्तीति प्रश्ने £ सूत्रमिदमाहुः- 


९ -पयति आ०, ज० | २ -णंवि- ता०, आ०, द०, ज०।॥ ३ -दा वर्तन्ते ते ज०, 
द°, ज०। ४ -मिन्ञात-आा०, द°, ज, व० | ५ प्रोडशस्व- कव० | ६ -माह्ुः मगवन्तः 
भा०> दु ०, < 
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भ ( 
सो घध््मशानसानस्कुःमारमादेन््रज्रद्यन्रद्योत्तरलान्तवकाविषटशुक्महा- 
शुकरशतारसहस्रारे्वानतप्राणतयोरारणाच्युतयोनेवस्छ शरैवेयकेषु 


विजयवेजयन्तजयन्तापराजितेषु स्बाथंसिद्धौ च ॥ १९ ॥ 

सुधमी नाम्नी देवसभा वतेते सा विद्यते यस्मिन्नेसो सौधम्भैः स्वर्गः । तत्स्वर्गसा- 
हचयीत्‌ इन्द्रोऽपि सौधरम्मः । ईशानो नाम इन्द्र : स्वभावात्‌ , ईशानस्य निवासः स्वगं देशानः । 
एेशानस्वगं साहचयीन्‌ शक्रोऽप्ये शानः । सनत्कमारो नाम जिष्णुः स्वभावात्‌ , तस्य निवासः स्वर्गः 
सानत्कमारः । सानक्छृुमारस्वग साह चयौत्‌ मसत्वानपि सानत्छरमारः । महेन्द्रो नाम मघवान्‌ 
स्वभावान्‌ , तस्य निवासः स्वर्गो माहेन्द्रः । माहेन्द्रस्वगे सादह्चयौत्‌ विडौजा अपि माहेन्द्रः । जह्य 
नाम आखण्डलः स्वभावात्त , तस्य निवासः स्वर्गोऽपि ब्रह्मा । ब्र्म॑स्वगंसाहन्चयौत्‌ पाकशास- 
नोऽपि ब्रह्मा । ब्रद्मोत्तरनामा ऋञुश्चा* स्वभावात्‌ , तस्य निवासः स्वर्गो बद्योत्तरः । बद्योत्तर- 
स्वर्गसादचयीन्‌ सदह सराक्राऽपि नद्यात्तरः । त्परन्तवो नाम मेघवाहनः स्वभावात्‌ , तस्य निवासः 
स्वर्गः द्यन्तवः । द्ान्तवस्वग साह चयौत्‌ तुरापाडपि च्न्तवः । कापिष्टो नाम दुश्च्यवनः 
स्वभावात्‌ , तस्य निवासः स्वगः कापिष्टः । कापिष्टस्वर्ग साहष्वयीत्‌ स ङ्क्न्द्‌नोऽपि कापिष्टः । 
डक्रो नाम नसुचिसरुदनः स्वभावात्‌ , तस्य निवासः स्वगः शुक्रः 1 शुक्रस्वगंसाद- 
चयीन॒ स्वाराडपि शुक्रः । महाशुकनामा हरिहयः स्वभावात्‌ , तस्य निवासः स्वग: महदा- 
शुकः ! महाशुक्रस्वगं साह चयोत्‌ जम्भय पि महाश्ुक्रः । शतारनामा शचीपतिः स्वभावात्‌ , 
तस्य निवासः स्वर्णः शतारः ! रातारस्वग साहचयीत्‌ बल्ारातिरपि शतारः । सहस्रारनामा 
सुरपतिः स्वभावान्‌ , तम्य निवासः “सर्गो प सहस्रः । सहस्रारस्वगं साह'्चयौत्‌ वास्तोः- 
पतिरपि सदस्रारः । आ समन्तात्‌ सवंज्ञचं रणकमलेगरु नतः आनतो वरषा स्वभावात्‌ , तस्य 


निवासः स्वग; आनतः । आनतस्वगं साहचयोन वासवाटपि आनतः। ध्रकर्पेण आ: 


समन्तान सर्व॑ज्ञचरणकमलेषु नतः प्राणतः वज्री स्वभावान्‌, तस्य निवासः स्वगं: प्राणतः । 
प्राणतस्वरः साहचयान्‌ गोचसिदपिं प्राणनः । गोत्राणि जिनसदहस््रनामानि भिनत्ति अथंपूर्वं 
जानातीति मोच्रभित्‌ , न तु पवतपश्रच्छेदकत्वात्‌ पवतानां पश्चसदद्धावाभावप्रतीतेः । आ स- 
मन्तान रणः शब्दो यस्यस आरणः प्रसिद्धनामकः, आरणस्य निवासः स्वर्गोऽपि आरणः । 


आरणस्वग साहचयोन्‌ सरच्रामाऽपि आरणः । न धम्मा्च्युतः अच्युतः शतमन्युः स्वभावात्‌, २ 


तस्य नि्नासः स्वगं: अच्युतः । अचयुतस्वग साहन्चवयौत्‌ दुश्य्यवनाऽपि अच्युतः । 

उपर्युपरि इति वचनान सिद्धान्ताऽयेश्चया उ्यवस्था सचति । कासो व्यवस्था ? पूर्वै 
सौधम्मशानकल्पौ, तयोरुपरि सानक्मारमादन्द्रौ, तयोरुपरि जद्मलोकबद्योत्तरो, तयोरुपरि 
खान्तवकापिष्ठौ, तयोरूपरि शुक्रमहाशक्रौ, तयोम्परि शतार सहसरारो, तयारूपरि आनतप्राणतौ 


१ -न्‌्सः सा- आा०, द० ज० | र्‌ ब्रह्म आर, दऽ, जर०; कर | र ब्रह्मनाम 


आखण्डलः जआ०, दर, ज० । £ -श्ाचस्व- आऽ । -घ्ा तघ्यता० | ५ स्वगः स- का, 
० । & -चरणपु आ०, द°; ज०, व° | 


९८९ 


९० 


१५ 


४. 


युनक्ति । उत्तरदिदि तु पक्छेदरां कल्पविमानं माहेन्द्रः भ्रतिपाख्यति । 
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तयोरुपरि आरणाच्युतौ । तथा नवञ्चु॒मेवेयकेषु वेमानिका देवा भवन्ति । “नवसु इति 
प्रथग्‌विभक्तिकरणात्‌ नवम्रवेयकानन्तर नवानुदिशबैमानिका भवन्तीति ज्ञातव्यम्‌ । तदनन्तरं 
विजयवे जयन्तजयन्तापराजितसवौर्थं सिद्धिपव्वानुत्तरवेमानिका भवन्ति । सवीथसिद्धिरब्दस्य 
पथक्‌ विभक्तिदानं सवं नामोत्तमत्वसूचना्थं नामभकतिषु तीथंकरत्वच्ेति यथा । 

अथ विस्तारः-योजनटक्षोन्नतः किल मेरुपवंतः । तन्मध्ये एकं योजनानां स्ख 
भरूमिमध्ये वतेते । नवनवतियोजनसदहस्राणि बदिःस्थितोऽस्ति । तन्मध्ये चत्वारिकाद्योजना- 
न्यु्नता तच्चूङ्िका वतंते। सा चटिका -ऋतुविमानं बालान्तरमात्रमप्राप्य स्थिता। मेरोरधस्तात्‌ 
अधोखोकः । मेप्रमाणवाह्ुल्यः तियकल्छोकः । मेरोरुपरि सर्वोऽपि ऊद्ध्वेखोकः । 

सोधम्मेशानयोः सम्बन्धीनि एकच्रिशत्‌ पटच्नि । तन्मध्ये प्रथमम्‌ *ऋतुपटलम्‌ । 
चऋतुपटलस्योपरि मध्यप्रदेशे ऋतुविमानं नाम इन्द्रकं चतंते । इन्द्रकमिति कोऽथः ? मध्यवि- 
मानम्‌ । तस्रथममिन्द्रकं प्वचत्वारिश्क्ष योजन विस्तृतं तस्मा दिन्द्रकाञ्चतुर्दिज्ु चतस्रो विमान- 
श्रेणयो निगंताः प्रत्येकं द्विपष्टिविमानसङ्ख्याः । चतुर्विदिज्लु पुष्पप्रकीणे विमानानि वतन्ते! ९त- 
स्मात्‌ ऋतुपटलादुपरि एकेकस्य पटख्स्य एकेकस्यां भ्रेणौ कैक विमानं दीनं भवति यावत्‌ 
म्रभानामकमन्त्यमेकन्चिङ पटलं वतते । प्रभापटलस्योपरि मध्यभागे प्रभासंज्ञं यदिन्द्रकनिमानं 
बतंते तस्य इन्द्रकस्य चतुर्दिज्॒ चतस्रो विमानश्रणयः सन्ति, ताः प्रत्येकं द्वाच्रिराद्धिमान- 
सङ्ख्या बतेन्ते । तासां चतरटरेणां विमानश्रेणीनां मध्ये या विमानश्रेणिः दक्षिणां दिकं गता 
तस्यां श्रेणौ यदष्टादश विमानं वत्तंते तद्विमानं सोधर्मेन्द्राधिछानम्‌। उत्तरश्रेणौ तु यदष्टादश 
चिमानमस्ति तस्मिन्‌ विमाने ठेशानेन्द्रो बसति । द्रयोरपि विमानयोः प्रत्ये कं चयः प्रकाराः । 
तेषु भाकारेषु मध्ये बाह्यभ्राकाराभ्यन्तरे अनीकानि पारिषद्‌श्च देवा वसन्ति: । मध्यप्राकारा- 
भ्यन्तरे सचिवदेवा वसन्ति । आभ्यन्तर प्राकाराभ्यन्तरे इन्द्रौ वसति । एवं सवेत्र इन्द्रादीनां 
स्थितियुक्तिज्ञोतव्या । पूर्व दक्षिणपश्चिमतिखः (मास्तिखः) श्रेणयः अग्निकोणनैचऋछत्यकोणयोः 
पुष्पप्रकीणंकानि सोधमेस्वगं उच्यते । उत्तरश्रेणिरेका वायुकोणेश्ानकोणयोः पुष्पश्रकीण- 
विमानानि एेशानस्वगे उच्यते । एवम्‌ एकच्निंङतपटलेष्वपि विभजनीयम्‌ । 

ततः परं °सानल्कुमारमाहेन्द्रनामानो स्वर्गो वर्तेते । तयोः पटलानि सप्त भवन्ति 1 
तत्र प्रथमं पटल्मज्ञनं नाम । तस्य पटलस्य मध्य्रदेदो अञ्जनं नाम इन्द्रकविमानं वर्तते । 
त्चतुर्दिह्ल चतस्रो विमानश्रणयो निगंताः प्रत्येकम्‌ एकत्निंशद्धिमानाः । प्रदिष्ु च चचचतस्रष्वपि 
पुष्पभ्रकीणेकविमानानि व्त॑न्ते । ततः परम्‌ एकेकस्य पटलस्यकेकस्यां श्रेणावेकेकं. विमानं 
हीनं भवति । तेन सप्तमपटले इन्द्रकविमानात्त्‌ चतुर्दिद्ध॒ चतस्रो विंमानश्रेणयः पच्चवि- 
ङशतिविमानाः भव्येकं भवन्ति । तन्मध्ये दक्तिणश्चणो पक्छददां स्वगं विमानं सानत्कमारेन्द्रो 


[2 > पा | 


१ सवमानोत्तम- ता० । २ ऋजुवि- जञ, बर, द०, ज० । ३ -यानस- आ०, द्‌९> 
ज० 1 % ऋ तत्तप~- ता० । ऋलजुप- आ०, दर, ज । ५ -क्षवि- ता०, व । £ -न्तिस्मम- 
०, दऽ, ब० । ७ सनत्कु- आ, इ०, बऽ; कर, जर । 
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तत॒ उपरि नद्यङोकन्रह्मोत्तरस्वगों वर्तेते । तयोश्चत्वारि पटलानि । तन्न भथमं 
पटक्मरिष्टं नाम । तन्मध्यप्रदेशे अरिष्टनामकमिन्द्रंकविमानं वर्तते तस्माद्रिमाना्वु- 
दश्च चतस्रः श्रेणयः भत्येकं चतु्विकातिचिमानाः । चिदिक्ष पुष्पप्रकीणंकानि । प्रति- 
पटलं श्रणो श्रेणौ एकेकं विमानं हीनं भवति । तेन चतुर्थे पटले बद्मोत्तरनाम्नि 
श्रेणिविमानानि -म्रस्येकमेकिंशतिभंवन्ति3 । तत्र भ्वतुर्थे पटले दक्षिणश्रेणौ द्वादशस्य ५ 
विमानस्य स्वामी बह्मो नाम देवेन्द्रो बतंते । उत्तरश्रेणो तु द्वादशस्य कल्पविमानस्य स्वामी 
ब्रह्मोत्तर इति । इत उत्तरं लान्तवकापिष्टसंज्ञकौ द्रौ ° स्वरो वर्तेते । तयोर पटके जद्महदय- 
लान्तवनामके । तत्र खान्तवपटले मध्यप्रददो खान्तवं नामेन्द्रकविमानमस्ति। तस्य विमानस्य 
चतुर्दिह्ल चतस्रः श्रेणयः प्रत्येकमेकोनविंशतिविमानाः । तत्र दश्षिणश्रेणौ नचमं निमानं 
सगन्तवेन्द्रा अनक्ति । उत्तरश्रेणो तु नवमं विमानं कापिष्टः प्रतिपाख्यति । १० 

तत उपरि डुक्महाशुक्रनामानो द्रौ स्वगौ वर्तते । तयाद्रंयोरपि स्वगयोरेकमेव पटङ 
वतंते तस्य नाम महाशुक्रं भवति । तस्य पटलस्य मध्य्रदेरो °महाशुकरं नाम इन्द्रकविमानं 
वतेते । तस्य विमानस्य चतुदिक्लु चतखः श्र णयः सन्ति प्रत्येकमष्टादशविमानाः । तत्र 
दक्षिणश्रणो द्वादशं विमानं शुकरन्द्रो भुनक्ति । उत्तरश्रेणिगं “ द्वादशं कर्पविमानं महाद्युक्रः 
रास्ति। तदुपरि शतारसह स्रारनामानो स्वर्गो वर्तेते । तयाद्रंयारपि एकमेव पटलं वतते १५ 
सद सखारनामकम्‌ । तस्य मध्यप्रद्रा सदह्‌स्न।र «नामेन्द्रकविमानम्‌ । तस्माच्चतुर्दिक्ध चतस्रः 
श्रे णयो निगंताः प्रत्येकं सप्रदशाविमानाः । त्र दस्तिणश्रेणो नवमं विमानं शतारेन्द्रस्य, तथो- 
त्रश्रे णो नवमं विमानं सहसरारेन्द्रस्य । ते द्रु अपि विमाने क्रमत शतारसह स्रारनामके । 
एवं स्वंत्र इन्द्रनास्ना विमाननाम ज्ञातव्यम्‌, विभजनन्तु पृवंवद्‌ वेदितव्यम्‌ । 

ततः परम्‌ आनतम्राणतारणाच्युतनामानश्चत्वारः स्वगौ बतंन्ते । तेषां चतुणामपि स्वगो- २० 
णां पटलानि षट्‌ भवन्तीति सिद्धान्तवचनम्‌ " “ । तेषु पट्सु पटन्ञेपु चतुदिश्षु श्रे णिविमानानि 
प्रदिष्चु च परकीर्णकविमानानि । तच अन्त्यपटलमच्युतनामकम्‌ । तस्य मध्यप्रदरा अच्युतं ` 
नामेन्द्रकविमानं भवति । तस्माचतुर्दिश्चु चतखः श्रेणयो निगताः प्रत्यकमेकाद्रशविमानाः । 
तत्र दश्िणश्रेणौ षष्ठं विमानं यद्‌ वर्तंते तस्य स्वामी आरणेन्द्रः । तथोत्तरश्रेणौ पष्ठं विमानम- २५ 
च्युतेन्द्रः पाति । किं क्रियते द्टोकालुयोगनाम्नि ` : सिद्धान्त आनतप्राणतन्दरौ नाक्तौ तन्मताचु- 
सारेण इन्द्राश्चतुर्दश भवन्ति । मया तु द्वादःोच्यन्ते, यस्मान्‌ नद्मन्द्राुवतीं चह्यत्तरेनदर ः, 
लान्तवेन्द्राचुवर्तीं कापिष्टेन्द्रः, शकन्द्राधव्तौ मदादयकरेन्द्रः, कतारेन्द्रालुवर्ती सहस्रारन्द्रः । 


१५ -न्द्रवि- आर. इद०, ज० | २ प्रत्यक त्रि- व| ३ -भवति श्रा०> द°, ज° | 
|. चतुर्थपर- जा०, द०, ज० ॥ ५ -स्य वि- ज०, द°, ज० । ६ केण स्य- जार. द०, ज | 
७ मदाद्यक्रद्यकं वा०। & -कंद्वा- व ॥ ५ नवमकमिन्द्र- आऽ, ज०> दु> । ५५ द्रष्टन्यम्‌- 
न्रिखोकसा० गा० ४६८ । १९१ -तनामे- व० । ५२ ^“सीद्म्मांसाणस्षणक्कृमारमादिदचम्दुलतव्रया । 
तद्‌ सुक्वसदहरसारा आणदपाणद्‌ य आरणच्चुदया ॥ एव इरसक्प्पा ` साट्म्मां इगाणा--“'इय 
साटस्कप्पाणि मष्ण्ते वड्‌ अ.यरियाः" पराटान्तरम्‌ -त्रिखोकः प्रज॒० कंभराप्नकर । 


१० 


५ 


१६६ तन्त्वा्थवन्तो [ ४।२० 


सौधरम्मेदानसानत्मारमादेन्द्रेषु चत्वार इन्द्राः आनतघ्राणतारणाच्युतेषु चत्वार इन्द्राः । 


तेन कल्पवासीन्द्रा द्वादश भवन्ति। 
सौधर्मस्वगेस्य सम्बन्धीनि विमानानि द्वाचिशदच्ताणि भवन्ति । पेश्ानस्वगेस्या्टा- 


विंशतिखक्राणि । सानत्कुमारस्य द्वादश लत्ताणि । माहेन्द्रस्य अष्टौ छक्षाणि । ब्ह्मटोकनद्यो- 
तरयोः सयुच्चयेन चत्वारिश्न्ताणि कथ्यन्ते । लान्तवकापिष्टयाः समुदायेन पव्वाशतसद- 
सराणि भवन्ति । शुक्रमहाशुक्रयोः सखुदितानि चत्वारिरत्‌ सहस्राणि स्युः । दातारसहस्नार- 
योरेकन्र पर्‌ सहस्राणि वतन्ते । आनतप्राणतारणाच्युतानां चतुणीमपि सप्तशतानि तिष्ठन्ति । 
प्रथम्रैवेयकचिके श्रे णिब्रद्धपुष्पश्रकीणकाश्च विमानाः समुदिताः तेपामेकादश्चोत्तरं शतं भवति। 
मध्यग्रेवेयकत्रयस्य सोत्तर शतं स्यात्‌ । “उपरिगे वेयकचयस्य विमानानि एकाधिका नवति- 
अवन्ति । नवासुदिशपटकूमध्ये इन्द्रकम्ासु दिक्ञ अष्टो विमानानि रसमुदायेन नव मनन्ति । 
सवीर्थसिद्धिपटल पच विमानानि सन्ति । तत्र सध्यविमानः सवौ्थंसिद्धिनामकः, पूबंस्यां 
दिखि विजयः, दस्िणस्यां दिशि वेंजयन्तः. पश्चिमायां दिरि जयन्तः, उत्तरस्यां दिशि 
अपराजितः । 

सौधम्ैँलानयोः विमानानि श्वेतपीतहरितारुणक्रष्णवणीनि । सानक्छुमारमाह- 
न्द्रयोः श्वेतपीतदहरितारूणानि । ब्ह्यटोकब्रह्मोन्तरद्यन्तवकापिषटेषु शवेतपीतरक्तानि । शुक्र- 
महाशुक्रशातारसदस््रारानतप्राणतारणाच्युतेषु विमानानि श्वेतपीतानि । नवम्वेयकनवानुदिशा- 
नुत्तरेषु श्वेतान्येव । तत्र स्वीधंसिद्धिविमानं परमशुक्लं जमवृद्रीपभ्रमाणच्च वतते, अन्यानि 
तु चत्वारि विमानानि असर्ख्येयकोटियोजनप्रमाणानि वतन्ते । एव त्रिषष्टः पटल्यनां 
परस्परमन्तरमसङ्ख्येययोजनं ज्ञातव्यम्‌ । 

सौधम्मेशानयोरच्चत्वं साद्धंका रञ्जुः मेरुचुध्नाद्‌ बाद्धव्या । सानक्छुमारमाहन्द्रयोरपि 
सारदधका रञ्जुरस्ति। ब्ह्मत्र्योत्तरलान्तचकापिष्टशुक्रमद्यशुक्रङातारसदह खारानतप्राणतार णाच्युतेषु 
द्रयो्रयोः स्वर्गयोरुच्चता अद्धाद्धी रज्जुः । तन द्वादशानां स्वर्गोणां ससुदितास्ति्नो 
रज्जवः । म्वेयकादिसुक्तिपयन्तमेका रज्जुरुस्चतेति । अन यावन्ति विमानानि उदूध्व- 
खोकेऽपि तावन्ति जिनमन्दिराणि भवन्ति, तेषां नमस्कारवन्दनाऽस्तु । 

अभ्रदानीं सर्वषां वंमानिकानामन्योन्यविगेपपरिज्ञानाथं सृत्रमिदसुच्यते भगवद्धिः- 

स्थितिप्रभावस्ुम्व्युनिलश्याविश्ु द्रीन्द्रियावधि- 


विचयलाऽधिकाः ॥ २० ॥ 
निजायुर्द यात्‌ तद्भवे कायेन साद्धभवस्थानं स्थितिरुच्यते । निग्रदाञुमरहसामश्यं 
प्रभावः । इन्द्रियचिषयाज्ुभवनं सुखम्‌ । शरीरवस्राभरणादीनां द्युतिर्दीपिः । कषायानुरछ्िता 
योगप्रवृन्तिर्धेश्या 1 टश्यायाः विद्युद्धिनि्मलता लेश्याभिश्ुद्धिः । इन्द्रियाणि च स्पकेनादीनि, अव- 
धिश्च ठृतीयो बोधः, इन्द्रियावधयः । इच्रियावधीनां विपयः गोचरः गम्यः पदाथः इन्दरिया- 


९ उपरिमभ्रे- द°, वर, ज०, ता० | २ समुच्चयेन भ~ आ०, द०, ज० | समुदाये नव व०। 


----*=~--- 


४।२१-२२ ] चतुर्थोऽध्यायः १६५७ 


वधिविषयः । स्थिति प्रभावश्च सुखं च द्युतिश्च टेश्याविशुद्धिश्च इन्द्रियावधिविषयश्च 
स्थित्िप्रभावसुखद्युतिलेश्याविशुद्धीन्द्रियावधिविषयाः, तेभ्यस्तेवौ ततः वेमानिका अधिका 
भवन्ति । कुत्र ? उपयुपरि, प्रतिस्वं प्रतिपरटख्ड्व । 

अथ यदि स्थित्यादिभिरूपयुँंपरि अधिका वैमानिका भवन्ति तर्हिं गतिरारीरपरिमरहाऽ- 


भिमानेरप्यधिका मविष्यन्तीस्यारेकायां योगोऽयसुचयते-- ५ 


गतिशरीरपरिग्रहासिमानतो हीनाः ।॥ २१२॥ 

देशाद्‌ दैशान्तरभ्रािहेवुगंतिः । अिक्रियादेदुभूतं वेक्रियिकं शरीरम्‌ । खोभकषायस्यो- 
दयेन विषयेष्वासङ्गः परिग्रहः । मानकषायस्योदयात्‌ प्रादुभूतो ऽह क्ारोऽभिमानः । गतिश्च 
डरीरच्च परिग्रह अभिमानश्च गतिशरीरपरम्रहाऽभिमानाः तेभ्यः तेवी ततः, वैमानिका 
उपयुपरि प्रतिस्वगं प्रतिपटलं च हीनाः तुच्छाः भवन्ति । तथा हि-देदान्तरपु विषयक्रीडा- १० 
रतिप्रद्ष्टता ऽभावात्‌ उपर्युपरि गतिदीना भवन्ति । तथा उपयुपरि वैमानिकाः ज्रीरेणापि 
हीना मवन्ति 1 तत्कथम्‌ ? सौधम्मशानयोाः वेमानिकानामरत्निसप्तकभमाणं शरीरम्‌ । 
सानत्छुमारमादन्द्रयोररस्निषट कश्रमाणमङ्धं भवति । रद्य ोकन्योत्तर छान्तवकापिष्टेषु अरल्नि- 
पच्छकप्रमाणं वघ्मं स्यात्‌ । शुक्रमहाशुक्रदातारसद खार प्वरस्निचतुष्क्रमाणः < कायो भवति । 
आनतग्राणतयथोरररिनसाद्धतरितयप्रमाणो उदेद्यो भवनि । आरणाच्युतयोररन्नित्रयप्रमाणो विग्रहो १५ 
भवति । प्रयमम्रेव्रेयकनच्रिके अरत्निसाद्धद्रयप्रस्यणं गात्रं मवति । द्वितीयत्रवेयकत्रिके अरत्निद्रय- 
भरमाणा तनूभवति । तृतयत्रैवेयकच्रिकर नवालुदिंशविमानेघु साद्धेकारत्निप्रमाणा मूर्तिभवति । 
पच्वाऽनुत्तरविमानेषु एकारल्निश्रमाणं वपुमवति । चिमानपरिवारादिपरिप्रहैरुपयुंपरि हीना 
मवन्ति अल्पकषायत्वात्‌ । उपयुपरि अभिमानेन च वंमानिका हीना भवन्ति । 

तर्हि वैमानिकेषु टेश्या कीदशी भवतीति प्रश्ने तत्परिज्ञानाथं सत्रमिद युच्यते-- २० 


पोलपद्यशुक्ललेश्या दिचिसषषु ॥ २२॥ 


पीता च पद्या च शुक्ला च पीतपद्मशुक्टाः । पीतपद्मशक्टा ङश्या चेषां वेमानिकानां 
ते पीतपद्यशाक्टलेश्यःः । अचर स्वत्वं कथम्‌ ? यद्‌ उन्तरपादिकं तत्‌ हृस्वं भवति यथा 
द्रुता मध्यविखम्बिता मात्राः द्रु्तमध्यविलम्बितमाच्रा इति सङ्गीते स्वस्वमस्ति, तथाच्रापि 
हस्वस्वम्‌ । अथव्रा पीतश्च पद्मश्च शुक्छश्च पीतण्ड्मशुक्लाः, पीतपद्यशुक्टवण संयुक्ताः केचित्‌ २५५ 
पद्‌ाथौः कानिचि द्स्तूनि तेषामित्र टेश्या यपां वेमानिकानां ते पीतपद्मशुक्ख्टेश्याः । तत्र 
ऋष्य का ठेश्येति चेत्‌ ? उच्यते--द्विचिरोपेषु द्रे च युगले जीणि~ च युगत्मनि शेषाणि च 
सर्वणि स्थानानि द्वितिदेषाणि तेषु द्विधिरेपेषु । अस्यायमथंः-सौधम्मशानयोः सानक्कुमार- 
माहेन्द्रयोच्च द्वयोर्युगल्योर्वमानिकाः पीतटेश्यास्तावद्‌ वतन्ते एव, परमयं तु विशेषः-सानद्छ- 


९ -कष्टानी- ब० । -कष्टताद्रभा- जा०, द्०,ज० । र्‌ -णका- क | ३ विग्रदो 
जआ०, द्‌०, ज । ५५ -रपादकं आ, द°, ज । ५ जींणि यु- आ०; ज । 
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१६८ तन्त्वाथेच॒त्तो [ ४।२३-२४ 


मारमाहेन्द्रयोः पीतपद्यलेश्यामिश्राः सन्ति । ब्रह्मखोकनद्मयोत्तरलखान्तवकापिष्टशकमदाशाकऋ्- 
संज्ञकेषु त्रिषु युगेषु वैमानिकाः पड्लेश्यास्तावद्‌ चतंन्त एव, परमयं तु विरोषः-शुक्रमहा- 
शक्रदातारसदस्रारेयु वैमानिकाः पद्मशुक्छमिश्रलेश्या वतन्ते । आनतप्राणतारणाच्युतनवग्रैवे 
यकनवादिरपञ्वातुत्तरेषु शोषराब्दर्ब्धेषु वेमानिकाः शुक्ट्टेश्यास्तावद्‌ व्त॑न्त एव, परमयं 
त॒ विरोषः-नवानुदिशप च्वाचुत्तरविमनेषु चतुदशसु वैमानिकाः परमद्युक्ट्लेश्या " वर्तन्ते । 

अच्राह्‌ सूत्रे-मिश्रस्य ग्रहणं न छतं वतंते कथं भवद्धिः रमिश्रस्य महणं कृतम्‌ ९ सत्यम्‌ ; 
साहचयोत्‌ लोकवत्‌ । कोऽसौ रोकदष्टान्तः ¢ यथा पताकिनो गच्छन्ति छत्रिणो गच्छन्ति 
इत्युक्ते पताकिभिः सह्‌ ये पताकारहिता गच्छन्ति तेऽपि पताकिन इत्युच्यन्ते ये छच्निभिः सह 
छत्ररहिता गच्छन्ति तऽपि छचरिण उच्यन्ते 1 कस्मात्‌ ? साद चयौत्‌ । एवं यथा अछच्रिषु छच्ि- 
ठयवहारो रोके वतते तथा अत्रापि सूत्रादक्छभपि मिश्रम्रहणं मवति । सूत्रतः कथं ज्ञायते 
इति चेत्‌ ? उच्यते-तत्रेवमभिसम्बन्धः क्रियते । द्वयोः स्वर्मयुगल्योः पीतछेश्या तावद्‌ 
वतत, सानक्छमारमादेन्द्रयोः पद्लश्यायाः अविवश्चातः पीतेव । ह्मलोकन्नद्मोत्तरखान्तवका- 
पिष्रश॒क्रमदाशक्रसंज्ञक्रेपु चिपु युगेषु पडुटेश्या ताबदुक्तं॑व, शक्रमहाशुकयोः शुक्टटेश्यायाः 
अविवक्षातः पद्यठश्येवोक्ता । रोपेपु ङशतारादिपु शुक्छरेश्या तावदु क्तैव दान।रसदस्रारयाः 
पडालेश्याया अविवक्षातः शुक्टेवोक्ता । उत्यमिसम्बन्धे3 नास्ति दोपः । 

अथ कल्पौपपन्नाः कल्पातीताश्चेति यत्सूच्रमुतः तत्र न ज्ञायते के कल्पा येयु कल्पपु 
ज्ञातेषु कल्पातीताः स्वयमेव ज्ञायन्ते इति सन्द सूत्रमिद्सुच्यते-- 

प्रागश्रवेयकेभ्यः कल्पाः ॥ २३॥ 

मरैवेयकेभ्यो नवमे वेयकभ्ग्रः सकाशात प्राक्‌ पूव ये वतन्ते ते कल्पा.मवन्ति, अच्यु- 
तान्ताः सौधम्भीदय इत्यथैः । तर्द कल्पातीताः के वतन्ते १ इत्याह-परिशेषभावान इतर 
नवम्रेवेयकाः नवाऽनुदिखाः पच्वाजन्तर।गश्च “ कल्पातीता इति ज्ञातव्यम्‌ । 

तर्हिं सौकान्तिका। अमरा वंमानिकाः सन्तः केषु गृह्यन्त कल्पोपपन्नेपु कल्पातीतनपु 
चा ? इति प्रश्ने सूत्रमिदमुच्यते- 

्रह्मलोकालया लौकास्तिकाः। २४ ॥ 

एत्य लीयन्ते तस्मिनिराख्यो निवासः, ब्रद्मखोकः प॑क्छमः स्वगः तस्मिन्नालया 
निकाया विमानानि येपां ते ब्रह्मलाकालयाः । तर्हि ये ब्रह्मलोके वसन्ति ते सर्वेऽपि लोकान्तिका 
इत्युच्यन्ते ? नेवम्‌ ; द्टोकान्तिक इति संज्ञा अन्वथौ वतते खर्याथी वतते । तेनायमर्थः- 
खोकशब्देन व्रह्मखोक उच्यते । “सञ्ुदायेषु निचेतताः शब्दा अवययेष्त्रपि वर्तन्ते ” 
[ ] इति वचनात्‌ लोकस्य ब्रह्मखोकस्य अन्तोऽवसानं खोकान्तः, खोकान्ते 


१५ -या तावद्‌ वब- आ०, द°, ज०। र्‌ मिभ्रग्र- ला०, कवम० | ३ -म्बन्धेन ना- ० 


द्०3 ज०;, काः । -रविमानाश्च जआ०, दऽ, ज० । 


४।२५-२६ | चतुर्थोऽध्यायः १६९ 


अवा लोकान्तिकाः । न तु सर्वेऽपि लोकान्तिकाः कथ्यन्ते ! तेषां विमानानि द्मलोकस्वर्गस्य 
अन्तेषु अवसानेषु बतंन्ते । अथवा जन्मजरामरणनव्याप्रो रोकः सं सारस्तस्य अन्तः रोकान्तः, 
खोकान्ते परीतसंसारे* भवा व्मैकान्तिकाः । ते दहि ब्रह्मलोकौन्ताच्च्युत्वा एकं गभंवासं 
परिप्राप्य नि्वीणं गच्छन्ति तेन कारणन टीकान्तिका उच्यन्ते । 
अथ सामान्यतया डोकान्तिकाः उप्रोक्ताः, तेषां भेद्भ्रतिपत््यथं सूत्रमिदमाहुः- ५ 
सारस्वतादिल्यवह्न-यरुणगदेलोयतुषिलाचव्यावाघारिष्टाश ॥ २५॥ 
सरस्वतीं ष्वतुदं शपूवंख्श्छणां विदन्ति जानन्ति सारस्वताः । अदितेर्द वमातुरपत्थानि 
आदित्याः । वह्धिवदु देदीप्यमाना वह्वयः । अरुणः इद्यद्‌भास्करः तद्रत॒तेजोविराजमाना 
अरुणाः । गदः शब्दाः तोयवत्‌ प्रवहन्ति * खहरितरङ्गवत्‌ प्रवर्तन्ते येषु ते गरेतोयाः । 
तुष्यन्ति विषयस्ुखपराङ्मुखा भवन्ति तुषिताः । न विद्यते विविधा कामादिजनिता आ सम- 
न्तात्‌ बाधा दुःखं येषान्ते अव्याबाधाः । न विदयते रिष्टमकल्याणं येषां ते अरिः । सार- 
स्वताग्च आदिस्याश्च बह्छयश्च अरुणाश्च गदंतोयाश्च तुषिताश्च अव्याबाधाश्च अरिष्टाश्चते 
तथोक्ताः । तत्र सारस्वतानां विमानमीशानकोणे चतंते । आदित्यानां विमानं पूृवंदिि अस्ति । 
वह्लीनां देवगणानां विमानम्‌ अग्निकोणे तिष्ठति । अरूणानां चिमानं दश्छिणदिश्यस्ति । गदं 
तोयानां विमानं नेछत्यकोणे आस्ते । तुषितानां विमानं पञ्िमदिशयस्ति । अव्याबाधानां १५. 
विमानं वायुकोणे विद्यते । अरिष्टानां विमानम्‌ सत्तरदिश्यस्ति । चशब्दात्‌ सारस्वतादित्या- 
नामन्तराले अगन्याभसू्ाभाणां सिमने वतते ¦ आदित्यवह्णीनामन्तराले चन्द्राभसत्याभानां 
विमाने स्तः । बह थरुणानामन्तरारे-भ्र यस्करक्षेमङ्कराणां विमाने तिष्ठतः । अरुणगदंतोयाना- 
मन्तराले ङषभेष्टकाम चराणां विमाने असाते । गदतोयतुषितानामन्त राले निबाणरजोदि गन्तर- 
च्तितानां विमाने विद्येते । तुषितान्यावाधानामन्तरखे आत्मरश्चितस्वंरक्षितानां विमाने २० 
भवतः। अव्यावाधारिष्टानामन्तरारे मरुदूवसूनां विमाने स्याताम्‌ । अरिष्टसारस्नतानामन्त- 
रारे अश्वविश्वानां विमाने स्तः । सर्वेऽपि खोकान्तिकाः स्वाधीनङृत्तयो ्ीनाधिकत्वभावा- 
भावात्त , विषयसुखपराङ्मुखत्वाद्‌ देवर्षयश्च कथ्यन्ते । अत एव देवानामव्वं नीयाः चतुदंश- 
पूवं धारिणः ती्थंङ्करपरमदेवानां निष्करमणकल्याणे स्वामिसम्बोधनसेवानियोगाः । 
““चतुरंक्षास्तथा सप्रसहस्राणि छताष्टकम्‌ । २५ 
विंशतिमिलिता एते सवं लौकान्तिकाः स्ताः ॥' [ ] 
अथ यथैते एकं भवं प्राप्य नि्बीणं गच्छन्ति तदि अन्येषामपि देवानामस्ति कश्चि 
निकीणप्रा्िकार्विभाग इति प्रश्ने सूत्रमिदयुच्यते- 
विजयादिषु दविचरमाः॥ २६॥ 
निज्नयो विजयनामा विमानः स आददिः प्रकारो येषां ते विजयादयः विजयवंजयन्त- ३० 
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९.७० तत्त्वाथचत्तौ [ ४।२७-२८ 
जयन्तापराजिताजुदिशनामानो विमानाः, तेषु विजयादिषु विमानेषु ये अ्टमिन्द्रदेवा वतन्ते ते 
द्विचरमाः प्रौ चरमो अन्त्यौ मवुष्यभवौ येपां ते द्विचरमाः, उत्कर्षेण द्रौ मनुप्यभवौ सम्प्राप्य 
मोक्तं गचच्छन्तीस्यथेः । कथं द्विचरमाः ? विजयादिषु विमानेषु उट्पच्य अपरित्यक्तं सम्यक्त्वाः 
ततः ब्रच्युस्य मयुष्यभवे सञुरपच्य संयमं समाराध्य भूयो विजयादिषु सर्पद्यन्ते ततः भ्रच्युत्य 
^ पुनरपि मयुष्यभवं प्राप्य सिद्धि गच्छन्ति, एवं मचुष्यभवापेक्षया द्धि चरमदेत्वं तेषां 
भवति । सबोथंसिद्ध.यदभिन्द्रास्तु अन्वथंसंज्ञत्नात्‌ परमोत्कष्टसुरत्वाच्च अथौपत्तिबलादेव 
एकचरमा भवन्तीति ज्ञातव्यम्‌ । 
“'ओपश्चभिकश्चायिकौ भावौ मिश्रस्य जीवस्य स्वतत्वमौदयिकपारिणामिकौ च्‌" 
[ त° सू2 २।१ ] इति सूत्रविवरणे तिस्येगगतिरोदयिकी प्रोक्त, पुनरपि “"तिरय्यग्योनि- 
१० जानाश्च" [ त° सू° ३।३९ ] इति सूत्रे उत्कृष्टमायुः पल्यत्रयञ॒क्तम्‌ , जवन्यमन्तसहूतमु्तम्‌ । 
तत्र च न ज्ञायते के जीवास्तियेम्योनयः इति खन्देहे तन्निरासार्थं ति््यग्गतिः प्रतिपादयते- 


उनौपपादिकमनुष्येम्यः शोषास्ति्यम्योनयः ॥ २७ ॥ 


उपपादे भवा ओपपादिकाः, ° मचुभ्यः ऊुरकरेभ्यो भवा मनुष्याः । ओपपादिकाश््व 
मलुष्याश्च ओपपादिकमनुष्याः तेभ्यः ओपपादिकमुष्येभ्यः दोषाः अपरे संसारिजीवाः 
१५ ति्यग्योनयः तियेव्व इति वेदितठ्यम्‌ । तत्र देवा नारका ओपपादिकाः-^देवनारकाणाप्रप- 
पाद्‌ [त० सरू० २।३४] इति वचनात्‌ । मजष्याणामपि स्वरूपं ज्ञातमेव ‹ श्राङ्मायुषोत्त- 
रान्मयुष्याः” [ त° सरू ३।३५ ] इति वचनात्‌ । एभ्यो ये अन्ये ते सर्वेऽपि प्राणिनः 
ति््यक्ो ज्ञातव्याः । तर्हि तिरश्चां कषेत्रविभागो न भरोक्तः ? सत्यम्‌ ; सवंस्मिन्‌ चेरोक्ये 
ति्यंच्छो वतेन्त एव क क्षेत्रविभागः. कथ्यते । 
२० तरिं नारकतियेग्मदुष्याणामायुष्यं प्रोक्तं देवानां नोक्तं देवानामायुः कीरकमित्युक्त 
प्रथमतस्तावन भवनवासिनामायुरुच्यते-- 


स्थितिरखरनागस्छपणेद्धीपरोषाणां सागरोपमन्िषल्योप- 


माद्धः रीनमिलाः ॥ २८ ॥ 
स्थितिः आयुःप्रमाणम्‌ । केषाम्‌ ? असुरनागसुपणद्रीपशेषाणाम्‌ । असुराश्च नागाच्च 
२५ सुपणोश्च द्वीपाश्च स्ेषाश्च असुरनागसुपणेद्रीपशेषास्तेषामञुरनागसुपणं द्री पयोषाणाम्‌ । कथ- 
म्भरूता स्थितिः ? सागरोपमत्निषल्योपमाद्धंदीनमिता । सागरोपमा चासौ जिपल्योपमा च 
सागरोपमन्निपल्योपमा, सा चासौ अद्धंदीनमिता च सागरोपमत्िपल्योपमाद्धदीनमिताः । 
अथवा सागरोपमच्च त्रिपल्योपमानि च अद्धोद्धेपल्यदीनानि पल्यानि च सागरोपमचरिपल्यो- 
पमाद्धदीनानि तेर्मिता मपिता सागरोपमक्निपल्योपमाद्धंदीनमिवा । अस्यायमथेः-असुराणाम्‌ 
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. १ मनुष्येभ्यः बार; दु०, ज०, वर । 
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उत्कृष्टा स्थितिः एकसागसरोपमा । यथाक्रमबल्धान्नागानां जीणि पल्योपमानि उल्छृष्टा स्थितिः । 
सुपर्णीनासत्छृष्टा स्थितिः साधं पल्यद्वयम्‌ । द्री .ानासुत्कृष्ट। स्थितिः ` अद्धोद्धः हीनत्वात 
पल्यद्रयम्‌ । शेषाणां बिद्युतङ्कमाराग्निङ्कमारबातज्कमारस्तनितक्कुमारोद धिङ्कमारदिक्कु म्रनाम- 
कानां षटभ्रकाराणां भवनवासिनां प्रव्येकं साद्धं पल्योपमभेकम्‌ उल्ङ्ृष्टा स्थितिभंवति । 
जघन्यां स्थितिं तु भवनवासिनां कथयिष्यामीति ज्ञातव्यम्‌ । ५ 

अगरेदानीं उयन्तरज्यातिष्कदेवानां स्थितिमनुकरमप्राप्तासुल्लङ्घ्य वेमानिकानां स्थितिं 
सूष्वयन्ति । कस्माद्‌ जउ्यन्तरञ्योतिष्कदेवानां स्थितेरलुक्रमप्राप्तायाः उल्लङ्घनं कृतमिति चेत ! 
सत्यम्‌ , ख्घुना सुत्रोपायेन तेषां स्थितिवचनं यथा भवति तदथैमिस्यथंः । तत्र वैमानिकानां 
स्थितिनिरूपणे आद्ययोः कल्पयोः सीघम्भेङाननाम्नोः स्थितिनिरूपणा्थं सूत्रमिदमाहुः-- 

सौ घम्मेरानयोः सागरोपमे अधिके ॥ २९॥ १० 

सौधर्मश्च रेशानश्च सौधरम्मदानौ तयोः सौधम्मैँशानयोः सप्तमीद्धिवव्वनमिदम्‌ 
अधिकरणे सप्तमी" [ का० सु २।४।९१ दोग ° इत्ति ] इति वचनात्‌ । सौधम्मेशानयोः 
दयोः कल्पयोः स्थितिः द्रे सागरोपमे मवतः । “सागसेपमे, ईत्यत्न सामान्यपेश्चषया नपुंस- 
कत्वे द्विवचनं वर्तते । सागरोपमच् सागरोपमञ्च सागरोपमे । कथम्भूते सागरोपमे १ 
अधिके किड्िदधिके सातिरेके इत्यथः । गद्विक्चनर्मनौ? | का> सू ३।२।२ |] इत्यनेन १५ 
निषेधसन्धिः । अधिके इत्ययं शब्दः सहसरारकल्पपयन्तम धिकारवान ज्ञातव्यः । 
तेन सानत्कृमारमाहेन्द्रयोरपि सप्तसागरोपमानि सातिरेकाणि ज्ञातव्यानि । तथा नद्मलोक- 
ब्रह्मोत्तरयोरपि दशं सागरोपमानि सातिरेकाणि ज्ञातव्यानि । एवं द्रयोद्रंयोः <कल्पयोरायु- 
विद्ेपे सातिरेकः शब्दः प्रयोक्तव्यः । आ कुतः † आ सहखरारात्‌ । आनतप्राणतयोरारणा - 
च्युतयोच्छापि इत्यादिषु सातिरेकार्थो नास्ति । कस्मात्‌ ? ^च्रिसप्चनवैकादश्चत्रयोदश्लपश्च- २० 
दश्चमिरधिकानि तु ।” [ त० सू~ ४।३१ ] इत्यत्र सूत्र तुश्स्य अदणात्‌ । 

अथ विस्तरः प्रत्येकं 
स्थितिविरोषः कथ्यते । तथाि--*क्तुपटके पल्योपमकोटीनां षट्षष्टिटक्षाणि षट्‌ 
षष्टिसहस्राणि षट छातानि षट्षष्टिः तथा पल्योपमानां षटषष्िलक्षाणि षट्‌ षष्ठि स्‌- 
सराणि षट्‌शतानि पट्‌षष्टिस्तथा पल्योपमस्य छतत्निभागस्य भागद्वयच्च । १९। च्वन्द्र- २५ 
नाम्नि द्वितीयपंटले पल्योपमकोटी नामका कोटी त्रयल्जिशल्लक्षाणि त्रयख्िदात्‌ सदस्राणगि 
ज्रीणि हतानि चयस्िशत. तथा पल्योपभानां चयसखिशदक्षाःण यसल्िदातसस्राणि त्रीणि 
शतानि त्रयख्िशत्‌. तथा पल्योपमस्य भागचत्रयस्य एको भगः । २। विमटनाम्नि 
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ठृतीयपटले पल्योपमकोटीनां दे कोटयो । ३। वल्‌गुनाम्नि चतुथंपटले पल्योपमको- 
टीनां द्वे कोख्यौ षट॒षष्टिुश्चाणि षट॒षष्टिसहसखराणि षट्शतानि षटषष्टिः तथा पल्योषमानां 
षट्‌ षष्टिरष्चाणि षट्‌ षष्टिसहस्राणि षटुशतानि षट षष्टिः तथा पल्यभागच्रयस्य द्धौ मागौ । ४ । 
वीरनाम्नि पव्छमे पटले पल्यकोटीनां कोख्यः तिखः यर्सिदातलश्षाणि यस्िशतसहस्राणि 

९५ ग्रीणि रातानि चयस्िशत , तथा पल्यानां जयखिशल्टक्षाणि जयसखिरात्‌ सहस्राणि चीणि 
छतानि श्रय्िकात्‌ तथा पल्यभागत्रयस्य एको भागः । ५। "अरुणनासम्नि षष्ठे पटले पल्य- 
काटीनां कोस्यश्चतखः । ६ । नन्दननाम्नि सप्तमे पटले पल्यकोटीनां कोख्यश्चतसखरः 
षट्षष्टिलष्षाणि षपट्षषटिसहस््राणि षट ङवातानि षटषष्टिः तथा पल्यानां षटषरिलश्चाणि 
षटु षष्टिसष्टस्नाणि षट॒ङ्तानि षट षष्ठिः पल्यभागच्रयस्य गद्यम्‌ । ७ । -नलिननाम्नि अष्टमे 

१० पटे पंल्यकोटीनां कोटयः पच्छ त्रयस्िदाङश्चाणि जयस्िरात्‌ सहस्राणि च्रीणि शतानि ज्रयस्ि- 
शत्‌ तथा पल्यानां तयश्िशल्टछन्ताणि ज्रयस्िङतसद्स्राणि च्रीणि चातानि यसित तथा 
पल्यभागत्रयस्य एको भागः । ८ । लोदितनाम्नि नवमे पटे पल्यकोटीनां कोटयः षट्‌ । ५। 
काव्चननाम्नि दरामे पटले पल्यकोटीनां कोट थः षट्‌ षद्षष्टिखक्षाणि षटषष्टिसद सराणि षट्‌- 
शतानि षट्षष्ठिः तथा पल्यानां षटषष्टिख्ष्ाणि षटषष्टिसहसखराणि षट शतानि षट॒षष्ठिः 
५५ पल्यभागत्रस्य भागद्भयम्‌ । १० । च्वनाम्नि एकादरो पटले पल्यकोटीनां कोरख्यः 
सप्त जयसल्िराल्लक्षाणि जयस्िशतसहस््राणि जीणि शतानि जयस्िशत तथा पल्यानां 
च्रयस्िराल्टश्चाणि जयस्िशतसद्सराणि चीणि शतानि जयसिरात्‌ , पल्यमागत्रयस्येको 
मागः ! ११। मारुतनाभ्नि द्वादशे चटके पल्यकोटीनां कोरयोऽष्ट। १२। ऋदधिनाम्नि 
च्रयोदशो पटले पल्यकोटीनां कोस्योऽष् षट्‌ षष्िलच्ताणि षट॒षष्ठिसदहस््राणि षट कातानि षट्‌ षष्टिः 

२० तथा प॑ल्यानां षट्षष्टिकन्ञाणि षट षष्टिसहस्राणि षटुङ्ञातानि षट्‌ षष्ठिः पल्यभागत्रयस्य माग- 
द्रयम । १३ । उङ्छानाम्नि चतुर्द॑श्ते पटले पल्यकोटीनां कोरख्यो नव त्रयस्िाल्लश्छाणि त्रयस्ि- 
शतसहस्राणि ज्रीणि शतानि जयसखिशतत, तथा पल्यानां जयस्िङाल्रक्षाणि जयस्िडशतसहस्राणि 
प्रीणि हतानि चयस्िकात्‌ पल्यभागत्रयस्य भागेकः । १४ । वेड यंनाम्नि पड्वद्दो पटले सागर 
एकः । ९५५ रुष्कनाम्नि षोडदो पटर सागरेकः पल्यकोटीनां षट्‌ षष्टिलक्चाणि षट्षष्टिसदस्राणि 

२५ षटकतानि षट्षष्ठिः तथा पल्यानां षटषष्िलक्षाणि षट्‌ षष्िसहखाणि षर्‌शतानि षट्षष्ठिः 
पल्यभागच्रयस्य भागद्वयम्‌ । १६ । रुचिरनाम्नि सप्तदशो पटे सागर एकः पल्यकोटीनामेका 
कोटी त्रयस्िदाल्खक्षाणि ्रयखिरातसदहस्राणि चीणि शतानि चयसिरात्‌ तथा पल्यानां तरय 
सिदाल्रक्षाणि चयस्जिशत्सहसखाणि जीणि शतानि चयस्िशत्‌ पल्यभागच्रयस्य मागेकः । १७ । 
*अङ्कनाम्नि अष्यदद्े पटले पंल्यकोटीनां कोयो द्वाद । १८ । स्फटिकनाम्नि एकोनर्विंदाति- 
३० तमे पर्के पल्यकोटीनां कोख्यो द्वादश षर्‌ षष्टिङुच्ञाणि षट षष्टिसहस्राणि षट्क्तानि षट्षष्टिः 
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तथा पल्यानां षट्‌ षष्टिलश्छाणि षट्‌ चष्टिसदसराणि षटृज्ञतानि षट्षष्टिस्तथा भागत्रयस्य भागद्व- 
यम्‌ । १९। तपनीयनाम्नि विंशतितमे पटले पल्यकोटीनां कोख्यः जयोदश, ज्रयस्िदाल्लक्षाणि 
जयस्िरारसहस्राणि, चीणि शतानि जयस्िशत तथा पल्यानां जयसि शल्लक्षाणि जयस्िरदात्‌ 
सद सराणि त्रीणि शतानि यसित पल्यभागत्रयस्य भागैकः । २< । मे वनाम्नि एकर्विंशतितमे 
पटले पल्यकोटीनां कोटयश्चतुदश् । २१। भद्रनाभ्नि द्वाविंशतितमे पटले पल्यकोटीनां 
कोर्यश्चतुदै श षट॒षषिलच्तञाणि षट पष्टिसह स्राणि पट्‌ डातानि पट षष्टिः तथा पल्यानां षट्षष्टि- 
खक्षाणि षर्‌ षष्टिसहस्राणि षट. शतानि षट्षष्टिः पल्यभागत्रयस्य भागद्वयम्‌ । २२ । 'दारिद्रना- 
भ्नि चयो्विंश्तितमे पटले पंल्यकोरीनां कश्यः पथ्चद्रा जयसख्िराल्लच्ताणि जयस्िदातसह- 
नणि न्रीणि शतानि चयस्िरान तथा पल्यानां च्रयसख्िशल्लक्षाणि चयसिरतसदस््राणि त्रीणि 
दातानि चयख्िशत्‌ पल्यभागच्रयस्य भागेकः । २३ । पंद्मनाम्नि चतुर्विंशतितमे पटले पल्य- 
कोटीनां कोट्‌ यः पोडका । २४ । लोदहितनाम्नि पड्वविंशतितमे पटल पल्यकोटीनां कोट्यः 
षोडरा षट्षष्टिखक्षाणि षट्पषटिसदसराणि षट्‌कातानि षट्षष्ठिः तथा पल्यानां षद्षष्टिखक्षाणि 
षटषष्टि सदसखाणि षटदातानि षट्‌ षष्ठि: पल्यभागच्रयस्य भागद्रयम्‌ । २५। वज्नाम्नि 
षट्विंङतितमे पटले पल्यकोटीनां कोटयः सप्तदश, चयस्िदाल्लक्चाणि यस्िदातसद्स्राणि 
त्रीणि शतानि जयसखिदात्‌ तथां पल्यानां च्रयस्िदाल्लक्षाणि चयसिरतसहस्राणि चीणि शतानि 
जयस्िदात्‌ पल्यभागत्रयस्य भागैकः । २६ । > नन्द्ावते नाम्नि सप्तविंहातितमे पटले पल्यको- 
टीनां कोटयोऽष्टादका । २७। प्रभङ्करनाभ्नि अष्टाचिकातितमे पटले षल्यकोटीनां कोर्योऽष्टा- 
दका षट्पष्िकच्ताणि षदट्‌षषठिसहस््राणि षट ङतानि षट्षष्टिः तथा पल्यानां षट्षष्टिलन्ताणि 
पर षष्टिसहस्राणि पट कातानि पटुपष्ठिः पल्यभागच्रयस्य भागद्रयम्‌ । २८ । उ पिष्टकनाम्नि 


एकोनच्रिरत्तमे पटले पल्यकोटीनां कोय एकोनविंशतिः तयस्िदाल्लन्ताणि त्रयस शाव्सह- २ 


सराणि चीणि शातानि चयसखिरात्‌ तथा पल्यानां ज्यसिशाल्लक्षाणि च्रयस्िङतसदहस्राणि त्रीणि 
रातानि यसित पल्यभागत्रयस्य भागैकः । २५ । गजमस्तकनाम्नि िङ्ततमे पटले 
पन्यकोरिकोख्यः विशतिः । ३५ । प्रभानास्नि एकचरिङरत्तमे पटले साधिकौ सागरो द्रौ । ३१। 
डति सौधर्मेद्ानयोरेकन्निशतप्रस्ताराणाम्‌ उत्क्रष्टा स्थि तिज्ञौतव्या । 

अथ सानल्छमा रमाहेन्द्रयोरत्छर्टस्थितिप्रतिषच्य्थं सूत्रमिदमाहुः- 


सानत्कमारमादरन्द्रयाः सस ।॥ ३२०।, 
सानत्ुमारश्च माहेन्द्रश्च सानल्छुमारमाहेन्द्रौ तयोः सानकत्ुमारमाहन्द्रयोः 1 अन- 
यो्रंयोः कल्पयोः अमराणां सप्तसागरोपमानि साधिकानि उक्षा स्थितिभंवति । तयोः 
सम्बन्धीनि पटलानि सप्त भवन्ति । तत्र अञ्जननाम्नि प्रथमपटले द्रौ सागरौ सागरसप्त- 


१ 


^ 


भागानां प्व मागाश्च । १ । बवनमाङनाम्नि द्ितीयपटले सागरस्य: सागरसप्तभागानां ३० 


तरयो भागाश्च । २ । नागनाम्नि तृतीयपटलटे चत्वारः सागराः सागरसप्तभागानामेको 


-* ~ = = 


१ हरिद्राना- आ०, द°, ज० | २ नदयवतिना आा०, क०, ऊ०। ३ विष्टक- ला० | 
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भागश्व । ३ । गङ्डनाम्नि चतुथं पटले चत्वारः सागराः सागरसप्तभागानां षड्‌ भागाश्च ।५। 
लाइ नाम्नि पञ्चमे पटले सागराः पच्छ सागरसप्तभागानां चत्वारो भागाश्च । ५ । बवटरमद्र- 
नाम्नि षष्ठे पटले सागराः षट्‌ सागरसक्रभागानां द्धौ भागौ च । ६ । चक्रनाम्नि सप्तमे पटले 
साधिका अणंचाः सप्त । इति सानत्कुमारमादेन्द्रयोः सप्तप्रस्ताराणामत्छृष्टा स्थितिज्ञीतन्या । 


अथ नह्मरोकादिपु अच्युतपर्यन्तपु कल्पेषु स्थितिविरोषपरिज्ञानाथं सूत्रमिदमाहुः- 
जिसक्षनवेकादशच्रयोदन्शपश्चद्शनिरधिकानि तु॥ ३१॥ 


ज्यश्च सप्त च नव च कादश च योदश च पच्वदर च तरिसप्तनवेकादशत्रयो- 
दशपड्बद श्च तेस्तथोक्तेः अधिकानि । कानि अधि कानि ? पूर्वसृत्रोक्तनि सक्चसागरोपमानि । 
अस्यायमर्थः ्रद्मखोकनर्योत्तरयोः सप्तसागरोपमानि न्रिभिः सागरोपमः अधिकानि दश 
सागरोपमानीत्य्थंः । खान्तवकापिष्टयोः सप्तसागरोपमानि सप्तभिः सागरोपमेरधिकानि चतुदश 
सागरोपमानीत्यथंः । शुकरमदाशुकयोः सक्तसागसेपमानि नवसाग गपमेरपिकानि षोडशसाग- 
सोपमानीत्यथंः । शतारसह स्रारयोः सप्नसागरोपमानि एक्रादशलागरोपमेरधिकानि अष्टादश 
सागरोपमानीद्यथंः । आनतश्राणतयोः सप्तसागरोपमानि त्रयोदशसागरोपमेरधिकानि विङ्रति- 
सागरोपमानीत्यथः । आरणाच्युतयोः सप्तसागसेपमानि पञ्चदशसरागरोपमैरधिकानि द्वाविंश- 
तिस्रागरोपमानीव्य्थंः । तुशब्दो विशेषणार्थः । कोऽसौ विशोषः ? 'सौधरमम्मेदानयोः 
सागरोपमे अधिके" इत्यत्र अधिकराब्दाधिकारः नह्मट्टोकब्ह्योत्तरलान्तवकापिष्टशुक्रमह्ाशक्र- 
शतारसह स्रारपयन्तेषु चतुषु युगलेषु भवतेते न स्वानतादिषु वतंते इत्यर्थं विशेषयति । तेन 
यत्र यत्र यावन्ति सागरोपमानि उक्तानि तत्र तत्र साधिकानि वक्तव्यानि । आनतप्राणतयोः 
सागरोपमानि विंदतिरेव आरणाच्युतयोप्रोर्विंशत्तिरेव न साधिकानि । 


अथ विस्तरः-बह्यखोकनद्मोत्तरयोयौनि चत्वारि पटलानि बतन्ते तेषां मध्ये अरिष्ठ 
नाम्नि प्रथमषपटले पादहीनाः सरस्वन्तोऽष्रौ । देवसभितनाम्नि द्वितोयपरले जलधयः सार्धोऽष्र 
।॥२। जह्मनाम्नि कृतीयपटले पादाधिका उद धयो नव ।३। नद्योत्तरनाम्नि चतुथंपरले शचशाध्वजा 
दश । लान्तचकापिष्टयोद्धं पटले वर्तेते । तत्र ब्रह्महृद्यनाम्नि म्रथमपटले अपाम्पतयो द्वादश । 
खान्तवनास्नि द्वितीयपटकले नदीपतयश्चतुदंश साधिकाः । शुक्रमदाशक्रयोरेकमेव पटलम्‌ । तच्र 
शकरनाम्नि पटे जखनिधयः साधिकाः षोडख । शातारसद्खारयोरेकमेव पटं तत्र शतारनाम्नि 
पटले रत्नाकराः साधिका जष्टादृदं । आनतप्राणतारणाच्युतेषु षर्‌ पटल्छनि । तच्र आनतनाम्नि 
भ्रथमपटले उदन्वन्त एकोनविंशतिः सागरस्य दृतीयो मागः किञ्चिद धिकस्तत्न दीनो भवति । 
श्राणतनाम्नि द्वितीयषपटले सिन्धवो विंशतिः । पुष्पकनाम्नि कृतीयपटले आक्कूपाराः विंशतिः 
सागरभागत्रयस्य द्धौ मागो च । शातकनाम्नि चतु्थंपटटे पारावारा एकविंशातिरेव । 
आरणनाम्नि पक्वमपटके सरिनपतयः एकनिशतिः सागरत्रिभागेकभागश्च । अस्स्युतनाम्नि 
षष्ठे पटले सयुद्रा हाविंशतिरेव । 
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४।३२-२३४ | न्व तुर्थोऽध्यायः १५७५ 
*अथ भवेयकादीनां पटेषु आयुरविंशेषप्रतियन्त्यर्थं सूत्रमिदं प्रतिपादयन्ति-- 
आरणाच्युताद्‌ ध्वेमेकौकेन नवस ग्रैवेयकेषु विजयादिषु 
सवो्थेसिद्धौ च ॥ ३२॥ 

आरणन्छ अच्युतश्च आरणाच्युतं तस्मादारणाच््युतात््‌ । अ!रणाच्युतयोद्रीविंङति- 
सागरोपमा उत्कृष्ट स्थितिरुक्ता तत ऊव्व॑म्‌ उपरि नवसु भरैवेयकरेपु एकेकेन सागरोपमेन 
अधिका स्थितिदेवानां वेदितव्या । तेन अधोग्रेवेयकेषु रप्रथमे मेवेयके सुद शं ननाम्नि तरयो- 
विंशतिसागरा भवन्ति । द्वितीये म्रेवेयके अमोघनाम्नि चतुविशतिरब्धयः स्युः । भ्ठृतीये 
मेवेयके सुप्रवुद्धनाम्नि पच्चविंशतिवी्धयो मचन्ति । "मध्यमन्रैवेयकेषु प्रथमभरैवेयके यशो- 
धरनाभ्नि षडर्विशतिवौरिधयो भवन्ति । द्वितीये मेवेयके सुभद्रनाम्नि सप्तविंशतिः पयोधयो 
भवन्ति । ठृतीये भरं वेयकर सुविखालनास्नि अषटाविंशतिरम्भोधयो भवन्ति । उपरिमभरैवेयकेषु 
प्रथमे मेवेयके सखुमनसनाम्नि एकोनच्निशदम्ब्ुघयो भवन्ति । द्वितीये मेवेयके सोमन- 
सनाम्नि चिरत पाथोधयो भवन्ति। वृतीये मरेवेयके भोतिङ्करनाभ्नि एकच्चिशदर्णोधयो 
भवन्ति । “नवसु मेवेयकेषु" इत्यत्र नवराब्दप्रहणं प्रत्येकम्‌. एकेकसागरज्द्ध-यथम्‌ , अन्यथ। 
भेवेयकमात्रमरहणि सर्वेषु मे बेयकेषु एक एव सागरो बद्धेते तन्मा भूदिति । न केवलं नघसु 
म्रेवेयकेषु एकैकेन सागरोपमेन एकेकं साणरोपममधिकं स्यान किन्तु विजयादिषु विजय- 


प्रकारेषु च । तेनायमथेः-नवादिन्तेषु द्वार्चिशन्सागरोपमानि भवन्ति । विजयवेजयन्तजयन्ता- 


पराजितेषु चतुषु विमानेषु जयस्िशतसागयोपमानि उत्कृष्टा स्थितिभंवति । †सवौर्थंसिद्धौ चः 
इति छरथक्पद्करणं जघन्यस्थित्तिप्रतिपेधाथेम्‌ । सवौथे सिद्धि गतो जीवः परिपूणौनि त्रयखि- 
शन. सागरोपमानि भुङ्क्ते । विजयादिषु तु जघन्यस्थितिद्धोन्नि शत्‌ सागरोपमानि । 
° अथोक्तोल्छृषटायुष्केषु कल्पवासिषु निद्कष्टस्थितिपरिज्ञानाथ सूत्रमिदमाहुः- 
अपरा पल्योपममयिकम्‌ ॥ २३२ ॥ 
अपरा जघन्या स्थितिः एकं पंल्योपमं किंचिदधिकं भवति । तत्त॒ सोधम्मेशानप्रथम- 


भ्रस्तारे एव ज्ञातव्यम्‌ । तर कथं ज्ञायते ? उन्तरसूत्र “परतः परतः इति वदयमाणत्वात्‌ । 


अथ प्रयमप्रस्तारादूध्वं जघन्यस्थितिपरिज्ञानाथं सृत्रमिदमाहुः- 
परतः परतः प्रवो पृजोनन्तरा ॥ ३४ ॥ 


परतः परतः परस्मिन्‌ परस्मिन दरो प्रस्तारे प्रस्तारे कल्पयुम्मकल्पयुम्मादिषु या 
स्थितिः पूवी पूवी प्रथमा भ्रथमा बतंते सा अनन्तरा उपयुपरितनी अपरा जघन्या स्थितिर्वे- 


दितन्या। तत्रापि जघन्यापि साधिका वेदितव्या । तेन कारणेन स्थुङरूपतया जघन्या 
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१ अथ नवम्रे~ आा०, द०, ज० | २ प्रथममे- वर, जा, दू०,ज० । ३ दितीयमभरे- 
व०, भआ०, दु०, ल०। % त्रतीयप्रे- व । ५ मध्यग्रे- भा०, द्‌०, ज० | ६ सिद्धिगतजी- 
आ०, द°, ज० । ७ जयथोत्कष्टरिथत्युक्तेषु जा०; दु०; जर । 
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स्थितिरुच्यते-सौधम्मंशानयोः कल्पयोः द्वे सागरोपमे साधिके उक्ते ते तु सानत्कुमारमादे- 
नद्रयोः जघन्या स्थितिभंवति। सानत्छुमारमाहेन्द्रयोः सप्तसागरोपमानि साधिकानि कथितानि 
तानि ब्रह्मखोकब्रह्मोत्तरयोः जघन्या स्थितिः ज्ञातव्या । एवं विजयादिपं्यन्तेषु वेदितव्यम्‌ । 
अथ नार्काणां पूवेयुत्करष्टा स्थितिः प्रतिपादिता, जघन्या तु नोक्ता तत्परिज्ञानार्थं 
५ रूघूपायेन अनधिदछतमपि सूत्रमधिक्छियते। कोऽसौ खघुपायः ९ “अपराः इत्यश्चरन्रयं 
वारद्भयं मा भूदिति । 
नारकाणाओ्च दितीयादिषु ॥ ३५ ॥ 
नरके भवाः नारकास्तेषां नारकाणां द्वितीयादिषु भूमिषु प्रस्तारेषु च अपरा जयन्या 
स्थितिः भवति । चकारात्‌ पूवौपूवीऽनन्तरा इत्यजुक्कष्यते । तेनायमथेः--स्थुटतया रत्नप्र शायां 
१० प्रथमनरकमभूमौ नारकाणासुल्छृष्टा स्थितिरेकंसागरोपमं भ्रोक्तं सा शक््कराप्रभायां द्वितीयनरक- 
भूमौ जघन्या वेदितव्या । ङाक्कराप्रभायां न्ीणि सागरोपमानि उत्छृष्टा स्थितिः कथिता सा 
वाल्ुकाप्रभायां दृतीयनरकभूमौ जघन्या स्थितिः वेदितव्या इत्यादि यावत्‌ सप्तमनरके दवाविश- 
तिसागरोपमानि जघन्या स्थितिभवति- 
अथ द्वितीयादिषु भूमिषु जघन्या स्थितिः यदि प्रतिपादिता तर्हि प्रथमायां नरकभूमो 
९५ का जघन्या स्थितिरिति चेत १ उच्यते- 
द्रावषंसहस्राणि प्रथमायाम्‌ ॥ ३६ ॥ 
चषौणां सहस्राणि वषंसदहस्राणि, दर च तानि वषेसदहखाणि दकावषेसद सराणि प्रथमायां 
भ्रथमनरकभूमौ दशवष सदसराणि अपरा जघन्या स्थितिज्ञीतव्या । सा तु प्रथमपटले 
सीमन्तकनाम्न्येव । द्वितीयपटले नवति वषंसहसराणि जघन्या स्थितिः । कृतीयपंटले नवति. 
२० वर्षरक्षाणि इत्यादि सवत्र समयाधिका सती जघन्या स्थितिज्ञौतव्या । 
अथ भवनवासिनां जघन्या स्थितिरुच्यते- 
वनेषु च ।। २७ ॥ 
भवनेषु भवनवासिषु देवेषु दशवष सहस्राणि जघन्या स्थितिभेवति । चकारः अपरा- 
स्थितिरित्यस्यालुकषेणा्थंः । 
२५ अशथ उ्यन्तवराणां जघन्या स्थितिरुष्यते- 
व्यन्तराणास्व ॥ २८ ॥ 
ठ्यन्तराणां किन्नरादीनां दद्वषंसहस्राणि जघन्या स्थिविभंवति । चकारः अपरा- 


स्थिति* रित्यस्याऽजुकषंणार्थंः । 
तर्द व्यन्तराणासुल्छृष्टा का स्थितिरिति चत्‌ ? उच्यते- कव 
३० परा पल्योपममधिक्छम्‌ ॥ ३€ 


परा उत्छकष्टा स्थितिव्येन्तराणाम्‌ एकं पल्योपमं किच्छिदधिकं भवति । 


~ -- = ----~~~ ~ 


~~ - = ~ ---- 





५ -न्तं वेदितव्या ब | २ -रेकसाग- आ०, दृ०, ज०, क० | ३ -तिवष- ज°। 
 -तिदशवमसदसाणि इत्यनु - ता०, व० । 





क चतुर्थोऽध्यायः ६ 


भथ श्योतिष्काणासुत्कृष्टस्थितिपरिज्ानार्थं योगोऽयसुच्यते-- 
ञ्योतिष्काणाश् ॥ ४० ॥ 
चकारः प्रद्तससुच्चयार्थंः। तेन ज्योतिषकाणां परा स्थितिः पल्योपमाधिकमिति 
ज्ञातव्यम्‌ । 
भथ च्योतिष्काणां जघन्यस्थितिपरिज्ञाना्थं सूत्रमिदं जुवन्ति स्म- 
लद नागोऽषरा ॥ 2१॥ 
तस्य पल्योपमस्य अष्टसु भागेषु कृतेषु एको मागः तदष्टमागः, अपरा अनु्छ्ा 
जघन्या स्थितिर्ज्यो तिष्काणां भवतीति तात्पर्यम्‌ । अन्न विदोषः कथ्यते--चन्द्राणां पल्यमे्कं 
वषंङक्चाधिकम्‌ । सूयौणां पल्यमेकःं वषं सदसराधिकम्‌ । शकराणां वषंडाताधिकं पल्योपमम्‌ । 
बहस्प॑तीनां पल्योपममेकमेव । बुधानां पल्याद्धेम्‌ । नक्षत्राणाव्च पल्याद्धेम्‌ । प्रकीणंकतारकाणां 
पल्यचतुथंभागः परा स्थितिं दितव्या । भ्रकीणंकतारकाणां नक्षन्राणाख्च जघन्या स्थितिः 
पल्योपमाऽष्टमो मागः । सू्यौदीनां जघन्या स्थितिः पल्योपम्तु्थंभागंः । तथा च 
विरोषं 
लोकान्तिकानामण्ौ सागरोपमानि सर्वेषाम ॥ ४२ ॥ 
ये छोकान्तिकास्ते विश्वेऽपि श्युक्खलेश्याः पच्वहस्तोन्नता अष्टसागरोपंमस्थितय इति । 
भस्मन्‌ चतुर्थेऽध्याये चतुर्णिकायदे वानां स्थानसेदाः सुखादिकव्नोत्छृष्टाऽनुत्छष्टस्थितिख् 
रेश्याश्च निरूपिता इति सिद्धम्‌ । 
ईति सूरिशीश्चुतसागरविरवितायां तात्पयेसंज्ञायां तत्त्वाथ्टृत्तौ चतुर्थः पादः समाप्तः । 


प न~~ -- = ~~~ ~ ~ ~ ~=-=~- ---~~-- - - 


१ -गः लीका- अ०, दु०, ज० | २ -षः ये लोकान्तिकाः वा० । ३ सूत्रमेतन्नास्ति शा 
प्रतौ । @ इत्यनवय गद्यपद्यवि द्ाविनोदनोदितप्रमोदपीयूषरसपानपावनमतिसमाजरत्नराजमतिसागर- 
यतिराजराजिता्थंसमर्थेन तकव्याकरणछन्दोलङ्कारतादित्यादिदास््रनिशितमतिना यतिना श्रीमद्‌देवेन्द्र- 
कीचचिंमष्टारकग्ररिष्येण शिष्येण च सकटरविद्वज्जनविहितचरणसेवस्य भीविदयानन्दिदेवस्य सञ्च्छ्दि त- 
भिथ्यामतदुर्गरेण श्रीभ्रुतसागरेण सूरिणा विरचितायां श्लोकवात्ति कराजवाति कसवायं सिद्धिन्यायङुशद्‌- 
चन्द्रोदयप्रमेयकमल्मात॑ण्डग्रचण्डाष्टसदश्तीप्रमुखम्रन्थसन्दभंनिर्भरावलो कनङरुदधिविराजित।यां तत्वार्थ 
रीकायां चतुर्थोऽध्यायः समाप्तः । आा०. द०, ज०, वर | 

२३ 


१० 


१५ 


५५ 


अथ पञ्चमोऽध्यायः 


भयेदानी सम्यग्दु्छंनबिषया जीवादयः पदाथौस्तत्र जीवपदाथेः पूवं उ्याख्यातः, 
अजीवपदा्थंस्तु व्याश्यातुमारब्धः तस्य नामविदोषकथनार्थं श्रीमदुमास्वामिनः सूत्रमिदमाहुः- 


अजीवकाया घम्मोघम्नीकाक्ापुट्गलाः ॥ १ ॥ 


न विद्यते जीव आत्मा येषां ते अजीवाः, कायवत्‌ पुद्रख्द्रव्यम्रचयातममककारीरवत्‌ 
बहूभरदेशा वतन्ते ये ते कायाः, अजीवाश्च ते काया अजीवकायाः, “धविदोषणं विद्ोष्येण्‌” 
[ पा० सू० २।१।५७ ] इति सृच्रेण कम्मंधारयसमासः । अत्र अजीवा इति विदोषणं काया 
इति विन्तेष्यं तेन विशोषणं विषयेण सह समस्यते क्मधारयसमासो भवति । धममश्च अधमे 
आकादाद्च पुद्ररख्श्च धमीधम्मीकारापुद्रलाः । एते "चत्वारः पदाथौः अजीवकाया भवन्ति । 
नलु “असङ्खयेयाः प्रदे्चा धर्माधर्मेकजीवानाभर्‌"” [ ५।८ ] इत्यम्रे बहभ्रदेशत्वं श्ञापयि- 
च्यति किमर्थमत्र बहुप्रदे कत्वसूष्वनार्थं कायकाब्दस्य ग्रहणम्‌ ? साधूक्तं भवता अन्न बहुभरदेश- 
सूष्नङूश्चणो विधिः कायशब्देन गृहीतः तस्येव विघेरबधारणमग्रे करिष्यति, । किमवधारणं 
करिष्यति ९ असख्ख्येयाः भदेकाः धम्माधम्मकजीवानाम्‌ । किमन्राबधारणम्‌ ? प्तेषां 
धमीदीनां त्रयाणां देशा असख्ख्येया भवन्ति अनन्ताः सख्ख्येयाश्च न मवन्तीति निद्धौर- 
यिष्यति । तथा च कारप्रदेकाः प्रचयात्मका न भवन्तीति ज्ञापनाथं कायसब्दग्रहणम्‌ । यथा 
एकस्याणोः प्रदे शमान्रत्वात्‌ द्वितीयादयः प्रदेशा न भवन्ति तथा कारपरमाणोरपि द्वितीयादयः 
भदे्ा न भवन्ति, तेन काङोऽकाय इत्युच्यते । पुदूगरूपरमाणोः यद्यपि निश्चयेन उअबहु- 
प्रदेशत्वम॒क्तं तथापि उपव्वारेण बहूुभ्रदेशत्वमस्त्येव, यतः पुदूगखपरमाणुः अन्यपुदूगरूपंर- 
माणुभिः सह भिरति एकन्र कायवत्‌ पिण्डीभवति, तेनोपचारेण काय उच्यते । काल- 
परमाणुस्तु उपष्वारेणापि कालपरमाणुभिः सष न मिरति तेनोप॑चचारेणापि काय इति नोच्यते । 


स तु स्वभावेन रत्नराशचिवत्‌ सुक्ताफलसमूष्टवत्‌ प्रथक्‌ तिष्ठति । 

धम्माधम्मौकाकशपुद्रला अजीव इति सामान्यसेज्ञा, धर्म्मोऽध्मं आकाशः पुद्रखुश्चेति 
विशेषसंज्ञा । नलु नीलोत्पलादिषु व्यभिचारो बतंेते ^*उत्पलनीलम्‌ इत्यादि, कथं विरोषणं 
विशोष्येणेति घटते ? सत्यम्‌ ; इहापि व्यभिष्वारो बतेते-अजीवशाब्दः कायरद्दिते कालेऽप्यस्ति, 
कायचब्दः जीवेऽप्यस्ति, तेन जीवकाय इत्यपि कथ्यते, नास्ति व्यसिष्वारस्य दोषः । 

अथ ^“सवंद्रन्यपययिषु केवलस्य” [ ९।२९ `] इत्यस्मिन्‌ सूत्रे द्रव्यदाब्द्‌ः श्रुतः । 


कानि तानि द्रव्याणि इत्युक्तं सृन्रमिदमाहुः- 


इ ~ ५ 
चऽ, ० । & उत्परे नीर- आा०३ दऽ, ज० ॥ । 





५।२-६ ¡ पव्छमोऽध्यायः १५७९ 


द्रव्याणि ॥ २॥ 

१द्र-यन्ते गम्यन्ते प्राप्यन्ते यथास्वं यथायथं यथात्मीयपयोयेयनि तानि द्रव्याणि । 
उद्रवन्ति वा पयौयैः भ्रवतंन्ते यानि तानि द्रव्याणि । ्रव्यत्वयोगात्‌ द्रव्याणि" इति" कथन्न 
व्युट्पत्तिः ? एवं सति उभयोद्रं्यपयौययोरसिद्धिः स्यात्‌ । दण्डदण्डिनोः प्रथक्सिद्धयोर्योगो 
भवति न तु द्रव्यप्यीययोः प्रथक्‌ सिद्धिरस्ति चेत्‌ ; अध्रथकसिद्धयोरपि द्रव्यपयौययोर्योगो ५ 
भवेन्‌ , तर्हि आकाशङ्कसखुमस्य “श्रकृतिपुरुषस्य द्वितीयरिरलषश्च योगो भवेत्‌ । यदि द्रव्यपयोौ- 
ययोः प्रथक्‌ सिद्धिरङ्गीक्रियते, तदहि द्रव्यस्वकल्पना \व्रथेव । यदि गुणसमुदायो द्रव्यसुष््यते; 
तन्न गुणानां समुदायस्य च भेदाभावे तद्‌ द्रन्यव्यपदेशो नोपपद्यते । यदि भेदोऽङ्गीक्रियते; 
तदा स एष दोषः। स कः ? द्रन्यत्वकल्पनीन्रथात्वलक्षणः । ननु णान्‌ “द्रवन्ति 
गुरणेर्वा द्र-यन्ते यानि तानि द्रभ्याणिः इति चेत्‌ विग्रहोऽभिधीयते तदा स एव दोषः किन्न १० 
भवति ? सत्यम्‌; गुणेः सद कथश्चिद्‌ भेदाभेदौ वर्तेते तेन अनेन विग्रहेण द्रव्यव्यपदेक्ो 
द्रञ्यनामसिद्धिरस्येव । कथ्छिद्‌मेदः कथञ्चिदभेद्‌ इति कथं ज्ञायते ? यतः कारणात्‌ 
व्यतिरेकेण अनु रन्धिरभेदः, सं ज्ञाखक्षणभ्रयोजनादिभेदे भदः । धम्मीधमौकाशयपुद्रव्य इति 
वचवत्वारः पदाथी बहवः तेषां समानाधिकरणत्वं बहुत्वनिद शे सति सरूख्यानुबत्तिवत्‌ 
सर्वेषामपि पुल्लिङ्गत्वमेकं द्रव्याणां प्राप्नोति, द्रव्याणीति कथम्‌ ? तदसत्‌ $ आविष्टखिङ्गत्वात्‌ १५ 
चाब्दाः कदाचिदपि लिङ्गं न " -जहति न सुक्रन्ति न व्यभिचरन्तीति यावत्‌ । अतः कारणत्‌ 
धम्मौधमीकादापुद्रल्य द्रव्याणि भवन्ति इति "° नेष नपुंसकलिङ्गत्वलक्षणो दोषः । 

अथ किं चत्वार एव पदायौः द्रव्याणीत्युष््यन्ते उताऽन्योऽपि कश्चित्‌ पदार्थो द्रष्य 
मुष्यते इति प्रश्ने सृजमिदमाहुः- 

जीवाञ्च ॥२॥ २० 


जीवन्ति जीविष्यन्ति जीवितपूवो वा जीवाः । जीवाश्च द्रव्याणि भवन्ति। चकारः 
द्रड्यसंश्ानुवतं नार्थः । बहूुवचनन्तु पुवंव्याख्यातपयीयादिभेदपरिज्ञानार्थम्‌ । पवं कारोऽपि 
द्रग्यतया व्यते, तेन सद द्रव्याणि षट्‌ भवन्तीति ज्ञातव्यम्‌ । 
, नलु «५ णपययवद्‌ द्रव्यम्‌?” [ ५।३८ ] इत्यनेन वदयमाणसू जेण द्रन्यलक्षणकथनात्‌ , 
तत्कथितलक्षणसंश्रयाश्च धम्मोधमौकाशपुद्रलजीवकाल्ानां द्रव्यव्यपदेशचः सङ्गच्छत एव । २५ 


~ ---~----~------- --~----*----~~-~~- ~+, ^. 





१ द्रव्यन्ते ०, द्०, जऽ । २ -चथं यथात्मीयं प~ => । -यथमात्मीयं प~ कु०, 
आ०, ब० । -यथमात्मीवप-ञ्ञ० । २ द्रव्यन्ति आ०, दु०, ब०, ज | ४ वैरोष्रिकमतापेश्चया । 
५५ प्रजक्ृतिकुसुमस्य ०, द०, ज० | £ पएरयगेव आा०, द०, ज० } ७ गुणख्द्धाबो शा०, च०, 
क्‌०, ब०, आ० | “सन्वथी खल्वपि गुणखन्द्रावो द्रव्यम्‌ 1“ -पाल° महा० ५।१।११९ । शशुण- 
खमुदायो बव्यम्‌“ -काख० महा० ४।१।१३ । ८ -नाशयक्त्व- शार, दऽ, ज० । ९ द्रव्यन्ति 
वा० । १० नहति नव्य- आर, बु०, ज० । १९१ नेव भा०, द्‌०, जर । 


१८० तत्त्वार्थश्चौ [ ५३ 
*अर्थपरिगणनेन परिगिणनं न पूर्यते यत्तोऽन्यवादिसिः> द्रव्याणि नव परिगिणितानि वतेन्ते 
अत्र तु षडेव, सत्यम्‌ ; अत एव श्ायते परथिव्यादीनां परवादिकल्पितानां द्रव्यत्वे नि (त्वनि } 
जत्तिः छता भवति । तत्‌ कथमिति चेत्‌ ? छन्न्यते--प्रयिन्यप्तेजोवायुमनसां पुद्रलद्रव्येऽन्त- 
आवः । उक्त्व- 

“घुढवी जलं च छाया चउरिंदियविसयकम्मपाउग्गं । 

छचव्विहमेयं भणियं पुम्गलदव्वं जिणिदेहि ॥ १ ॥ 

अहथूलथु र्थ रं धुरं सुह्मं च सहमथूकं च । 

सुह्मं च सुहुमसह्धमं धराहयं होड छऋन्मेयं ॥? [ वदु सा० १८, ९९ | 

युद्रङद्रव्ये रूपरसगन्धस्पक्चीग्ध बतंन्ते यतः तर्हि बायुमनसोनं रूपादिगुणयोगोस्ति कथं 

पुद्रख्द्रव्ये अन्तभौवः ? सत्यम्‌ ; वायुः स्पशेवान्‌ बतंते कथन्न रूपादिमान्‌ ? घटपटादिवत्‌ 
ष्वश्ुरादिभिः भ्रहीवुं न श्षक्यते वायुः कथं रूपादिमान्‌ १ तन्न; एवं सति परमाण्वादौ नामपि 
रूपादिमन्त्वाभावः प्रसज्यते । आपस्तु गन्धवत्यः स्परोवत्वात्‌ श्रथिवीवत्‌ वतन्ते । तेजोऽपि 


` रसयुक्तं गन्धयुक्तच् वतंते तदपि रूपादिमान्‌ (मत्‌) घटपटादिवत्‌ । मनो दिभकार वर्तते- 


१५ 


>2५५ 


दरन्यमनो-भावमनोभेदात्‌ । तत्र द्रज्यमनः रूपादियोगात्‌ पुद्रद्र ञ्यस्येव विकारः रूपादिमद्‌ 
वतते, शचह्खुरिन्द्रियवत्‌ ज्ञानोपयोगर्केरणं वतेते । भावमनस्तु ज्ञानम्‌, शानं तु जीवगुणः 
तस्य आत्मन्यन्तभीवः । नु अमूर्तोपि शब्दो ज्ञानोपयोगकारणं किन्न वतेते यन्मूतंस्य द्रव्य- 
मनसः क्षानोप॑योगकारणत्वमुच्यते भवद्धिः ९ सत्यम्‌; शब्दः पोद्रलिकः, तस्यापि 
मूर्तिप्रतत्वमस्त्येव श्रुतिस्पदोवस्त्वात््‌ । यथा सर्वेषां परमाणूनां रूपादिमत्का्यैत्वददोनान्‌ 
रूपादिमत्त्वं विद्यते न तथा कायुमनसो रूपादिमत्कायं दश्यते कथं वायुमनसोः पुद्र- 
द्रव्येऽन्तमीवः ? सत्यम्‌ ; तेषामपि-वायुमनःपुद्रलानामपि तदुपपत्तेः- दश्यमानरूपादि- 
मत्कार्योपपत्ते :, सर्वेषां परमाणूनां सवंरूपादिमत्त्वकायेत्वभ्राप्नियोग्यताऽभ्युपगमात्‌ । न 
वव केचित परमाणवः पार्थिवादिजातिविरोषयुच्छाः सन्ति किन्तु “जातिसङ्करेण आरम्भ- 
दरोनं तथा वायुमनसोरपि रूपादिमरकायंददोनम्‌ । दिकोऽपि विष्टायस्यन्तभौवः, आदि- 
व्योद्यापेच्या आकाशप्रदेकपशक्किखु ०९अत इदम्‌? इति व्यवदारोपपन्ते; । 

अथोच्तानां द्रव्याणां विदोषपरिज्लानार्थं सूत्रमिदमाहूः- 


ता ~ णा मायया 


१ अथंपरिगमनं भा०, द०, ज०। २ वैदोषिकेः । “एथिव्यापस्तेजो बायुराकादां कालो 
दिगात्मा मन इति द्रव्याणि ।” --वैशे० १।१।५) ३ एरथ्वी जलं च छाया चतुरिन्द्रियविषयकमं- 
परायेग्याः । पडविधमेदं मणितं पुद्रलद्रन्यं जिनेन्द्रैः ॥ अतिस्थूलस्थूरस्थूलानि स्थूलं सुह्मं च 
बुक्ष्मस्थूं च । सुङ्घमं च सृक्मयुश्मं रादिकं मवति षड मेदम्‌ ॥ ४ -कारणं भार, द्‌०, ज०, व° । 
५५ काष्टादनरस्य चन्द्रकान्ताज्जखस्य जलान्मृक्ताफलरादेः म्यजनास्चानिलस्योत्पत्तिदश्चनात्‌ । & अतः 

इदं पूवं पश्चिममित्यादि ग्यवद्ारोपपचेः । इत इदं ता०, ० | 
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निस्यावस्थिलान्यसरू्पाणि ॥ ४॥ 
नित्यानि धुवाणि । ““नैध्रं वे” [ जेने° वा० ६।२।८२ ˆ] इवि साघु । अवस्थितानि 
सङ्ख्यया अन्यभिष्वारीणि षटत्वखङ्‌्डयाया अपरि्टारीणि, यथासम्भवं निजनिजप्रदेशाश- 
नामल्यागीनि चेतनत्वाचेतनत्वादिनिजनिजस्वरूपं न कदाचिदपि त्यजन्तीति वा अवस्थितानि 
नित्यानि च तानि अवस्थितानि नित्यावस्थितानि । द्रव्याणां नित्यत्वमवस्थितत्वश्च द्र व्यनया- 
पेश्चया ज्ञातव्यमित्यभिम्रायः । न विद्ते रूपं येषां तानि अरूपाणि खूपरसाविरिहितानि 
असूलौनीत्यथंः । 
तर्हि यदि द्रव्याणि अरूपाणि भक्तानि तन्मध्ये पुद्रला अपि द्रव्यानिर्देदं प्राप्युवन्तः 
अरूपा भविष्यन्तीत्युत्सगंग्रतिषेधाथंमपवादसूत्रमाहुः- 
रूपिणः पुद्गलाः ॥ ५॥ 
रूपं रूपरसादिसंस्थानपरिणामटक्षणाउ भूतिं विद्यते यषां ते रूपिणः । अच्र नित्ययोगे 
इन्‌ भरत्ययः । तदुकरम्‌- 
““भूमिनिन्दाप्रक्सासु नित्ययोगेऽतिच्चायने । 
संसर्गेऽस्ति बिवश्षार्याः मन्त्वादयो भवन्त्यमी ॥ १ ॥” 

[ का० सू० २।६।१५ दौ< कु १ ] 
पूरणगटनस्वभावत्वात्‌ पुद्गच्छः । अच्र॒ बहुनचनं । परमाणुस्कन्धाद्यनेकभेदपरिकल्पनार्थं 
विश्वरूपका्यंददानाद्‌ वेदितव्यम्‌ । पुद्गला रूपिणो मूर्तिमन्तो भवन्तीति तात्पयौथेः 

अथ यथा पुदूगल्छः प्रत्येकं भिन्ना वतन्ते तथा धम्मीधम्मौकाद्ा अपि भअत्येकं किं 
मिन्नत्वमाप्ुबन्ति उताभेदमित्यनुयोगे सूत्रमिदमाहुः- 

ञ्जा आकाशादेकद्रव्याणि॥ द ॥ 

आकारममिव्याप्य आ आकारात्‌ , सूत्रानुक्रमेण न्नीणि द्रव्याणि घ्मोऽधमेः आका- 
हाश्च एते रय एकद्रव्याणि अखण्डग्ररेशा भवन्ति न तु पुदूगरूवत्‌ भिन्नप्रदेशाः स्युः । धम्मं 
एकद्र्यम्‌ अधर्म्मोपि कद्रन्यम्‌ आकाशोऽपि एकद्रत्यम्‌ । बहुवष्वनं तु धर्मीदीनां चयाणाम- 
चेक्षया । एकस्यापि अनेकार्थंप्रतीट्युत्पादनसामंथ्योयोगान बहुवचनं कृतं तर्हि आ भाकारादे- 
कैकम्‌' इति खुघुसूत्रं किमिति न छतम्‌ ९ एवं सति सूत्र द्रव्यम्रहणमनथंकं किमिति कृतम्‌ † 
“साधूक्तं भवता; द्रव्यग्रहणं द्रज्यापेश्चयया एकत्वकथनायं क्षत्रभावापेश्चया असंख्येयत्वानन्त- 
स्वविकक्पप्रकटनार्थं "च द्रव्यग्रहणं छृतं यथा जीबद्रन्यं नानाजीवापेश्चया भिन्नं भिन्नं तंते 
पुद्गढद्रन्यच्छ प्रदेशस्कन्धां पेश्चया भिन्नं भिन्नमस्ति तथा धरम्मोऽधमेश्व आकादाच् भिन्नं 


भिन्नं न बतंते । 


=-= ~ ~~~ = -~ 





धि ~~~ ---~- ~ --~ ~~~ 0 ररी 








१ -ख्यया आ०, द्‌०, ज० । २ -शानन त्यजन्ति चे- आ०, द्‌०, ज० । ३ -णमू- 
खा०., दु०, ज० । ४ -यामन्वादेशो भ- कम । -प्रत्यु- अ०, दऽ, ज० । £ --्ययो- 
शा०, द०, ज०, वर | ७ साधु कथित आ०, द्‌०, ज० । € -स्कन्धत्वापे- भा०ज कु०, ल्‌ । 


नयक 


१८२ तत्थाथंदृत्तौ [ ५।७-८ 
अथाधिकृतानां धम्मौधमीकादोकद्रव्याणां विशेषपरिज्ञाना्थं सूत्रमिदसुच्यते-- 


निष्कियाणि च| ७॥ 


बाह्याभ्यन्तरकारणवसात सञ्ञायमानो द्रव्यस्य ययोयः देशान्तरग्राधिहेवुः च्छिया 
कथ्यते । तस्याः क्रियाया निष्कान्तानि निष््ियाणि । चकारः समुश्चये वर्तंते । तेनायमर्थः- 
धमौधमीकाक्षद्रव्याणि न केवलमेकद्रव्याणि अपि निच्रियाणि च स्वस्थानं परित्यज्य जीव- 
पुद्गलवतं परक्षेत्रं न गच्छन्तीत्यथेः । नलु यदि धमौधमोौकारानि द्रव्याणि निष्कियाणि 
वतन्ते चरनादिक्रियारहितानि सन्ति तर्द तेषायुतपादो न सङ्गच्छते । उत्पादो हि क्रियापू्वेको 
व्याख्यातः घटादिवत्‌ । उत्पादाऽभावे उययोऽपि न स्यात्‌ । एव्व सति धम्मीधमौकादा- 
द्रव्याणाम्‌ उत्पाद्‌ ययघ्रौज्यंत्रयकल्पना जरया; युक्त रक्तं भवता हास्येन कथयति--युक्तञुक्तमयुक्त- 
मुक्तमित्यर्थः । एवं सवेन रचालनायां ज्ञातव्यम्‌ । चलनादिक्छियाकारणोत्ादाऽभावेऽपि 
धमौधमीकासानामपरथाप्युत्पादो वतंते* एव । तत्कथमिति चेत्‌ १ उच्यते-स्वनिमित्तः प॑र- 
प्रत्ययश्चेदु(स्यु)र्पादो द्विविधः । तत्र स्वनिमित्तः आगमप्रमाणत्वात्‌ अगुरुखघुगुणानाम्‌ अन- 
न्तानन्तानामङ्गीक्ियमाणानां षट्स्थानपतितय। ब्रद्ध-या षट्स्थानपतितया हान्या च वतंमाना- 
नामेषामत्पादो उ्ययश््व स्वभावादेव वतते । परनिमित्तो-ऽप्यस्ति ~नरकरभा दिगतिस्थित्यवगादह- 
निपित्तत्वान्‌ समये समये तेषां भेदान तद्धेतुत्वमपि भिन्नं भिन्नमिति परभ्रत्ययापेक्ष ९ उत्पादो 
ज्ययश्चोपच्चर्यते । चर्खिचतमप्युचच्यैते-नयु धम्मौधम्मौकारानि चेक्ियारदहितानि वर्तन्ते 
तरि जीवानां पुद्गलानाव्व गतिस्थित्यवकाडाहेतनः कथं भवन्ति ? यतः ऽसवंतोमुखादीनि 
स्वयं क्रियावन्ति वतन्ते तानि < तिम्यादीनां गतिर्थित्यवकारशदानकारणानि सङ्गच्छन्ते न 
निष्कियाणि धम्मौधम्मौकाराद्रव्याणि इति; सत्यम्‌; यथा चक्षु, रूपन्रहण निमित्तं तथा धर्मौ 
दीनि जीवानां बखाधाननिमित्तमिति । अत्र धम्मोधम्मोकारानां निष्न्ियत्वमङ्गीक्रतं जीव- 
पुद्गलानां सक्रियत्वमथीपत्ते रेवायातम्‌ , न तु कारस्य सक्रियत्वमस्ति जीवपुद्गङेः सष 
अनधिकारात्‌ तेन काखोऽपि निष्कियत्वं प्राप्त इत्यथः । पुद्गखानां रूपित्वं धम्मौधम्मौ- 
कारानामेकट्रव्यत्वं निष्कियत्वव्छ त्रिभिः सूत्रैः भरतिपादितम्‌ , अथौत्‌ जीवानां यथायोग्यमरू- 
पित्वमनेकद्रन्यत्वं सवं क्रि(सक्रि)यत्वच्न सिद्धमिति । 


अथ “अजीवकाया धम्मोधम्माकाश्चपुद्ग खाः" [ ५।९ ] इत्यत्र कायङाब्दभरदणात्‌ 


प्रदेशानामस्तित्वं निश्चितम्‌ , परं भदेकानाभियत्ता न ज्ञायते--कस्य द्रव्यस्य कियन्तः भ्रदेदा 
इति तत्परवेक्परिज्ञाना्थं योगोऽयसुष््यते-- 


१ ~-ज्यक- द० । २ चल्ना- भार, कऽ. ज० । ३ -यानिमित्तोस्पा- ज० । -याकणा- 
मत्पा- आ० । ४ -ते त- ज०, ज० | ५ नरक्ग्मादि- ष ! ६ -श्चयाउ- श्र, ज०, क> | 
«५ जलादीनि । ८ मष्स्यादीनाम्‌ । 


© 


२८५ 


१।८-१० | पड्छमोऽध्यायः १८३ 


ॐ सङ. खव्येयाः पदे घमोधम्नैकजीवानाम्‌ ॥ < ॥ 

सङ्‌ ख्यायन्ते संख्येयाः न सङ्ख्येया असख्र्येयाः “आतखनोरिच्च' [ का० सू° 
४।२।१२ ] प्रदिश्यन्ते भदेदाः । धर्मश्च अधर्मश्च एकजीवन्च धम्मीधम्मैकजीवाः, तेषां 
धम्मौधमकजीवानाम्‌ । घमौदीनां ्रयाणामसङ्ख्येया सङ्ल्यामतीताः प्रदेशा भवन्ति । को 
नाम प्रदेशः ‰ यावति क्षेत्र पुद्रङपरमाणुरवतिष्ठते तावदाकाशं प्रदेशा इत्युच्यते । असङ्ख्येय ५ 
खि भकारः जघन्य उत्कृष्टः जघन्योत्छृष्ट्च । अज्र जघन्योत्करष्टः असङ्ख्येयो गह्यते । एतेषु 
घम्मौधरम्भो निष्क्रियौ रोकाकाशं व्याप्य स्थितौ । पक्जीवस्तु तस्प्रमाणभदेशोपि सन्‌ 
संहारविसपेस्वभावात्‌ निजकर्मनिर्मितं सूक्ष्मं महद्वा शरीरमधितिष्ठन्‌ ताबन्मात्रमेवावगाद्य 
तिष्ठति अन्यत्र ङोकपूरणात्‌ । यदा जीवो दण्डकपाटपरतरपूरणलक्चणं रोकपूरणं करोति 
तदा मेरोरधः चित्रवखरपटलमध्ये अष्टौ मध्यप्रदेशान्‌ परिहृत्य सर्व॑ज्न तिष्ठति । सटोकपुरणं ९१० 
चतुर्भिः समयेः करोति चतुर्भिः संहरति? च । एवं खोकपूरणंकरणे अष्ट समया गन्ति । 

अथ आकाशस्य कियन्तः प्रदेशाः भवन्तीति प्रश्ने सूत्रभिदमाहुः- 

अकाशस्थानन्लाः ॥ ९ ॥ 

आ समन्तात्‌ छोके अलोके च 3कादाते तिष्ठति आकादाः, तस्य आकाशस्य । न बिद्यते 
अन्तोऽवसानं येषां प्रदेशानां ते अनन्ताः । आकारस्य नभसः अनन्ताः श्रदेशा भवन्ति । १५ 

अथ चतुणौममूतोनां भ्रदेशपरिमाणं ज्ञातम्‌ , . मूतीनां पुद्रलानान्तु प्रदेशपरिमाणं 
वक्तव्यं तदथं सूत्रमिदमाहु- | 

सङ ख्येया सङ.रूधेयाच्च पुद्गलानाम्‌ ॥ १० ॥ 

सङख्येयाश्च असङ्ख्येयाश्च सड ख्येयासख्ख्येयाः । पुद्रखानां प्रदेशाः संख्येया 
असङ्ख्येयाश्च भवन्ति । चकारात्‌ परीतानन्ताः युक्तानन्ता अनन्तानन्ताश्च च्रिविधानन्ताश्च २० 
भवन्ति । कस्यचित्‌ पुद्रख्द्रज्यस्य द्-णुकादेः खङ्ख्येयाः प्रदेशा भवन्ति । ते तु आगमोक्त- 
गणितशाख्लपयन्तेपि साद्धेशताङ्कपरिमिते अणुदर याधिके* सति यावान्‌ स्कन्ध एक उत्पद्यते 
तावान्‌ स्कन्धः सङ्ृख्येयप्रदेश उच्यते । कस्यचित्‌ पुद्रटस्कन्धस्य असङ्ख्येयाः प्रदेशा 
भवन्ति । ते तु यावन्तो रोकाकाशभ्रदेशास्तावद्धिः पुद्ररुपरभाणुभिर्भिलितैयं पक स्कन्ध 
उत्पद्यते तत्परिमाणस्कन्ध असंख्येयप्रदेश उष्यते । तेन कश्चित्‌ स्कन्ध असङ्ख्येयासङख्येय- २५ 
भदेश भवति, कश्चित्‌ स्कन्धः परीतानान्तो मवति अपरः कोऽपि युक्तानन्तम्रदेशो भवति, 
अन्यतमः कोऽपि अनन्तानन्तप्रदेशश्छ भवति । एतत्‌ नरिविधमप्यनन्तं 'चराब्देन सामान्येन 
गर्ीतमिति ज्ञातव्यम्‌ । नलु खोकस्तावत्‌ असङख्यातप्रदेशः, स लोक अनन्तप्रदेश्षस्य अनन्ता- 
नन्तप्रदेशास्य च स्कन्धस्य कथमाधार इति विरोधः, ततः पुद्रखस्य अनन्तप्रदेकाता न युक्ता ; 
सत्यम्‌ ; परमोण्वादयः सूच्मत्वेन परिणता एकैकुस्मिन्न पि आकाराप्रदेशे अनन्तानन्तास्तिष्ठन्ति १० 


------~-------~- न  जण 





षणी भ त त ८ 


९ प्रदिद्यन्ति ०. ज०। २ -तिषए््- जन, भा०। २ कार्ते ज०, व०।  -के 
या-= अऽ, अऽ । «= -माणकः सू- आर, अ० 


१८४ तत्त्वार्थच्न्तो [ ५।११-१२ 


सम्मान्ति । कस्मात्‌ १ सुच््मपरिणामावगादनशाक्तियोगात्‌ । पुद्ररूपरमाणूनामवगादने या 
शच्छिर्बतते सा अवयाता वतेते, तां दाक्ति कोऽपि व्यादन्तं = शक्नोति । अतः कारणात्‌ 
पकस्मिन्नाकादाप्रदेदो अनन्तानन्तानां परमाणूनामवस्थानं न विरुद्धम्‌ । 
अथ 'सङख्येयाऽसख्ख्येयाश्च पुद्रलानाम्‌? इति सूत्रे विशेषरद्िताः पुद्रल्णः भ्रोक्ताः; 
५ तेन अविशेषवष्वनतया एकस्यापि परमाणोः ताहशाः "भ्रदेश्ा भविष्यन्तीत्याशङ्कायां तन्निषेधार्थं 
सूत्रमिदस॒न्यते-- 8 
नाणांः॥ ११॥ 
अणोः एकस्य परमाणोः श्रदेशाः न मवन्तिः इति वाक्यरोषः । कतो न भवन्तीति 
चेत्र १ अणोः एकमरदेशामाच्रत्वात्‌ । यथा एकाकारदाश्रदे शस्य भ्रदेकाभेद्‌ाभावात्‌ अग्रदेशस्वं 
१० वतते, तथा एकस्य अबिभागस्याणोरपि अघ्रदेश्त्वं ज्ञातव्यमिति । यतः एकस्य परमाणोर्भदः 
कतुं केनापि न शक्यते ¦ 
“परमाणोः परं नाल्पं नभ॑सो न परं महत्‌ ।" | ] इति वचनात 
अणोरष्यणीयानपरो न वतेते कथमणोः प्रदेदाः भिद्यन्ते ? 
अथ धम्मौघरमंजीवपुद्रलखादीनामधिकरणपरिज्ञानाथं सू्रमिदमुष्व्यते- 
१५ लोकाकाशेऽवगादहः ॥ १२॥ 
खोक्यन्ते विलोक्यन्ते धमौदयः पदार्थौ यस्मिन्निति खोकः, टखोकस्य सम्बन्धी आका 
रोकाकाराः तस्मिन्‌ खोकाकाशे । खोक इति “कृरणाधिकरणयोश्व' [ का० तत ४।५।५५५ ] 
इत्यनेन अधिकरणे घन्‌ । अवगाहनमवगादः अवकाश्च इत्यथः । धम्मौधम्मंजीवपुद्रख- 
कार्द्रल्याणां टोकाकासे अवगाद्ोऽवकाद्चो भवति, अलोकाकाले धम्मीदीनां द्रव्याणां भवेशो 
२० न भवतीत्यथंः । यदि धम्मीधमंजीवपुद्रलकाटानां खोकाकाशमधिकरणमाधारो बतंते तर्हि 
आकारस्य किमधिकरणमिति चेत्‌ १ तन्न; आकाश्चस्याधिकरणमन्यन्न वतते, आकाड्चः> 
स्वभ्रतिष्ठो वतते । यद्याकादाः स्वभ्रतिष्ठोऽस्ति तर्द धमौदयोऽपि स्वप्रतिष्ठा एव, यदि धमौदीना- 
माधारोऽन्यः प्रकल्प्यते भवद्धिः तर्हिं आकाङस्याप्याधारोऽन्यः कल्प्यताम्‌ , ° एवच्व सति 
अनवस्थाप्रसङ्गो भवती ति ; तन्न ; आकाड्यादधिकपरिमाणमन्यद्‌ द्रव्यं न वतंते यस्मिन्‌ द्रव्ये 
२५ आकां स्थितमिति कथ्यते । आकारो हि सवंतोऽनन्तः । धमीदीनां यत्पुनराधार आकाशः 
कल्प्यते तदूज्यवहारनयापेश्छया । एवम्भूतनयापेश्षया तु सव्वोण्यपि द्रव्याणि स्वभ्रतिष्ठानि 
बतेन्ते । एवम्भूत इति कोऽथः ? निश्चयनय इत्यर्थः । तथा वाभाणि- 
^ते पुणु बंदडउं सिद्धगण जे अप्याणि वसंति । 
लोयाज्लोडवि सय इहु अच्छहिं बिम णि्यत ॥।१»` [ परमारमप्र° ९।५ | 


[कि 











९ -खशाम्म- सा० । २ -कारद्रन्याणां लो- आं०, ज० । ३ -रास्तु स्व- ०, ज०। 
एवं सत्ति अनवस्थाप्रसद्खोपि भ~ आ०, ज०। -भूतभिति सा०} & तान्‌ पुनवन्दे 
सिद्ध गणान्‌ ये आत्मनि वसन्ति । लोकालोकमपि सकलमिह तिष्ठन्ति विमरु पदयन्तः । 





*।१३-१.४ ] पञ्चमोऽध्यायः १८५ 


तथा च लोके केनचित्‌ प्रष्टं क त्वं तिष्ठसि ? स वचाह-अहमात्मनि तिष्ठामि । अत्र 
आधाराघेयकल्पनायाः भयोजनं किम्‌ १ इदमेव भरयोजनं यल्टाकाकाड्ाद्‌ बहिः न किमपि 
दर्यं वतंते अन्यत्राकाश्चात्‌ । अथ कञ्विदाह खोके वस्तूनामाधाराधेय भावः पूर्वोत्तिरकारभावी 
दृश्यते । यथा पिटकः पूं स्थाप्यते पश्चात्‌ बद्‌रादीनि तत्राधीयन्ते, तथा पू्वंकाले आकाशः 
स्थाप्यते उत्तरकाले तु धमौदीन्याधीयन्ते, तनोपश्वारेणापि आधाराेयकल्पना न वर्त॑ते; ५ 
सत्यम्‌ ; समकाटभाविनामपि पदायौनामाधाराषेयभावो दष्ट एव घटवत्‌ , यथा घटे रूपादयः 
काये करादयो युगपद्‌ दृश्यन्ते तथा आकाशे धर्मादयो युगपद्‌ भवन्तीति नास्ति दोषः । 

आकारां द्विप्रकारम्‌--रोकाकारम्‌ अटोकाकारां च । कस्मात्‌ ? › धमाधमौस्तिकाय- 
भावात । असति धमौस्तिकाये जीवपुद्रलानां गतिहेत्वभावो भवति, असति अधमोस्तिकाये 
स्थितिहेत्वभावो मवति, उभयाऽमावे गतिस्थित्यभवे खोकालोकविभागो न भवेत्‌। अत १० 
एव गतिस्थितिसद्‌भावे खोकाटटोकविभागः सिद्धः । 

अथ धम्मौधमेयोः विरोषराक्तिसूचनाथं सूत्र मिदं भ्रतिपाख्यन्ति- 


धम्मोधम्मेयोः ऊस्स्ने॥ १३॥ 

धमच्धाधर्मश्च धमीधर्मो तयोः धमौधमयोः । घर्मस्य अधमस्य च छरस्ने सर्वस्मिन्‌ 
लोकाकादो अवगाद्ो भवति, गृहस्थितस्य घटस्येव नियतोऽवगाद्ो नास्तीत्यर्थः किन्तु सर्वत्र १५ 
लाकाकार एतयोद्रंयोरवकारोऽर्ति तिलेषु तेर्न । स॒ चावगाहः अवगाहनशक्तियोगाद्‌ 
भवति, परस्परभ्रवेदो सति परस्परस्य व्याघातो न भवति । अच्राह कञथ्ित्‌-स्थितिदान- 
स्वभावस्य अधमंद्रव्यस्य खोककादो स्थितस्य परतोऽभावान कथमलोकाकाङः स्थितिं करोति ? 
तथा काटद्रव्यं विना कथमलोकाकारो वतते १ सस्यम्‌ ; यथा-तप्तायःपिण्डो जलखपाश्वे स्थितः 
एकस्मिन्‌ पाश्वे जलावकर्पणं करति तञ्नरं सर्वत्र रोह पिण्डे व्याप्नोति तथा खोकस्य पार्श्वं २० 
स्थितमलोकाकाश्चम्‌ अधम काटद्रवग्यद् स्परत्‌ स्थितिं करोति वतते च । 

अतः ( अथ ) कारणात्‌ विपरिणतानां मतीनाम उ एकप्रदेशसङूख्ये्यासङ्ख्येयानन्त- 
भदेशानामवगाहनविरोषपरिज्ञापनाथं सूत्रमिदमाहुः-- 

एकप्रदेशादिषु -नाज्यः पुदगलानाम्‌ ॥ १४॥ 

एकश्चासो प्रदेशः एकप्रदेशः, एकम्रदेश आरिर्यषां द्विज्यादिभ्रदेश्ानां त एकप्रदेशादयः २५ 
तेषु एकभ्रदेशादिषु । पुद्गल्ानामेकप्रदेशादिषु अवगाहो भाञ्यो विकल्पनीयः भआषणोय 
इत्यर्थः । यथा व्याकरणे अवयवेन विग्रहयो भवति समदायः समासार्थो भवति तथा एकप्रदेशो- 
ऽपि गृह्यते बहवश्च प्रदेशा गृष्यन्ते । तथादि-एकस्मिन्‌ विद्ायःप्रदेश्ये एकस्य परमाणोरवगाहो 
मवति, एकस्मिन्नाकादो ययोः परमाण्बोश्चावगाह्ो भवति, एवमेकस्मिन्नाकाशाप्रदेरो वच्यादीनामपि 
सङ्ख्येयाखङ्ख्येयानन्तभ्रदेशानां स्कन्धानामवकाशो वेदितव्यः । तथा द्वयोराकाशप्रदेशयोः ३० 
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व ष श 


१ नर्मास्तिकायमावात्‌ ० । धर्मास्तिकायामावाभा- बः । २ -परव्या- भाऽ। ३ -नाम 
प्रदेदा स- ता०, ० । @ -यानन्त- ज०, ० । 
ग्र 


१८६ ` तत्त्वाथद्त्तो [ ५।१५ 


द्री परमाणू बद्धो अवकाडां प्राप्नुतः; त्रिपु च आकाराप्रदेदोषु द्रौ च परमाणु बहवश्च 
परमाणवो बद्धा अबद्धाश चावगाहं भन्ते । सोऽवगाद्यो खोकाकाङशभ्रदेशोष्वेव न परत इति 
भरसपेतव्यम्‌ । ननु घम्मोधमा अमूर्त वर्तेते तेन कारणेन यदि एकच्न अविरोघेनावरोधं लभेते 
अवस्थानम्‌ अवगाह लभेते, तत युक्तम्‌ , पुदूगत्मस्तु मृर्तिमन्तः ते एकसंख्येयासंख्येयप्रदे- 

५ शोष लोकाकादोपु कथमेकसङ्ख्येयासङ्ख्येयप्रदेशाश्वकारादनन्तपरदेदाश्च पुद्‌गटस्कन्धा 
अवस्थानं खभन्ते इति ? अत आद--सत्यम्‌ ; अवगाहनस्वभावान सूच्मपरिणामाच्च > तथा- 
विधे क्षेत्रे मूर्तिमन्तोपि अवस्थानं छभमानाः पुद्गलस्कन्धा न विरुद्ध.थन्ते । यथा *एकस्मिन्न- 
पवर के अनेके प्रदीपादिप्रकाशा अवगाडं रभन्ते तथा एकादिभ्रदेखोष्वपि अनन्ताश्च पुदूगल- 
स्कन्धा अवकाशं वमन्त इति वेदितव्यम्‌ । तथा प्रमाणभूवश्चागमोऽत्र बतंते- 

१० « ओगाटगादटणिचिदो पुगगरुकायेदहिं सच्वदो लोमो । 

सुह्मं नादरेहिं य॒ णंता्णंतेहिः विविहेदि ॥।” [पवयणसा० २।७द६] 
तत्र महाकप्पीसपिण्डोपि दृष्टान्तः । 
अथ विज्ञतमेतत्‌ पुद्गदलानामवगाहनम्‌ । जीवावगाहनं कीटरमिति मण्यते- 
असखङरूपेयमागादिषु जीवानाम्‌ ॥ १५ ॥ 

१५ संख्यायते संख्येयः न संस्येयः असंख्येयः, असंख्येयो भाग आदिर्यंषां भागानां ते 
असंख्येयभागादयस्तेषु असंख्येयभागादिषु । जीवन्ति जीविष्यन्ति जोवितपूवौ वा जीवाः, 
तषां जीवानाम्‌ , खोकाकाशे असंख्येयमागादिपु अवगाहो भवति । कोऽथः ? लोकाकाशस्य 
असंख्येया भागाः क्रियन्ते, तेषां मध्ये एको भागो गृह्यते, तस्मिन्नेकस्मिन भागे एको जीव- 
स्तिष्ठति । आदिशब्दान द्रयोभोगय।रेको. जीवस्तिष्ठति, तथा चरिषु मागेष्वेको जीवस्तिष्ठति, तथा 

२० "चतुषु भागेष्वेको जीवस्तिष्ठति । एवं पच्ादिष्वपि भागेषु एको जीवस्तिष्ठति तथा यावत्त 
सर्वनिपि भागान्‌ रोकपूरणापेष्छया व्याप्नोति । नानाजीवानां सववगादः सवं एव खोको 
वर्तते । अत्राह कच्विन--यद्येकस्मिन्‌ असंख्ये यभागे एको जीवोऽ बतिष्ठते वर्दिं एकस्मिन्‌ 
भगे द्रव्यप्रमाणतोऽनन्तानन्तो जीवराशिः शरीर संयुक्तः कथमवतिष्ठते ? सत्यम्‌ ; लोका- 
का सूस्मबादरमेदान. अबस्थितिः प्रस्येतत्रया । तत्र बादराः परछृतबाधया चोपघातं रभन्ते, 

२५ सृश््मजीवास्तु सदारीरा। अपि सूक्ष्मत्वात एकस्मिन्निगोदजीबाऽवंगाटढ अदेदोऽनन्ताऽनन्ता 
बसखन्ति, ते सूकङ्माः भाणिनः परस्परेण प्रतिघातं न भन्ते, बाद्रेश्च नेव प्रति्न्तुं शक्यन्ते 
तेनावगाहविरोधो नास्ति । 

अथ (लोकाकारतुल्यप्रवे दे किट एको जीबोऽबतिष्ठते इव्युक्तं भवद्धिः, तस्य °लोका- 


* -- --- --- == = == -------~ न्न -- --*~- ------ -- -- ने 


९ -णवश्च न~ आऽ, ज०; वऽ १ > -स्थानं मत्रगाहेन क~ जा<3 जतऽ, क | 
३ -मलत्वाच्च आ०, ज० । £ एकस्मिनेव आङारो अनेके आ०, ज०; बर | ५ अवगादढगाढ- 
निचितः पुद्धख्कायिः सर्वतो रोकः । स्मः बादरेश्च अनन्तानन्तेः विविधैः ॥ & -वगाहे पर- 
जा०, ज०, ० । ७ लोकसंख्येय- च० । लोकस्यासख्येय- ज ०; जार, ब० । 
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सं ख्येयभागादिषु भवत्तिः कथम्‌ स कंलोकव्याच्िभवत्येकस्य जीवस्य' इति प्रश्ने सति लोक- 
भरकिद्धदष्टान्ते न अल्पप्रदेराव्यापिरपि भवतीति भ्रतिपादना्थं : सूत्रं स्वामिनः प्राहुः- 
प्रदेकासंहारविसष्योभ्यां प्रदोपवत ॥ १६ ॥ 
भ्रदिश्यन्ते भ्रसाय्येन्ते सङ्कोत्यन्ते वा प्रदेशाः, संहरणं सङ्कोष्वनं संहारः, विसर्पणं 
भसारणं बिसपेः, संद्ारग् जिसर्प्पंश्च संहारवि सपो, प्रदेशानां संदारविसर्पो प्रदेशसंहारविस्पौ, 


ताभ्यां मदेशसंह्ारविसपौभ्याम्‌ । अस्यायम्थः--खोकस्य असङ्ख्येयभागादिषु जीवस्यावगाहः 


प्रवृत्तिभंवति । कस्मात्‌ ? प्रदेशानां संहारात्‌ सङ्कोष्वात्‌ अल्पक्षेे जीवस्तिष्ठति, प्रदेशानां 
विसपौत भरसरणात्‌ जीबो बहुषु भागेषु तिष्ठति । रवं व्याख्याने सति प्रदेदासंहारविसपीभ्या- 
मित्यत्र चञ्वमीद्धिवचनं घटते । करणापेक्षया वृतीयाद्धिवचनं च चटते, तत्र प्रदेकसंशारेण 
प्रदेराविसर्पेण चेति व्याख्यातयग्यम्‌ । भदे शानां संहारः कथं विसष्पंश्च कथं भवति ? भदीप- 
वत्‌--यथा प्रदीपस्य प्रकाशः निरावर्णाकाश्चप्रदेशो अनवधृतप्रकाद्यपरिमाणं भवति, स एव 
दीपः यदा वद्धमानेन--रारावेण आत्रि यते तदा तस्य अ्रदीपंश्रकाशस्य शरावमातरक्षेतरे परब्त्ति- 
भवति । यदा तु मानिकया र्ढक्कणिकया स्थालीपिधानेन आत्रियते तदा शरावक्चेन्नात 
किंचित्‌ बहूतरक्षेत्रे प्रदी पप्रकाडशप्रवरृत्तिः मवति । यदातु स एवं प्रदीपः कुण्डेनालनियते तदा 
मानिकाक्षे्नात्‌ किश्िन बहुतरश्चेञ्े प्रदीपप्रकाशमञ्त्ति भवति । यदा स एव प्रदीपः अपवर- 
कादिनान्नियते तदा तस्मादपि अधिकम्रकारो भवति । एवं जीवोऽपि यद्यपि अमूतंस्वभावो 
वतंते तथापि अनादिसम्बन्धेक्यान कथच्िन्‌ मूतों भवन्‌ का्मीणशरीरवरात्‌ अणुङ्वरीरं 
महच्छरीर च्वाधितिष्ठन्‌ तच्छरीरवरात्‌ प्रदेशानां संहरणं विसपणं च करोति । तावनप्रमाण- 
तायाम्‌ °सत्याम्‌ असङ्ख्येयभागादिषु प्रदेशप्रव्रन्ति जी वस्योपपद्यते । नलु धम्मोदीनां परस्पर 
प्रदेशावुप्रवेशओो यदा भवति तदा सङ्क रः सञ्ञायते ठयतिकरो भवति। कोऽथः ? एकत्वं प्राप्नोति ; 
सत्यम्‌ ; धमीदीनामन्योन्यमत्यन्तश्े षेऽपि सति--व्यामिश्रतायामपि सत्यां धम्मीदीनि 
द्रव्याणि निजनिजस्वभावं न सुच्न्ति-- धर्मो मिलितोऽपि गतिं ददाति, अधर्मो मिखितोऽपि 
स्थितिं ददाति, आकाशा मिकितोऽपि अककाङ्ं ददति इत्यादि स्वभावस्यापरि्ारो वेदि- 
तव्यः । तथा चाभाणि-- . ६ 
«अणोण्णं पविता दता अवकासमण्णमण्णस्स । 


भिर्लता वि य णिच्चं सगसन्भावं ण विजहति ॥+” ` 
पन्वास्ति० गा० ७ 1 
अथ कस्तेषां स्वभाव इति प्रश्ने धम्मौधमंयोः स्वभावस्तावदुन्न्यते- 


९ -कजी -कव० | २ सूत्रमिदं स्वा- भार, ज०, बन । द -पस्य प्र- भा; ज०, 
अ० | % टट कणिकस्थाटखीकयाव। आ- आ०, ज०, क० | ५ एव दोपः जा०, ज०; बर ॥ 
& सत्यम्‌ आ०, ब०, ज० । € -पे खति ०, जर, व । ९ अन्योन्यं प्रविक्षान्तः ददन्ता<वकाश- 
मन्योऽन्यस्य । मिङन्ताऽपि च नित्यं स्वकस्वभावं न विजत ॥ 
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गनिस्थित्यु व्रो घमीधमेयोरुपकारः ॥ १७ ॥ 

गमनं गतिः, स्थानं स्थितिः, उपगरष्यते इत्युपग्रहः । काब्दविग्रहः कृतः । इदानीं 
समासविग्रहः क्रियते-ेश्चान्तरप्राप्निकारणं गतिः, देान्तराप्रासिभ्रत्यया स्थितिः, गतिश 
स्थितिश्च गतिस्थिती, ते एव उपम्रहोऽनुमहः * कारणत्वं गतिस्थिव्युषम्रहः । धर्मश्च अधर्मश्च 
धमौधर्मौ तयोः धमौधमेयोः । उपक्रियते इत्युपकारः । «“कतुंकमेणोः कृति नित्यस्‌"! 
[ काठ सू २।४।४१ ] इति? वचनान. । धमौधमेयोरित्यत्र कतरि षश्ची ज्ञातव्या । तेनाय- 
मर्थः--गव्युपग्रद्ो गतिकारणं धर्मेण कच्भूतेन जीवपुद्‌गल्यनाम्‌ उपकारः कर्मतापन्नः 
क्रियते । स्थित्युपन्रहः स्थितिकारणमधर्मेण कचभूतेन जीवपुद्रल्मनासुपकारः कर्म॑तापन्नः 
क्रियते । गतिस्थितिकारणं धम्मीधमेयोः उपकारः कार्यं भवतीत्यथेः । एवं चेन “गत्युप॑म्रंहः? 
इत्यत्र द्विवचनं घटते, उपकारशब्देपि द्वि वचनं घटते; तन्नारङ्कनीयम्‌ ; सामान्येन व्युत्पादितः 
शाब्दः उपात्तसङ्ख्या शब्दान्तरसम्बन्धेऽपि सति तदपूर्वोपात्तसंख्यां न सुच्छति । धर्माधर्मयो- 
रित्यत्र द्विवचनसददितशब्द सम्बन्धेपि सति उपग्रह उपकारश्व द्धौ शब्दौ एकवव्वनत्वं न 
सुच्वत इत्यथः, यथा “सुनः कर्तव्यं तपःश्ुतेः इति । अच्रायमथं :--गतिपरिणामयुक्तानां 
जीवपुद्गल्मनाम्‌ उभयेषां गतिकारणे कतेव्ये धमौस्तिकायः सामान्याश्रयो भवति मीनानां 
गमनप्रयोजने तोयवत्‌ । एवं स्थितिपरिणामयुक्तानां जीवपुद्गत्मनाम्‌ उभयेषां स्थित्युपमहे 
स्थितिकारणे उपकारे कर्तव्ये सति अधमौीस्तिकायः सामान्याश्रयो भवति अश्वादीनां स्थिति- 
भयोजने सति परथिवीधातुबन । कोऽथः ? दधातीति धातुराधारः, परथिव्येव धातुः परथिवी- 
धातुः, भूम्याधार इवेत्यथंः । नजु उपग्रह रब्दोऽभ्रयोजनः, उपकारशब्दे नेव सिद्धत्वात्‌, तेन 
श्टशं सूश्च क्रियताम्‌ । ईदृशं कीदशम्‌ ? गतिस्थिती धमीध्मयोरुपकारः'; सत्यम्‌ ; 
यथासङ्ख्यं मा भूल. इ्युपम्रद शब्दग्रहणम्‌. । एवं सूत्रे सति धमौीधभेयोः गतिस्थित्योश्न्व 
यथा स्यं जाते सति जीबयपुद्रखानामपि यथासङ्ख्यं जायते । तथा सत्ययं दोष उत्पद्यते । 
कोऽसी दोषः ‰ धर्मस्योपकारो गतिर्जीवानां भवति, अधमंस्योपकारः स्थितिः पुद्रतगनां 
भवति, एवं सति मदान्‌ दोषः सम्पनीपद्यते तदूदोषनिराकरणाथेम्‌ उपम्रहशब्दो गह्यते । 
नयु धमौधमयोरूुपकारः गतिस्थितिरश्चषण आकाशस्य सङ्गच्छते, यत॒ काशो जीवाश्च 
पुद्राश्च गच्छन्ति च तिष्ठन्ति च किं धमौधमंद्रव्यद्रयग्रहणेन ? सत्यम्‌ ; आकाशस्यापसेष- 
कारस्य विद्यमानत्वान । कोऽसावपरोपकारः ९ धमौवर्मजीवपुद्रलंकारानामवगाह नमाकाश्चस्य 
प्रयोजनम्‌ ““'आाक्छाक्चस्याबगा ह” [ त° सु ५।१८ ]] इति वष्वनात । < एकस्य द्रव्यस्य 
अनेकभ्रयोजनस्थापनायां छोकारोकमभेदो न स्यात्‌ । नजु ध्थिवीतोयादीन्येव तदुपकारसमथीनि 
कि प्रयोजनं धमीधमोभ्यामिति ? सत्यम्‌ ; पए्रथिवीजलादीनि असाधारणाश्नरयः । कथम- 
साधारणाश्यः १ परथिकीमाश्िस्य कश्चिन्‌ गति करोति कस्यवित्‌ ( कश्चित्‌ ) गतिभङ्गं 





१९ -दटका- आ०, ज०, बर, व० | > -ति योगवच~- आ०, ज०, बऽ । ३ -म्रहः स्थिस्यु 
पम्रह इ- वऽ । % -संख्ये जा- ०, ब०, ज० । ५ -द्रखानामव- च । ६ पकद्रन्य- व 
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करोति, जलमपि कस्यचित्‌ गति ददाति कस्यचिद्‌ गतेः भतिवन्धकं भवति, तेन परथिवी- 
जलखादीनि विहशेषोक्तानि एकस्य कायस्य अनेककारणसाध्यानि च तेन धमोध्मौ साधारणाश्रयः 
गतिस्थित्योरिति तावे प्रमाणम्‌ । नु धमीधर्मौ तुल्यबल्टौ वर्तेते तेन धमः स्थितिप्रतिकन्धको 
भविष्यति अधर्मस्तु गतिप्रबन्धको भविष्यतीति चेन; न; तौ अग्रेरकावुक्तौ, धर्मो गतिकार्यै न 
भ्ररकः अधर्मश्च स्थितिकार्ये न प्रेरकः तेन न परस्परं भ्रतिबन्धक्ाविति। नयु धमीधर्मौ ५ 
नोपर्भ्येते तेन तो न स्तः खरविषाणवदितिचेन; न; सर्वेषां भरवादिनामविभ्रतिपन्तेः 
धम्मौधम्मौ वियते एव । सर्वे हि प्रवादिनः प्रस्यक्षानघ्रन्यक्षांश्ब अथीनभिवाञ्छन्ति, तेन 
अञुपटच्धिरिति देतुः अस्मान्‌ भ्रति न सिद्ध्यति । यथा च निरतिशयप्ररयश्षकेवटज्ञान- 
खोचनेन सर्व॑ज्ञवीतरागेण धमीदयः पदाथः सवे उपलभ्यन्ते ““सवंद्रन्यसवेपयायेषु केव- 
ङस्य? [ त सू १।२९ | इति वचनात्‌ , तस्य च उपदेशात्‌ श्रु ज्ञानिभिरपि धम्मौीदय १० 
उपलभ्यन्ते । 

अथाच्राह कथिन~- उपकारसम्बन्धबलेन अतीन्द्रिययोरपि धमीधमेयोरस्तित्वं भवद्धि- 
रवध्रृतम्‌ , ताभ्यामनन्तरं यदुक्तमाकाडां तस्य कः प्रबतंत उपकारो येनातीन्द्रियस्यापि तस्या- 
विगमः सज्ञायते विदुषामिति प्रश्ने सृन्रमिदमाहुः- 

आजकाशस्यावगाद्‌;ः । १८॥ १५ 

आ समन्तात्‌ काङाते चमत्करोति इति आकाड्यः । अवगाहनमवगाहः जीवपुद्रल्य- 
दीनाम्‌ अवगादहिनामवकाङदानमवगाह उच्यते । सः अवगाह आकाङस्य सम्बन्धी उपकारो 
अवति, जीवपुद्रलानाम्‌. आकाशेन उपकारः क्रियते इत्यथः । नु जीवपुद्रल्य अवगादहिनः 
क्रियावन्तो वतन्ते तेषामवकारदानम्‌ आकाश्चस्य साम्प्रतमेव युं क्रमेच, घटत एव--सङ्गच्छत 
इति यावत्‌ , परं निष्क्रियाणां नित्यसम्बन्धानां धर्मास्तिकायादीनामवगाहः कथं घटते ? २० 
सत्यम्‌ ; निष्करियाणामपि घमीदीनाम्‌ उपचाराद्वगादः सङ्गच्छते । यथा सर्वं गच्छति 
इति सर्वगतः, आकारदास्तु गमनाऽभावे सवगत इत्युच्यते । कस्मात्‌ ? उन्यत्यच्ततो विद्य 
मानत्वात्‌ । तथा धम्मौधमौवपि सवत्र ज्यासिदरंनादवगादहनक्रियाऽमावेपि अवगािनौ 
इत्युपचर्यते । नञ आकाशस्य अवकाकादानं भ्रौमद्धिरुच्यते तर्द इटिशादिभिः रेो्टादीनां 
मृत्पिण्डादीनां व्याघातो न भविष्यति, तथा “~एडकादिसिरश्वादीनां च व्याघातो न भवि- २५ 
ध्यति; सस्यम्‌; भिदुरपाषाणादीनां स्थुरत्वं वतंते तेन स्थूलेन स्थुल्टो उयाहन्यत एव । कुलि- 
शादीनां शिखादिन्याहनने आकारास्यावकादादानसामथ्य न दहौयते अवगादहिनामेक परस्पर- 
उग्राघातात्‌ । स्थूला वजराद्योऽन्योन्यमवकाशदानं यदि न छवंन्ति तदा किमाकाास्य दोषः ? 
ये खलत्छु सूच्मपुद्रलखाः तेऽपि अन्योन्यमवकाशदानं बिद्‌ धति कथं सूच्ममाकादां सूच्माणां 
धमौदीनामवकादां न ददाति ? एवं चत्‌ आकाङ्ास्यासाधारणम्‌ अवकाकशदानं रक्रणं न ३० 
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१९ -पुद्रकानां भा०, ब०, ज० । २ युक्तं घ- भा० बऽ, ज | २ प्रत्यक्त- आभ, 
अ०, ज० § £ --प्रचयते अ१०, बऽ, जण०, वन । ५ एडका- च्रा०, ब०। 


१९० तच्त्वा्थंब्न्ती ( ५।१९ 


भवति । कस्मात्‌ ९ अन्येषामवकाशदानसम्मवात्‌ । सत्यम्‌ ; आकारस्याधारणं टश्षण- 


` मस्त्येव । कस्मात्‌ ? सर्वेषां पदाथीनां साधारणावगाहनकारणत्वात्‌ । नु अलोकाकारास्य 


९० 


१५ 


५५ 


वाक्‌ उर्पद्यते । सापि पुद्र्णश्रयत्वान पौद्रिकीत्युच्यते । यदि पूर्वोक्तकम्मेपुदूगलनच्तयोपशमो 


अवगाहनद।नाभावात्‌ स्वलक्षणप्रच्यवनात्‌ आकाञ्चस्याभावः; सत्यम्‌ ; स्वभावस्य अपरित्या- 
गात्‌ कथमाकाशस्याऽभावः । 

अथेदानीं पुद्रलानासुपकारो निरूप्यते- 

शरीरवाङ्मनःप्राणापानाः पृदगलानाम्‌ ॥ ए ॥ 

शीर्यन्ते विघटन्ते शरीराणि, उच्यते वाक्‌ , मन्यते मनः, प्राणिति जीवति येन जीवः 
स प्राणः, =अपअनिति हर्घण जीवति विक्ृत्या वा जीवति येन जीवः सः अपानः, कोषात्‌ 
बहिर्निगंन्तियः स भाण उच्छवास इत्यथंः, बदहिवोयुरभ्यन्तरमायाति यः सः अपानः 
निःधासः, प्राणश्च अपानश्च प्राणापानौ । खारीराणि च वाक्‌ च मनश्च प्राणापानो च 
शारीरवाङमनःप्राणापानाः । पृं पूयन्ते पश्चाद्‌ गन्ति ये ते पुद्रलस्तेषां पुद्रलानाम्‌ । 
चुद्रखानां सम्बन्धिनः एते खरीरादयः पच्च उपकाराः जीवानां भवन्ति । 

तत्र तावत्‌ ओौदारिकिनेक्रियिकाहारकतेजसकाम्मंणानि शरीराणि पच्छ । तत्र पठ्चसु 
शरीरेषु मध्ये यानि का्मंणानि तानि सूच््माणि अभ्रस्यत्ञाणि तेरुत्पाद्यन्ते * उपचयशरीराणि । 
उपचयशरीराण्यपि कानिचित्‌ प्रत्यत्ताणि भवन्ति कानिचित्‌. अग्रत्यकश्चाणि भवान्ति, तेषां 
सर्वेषां रारीराणां कारणं “कमौणीति ज्ञातव्यम्‌ । आत्मपरिणामं निमित्तमात्रं भ्राप्य पुद्रलाः 
कर्मतया परिणमन्ते, तेस्तु कमं भिरोदारिकादीनि शरीराणि उत्पद्यन्ते । तेन सवौणि शरीराणि 
पौद्रङिकानि भवन्ति जीवानासुपकारेषुः प्रवर्तन्ते । तथा चीक्तम्‌- 

“जीवकृतं परिणामं निमित्तसात्रं प्रपद्य पुनरन्ये । 
स्वयमेव परिणमन्तेऽ पुद्गलाः कमंभावेन ।! [पुरूषाथंसि० श्लो” १२] 

नु ओदारिकादीनि शरीराणि आहारवन्ति तेषां पौद्रखिकलत्वं सङ्गच्छत एव, काम- 
णन्तु शरीरमनादारकं तत्कथं पौदूगखिकमित्युच्यते ? सत्यम्‌ ; कार्मणमपि शरीरं पौद्ग- 
लिकमेव, कमंविपाकस्य मूर्तिमद्भिः सम्बन्धे सति उत्पत्तिनिमित्तत्वात्‌ यथा ब्रीद्यादीनां 
परिपाकः सदिखादिद्रव्यैः सम्बन्धे सति भवति तथा कामंणमपिं रारीरं सिताकण्टकादि- 
मूर्तिमद्द्रव्यसम्बन्धे सति विपच्यते बन्धमायाति तेन कामंणमपि शरीरं पौद्रखिकमित्यु"्यते । 
कथमन्यथा प्राणवल्छभं पश्यन्त्याः कमनीयकामिन्याः कच्छुकस्तुख्यति रोमा्जकच्छुके वरात्‌ । 

यावाक्‌ पौद्रलिकी सा द्विप्रकारा--द्रन्यवाक्‌-माबवाक्भ्रभेदात्‌ । बीयौन्तरायक्षयोपंशामे 
सति मतिज्ञानावरणश्रुतज्ञानावरणश्चयोपंशमे सति च अज्ञोपाज्गनामकमेलाभे च सति भाव- 
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१९ -रादानस्या- आ ज०। २ अपनिति भा०, ब०, ज०, वऽ | ३ -नां घ- 
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न भवति अङ्गोपाङ्गनामकर्मलाभश्च न स्यात्‌ तदा वारुक्षारण उत्साष्टो नोर्पद्यते तेन भाव- 
वाक्‌ पौद्गद्िकी भवति । भाववाक्‌सामथ्यं सितेन जवेन वचेष्टावता चोखयमानाः पुद्गल्मः 
वष्वनत्वेन विविधं परिणमन्ते, तेन कारणेन द्रव्यवागपि स्फुटं पौद्रल्िकी भवति। सा द्रव्य 
वाक्‌ चाब्द्रहेन्द्रियगोचरा भवति । नु पौद्रख्की वाक्‌ कर्णे न्द्रियविषया यथा भवति तथाऽ- 
परेन्द्रियविषया कथन्न स्यात्‌ ? सत्यम्‌ ; अपरेन्द्रियाणां वाचोयुक्तौ अदुचिततात्‌ तदूविषया ५ 
न स्थ्रान, गन्धभ्रादकनासिकेन्द्रियस्य रसायविषयत्ववन । 


ननु वागमूतौ कथं पौद्रङिकी मवद्धिरुच्यते ? सत्यम्‌ ; मूर्तिमदूग्रहणावरोधव्याघा- 
ताभिभवादिखद्‌भावात्‌ वाग्‌ मूर्तिमस्येव । अस्यायमथंः-वाक्‌ मूर्तिमता कर्णेन्दियेण यदि 
गद्यते तर्हि कथममूत्ती ? तथा, मूर्तिमता कुडयादिना यदि अवरुध्यते प्रतिबध्यते तर्हि कथं 
वागमूतौ १ तथा, वागग्माहकमपि श्रोत्रेन्द्रियं काहलादिश्दे नान्तरितमपरं शब्दं ब्रहयीतुं न १० 
शक्तोति बधिरत्वर्श्चणो व्याघातो भवति वाक्‌ कर्णेन्द्रियमागन्तुं न काक्रोति । रब्देन व्याह- 
न्यमाना वाक्‌ कथममूतां १ तथा, मूर्तियुक्तेन प्रतिकूलेन मरुता वाक्‌ उयाहन्यते कथममूतौ ९ 
तथाभिमतप्रदेशे गच्छतः पदार्थस्य व्यावतंनम्‌ अभिभव उन्न्यते । स कर्णन्द्रियस्य करिति 
काब्दभ्रहण जननसाम्यं घटादिशब्दैः खण्ड्यते तियेग्बातेन च रब्दोऽभिभूयते कथं वाक्‌ 
अ मूती ? तथा, पटादि शब्देमंशकादिरशब्दा अभिभयन्ते । तदेतद समीश्चाभिधानं वाचाममृतत्वं १५ 
वद्धिः कृतमिति । 


मनोऽपि द्रव्यभावभेदाभ्यां द्विप्रकारम्‌| तन्न द्रव्यमनः ज्ञानाबरणवीयौन्तरायश्चयोपद्ा- 
मा ङ्गो पभङ्गनामलाभहेतवः पुद्गला जीवस्य गुणदोषकिष्वारस्मरणादिभ्रणिधानाभिमुखस्य उपका- 
रका मनस्त्वेन परिणताः द्रग्यमनः पौदूगलिकमेव । मावमनोऽपि लब्ध्युपयोगलश्चषणम्‌ । तदपि 
पुद्‌गलावलम्बनं पौद्रलिकिमेव जीबस्योपकारकं भवति । ननु मनोऽणुमान्नम्‌ , कोऽथैः ? २० 
सूच्मम्‌ , द्रव्यान्तररूपरसादिपरिणामरदितं पोद्गखिकं कथम. ? सत्यम; मनः पौद्गल्ि- 
कमेव । अणुमात्रं मनो ह षीकेणात्मना च सम्बद्धम्‌, असम्बद्धं वा १ असम्बद्धं चेत्‌; तत 
आत्मन उपकारकं न भवति, हषोकस्य च सददायत्वं न जिद धाति । यदि हषीकेणात्मना च 
सम्बद्धं वतंते, तहिं एकस्मिन्‌ प्रदो सम्बद्धं सत्‌ तन्मनः अ्यु सूद्समपरेषु प्रदेशेष्वा- 
त्मन उपकारं नो विदध्यात्‌ ? अपि तु विदधभ्यादेव। तेन पौद्‌गचिकेन इन्द्रियेण मिलितस्यात्मनः २५ 
उपकारं कुर्वत्‌ पौद्गलिकमेव । भवतु नाम उपकारकं मनः, अद्ृष्टवकादस्य मनसः आत्मा 
आलातचक्वत्‌ उल्मुक चक्रवत्‌ चरिश्रमणं करोति; तन्न; परिञ्रमणसामथ्यौमावात्‌ । आत्मा 
ह्यमृतं: निष्क्रियश्च वतेते, तस्यास्मनः अमूतंत्वं निष्कियत्वच्च॒गुणोऽद्ष्टो बतंते, स आत्मा 
क्रियारदितः सन्‌ मनसः क्ियारम्भं कतंमसमथंः । माखतद्रव्यविशेषरय क्रियावतः रपरी- 
वतश्च गुणो दृष्टो बतते स मा (म)रुतो वनस्पतेश्च परिर›न्दहेतुभवति तदयुक्तमेव, आत्मा तु ३० 
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३० सुच्यते- 


१५२ तत्त्वाथञन्ती [ ५।२० 
निष्कियः स्पद्छोरदितश्च मनसः क्रियाहेतुने भवति । अच्र निश्यनयो योजनीयः । उपचारेण 
तु क्रियाहेतुरस्त्येव जीवः । 

अथ भाणापानस्वरूपं निरूप्यते-वीयौन्तरायस्य ज्ञःनावरणस्य च च्षयोपशमम्‌ अङ्गोपाङ्ग- 
नामकर्मोदियं चपेश्चमाणो जीवोऽयं कोष्ठवातं बदिरुदस्यति प्रेरयति स वातः प्राणः उच्छनासा- 
परनामघेयः । तथा, ताद्टग्विधो जीवः बहिवीतमभ्यन्तरे करोति गृहणाति नासिकादिद्धारेण 
सोऽपानः निश्वासापरनामघेयः । तौ द्वावपि जीवस्य जीवितकारणत्वात्‌ अनुमरादिणौ उपका- 
रकौ भवतः । ते मनश््राणापानाः त्रयोऽपि प्रतिघातादिविखोकनात्‌ मूरतिमन्तो 
भवन्ति । मनशभ्रतीघातो बिद्युत्पातादिभिर्विलोक्यते, मनोऽभिभबो मय्यादिभिर्श्यते । भ्राणा- 
पानग्रतीघातः करतखपुटादिमुखसं वरणाद्‌ भवति, भाणापानाभिभवः ° सिध्मना निरीच्त्यते । 
यदि मनःश्राणापाना अमृतौ भवन्ति तहिं मूतिंमद्धिः अशन्यादिभिरभिघाताद्यो न भवन्ति, 
ते च दश्यन्ते, कथममी मूर्तिमन्तो न भवन्ति १ अत एव कारणात्‌ जीवस्यास्तित्वं सिद्धम्‌ । 
यन्त्रप्रतमाक्छिया यथा अयो क्तुरदटश्यमानस्याप्यस्तित्वं कथयति तथा भराणापानादिक्रियापि 
जीवस्य क्रियावतोऽस्तित्वं सिद्धमाख्याति । 

अथापरोऽपि जीवस्य पुद्रलादुपकार उच्यत-- 

खखडूःजीविलमरणोपग्रहारच ॥ २० ॥ 

सुखयति सुखम्‌ › दुःखयति दुःखम्‌ + जीवनं जीवितम्‌ , च्रियतेऽनेनेति मरणम्‌ , 
उपम्रहणानि उपग्रहाः । सुखं च दुःखं च सुखड्ःखम्‌ रसमादारे द्वन्द्वः, तच्च जीवितच 
मरण ॒ सुखदुःखजीवितमरणानि, तान्येव उपमाः उपाराः -सुखदःखजीतितमरणो- 
पम्महाः । एते चत्वारोऽपि पुद्रखानासुपकारा जीवस्य मवन्ति। सद्वेदयासद्रे्ययोरुूदये अन्त- 
रङ्गहेतौ सति बद्िद्रंञ्यादिपरिपाककारणवशादुत्पयमानः भ्रीतिपरितापलक्षणः परिणामः 
सुखद्‌ःखसुच्यते । अवधारण कारणस्य आयुष्कमेण उदयात्‌ भवस्थितिं धरतो जीवस्य प्राणा- 
पानक्रियायाः अवच्छेदो जीवितम्‌ । प्राणापानक्रियोच्छेदो मरणमुच्यते । एतच्चतुष्टयं पुद्रल- 
क्रुतोपकारो जीवस्य वेदितव्यः । स॒ मूतिमत्कारणसन्निधाने ससुरपद्यते यतस्ततः पौद्रङिक्र 
एव । ननु उपग्रह कब्देनोपकारः* इरयुच्यते । स उपकारः अधिकारादेव रम्यते किमर्थं पुन- 
रुप्रहणम्‌ ९ इत्याह-सस्यम्‌; पुनरुपग्रदम्रहणं पुद्रखार्ना पुद्रकङ्ृतोपकारसूचनाथम्‌ । तथाहि- 
ताश्रादीनामम्खादिभिरुपकारः, उदकादीनां कतकादिभिरुपकारः, खोद्ादीनां जलादिभिरुप- 
कारो भवति । चकारः समश्चये बतंते । तेन चद्धरादीनि इन्द्रियाण्यपि शरीरादिवत्‌ जीवो- 


पकारकाणि मवन्ति। 
अथ ज्ञातो धमीधमौकाशपुद्रलखोपकारः, जीवस्य क उपकार इति प्रश्ने महणमिद- 


९ रोगविशेषेण किलासनाम्ना । सिद्धानां नि- भ०, ब०, ज । २ -दहारो द- कम, 
2२ -ग्रहाः सु- भर, बऽ, ज० | शं -र उ- ला०. कन ॥ 


= न 


५।२१-२२ ] पड्वमो ऽध्यायः १५४ 


परस्परोपषग्मर्टो जीवानाम्‌ ॥ २१ ॥ 

परस्परः अन्योन्यसम्बन्धो, उपग्रहः कायम्‌ , परस्परश्ासावुपम्रहः परस्परोपम्रहः । 
जीवानां प्राणिनाम्‌ अन्योन्यस्य कार्यंकरणम्‌ उपकारो भवति. यथा ` वापः पुत्रस्य पोषणादिकं 
करोति, पुत्रस्तु बप्तुरनुकरूखतया देवाचेनादिकं कारयन्‌ श्रीखण्डघषंणादिकं करोति । तथा, 
यथा आचायः इद्लोकपरटोकसोख्यदायकमुपदेशं द शयति तदुपदे शकतक्रियानुषछानं कारयति, 
शिष्यस्तु र्गुवबौनुकूल्यच्त््या तत्पाद मदं ननमस्कारविधानरुणस्तवनाभीष्टवस्तुसमपंणादिकसुप- 
कारं करोति । तथा, यथा राजा किङ्करेभ्यो धनादिकं ददाति, श्चत्यास्तु स्वामिने हितं 
प्रतिपादयन्ति अदितग्रतिषेधं च कुबंन्ति, स्वामिनं च प्रछठतः करत्वा स्वयमम्रे भूत्वा स्वामिशान्रु- 
भङ्गाय युध्यन्ते । उपप्रहाधिकारे सत्यपि पुनरूपमहग्रहणं जीवानां परस्परं सुखदुःखजी वित्त- 
मरणकरणोपकारसूुचनाथम्‌ । तेन यथा सुखादिकं ` चतुष्टयं पुद्गखोपकारः तथा जीवाना- 
मप्युपकारः । यो जीवो यस्य जीवस्य सुखं करोति स जीवस्तं जीवं बहुवारान्‌ सुखयति, 
यो दुःखयति स तं बहुवारान्‌ दुःखयति, यो जीवयति स तं बहुवारान्‌ जीवयति, यो मारयति 
ख तं बहुवारान्‌ मारयति । तथा चाह योगीन्द्रो भगवान्‌-- 


“भारिवि चूरिवि जीवडा जं तुर्ह दुक्छु करीसि। 
तं तह पासि अणंतगुण अवसे जीव लदीसि ॥ १॥ 
मारिवि जीवर्ह छक्खडा जं तुरँ पावकरीसि । 
पुत्तकलत्त्ह कारणेण तं तुरँ एक्क सहीसिः ॥ २ ॥'" 
[ परमात्मभ्र० गा० १२५, १२६] 


अथ यदि सत्तारूपण वस्तुना उपकारः क्रियत इति विद्यमानस्य वस्तुनो ऽचुमितिर्विधी- 
यते भवद्भिः, तर्हि कालद्रव्यमपि सन्तारूपण वतते कस्तस्योपकार ""इत्याहुः- 


वलंना परिणामः क्रिया परत्वापरत्वे च कालस्य ॥ २२॥ 


वतना इत्येकं पद्म्‌ , परिणाम इति द्वितीयं पदम्‌, क्रियेति ठृतीयं पद्म्‌ , परत्वा- 
परत्वे इति चतुथ पद्म्‌ , च इति पश्वमम्‌ , कालस्येति षष्ठं पदमिति षट्‌ पदं सूत्रमिदम्‌ । 
कचित्‌ चतुष्पदच्व टश्यते, तदा (वलंनापरिणामक्रि याः” इत्येक परत्वापरपरत्वे इति द्वितीयं 
पद्म्‌ , च इति तीयम्‌, कारस्येति चतुथंम्‌ । तदा डेटग्विधः समासः बतंना च परिणामश्च 
क्रिया च बतंनापरिणामक्रियाः । प॑रत्यच्वापरत्वं च परत्वापरत्वे इतरेतरदन्द्र:; । कल्यते ज्ञायते 


१ पिता। २ गुरोरन॒कृखव्र- आ०, व०, जर | गुर्वानुक्ृख्नर- व० + ३ -क चतु- 
ला०, ज० | ४ मारयित्वा जीवयित्वा जीवान्‌ यरच्वं दु-खे करिष्यसि । तत्तदपेश्षया अनन्तयुणमवदय- 
मेव जीव रमसे ॥ मारयित्वा जीवानां लक्षाणि यत्वं पापं करिष्यसि । पुत्रकृखत्राणां कारणेन ततत्वमेकः 


सहिष्यसे ।। ५ इत्यर्थः च०। इत्याह शखा०। ६ -मक्रि बार, क०। ७ सर््राथंचिद्धितत्वाथवार्तिंकादो। 
२५५ 


१५ 


१. 
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१९४ तत्तवाथडत्तो [ ५।१२२ 
निश्चीयते सङ्ख्यायते समयादिभिः प्योयेः ° मुख्यः काटो निर्णीयते यः सः कारः । 
''अकतेरि च कारके संज्ञायाम्‌?” [ का” सू ४।५।४] चव्व्‌ । 

रवतंन्ते स्वयमेव > स्वपयौयेः बाद्योपग्रहः विना पदाथौः, तान्‌ बतमानान्‌ पदाथीन्‌ 
*अन्यान्‌ प्रयुक्ते या सा वतना । बृतेरिनन्तात्‌ कमणि भावे वा युट्‌ सखीलिङ्गे बतंना इति 
भवति । वतते बतंना इति कमणि विग्रहः । बतेनं वतना इति भावे चिग्रहः । अच्र खछोकप्रसिद्धो 
दृष्टान्तः कथ्यते--यथा तण्डलानां विक्लेदनं पचनं पाक उच्यते ते तु तण्डुलाः पन्यमानाः शनेः 
कानः ओदनत्वेन परिणमन्ति तण्डत्गनां स्थूकत्वदशनात्‌ समयं समयं भ्रति सू चमः पाको भव- 
तीति निश्चीयते । यदि प्रतिक्षणं तण्डुलानां सूच्मपाको न भवेत्‌ तदा अन्रु अक्षतोचितस्थूलपा- 
कस्याभावो भवेत्‌ । एवं सर्वं षां द्रव्याणां स्थूलप॑योयविखोकनात्‌ स्वयमेव वतेनस्वभावत्वेन बाह्यं 
निश्चयकालं परमाणुरूपमपेचय प्रतिक्षणयुत्तरोत्तरसूत््मप.यीयेषु वर्तनं परिणमनं यद्‌ भवति सा 
वतना निर्णीयते । चेत्‌ द्रव्याणां प्रतिसमयं परिणामो नेवं भवेत्‌ तर्हि द्रव्याणां स्थूलपयीयोऽपि न 
स्यात्‌ तेन सा बतेना अणुरूपस्य सुख्यकालस्य निमित्तमूतेति कारणात्‌ वतेनया छत्वा सुख्य- 
काोऽणुरूपोऽस्तीति निश्चीयते । वतनालच्षणा निश्चयकालस्योपकार इत्यायातम्‌ । नलु यदि 
निश्चयकालो द्रन्यपयीयाणां वतंयिता वतते तर्हिं स काः क्रियावान्‌ सञ््रातः निष्क्छियः 
कथसुक्तः ? सत्यम्‌ ; निमित्तमात्र.ऽपि वस्तुनि देतुकठ्स्वं दृश्यते यथा भिक्षा वासयते कारीषोऽ- 
ग्निरध्यापयति इति हंतुकद ताठ्यपदेखो भिक्तागन्योह् श्यते, तथा काडस्यापि दतुकके्मस्ति 
निष्करियत्वं च न विनश्थति कालस्य । पयौयोत्पादिका वतना तावत्‌ विज्ञाता । 

इदानीं परिणामः काटस्योपकारः कथ्यते--द्रठ्यस्य स्वभावान्तरनिब््तिः स्वभावान्तरोस- 
न्तिश्च परिस्पन्दात्मकः प्यः परिणाम उच्यते । स परिणामः जीवस्य क्रोधमानमायालोभा- 
दिकः । पँद्गलस्य परिणामः वणंगन्धरसस्पशौदिकः ।-ध्मस्याघमस्य आकारस्य च अगुरुरघु- 
गुणचृद्धिह्यानिविदहितः परिणामो वेदि वन्यः । विज्ञातस्तावतत्‌ पयौयरूपः परिणामः कालस्योपकारः। 

इदानीं क्रियाक्षणः कालोपकारः कथ्यते--परिस्पन्दाद्मकः चखनरूपः पयौयः क्रिया 
कथ्यते । साः क्रिया दिभकारा- प्रायोगिकी, वेश्रसिकी च । तत्र प्रायोगिकी क्रिया हल- 
मुराखशकटादीनां भवति । वेश्रसिकी स्वाभाविकी मेघविद्युदादीनां अवति। सा द्विधापि 
क्रिया काङद्रव्योपकारः कथ्यते । विज्ञाता तावत्‌ क्रिया । | 

इदानीं परन्वापरत्वयोरवसखरः । परत्वापरत्वे“ क्षेत्रकृते [ कार्करते | च, काटोपकार- 
प्रकरणात्‌ सूत्र काके गृह्येते । तथादहि--अतिसमी पदेावर्तिनि अतिब्रद्धे व्रता दिगुणहीने 
व्वाण्डाले परस्वव्यवहारो वतते, दूरदे शवर्तिनि गभेरूपे व्रतादिरुणसदहिते च अपरत्वव्यवहारे 


९ मुख्यका- आ०, ब०, ज ¦ > वर्तते दा), वऽ । ३ -व पर्या- भा०, ब०, ज० | 
४ अन्या प्रयुर्क्ते तार, मा<, बऽ, ज० | ५ -स्याखभो भ~ बार, बत, ज । ६ न म- तार, 
ख 1 ॐ पुद्रखस्य परिणाम उच्यते पृद्रकस्य जा०, ब०, ज० । पुद्ररूस्य परिणाम उच्यते वणं- व० । 
< साद्वि- जा० व०, ज | ५ -त्वेद्ध लक्षणङ्कते च आ०, ज०, ब । -त्वे क्षणङते च वर । 
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वतंते। ते द्वे अपि परस्वाऽपरत्वे उक्तछच्तणे काछक्ते ज्ञातव्ये । कारोपकार इत्यथंः । 
परिणाभादयश्चवर्वारः सूयौदिक्रियाकारणसमयावलिकादिव्यबह्ारकाटछृता ज्ञातव्याः । सम- 
यस्तु अणोरण्वन्तरबिघटनलक्षणप्रमाणो सुख्यकालक्ृतो वेदितञ्यः । एते बर्तनादयः पंक्ो- 
पकाराः काङस्यास्तित्वं ज्ञापयन्ति । नज बतेनाम्रहणं यत्‌ छृतं तेनेव पयते परिणामादयस्तु 
चत्यारः वतेनाया^ भेदा एव किमिति परिणामादीनां अ्रहणं प्रथग्‌ विधीयते ? तद्‌- 
नर्थंकम्‌ + सव्यम्‌ ; परिणामादीनां प्रपन्नः काढद्रुयसूचनार्थः । किन्तत्‌ काल्द्रयम्‌ ए 
निश्वयकालो व्यवहारकारश्च । तत्र निदषवयकालो ब्त नालक्षणः परिणामादि्चतुङश्षणो 
चयवहारकारः । उक्तव्छ-- 
““दन्वपरियडस्बो जो सो कालो दबेह ववहारो । 


परिणामादी लश्खो बङड्णरक्खो दु परमहो |" [्रव्यसं० गा २९] 
तत्र ठप्रवहारकाखो भूतभ विष्यत्तवतंमानलक्षणः गणः निश्चयकाले, काखाभिधानं 
मुख्यम्‌ 1 व्यवहारकाले भूतभ विष्यतवतंमानव्यपदेक्षो युख्यः काट्ग्यपदेशस्तु गौणः । 
कस्मान्मुख्यः कस्माद्‌ गोणः ? क्रियायुक्तसूयो दि द्रव्यापेक्षत्वात्‌ युख्यः, कार्ङ्कतत्वात््‌ च 
गोण इति 1 
(अथ धर्मस्याधर्मस्याकाशस्य पुद्रखस्य जीवस्य कारस्य चोपकाराः प्रोदिताः । 
““उषयोगो लक्षणम्‌?" [ त° सू २।८ ] इस्यादिभिकच्तणव्चोक्तम्‌. › पुद्रलानां तु सामान्य \- 
रक्षणं भक्तं विशेषरुक्षणन्तु नोक्तं तदिदानीं पृुद्रलनां विरोषलक्षणसुच्यताम्‌ः इत्युपन्यास- 
सम्भवे सूत्रमिदमाहुः-- 
स्पशेरसगन्धवणेवन्तः पुद्गलाः ॥ २३ ॥ 
श्यते स्पशोनं तरा स्पशः । “अकतेरि च कारके संज्ञायाम्‌” [ का सू ४।५।४ ] 
च्य । पक्षे “'ावेःः [ का? सू ४।५५।३ | चञ्य्‌ । रस्यते रसनं वा रसः । गन्ध्यत्ते गन्धनं 
वा गन्धः । वण्यते बणनं वा वणेः । स्प॑शेश्च रसश्च गन्धश्च वर्णश्च स्परशरसगन्धवणीः, 
स्पश्रसगन्धचणी विद्यन्ते येषां पुदूगलानां ते स्पदारसगन्धवणेवन्तः । पूर्यन्ते गखन्ति षच 
पुद्गलाः, घातोस्तदथोतिकयेन योगः मयूरश्चमरादिवन । *मन्तुरत्र नित्ययोगे यथा क्षीरिणो 
वृक्षाः वटादयः । पुद्गलाः स्पक्ोदिगुणवन्तो भवन्ति । तत्र सरछोऽष्टपरकारः-म्रदुककंशगुर्‌ - 
खघुशीतोष्णस्निग्धरूश्चभेदात्‌ । रसः पङ्वप्रकारः-तिक्ताम्ककंडमधघुरकषायभदात्‌ । गन्धो 
द्विभरकारः-सुरभिद्रभिभदात्‌ । वणंः पच्चप्रकारः-कृष्णनील्पीतश्यक्ललोदितमदात्‌ । पते 
पुद्गलखानां स्पशीदयो मूखगुणमदाः । ते च प्रत्येकं द्वित्यादिसयोगगुणभेदन :संख्येयासंख्य- 
यानन्तसेदाश्व भवन्ति । लवणरसस्य मध्ुररसे अन्तभावा वेदितव्यः । अथवा सर्वेषां रसानां 


५५ 
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न न ~ ~~~ ~~ ~~~ ---*~ -- ~ -------~--- -- --- -*--- -* --~- - --~--न-, ~ णन ममा = 
= ~ ~ "न~ "= =-= न ०. 


१ -या भवा प्व आ०, व०+ ज० + -याभेद एव क्षा । > -मान्यं क- भार, 
ज० । ३ -मरादिषुवत्‌ आ०, वर, ज० । ४ वंतुरज ता० | ५ -कटुकम- भा०, ब०, ज० | 
& संख्येयानन्तरो मे- आ०, बऽ, ज० । 
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१९६ तत््वाथचत्तो [ ५।२४ 


डयञ्ञको रवणरस इति कारणात्‌ पक्छस्वपि रसेष्वन्तभाीवः । येषु च जलादिषु एको द्धौ त्रयो 
या गन्धादयः प्रकटा न ज्ञायन्ते तत्र स्परसद्धावात्‌ अप्रकटाः सन्तीति निश्ीयते। ननु 
“रूपिणः पुद्गलाः? [ ५५५ ] इत्यत्र सूरे पुद्गला नां रूपरांणः भक्तः, रूपगुणाविनामावि- 
नश्च रसादयो गुणाः तस्मिन्नेव सूत्रे संग्रहीता इति कारणात्‌ पुद्गलानां रूपादिमत्त्वं तेनेव 
सूत्रेण सिद्धं किमथंमिदं सूत्रमनथंकम्‌ ? इत्याह-सत्यम्‌; “"नित्यावस्थितान्यरूपाणि"? 
[ ५५।४ ] इत्यस्मिन्‌ सूत्रे घमीधमीकाशादं।नां नित्यस्वादिनिरूपणे पुद्‌ूगल्ानामपि अरूपत्व- 
्राप्तौ सत्यां तस्याः भ्रतिषेधार्थं “रूपिणः पुद्गलाः” इति सूत्रं तत्रोक्तम्‌ “ 'स्वश्लरसगन्ध- 
वणैवन्ताः पश्गलाः'” इति वु सूत्रं पुद्गल्मनां परिपूणेस्वरूपविरोषपरिज्ञानाथसुक्तं तेनानथेकं 
न भवति । 

अथ पुदूगलानां सम्पुणं विदोषपरिज्ञाने सच्नाते-ऽपि पुद्गल्छानां विकारप॑ंरिज्ञानमवरिष्टं 
वतते, तदथ सूत्रमिदयुष्ते- 
चा्द्षन्धसौोच्म्यस्थौल्यसंस्थानमेद्लमश्चायातपोद्योतवन्तश्च | २४॥ 

सूच्मस्य भावः सौचम्यम्‌ , स्थूलस्य भावः स्थौल्यम्‌ । शब्दश्च बन्धश्च सौच्म्यं च्च स्थौल्यं 
व संस्थानं च भेदश्च तमश्च दाया च आतपश्च उद्योतद्रच शब्द बन्धसोच्छम्यस्थोल्यसंस्थान- 
भेदतमश्छायातपोद्योताः, ते विद्यन्ते येषां प्ुदुगल्यनां ते शब्दबन्धसोच्म्यस्थोल्यसंस्थानभेद्‌- 
तमश्च्धायातपोद्योतवन्तः । एतेदंशभिः पुद गखविकारैः सहिता पुद्गला भवन्ति । 

तत्र तावच्छव्दस्वरूपं निरूप्यते । शाब्दो {भ्रकारः-भाषात्मकोऽभाषात्मकश्चेति । 
त्र भापात्मकोऽपि द्विप्रकारः-साक्षराऽनक्षरमदान । तत्र साक्षरः राव्दः शाकखप्रकाशकः 
संस्कृता ऽसंस्छृतात्मकः आर्यम्लच्छव्यवदार प्रत्ययः । अनक्षरः शव्द द्रीन्दरियच्रीन्द्ियचतुरि- 


० न्द्रियपक्छेन्द्रियाणां भ्राणिनां ज्ञानातिश्चयस्वभावकथनप्रत्ययः । ज्ञानातिशयस्तु पकेन्द्रियापिश्चया 


ज्ञातव्यः, एङेन्द्रियाणां तु ज्ञानमाचं वतते अतिशयज्ञानं नास्ति अतिश्चयज्ञानहेत्व भावात्‌ । 
अतिशयज्ञानवता सर्वज्ञेन एकेन्दि याणां स्वरूपं निरूप्यते । स भगवान्‌ परमातिशयज्ञानवान्‌ , 
अन्यः पुमान्‌ रथ्यापुरुषसदशः नाममात्रेण सवंज्ञः हरिहरादिकः । 
अच्र केचिन॒सवज्ञस्य अनक्षरात्मकं शब्दं प्रतिपादयन्ति-, “नष्टो वणौत्मको 

ध्वनिः" । ] इति वचनात्‌ ; तन्न सङ्गच्छते ; अनश्च रास्मकेन शब्देन 
अर्थप्रतीतेरभावान । तथा चोक्तम्‌- 

"देवकृतो ष्वनिरित्यसदेतत्‌ देवगुणस्य तथा विहतिः स्याद्‌ । 

साक्षर एव च बणंसमृहान्नैव विनाथंगतिजंगति स्यात्‌ ॥” [ ] 


माषात्मकः सर्वोऽपि साक्षरानश्चररूपः प्रायो गिक इत्युच्यते पुरुषप्रयोगहेतुत्वान । 


९५ प्रकटतया न श्ा- ज० ! प्रकटज्ञानं ज्ञा- आर, बऽ ¡ २ -ण प्रा-ला०; क! ३ -न्ति 
नष्टवणात्मक शब्द प्रतिप्रादयन्ति जार, दर, ज ० | 
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अभाषात्मकोपि द्विभकारः---प्रायोगिकरववैश्रसिकमेदात्‌ । पुरुषप्रयोगे भवः प्रायोगिकः, विश्रसा 
स्वभावेन सच्ातः वेश्रसिकः । विश्रसा इत्ययं शब्दः आकारान्तोऽब्ययं स्वभावार्थवाष्वी । 
तत्र भ्रायोगिकश्वतश्रकारः-ततविततघनसुषिरभेदात्‌ । तत्र॒ ततः शब्दः चम्मंतननेन 
सञ्जातः । योऽसो पुष्करः पटहः भेरी दुन्दुभिः ददुंरो जङ्घावादित्रविोषः “र बावः इति 
दे श्याम्‌ , इत्यादिकः तत इति कथ्यते । विततः शब्दः तन्त्री विद्ितवीणादयुद्धवः । सुधोषैः 
किज्नरेश्च उल्खपित इत्यादिको वितत उच्यते । घनः हाब्दः ताठकंसताल › नादिन्याद्यभिषात- 
जातः । सुषिरः राब्द्ः कम्बुवेगुभंभाकाहटादिभ्रभवः सुषिर उच्यते ।। ९ ॥। 

अथ बन्धसम्यन्धः। बन्धो द्विभ्रकारः--प्रायोगिक्वैश्नरसिकमेदात्‌ । तन्न भरायोगिकः 
पुरुषप्रयोगोद्धवः । अजीवविषय जीवाजीव विषयभेदात्‌ सोऽपि द्विप्रकारः । तत्र अजीव- 
विषयों बन्धः दारुच्क्षादिखक्षणः । जीवाजीवकिषयः कमेनोकमंबन्धः । वैश्रसिको बन्धः 
स्वाभाविको बन्धः स्निग्धरूश्चत्वगुणप्रत्ययः शक्रचापमेधोल्करात डिदादिविपयः ।। २ ॥ 

अथ सीदम्यमुच्यते । तदु द्विभकारम्‌-अन्त्यापेकिकमदात्‌ । तत्र परमाणनां सौक्षम्यरम 
अन्त्यसुच््यते । अपेक्षायां भवमपिष्िकम्‌ । कपित्थविल्वाद्यपेश्षया आमलख्कादीनि सूक्ष्माणि, 
आमख्काद्यपेक्षया बद्रादीनि सूष्ष्माणि, वदराद्यपेक्षया कक्ोखादीनि सुष्ष्माणि एवं मस्ष्वि- 
सपपासुरीभ्रश्तीनि सूक्ष्माणि ज्ञातव्यानि ॥ ३ ॥ 

अथ स्थोस्यमुच्यत । तदपि द्िप्रकारम-अन्त्यापक्षिकमेदात्‌ । तत्र जगद्व्यापी मदास्क- 
न्धः अन्त्यस्थूलः। राजिकासपेपमरिचकक्छोटवदरामलकविल्वकपित्थादीनि अपिश्चास्थूलानि ॥४। 

अथ संस्थानसुच्यते । तदपि द्विप्रकारम्‌-उत्थंखक्षणानिनथंटक्षणमदात्‌ । तत्रेत्थंलक्षणं 
संस्थानं वुखचिकाणनचतुःकाणदीचपरिमण्डटखादिकम्‌ । इदं वस्तु इत्थम्भूतं चनते इति वक्तुम- 
शक्यत्वात्‌ अनित्थंलक्षणं संस्थानसुच्यते । तत्तु मेघपटल्ादिषु अनकविधं वेदितव्यम्‌ ॥५। 

अथ मेदस्थरूपं निरूप्यते । भेदः पटप्रकारः--उत्करः चृणः खण्डः चूर्णिका भरतरोऽणु- 
चटनं चेति । दार्बादीनां ककचककुठारादिभिः उरकरणं भदनम्‌. उत्करः । यवगोधूमचणकादीनां 
सक्तुकणिकादिकरणं चू्णैमुच्यते । घटकरकादीनां भित्तशकरादिकरणं खण्डः प्रतिपाद्यते । 
अतिसृष््मातिस्थूल्वर्जितं अद्रमापराजमाषहं रिमन्थकादीनां द छनं चूर्णिका कथ्यते । मेघपटल्- 
दीनां विचरनं प्रतर उच्यते। अतितप्तरोह पिण्डादिषु द्षणादिभिः कुख्यमानेप्ु अग्निकणनि- 
गेमनम्‌ अणु्चटनमुच्यते ।। £ ॥ 

अथ तमो निरूप्यते । प्रकाशविपरीतं चश्चुःभ्रतिबन्ध निमित्तं तमोऽपि पुद्रलविकारः ।॥५॥। 

प्रकाशावरणकारणभूता छाया द्विभरकारा। एका वणौदि विक्कतिपरिणता । कोऽथेः ? 
गौरादिवर्ण परित्यज्य श्यामादिभावं गता । द्वितीया छाया ^प्रतिच्छग्द्मा्रास्मिका ।। ८ ॥। 
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१९८ , तत्त्वाथचरचचौ [ ५।२५ 


उष्णप्रकाङलक्षणः सूय्येबर्हिःप्रश्तिनिमित्त आतप उच्यते ।। ९ ॥ 

जयोतिर ज्गणरत्नविधुजातः भ्रकाश उद्योत उन्थते ¦| १५ ॥ 

एते शब्दादयो दश मदा पुद्गखद्रव्यविकारा वेदितव्याः । चकारात्‌ अभिघातचोद्‌- 
नादयः पुदूगल्परिणामाः परमागमसिद्धाः सयुञ्िता ्ातञ्य।ः । 

अश्रेदानीं पुद्रखानां भ्रकारः निरूप्यते- 


अणवः स्कन्याथ्य। २५ ॥ 


प्रदेशमात्रभाविना स्पशीदिपयीयाणामुत्पत्तिसामर्थ्यन परमागमे अण्यन्ते र शबच्द्यन्ते 

कायेलिङ्गं विलोकय सदूरूपतया प्रतिपाद्यन्ते इति अणवः ^स॒र्वंधातुम्यः उ” [ ] 
तथा चोक्तमू-- 

“अणवः कायंलिज्घाः स्युः दिस्पर्ताः परिमण्डला; । 

एकवणेरसा निस्याः स्युरनित्याथ प्ये: ॥° | ] 
नु येऽतिसुक््मा अणवो वतन्ते तेषां * क आदिः को मध्यः कश्चान्तः १ सव्यम्‌ ; तेषां 
स्व एव आदिः स्व एव मध्यः स्व एवान्तश्च ,आध्यन्तवदेकर्मिच्‌'' [ पा० स~ १।६।२२१ । 
इति परिभाषणात्‌ । वथा चोक्तम्‌- 

^“अचादि अत्तमज्छं अत्त॑तं णेव इईदिए गिज्घं । 

जं द्वं अविभागी तं परमाणुः वियाणाहि ॥'” [नियमसा गा० २६] 


स्थूरखत्ेन म्रहणनिक्षेपणादिन्यरपारं “स्कन्धन्ति गच्छन्ति ये ते स्कन्धा इस्युच्यन्ते । 
क्वचिन्‌ वतमाना क्रिया -उपलच्षणवशात्‌ रूढि प्राप्नोतीति कारणान महणनिक्षेपणादि- 
ठ्यापाराणमिचुचितेष्वपि द्व-यणुकादिषु स्कन्धेषु स्कन्धसंज्ञा वतते । नु पुदूगदलानामनन्ता 
अदा» बतंन्ते अणुस्कन्धमदतया द्विभकारत्वं कथम्‌ ? सत्यम; अणव इत्यक्तं अणुजातितया 
सर्वेऽपि अणवो गरहीताः, स्कन्धजातितया स्वं ऽपि स्कन्धा गृहीताः । नकु जातावेकवचनं 
भवति बहुवचनं कथम्‌ ? सत्यम्‌ ; अणूनां स्कन्धानां च अनेकभदसंकथनाथं बहुवचनं 
वतते । तरि .अणुस्कन्धाश्च' इति एकमेव पद्‌ किमिति न कतम्‌ ? अणवः स्कन्धाश्चेति 
भदाभिधानं किमर्थम्‌ ? सत्यम्‌ ; मदाभिधानं पूर्वोक्तसुचद्रयमदसम्बन्धनार्थम्‌। तेनायम्थः- 
अणवः स्पशरसगन्धवर्णवन्तः, स्कन्धास्तु शब्दवन्ध सौच्म्यस्थोल्यसंस्थानमदतमश्छायातपो- 
ग्रोतवन्तश्च तथा र्पशरसगन्ध वणंवन्तश्च स्कन्धा भवन्ति) चकारः परस्परं समुचये 
वतंते । तेनायमर्थः-न केवलम्‌ अणव एव पुद्गलाः किन्तु स्कन्धाश्च यपुद्‌गखा भवन्ति 
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निश्वयन्यवहारनयद्वयक्मादिव्यथंः । निश्चयनयादणव एव पुद्गलाः, उयवहारनयात्‌ स्कन्धा 
अपिं पुद्गल्म भवन्तीत्यथेः । 

अथ पुद्ूगख्परिणामः अणुरूपः स्कन्धरूपश्च वतते । असावनादिवंतंते आ्दोस्वित्‌ 
सादिरस्ति ? उत्पत्तिख्षणत्वान. सादिरज्गीक्रियते, तर्हिं किननिमित्तमाभित्योतपंद्यन्तेऽणवश्व 
( णवः ) किनिमित्तमाभिव्योत्पय्न्ते स्कन्धाश्चेति प्रश्ने तत्र तावत्‌ स्कन्धानाययुत्पत्तिनिमित्त- 
संसूचनार्थ सूत्रमिदमाहः- 

'मेदसदातेम्य उत्पद्यन्ते ॥ २६ ॥ 

भेदश्च सङ्घातश्च मेदस घातश्च नेदसंघातास्तेभ्यः भदसंघातेभ्यः, रूपे सूपं प्रविष्ट 
''सरूपाणासेकरोष्‌?? [पा० सू १।२।६४] इति वचनात्‌ मेदस ङ्घातराब्दरोपः । उत्पद्यन्ते 
जायन्ते स्कन्धा इत्यथः । संघातानां द्वितयनिमित्तवक्षान विदारणं मेदः । भिन्नानाम्‌ एकच 
मेटापकः संघातः । भेदात्‌ संचातात्‌ तदुभयाच्च रकन्धा उत्पद्यन्ते इत्यर्थः । अस्यायम्थैः-- 
द्रयोरण्ोः मेखापकादेकन्रीभवनान्‌ द्विप्रदेखः स्कन्धः सम्जायते । द्विम्रदेशस्य स्कन्धस्य एकस्य 
वचाणोर्मेखापकाल्तिप्रदेशः स्कन्ध उत्पद्यते । तयाणां वा भिन्नानामणूनां मेखटापकाल्तिप्रदेश्ः 
स्कन्धो जायते । द्विप्रदेरस्य स्कन्धस्य अपरस्य च द्विप्रदेशस्य" स्कन्धस्य मराप॑काचतुः- 
भ्रदेरः स्कन्धः स्नायते । अथवा चिषप्रदेशस्य स्कन्धस्य एकस्य वचचाणोर्मेदटापकास्चतुःप्रदे शाः 
स्कन्धः सञ्नायते । अथवा चतुणौम्‌ अणूनां भिन्नानां मेखापकान्चतुः प्रदेशः स्कन्धः 
सञायते । चिभ्रदेशस्य स्कन्धस्य द्विप्रदेशस्य च स्कन्धस्य एकन्नीमवनात पञ्चघ्रदेशः स्कन्ध 
उत्पद्यते । चतुःप्ररेस्पर स्कन्धस्य एकस्य चाणोमंखापकात पक्वप्रदेशः स्कन्धः सञायते । 
पच््रानामणूनां वा भिन्नानां मेल्पकात्‌ पच्छप्रदेदाः स्कन्धः सज्ञायते । इत्यादिसंख्येयानामणू- 
नामसंख्येयानामणूनाम. अनन्तानाम. अणूनां च मेखापकात्‌ संग्येयघ्रदेशः असंख्येयप्रदेशः 
अनन्तप्रदे शः अनन्तानन्तप्रदेशश्य स्कन्ध उत्पत । एतेपामेव स्कन्धानां पुवरीत्या भेदात्‌ नाना 
स्कन्धा उत्पद्यन्ते द्र-यणुकः स्कन्धो यावत्‌ । यथा नंद्ान संघाताच्च सकन्धोत्पत्ति्निंगदिता तथा 
जद संघाताभ्याम एकसमयोतपन्नाभ्यां द्विप्रदेश्ादयः स्कन्धाः रसम्प्रनायन्ते अन्यस्माद्‌ भेदेन 
अन्यस्य मेलापक्र॑न तदुमयप्रदेशः स्कन्ध उत्पद्यते इत्यथः । 

अथ यदि स्कन्धा एवमुत्पद्यन्ते तर्द अणुः कथमुत्पद्ययते इति प्रश्ने सूत्र मिदमाहुः- 

मेदादणएुः । २७ ॥ 
अणुरुःपद्यते । कस्माद्‌ ? गदात्‌ । न संघातात्‌ न च सेद संघाताभ्यामंणुरुखद्यते किन्तु 


भदादेवीणुरुत्पद्यते इति नियमाथमिदं सून्नम “सिद्धे सत्यारम्भो नियमाय | ] 
इति“ वचनात्‌ । 


व 
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अथ स्कन्धानायुतत्तिः संघातात भवति, “"मेदसंघातेस्यः उत्पद्यन्ते? इत्यत्र भदम्रहणं 
निरर्थकम्‌ ; नैवम्‌ ; मद्रन्रहण भ्रयोजनमस्ति, तद्थंमेव सृत्रमिदसुच्यते- 


मेदसंघाताभ्यां चात्तुषः ॥ २८ ॥ 


मेदश्च संघातश्च मद संघात ताभ्यां जदसं घाताम्याम्‌ । चक्षषा गृह्यते चाछ्लुषः चनज्ञु- 
मर्यः स्कन्ध इत्यर्थः । अनन्तानन्ताणुमेखापकजातोऽपि कञ्चित्‌ स्कन्धः चाच्लृषः चश्षुग्रीद्यो 
मवति कथित्‌ स्छृन्धोऽचाच्लुषो भवत्ति । तयोमध्ये योऽचाक्षुपः स चाक्षुषः कथं भवति ! 
सुष्मपरिणामस्कन्धस्य भेदे सति सौक्ष्म्यस्याऽप रक्षारात्‌ एकत्र अ चाह्ञषत्वमे व, द्वितीयस्तु 
अचाद्लुषः स्कन्धः अन्यसङ्घातेन चाज्चुषेण मिलितः सन्‌ सुष््मपरिणामपरित्यागे सति 
स्थूटत्वोत्पत्तौ सत्यामवाद्धुषोऽपि चा्षुषो भवति । तेन “मदसङ्घात्तेभ्यः उरपद्यन्तेः इत्यत्र 
सदनरहणमनर्थकं न भवति । अच्नायं भावः-केवखात्‌ मदात्‌ सुक्ष्मस्य स्कन्धस्य चाछ्खपत्वं न 
भवति, किन्तु चाच्खुषेण सह मिखितस्य सृक्ष्मस्य चाज्ुषर्वं भवति । 

अथ धमौधमौकाशपुद्रखकारजीवद्रव्याणां निजनिजलक्षणानि चिरोषभरुवानि चद्द्धि- 
राषकेणोमास्वामिना प्रोक्तानि, षण्णामपि सामान्यलश्रणमययापि नोक्तं वतते, तसप्रतिपच्यथं 
सूत्रममिं दं सूच्यते- 

सद्‌ द्रव्यलघ्तण्णम्‌ ॥ २९ ॥ 

दरत्याणां लक्षणं द्रत्यलक्षणं द्रव्यस्य वा लश्चणं द्रव्यलक्षणम्‌ । सदू भवति । कोऽथः ? 
यत्‌ सत्त विद्यनानं तत्‌ द्रञ्यं भवति, यन्‌ सन्‌ नास्ति तत्‌ द्रव्यं न भवति । तत्सत्त्वं सर्वेषामेव 
षण्णां द्रव्याणां बतंत एच । 

अथ सदेव तावत्‌ पूवं न ज्ञायते यत्‌ द्रव्याणां लक्षणभूतं सामः?व्यतया वतते, ततपरि- 
ज्ञानं थं सूजं वक्छुमहन्ति भवन्त इति प्रश्ने सूज्रमिदमाहुः- 

उत्पाद्च्ययथ्रोन्ययुक्तं सत्‌ ॥ २० ॥ 


चेतनद्रव्यस्य अचेतनद्रव्यस्य वा निजां जातिममुक्छतः कारणवश्लान्‌ भावान्तरप्रा्तिः 
उत्पाद नयुत्पादः, यथा सखत्पिण्डकिघटन घटपर्याय उसद्यते । पू्ैभावस्य व्ययनं* विघटन 
विगमनं विनशनं ज्यय उच्यते, यथा घरपयौयोतपन्तौ सत्यां गतिपिण्डाकारस्य ठ्ययो भवति । 
अनादिपारिणामिकस्वभावेन निश्चयनयेन वस्तु न व्येति न चोदेति किन्तु ध्रुवति स्थिरीसम्प- 
दते यः स ध्रुवः तस्य भावः कमे वा ध्रोज्यंमुच्यते, यथा सृत्पिण्डस्य ठ्यये घट पयौयोस्पत्ता- 
चपि सृत्तिका खत्तिकान्वयं न मुक्ति, एवं पयोयस्योत्पाद्‌ व्यये च जातेऽपि सति वस्तु धुवत्वं 
न मुच्चति । उत्पाद्श्च ठययश्च धौर्यं च उत्पादन्ययध्रौव्याणि तेयुँक्तमुट्पादव्ययध्रौन्ययुक्तम्‌ । 
यदू वस्तु उत्पाद्‌त्ययधौञ्ययुक्तं अवति तत्‌ वस्तु सद्‌ भण्यते । यद्‌ वस्तु उरपाद्ञ्ययध्रौय्ययुक्तः 


~~~ 


९ नैत्र भे- ता० । २ -मिदसुच्य- अए०, ब०, ज०। ३ -र्थंः वक्तु- भार, ०, ज । 
 -नं विग- ता०, क० । ५५ -व्यसित्युच्य- आ०, ब०, ज० | 
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न भवति तद्‌ वस्तु नास्ति। नयु भेदे सति युक्तशब्दा दृश्यते यथा “देवदत्तो दण्डेन युक्तो 
वतते, इत्युक्तं देवदत्तो दण्डाद्धिन्न इति ज्ञायते, तथा च सति उत्पादव्ययध्रौज्याणामभावो 
भवतिशद्रव्यस्य वा अभावः; युक्तमुक्तं भवता; उत्पादादीनामभेदेऽपि सति कथच्िदूभेदेन 
येन युक्तदाञद्रोऽत्र र्टः, यथा (स्तम्भः सार युक्तः इट्युक्ते न सर्वथा स्तम्भात सारे भिन्नो 
वतेते किन्तु द्रयोरप्यविनाभावोऽस्ति । तेनायमर्थः-उत्पाद्‌ व्ययध्ौव्यसदहितं सदुच्यते । ५ 
अथवा, “युजिर्‌ योगे* इति रौधादिको धातुनं भवति किं तर्हि “युज्‌ समाधौ इति देवादिकोऽयं 
धातुः । तथा सति उत्पादव्ययध्रौटययुक्तम्‌ उतपाद्‌व्ययध्रौव्यसमादितम्‌ उत्पाद्व्ययप्रीठ्या- 
त्मकम्‌ उत्पादव्ययध्ोठ मयम्‌ उत्पादव्ययध्रोडयस्वभावं यदू वस्तु तत्‌ सदुच्यते । तथा बोक्तम्‌- 


“"स्थितिजनननिरोधलश्षणं चरमचरं च जगत्‌ प्रतिक्षणम्‌ । 


इति जिन सकलनज्ञलाज्छनं वचनमिदं वदतां बरस्य ते।।' १० 
[बहत्स्य८ शको? ११४] 
अस्मिन सूरे उत्पादञ्ययघ्ोव्याणि द्रव्यस्य रक्षणानि उक्तानि । द्रव्यं तु कच्यं प्रोक्तम्‌ । 
पयीयार्थिकनयेन उत्पादादीनां रपरस्परमथौन्तरभावः, तेनेव च नयेन द्रव्यात्‌ उत्पादादी- 
नामथौन्तरभावः । द्रव्यार्थिकनयेन तु परस्परं उ्यतिरेको नास्ति किन्तु तन्मयत्वं वततते। 
अनया रीत्या छच्त्यलक्षणयोभीवाभावीो सिद्धाविति । १५ 
अथ “न"नित्याचस्थितान्यखूषाणिः? [५1४] इवि यन पृवंमुक्तं तत्र किं नित्यं तदस्मा- 
भिने ज्ञायते इति प्रश्ने नित्यलन्षणसूष्व नपरं “सूत्रमाहुः- 
लद्धाचाव्य्यं नित्यम ॥ ३१ ॥ 


भवनं भावः तस्य भावस्तद्भावः, तदूभावेन अन्यय्मजिनारं धुवं तद्‌ मावान्ययं नित्य- 
मुच्यते । तद्भावः कः ९ प्रस्य भिज्ञानदेतुता तद्‌ भावः । प्रत्यभिज्ञा नहेतुता का १ 'तदेवेद्म्‌' इति २० 
विकल्पः प्रत्यभिज्ञानम्‌ । तत्परत्यभिज्ञानमकस्मान्न भवति निह तुकं न भवति । यो यस्य हेतुः 
स तद्भावः } येन स्वभावेन वस्तु पूवं रृष्रं तेनेव स्वभावेन पुनरपि तद्रवेदमिति प्रस्यभिज्ञायते 
उपचर्यते सङ्कल्प्यते, यथा ख्रत्पिण्ड दृष्टस्य द्रव्यसमरत्िकाटक्षणस्य भावः स्रत्पिण्डदष्टरूपे- 
णावस्थानम्‌--षटाकार कालेऽपि सविण्डद्रव्यस्यावस्थानम्‌ , घटं टरृष्टवा तदेवेदमिति-तदेव 
मृत्िण्डद्र वयमिति प्रव्यभिज्ञानेन प्रतीयते । यथा बद्धं दष्ट्वा स एवायं शिशुः योऽरमाभिः २५ 
पूवमेव दृष्टः, अनया रीत्या यद्‌त्ययं तन्निव्यमुच्यते । यदि अत्यन्तं निरोधो भवति 
विनाद्चः स्यान, तदा अभिनबप्रादुमौवमात्नरमेव स्यान्‌. मूखद्र ग्यविखोपो भवति । घटाज्गीकारे 


[अ 1 १1 1 1 1 ~ ~~~ 


१ -ति कस्माद्‌ द्रव्यस्य चाभा- वम०। -पि द्रव्यत्य चाभा-- तार । २ परमर्था- खा०, 
च०, ज । ३ -त्या ठक्चषणयो- शार, ०, ज, क० | % -नाय पर सूतज्मादु्भगवन्तः अई०, 
ब०, ज० | ५५ -सूत्रमिदमाहू बव० | & -ति स्मरणमिति विक- स¶०, आर, बर, ज | 


«७ म्यरिपण्डह - च० ॥ 
२२६ 


९५ 


भ 
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सत्पिण्डगृत्तिकाद्रव्यवन. “कटोकड्य रारोऽपि तद्‌ धीना विद्ुप्यते | तस्मात्‌ कारणात्‌ 
लद्‌भ।तरेन नित्यं निश्चीयते । खण्डात्‌ चटपयोयस्तु उपसजनीभूतः अग्रधानभूतः, तद्‌- 
भावस्तु प्रधानभूतः तेन नित्यमिति । नन्नित्यं कथच्िन. वेदितव्यम--केनविन्नयधकारेण 
इ्ातव्यम्‌--द्रव्यार्थिकनयन ज्ञातय्यमित्यर्थंः । सर्वथा नित्यत्वे अन्यथाभावस्याभावः स्यात्‌ , 
तथा सति ` मंसार-संसारषिनिड़त्तिदेल॒भूतंश्रक्ियाचिरोधो भवति । 


अथ, नु तदव नित्यं तदेवानित्यमिति विरुद्धमेतत्‌--चेनित्यमङ्गी क्रियते तर्हि उत्पाद- 
ञ्यययोरभावः स्यात्‌ , एवं सत्यनित्यताया विनाशः स्यात्‌ , चेद नित्यमङ्खी क्रियते तर्हि स्थिते- 


रभावः स्यात--घौव्याभावो मवेन , तथा सति नित्यतायाः विघातः स्यात; युक्तमुक्तं भवता; 
अस्यैव एकवस्तुनि नित्यानित्ययोर्विरोधस्योच्छेदनाथ स्याद्रादिभिरिदं सूत्रसुच्यते-- 


अप्वपितानप््पितिसिद्ध : ॥ ३२); 


अष्पणमप्पितम , न अपंणमनप्पितमर , अर्पितं च अनपिंतं च अर्पितानर्पिते । अर्दिता- 
नर्पिताभ्यां सिद्धिः अर्षितानपिंत सिद्धिः तस्या अरपिंतानपिंतसिद्धेः कारणात्‌ निव्यानिस्ययोः 
कथनं मवति, त्तत्र नास्ति विरोध इस्यथः । अस्यायमर्थः-चस्तु तावद्नकान्तात्मकः वर्त॑ते । 
तस्य॒ वस्तुनः क्ायवङात्‌ सस्य कस्यचित्स्व भावस्य प्रापितमर्पितं प्राधान्यम्‌ उपनीतं विवन्ित- 
मिति यावत्‌ , नार्पितं न ब्रापितं न प्राधान्यं नोपनीतं न चिवक्षितमनर्पितमुच्यते भ्रयोजना- 
भवात्‌ , साऽपि स्वभावस्याभरिवक्षितत्वान॒ । उपमजंनीभूत्तमग्रधानभूतम्‌. अनपितसुच्यते, 
यथा कथितं पुमान्‌ पिता इत्युच्यते । स पिता कस्यचिनु पुत्रस्य विवक्षया पिता भवति) स 
एव पिता पुत्र इत्युच्यते, तत्रापि पितुरपि कश्चित्‌ पिता चतते, तदू विवश्चया स एव पिता पुत्र 
इच्युच्यते ) तथा स एव पुत्रत्वेन विवक्षितः पिता तापि कथ्यते । कस्मात्‌ ‰ तस्य `पुतच्र- 


¢ स्वेन पिद्धःवेन विवश्चितस्य पुंसोऽन्यः कदिचदू राता चतंते, तदपेक्षया स एव पुमान्‌ श्रातापि 


भव्रति । तथा ्रातृठ्वेन पुत्रस्वेन पिदृत्वेन विवक्षितः पुमान्‌ मागिनेय इत्युच्यते तस्य मातु- 
खापेक्षया ¦ इत्यादयः सम्बन्धा एकस्यापि पुरुषस्य जनकरव जन्यत्वादिकारणाद्‌ बहवो 
भवन्ति, नास्ति तत्र विगेधः, तथा द्रव्यमपि सामान्यद्धिवश्चया अप्पंणया निव्यम॒न्त्यते, 
विदोषविवक्षया विशेषापंणया नित्यमपि वचस्तु अनि्यमिव्युच्यते, अनिव्यताकारणसन्दशनात्‌ 
मृत इत्यादिवत्त्‌ , तत्रापि नास्ति विरोधः । तौ च सामान्यचिदोषौ केनचिन्नयप्रकारेण कथञ्जिद्‌ 
मेदा (भेदाभेदा) भ्यां ज्यवहारकारणं भवतः । एवम्‌ अर्पितानर्पिंतसिद्धिवशाननित्यत्वानित्यत्वे 
नीखस्यानीखत्वे एकवा नेकत्वे भिन्नत्वाभिन्नत्वे अपेक्षितत्वानपेक्ितस्वे दे वत्व पौरुषत्वे पुण्य- 


~ न = यो = न 9.०० 


९ काकस्य व्य- आ, बर, ज<, चऽ | २ -नोऽपि वि- आ०, बर, ज०, सा०। 
३ -ति संसारविनि- आा०, बऽ, ज०, च० ¡|  -तक्रि- आ०> ०; ज०;, चऽ । ५ -चेद- 
नितव्यमेवा- ० । £ पुत्रत्वेन प्रितापितृत्वेन ० । पुत्रपितृत्वेन आ०, व०, ज० | ७ --न्‌ भवति 
भा- आऽ, नऽ, जत<) 
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स्वपापत्वे इत्यादयो धम्मौ एकस्मिन्‌ पदार्थे "योज यितन्याः । 
अथ परमाणुनां परस्पर बन्धनिमित्तसूचनपरं सूत्रसुच्यते- 


सिनिग्धम्स््तत्व।द्भन्धः।। ३३२ ॥ 


स्निद्यति स्म बरहिरभ्यन्तरकारणद्रयकरात्‌ रनेहपयोयघ्रदु भौवाञ्चिक्षणः सश्नातः स्निग्ध 
इत्युच्यते । तथा बदहिरभ्यन्तरकारणद्रयवशात्‌ रूकश्षपरिणामग्रादु भौवात्‌ रूक्चयति परुषो भवति 
रूक्षः । रूक्षणं वा रूक्षः । स्निग्धश्च रूक्षश्च स्निग्धरूक्षौ स्निग्धरूच्षयोभौवः स्निग्धरूच्ञत्वं 
तस्मात्‌ स्निग्धरूच्तत्वात--चिकणलक्षणपयीयपरुषखक्रणपयौयहेतुत्वादित्यर्थ; ¦ चन्धो भवति- 
संश्केष उनपव्यते--द्र-थणुकादि परिणामः स्कन्ध उत्पद्यते । दयो योः परमाण्वोः स्निग्धरूक्चयोः 
अन्योन्यसंश्टेषलच्छणे बन्ध सति द्र-अणुकस्कन्धो भव ति । त्रयाणां उ संश्टेषेण ग्ञ्यणुकस्कन्धो 
भवति । इत्यादिरीत्या सङ्ख्येयासङ-ख्येयानन्तानन्तम्ररेशस्कन्धो भवतीति वेदितव्यः ! तन्न 
स्नेह गुण एकविकल्पा द्विविकल्पस्िविकल्पश्च तुर्विंकल्प इस्याटिसङ्ख्येयविकल्पः असङख्येय- 
विकल्पः अनन्तविकल्पः । एवं रूक्षगुणश्च एकद्धित्रिचतुः सङ्ख्ये शस ङ्ख्येयानन्तजिकल्पः । 
एवं विधगुणसरयु नाः परमाणवो वतन्तै। यथा उदकस्नदात्‌ जजाक्षीर मधिकस्नेहम , अजाक्षीरात्‌ 
अजाघतमधिकस्नेहम्‌, एवं गोक्चीरघ्छृते अधिकस्नेह गोक्षीरान्महिषीक्षोरमधिकस्नेदम्‌ , 
गोघतान्महिपीघतमधिकस्नेदम्‌ , महिषीसयीरातत ऋमेलिकाक्षीरमधिकस्नेदम्‌ , महिषीघृतान्मयी- 
घ्रुतमधिकमस्नेदंः वतते । तथा, यथा पांशुकणकाभ्यः शकरोपला अधिकषूनच्ताः, तेभ्योऽपि पाषाण- 
वजराद्योऽधिकरूतगुणाः. तथा पुदूगलपरमाणवोाऽपि अकधकाधिकस्निग्धरूश्चगुणच्रत्तयः 
भकषोप्रकर्षणानतुमी यन्ते । 

अशथ स्निग्धरू्तत्वगुणहेतुका बन्ध उक्तस्तत्र रि.र्धरूश्चगुणयाविशेषो नोष्कः, सनामा- 
न्यते प्रसन्फे मति अनिष्टगुणप्रतिषेधाथं सूत्र॑मदसुच्यते- 

न ज्न्यमृणानाम्‌ । ३२४॥ 

*स्निग्धरूक्षस्वादु बन्धः: इत्यत्र सामान्यन बन्ध उश्छः । ।न जब्रन्यगुणानामः इदं 
सूत्रन्त॒ अनिष्टगुणनिडृ्त्यर्थं वतते । अस्येव सृच्चस्य तावद्‌ उ्याख्यानं क्रियते तथादहि-जघनमेच 
जघन्यम्‌ , शरीरावयवेषु किङ जघनं निकृष्टोऽवयवः तथाऽन्योऽपि यो निङ्कष्टः स जघन्य उच्यते । 
'्यदुगवादितः" [ का~ सू2 ।६।५१ ] इट््रनेन सूत्रेण यत्‌ प्रयये मति जघन्यराब्द्‌ः 
सिद्धः । °केचिन शाखादित्वात्‌ यं भ्रस्ययं मन्यन्ते, यथा शाखायां भवः शाख्यस्तथा जघने 
भवो जघन्यः। गुणशब्दस्तु अनेकाथैः कविवृभ्रधनिऽथे यथा “गुणप्रधानार्थमिदं हि वाक्यम्‌” 
[जद त्स्व^ श्खो^ ५५] अप्रघानाथंमिस्वथः । यथा अस्मिन्‌ राज्ये वयं गुणभूता अभ्रधानभूता 


१ ग्राजितव्थाः आ०,बर,.ज= ¦ एतेषां स्यादादटभ्स्या विदोषपरिनानाथम्‌ आप्तमीमांखादयो 
चिखाकनीयाः । २ -दिकारणनामस्क-- आ०.ब०्ज० १२ सश्टेषणे कार, व~ । % दबषणु- आर, 
ब०.ज० | ५ -णप्रत्र- क । ६ वुत्रमिदमाहुराचार्याः व०। ७ पाणिनीयाः । 
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२०४ तच्वाथेवत्तौ [ ५.३५ 
इत्यं; । कचित्‌ "राजो--द्विगुणा रज्जुः समावयवा इत्यथः । द्रे रज्जू एकन्न मेकिति जनिते 


इत्यर्थः । कचित्‌ द्रव्ये गुणकाब्दो वतेते यथा गुणवान्‌ मावो देशः, गगोरास्यादिभ्रचुरद्रग्यवा- 
निव्यर्थः। कचिदपकारे गुणशब्दो बर्तते यथा गणज्लोऽयं विद्रान्‌ कतोपकौरज्ञ इत्यथः । कचित्‌ 
रूपादिषु गुणशब्दो वतते, यथा गुणा रूपरसादयः। कचिद्‌ दोषविपरीताथं यथा गुणवान्‌ साधुः 
ज्ञानादिमानित्यथंः। कचिद्‌ विरोषणे किं गणोऽयम्‌ । कचिद्‌ भागे यथा द्विगुणेषु चणकेषु च 
त्रिगुणा गोधूमाः, द्वि भागेषु चणकेषु चरिभागा गोधूमा इत्यथेः । एवं शोयोदिसन्ध्प्रादिसच्वादि- 
तन्तुर्छरपकारभस्यद्चादिषु गुणशब्दो ज्ञातव्यः । एतेष्वर्थेषु अच्र भागार्थो गुणाब्दो ज्ञातव्यः । 
तेनायं विग्रहः-जघन्या निक्ष गुणा भागा येषामण्वादीनां ते जघन्यगुणाः तेषां ज घन्यगुणानाम्‌ , 
बन्धो न भवति । तत्कथम्‌ ? एकगुणस्निग्धस्य एकगुणन स्निग्वन द्विरुणन चिरुणन चतुगगन 
पच्चगुणेन संख्येयगुगेन असङख्येयगुणन अनन्तगुणेन वा स्निग्धेन बन्धो न भवति । तथा 
एकगुणस्निग्धस्य एकगुणेन रूक्चेण बन्धो न भवति । एवं द्वित्रिचतुःपद्वादिसंख्येयगुणासंख्ये- 
यगुणानन्तगुणरूक्षेण चा बन्धो न भवति । एवमेकगुणरूध्वस्य एकगुणस्निग्धेन द्विगु ण्निगुण- 
'चतुःपव्छादिसङ्ख्येयगुणासङ्ख्येयगुणानन्तगुणेन र्निग्वेन वा बन्धो न भवति। अचरा 
यमर्थः-जघन्थर,णस्निग्धजघन्यगुणरूच्तो बिदह्ायापरेषां स्निग्धानां रूक्षणं चान्योन्यं बन्धोऽ- 
स्तीति वेदितन्यम्‌ । 

अथ अस्मिन्नपि सूत्रे ऽविदोषप्रसङ्गोऽबन्धस्य, करपां चन्धप्रतिषेधो भवतीति विदोप- 
ज्ञापनाथ सृत्रमिदमाहुः- 

गुर्णंसाम्पे सदशानाम्‌ ॥ ३५ ॥ 

गुणानां साम्यं गुणसाम्यं तस्मिन्‌ गुणसाम्ये मागतुल्यत्वे सति, सदृशानां तुल्यजाती- 
यानां परमाणूनां वन्धो न भवतीति गोषः । अस्यायमथंः-द्विगुणस्निग्धानाम्‌ द्विभागस्नि- 
ग्धानां परमाणूनां द्विगणरूक्षः-द्िमागरूत्तः परमाणुभिः सह बन्धो न भवति । :त्रिगुण- 
स्निग्धानां चरि भागरिनग्धानां परमाणूनां च्रिगुणरूश्चसखिभागरूश्चेः परमाणुभिः सह वन्धो न 
भवति । तथा द्विगुणरस्निग्धानाम्‌--द्विमागस्निग्धानां `द्विगुणस्निग्धानां द्विराणस्निग्धेः द्विभाग- 
स्निग्धैः परमाणुभिः सद बन्धो न भवति । त्था द्विगुणरूक्चाणां द्विमागरूश्चणां द्विगणरूख्तैः 
द्विभागरूक्तेः सद्द बन्धो न भवति । ननु गुणसाम्ये भागतुर पर्वे यदि बन्धो न भवति र्हि 
'सदटशानाम्‌? इति पद्‌ व्यथं साम्यशाब्देनेव संदशाथंप्रतिपादनात्‌ ; सत्यम्‌ ; 'सदशानाम्‌ः 
इति महणं गणवेषम्ये बन्धो भवतीति परिज्ञाना्थंम्‌ । तेन गुणवेषम्ये बन्धो भवतीति 
सम्प्रत्ययः सम्यकम्रतीतिः उत्तरसूत्र करिष्यते इति । 

अथ विषपमभागानां ठउल्यजाती य्ानामवुल्यजातीयानाम्‌ अनियमात्‌ बन्धे प्रसक्ते सति 


विचिष्टबन्धसम्प्रत्ययनिमित्तं सूत्रमिदं न्ुबन्त्याचाय्यौः- 
१ रजञ्जो ला०जव०। गोधूमसध्या- आ०, ब०+ ज०। ३ -कारदइ- भा 
ज० । ४ -रूपकार- कर } सुष्टु उपकारः सूप्रकारः। -ति पिरोषः आ०, ब०, ज०, वर । 


& -वाक्यमेतनास्ति का० | ७ पदमेतदधिकं वर्तते । 


- > -जछनजण- न 
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दनयधिकादिथुणानान्तु ॥ २६॥ 

तु शब्दः पादपूरणावधारणविरोषणससुज्रयेषु चतुष्वं्थषु यद्यपि वर्तंते तथाप्यत्र सू 
विशेषणार्थे ज्ञातव्यः । किन्तदूविरोषणम. "नं जघन्यशुणानाम्‌' शुणप्ताम्ये सदशानाम्‌ 
इति सूच्नद्रये यो बन्धप्रतिषेध उक्तस्तं प्रतिषेधाधिकारं प्रतिषिध्य बन्धं विशोषयति--“ बन्धो भवतिः 
इति कथयत्ययं तु शब्दः । द्वाभ्यां गुणाभ्याम अधिकः द्रयधिकः चतुगुण इत्यथः । द्व्‌ -थधिक 
आदिः प्रकारो येषां ते द्र्‌.चधिकाद्यः, द्रुयधिकादयः द््‌-ख्धिकप्रकारा गुणा येषां परमाणुनां ते 
द्थधिकादिगुणाः, तेषां द्र-यधिकादिगुणानाम्‌ । द्र. थधिकतायां त्रिगुणस्य पञ्चगुणन सद बन्धो 
भवतीत्यादि सम्बत्ययः स्यान , तेन कारणन द्रू-यधिकादिगुणानां तुल्यजातीयानामवुल्यजाती- 
यानान बन्धो भवति ^नो इतरेषाम्‌ । के च तुल्यजातयः के च अतुल्यजातयः इति न 
ज्ञायते १ कथयामि-स्निगधस्य स्निग्धस्तुल्यजातिः, स्निग्धस्य रूश्चोऽतुल्यजातिः, रूक्षस्य 
रूक्षम्तुल्यजातिः, रूक्षस्य स्निग्धोऽतुल्यजानिरिति । तथादि--द्वि गुण स्निग्धस्य परमाणोरेकरुण- 
स्निग्धेन द्विगुणस्निग्धेन चरिगुणस्निरधेन वा बन्धो न भवति, चतुगुणस्निग्धेन तु बन्धो भवति । 
तस्येव तु द्विगुणस्निग्घस्य प च्च गुणरिनम्ेन वन्धो न भवति, पट्‌ गर्णास्निग्धेन सप्तगुणस्निग्धोन 
जष्टगुणःस्नग्धेन ‡सङ्ख्येयगुणस्निग्धेन असङख्येयगुणस्निम्धेन अनन्तगुणस्निग्धेन चवा 
चन्धो न भवति । चरिगुणस्निग्धस्य पश्चगुणस्निम्वेन तु बन्धो भवति शेः पूत्तिरेः बन्धा न 
भवति । के पूर्वे के चोत्तरे च इति न ज्ञायते ? कथयामि--बन्धसम्बन्धात्त्‌ यत्‌ पूव सुक्तं तन्न 
भवति । तत्‌ किम्‌. द्विगुणस्निग्धस्य परमाणोः एकगुणस्निग्येन द्विगुणस्निग्बेन च्रिगुण- 
स्निम्रन वा बन्धो न अवति इति पूवस॒क्तम्‌ । बन्धसम्बन्धात यत्‌. पश्चादुक्तं तदपि न 
भवति । तत्त्‌ किम्‌ ? तस्येव तु द्विगुणस्निग्धस्य पञ्चर]णस्निग्धेन षड्गुणस्निग्धेन सम- 


९ ७ क, म रि “ प ® क क य 
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चा बन्धो न भवति इउत्युत्तरवचनम्‌ । चतुगुणस्निग्धस्य पड़ गुणस्निम्येन भवति बन्धः, दाचैः 
पूर्वोत्तिरेः न भवति बन्धः । पूर्वोत्तिरशब्दराथंपरिज्ञानाथं पुनरुक्तमिदं उयाख्यानम्‌ । एवं 
गोपेषवपि बन्धो योज्यः । गोपेष्वपोति किम्‌ ? रूक्चवन्धध्रकारष्वपि वन्धो याञ्यः । तथादि- 
द्विगुणरूश्चस्य एकगुणरूक्षेणः द्विगुणरूक्षेण चिरु्रूक्षेण न मवत्ति बन्धः । द्वि गुणरूश्चस्य 
चतुगणरूक्षेण तु भवति बन्धः । तस्येव द्विगुणरूक्छत्य पड्वगुणरूश्वादिभिनं भवति बन्धः । 
त्रिगुणरूश्चादौनां पच्वगुणादिरूक्षेभेवति बन्धः द्विरणाधिकल्वात्‌ । एवं भिन्न जातीयेष्वपि 


८ ह "की 


"बन्धो योजनीयः-रूक्षेः सह स्निग्ध! योजनीय इव्यर्थः । तथा चोक्तं परमागमे- 
((णिद्धस्प गिद्धेण दुरादिएण लक्खस्स लुक्खेण दुरार्दिएण । 
णिद्धस्स लुक्खेण उदेदि बन्धो जदणवज्ञे विसमे समे बा ॥" 
[ गो० जीव० गा^ £६६४ (?) ] 


~~ ~~ - ~ -------- न ज~ ~ =-= ज ज ~> ~ = 


९५ नेतरेषाम्‌ ज०, ब०, ज० । २ संख्ययासंख्येयरुणस्निग्यनानन्त- व° । इद -ण निगुण 
आ०, बर, जर । ४ -पि यो- आर, बऽ, ज० । ५ उदृृतेय प्राचीनगाथा सर्वाथसिद्धचादिषु । 
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२.६ तत्त्वाथंडत्तो [ ५।३७ 


अथ किमथमधिकगुणविषरो बन्धा निरूपितः समगुणनिषयो अन्धो न उयार्यात 
इति प्रश्ने सृन्नरमिदमुच्यते- 
॥ चन्धेऽचिक्तौ पारिणासिको च । ३५ ॥ 
भावान्तरोपादानं पारिणामिकत्वमुग््यते । चन्धे बन्धनिमिन्ते बन्धकार्ये सत्ति पारिणा- 
५५ मकौ यस्मात्‌ कारणात्‌ अधिको अधिकगुणो भवतः तस्मात्‌ कारणाद्‌ धिकगुणविषयो बन्धो 
निरूपितः । समगुणविपये तु भदः स्यात्‌ विघटनं भवति तेन समगुणविषयो बन्धो न 
भवति । यथा आर्द्रो गुडः अधिकमधुररसः स प।रिणाभिकः, तदुपरि ये रेण्वादयः पतन्तिते 
भावान्तरम्‌ , तेषामुपादानं क्टना गुडः करोति ~ -अन्येपां रेण्वादीनां स्वगुणमुत्पादयति-- 
परिणामयतीति परिणामकः, परिणामक पव पारिणामिकः। स पारिणामिको गुडो यथा 
५५ अधिकगुणो भवति तथा अन्योऽपि अधिकगुणाऽल्प्ीयसः- अल्पगुणस्य परिणामक 
इत्युच्यते । अच्रायमथं:--द्रिगुण,दिरस्निग्धस्य चतुगुणादिस्निम्धः पारिणरामिकः, द्विंगुणादि- 
स्निग्धस्य चतुर्गणादिरू्नः पारिणामकः "तथा द्िगुणःदिरूक्नस्य चतुर्गुणादिरूक्चः पारिणासिकः 
स्तथा द्विगुभादिरूक्षस्य चतुर्गण.दिस्निश्वः पारिणामिकः । ततः पृवाचस्थापरिहरणपूत्रंकं 
तार्तीधिकमचस्थान्तरमात्िभिवति ' कोऽश्रंः ? एक्रस्वमुतपद्यते इत्यधेः । तृतीयमेव तार्तीयिक 
१५ दनीयादिक्ण्‌ स्वार्थ, हस्वम्य द्रीचतां । अन्यथा, यदि अधिकगुणः पारिणामिको न 
भवति तदा श्वेतरक्तःदिंतन्तुघत्‌ संयोगमान्रे स्यपि सनं प्रथगगर्पेण तिष्ठति अपारिग्ामि- 
कत्वात्‌. । यथा तन्तुवायेन जातन्यमःना बुन्यमानाश्च तन्तवः शुक्छनन्तुसमीपे मिदिता 
रक्तादयो-~पि तन्तवः समानगुणत्वात परस्परं = मिखनम्ति, तथा अधिकं शुणपारिणाभिकलवं 
चिना अल्पीयो गुणं विना च परमाणया न भिलन्ति। णत्रमुक्तन प्रकारेण वन्धे सति 
२५ ज्ञानावरणद्दानावरगवैद्नीयादीनां कमणां व्रिङच्सागसापमकोटीकोस्यादिकःउ स्थिति- 
बन्धोऽपि सङ्गच्छत जीवस्य स्निग्धा दिगुणनाधिकत्वात्‌ । अत्र यथा रुडरेणुरृष्टन्तो दत्तस्तथा 
जरसक्त्वादिः र न्ताऽपि ज्ञातव्यः । तत्‌ कथम्‌ ? यथा रूक्षाः सक्तवः जलकणास्तु स्निग्धा 
राभ्यां र.णाम्यामधिका चन्ति ते जलकणाः सारिणामिकस्थानोया रूक्षगुणानां सक्तूनां 
पिण्डत्वेन पारिणामिक्रा विदखोकयन्ते, तथा परमाणवोऽपि । तथा चोक्तं तन्त्वाथश्खोक- 
२८५ घाति क- 
“'बन्धेऽधिङौ गुणौ यस्मादन्येषां पारिणामिक । 
द्टी सक्तुजलादीनां नान्यथेयनत्र युक्तवाक्‌ ॥+” [ त श्छो” ^।२७ | 
अथं द्रन्यलक्षणसुर्भदञ्ययप्रोच्ययुक्तं सदिति पूवमेवोक्तमिदानीं तु पुनरपि अपरेण 
सूत्रेण द्रन्यखक्चणं लक्षयन्त्याचायौः-- 


[ति 78 ए 77 ति 


१ गाक्यमतनास्तिक्ाऽ ¡¦ २ वाक्यमेतनास्ति आ०, ब०, जर | ३ -कस्थि- अ१०, 
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गुणषयंयवद द्रव्यम्‌ ॥ ३२८ ॥ 

गुण्यते विदिष्यते प्रथक्‌ क्रियते द्रव्यं द्रन्यात्‌ येस्ते गुणाः। गुणेर्विना द्रव्याणां 
सङ्करव्यतिकरः स्यान । कोऽथः ? सङ्करस्य व्यामिश्रतायाः च्यतिकरः-प्रचटकः स्यादू- 
मवेदित्यथः । स्वभावविभावपयौयरूपतया परि-समन्तात्‌* परिगच्छन्ति परिग्रप्लु बन्ति 
ये ते पयौयाः । “गददिहिलिहिश्किषिश्वसिनव्यध्यतीणश्याताश्च ।” [ का~ सू ।२॥५८ ] 
इत्यनेन णप्रत्ययः । अत्र तु पयंयकाब्दोऽस्ति तन्न पर्ययणं पर्ययः स्वभाव विभावपयौय- 
रूपतया परिप्राधिरित्यथः । “स्वरव गमिग्रह मल्‌ [ का स्‌° ५।५।४५ ] । गुणाश्च 
पर्ययाश्च गुणपर्ययाः, गुणपयेयाः विद्यन्ते यस्य तत्‌ गुणप्येयवन ! द्रवति गच्छति प्राप्नोति, 
द्रोघ्यति गमिष्यति भ्राप्स्यति, अदुद्रुवत्‌ अगमत. रश्राप्तवान्‌ ( वत्त ) तस्तान्‌ पयीयान्‌ इति 
द्रव्यम्‌ । “स्वरादयः [ का~ सू ।२।१८ ] इति साधुः । कथल्चित्त मेदापेक्षया नित्य- 
योगापेश्षया बन्तुमन्तव्यः । के गुणाः, के पर्यया इति चेत्‌ १ उच्यते-अन्वयिनो गुणाः । 
व्यतिरेकिणः कादायित्काः पयंयाः, तद्पेश्नया संसर्गे मन्तुः तैरुभयंरपि युक्तं द्रव्यमुच्यते । 
तट क्तम-- 


~= 


'द्रव्यविधानं हि गुणाः द्रव्यविकारोऽत्र पयंयो भणितः । 


तेरन्यूनं द्रव्यं नित्यं स्यादयुतसिद्धमिति"॥'” [ ] 
तदप्युक्तमास्त-- 

“'अनाद्यनिधने द्रष्ये स्ववयायाः प्रतिक्षणम्‌ । 

उन्मजन्ति निमजन्ति जलकसर्छः वजे ॥" [ ] 


गुणन द्रव्यं तिशिष्यते यथा धमस्य गुणो गतिः, अधर्मस्य स्थितिगिस्यादि । अविद्यमाने 
गुण द्रव्यसङ्कुरप्रसङ्कः तथाहि-चेननादि भिगणेः जीवोऽचेतनःदिपुद्रलभ्यो विशिष्यते । 
रूपादिभिर्मणेः पुद्रल्दयश्च जीवाद्‌ चिश्ञिष्यन्ते । तस्मान. कारणात्‌ ज्लानान रूपादिभ्यन् 
गुणेभ्योऽविभेपे सति ` सङ्करो व्यामिश्रता स्यात्‌ । तेन सामान्यपेश्च या-स्चजीवापेश्चया 
जीवस्य ज्ञानादयोऽन्वयनो गुणाः । जीवगुणाः-जीवमया इत्यथः । पृद्रखादीनां तु रूपादयाऽ- 
न्बयिनो गुणाः । तेषां गुणानां चिकाराः चिदोषत्वेन भिद्यमानाः प॑यीया उच्यन्ते। यथा 


जीवस्य ज्ञानगुणस्य पयीयो घटज्ञानं पटज्ञानम्‌ अम्भःस्तम्भकम्भज्ञानं कोपो मदः “रूपं ८ 


गन्धः तीन्रो मन्दः इत्यादयो जीवस्य ज्ञानगुणस्य विकाराः प्रयोया वेदितव्याः । तेभ्यो 


९ परिप्राप्नुवन्ति परिगच्छन्तिये आऽ, बऽ, ज० | २ प्रसिंवाता- का० | 2 --रनूनं 
आा०, ब०, ज० | % वुलना- ““उक्छञच- गुण इद दव्वविद्ाणं दव्वविकार; य पञ्जचा भणिद्रा । 
तदि अणृणं दब्वं अजुदपसिद्धं दवे णिच ॥* -स° सि ० १।३७ ॥ ५ “रूपं गन्धस्तीत्ो मन्दः" 
इत्यादयः पुद्रलद्रन्य्य रूपगन्धादिगुणानां पयायाः जातन्याः, न तु शानगुणस्य । 


9. 


१५ 


९) 
६ 


^ 


२०८ तन््वा्थंचरन्तौ | [ ५।३८ 


द्रड्येभ्यः कथद्ित्‌ अन्यत्वमाप्नुवन्‌ घटज्ञानादिसमुदायः पयौयो उयव्रहारनयपेश्चया ` द्रब्य 


मुच्यते । यदि हि सवेथेकान्तेन घ्रटज्ञानादि समुदायोऽपि अनथौन्तरभरूत एवोच्यते द्रव्यमेव 
कथ्यते तदा स्गीभावो भवेत्‌ समुदाये विचरिन द्रव्यमपि विघटते यस्मान । 
अथ कालद्रव्यसुच्यते- 
कलच | २९ ॥ 
लयतीति कालः । चकारः परस्परससुच्चय । तेनायमर्थः. - -न कवलं धम्मीधम्मौ- 
कारापुद्रटा जीवाश्च द्रञ्याणि भवन्ति किन्तु कालश्च द्रञ्यं भवति द्रग्यलच्तणोपतस्वात । द्रव्यस्य 
खक्षणं द्विरकारसुक्तम्‌--“उत्पादव्ययधौन्ययक्तं सत्‌" 'गुणपयंयवत्‌ द्रव्यम्‌? इति च । 
एतदुभयमपि रक्षणं कालस्य वतं न, तेन कालोऽपि द्रव्यन्यपदेङशभाग्‌ भवति । कालस्य तावत्त 
प्रोव्यं स्वप्रस्यय्रं रवर्तते स्वभावर्प्वस्थानात्‌ । उययोत्पादौ तु कालस्य परप्रव्ययो वर्तेते । 
न केवरं ठ्ययोत्पादौ कालस्य परप्र्ययौ वर्तेते अगुरुलघुगुणवृद्धिहान्यचश्षया स्वगप्रत्ययो च 
वर्तते । तथा कालस्य गुणा अपि वतन्ते ते द्िप्रकाराः-- साधारणा असाधारणाश्च । तत्र 
साधारणा गुणाः--अचेतनत्वम्‌ अमूलंन्वं सृक््मत्वम्‌ अगुरुलघुत्वय्ेत्यादयः । असाधाःणो 
गुणः कालस्य वतं नहटुत्वम्‌ । कालस्य पयोयास्तु व्ययोद्यस्वरूपा वेदितव्याः । एवं द्विविधल- 
क्षणोषेतः काल आकादादिवत्‌ द्नव्यव्यपंदकशभाक सिद्धः । काटस्यास्तित्वटक्षणं वतना, 
धमोदीनां गत्यादिवत््‌ । नलु काठः प्रथक्‌ किमिव्युक्तः; .अजीवकाया धम्मौध्मीकाश्चकाल- 
पुद्गलाः" [५५।१] इत्येवं सूत्रं विधीयताम ? इत्याह सन्यम ; यद्येवं सूत्रं क्रियते तदा कायत्व- 
प्रसङ्गः कालस्य स्यात्‌ । सतु कायप्रसङ्गः सिद्धान्ते न वतते, मुख्यतया उपचारण च कालस्य 
*म्रदेशप्रचयकल्पनाया अभमावान । धमीधमौकारो कजोवानां चतनानां भदे शम्रचया ऊस्यतयोक्तः 
“असङ्ख्येयाः प्रदेलाः धमोधमकजीवानाम्‌, आकाशस्यानन्ताः'' [ व° सू ५।८,५ | 
इति वचनात । पएकप्रद शस्याप्यणोः पू्वत्तिरभावश्रज्ञापन नयेन व्यवहारनयेन उपव्वारकल्पनेन 
प्रदेश चय उपचरितः । ' 'सङ्ख्येयासङख्येया य पद्गखानाम्‌"” [ त सू ५।६० | 
इति वनचन( नात्‌ )त्रिविघप्रद्रशभ्रचयकल्पनं तत्परवत्तिरभावान । ““भृतपृकस्तददुपचारः?' 
[न्या^ सं< न्या ८ प्र <] इति परिभाषणान्‌ ` भाविनि भूतवदुषश्वारःः उति परियुत्त त्वाच्च 
एकस्याप्यणोः सङ््व्ययासङ्ख्ग्रेयानन्तग्रचयः सङ्गच्छते ! `" अनेहसस्तु मुख्यतया उपव्वारेण 
प्रदेशभ्रचयकल्पना न वरीवर्त॑ते, तेन "दिष्टस्य अकायःचम्‌। तथा धमौधमीकाशानौं निष्रियःवं 
प्रतिपादितम्‌, जी बपुद्रखानां तु सक्रियत्वसुक्तम. , तथाविधसृन्न सति कालस्यापि सक्रियत्वं 
प्राभ्रोति, तन्न घटते (अजीवकाया धमौधमेकालाकाशपुद्रलाः”* चेदेवं निर्दिश्यते तदा "आ 
आकाश्चदेकद्रव्य! गि?" [५५६] इति वचनात कारस्येकद्रव्यत्वं प्रापनोति, न च तथा तस्मात्‌ 


"-----^ ~~ " ~~-° ˆ ~ ~~ ~~ -- -- ~--- ------ ५ 
७ ७ = = [वि 11 


९ द्रव्यमेव कथ्यते आ०, बऽ, ज० | = प्रवततं आ०, बऽ, ज० | ३ प्रचयकलना- 


ऽ । --प्रकनचम्‌कत्पना- आऽ, बऽ, ज | श्च ~ कैस्तदुप- आ०, कम, जभ, चऽ | «4 कालस्य) 
€ -खाश्च चेदेवं ज । ७ यस्मा- आऽ, ब०, ज> 
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कारणात्‌ कादेशः पएरथग्‌ विधीयते । यं द्यनेकद्रन्यत्वं कालस्य भवद्धिः बिधीयते तत्‌ किभमा- 
णमनेकट्रन्यत्वं काटस्य ? उच्यते-खोकाकाशस्य यावन्तो $सङ्ख्येयप्रदेश्चा वतंन्ते तावन्तः 
कालाणवोऽपि सन्ति । ते तु कालाणवो निष्क्रिया वर्तन्ते एकेकस्मिन्‌ वियतप्रदेदो एककन्स्या 
सर्ब खोक व्याप्य ते कालणवः स्थिता बतंन्ते, प्रथक्तया रराशिवत । तथा चोक्तं नेमिष्वन्द्र- 
सिद्धान्तरेवेन मगवता- ५ 

''लोगागासपदेसे एक्केक्के जे हिया हु एक्कंक्का | | 

रयणाणं रासीविव ते कालाण्‌ आसंखदव्वाणि ॥' *[ गो० जीव” गा० ५८८ ] 

ते तु कालाणवबोऽमूतो इति वक्तव्याः रूपादिगुणाभावात्‌ । 

अथ वतंनालिङ्गस्य बरेण्यकाटस्य प्रमाणं भणितं भवद्धिः, परिणामादिटक्षणस्य 
उयवहार दिष्टस्य प्रमाणं कियन्‌ वतंते इति भ्रश्ने सूत्रमिदमाहुः- १० 


सोऽनन्लसमयः ॥ ४० ॥ 


ठयवह्‌ारल्षणः कारोऽनन्तसमया . वतते । अनन्ताः समया यस्येति सोऽनन्तसम यः, 
यद्यपि बतंमानन्यवहारकारपेक्षया कारस्येकः समयो वतते तथापि अतीतापेश्चया भविष्यद्‌- 
पेश्चया च अनन्ताः समयाः कालस्य वतन्ते । अथवा, एकोऽपि कालाणुमख्यभूतः अनन्त- 
समय इल्युपच्यंते अनन्तपयौयवतंनाष्तुत्वात्‌ । एवंविध व्याख्याने तु बरेण्यस्येव कालस्य १५. 
मरनाणपरिज्ञावनाथमिदं सूत्रसुक्तम्‌ । समयस्तावत. परमनिरुद्धः काटांशः उच्यते । परम- 
निरुद्ध इति कोऽर्थः ? बुद्धा अविभागभेदेन भेदितः परमाणुव्रत मन्तुं न शक्यते इत्यथः । 
अन्न तु समयशब्देन समयसमूह विरोषः आवलिकोच््‌ वासादिलक्षणो ज्ञातव्यः । उक्तच्च-- 
“अवलि असंखसमया संखिजावजिहि दोह उप्सासो । 
सत्तस्सासो थोषो सत्तत्थोवो क्वो मणिओ । १॥ २० 
अड तीसद्धल्वा गारी दोणालिया अुहुत्तं तु। 
समरणं तं {भिन्नं अतञ्युहुत्तं अणेयविहं ॥'› [ जंवू^ प ६३।५६ | 
इत्यादिकोऽहोरात्र-पश्च-मास-ऋतु-अयन-संवत्सर-युग-पल्योपम-सागरोपमादिकः कालः सम- 
योऽत्र गम्यते । 
अथ गुणपयेयवद्‌ द्रव्यमिति यदुक्तं ~ तत्र न ज्ञायते के गुणा वतंन्ते ? उच्यन्ताम्‌ › २९५ 
इति प्रश्ने योगमिमं चक्तुः- 
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९ यथेक- आर, ज, ज० | २ उदृधतेयं ख० लि० ५।३९।॥ ३ आवि असंख्यसमया 
संर्यातावङखिभिः भवति उच्छ्वासः । सताच्छवासाः स्तोकः सतस्तोकाः चख्वो भणितः । अष्टरत्रिदाद- 
ध्वा: नाखी द्वेनादिकि हृतं द । समयोनं तत्‌ भिन्नं अन्तर्महूत्तंमनेकविधम्‌ ॥ 

[-4.. 


२९१० तन्त्वाथेच॒न्तौ | ५।४१-४२ 


- ४९५ 
द्रग्याख्रया निगोणा गुणाः ॥४१॥ 


द्रव्यमाश्रयो येषांते द्रव्याश्रयाः। गुणेभ्यो निष्क्रान्ता निर्गता निर्गुणाः। एवं 
विरोषणद्धयविरिष्टा ये ते गुणा भवन्ति । निगुणा इति विशोषणं द्र -यणुकच्यणुकादिस्कन्धनिषे- 
धा्थम्‌ , तेन स्कन्धाश्रया गुणा गुणा नोच्यन्ते । कस्मात्‌ ? कारणभरूतपरमाणुद्रव्याभ्रयत्वात्‌। 

५ तस्मात्‌ कारणात्‌ निर्गुणा इति विरोषणात्‌ स्कन्धगुणाः गुणा न भवन्ति पयीयाश्रयत्थान । ननु 
घटादिपयीयाश्िताः संस्थानादयो ये गुणा वतन्ते तेऽपि द्रव्याश्नया नि्गणाश्च वतन्ते, तेषामपि 
संस्थानादीनां गुणत्वमास्कन्दति द्र्याश्रयस्वात्‌, यतो घटपटादयोऽपि द्रन्याणीरर च्यन्ते । 
साध्वभाणि भवता; ये नित्यं द्रव्यमाभ्चित्य वतन्ते त एव शुणा भवन्ति न तु पयीयाश्नया 
गुणा भवन्ति, पयीयाश्चिता गुणाः कादाचित्काः-कदाचित्‌ भवाः चतेन्ते इति । 

१० अथ अनेकवारान्‌ यः परिणामशब्दः श्रुतस्तस्यार्थो न ज्ञायते, स॒वन्तुमवतारयितुं 
योग्य इति प्रश्ने अध्यायस्य समाप्तो सूत्रमिदसुच्यते-तद्धावः परिणामः । अथवा अन्यकार्य- 
मृव्वनार्थं तद्धावः परिणाम इति सूत्रमुस्यते । किं तदन्यत्‌ कायम्‌ ? केचिन वदन्ति गुणा 
द्रव्यादथीन्तर भूताः, तत्किमाहं तानामभीष्टम्‌ ? नाभीष्टम्‌ । यद्यपि व्यपदेशादिमेदहेतुना 
द्रव्यात्‌ कथच्न्वित्‌ भिन्नाः वतन्ते-अथोन्तरभूताः सन्ति गुणाः, तथापि द्रव्याद्व्यतिरेकादू 

१५ द्रज्यमयस्वाद्‌ द्रव्यपरिणामाच्च अथरन्तरभृता गुणा न भवन्ति । एवं चेन सः कः परिणामः 
स एवोच्यतामिति ब्रश्ने परिणामपंरिज्ञानाथं सृत्रमिदसुच्यते- 


नद्धावः परिणामः । ४२॥ 


तेषां धमीदीनां द्र व्याणां येन स्वरूपण भवनं भावः तद्धावः* । तद्धावः कोऽथः ! 
तेषां धमौदीनां द्रव्याणां तत्त्वं स्वरूपं परिणाम इत्युच्यते । स परिणामः अनादिः सादिश्वि 
२० अवति । गत्युपम्रहदादिधं मौदोनाम्‌ अनादिः परिणामः । सर अनादिपरिणमः सामान्यापेश्चया 
भवति । स एव सामान्यः परिणामः चिशेषापेश्चया पयोयरूपः सादिश्च भवति । तेनायमथेः- 
गुणाश्च पयोयाश्च द्रव्याणां परिणाम इति सिद्धः ।। ५२ ॥ 
-इति सूरि्श्रीश्चु तसागरविरचितायां तासयं संज्ञायां तत्त्वाथेडत्तो पठ्वमः पादः समाप्तः । 


भजन क न मद न 


९ -चः तद्धावेति को- क ! -वः का~ जा०,ज०, षऽ ) ८ इत्यनवद्यगद्पद्विव्ाविनी- 
दितप्रमादपीयूषपानपावनमतिस्रभाजरत्नराजम तिसागरयत्तिराजराजितायंन समर्थेन तकन्याकरणच्छन्दो- 
ऽलङ्कारसादहित्यादि शासख्ननिश्चितमतिना यतिना श्रीमद्‌देवेन्द्रकीति भद्टारकप्ररिष्येण रिष्येण च सकल- 
विद्धञ्जनविदितचरणपेवस्य श्रीवियानन्दिदेवस्य सञ्छर्दितमिथ्यामतदुगरेण श्रतसागरेण सूरिणा विरचि- 
तायां श्लोकबाति कराजवाति कसर्वाथं सिद्धिन्यायक्कुश्द चन्द्रा द यप्रमेयकमलमा्तंण्डप्र चण्डाष्टसदखी प्रमुख- 
मरन्थसन्दभनिमंरावलाकनबुद्धिविराजितायां त्ार्थटीकायां पञ्चमोऽध्यायः समासः ॥ ५॥ भा०. व० । 





षष्ठीऽध्यायः 


अथ अजीवपदा्थव्याख्यानन्तरम्‌ आसखरवपदाथव्याख्यानार्थं सूत्रमिदसुच्यते- 
कायवाच्छनःकमं योगः ॥ १ ॥ 

वचचीयते कायः । उच्यते वाक्‌ । मन्यते मनः । क्रियते यक्तत्कमं । योजनं योगः । 
कायश्च वाक्‌ च मनश्च कायवाङ्मनांसि कायवाङ्गनसां कमं कायवाङ्समनःक्मं-दारीरः- 
वव्वनमानसानां यत्कम क्रिया स योग इत्युच्यते आत्मनः भदेरशचख्नं योगः । योगो 
निमित्तभेदात चन्निश्रकारो अवति । ते के त्रयः प्रकाराः १? कायनिमित्तात्‌ आत्मनः 
काययोगः । वाङ्निमित्तादात्मनो वाग्योगः । मनोनिमित्तादात्मनो मनोयोगः । तन्न 
काययोगो वीयौन्तरायक्छयोपरामे सति ओदारिक-ओौदारिकमिश्र-वेक्रियिक-वेक्रियिकमिश्रा- 
दारकाहारकमिश्र-कार्मणलक्षणसक्षपरकारशरीरवगंणानां; मध्ये अन्यतमवगंणालम्बनापेष्छम्‌ ^ 
आस्मप्रदेशचखनं परिस्पन्दनं परिस्फुरणं काययोग उच्यते । शरीरनामकमेद्यो- 
सादितवाग्बर्गणाखम्बने सति वीयौन्तरायक्षयोपदामे सति मतिज्ञानावरणश्चयोप्षमे सति 
अश्छरादिश्रुतज्ञानावरणक्षयोपकमे सति अभ्यन्तरव्रचनरुच्धिसामीप्ये च सति व्वनपरिणामा- 
भिमुखस्य जीवस्य भरदेरानां परिस्पन्दनं चलनं परिस्फरणं चष्वनयोग उच्यते । सत्यासस्योभ- 
यानुभयमेदात्‌ स चतुर्विधो भवति । अभ्यन्तरवीयौन्तरायमानसावरणक्चयोपकरमस्वरूपम- 
नोखव्धिनैकन्ये सति बाह्यकारणमनोवर्ग्गणावरूम्बने च सति चिन्तपरिणामसन्मुखस्य 
जीवस्य श्रदेदानां परिस्पन्दनं परि्वखनं परिस्पुरणं मनोयोग इति मन्यते । सत्यासत्योभयानु- 
भयनेदात््‌ सोऽपि चवुःप्रकारः । कायादिष्वंलनद्रारेण आत्मनश्वलनं योग॒ इत्यर्थः । 
सयोगकरेवलिनस्तु ची यौन्तरायादिष्ये सति चिप्रकारवगणाटम्बनापेक्षम्‌* आत्मप्रदेश्च- 
परिस्पन्दनं परिचलनं परिस्फुरणं योगो वेदितव्यः । सयोगकेवङिनो'“ योगोऽचिन्तनीयः । 
तथा चाभाणि समन्तभद्रस्वामिना-- 

““कायवाक्यमनसां प्रवृत्तयो नामवंस्तत्र युनेिकीषयः । 


नासभीक्य भवतः प्रडृत्तयो धीर तावरकमचिन्त्यमी हितम्‌ ॥ ई ॥” 
[ इदत्स्व० श्लो० ७४ || 


५५ 


० 


अभ्युपगतो योगस्ताबत्‌ न्निविधः । प्रतिज्ञात आखव उच्यतामिति अशने सूत्रमिदमाहुः-- 


स आसतः २॥ 
स पूर्बोक्तश्चिविधोऽपि योग आस्रवः कथ्यते । अआखववि आगच्छति आत्मभ्रदेश्च- 
समीपस्थोऽपि पुद्रखपरमाणु समूहः कमेर्वेन परिणमतीत्यास्रवः । अत्र आसखरवङाब्दस्य सकारो 
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१ -श्चया अ[- आऽ, ज, बऽ | -दिलक्षणद्वारेण आ०, ज०, ० | -येऽपि 
सति सा०। ® -पेश्चाया आ- भगार, बठ, ज० । ५ -नोञ्यो- ला । 
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दन्त्यो श्ञातव्यः ", न ताल्न्यः । `श्ुस॒ दुद्र ऋ च्छगस्रसृषर गतौ ] इति सूच्रोक्छखु- 
धातोः प्रयोगात्‌ । यथा: सरोचरजखवाहकं सरोवरह्वारं जलाखव णहे तुत्वात्‌ प्रणालिका आस्रव 
उच्यते, तथा योगप्रणाछ्िकया जीवस्य कमं समास्रवतीति जजिविधोऽपि योग आस्रव इति 
व्यपदिश्यते । दण्डकपाटगप्रतररोकपूरणल्क्षणो यो योगो वर्तते स योगोऽनाखवरूपो- 
ऽप्यस्ति* भिन्नः । यथा आद्रमंशयुकं समन्ताद्‌ मर्दानीतं रजःसमूहः गरृह्धाति, तथा 
कषायजलेनाद्रो जीवः निविधयोगादानीतं कमं सर्वभ्रे शेरुपादन्ते । अथवा, अन्योऽप्यस्ति 
दृष्टान्तः । यथा तप्रो पिण्डः पयसि निक्षिप्तः समन्ताद्वारि गृह्णाति, तथा कषायसन्तपघ्तात्मा 
त्रिचिधयोगानीतं कमं परिग्रह्ति ““मिथ्यादशंनाविरतिप्रमादकवाययोगा बन्ध- 
हेतवः ” [ त° सू ८।९१ ] इति य उक्त आस्रवः स सर्वाऽपि च्रिविधयोगेन्तभं वतीति 
वेदितव्यम्‌ । 

अथ कमं द्विभकारम्‌--पुण्यं पापच्छ। तस्य कमंण आखवणहेतुर्योगः । सं किम्‌ 
अविदेषेणंसरवणहेतुरथवाऽस्ति कञ्िद्रिदेष इति भ्रश्ने सति आस्रवस्य विरोषसूष्वनार्थं 
सूत्रमिदमाहुः- 

शु-जः पुण्यस्याोशुमः पापस्य ॥३२॥ 

द्ोभते शुभः । पुनात्यात्मानमिति पुण्यम्‌ , पूयते पवित्रीक्रियते “ आत्माऽनेनेति वा 

पुण्यम्‌ ›, सद्रेयशुभायुनौमगोज्टश्छरणम्‌ , तस्य पुण्यस्य । न शोभते अशुभः । पात्यवति 


रक्षति आत्मानं कल्याणादिति पापम्‌ , असद याशु भायुरशुभनामाशुभगोच्रटक्षणम्‌ , तस्य 


पापस्य । शुभो योगः पुण्यस्य आस्रवहे तुः, अशुभो योगः पापस्यास्रवहेतुरिति विदोषः । तच्र 
भ्राणिरश्षणाषौयंन्रह्मचयोदिः शुभः काययोगः । सत्यदितमितखदुमाषणादिः “शुभो बाग्‌- 
योगः । अदहदादिभक्तिस्तपोरुचिः श्रु तविनयादिश्च शुभो मनोयोगश्चेति । विद्युद्धपरिणाम- 
जनितास्रयः शुभयोगाः । तथा प्राणातिपाताऽदत्तादानमेथुनादिकः अशमः काययोगः । 
असत्याददितामितककंदाकणं श्ूलग्रायभाषणादिः अशुभो वाग्योगः । वधचिन्तनेपष्यौभिसूया- 
दिकः अशुभो मनोयोगः । पते चयोऽप्यशुभयोगाः अशुभसङ्ङ्िषटपरिणामजनिता भवन्ति- 
पापकर्मोपार्जनहेतुभूताैरोद्रध्यानपरिणामेरुत्पादिता भवन्तीत्यथैः । शुभो योगः शुभष़लक्म- 
पुद्रलहेतुः। अशं भो योगः अञ्युभफटख्कमेपुद्ररदेतुभंवति । शुभपरिणामनिृत्तो निष्पन्नो 
योगः शुभः कथ्यते । अशुभपरिणामनिचरत्तो निष्पन्नो योगः अञ्युभः कथ्यते, न तु शुभाशुभ- 
कर्म॑हेतुमाच्रव्वेन शुभाशभो योगो वर्तते । तथा सति सयोगकेवलिनोऽपि शुभाशुभकर्मभ्रसङ्ग 
स्यात्‌ , न च तथा । नचु श्भयोगोऽपि ज्ञानावरणादिबन्धहेतुवतेते । यथा केनविदुक्तम्‌-- 


- ~~ -~----~------ --~--- ~ ~न जकन = = = = = ~= 


९ -ज्यः घु- भार, वम, ज० । २ -या सरोवरद्वा- जा०, बऽ, ज । ३ -णोा योगो व- 
जाऽ, ब०ञ ज० | श -स्ति तन्न जा०, बर, ज० । -यो गनी- खा० | ६ -णाखवदे- आर. 
ख०, ज० \ ऽ -तेऽने- जा०, वऽ, ज० । ८ दयुभवा- कार ॥ ५ -भका- आऽ; ब०, ज० | 
१० -दभवा- जाऽ. ब०, ज! १९ -्यमयो- आऽ, बर, ज | 
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भो विद्धन्‌ , त्वसुपोषितो वतसे तेन त्वं पठनं मा कुरू विश्नम्यताम्‌ः इति, तेन हितेऽप्युक्तेऽपि 
ज्ञानावरणादि भयोक्तुभंवति, तेन एक एवाशुभयोगोऽङ्गीक्रियताम्‌ , शभयोग णव नास्ति; 
सत्यम्‌; स यदा हितेन परिणामेन पठन्तं विश्रमयति तदा तस्य चेतस्येवेमसिप्रायो बतंते- 
'्यदिं इदानीमयं ` विश्राम्यति तदामे अस्य बहुतरं तपःश्चुतादिकं भविप्यति इत्यभिप्रायेण 
तपःश्रुतादिकं वारयन्नपि अशुभाखवभाग्‌ न स्यात्‌ विशुद्धिभाक्परिणामहेतुत्वादिति। तदुक्तम्‌- 
“"विद्यद्धिसडबलेश्चाङ्ग चेत्‌ स्वपरस्थं सुखासुखम्‌ । 
पुण्यपापास्रवो शक्तो न चेद्‌ व्यथस्तवा्ेतः ॥१।। [आप्तमी° श्छो> ५५५] 
अथेदानीं ययोर्जीवयोः ययोः कर्मणोः आस्रवो भवति तावात्मनौ ते कर्मणी ष्व 
कथ्येते- 
सक्रषायाकषाययोाः सास्परायिक्योपथयाः॥ ४॥ 
कषदिषजषटल्मववषमषरुषरिषयूषजूषर्हिंसाथौः । कंपति दिनस्त्यात्मानं दइुगेतिं 
म्रापयतीति कषायः । अथवा, कषायो न्यन्रोधत्वग्‌विभीतकहरीतकादिकः वस्त्रे मञिष्ठा- 
दिरागश्टेषदहेतुयथा तथा क्रोधमानमायाखोभटक्षणः कषायः कषाय उव आत्मनः कम॑ 
श्लेपदेतुः । सह कषायेण वतेते य आत्मा मिथ्याटष्छ्यादिः स॒ सकषाय इत्युच्यते । पूर्वोक्त 
टश्चणः कषायो न विद्यते यस्य उपरान्तकपायादेः सोऽकषाय इत्युच्यते । सकपायश्व 
अकषायश्च सकषायाकषायो तयोः सकषायाकपाययोः पष्ठी वचनमच्र ! सं सम्यक्‌ पर उक्छष्टः 
अयो गतिः पयटनं प्राणिनां यन्न भवति स सम्परायः संसार इस्यर्थः, सम्परायः भ्रयोजनं 
यस्य कमणः तत्त॒ कमं सास्परायिकम , संसारप्यैटनकारकं कमं साम्परायिकमित्युच्यते । 
देर गतो कम्पने च । ईरणम्‌ ईैयी । ““ऋवर्णैव्यज्ञनान्ताद्‌ घ्यण्‌"” [ का? सू ४।२।३५ | 


ईरयति कोऽथः ? योगा गतिः योगप्रव्ुत्तिः कायवाङमनोव्यापारः कायवाङक्मनोवगणावरम्बी > 


आत्मभ्रदेशपरिस्पन्दो जीवप्रदेशव्वख्नम्‌ रर्येति गण्यते । तदद्रारकं कमं ईयौीपथमुच्यते । 
तदेव कषायादिकं ारमासरवमार्गां यस्य कमणः तत्तद्‌ रकम । साम्परायिकञ्व दैयोपथय्च 
साम्परायिकेयौपथे तयोः सःम्परायिकेयीपथयोः । अच्रापि षष्ठीटववचनम्‌ । अस्यायमथंः सकषा- 
यस्य मिथ्यादरट जीवस्य साम्परायिकस्य सं सारपरिश्रमणकारणस्य कमणः आस्रवो भवति । 
अकषायस्य उपदान्तकपायादिकस्यात्मनः इईयोपथस्य संसारेऽपरिश्रमणहेतोः कमेण आखवौ 
भवति । ईयौपथकमोखवः संसारापरिश्रमणकारणं कथम्‌ ? अकषायस्य उपद्गन्तकषायादे- 
योगवबसादुपात्तस्य कमणः कषायामावादू बन्धाभावे सति शाष्कङ्कङ्यपतितलोष्टवद्‌ अनन्तर- 
समये निबतंमानस्य इईयौपथस्याखवः बन्धकारणं न भवति यस्मात्‌ । सकरषायस्य तु आत्मनो 
मिथ्यारष्छ्यादेर्योगवश्चादानीतस्य स्थिव्यल्भागवन्धक्छारंस्य साम्परायिकस्य कम्मणः आखमो 
मवकारणं भवति यस्मात्‌ । अन्न सक्रषायस्य साम्परायिकस्यास्रवो मवति । अकषायस्य 
ईयौपथस्य आखवो भवतीति यथाक्रमं वेदितव्यम्‌ । 
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९ विश्राम- भार, वर, ज० । > विश्चम्य- शा० | ३ -कारकसा- आर. धन अ) 


९९ 


१५ 


९५ 


2५ 


२१९ तन्त्वाथन्त्त] [ ९५ 
अथ सकषायस्य आसवस्य भदपरिन्ञापनार्थं सूज्रमिदमच्यते- 
हरि द्रयकवाथाव्नक्रिथाः पञचचतुःपञ्चपश्चविशतिमङ्र्याः पूवस्य मेदाः ।५॥ 
इन्द्रियाणि च कषायाश्च अच्रतानि च क्रियाश्च उच्द्रियकषायान्रतच्छियाः। पश्च व्व 
चत्वारश्च पय च पक्नर्विंदातिश्च पक्वचतुःपञ्वपच्वविंङतयः ता सङ्ख्या यासाम्‌ अनुक्रमेण 
^ इद्द्रियकषायात्रतक्रियाणां ताः पद्चचतुःपद्वपच्चविशतिसङ्कयाः । अस्यायमयथंः--स्पदोनरसन- 
ग्राणचश्ुश्श्रोत्राणि नि जनिजविषयव्याप्रतानि पूर्वोक्तनि इन्द्रियाणि पच्छ । क्रोधमानमाया- 
लोभलक्षणोपरश्िता वच््यसाणस्वरूपाः कषायाश्चत्वारः । हिंसानतस्तेयान्रद्यपरिम्रहेभ्योऽविरति- 
टश्चषणोपटष्ितानि वक्ष्यमाणानि अच्रतानि पञ्च । साम्प्रतं व्यावण्यमानाः पच्छरविं्छतिक्रियाः । 
फते चत्वार राशयः पू्वेस्य साम्परायिकासरवस्य जदाः भरकाराः भवन्ति । 

९० तत्न पच्चर्विशतिक्रियास्वष्पं निरूप्यते--चेत्यगुरुभ्रवचंनाग्व नादिस्वरूपा सम्यग्दरन- 
यद्धिनी अन्यक्छियाभ्या विशिष्ट सम्यक्त्वक्रिया । १। परद्‌वतास्तुविरूपा मिथ्यात्वप्रद्त्ति- 
कारणभूता मिथ्यास्वक्रिया । २1 रामनागमनादिषु मनोवाक्तायेः परभ्रयोजकतच्वं भ्रयोगक्रिया ।३। 
संयतस्य सतः अविरत्याभिमुख्यं प्रयत्ननोपकरणादिग्रहणं वा समादानक्छिया । ४। 
दैयोपथकमं देतुका ईयौपरथक्रिया । ५ । क्रोधाविष्टस्य दुष्टत्वं भरादोषिकी क्रिया । £ । प्रदुष्टस्य 

१५ सतः कायामभ्युदयमः कायकी क्रिया । ७ | हिसापकरणग्रहणात्‌ आधिकारिणिकी च्या । ८ । 
दुःखे.त्पत्तौ <परितधिपरवरतयं पारितापिकी क्रिया । ५। दशश्राणवियोगकरणें प्राणातिपाति- 
को क्रिया । ५८। रागारद्रीक्रितस्य अरमाद्‌वतः दहद्यरूपविलाकनाभिनिवेरो दश्नच्िया । ५१५ 
प्रमाद परतन्त्रस्य कमनीयकर सिनीस्पकानाचन्धः स्पङानक्रिया । ५२ । अपूचेहिंसादिप्रत्ययविधानं 
मरतीतिजननं ्राद्यायिकी क्रिया ।१६। स्रीपुरूुषपश्वादययागमनच्रदेर्‌ः मटमूत्राद्युत्सजेनं समन्तानु- 

२० पातन क्रिया ।१४। अग्रतिटखिता-ऽनिरीष्ितप्रदे डा शरीरादि निक्षेपणमनाभःगक्छिया । ८५ कमे- 
करादिंकरणीयायाः क्रियायाः स्वयमेव करणं स्वकरक्रिया । १६ । पापम्रचत्तौ परानुमतदानं 
निसगं क्रिया । १५७ परविदितगुप्तपरापप्रकादानं विदारणक्रिया । ५८ । चारित्रमोदहोदयात्‌ जिनो- 
क्तावश्यकादिविधानासमथंस्य अन्यथाकथनम्‌ आज्ञाठ्यापादनक्रिया ।५५। शरठस्वेन अटसत्वेन 
च जिनसूज्रप्रदिष्टविधिविधानऽनदिरः अनाकाङश्वा क्रिया ।२५। प्राणिच्छेद्ननदनदिंसनादि- 

२५ कर्मपरत्वं म्राणिच्छेदनादौ परेण विधीयमाने वा प्रमोदनं प्रारम्भक्तिया । २१ । परिमहाणा- 
मविनाञ्े प्रयत्नः पारिभादहिकी क्रिया । ९२ । ज्ञानदशेनचारित्रतपस्सु तद्त्सु पुरुषेषु च 
मायावचनं वच्लनाकरणं मायाक्रिया । २द। मिथ्यामतोक्तक्रियाविधानविधापनतत्परस्य 
साधुत्वं विदधासीति भिथ्यामतटढनं मिथ्यादनक्रिया । २४। स्ंयमघातककमविपाक- 
पारतन््यानिर्बुत्तौ अवर्तनम्‌ अप्रत्याख्यानक्रिया । २ । एताः पञ्चविंरतिक्रिया ज्ञातव्याः । 

३० इन्द्रियाणि कषाया अन्रतानि च चरयो रादायः कारणभूताः, पच्चर्थिंङातिस्तु क्रियाः कार्यरूपाः 
भरवतन्त इति इन्द्रियादिभ्यः क्रियाणां मेदो वेदितव्यः । साम्परायिकाखव उक्तः । 


णी 
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अथ योगत्रयं सवंसाधारणम्‌ , तदाख्रवबन्धफराजुभवनं तु विशेषवद्‌ वर्तते जीवपरि- 

णामानन्तविकल्पत्वात्‌। स तु फलाज्ुभवनलश्षणो विशेषः तत्सङ्क्षेपसूचनार्थं सृत्रमिदसुच्यते- 
ली नमन्दज्ञालाज्ञालमावापिकरणवीयेचिरशकेभ्यस्तदिसेचः ॥ ६ ॥ 

बहिरन्तःकारणोदीरणवरात तीव्रते स्थूल्मो भवति उद्रेकं भाप्नोति उत्कटो भवति यः 
परिणामः स तीत्र इत्युच्यते । मन्दते अल्पो मचति अनुत्कटः सन्जायते यः परिणामः स॒ ५ 
मन्द्‌ उच्यते । “हनिघ्यामि एतं पुमांसमिति ज्ञात्वा प्रयतनं क्तातमित्युच्यते । मदेन अ्रमादेन 
चा अज्ञात्वा हननादौ प्रवर्तनम्‌ अज्ञातमिति भण्यते । अधिक्रियन्त अथौः यस्मिन्निति 
अधिकरणं द्रव्यमित्यर्थः । द्रव्यस्य पुर्षादेनिंजराक्तिविरोषो वीयमुच्यते । भावर्‌व्दः प्रत्येक- 
मभिसम्बध्यये, तेनायमथंः--तीन्नरमावश्च मन्दमावशष्व ज्ञातभावश्च अक्ञातभावश्च 
अधिकरणञ्च वीयंच्च तीत्रमन्दज्ञाताज्ञातमावाधिकरणवीयीणि, तेषां विद्धेषा मेदाः तीच्मन्द- १८ 
ज्ञाताज्ञातभावाधिकरणवीय विरोषाः, तेभ्यस्ती मन्दज्ञाताज्ञातभावाधिकरणवीयेविशेषेभ्यः । तस्य 
आसवस्य चिदोप तद्विगेषः। कोधरागनषश्ष्टाशिष्टभ्राणिस योगद दकाटादनकबदहिःऽकारण- 
वात्‌ इन्द्रियकपायत्रतक्रियाणां कु्नचिदात्मनि तीत्रो माचो भवति तस्य तीत्र आस्रचः स्यात्‌ , 
इन्द्रियकषायान्रवक्ियाणां कुच्रचिदाव्मनि मन्दो मावो भवति निर्बलः परिणामः स्यात्‌ तस्य 
मन्द आस्रवो मवति । उन्द्रियकपायाचतक्रियाप्र वतने कस्यचिदातमनः ` ज्ञातस्वं भवति तस्य १५५ 
महान्‌ आस्रवः स्यात्त । इउन्द्रियादीनामज्ञातभावे भरचत्तो सत्याम्‌ अल्पाखलवः स्यात्‌ । तथा 
अधिकरणविदोषेऽपि सति आसवस्य विशेपो भवति, यथा वेश्यादीनामालिङ्गने अल्पास्रवः 
स्यात्‌ राजपत्नी'लिद्धि नीप्रथ॒त्याटिद्ननेः महान्‌ आस्रवो भवति । वीय॑विशेषे च °वज्नर्षभ- 
नाराचसंहननमण्डितपुरूषहषोकादिव्यापार महानावो मवति, अपर संहननसंयुक्तपुरुषपाप- 
कर्मकरणे अल्पासखरवो भवति, अल्पादप्यल्पो भवति, तत्रापि वी्यविशेपान्तभौवात्‌ । एवं २० 
क्षेच्रकालदावपि आखर वविश्चेषो वेदितव्यः । गृहज्रह्मचर्यमन्ने ऽल्पासरवः स्यात्‌ , देवभवन- 
जह्यचयभज्ग महानास वः स्यात्‌ , तस्मादपि तीथंमार्म "महानास्रवः स्यात्‌ , तीर्थमाग्पीदपि तीर्थे 
महारवो" भवेत्‌ । एवं कालादौ, देचचन्दनाकारे परकाखात्‌ महासवः स्यात्‌ । एवं पुस्तकादि. 
द्रव्यादौ आखवसेदो मन्तव्यः । तस्य भेदा अनन्ता इति कारणसेदात्‌ कार्यभेद इति । 

अथ अधिकरणं यदु्तं॑तत्स्वरूपं न ज्ञायते, तत्‌ कीटशमिति प्रश्ने सूत्रमिदं २५ 
बभणुराचायोः- 

अधिकरणं जीवाजीवा! ॥ ७ ॥ 
अधिक्रियन्तेऽथी अस्मिन्नित्यधिकरणं द्रव्यमुच्यते । यद्‌ द्रव्यमाभित्य आस्रव उत्पद्यते 
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१ दरिष्यामिततं आ०, बर, ज । २ -क्रिया प्रवर्वेक- आा०, ब, ज० | ३ ज्ञातव्य 
भ~ ०, बऽ, ज० । ४ -घे सति का०, ब०> जञ । ५ भिक्षुणी । & -नेन म~ भा, बर, 
ज० | ७ वज्जन्रृष- आ०, ०, ज० | € -घान्तराभा- ०, ब०, ज । ५ महाख्वः कार | 
९० म्ानाख्वो र, यऽ, ज०। 


२१६ नच्वार्थक्घत्तो [ ६।८ 


तदूद्रढ्यमधिकरणमुच्यते । सर्वो-पि शुभाशुभलक्षण आखवः यद्यप्यात्मनो भवति जीवस्य 
सञ्ञायते तथापि य आखवो सुख्यमूतेन जीवेन `उसाश्यत तस्याखकंस्य जीवोऽधिकरणं जीष- 
द्रवयमाश्रया भवति । यस्तु आखर वोऽजीवद्रव्यमाधित्य जीवस्योत्पद्यते तस्य आखवस्याधिकरण- 
माध्रयोऽजीवद्रव्युच्यते । जीवाश्च अजीवाश्च जीवाजीवाः, तेषां टश्चणं पूर्वमेवोक्तम्‌ ^“जीवा- 
५ जीवास्रयबन्धसंवरनिज॑र।मोक्ष स्त्वम्‌? [ त सू १।५ ] इत्यधिकारे । यदि जीवा- 
जीवखक्रणं पूर्वमेबाक्तं तेने वाधिक।रण जीवाजीवा खभ्यन्ते करं पुनः जीवाजीवग्रहणेन ? 
साधूक्तं भवता; अधिकरणवि राषज्ञापनाथेम्‌ पुनर्जीवाजीवग्रहणम्‌-अधिकरणविरोेषस्तु ज्ञाप- 
नीय एव तेन पुनर्जी वाजीवम्रहणं कृतम्‌ । कोऽसावधिकरणविदोषः ? हिसाश्युपकरणमभावः । 
भवतु नामेप्रं जीवश्चाजीवश्च जीवाजीवौ एवं द्विवचन उअश्चेषभ्राप्ते बहुवन्वनं किमर्थं 
{० छतम्‌ †? युक्तमुक्तं भवता, द्विवचन प्राप्रे यट बहूुवचनन निर्दिश्यते तेन जोवाजीवयो* 
द्रंबययोर्ये सन्ति पयौयास्तऽप्यास्रवस्याधिकरणं `" भवन्ति तेन बहुवचनं युक्तमेव । 
अथ जीवाधिकरणाऽजीवाधिकरणयोर्सध्ये जीवाधिकरणमदपरिज्ञापनाथं योगो- 
ऽयमुच्यते- 


उगद्यं संरम्मससारम्नारस्मयोगक्नकारितानुमनकषायविशोषेख्ि- 
१५ स्निश्िर्चतुर्येकचठाः ।॥ = ॥ 


आदौ भवं आव्यम्‌ । संरम्मश्च समारम्मश्च आरम्भश्च संरम्भसमारम्भारम्भा योगाश्च 

ते कतकारिताुमताश्च योगक्ृतकारितानुमताः, योगकरृतकारितानुमताश्च कषायविशेषाश्च योग- 
कतकारिताचुमतकषायविरेषाः, संरम्भसमारम्मारम्भा यागङृतकारिताचुमतकषायविरोषैरुपल- 
श्चिताः संरम्भसमारम्भारम्भयोगछृतकारिताजुमतकषायवि राषास्तेस्तथाक्तेः । चिः चीन्‌ वारान्‌ , 

२० पुनन्ध त्रिः ्रीन्‌ वारान्‌ , पुनश्च चिः चीन्‌ वारान्‌ , चतुश्वतुरा बारान्‌ , एकशः एकक भरति 
संरम्भं समारम्भम्‌ आरम्भं प्रति गणनं भवति । तेषामेव संरम्भादीनामेव चतुर्भिः कषायैश्च 
गणनं भवति । आद्यं जीवाधिकरणणम्‌ आसखरवोत्पादकं भवति । अस्यायमर्थः-भरमादवतो जीवस्य 
म्राणव्यपरेपणादिषु प्रयत्नावेकाः संरम्भः °उच्यते । भ्राणनल्यपरोपणादीनाम्‌ उपकरणाभ्या- 
सकरणं समारम्भः कथ्यते । प्राणव्यपरपणादीनां प्रथमारम्भ एव आरम्भ उच्यते । -काय- 
२५ वाङ्मनोटक्षणसिविधो यागः । कृतः स्वतन्त्रेण विदितः । कारितः परभ्रयोजकत्वम्‌ । अतु- 
मतः केनचित्‌ क्रियमाणे प्राणव्यपरपणादौ अच्चुमोदनम्‌ । कषायाः क्रोधमानमायालोभाः । अर्थो- 
ऽथौन्तराद्‌ विद्िष्यते यः स विदोषः । स विरो्षंराब्दः प्रव्येकमभिसम्बदूध्यते-संरम्भविङोषः 
समारम्भवि रोषः आरम्भविलेष इत्यादि । त्रयः संरम्भसमारम्भारम्भाः । तयो योगाः । जयः 
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१ उतप्य- ता०, भा०, व० । २ -स्याधि- आ०, बत, ज० । ३ न्ययप्रपे । % -योयें 
आ०, वऽ, जर । ५५ भवति भार. बर, ज | £ कथ्यते आ, कम, ज | ४ -पघः प्र- आर, 
ब०, ज० । 
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करृतकारितानुमताः । चत्वारः कषायाः । एतेषां गणनाया अभ्याञरत्तिः पुनःपुन गणना ^ सुष्बप्रत्य- 
येन सूच्यते । एकमेकं भरत्येकरः इति वीप्सावचनम्‌ । एकेकं भ्रति उयादीन्‌ भ्रापयेदित्य्थंः । 
तथाहि- कोधक्कतकायसंरम्मः, मानकतकायसंरम्मः, मायाकृतकायसंरम्भः खोभक्रतकाय- 
संरम्भः, क्ोधकारितकायसंरम्भः, मानकारितकायसंरम्भः, मायाकारितकायसंरम्भः, खोभ- 
कारितकायसंरम्भः, कोधाज्ुमतकायसंरम्भः, मानानुमतकायसंरम्भः, मायाुमतकायसंरम्भः ५ 
खोभाचुमतकायसंरम्भ इति द्वादशभ्रकारः कायसंरम्भो भवति 1 एवं वाकयोगो द्वादङशप्रकारः 
क्रोधक्रतवाक्संरम्भः, मानक्ृतचाक्संरम्भः, मायाक्रततवाक्संरम्भः, टोमक्ृतवाकसंरस्मः, 
करोधकारितवाक्संरम्भः, मानकारितवाक्संरम्मः, मायाकारितवाक्संरम्भः रोभकारितवाक्सं- 
रम्भः, कऋोधानुमतवाकसंरम्मः, माना्ुमतवाक्संरम्मः, मायानुमतवाक्संरम्भः, खोभालु- 
मतवाकसंरम्भ इति द्वादराप्रकारो वाक्संरस्भः । क्रोधक्रृतमनःसंरम्भः, मानक्रतमनःसंरम्भः, ९० 
मायाक्रतमनः्संरम्भः, रोभक्रतमनःसंरम्भः, क्रोधकारितमनःसंरम्भः, मानकारितमनभ्सं- 
रम्भः, मायाकास्तिमनःसंरम्मः, खोभकारितमनः्संरम्भः, क्ोधानुमतमनःसंरम्मः, मानालु- 
मतमनःसंर म्भः, मायावुमतमनःसंरम्भः, टखोभाुमतमनःसंरम्भः इति  द्रादस्प्रकारो मनः- 
संरम्भः। एवं षटत्रिशलपरकारः संरम्भः, तथा षटच्िशत््रकारः समारम्भः, तथा षट्‌ त्रिशत्‌ 
प्रकार आरम्भः एवमष्टात्तरशतप्रकारः जीवाधिकरणास्रवो भवति । चकारः किमथम्‌ ? १५ 
अनन्ताचचबन्ध्यप्रत्याख्यानप्रस्याख्यानसञ्ञ्वलनकषायभेद्कृतान्तर्भदससुष्याथंः । 


अथाऽजीवाधिकरणमेदपरिज्ञानाथं सूत्रं सूचयन्तिः- 
> कः प 3 क~ €» न~ < (न~ =. 
निरवर्वनी निन्तेपसंयागनिसगी दिचलुदिचरिभदाः परम्‌ ॥ ९ ॥ 


निचतंते निष्पाद्यते निर्बतना निष्पादना । निक्षिप्यते स्थाप्यते यः स निक्षेपः 
स्थापना । संयुज्यते मिश्रीक्रियते संयोगः । निः सज्यते रवतते निसर्गः प्रवतंनम्‌ । निचर्तना २ 
च निक्षेपश्च संयोगश्च निसश्च निवतं नानिक्षपसंयगनिसगौः । द्रौ च चत्वारश्च द्धौ च 
अयश्च द्विचतुर्दिजयः, ते मेदाः येषां निवंतंनानिक्षपसरंयागनिस्गीणां ते द्विचतुद्वित्रिमेदाः । 
पिपर्ति पूरयति परभागसिति परम्‌ । अस्यायमथः-निवतना द्विमदा दिप्रकाया। निक्षेप- 
स्चतुर्भदः चतुःश्रकारः । संयोगा द्विमदो द्विभरकारः । निसगसखिमदः चिभ्रकारः । पते चत्वारो 
अदाः परम्‌ अजीवाधिकंरणं भवन्ति । नलु पूर सूत्रे आदयमिव्युक्तं जीवाधिकरणं ब्धम्‌ ›, २५ 
अजीवाधिकरणन्तु अविष्टं स्वयमेव खभ्यते, तेन ननिवतनानिक्षेपसंयोगनि सगौ द्विचतुर्द्वि- 
चिभेदाःः इत्येवं सूत्रं क्रियताम्‌ किमनथकन परशब्दम्रहणेन ? इव्याह-सत्य मुक्तं भवता; 
परभिद्युक्तं संरम्भादिभ्यो नि्वेतंनादिकचतुष्टयं परमन्यत्‌ भिननप्‌ इत्यथ :, अन्यथा जीवाधि- 
करणाधिकारात्‌ निबंतेनादयश्चत्वारोऽपि जीवपरिणामा मवन्तीतिं आन्तिरुत्पद्यते, तदथं 


१९ -णनं सु-शा० । २ -न्त्याचायाःभा०, ब०,+ ज० | ३ -करणं ननु आ०, ब०, ज० । 
२८ 


६ 
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परमिति गर्ीतम्‌ । तत्र निर्व॑तनाधिकरणं द्विनेदं यदुक्तं तत्किम्‌ ? मूखगुणनिर्वतनाधि- 
करणम्‌? उत्तरगुणनिवे्तनाधिकरणं चेति निर्चतंना द्विभेदा । तच मूट्गुणनिर्वतं नाधिकरणं 
पच्चभेदम्‌-शरीरं वाक्‌ मनः प्राणाः अपानाश्चेति । उत्तरगुणनिवंतंनाधिकरणं काष्ठपाषाणपुस्तक- 
चित्रकमीदिनिष्पादनं जीवरूपादिनिष्पादनं टेखनच्चेस्यनेकविघधम्‌ । निक्षेपश्वतुर्मदः-अभ्र- 
त्यवेक्षितनिक्षेपाधिकरणं दुष्प्रतिलेखितनिक्चेपाधिकरणं सहसानिक्षेपाधिकरणम्‌ अनाभोगनि- 
क्चेपाधिकरणं चेति । अनाभोग इति कोऽथः ? पुनरनारोकितरूपतया उपकरणादि "स्थापनम्‌ 
अनाभोग इत्युच्यते । संयोगो छिमदः- अन्नपानसंयोगाधिकरणम्‌ उपकरणसंयोगाधिकरणं 
प्वेति । निसर्गखिभेदः-कायनिसगौधिकरणं वाङनिसगौधिकरणं मनोनिसगीधिकरणं चेति । 
एतच्तुष्टयम्‌ अजोवमाभित्य आत्मन आस्रव उत्पद्यते तेनाऽजीवाधिकरणमुच्यते । 


अथ सामान्यतया कमौख व भेद्‌ उक्तः, अधुना सवेकमंणां विदोषेणासरवा उच्यन्ते । 
तत्र ज्ञानावरणदशेनावरणकमणोरास्रवमेदपरिज्ञानाथं सूत्रमिदमाह्राष्वाय्यौः-- 


तत्पदोषनिह्यवमात्सयीन्तरायासाद्नोपषघालता ज्ञानदशना वर णयोः ॥१०॥ 


सम्यग्क्ञानस्य सम्यग्दङौनस्य च सम्यग्ज्ञानसम्यग्दकनयुक्तस्य पुरुषस्य वा चयाणौ मध्ये 
अन्यतमस्य केनचित्पुरूषेण म्रङंसा विहिता, तां प्ररं सामाकरण्यं अन्यः कोऽपि पुमान्‌ पेशान्य- 
दूषितः स्वयमपि ज्ञानदश्चनयोस्तब्यु क्तपुरुषस्य वा प्रशंसां न करोति श्लाघनं न ञ्याहरति -कत्थनं 
नोश्वारयते तदन्तःपेशुन्यम्‌. अन्तदु्टत्वं प्रदोप उच्यते । यत्‌ किमपि कारणं मनसि धृत्वा 
विश्यमानेऽपिं ज्ञानादौ एतदषह् न वेद्ध एतस्पुस्तकादिकमस्मत्पाश्वे न वतते इत्यादि ज्ञानस्य ८ 
यद्परूपनं विद्यमानेऽपि नास्तिकथनं जिह्व उच्यते । आत्मसदभ्यस्तमपि ज्ञानं दातुं योगम्यमपि 
दानयोग्यायापि पुंसे केनापि द्‌ तुना यन्न दीयते तन्मात्सयसुच्यते । विद्यमानस्य भ्रबन्येन भ्रवतं- 
मानस्य मच्य।दिज्ञानस्य चिच्छेद विधानम्‌ अन्तराय उच्यते । कायेन वचनेन च॒ सतो ज्ञानस्य 
विनयप्रकङानगुणकीतनादेरकरणमासाद नमुच्यते । युक्तमपि ज्ञानं वतंते तस्य युक्तस्य ज्ञानस्य 
अयुक्तमिदमेज्ञानमिति दूषणप्रदानम्‌. उपघात उच्यते, सम्यग्ज्ञानविना्ाभिप्राय इत्यथः । नु 
आसादनमेव उपघातः कथ्यते, पुनरूपघातमहणं व्यथंमिदम. ; य॒क्तमुक्तं भवता ; विद्यमानस्य 
ज्ञानस्य यद्धिनयपरकाशनगुणकीतनादेरकरणं तदासादनम्‌. , उपघातस्तु ज्ञानस्य अज्ञानकथनं 
ज्ञाननासाभिप्रायो वतते, कथमनयोमद्ान्‌ भेदो नास्ति १ प्रदोषश्च निह्यवन्ध मात्स्यंच्च 
अन्तरायश्च आसादनख्व .उपघातश्च प्रदोषनिह्वमात्सयीन्तरायासादनोपघाताः । तयोः ज्ञान- 
दङरोनयोः । एते षट्‌ पदाथौः ज्ञानद्ङांनावरणयोः ज्ञानावरणदसनावरणयोरास्रवा मवन्ति 
आस्रवकारणं भवन्ति । ज्ञानं च दृकेनं च ज्ञानदेने साकारनिराकाररूप । अत्र विदोषज्ञापनं 


ज्ञानम्‌ , सत्तावलोकनमाच्रं ददनम्‌ , तयोरावरणे ज्ञानदङंनावरणे तयोः ज्ञानदरानावरणयोः । 


१ -स्थापितमना- ०, ब०, ज०। २ कथनं नो- आ०, बर, ज०। ३ करणं आ 
कर, जण० } ४ -स्य अप- अण अण, ज० | 
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नतु तच्छब्देन ज्ञानदरदौनि कथं रभ्येते पूर्व ज्ञानदशेनयोरनिर्देशात्‌ ? सत्यम्‌ 
'श्रौताचुमितयोः श्रौतसम्बन्धो विधियंलवान्‌"' | ] इति परिभाषा- 
सूत्रवलात्‌ तच्छब्देन ज्ञानं ददौनं च भ्यते । ज्ञानदरोनावरणयोरिति सूत्रे शब्द्श्रवणात्‌ 
तेन पूवेसू्ोक्तनिवंतेनादिकं न शङ्कनीयम्‌ । केनचिदुक्तम्‌. श्ञानदशंनावरणयोरास्रवाः के 
इति प्रश्ने उत्तरं दीयते तत्मदोषादय इति ज्ञानदो नयोः भदोपादय इति । एते भ्रदोषादयः ज्ञाने 
करता अपि दशेनावरणस्यापि कारणं भवन्ति एकटेतुसाध्यस्य कार्यस्य अनेकस्य कार्यस्य 
दरोनात्‌ । अथवा ये ज्ञानचिपयाः प्रदोपादयः ते ज्ञानावरणस्य कारणं ये तु दङनविषयाः 
प्ररोषादयस्ते तु दङनावरणदतवा ज्ञातव्याः । तथा ज्ञानावरणस्य कारणम्‌ आचार्ये शान्रुत्वम्‌ , 
उपाध्याये ‡ प्रस्यनीकत्वम्‌ › अक्रारे अध्ययनम्‌. , अशरुचिपूवेकं पठनम्‌ , पठतोऽप्याकस्यम्‌ , 
अनादरण व्याख्यानश्रवणम्‌ , प्रथमाचुयाग चाच्यमान अपराचुलीगवाचनम्‌ तीर्थोपरोध 
इत्यथः, बह्श्रुतेषु गवविधानम्‌ , मिथ्यापद् रश्च, बहुश्च तापमाननम्‌ , स्वपक्षपरिहरणं परपक्ष- 
परिग्रहः-तदतद्‌ द्वयं ताकिंकदशनाथम्‌. ख्यातिपूजाख्मभाथम्‌ , असम्बद्धः प्रषः, उत्सुत्रवाद्‌ः, 
कपटेन ज्ञानग्रहणम्‌ , शासखविक्रयः, प्राणातिपातादयच्च ज्ञानावरणस्य आस्रवाः । तथा 
ददयनावरणस्य आस्रवाः देवगुवीदिदङनमात्सयम्‌ , दद्नान्तरायः, चश्चुसुत्ाटनम्‌ , इन्द्रिया- 
भिमतित्वम्‌ , निजटष्टेगोरंवम्‌ , दीघंनिद्रादिकम्‌ , निद्रा, आखस्यम्‌ , नास्तिकत्वभतिग्रहः, 
सम्यग्टरष्टेः सन्दूषणम्‌ , करासखप्ररं सनम्‌. , यतिवगजुगुप्सादिकम. , भ्राणातिपाताद्यश्च 
टृशनावरणस्य आस्रवाः । 

अथ वेदनीयं कर्म॒द्विविधे वतते सद्रेयमसद्रे्यं च । सद्यं सुखकरम्‌ , असदुवेदयं 
दुःखकरम्‌ । तत्र असद्नेयस्य कारणानि सूचयस्सूत्रमिदमाहुः 

दुःखव्रो ङतापाक्रन्द न वधपरि द्‌ च नान्यात्नपरो नयस्थान्य- 
सद्धेव्यस्य ॥ ११॥ 

दुःःखयतीति दुःखं वेदनालक्षणः परिणामः, शोचनं शोकः चेतनाचेतने(पकारकवस्तु- 
सम्बन्धविनाद्े बवेक्छव्यं दीनत्वमित्य्थः, तापनं तापः निन्दाकारणात्‌ मानभङ्विधानाच्च 
करकटावचनादेश्च सञ्ञातः *आविटन्तःकरणस्य कद्टुपितचित्तस्य तीत्रानुरोयएऽतिद्ययेन पश्चात्तापः 





तद इत्यर्थः । आक्रन्द्यते आक्रन्दनं परितापसञ्नातवाप्पपतनवहुखविटखपादिमिर्व्यक्तं अ्रकटम 


अ ङ्विकारादिभियुंक्तं ऋन्दनमित्यथः । हननं चधः । 
“पंच वि इदियपाणा मनवचक्ाएण तिण्ण बर्पाणा | 


के 


0 


२० 


६५ 


२८५९ 


आणप्पाणमप्पाणा जआउगषणेण सति ब्दस पाणा ॥ २ ।। [वोधपा० ५३] इति 


१ “शश्रतानमितयोः श्रौतो विधिर्बल्टीयान्‌”- म्यायसरं° प° ६९ । परिभावेग्दु० परि० ११३। 
२ ध्याय प्रत्य~ आ०;, ब०, ज० | ३ प्राणिनिपा- ज०, बर, ज० | £ अविखा- आ०, ब०; ज० । 
५ वहुविर{- जा ०, व°, ज० । ६ दह पा- जार) ब०, ज । 


© 


१५५ 
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गाथोक्तटश्चणदशप्राणवियोगकरणमित्य्थेः । परिदेव्यते परिदेवनं सङक्टेशापरिणामविदिताव- 
लम्बनं स्वपरोपकाराकाङ्श्चाछिद् म्‌ अनुकम्पाभूयिष्ठं रोदनमित्यथं४। दुःखं च शोकश््व तापश्वा- 
क्रन्दनं च वधश्च परिदेवनं च दुःखदोकतापाक्रन्दनवधपरिदेवनानि । आत्मा च परश््व 
उभयश््च आत्मपरोभयास्तेषु तिष्ठन्तीति आत्मपयोेभयस्थानि । एतानि षर्‌ कमोणि कोपादया- 
वेशात्‌ आत्मस्थानि परस्थानि उमयस्थानि च असद्रयस्य दुःःखरूपस्य कमणः आसरव- 
निमित्तानि भवन्तीति वेदितव्यम्‌ । नु शोकादयः पच्चापि दुःखमेव, तेन दुःखमात्मपरो- 
भयस्थमसद्रे यस्यः इति सूत्रं क्रियतां किं रोकादिम्रहणेन ? इत्याद-साधूत्छं भवता; यद्यपि 
रोकाद्यो दुःखमेव वतन्ते, तथापि कतिपयविशोषकथनेन दुःखजतेरनुविधानं विधीयते 
अयुकरणमुच्यते इत्यथः । यथा गौरित्यभिदहिते अनिज्ञौते विरोषे सति गोविस्तेषकथना्थ 
खण्डमुण्डशुक्छकृष्णाद्युपादानं विधीयते तथा दुःखविपयाश्च ` विशेषा असंख्येयरोक- 
भेदसम्भवा अपि कतिपया अत्र निर्दिश्यन्ते तद्धि वेकश्रतिपत््यर्थमित्य्थः । 
अन्न किंचिद्‌ विधीयते चच्चनम्‌-चेद्‌ दुःःखादीन्यात्मपरोभयस्थान्यसद्धे याखरवकारणानि 

बतंन्ते तर्हिं आतः केरोत्पाटनम्‌ उपवासादिप्रदानम्‌ आतापनयोगोपदेरानं स्व॑मिव्यादिकमा- 
वरणं दुःखकारणमेवास्थीयते अतिज्ञायते भवद्धिः तर्हि आत्मपरोभयान्‌ मरति किमित्युप 
दिश्यते ? साधूक्तं भवता, अन्तरज्ञक्रोधावेरापूंकाणि डुःखसोकादीनि असद्रे्यासखरवकारणानि 
भवन्ति, .कोधाद्यावेशाभावान्न भवन्ति विरदोपोक्तत्वात्‌ । यथा कश्िचद्धेयः परर्मंकरूणाचिन्तस्य 
मायामिथ्यादिनिदानङल्यरदितस्य संयमिनो मुनेरुपरि गण्डं पिटकं चिस्फोटं^ शस्त्रेण 
पाटयति तच्छस्जपातनं यद्यपि दुःखहेतुरपि वत्तंते तथापि भिषम्बरस्य बाह्यनिमित्तमात्रादेव 
कोपाय्ावेरं विना पापबन्धो न भवति, तथा संसारसम्बन्धिमदाटःखाद्धोतस्य सुनः 
दुःखनिब्रत्त्युपायं भति सावधानचित्तस्य दाखत्रोक्तं कर्मण भवतंमानस्य सङ्क्टेरापरिणामरदित- 
त्वात्‌ केशोत्पारनोपवासादिदानदुःखकारणोपदे दोऽपि: पापवन्धो न मवति । तथा चोक्तम्‌.- 

न दुभ्खं न सुखं यदद्धेतुच्टथिकिंत्सिते। 

चिकित्सायां तु भुक्तस्य स्याद्‌ दुःखमथवा सुखम्‌ । १२ ॥ 

न दुःखं नसुखं तदद्धेतमेक्षिस्य साधने । [र 

मोक्षोपाये तु युक्तस्य स्याद्‌ दुःखमथवा सुखम्‌ ५२ {[ 1] 

एतस्य श्छोकद्रयस्य व्याख्यानम्‌--यथा चिकिर्सिते रोगचिकित्साकरणे हेतुः शस्नादिकः 

स स्वयं दुःखं न भवति सुखं च न भवति कस्मादचेतनत्वादित्यथेः, चिकित्सायां तु भतीकारे 
भच्रत्तस्य वेद्यस्य दुःखम्‌ अथवा सुखं स्यादेव । कथम्‌ ? यदि केद्यः क्रोधादिना रास्त्रेण 





९ -कारका- ज०. कर, ज० । २ विविधविषयसू च अ- आ०, ब०,+ ज० | ३ -क्वान्‌ 
य~ आ० > ज० | & -करणानिचितस्य आ०, व, ज० | ५५ -टकं आ०, कर, ज०। 
६ -देश्ोपि भा०. व°, ज० । ७ उदृधृतौ इमौ स° सि० ६।११ । 
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विस्फोटः पाटयति तदा [ ऽ ] घमकर्मोपाजं नाद्‌ भिषनो दुःखं भवति, यदा तु °कार्ण्यं करत्वा 
तद्ध -याधिविनाश्ाथं मुनेः सुखजननार्थं विस्फोट पाटयति तदा कोधाद्यमावाद्‌ धमंकर्मोपाज नाद्‌ 
चैद्यस्य सुखमेव मवति । दष्टान्तश्छोको गतः । इदानीं दाष्टीन्तश्छोको व्याख्यायते-एवं मोहक्षय- 
साधनदेतुरूपवासटोष्वादिकः स स्वयमेव सुखदुःखरूपो न भवति किन्तु य उपवासादिकं करोति 
कारयति वा शिष्यं गुवीदिकः तस्य दुःखं सुसं वा भवति, यदि गुरूः क्रोधादिना उपवासादिकं 
करोति कारयति वा तदा [ 5 ] घमेकर्मोपाजंनात्‌ दुःखमेव प्राप्नोति, यदा तु कारुण्येन संसार- 
दुःखविनाशाथेसुपवासादिकं कारयति करोति वा तदा धर्मकर्मोपाजंनात्‌ सुखमेव प्राप्नोति । 
यथा दुःखादयः असद्धेदयाखरवकारणानि षट्‌ भोक्ताः २, तथा अन्यान्यपि मवन्ति । तथाहि- 
अशुभः म्रयोगः, परनिन्दनम्‌ , पिशुनता, अनयुकम्पनम्‌ , अद्धोपाद् च्छेदनमभेदनादिकम्‌ , 
ताडनम्‌ , चासनम्‌ , तजंनम्‌, भत्खंनम्‌ , तजेनम्‌. अङ्गुल्यादिसञ्क्ञया, मत्संनं वचना- 
दिना, मारणम्‌ , योधनम्‌ , बन्धनम्‌ , मदनम्‌ , दमनम्‌ , परनिन्दनम्‌ , आस्मप्ररंसनम्‌ , 
संक्टेरोत्पादनम्‌ , महारम्भः, महापरिम्रहः, मनोवाक्कायवक्रद्ीलंता, पापकर्मोपिजीवित्वम्‌ , 
अनथेदण्डः, विषमिश्रणम्‌ , शरजालपाद्धवागुरापञ्जरमारणयन्त्रोपायसजंनादिकम्‌ , पते 
पापमिश्राः पदाथो आत्मनः परस्य उभयस्य वा कोधादिना क्रियमाणा असद याखवा भवन्ति । 
अथेदानीं सद्रेद्ास्रवस्वरूपं निरूपयन्नाद्‌-- 


भ्तचत्यलुकम्पादानसरागसंयमादिथोगन्तान्तिशोचभिति 


सखदेव्यस्य ॥ १२॥। 


नारकतियङ्मवुप्यद्‌ वपय्यीयटक्षणासु चतसषु गतिषु निजनिजकर्मोदयवशाद्‌ भव- 
न्तीति भूतानि प्राणिवगौः । अद्दिंसासत्यास्तेयन्रह्यचयस्यीऽपरिम्रद्‌ दिवाभुक्तटश्छणानि तानि 
एफकदेरोन सवंथा च विद्यन्ते येषां ते ततिनः श्रावका यतयश्च । परोपकासीद्रचित्तस्य 
परपीडामात्मपीडामिव मन्यमानस्य पुरुषस्य अजुकंम्पनम. अनुकम्पा कारुण्यपरिणामः । भूतानि 
च व्रतिनश्च भूतत्रतिनस्तेषु तेषां वा अचुकम्पा भूतत्रत्यनुकम्पा । परोपकाराथ निजद्रन्यव्ययो 
दानम्‌ । संसार दूतुनिषेधं प्रति उन्यमपरः अक्षीणादायश्च सरागो भण्यते । षटजीवनिकायेपु 
पडन्दियेषु च पापग्रवृत्तेर्निवत्तिः संयम उच्यते । सरागस्य पुरुषस्य संयमः 
सरागसंयमः, सरागः संयमो चा यस्य स सरागसंयमः। सरागसंयम आदिर्यपां 
संयमासंयमाऽकामनिजंरावारुतपःप्रश्चतीनां ते सरागसंयमादयः । सुतत्रत्यनुकम्पा च दानं च 
सरागसंयमादयश्च भूतव्रत्यलुकम्पादानसरागसं यमादयः तेषां योगः सम्यक्‌ प्रणिधानं सम्यक्‌ 
चिन्तनादिकं अरूतत्रत्यचुकम्पादानसरागसंयमादियोगः । क्रोधमानमायानां निढृत्तिः 
क्षान्तिः । टखोभप्रकाराणां विरमणं शोचमित्युच्यते । भरतत्रत्यचुकम्पादानसरगसंयमादि- 

१ कारणं ० व०, ज० | २ पमाक्तानि आऽ बर> ज । ई -खतया पपि- गा०, 
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२२२ तत्त्वाथच्न्तो [ ६।१३ 


योगश्च क्षान्तिश्च दोष्वं च भूतत्रत्यजुकम्पादानसरागसंयमादियोगक्षान्तिरोचम्‌ । 
समाहारो दरन्द्रः। इति एवं भकार अहं त॒पूजाविधानतासयेम्‌ , बाख्बरद्धतपस्विनां च 
वैयाव॒च्यादिकं सर्वमेतत्‌ सद्रेयस्य आस्रवाः सुखरूपस्य कर्मणः कारणं भवन्ति° । नु 
जअतिनः किं भूतानि न भवन्ति यदप्रथग्‌ गृह्यन्ते ? युक्तमुक्तं भवता ; भूतमहणात्‌ सिद्धे 
सति यद्‌ त्र तिशबव्दग्रहणं तदू व्रतिनामलुकम्पा प्रधानतया कतेव्येति सूचनार्थम्‌ । 


अथ मोहकमौसखतरवसुचनार्थं सूतरद्रयं मनसि धत्वा सम्यक्त्वमोद्ालवकारणसङ्थनाथं 
तत्रेदं सूत्रमुच्यते-- 
पेजलिश् नसद्भघमेदेवावणेवादो दश्तेनमोदस्य ॥ १३ ॥ 
द्विपदमिदं सूत्रम्‌ । 
“श्षायिकमेकमनन्तं त्रिकारसर्वाथेयुगपद वभासम्‌ । 
सकलसुखधाम सततं वन्देऽहं केवलज्ञानम्‌ ।।" 
[ सं^ श्रुतभ० शो २५ | 
इत्यार्योक्त ८ क्तं ›) केवलं ज्ञानम्‌ आवरणद्वयरदहितं ज्ञानं विद्यते येषां ते केवलिनः । 
श्रुयते स्म श्रवणं वा श्रुतं सवंज्ञवीतरागापदिष्टम्‌ , अतिरशयवद्‌ बुद्धि द्धिससुपतगणधरदइवाजु- 
स्म्रतम्रन्थगुम्फितं श्रुतमिस्युच्यते । सम्यग्दरेनज्ञानम्दारित्रपाचाणां श्रमणानां परमरद्गम्बराणां 
गणः समूहः सङ्ग उच्यते । अ्दिंसा सत्यमस्तेयं ब्रह्यचयं निःसङ्गत्वमित्यादिरक्षणापरुश्चितः 
स्वेज्ञवीतरागकेवलिभ्रणीतः धम इत्युच्यते, दुग तदुःखादुद्ध्रत्य इन्द्रादि पूजितपद्‌ धरतीति 
धमं इति निरुक्तः “अति हुसुष् क्चिणीषदमायास्तुभ्यो मः ।” [ का० उ“ ६।५३ | 
मवनवासिच्यन्तरज्योतिप्ककल्पवासिलश्णापर्ष्छिताः मनसा अखतहाराः पूर्वोक्तटक्षणा 
दवाः । केवङिनश्च श्रुतं च सङ्खश्ध धमश्च दवाश्च कवङश्चुतसङ्घधमदवाः; तेषां तषु वा 
अवणवादो निन्दावचनं केविश्रुतसङ्गघमदवावणंवाद्‌ः । केवलिनामवणेवादस्तावत्‌- 
कंवखिनः किट केवलज्ञानिनः कवद्यहारजीविनः, तेषां च रागा भवति उपसर्मञ्च सञ््ञायते, 
नग्ना भवन्त्येव परं वखाभरणमण्डिता दृश्यन्त इत्यादिकं सवं कवलज्ञानिनां गुणवतां - 
महतामसदू भूतदोषोद्धवनमवणंवादो वेदितव्यः । मांसभक्षणं मद्यपानं माठृस्वखादिमथुनं 
जद्गाटने मदापापमित्यादिकमागचरणं किर शासख्रोक्तं॑श्ुतस्यावणवाद्‌ः । गुणवतो महतः 
श्रुतस्य असदूभूतदोपोद्धवनमवणैवादः श्रुते धूतंज नसम्मेरित्वात्‌ । एते दिगम्बराः खल्ठु 
ख्‌ द्रा अशुचयः अस्नानाः त्रयीबदहिभर ताः कलिकालरोत्पन्ना इत्यादि गुणवतां महतां दिगम्ब- 
राणाम्‌ असदूभूतदोषोद्धवनं सङ्कस्याबणेवादः । अह्‌ दुपदिष्टो धमः खट्ट निगणः तद्धिधायका 





१ भवति आर, ब०, ज० । र्‌ जलगालनकन्दमूरभक्षणमदा--जा०, ब०,द्‌० | इ -जनमेखि- 
०, ब, ज । ४ -कालोदू भूताः ज०, बर, दु० । 


६।१४ | पष! ऽध्यायः २२३ 


ये पुरुषा वतन्ते ते सर्वंऽपि असुरा भविष्यन्ति इत्यादिकं गुणवति महति केवदिभ्रणीते 
धर्मेऽसद्‌ भूतदोपोद्धवनम्‌ अविद्य मानदोषकथनं घ्मंस्याचणेवाद्‌ः । देवाः किं मांसोपसेवा- 
परियाः तवदर्थं तद्रचनकिधातार उर्वन्तरिश्ं रमन्ते इत्यादिको देवावणंवादः । एतत्सर्वम- 
दोषदोषोद्धवनं सम्यक्त्वमोहासरवकारणं वेदितव्यम्‌ । 


अथ चरित्रमोदाखरवप्रकारम्रतिपादनाथ समथ्यते सूत्रमेतत्‌-- 


कषायोद्यातत्तीवपरिणाम्ख्ारिच्रमोदस्य ।॥ १४॥ 


कषन्ति दिसन्ति सम्यक्त्वादीनिति कषायाः कषायाणाञुदयः कषायफटजननरूपः 
कषायोद यस्तस्मात्कषायोद्यात्‌ तीत्रपरिणामः अत्युत्कटमनरकारः चारित्रमोहस्य चारिा- 
चरणकमंण आस्रवो भवति । ते कषाया द्विमकाराः-कषायाः अक्रषायाश्च । तत्र कषायवेद- 
नीयस्य आस्रवः परेषामात्मनश्च कषायोखाद नं त्रतक्षीरखुसंयुक्तयतिजनचारित्रदूषणमरदानं 
धर्मध्वंसनं घमीन्तरायकरणं देद्संयतगुणसीटसन्त्याजनं मात्सयोदिना विरक्तचित्तानां 
विश्रमोत्पादनम्‌ आत्तंरौद्र ननकलिङ्ग्ताद्धारणं कषायवेदनीयस्यासख्रवा मवन्ति। अक- 
चायवेदनीयं  नवप्रकारम्‌--ह।स्यरत्यरतिशोकभयजुगुप्सासरीपुंनपुंसकवेदमदात््‌ । तत्र 
सद्ध्मजनोपदसनं दीनजनानामतिहसनं कन्दपेहसनं बहुप्रखपनम्‌ उपदहसनशीरतादिकं 
हास्यवेदनीयस्याखरवा भवन्ति । नानाभकारक्रीडनतत्परत्वं विचिच्रकीड नभावो देशाद्य- 
नोत्सुक्यप्रीतिजननादिकं व्रतङीखादिष्वरुचिरित्येवमादिकं रतिवेद्‌नीयस्याखवा मवम्ति । 
परपामरतेराविभवनं परेषां रतेर्विनाखनं पापरीटखजनानां संसगीदिकं पापक्रियाभरोत्सा- 
हनं चव्यादयः अरतिवेदनी यस्य आसख्रवा भवन्ति । आत्मनः राकोसादनं परषां रोक- 
करणं दाकष्ट्टुतानां जनानामभिनन्द नच्चेस्यादयः शोकवेदनीयस्याखरवा भवन्ति । स्वयं भये 
गपरिणमनं परषां भयासादनं निदयत्वं चासनादिकं चस्यादया भयवेदनीयस्याखरवा 
भवन्ति । पृण्यक्रियाग्वारजुगुप्सनं परपरिवादशीटत्वं च॑त्यादयः जुगु. सावदनीयस्यास्रवा 
मवन्ति। परादनागमनं स्वरूपधारित्वम्‌ असस्याभिधानं परवद्वनपरत्वं परच्छिद्रभ्रश्चित्वं 
-चृद्धरागस्वं चस्यादयः सखरीवेदनीयस्यास्रवा भवन्ति । अल्पक्रापनम्‌ अजिह्यव्र त्िरगवंत्वं 
दटोखाङ्ग नासमवायाल्परागित्वम्‌* अनीपत्वं स्नाने गन्धद्रव्ये सजि आमरणादो च रागवस्तुनि 
अनादरः स्वदारसन्तोषः परदारपरिहरणं चत्यादयः पुवेदनीयस्य आसवा भवन्ति । 
भ्रचुरकषायत्वं गुश्यन्द्रियविनारनं परा नापमानावस्कन्द नं स्रीपुरुपानद्र व्यसनित्वं व्रतरीला- 
दिधारिपुरुषध्रमथनं तीत्ररागश्चेत्यादयो नपुंसकवेद नीयस्यालवा भवन्ति । 


~ ~~ ~---------~ ~ “~ - --------- ~ ~न क -= ० = ० = = ~~ *~--~ 
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अथायुष्कमे चतुर्विधं वतते नारकतिर्यङ्मुष्यदेवायुर्मेदात्‌ । तत्र तावन्नारकायुःकारण- 
प्रकारनाथं सूत्रमिदं बुवन्ति- 


बह्धारम्मपरिग्रहत्वं नारकस्यायषः ॥१५॥ 


आरभ्यते इत्यारम्भः प्राणिपीडादतुज्यापारः, परिगृह्यत इति परिग्रहः 'ममेदमः इति 

५ बुद्धिक्षणः, आरम्भाश्च परिबदच्ध आरम्भपरिग्रहाः, वहवः अचुरा ° आरम्भपरिग्रह्ाः यस्य 

स बह्वारम्भपरिथ्रहः, बह्वारम्भपरिमहस्य मावः बह्यारम्भपरिपहत्वम्‌ । नरके भवस॒ुत्पन्नं य॑त्‌ 

तन्नारकं तस्य नारकस्य । बह्वारम्भपरिग्रहस्वम्‌. नारकस्य नरकसम्बन्धिनः आयुषः आयुः- 

कमणः आखवो भवति । विस्तरेण तु मिथ्यादरीनं तीन्ररागः अच्रतवम्वनं परद्रव्यद्रणं निः- 

रीख्ता : निश्चख्वेरं परोपकारमतिरदितत्वं यतिभदः समयभेदः करृष्णलेश्यतरं विषयातिवरद्धिः 

१० रोद्रध्यानं द्िंसादि 'ऋरकमनिरन्तरप्रवतं नं बाखदद्धसखीहिंसनं चेत्यादय अशुभतीन्रपरिणामा 

नारकायुरास्र चा भवन्ति । 

अथ ति्यग्योन्यायुराखरव उच्यते-- 


साया तेयम्यनस्य ।॥ १६ ॥ 


मिनोति प्र्तिपतिं चतुग तिगत्तमध्ये भ्राणिनं या सा माया, चारित्रमोहकर्मोदया- 
९५ विभूंतात्मङ्कटिखतारश्चषणा निकृतिरित्यथंः । तिरश्चां योनिः तिर्यग्योनिः, तिर्यग्योनौ भवं 
यदायुस्तत्तेरयग्योनं तस्य ॒तेर्यग्योनस्य । माया योगवक्रतास्वभावः तेर्यम्योनस्यायुषः तिर्यक्‌- 
योनिसम्बन्धिन आयुष्कमण आसखवो भवति । विस्तरेण तु भिथ्यात्वसंयुष्तधर्मोपदेराकत्वम 
अस्तोकारम्भपरिग्रहत्वं निःशीरत्वं वञ्नपियत्वं नीखटेश्यत्वं कापोतलैङ्यत्वं मरणकाटादात्तं ~ - 
ध्यानत्वं कूटकमेत्वं मूभेदसमानरोषरस्वं भदकरणत्वम्‌. अनर्थोद्धावनं कनकवर्णिकान्यथाकथनं 
२० छ@ुत्रिमन्वन्द नादिकरणं जातिकुलद्ीखसन्दूषणं सद गुणखोपनमसदूगुणोद्धावनं चेत्यादयः 
-तियंगायुरास्रवा भवन्ति । 
अथ मालुषायुरास्नव ° उन््यते- 
अल्पारम्मपरिय्रहत्वं मालुषस्य ॥ १७ ॥ 
आरम्माश्च परिग्रहाच्च आरम्भपरिमहाः, <-अल्पे -आरम्भपरिभदा यस्य स अल्पा- 
२५ रम्भपरिग्रहः, अल्पारसम्मपरिमरहस्य भावः अल्पारम्भपरिम्रदत्वं नारकायुःकारणविपरीतत्व- 
मिव्यथंः । मायुपस्येदं मासुषं तस्य॒ मालुषस्य । अल्पारम्भपरिभ्रहत्वं मालुषस्यायुषः आयु :- 
कमेण आस्रवो भवति । विस्तरेण तु विनीतप्रक्रतित्वं स्वमावमभद्रत्वम्‌ अङक्कटिखञ्यवहारस्वं 


ति ---- ~~ म = ~. = ~ ---- ----~ --~ - ----- ~~~ 
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व 
तच्ुकषायतस्वम्‌ अन्तकालेऽसंक्लेदात्वं मिथ्यादरनसदितस्य विनीतत्वं सुखसंबोध्यत्वं धूकि- 
रेखासमानरोषत्वं जन्तूपघातनिचरत्तिः भदोषरदितत्वं विकर्मवर्जितत्वं प्रकृत्यैव सवेंषामागत- 
स्वागतकरणं मधघुरबचनता उदासीनत्वमनसूयत्वम्‌ अल्पससङ््क्ञेखाः गुवीदिपूजनं कापोतपीतले- 
श्यत्नञ्ेत्यादयो मादुषायुराखवा भवन्ति । 

अथापरमपि माुषायुराख वकारणमाद- 

` स्वभावमादेव ॥ १८ ॥ 

मृदोभीवो मार्दवं मानाभावः । स्वभावेन प्रकृत्या गुरूपदेशं विनाऽपि मादेवं दुटवं 

स्वभावमादवं मालुषायुराखयो भवति । चकारः परस्परससुज्च र । तेनायमथंः-न केवर्म्‌ 
अल्पारम्भपरियदहत्वं मानुषस्यायुष आस्रवो मवति किय स्वभावमादवत्वव्व माुषस्यायुष 

आस्रवो भवति । यदेवं तर्हि (अल्पारम्भपरिम्रहस्वं स्वभावमादवञ्व मालुषस्यायुषःः इत्येवमेकं 
सूत्रं किमिति न छतम्‌ ? सत्यमेवेतत्‌ ; किन्तु प्रथग्‌ योगविधानम उत्तरायुराखवसम्बन्धा्थम्‌ । 
तेनायमथेः--स्वभावमादवं सरागसंयमादिंकच्च देवायुरासखरवो भवतीति वेदितव्यम । 


अल्पारम्भपरिग्रहत्वं स्वभावमादंवञ् ॒ एतदूद्धयमेव किं मायुषस्यायुष आखवः ? 
नेवम्‌ ; अपरमपि माुपस्यायुष आस्रवो वतते । तत्‌ किमिति अश्न सूत्रमिदं ब्रुवन्ति" 
भगवन्तः- 

निशरीलवतत्वश्च स्वेषाम्‌ ॥ १९॥ 

रील्नि च गुणत्रतत्रयं -रिश्चात्रतच्चतुष्टयं च शीखानीत्युच्यन्ते तानि अदिंसादीनि 
पञ्च सीलब्रतानि, शीखब्रतेभ्यो निष्क्रान्तो निगतः निःलीख्रतः सीखत्रतरदितः निःङशील- 
त्तस्य भावः निःरीख्रतत्वम्‌. । चकारादल्पारम्भपरिमहत्वच्न सर्वेषां नारकतियंङ्मनुष्य- 
देवानाम्‌ आयुष आस्रवो भवति । ननु ये शीखत्रतरदहितास्तेषां द्‌ वायुर।सखवः कथं स ज्गच्छते ? 
युक्तमुक्तं भवता; भोगभूमिजाः शीखन्रतरदिता अपि डईंशानस्वगं पर्यन्तं गच्छन्ति तद्पेश्या 
सर्वेषामिति म्रहणम्‌ । केचिदल्पारम्भपरिपरहया अपि अन्यदुराष्वारसदिता उनरकादिकं 
भ्राप्लुवन्ति तदर्थंञ्च सर्वेषामिति ग्रदीतम्‌ । 

अथ देवायुराखवकारणं प्राहुः- 

सरागसंयमसंयमासंयमाकामनिजेराबाललपांसि देवस्य ॥२०॥ 

संसारकारणनिषेधं प्रव्युद्यतः अक्षीणारयश्च सराग इत्युच्यते, प्राणीन्दरियेषु अश्चभ- 

परवन्तर्विरमणं संयमः, पूर्वोक्तस्य सरागस्य संयमः सरागसंयमः महात्रतमित्यर्थः । अथवा 


सरागः संयसो यस्य स सरागसंयम इति बहूव्रीहिरपि । संयमश्वासावसंयमः संयमासंयम 
भरावकन्रतमित्यथः । अकामेन निजंरा अकामनिजंरा, यः पुमान्‌ चारकनिरोधवन्धनबद्धः 
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कोऽर्थः ?-चारकेण बन्धविशेषेण ° निरोधबन्धनबद्धो गाढबन्धनबद्धः चारकनिरोधकबन्धनबद्धः, 
तादृश्चः पुमान्‌ पराधीनपराक्रमः सन्‌ बुमुश्चानिरोधं ठष्णादुःखं जह्मचयङछ्च्छु भूट्ायनकष्टं 
मटधारणं परितापादिकव्न सहमानः सहनेच्छारदहितः सन्‌ यदीषत्‌ कमं निजेरयति सा 
अकामनिजैरा इत्युच्यते । बाखानां मिथ्यारृष्टितापससान्न्यासिकपाशुपतपरिनाजकेकदण्ड- 
्रिद्ण्डपरमहः सादीनां तपःकायक्टेशादिरश्चणं निकरतिबहुखत्रतधारणच् बाटतप उच्यते । 
सरागसंयमश्च संयमासंयमश्च अकामनिजंरा च बालतपश्च सरागसंयमसंयमासंयमाकाम- 
निजंराबारतयांसि । देवेषु चतुर्णिकायेषु भवं यदायुस्तदैवं तस्य दैवस्य । एतानि चत्वारि 
कमीणि देवायुराखलवकारणानि भवन्ति । 

अथ “किमेतान्येव देवायुरासखरवाः भवन्ति, उतादोऽन्यद्पि किमपि देवायुराखवनिमित्तं 


१० बतेते न वाः इति भश्ने सूत्रमिदमाहुः- 


१५ 


2० 


सम्यक्त्वच्च ।॥ २१) 

सम्यक्तं तत्त्वश्रद्धानरश्चणं देवायुरासखरवकारणं भवति । किं भवनवास्यादिष्वपि 
देवेषु सम्यक्त्वचान्‌ उत्पद्यते १ नेवम्‌ ; यद्यपि सम्यक्त्वमिति देवायुरास्रनकारणमिति 
अविरोषेणोक्तं तथापि सम्यक्त्वा पुमान्‌ सोधमौदिविोषस्वगंदेवेषु उत्पद्यते न तु 
भावनादिपु अन्यत्र पूव बद्धायुष्कातत । र एतदपि कस्मात्‌ ? प्रथग्‌योग्यात्‌ , अन्यथा 'सम्यक्त्व- 
सरागसंयमसंयमासंयमाकामनिर्जंराबारतपांसि देवस्यः इति सूत्रं कुयौत्‌ । यदा तु सम्यक्टव- 
हीनः पुमान्‌ भवति तदा सरागसंयमादिमण्डितोऽपि मवनवासित्रयं सोधमौदिकच्च यथागमम्‌ 
उभयमपि म्राप्नोति । 

अथ नामकमीखवस्रुष्चनाथं सू्रत्रयं मनसि श्रत्वा तदादौ अश्ुभनामकमीखवसूष्वनाथं 
सूत्रमिदमाहु 

गवक्रला विस्ंवादनश्वाद्युजस्य नाम्नः । २२॥ 

कायवाङ्मनःकमं योगः जिविधः, योगस्य वक्रता कोरिल्यं योगवक्रता कायेनान्यत्‌ 
करोति वचसाऽन्यद्‌ वीति मनसा <न्यच्िन्तयति एवंविधा योगवक्रता । अन्यथास्थितेषु 
पदार्थेषु परेपामन्यथाकथनं विसंवादनसुच्यते । ननु योगवक्रताविसं वादनयोरर्थमेदः कोऽपि 
न वतते, तेन योगवक्रता एव वक्तव्या किं विसं वादनम्रहणेन ? इत्याह-साधृष्कं भवता ; 
योगवक्र ता आत्मगता बतं त एव । तस्यां सत्यां परगतं विसंवादनम्‌ तक्किमिति चेत्‌ १ कथि- 
त्पुमान्‌ अभ्युदयनिः श्र यसाथौखु क्रियासु सम्यक्‌ स्वयं वतंते तं तत्न वतंमानमन्यं पुमांसम्‌ 

अन्यः कोऽपि विपरीतकायवाङ्मनोभिः भयोजयति विसंवादयति मिथ्याम्रेरयत्ति--^देवदन्त, 

त्वमेवं मा कार्षीः, इदं कार्यं त्वमेवं करुः इत्येवं परभररणं विसंवादनसुच्यते । तेन योगवक्रताया 


विसंबादनस्य च महान्‌. भेदो वतते । एतदुभयमपि अश्ुभनामकमंण आसखरवकारणं भवति । 





९ विरा-शा०, ब०, ज० । २ तदपि आ०, च०, ज | ३ -हुराचार्याः जा०, ब०, ज० | 
छ तस्यां तस्यां का० । 
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चकारात्‌ मिथ्यादरनम. , पिश नतायां स्थिरचित्तत्वम्‌ , कूटमानतुत्यकरणम्‌ , कूटसाश्ित्व- 
मरणम्‌ , परनिन्दनम , आत्मप्रश्ंसनम ; परद्रव्यम्रहणम्‌ , असत्यभाषणम्‌ , महारम्भमहा- 
परिग्रहत्वम्‌ , सदोञ्ज्वखवेषत्वम्‌ , सुरूपतामदः, परषभाषणम्‌ , "असदस्यप्रलपनम्‌ , 
आक्रोश्षविधानम्‌ उपयोगेन सौोभाग्योत्पादनम्‌ , चृणौदिभ्रयोगेन परवस्ीकरणम्‌ , मन्त्रादि- 
भ्रयोगेण परकुतृहलोत्पादनम › देवगुवोदिपूजामिषेण गन्धधूपपुष्पायानयनम्‌ , परविडम्बनम्‌ , ५ 
उपद्ास्यकरणम्‌ , इशटकोचयपाचनम्‌ , दावानटभदानम , प्रतमाभञ्जनम्‌ , चेत्यायतनवि- 
ध्वं सनम , आरामखण्डनादिकम्‌ › तीव्रक्रोधमानमायारभत्वम , पापकर्मोपजीचित्वच्छेत्यादयोऽ- 
शुमनामास्रवा म वन्ति । 
अथ ज्युभनामकमौखं वस्वरूपं निरूप्यते- 


लदिषरीतं शमस्य ॥ २३२ ॥ १० 


तस्याः कायवाङ्मनोवक्रताया विपरीतत्वम्‌ ऋजुत्वम्‌ । तद्विपरीतं यत्कमं॑तत्तद्विपरीतं 
तस्मातपूर्वोक्तटक्चणाद्विसंवादनाद्विपरीतं तद्विपरीतं शुभस्य नाम्न आसख्रवकारणं वेदितव्यम्‌ । 
यच्च पूर्वसूत्रे चकारेण गृहीतं तस्मादपि विपरीतं तद्विपरीतम्‌ । तथाहि--धार्भिकदशनसम्ध्म- 
सद्धाबोपनयनम्‌ । तक्किम्‌ ‰ धार्मिकस्य यतिनाथादेः सम्भ्रमेण आदरसद्धावेन न तु मायया 
उपनयनं समीपे गमनम्‌ । तथा संसारभीरुत्वम. भ्रमादवजंनम्‌ , पिशुनतायामस्थिरवित्त- १५५ 
त्वम , अक्रुटसाक्षित्वम्‌ , परभ्रशंसनम्‌ , आत्मनिन्दनम्‌ , सत्यवचनभाषणम्‌ , परद्रव्या- 
परिहरणम्‌ , अल्पारम्भपरिग्रहत्यम्‌ ; अपरिमरदत्वच्च, अन्तरेऽन्तरे उञ्ञ्वलवेकात्वम्‌ , रूप- 
मदपरिहिरणम्‌ , र्दुभाषणम्‌ ›, सदस्यजल्पनम्‌ , छुभवचनभापणम्‌ , सहजसोभाम्यम्‌ , 
स्वभावेन वक्ीकरणम्‌. , परेषामकरतूहखोत्पादनम्‌ ; अमिपेण पुष्पधूवगन्धपुष्पाद्यानयनम्‌ , 
परे पामविडम्बनम, परवकंराकरणम्‌ , इश्टिकापाकदावानखम्रदानत्रतम्‌ , भतिमानिमीपणम्‌ , २० 
तत्मरासादकरणम्‌ , आरामाखण्डनादिकम्‌ , मन्दक्रोधमानम।याटोमत्वम्‌ , अपापकर्मजीवि- 
त्वच्छेत्यादयः शुभनामकमौसवा भवन्ति 

अथ यदनन्तनिरुपमग्रभावम्‌ अचिन्त्यनीयेश्वयंविशेषकारणं त्रिभुवनैकविजयककरं 
तीर्थङ्करनामकमं वतते तस्यास्रवविधिग्रकारं सूचयन्ति सूरयः- 


दशशंनविश द्धिचिनयसम्पन्नला शीलव्रतेख्वनतिचारोऽमनीच्णज्ञानोषयोग- २५ 
संवेगौ शक्ितस्त्यागतपसी साधुसमाधि्वेयाच्चत्यकरणमहेदा- 
चायेषहुश्चलप्रवचन नक्किरावरयकापरिहाणिमा्गम्न भावना 


्रवश्यनवत्सलस्वमिति लीथेकरत्वस्य ।२४॥ 
दरनविशुद्धिः ददनस्य सम्यक्त्वस्य विङ्ञुद्धिनिमंटता दकंनविशुद्धिः । प्रथङनिदशः 
किमथंम्‌ ? सम्यक्त्वं किट जिनभक्तिरूपं तन्त्वाथेश्रद्धानरूपं वा कंवख्मपि तीर्थकरत्वनाम- ३० 


~~~ ->.~--~------- , --- ~ ~~. 


१ असखमभ्यभाषणम्‌ । २ -वरू- आ०, क०, ज । २ -करणं ती- ग. बऽ, ज० | 


~ -----~-~ 


ू ४ ५९ 


२२८ तनत्त्वाथच्त्तो । [ ६।२४ 
कमौखवकारणं भवति । तदुक्तम्‌- 
““एकाऽपि समर्थेयं जिनभक्तिदुंगंतिं निवारयितुम्‌ । 


पुण्यानि च पूरयितुं दातुं मुक्तिभिये कृतिनः ॥ १ ।#” [ यशर उ० ए २८५ | 
इति कारणाददोनविशुद्धेर प तीयसूष्वना्थं प्रथङनिर्दशः छतः, यतस्तत्पूवी अन्याः पद्वददा 
भावना व्यस्ताः समस्ता वा तीथंकरत्वनामकारणं भवन्ति तेन रहिता तु एकाऽपि भावना 
कारणं न भवति । तदक्तम- 


‹शविद्याडृत्तस्य सम्भूतिस्थितिद्रद्धिफखोदयाः । 


न सन्त्यसति सम्यक्त्वे बीजाभावे तरोरशिवि ॥ १ ॥* [रत्नक० श्लो ३२] 

अथ काऽसौ. ददनस्य विशुद्धिरिति चेत्‌ १ उच्यते--इदखोकभयं परखोकभयं पुरुषादथ- 
रश्चणमन्राणभयम्‌ -आत्मरश्छोपायदुगौद्यभावादगुपिभयं वेदनाभयं . विद्युलातादयौकस्मिकभय- 
मिति सप्तमयरटितत्वं जैनदशेनं सत्यमिति निःशङ्धितत्वसुच्यते । इ्परखोकभोगोपभोगका- 
ङश्लारददितत्वं निःकाद्धितत्वम्‌। शरीरादिकं पवित्रमिति भिथ्यासङ्कल्पनिरासो निर्विचिकित्सता। 
अना तदृष्टतत्त्वेषु मोहरहितत्वममूढदृष्िता । उत्तमन्तमादिसिरात्मनो धमंब्द्धिकरणं चवुर्विध- 
सङ्कदोषमम्पनं चोपगृहनम्‌ , उपन्र हणमिस्यपरनाभवेयम्‌ । कोधमानमायाखोभादिषु धम- 
विध्व सकारणेषु वियमानेष्वपि धमीदंभ्रच्यवनं स्थितिकरणम्‌ । जिनंशासने सदालुरागित्वं 
वाररुल्यम्‌ । सम्यग्दहंनज्ञान्चारित्रतपोभिरारमभ्रकार्नं जिनखासनोद्योतकरणं चा प्रभावना। 
तथा मूटढत्रयरहितत्वं षडायतनवधनम्‌ अष्टमद्रदितत्वम्‌ अलिनजलस्याऽनास्वादनं 
मूटकपद्धिनीकन्दपख्ाण्डूतुम्बककटिज्गसूरणकन्दसवंपुष्पसन्धानकभक्चषणनिराकरणञ्ेत्यादिकं द- 


- दोनविशुद्धिरुच्यते । ९। 


८९ 
© 


रत्न्नयमण्डिते रत्नन्रये च महानादरः अकषायत्वञ्च विनयसम्पन्नता कथ्यते । २। 
अदहिंसादिषु त्रतेचु ततप्रतिपाखनाथच्च क्रोधादिंवजंनटरक्षणेषु शीटेषु अनवद्या वृत्तिः शीट- 
व्रतेव नतिचारः । ३ । जीवाद्पिदार्थनिरूपकात्मततत्वकथकसम्यगज्ञानानवरतोदययमः अभीष््ण- 
ज्ञानोपयोग उच्यते । ४ । भवदुःखादनिखं भीरुता सं रेगः कथ्यते । ५। आद्ारयाभयज्ञानानां 
त्रयाणां विधि पूवैकमात्मशक्त्यलुसारे ण पात्राय दानं शक्कितस्त्याग उच्यते । ६ । निजराक्ति- 
मकाकनपू वैकं जैनमागोविरोधी कायकटे काः शक्तितस्तप उच्यते । ७ । यथा माण्डागारेऽग्नो 
समुटिथते. येन केनचिदुपायेन तदुपङ्मनं विधीयते बहूनासुपकारकत्वात्‌ तथाऽनेकनतरीटसम- 
न्वितस्य यतिजनस्य ङुतश्ष्वि्ठि.ष्ने समुर्पन्ने सति विघ्ननिवारणं समाधिः, साधूनां समाधिः 
साधुसमाधिः । ८ 1 अनवद्येन विधिना गुणवतां दुःखापनयनं वेयाच्रत्त्यमुच्यते । ९। अहंतां 


स्नपनपूजनगुणस्तवननामजपनादि कमह इक्तिनिगद्यते । १० । आष्चायोणामपूर्वोपकरणदानं 





तद्रहिता ए- क । २ आद्यर- जा०, ०, ज० । ३ -दयाश्चाक- आऽ, बऽ, जः । 
४ -दच्यव- ०, बऽ, जञ । £ जिनचरणे ख~ भा०, ब०, ज० | & -धघुचशी- ता०। 


६।२५ ] षष्ठा ऽध्यायः २२९ 


सन्मुखगमनं सम्ध्रमविधानं पादषूजनं दानसन्मानादिविधानं मनःशुद्धियुक्तोऽचुरागश्चा- 
चायंभक्तिरुच्यते । १९१९ । तथा बहुश्रुतभक्किरपि ज्ञातव्या । ८२ । तथा प्रव्वने रत्नज्यादि- 
भ्रतिपादकलक्षणे मनःशुद्धियु्तोऽनुरागः भ्रवचचनभक्तिरूयते । ५३! सामायिके चतुचिं हति - 
स्तवे एकतीथेकरवन्दनायां छृतदोषनिराकरणख्क्चषणप्रतिक्मणे नियतकालगासिदोषपरिहरण- 
रक्षणे भरत्याख्याने दारीरममत्वपरिहरणलक्षणे कार्योत्सर्गे च एवं विधे षडावश्यके यथाकाल- 
मरवतंनम्‌ आवश्यकापरिदह्ाणिर्च्यते । ६४ । ज्ञानेन दानिन जिनपूजनविधानेन तपो-ऽनुष्ठानेन 
जिनधमंभ्रकाडरानं मागंभ्रमावना भण्यते । ६५ । यथा सद्यःम्रसूता धेनुः स्ववत्से स्ने करोति 
तथा भ्रवष्वने सधर्मणि जने स्नेहखत्वं भ्रवष्वनवत्सलंत्वमसिधीयते । १६ । 

अच्र समासशद्धिः-दकनस्य विशुद्धिः दशेनविशुद्धिः । विनयेन सम्पन्नता परिपूणंता 
विनयसम्पन्नता । शीखानि च व्रतानि च शीखत्रतानि तेषु शीटब्रतेषु न अतिचारः अनतिचारः । 
अभीश्षणमविच््छिन्नं ज्ञानस्य उपयोगोऽभ्यासः अभीश््णज्ञानोपयोगः, अमीक्ष्णज्ञानोपयोगग्ध 
संवेगन्ध अभीक्ष्णज्ञानोषयागसंवेगो । राक्तितस्त्यागश्व तपश्च शाक्तितस्त्यागतपसी । साधूनां 
साधुषु वा समाधिः साधुसमाधिः । व्याढृत्ते भोवो वेयानच्रु्यं वेयावत्त्यस्य करणं विधानं वेयान्र- 
त्यकरणम्‌. । अद न्तश्च आष्वायौश्च बहुश्रुताश्च भ्रवष्वनच्व अं दाष्वायेबहूश्रुतभ्रवष्वनानि तेषां 
तेषु वा भक्तिः अद दाष्वायेबहुश्ुतप्रवचन भक्तिः । सुखहूतीयनपेश्चम्‌ अवश्यं निश्चयेन कर्तव्या 
नि आवश्यकानि तेषामपरिहदाणिः आवश्यकाऽपरिद्राणिः । मागैस्य प्रभावना मार्गभ्रभावना । 
ग्रचष्वने वत्सलत्वं प्रव्चनवट्सखत्वम 1 आचश्यकापरिदहाणिश्व मागेभ्रभावना च भ्रवशचनवत्सल- 
त्वञ्च आवश्यकापरिहाणिमागप्रभावनाभ्रवचनवत्सरत्वं समाहारं न्द्र: । इति षोडका प्रत्ययाः । 
एतानि षोड कारणानि तीथंकरत्वस्य तीथङ्करनामकमंण आसखरवकारणानि भवन्ति । 

अथ उच्चनीचगोच्रहमयस्यासरचसू्वनपरं सून्रद्भयं मनसि धत्वा तत्र तावन्नीष्वेगेतिस्य 
आसख्रवकारणं निरूपयन्तः सूत्रमिदमाहुः- 


परास्मनिन्दापशंसे सदसद्‌ गुणोच्चछादनोद्धायने च नीचेर्गो्रस्य ॥२५॥ 


परश्च आत्मा च परात्मानो निन्दा च प्रसा च जिन्दाप्रदंसे, परात्मनोः निन्द्‌ाभ्ररांस 
परात्मनिन्दाप्रशंसे- परस्य निन्दा आत्मनः भरशंसा इत्यथः । सन्तो विद्यमानाः असन्तोऽ- 


विद्यमानाः सदसन्तः, तेच ते च गुणाः ज्ञानतपःग्रश्चतयः सदसद्गुणाः, उच्छादनच्छ २ 


खोपनम्‌ उद्धावनव्व प्रकादानम उच्छादनोद्धावन, सदसद्‌ गुणानाय॒च्छादनोद्धावने सदसद्गुणो- 
च्छादनोद्धावने सद्गुणोच्छादनमसद्गुणोद्धावनमिव्यथः । एतानि चत्वारि कमीणि नीष्वे- 
गेचिस्य मलिनगोच्रस्य आस्रवकारणानि कमीगमनहेतवो भवन्ति । चकाराज्जातिमद्‌ः कुखमद्‌ः 
बरमद्‌ः रूपमदः श्रु तमदः आज्ञामद्‌ः एश्वय॑मदः तपोमदश्वेत्यष्ट मदाः, परेषामपमाननम्‌ , 


~ --- --~ ~ --- ------ -- ~~ जनया यताम पयकासयदम क्री 








१ -त्रयलश्चणे ता० । २ -तिसंस्तवने ती-भा०, ब०, ज० । ३ -तरमानते बिधी- जा०, 
बर, ज० । ४ विनये स- मा०ज बऽ, ज० | 
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२३० तत्त्वार्थद्त्तो ( ६।२६-२७ 


परोतपरहसनम्‌, परभरतिवादनम्‌ , गुरूणां ° विभेदकरणम्‌ , गुरूणामस्थानदानम्‌ , गुरूणामव- 
माननम्‌ , गुरूणां निभंत्सनम , गुरूण.मजल्प्ययोटनम्‌ , गुरूणां स्तुतेरकरणम्‌ › गुरूणामन- 
भ्युत्थानक्ेत्यादीनि नीष्वे्गोचिस्यारवा भवन्ति । 

अथोनच्च्चेगेतराखवा उच्यन्ते- 

लदिपर्ययो नीचैच्ेत्य नुत्सेकौ चोत्तरस्य ॥२६॥ 

तस्य पूर्वोक्तार्थस्य विपर्ययो विपयौसः आात्मनिन्दापरग्रदांसारूपः सदूगुणोद्धावनाऽ 
सदूराणोच्छादनरूपश्च तद्विपर्ययः । गुणो्छृष्टेषु विनयेन अह्वीभावः नीे्वत्तिरुच्यते । 
ज्ञानतपःअश्रतिर्गणेयदुत्कष्टोऽपि सन्‌ ज्ञानतपःपर्तिमिर्म॑दमहङ्कारं यन्न करोति सोऽनुट्सेक 
इत्युच्यते । नीतिश्च अलुरसेकश्च नीष्व्त्यनुरसेकौ । एतानि षट्‌कायीणि उत्तरस्य नीषवर्गोत्राद- 
परस्य उच्च्ैरगेतरिस्यास्रवा भवन्ति । चकारात्‌ पूर्य सूतरोक्तचकारगरहीतविपर्य यश्चात्र गृह्यते । तथादि- 

“ज्ञान पूजां इटं जाति बलसरद्धि तपो वपुः । 

अष्टावाभित्य मानित्वं स्मयमाहर्गंतस्मयाः ॥ १ ॥? [ रत्न क० श्छो० २५ | 

इति श्टोकोक्ताष्टमद परिहरणम्‌ परेषामनपमाननम्‌ , अत्तुखहसनम्‌ अपरीवादनम्‌ , 
गुरूणामपरिभवनमनुद्धट्धनं गुणख्यापनम्‌ , अभेद विधानं स्थानापेणं सन्माननं अखदुभाषणं 
चादुभाषणच्छेत्यादयः उनच्च्चे्गेत्रस्याखरवा भवन्ति । 

अथान्तरायस्यासख्रव उच्यत- 

` विघ्नकरणमन्तरायस्य ॥ २७॥ 

चिहननं विघ्नः दानखाभभोगोपभोगवीयोणां प्रत्यूह, विघ्नस्य करणं विघ्नकरणम्‌ , 
अन्तरायस्य दात्रपात्रयोरन्तरे मध्ये शत्यागच्छतीत्यन्तरायः तस्यान्तरायस्य, यद्धिघ्नकरणं तत 
अन्तरायस्याखरवो भवति । चकाराधिकाराद्‌ दाननिन्दाकरणम्‌ , स्द्रव्यसयोगः, दे वनैवेयभश्च- 
णम्‌ , परवीयौपदरणम्‌ , धमेच्छेदनम्‌ , अधमौचरणम्‌ , परेषां निरोधनम्‌ , बन्धनम्‌ , कणेच्छे- 
दनम्‌, गह्यच्छेदनम, नासाकतंनम्‌ , चश्चुरुत्पाटनच्वेत्यादय अन्तरायस्याखवा भवन्ति। ये तत्प्रदो 
पादय आसखरवा उक्तास्ते निजनिजकमंणः निजा निजा आस्रवाः स्थित्युभागवन्धकारणं भवन्ति, 
भचछृतिप्रदे शबन्धयोस्तु कारणानि सर्वेऽपि आस्रवा भवन्ति अन्यत्रायुँष्कवन्धादिति ।। २५ ॥ 
` इति सूरिश्रीश्चुतसागर विरचितायां तात्य संज्ञायां तत्त्वार्थचरत्तौ षष्ठः पादः समाप्तः । .. 





१५ विमेदनम्‌ ताः । र्‌ द्रव्ययोगः आ, बऽ, ज० | २ -युष्क्मंब- आ०;, ब०, ज० । 
 इत्यनवच्गद्यविद्याविनोदनोदितप्र्मोदपीयुषरसपानपावनमतिसमाजरत्नराजमतिसागरयतिराजराजि- 
ताथनसमर्थ॑न तकव्याकरणछन्दोऽकङ्कारसा दित्यादिद्लास्ननिदितमत्तिना यतिना श्रीमदेवेन्द्रकीतिमट्ा- 
रकप्रदिष्येण दिष्येण च सककावद्वज्जन्चिदितच. णमेवस्य वि्ानन्दिदेवस्य सन्छदितमिथ्यामत- 
दुगरेण श्रुतसागरेण सूरिणा विरचितायां शलो कवातिःकराजव। सि कसर्वार्थसिद्धिन्यायङ्कुमुद चन्द्रादय- 
प्रमेयकमलमार्तण्डप्रचण्डा्टसहस्ती प्रसुखम्रन्थसन्दर्मनिमंरावलोकनजबुद्धितिराजितायां तच्वार्थरीकायां षष्ठः 


पादः समासतः । -ना०, ब० | 


मोक 


सप्तमीऽघ्यायः 


~ -" ~ ॐ क्न @ = --- 


अथ षष्ठाध्याये आख उपदार्थो यो व्याकृतः तस्याध्यायस्य प्रारम्भसमये यत्सूत्रमुक्तम्‌-- 
“शुभः पुण्यस्याद्युभः पापस्य” [ ६३ ] इति सूच्रे शभो योगः पुण्यस्याखनो भवति 
अद्युभो योगः पापस्यास्रवो भवति, तदेतत्त शभाशुभयोगद्रयं सामान्यतयोक्तम्‌ । तत्र शुभ- 
योगस्य विदोषपरिज्ञानाथं कः शुभो योग इति प्रश्ने सूत्रभिदमाहुः-- 


हिसानतस्तेया जह्यपरिग्ररेभ्यो विरतित्रेतम्‌॥ १२॥ 

हिंसनं ईसा प्रमत्तयोगास्म्ाणव्यपंरापणमित्यथंः । न ऋतं न सत्यम्‌ अचतम्‌ असद्भि- 
धानमित्यथंः । स्तेन्यते स्तेयम्‌ , ऋ वणेव्यञ्ञनान्ताद्ष्यणः [ का० सू ४।२।३५ |] 
इति ध्यणि प्रापे “स्तेनाच्यन्तलोपडच” [ `] यस्रस्ययः, अन्तखोपश्चेति नकारलोपः स्तेयम्‌ 
अदत्तादानम्‌ ¦ जहन्ति अर्हिसादयो गुणा यस्मिन्‌ सति तद्‌ नद्य द्मचयम्‌ , न ब्रह्म अन्रह्य 
मेथुनमित्यर्थ: । परि समन्ताद्‌ गृह्यते परिग्रहः मनोमृच्छौलक्षणः महणेच्छालक्षणः परिग्रह 
उच्यते । ददिसा चानतञ्व स्तेयव्व अब्रह्म च परिभ्रहश्च दिसासृतस्तेयाब्रह्य परिम्रहास्तेभ्यः 
हिसानरतस्तेयानद्यपरिमरहेभ्यः । विरमणं विशतिः हिंसादिपय्वपातकेभ्यो या विरतिः 
विग्मणम्‌ अभिसन्धिद्धतो नियमः त्रत उच्यते । अथवा, इदं मया का्यंमिद्‌ मया न काय 
मिति त्रनं कथ्यते। ननु ८ शववमपायेऽपाद्‌ानम्‌' › [ पा० सू> ९।४।२ ] इति कम्वनादु 
अपाये सति यद्‌ धुवं तदपादानं भवति, हिंसाद्धृतस्तेयान्रह्मपरिग्रहपरिणामास्तु अधुबाः 
वर्वन्ते कथं तत्र पच्च मीविभक्छिघंटते ‰ सत्यमेवेतत्‌ ; परन्तु दिंसदिभ्यो बुद्धेरपाये सति 
चिरमणलनच्तणें विश्छेषे सति दहिंसादीनामाचार्येण धुबत्वं विवन्त्यते “'वक्तुर्विंचकषितपूर्चिका 
खब्दारथं प्रतिपत्तिः": [ 1] इति परिभाषणादत्र पच्चमी घटते । यथा--(कश्चित्‌ पुमान्‌ 


धमोद्धिरमति' इत्यत्रायं पुमान्‌ सम्मिन्नवुद्धिर्विपरीतमतिः सन्‌ मनसा धमं पश्यति पश्चाद्धि 
व्वारयति-- अयं धर्मो दुष्करो वतंते अस्य ध्मंस्य च फटं श्रद्धामान्नगम्यं वतते" एवं 
पयोरोत्य स पुमान्‌ बुद्धया धमं संम्र्य तस्मादधुवरूपादपि धमीन्निवतेते, पश्र लते 
तत्र यथा पच्चमी तथाऽत्रापि एष मानवः पेक्वापूकंक्ारी वि्वारपूवं कारीक्षते--एते हिंसादयः 
परिणामाः पापोपाजं नहेतुभूता वर्तन्ते, ये ठु पापकमणि भ्रवतंन्ते ते न्पेरिहैव दण्ड्यन्ते 
परत्र च दुःखिनो भवन्ति इति स बुद्ध-था हिंसादीन्‌ सम्प्राप्य तेभ्यो निवतते, ततस्तस्मात्‌ 
कारणाद्‌ बुद्ध-थ! धुबत्वविवन्तायां दिं साद्रीनामपादानत्वं घटते । तेनायमथः--दहिंसाया 
विरतिः अच्रताद्विरतिः स्तेयाद्‌ विरतिः अन्रद्यणो विरतिः परि्रकाद्धिरतिश्चेति विरतिखब्दः 
भत्येकं प्रयुज्यते । तस्मिन सति अ्दिंसाव्रतमादौ भयते सत्यादीनां सुख्यत्वात्‌ › सत्यादीनि 


८५ 


१९० 


१५ 


[4 


५ 


। २३२ तन्त्वाथंच्रत्तौ [ ७।२-३ 


तानि दि अषिंसाप्रतिपाखनार्थं वतन्ते धान्यस्य चतिवेष्टनवत्‌ । व्रतं हि सवं सावद्ययोगनिबर- 
न्तिलक्षणमेकं सामायिकमेव छेदोपर्थापनादययपेश्चया तु पक्व विधमुच्यते । 

अत्राह कश्चित्‌-त्रतस्याखनकारणत्वं न घटते संवरकारणेसु अन्तभोवात्‌ “स॒ गुत्ति- 
समितिधर्मानुप्रक्षापरीषहजयचारितेः,? [ ५।२ ] इति वक््यमाणत्वात्‌ › तत्र दशङ्क्षणे 

५ धर्म चारित्रे वा नतानामन्तभौवो वतते, कथमास्नवदहेतवो रतानि भवन्तीति ? साधूक्तं भवता ; 
वक्ष्यमाणः संवरः ` निव्रत्तिरुक्चषणो वतते, अश्र तु अहिसासत्यदन्तादाननद्यचयंस्वीकारापरि- 
महत्वाङ्गीकारतया भ्रव्रत्तिवं तंते तेनास्रवदहेतवो घटन्ते तानि । गुपिसमि्यादयः संवरस्य 
परिकमं वर्तते परिकरोऽस्ति, यः साधुबतेषु छतपःरकमौ भवति विदहिताञुछ्ठानो भवति स 
खुखन संवर विदधाति तेन कारणेन रतानां पथक्तया उपदेरो विधीयते । 

१५ अच्राह कश्चित-नचु रात्निभोजनविरमणं षष्ठमणुच्रतं बतंते तस्येोपसङ्ख्यानं 
नास्ति कथनं न वतते तदश्र वक्तव्यम्‌ ? युक्तमुक्तं भवता + अद्िंसात्रतस्य पठ्छ भावना 
वक्ष्यन्त--^वाङ्मनोगुक्रीर्यादाननिक्षेपणसमित्यालोकरितपानभोजनानि पञ्च [४] 
इति पञ्चघु अद्दिंसाब्रतभावनासु यदुक्तम्‌ आखोकितपानमोजनं तत्‌ आरोकितपानभोजनं 
रात्रौ न घटते, तद्धावनाग्रहणेन रात्निभोजनविरमणं सङगरहीतमेवाचार्येँः । 

१५ अथ पञ्चभ्रकारत्रतस्य भेदपरिज्ञानाथं सूज्रमिदमुचयतेउ- 


देशास्वतोऽणएमहती ॥ २॥ 


देद्य एकदेशः सर्व॑ परिपूर्णः समस्त इत्यर्थः देशसरवौँ देश सवोर्भ्या देश सर्वतः । 
अणु च महश्च अणुमहती । अस्याममथः-- देशतो विर तिरणु्रतं भवति सवंतो विर ति्मदात्रतं 
भवति । अणुत्रतं गृहिणां ततम्‌, महयात्रतं निप्र॑न्थानां भवति, इत्यनेन श्रावकाचासे यस्याचारश्च 
२० सूचितो भवति । 
अथ यथा उत्तममोषधं लिङ्कुवफलरसादिभिभीषितं ङग्दुःखविनादाकं भवति तथा 
त्रतमपिं भावनाभिभौवितं सत्‌ कंमरोगदुःखविनाराकं भवति, तेन कारणेन एककस्य त्तस्य 
पच्च प्च भावना भवन्ति । किमथ भवन्ति" इत्युक्तं सूत्रमिदयुष्व्यते- 


तत्स्थेयोधं -मावना पञ्च पथ्च। २॥ 


५ स्थिरस्य भावः स्प्ैर्यं तेषां तानां स्थेयं तस्स्थे्यं॑तस्स्थैर्यस्य अर्थः प्रयोजनं यस्मिन्‌ 
ह [3 तत्तस्स्ययौर्थं ^ (- अ श व 
भावनकमंणि तत्तस्स्थयौथं पक्वानां स्थिरीकरणाथं मिस्यथंः । एककस्य रतस्य पञ्च पद्व भावना 
भवन्ति । समुदिताः पच्छर्विंरातिभंवन्ति । 


- ----- - --~" - -= ०-9-०० 


१ सननि- ०; ब०, ज० । र्‌ सद्धाव- ला०। ३ -ते स्वामिना देश- आ०, ब०, ज० | 
 क्ममोगदुःख- भा०, ब, ज० । ५ भावक- खा० । 


७1४-६ `] सप्तमोऽध्यायः २२३ 


तन्न तावत्‌ अर्हिंसाब्रतस्य प्व भावना उच्यन्त- 
वाङ्मनोगसीयोदाननिक्तेपणसमिस्यालोकिलपान भोजनानि पञ्च ॥४॥ 
गुप्चिराच्द्‌ः द्वयोः भ्रव्येकं प्रयुज्यते, बागृगुपिश्व मनोगुर्निश्च बाङ्मनोशुपी । समिति- 
शब्दः प्रत्येकं द्वयोः सम्बद्धयते, ईैयौ समितिश्च आदाननिक्षेपणसमितिश्च ईयीदाननिक्षेपण- 
समिती । पानश्च भोजनच् पानभोजने आखोकिते सूयप्रत्यक्षेण पुनः पुनर्निरीष्िते ये ५ 
पानभोजने ते आलोकितपानमोजने, अथवा पानक भोजनच्व पानमोजनं समा्ारो द्वन्द, 
आखोकितव्छ तत्‌ पानभोजनच्च आलोकितपानभोजनम्‌ । ततः वाङमनोगप्ी च ईयोदान- 
निक्चेपणसमिती च आलोकितपानभोजनव्व वाङ्मनोगुप्रीयौदाननिक्षेपणसमिव्याखोकितपान- 
भोजनानि । एताः पश्च अदहिंसाब्रतभावना वेदितव्याः 
अथ सस्यत्रतभावनापच्छकमुच्यते- १० 
कोधलोभमयारस्वहास्पप्रस्यार्यानान्यनुवीचिमाषणश् पञ्च ॥ ५॥ 
भीरोमौवो भीरुत्वम्‌ , हसस्य भावो हास्यम्‌ , कोधश्व खोभश्च भीरुत्वश्छ हास्यव्छ 
क्रोधलोभभीरुतबहास्यानि तेषां भरस्याख्यानानि बजनानि कोधरोभभीरुत्वष्ास्यप्रत्या- 
ख्यानानि चत्वारि । अचुवीचिमाषणं विष्वायं भाषणमनवद्यभाषणं वा पच्वमम्‌ । अस्याय- 
मर्थः-क्रोधप्रस्याख्यानं क्ोधपरिहरणम्‌ , ङोभमप्र्याख्यानं ^ लोभविवजनम्‌ , भीखत्व- १५ 
भ्रत्याख्यानं भयत्यजनम्‌ , हास्यग्रत्याख्यानं वकंरप रहरणम्‌, एतानि चत्वारि निषेधरूपाणि, 
अचुवीचिभाषणं विधिरूपं कन्तंज्यतयाऽचुष्ानम्‌ । चकारः परस्परसयसुश्चये बतंते । पताः 
पञ्च भावनाः सत्यन्रतस्य वेदितव्याः । 
अथाऽचोयव्रतमावनाः पच्ोच्यन्ते- 
शुल्यागारविमोचितावासपरोपरोधाकरण नेध्तशु द्धि सधमो- २० 
विसंवादः पञ्च ।\ ६ ॥ | 
शून्यानि च तानि आगाराणि दयुल्यागाराणि पर्व॑तगृहाढ्क्षकोटरनदीतटप्रथ्तीनि 
अस्वामिकानि स्थानानि शन्यागाराण्युच्यन्ते । भिमोचितानि उद्रसम्रामनगरपत्तनानि शत्रु 
भिरुद्धासितानि स्थानानि विमोचिवान्युष्यन्ते, तेषु आवासौ ुन्यागारबिमोचिताबासौ । 
परेषासुपरोधस्य हठस्य अकरणं परोपरोधाकरणम्‌ । भिक्षाणां समूहो भेश्चं समूहे अण्‌ २५ 
मेश्छस्य शुद्धिः मैक्षद्यद्धि, उत्पातनादिदोषरदितता । समानो धर्मो जेनधर्मो येषां ते सधर्माणः 
“धमाद निच (र) केवरात्‌" [ पा सू ५।४।१२४ | । विरूपकं सम्मुखीभूय वदनं 
तवेदं ममेदमिति भाषणं विसंवादः न विसंवादः अविसंवादः, सधमंभिः सह अविसंवादः 
सधमौविसंवाद्‌ः । इुन्यागारविमोचितावासौ च परोपरोधाकरणश्च मेक्षशुचिः्य सधमौ- 
विसंबाद्श्च शून्यागारविमोचितावासपरोपरोधाकरणभेश्चशद्धिसधमौविसंवादाः पच्च भावना ३० 
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२५ 


१अदन्तादानविरमणत्रतस्य भवन्ति । शून्यागारेषु यस्यावासौ भवति स निस्प्हः स्यात्‌ दस्य 
अदत्तादानविरमणत्रतं स्थिरीभवति । यश्च॒ विमोचितेषु स्थानेषु आवासं करोति तस्यापि 
मनः परिग्रहेषु निस्प्रदं भवति तेनापि अदन्तादानविंरतिच्रतस्य 3 परमं स्थेयं स्यात्‌ । षवं 
द्वे भावने भवतः । परोपरोधाकरणो* ऽपि प॑राप्रहणात्‌ तत्‌ स्थिरं स्यात्‌ । तथान्तरायादि- 
प्रतिपालने मनसा सद चोयं न भवति तेनापि “तद्वतं स्थिरीभवति। सधर्भभिः स॒ विसं- 
वादे जिनवष्वनस्त्येन्यं भवति, तद्भावे तत्‌ स्थिर स्यात्‌ । 


अथेदानीं जद्यचयंनतस्य पच्छ भावना ऊच्यन्ते- 
खीरागकधाश्नवणातन्मनोरराङ् नरीच्णपूवेरतानस्मरणव्ष्येष्ट- 
रसस्वशरोरसस्कारतस्यागाः पञ्च । ७॥ 


खीणां रागस्य सम्बन्धिनी कथा स्लीरागकथा, तस्या; श्रवणसमाकणेनम्‌ । तासां खमीणां 
मनोहराणि हदयानुरञ् कानि यानि अङ्गानि बदनस्तनजघनादीनि तेषां निरोश्षणमवखोकनं 
तन्मनोदराङ्गनिरीश्षणम्‌ । पूवेक्व तत्‌ रतच्च॒पृवेरतं पृवेकालयुक्तभोगः तस्य अचयुस्मर- 
णमलुचिन्तनं पूर्व॑रताचुस्मरणम्‌ । इषे इृषभे साधवो इष्याः येषु रसेषु भुक्तेषु 
पुमान्‌ वृषभवद्‌ उन्मन्तकामो मवति ते रसा व्रृष्या इत्युच्यन्ते, उप९खक्षणव्वात्‌ येषु रसेषु 
मुक्तेषु वाजीव अश्ववदुन्मत्तकामो मवति ते बाजीकरणर खाः बरषराब्देन उपलक्चकेनोपंलदयन्ते, 
इष्टामनोरसनाचुरञ्जकाः, ब्ष्याश्व ते इषटच् ते च ते रसाः वरष्येष्टरसाः इउन्द्रियाणासुत्कटस्व- 
सम्पादकां उत्कटरसा इत्यथः । स्वमात्मीयं तश्च तच्छरीरक्छ रवशरीरं निजदारीरं तस्य संस्कारः 
दन्तनसकेशादिग्धज्ञारः स्वशरीर संस्कारः । सरीरागकथाश्रवणश्च तन्म नोहराङ्गनिरीच्तणव्व 
पुवंरतायुस्मरणक्व बृष्येष्टरसाश्च स्वरारीरसंस्कारश्च सखीरागकथाश्रवणतन्मनोहराङ्गनिरीक्षण- 
ू्ैरतानुस्मरणड्ष्येषठरसस्वश्शरीर संस्काराः तेषां स्यागाः वजनानि ते तथोक्ताः । एताः पड 
आवना जह्यचयत्रतस्य स्थिरीकरणाथ भवन्ति । 
अथ परिप्रहविरमणन्रतस्य पञ्च भावना उन्यन्ते- 
मनोन्ञामनोह्ञन्द्रियविषयरागद्वेषवजंनानि पञ्च ।(८॥ | 
मनो जानन्तीति मनोन्नारिचन्ताञुरजकाः । तद्भपरीता मनोज्ञाः । मनोज्ञाश्च अमनो- 
ज्ञाञ्य मनोज्ञामनोज्ञाः ते च ते इन्द्रियाणां स्पद्ेनरसनघाणचच्धुःश्रोत्राणां विषयाः स्परोरसग- 
न्धवणेशब्दरूपाः तेषु रागश्च द्वेषश्च तयोवंजनानि पंरिव्यागाः-पच्वानामिन्द्रियाणामिष्टेषु 


विषयेषु रागो न विधीयते अनिष्टेषु च विषयु द्वेषो न क्रियते । एताः पद्व भावनाः परिग्रहप- 
रित्यागत्रतस्य स्थेयौर्थं भवन्ति । 


त १ जा म म ७००७ 


१-~ दान्तस्य आ०, ब०, ज० | २ तस्य म~ आ०, ब०, ज० । ३-स्यस्थे- ता०। 
४-णेऽपि अरह-ा०, ०, ज० । ५ सदून्तं ता० । ६ -परम्यन्ते भा०, ब०, ज । 


७।९ ] | सप्तमोऽध्यायः २३५ 


अथ यथा तस्थे याथ भावना क्रियन्ते तथा व्रतस्थैयौर्थं बतविरोधिष्वपि भावना 
कियन्त इत्यभिषेयसूुचकःं सुत्रमुच्यते- 


हिसादिष्विदाख्ुन्नापायावद्यदशेनम्‌ ॥ ९ ॥ 


हिंसा आदिर्येषाम्‌ अदतस्तेयान्रह्यपरिग्रहाणां ते हिंसादयः तेषु हिंसादिषु, इह अस्मिन्‌ 
जन्मनि अमुत्र च भविष्यदूभवान्तरे, अपायश्चाभ्युद्यनिःश्रे यसा्थंक्रियाविध्वं सकभ्रयोगः ५ 
सप्रभयानि वा, अवद्यं न उदितं ८ तुं ›) योग्यम्‌ अवद्यं निन्दनमित्य्थंः । अपायश्वावथव्व 
अपायावद्ये अपायावद्ययोदृंशेनम्‌ अपा प्रावद्यदशेनम्‌ । इहरोके परोक्ते च अपायावद्- 
दनं जीवस्य भवति । 

हिं सादिषु पञ्च पातक्रेषु कृतेष्विति › भावनीयम्‌ । तथादि-दि सकः पुमान्‌ खोकानां निस्य- 
मेव उद्रेजनीयो भवति, नित्याचुबद्ध वै रश्च सुखायते । इह भवेऽपि वधवन्धनादिक्टेशा- १० 
दीन्‌ -परिग्राप्नोति, अतोऽपि सन्‌ नरकादिगतिं प्रतिलभते । खोके निन्दनीयश्च भवति । 
तस्मात्कारणात्‌ केनापि हेतुना हिसा न कतव्या । र्दिसाविरमणं श्रेयस्कर भवति अजगज- 
वाज्िद्धिजादीनां हवनं च महानरकपातकं भवति परेषां दुःख जनकरवात्‌ । 

असत्यवादी पुमान्‌ अविश्वखनीयो भवति । जिह्ाकणे नासिका दिच्छेदनच् प्रति- 
भ्राप्नोति । भिथ्यावचनदुःखिताश्च पुरुषा बद्धवैराः सन्तः प्रचुराणि उ व्यसनानि भिथ्यानादिन ९८५ 
उत्पादयन्ति", गहण कुवन्ति । तस्मात्कारणाद सत्यवचनादुषरमणं श्रयस्करम्‌ । । 

परद्रव्यापष्ठारी पुमान्‌ कमचचाण्डाखानामप्युद्रे जनीयो भवति । इ्ढोकेऽपि निषटधुर-. 
प्हार-वध-बन्ध-करचरणश्रवणरसनात्तरदन्तच्छदच्छदन-सकेस्वापहःरण "“अवाट्वलियारोष्- 
णादिकं प्रतिप्राप्नोति । सतोऽपि सन्नरकादिगतिगर्तष्ु पतति । स्वंलोकनिन्दनीर्यञ भवति । 
ततो लोप्त्रोपजीवनं न श्र यस्करमिति भावनीयम्‌ । २5 

अब्रह्मचारी पुमान्‌ मदोन्मत्तो भवति । विभ्चमोपेत खदुश्रान्तमना युथनाथ इव 
करिणी विवच्ितः परवशः सन्‌ वधवबन्धपरिक्छेचान्‌ प्राप्नोति । मोहकमीमिभूतश्व सन्‌ 
कार्यमकार्यच् नो जानीते । स्लीखम्पटः सन्‌ दानपूजनजिनस्तवनोपवस्रनादिकं किमपि 
पुण्यकमं नेवाचरति । परपरिम्र्याश्ेषण लङ्कतिद्कतरतिच्च अस्मिन्नपि भवे वैरानुबन्धि- ` 
जनसमृद्यात्‌ ° दोफोविकतंन-तदादितक्दिभ्रवेशा-वध-बन्धसवंस्वापदरणादिकमपायं भ्रतिखभते । २५ 
मृतोऽपि सन्‌ नरकादिगतिगतंदुःखकदेमनिमञ्जनं भ्रतिखभते । सबं खोकनिन्द नीयश्च भवति । 
तेन स्मरमन्दिररतिबिर तिरात्मनः श्र यस्करीति भावनीयम्‌ । 
सपरिग्रहः पुमान्‌ परिग्रहार्थिनां परिभवनीयो भवति पश्िणां परिगरृहीतमांसखण्ड- 


क ए 1 त 
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९- स्वरपि भा- ना०, ब०, ज० | २ प्रतिप्रा-ता० । ३ वा न्यसनिन उ- आ०, क०; ज० | 
% -निर्महण-आ०, ०, ज० | ५५ सुण्डितः सन्‌ गर्दभारोहणादिकम्‌ । अवल्वाे- भा०. ब०;, ज० | 
& -नीयो भ~ भा०, ब०, ज० । «७ लिन्जच्छेद-~ चिङ्गाग्रभागे श्राकाप्रवेश्च । 


२३६ ` तन्त्नार्थ॑ञ्न्तो [ ७।१०-११ 


पश्षिवत्‌ । परि्रह्ोपार्जने तद्रक्षणे तरश्चये च भच्वुरान्यादीनवानि › समन्तात्‌ भते । धनेस्तु 
इन्धनैरिव बर्हिषः ठृपिने भवति । रोमाभिभूतः सन्‌ उचितमजुचितं न जानीते । पात्रे 
ह्वप्यागतेषु भिथ्योत्तरं ददाति । कपाटपुटसन्धिबन्धं विधत्ते, ददाति वचेदद्धचन्द्रम्‌ । 
स्रतोऽपि सनिरयादिगतिसरिदकातज्ञलावगाहदनं दां करुते, टखोकनिन्दनीयश्च भवति । 

तेन परिग्रहविरमणं नराणां श्रेयस्करम्‌ । इत्यादिकं टि सादिपश्चपातकेषु अपायाऽबवद्यदशेनं 
नित्यमेव भावितव्यम्‌ । 


अथ हिसादिषु पच्छपातकेषु अन्यापि भावना भावनीयेति सूत्रमुच्यते- 
दुःखमेव चा ॥१०॥ 


वा-अथवा हिंसादयः पञ्च पातकाः दुःखमेव भवन्ति दुःखस्वरूपाण्येवेति भावना 
१० भावनीया । नु दिंसादयो दुःखमेव कथं भवन्ति ? सत्यम्‌ ; दुःखकारणात्‌ दुःखम्‌, 
यद्वस्तु यस्य कारणं तत्तदेबोच्यते उपचारात्‌ , अन्नं खट्ट प्राणा इति यथा प्राणानां कारण- 
त्वात्‌ अन्नमपि राणा इत्युच्यन्ते । अथवा दुःखकारणस्य कारणत्वान्‌ हिंसादयो दुःखसुच््यन्ते, 
तथाहि-िंसादय असरातावेदनीयकमंणः कारणम्‌ , असातावेदनीयञ्च कमं दुःखस्य कारणं 
तेन दुःखकारणकारणत्वादू वा डुःःखमित्युपष्चयन्ते । यथा श््राणिनां धनं प्राणः” इत्यु धनं 
१५ हि अन्नपानकारणम्‌ अन्नपानर्व् प्राणकारणं तत्र यथा धनं प्राणकारणकारणं प्राणा इत्युपचयंते 
तथा दुःखकारणकारणाऽसद्रे्य कारणत्वाद्‌ हिसादयोऽपि दुःखसुपचर्यन्ते । इत्येवमपि भावना 
व्रतस्थैयौर्थं भवति । ननु विषयेषु रतिुखसद्धावान्‌ सवमेव कथं दुःखम्‌ ? सत्यम्‌ ; 
विषयरतिञ्ुखं सुखं न भवति वेदनाप्रनीकारस्वात्‌ खज नखादिमाज नवत्‌ । 
भूयोऽपि व्रतानां स्थिरीकरणा्थ ` भावनाविशोषात्‌ सूत्रेणनेन भगवान्नाद- 
२० मेच्र प्रमोदकारुण्यमाध्यस्थ्यानि च सन्वगुणाधिक- 
किलिश्यमानाविनेयेषु ॥११।। 


मित्रस्य भावः कमे वा मत्री । "“यत्छ्लीनपुंसकाख्या"” [ 1] इति वम्बनात्‌. 


सखीत्वम्‌ , नपुंसके तु = मेत्यमित्यपि भवति । कायवाङ्मनोभिः छकतकारितानुमतैरन्येषां ` 


छृच्छालुत्पत्तिकाङ्क्षा मेत्रीव्युच्यते । मनोनयनववनभ्रसन्नतया विक्रियमाणोऽन्तर्भक्छिरागः 
२५ भ्रमोद्‌ इत्युच्यते । हीनदीनकानीनानयनजनानुग्रहत्वं कारुण्यसुष््यते । करुणाया भावः कर्मं 


वा कारुण्यम्‌ । मध्यस्थस्य भावः कमं वा माध्यस्थ्यम्‌ , रागद्रेषजनितपक्षि पातस्याभावः 


माध्यस्थ्यसुच्यते । मैत्री च प्रमोदश्च कारुण्यञ्च माध्यस्थ्यच्च मेन्रीप्रमोदका रुण्यमाध्यस्थ्यानि । 
पापकर्मोदयवकशात्‌. नानायोनिषु सीदन्ति दुःखोभवन्तीति सत्त्वाः प्राणिनः । ज्ञानतपः- 
संयमादियिर्गणैरधिकाः श्रकृष्टा गुणाधिकाः । असद्धेयकमम बिपाकोत्पादितदुःखाः किङिश्यन्ते इति 


९ अ!दीनवो दोषः। २ मेत्रमि-भा०, बभ, ज०। 


“ ~ ----~ 


१७।२ ] सप्तमोऽध्यायः २३७ 


भ्लिश्यमानाः । तस्वाथोकणेनस्वीकरण,भ्याखरते अनुत्पन्नसम्यक्वादिगुणा न भिनेतुं 
शिक्षयितुं शक्यन्ते ये ते अविनेयाः । सत्त्वाश्च गुणाधिकाश्च क्लिश्यमानाश्च अविने- 
याश्च सत्त्वगुणाधिकक्लिश्यमानाबिनेयास्तेषु तथोक्छेषु । अस्यायमथेः-- सत्त्वेषु स्वं जीवेषु 
मेरी आनीय गुणाधिकेषु सदुदृष्ट्यादिषु प्रमोदो विधेयः । किलश्यमानेषु दुःखीभवस्सु 
्राणिषु कारुण्यं करुणामावो विधेयः । अविनेयेषु अविनीतेषु मिथ्य!दष्ट-थादिषु जिनधर्मे- ५ 
बाह्येषु निगणेषु प्राणिषु माध्यस्थ्यं मध्यस्थता ओदासीन्यं भावनीयम्‌ । एताञ्यु भावनासु 
मान्यमानासु अदि सादयो चताः मनागूना अपि षरिपूणी भवन्ति । चकारः परस्परससुच्चये 
वतेते पूर्बाक्तसूं नार्थषु अत्र च । 

अथ भूयोऽपि तभावनाविहोषभ्रतिपादनाथं सूत्रमिदमाहुः- 

जगत्कायस्वभायौ वा संवेगवैराग्याथेम्‌ ॥१२॥ १० 

गच्छतीति जगद्‌ “दुतिगमोदं च्‌” [ का० सू ४।४।.५८ ] इति साधुः । जगच्च 
कायश्च जगत्कायौो जगत्काययोः स्वभावो जगत्कायस्वभावो । संवेजनं संवेगः, विरागस्य 
भावः कमं वा वैराग्यम्‌ । संवेगश्च संसारभीरुता धमौीनुरागो वा वैराग्यल्च शरीर भोगादि- 
निर्वेदः संवेगर्वैराग्ये, तयोरर्थः श्रयोजनं यस्मिन्‌ भावनकर्मणि तत्‌ संवेगवेराग्यार्थंम्‌ । 
जगत्स्वभावः संसारस्वरूपचिन्तनं लोकस्वरूपभावनम्‌ , कायस्व भावः अशुचित्वादिस्वरूप- १५ 
चिन्तनम्‌ ¦ एतद्‌ भानाद्भयं संवेगवेराग्या्थं भवति । वाशब्दः पक्षान्तर सूचयति, तेना- 
हिसादित्रताना स्थे यौथं च वेदितय्यम्‌ । 

तन्न तावञ्नगत्स्वभावः उच्यते-जगत्‌ तखोक्यम्‌ अनादिनिधनम्‌ , अधोजगत्‌ वेत्रा- 
सनाकार मध्यजगत्‌ इरी सररम ऊध्वंजगत खदङ्गस(न्भम्‌ ऊदुध्वंमदेलाकारम्‌ । अस्मि- 
ख्नगति अनादिसंसारे अनादिकारं चवुरङीतिलक्षयोनिषु भराणिनः शारीरमानसागन्तुक- २० 
दुःखमसातं भोजं भोजं भुक्त्वा जुक्टवा पयंटन्ति परिथ्मन्ति। अच्र जगति किट्विद्पि 
धनयो्रनादिकं नियतं न वतते शश्चतं नास्ति, आयुजंखबुद्‌ बुदसमानं भोगसम्पदः ता।ंडन्मे- 
चन्द्र चापादिविकृतिचद्टाः । अस्मिञ्जगति जीवस्य इन्द्र धरणन्द्रचक्रवत्यादिकः कोऽपि विपदि 
त्राता न बतते । इदं जगञ्नन्मजराभरणस्थानं वतते । इत्यादि भावनायाः संसारसंवेगो 
अवभीरूता भवति, अहिंसादयो ताश्च स्थिरत्वं प्रतिखभन्ते । २५ 

कायस्वभाव उच्यते--कायः खदु अध्रुवः दुःखहेतुः निःसारोऽशचिः बीभत्सुदुगन्धः 
मखमूत्रनिधानं संन्तापहेतुः पपोपाजनपण्डितः येन केनचित्‌ पदेन पतनरोखः इत्येवं कायस्- 
आवभावनया विषयरागनिकृत्तिभंवति, वेराम्यश्रुखद्यते, तानां स्थेयश्ब भवति, तेनतौ जग- 
त्कायस्वभावो भावनीयो । 

अथ ्िसादीनां पञ्चपातकानां स्वरूपनिरूपणाथं सूत्राणि मनसि श्रृत्वा युगपद्‌ वक्त- ३० 


9 जक 
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२३८ त्त्वार्थब्त्तौ [ ७।१३ 
मक्षकंयत्वात्‌ तत्र तावत्‌ हिंसाखश्चणभ्रतिपाद्कं सूत्रमिदसुच्यते- 
प्रमत्तयोगात्‌ पाणव्यपरोषपणं हिसा ।॥ १३२॥ 
भमा्ति स्म भरमत्तः प्रमादयुक्तः पुमान्‌ कषायसंयुक्तात्मपरिणाम इत्यथः । अथवा 
इन्द्रियाणां भ्रचारमनवधा्यं अविचार्यं यः पुमान्‌ प्रवतंते स प्रमत्तः । अथवा भ्रनरुद्धकषायोदय °- 
५ प्रविष्टः भ्राणतिपातादिदेतुषु स्थित अर्दिसायां शाल्येन यतते कपटेन यत्नं करोति न 


परमार्थेन स प्रमत्त उच्यते । अथवा पच्चद्‌शभ्रमाद्‌ युक्तः प्रमत्तः । के ते पच्चदा प्रमादाः ? 
'वतस्नो विकथाः चत्वारः कषायाः पच्ेन्द्रियाणि निद्रा भ्रमा च । तथा चोक्तम्‌-- 


भविकहा तदह य कसाया इंदियणिद्‌। तदेव पणओ य । 
चदुचदुषणमेगेगगे होति पमदा य पण्णरस ।॥1१॥' [ पंचसं° १।६५ । 
१८ प्रमत्तस्य योगः कायवाशमनःकमेरूपः प्रमत्तयोगः, तस्मात्‌ प्रमत्तयोगान्‌ । 
“वंच वि इदियपाणा भणचचकताएण तिण्णि बङ्पाणा । 
आणप्पाणष्पाणा आउगपाणेण होति दस पाणा ।।' 
[ बोधपा० गा ३५. || 
इति गाथाकयितक्रमेग ये भ्राणिनां दश प्राणास्तेषां यथासम्भवं च्यपरोपणं वियोग- 
१५ करणं व्यपरोपणचिन्तनं व्यपरोपणायिमुख्यं वा हिंसेच्युच्यते । भ्रमत्तयोगाभावे प्राणव्यपरो- 


पणमपि हिंसा न मवति । सा हिसा प्राणिनां कुःखहेतुत्वाद घमंकारणं ज्ञातव्या । चेत्ममन्तयोगो 
न भवति तदा केवलं भाणव्यपरोपणमान्नमू अधमय न भवति । | 
“(वियोजयति चासभिनं च ` वधेन संयुज्यते ॥” [द्वात्निशदुद्वा० २।१६ | इत्यभि- 
धानात्‌ । तथा चोक्तम्‌ 
२० | ““उच्चालिदम्मि पादे इरियासमिदस्स णिम्गमडूाणे । 
आवादेज्ज इकिगो मरेज तजोगमासेज ॥ १ ॥ 


ण हि तस्स तण्णिमित्ते बंधो सुहमो बि देसिदो समए । 
| यच्छा परिग्गदोच्चि य अज्क्षष्पपमाणदो भणिदो ॥ २ ॥ 
ि [ पवयणसा० श्षे° ३।१६, १५ ] 
३५ एतयोगौथयोर्थसूचनं यथा--पादे चरणे उच्चाखिद्ग्मि गमने भड्न्ते सति इरिया- 
समिदस्स देयौसमितियुक्तस्य सुनेः णिम्गमणङाणि निगंमनस्थाने -पादारोपणस्थाने आवादेन 
यदि आपतेत्‌ आगच्छेत्‌ पादेन चम्पिते कडिज्गो सृक्ष्मजोवो मरेज्ज श्रयेत बा तज्जोग- 
मासेज्ञ पादसंयोगमाश्नित्य । ण दि तस्स तण्णिमित्ते न हि नेन न भवति तस्य जन्तुष्वभ्पकस्य 
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मुनेः वण्णिमित्ते मरणादिकारणमात्रो ऽपि सति । किन्न मवति ¶ बंधो कमेबन्धः । कियान्‌ १ 
सुयुद्दो बि स्तोकोऽपि समये जिनसूक्रे न शि देसिदौ नैव कथितः । असुमेवाथं दृष्टान्तेन 
द्रढयति--मूच्छी परिष्रहणाकाङश्चा परिग्रहो च्िय परिग्रहञ्यैव किर परिमहमणाकाङ्क्षा 
परिग्रहमुच्यते । कुतः १ अञ्छष्पपभाणदो अध्यात्मप्रमाणतः अन्तःसङ्कल्पानतिक्रमेगेत्यथंः 
अणिदोः परिप्रहः कथितः । एतेन किमुक्तं अवति प्राणातिपाताभावेऽपि अअरमत्तयोगसमाच्रात्‌ ५ 
हिसा भवत्येव । तथा चोक्तम्‌- 

“रदु व जियदु च जीवो अयदाचारस्स णिच्छिदा हिंसा । 

पयदस्स णत्थि बंधो दहिंसामत्तेण समिदस्स ॥ १॥ 

[ पबयणसा० ३।१७ | 
अस्यायमर्थः भ्रियतां वा जीवतु वा जीवः अयदाचारस्स अयत्नपरस्य जीवस्य १० 


निशिता हिसा मवति । हिसायामचरतायामपि अयतनवतः पुरुषस्य पापं टलगत्येव । पंयदस्स 
भरयत्नपरस्य ° पुंसः बन्धो न भवति । केन ? हिंसामत्तेण हिसामात्रेण समिदस्स समितिपरस्य । 


अत्र परिणामस्य भ्राधान्यमुच्छम्‌ । तथा चोक्तम्‌-- . 
““अध्ननपि भबेत्पापी निध्नन्पि न पापभाक्‌ । 
परिणामविरेषेण यथा धीवरकषेकौ ॥ १ ॥' [यरा० उ० ्र° ३३५] १५ 
अन्यच्च --- 
“स्वयमेवार्मनात्मानं हिनस्त्यात्मा प्रमादवान्‌ । 
पूवे" प्राण्यन्तराणां तु पश्चास्स्याद्वा न वधः ॥२।॥ [ ] 
अथ अच्रृतङश्षणसुच्यते- 
अआसद्शिघानमब्धनस्‌ ।॥ १४॥ २० 


अस्तीति सत्‌ न सत्‌ असत्‌ अभरशस्तमित्यथंः । “'वृतेमाने श्त ङ्म" | का० सु ४।४।२| 
असतः असस्यत्रचनस्य अभिधानम्‌ अचरतमुच्यते। न ऋतं न सत्यमनच्रतं यत्‌ असदभिधान- 
मसत्यकथनं तत अन्तं भवति । विद्यमानाथंस्य अविद्यमानार्थंस्य वा भ्राणिपीडाकरस्य वचनस्य 
यत्‌ कथनं तत्‌ अनतं भवति । यल्रमत्तयोगादुच्यते तदचरतमिव्यर्थः । अद्दिंसानत्रतप्रतिपाङनार्थं 
सत्यादौीनि तानि इति भ्रागेवोक्तम्‌, तेन यत्‌ दिंसाकर ब्वनं तद्ञ्ृतमिति निशितम्‌ । अन्न २५ 
द्टन्तः--वसुच्पः यथा धनश्नरी हिंसायाम्‌ । तथा यद्वचनं कणं ककंशं कर्णद्यूलभ्रायं हृदय- 
निष्टुरं मनःपीडाकरं विप्रखापप्रायं बिरुद्धम्रखापभ्रायं विरोधवम्वनमिति यावत्‌, प्राणिवधः 
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बन्धनादिकरं वैरकरं कठदहादिकरम्‌ उल्ब्सकरं गुबौदयवज्षाकरं तत्सवं मचरतमिच्युष््यते । अनच्- 

तस्य विवश्चापि अचरतवचनोपायचिन्तनमपि प्रमत्तयोगादतमुष्यते ¦ त्याञ्यालुषछानाद्ययुवद्‌- 
नमपि नान्तं प्रमत्तयोगाभावाच । एवं प्रमत्तयोगादिति उत्तरज्रापि योज्यम्‌ । 

अथ स्तेयखक्षणसुष्व्यते- 

अदत्तादानं स्तेयम्‌ ॥१५॥ 

दीयते स्म दन्तं न दन्तम्‌ अदत्तम्‌ , अदत्तस्य आदानं मदणम्‌ अदत्तादानं स्तेयं चौर्यं 
भवति । यल्लोकः स्वीकृतं सवटखोक्ाप्रदृत्तिगोचरः तद्वस्तु अदत्तम्‌ , तस्य महणं जिधक्षा 
वा ग्रहणोपायचिन्तनं च स्ते यमुच्यते । ननु यदि अदत्तादानं स्तेयम्‌ तर्हि कमेनोकमन्रहणमपि 
स्तेयं भवेत परेरदत्तत्वान; साधूक्तं भवता; यत्र दानमादानं च सम्भवति तत्रेव स्तेयग्यव- 
हतिभेवति अदत्त ग्रहणवचनस्य सामथ्योत्‌ , दाठृसद्धावे भ्राहकास्तित्वात , कम-नोकर्मभरहणि 
दायकः कोऽपि नास्ति अन्यत्नात्मपरिणामात्‌ , त्रिभ्ुबनश्रततद्ोग्याणुवगंणानामस्वामिकत्वात 
नेष दोषः । नन्वेवं सति सनीनां भरामनगरादिपयंटनावसरे रथ्याद्रारादिभ्रवेरो अदत्तादानं 
सञायते तेषां सस्वामिकत्वात्‌ मुनीनामनभिदहितत्वाच्च, इदमपि साधूक्तं भवता; नणरभामादिष 
रथ्याद्वारादिभ्रवेशादिषव च सवं जनसामान्य तया तच्र प्रद्त्ति मुक्तव वतं ते । कस्मात्‌ ? अथौपत्ति- 
प्रमाणात्‌ । का्थीपत्तिरत्र वतते इति चेत्‌ १ उच्यते--पिदितद्वारादिषु सुनिनं प्रविरेत्‌ 
अपिहितद्वारादिषु प्रविशेदित्यथौवादनात्‌ । पिहितद्वारादिषु यदि सुनीनामसुक्तिः अपिदित- 
द्वारादिषु युक्तिरापद्यत एव । अथवा प्रमत्तयोगाददत्तादानं स्तेयं भवति, न रभ्यादिषु 
भ्रविदश्यतां मुनीनां भ्रमन्तयोगो बतत, तेन बाह्यवस्तुमहणे तदग्रहण च सङ्क्डेशपरिणाम- 
सदद्धाकात्‌ स्तेयं तदभावे न स्तेयभिति । 


>^ अथान्रह्मटश्चणमुचख्यते--- ` 


मेथुनमन्रह्म ॥ १६॥ 
मिथुनस्य कमे मेथुनम्‌। किं तत्त्‌ मिथुनस्य कमं ? सख्ीपुरुषयोश्वारित्रमो् विपाके 
रागपरिणतिप्राप्तयोरनन्योन्यपवंणं (स्पंनं) प्रति अभिलाषः स्परशोपायचिन्तनं च भिथुनकर्मो- 
च्यते । रागपरिणतेरभावे न स्पशनमात्रमनद्योख्यते । खोकेऽप्याबालखगोपाखादिप्रसिद्धमेतत््‌-यत्‌ 


२ शीपुंसयोः रागपरिणामकारणं चेष्टितं मेथुनम्‌ । कासे च “अश्वद़ृषभयोसेँधुनेच्छा { 1“ 


मिथुनकमं । ततः कारणात्‌ प्रमत्तयोगात्‌ स्नीपुंस-पुरुषपुरुषादिमिथुनगोचरं रतिसुखा्थचेष्टनं 
मैथुनमित्यायातम्‌ । अदिंसादयो गुणा यस्मिन्‌ परिरक्चमागे छृहन्ति वद्धि भयान्ति तदु ब्रह्मो- 
च्यते । न ब्रह्म अब्रह्म । यन्मेथुनं तदन्रह्म इति सू ताथः । मैथुने भ्रवत्तेमानो जीवः हिंसा- 
दिकं करोति, स्थावरजङ्गमान्‌ जीवान्‌ विध्वंसयति । तथा चोक्तम्‌- 

““मेधुनाचरणे मूढ भ्रियन्ते जन्तुकोटयः । 

योनिरन्धसञत्पन्ना लिङ्गसंघट्षींडिताः"” ॥ १ [ श्ञानाणे० १३।२ | 


= म~ 
त) कमा माः का ०००० 


१- पीडनात्‌ जा०, ब०, ज> । 













७।१७ ] सप्तमोऽध्यायः २४१ 


च! ते घति ऽसंख्येयाः कोटयो जन्तवो श्रियन्ते इत्यथः । तथा कक्षद्रये स्तनान्तरे नाभौ स्मर- 
मन्दिरे च स्रीणां प्राणिन उत्पद्यन्ते तत्न करादिव्यापारे ते भिथन्ते । मेथुना्थं खषा वादं वक्ति, 
अदत्तमप्यादन्ते, बाह्याभ्यन्तरं परिम्रहच्च । अत्र आरक्षकोपाख्यानसुदू भावनीयं स्तेये 
सत्यघोषवत्‌ । 

अथ परिम्रहदरुक्चषणसूत्रमुच्यते- 


मच्छ परिय्हः॥ १७॥ 


मूच्छंनं मूच्छ, परिगृह्यते परिग्रहः । या मृच्छ सा परिमह इ्युच्यते। काऽसो 
मृच्छी ? अश्न्याबलीवदंगबरगवंरीवाजिबडवादासीदासकलन्रपुच्रप्रश्चतिश्चेतनः परिग्रहः । 
को क्तिकेयमाणिक्यपुष्परागवेड्‌ य्य पद्यरागदहीरकेन्द्रनीटगरुडोद्राराश्मगर्भदुबं णसुवणेपट्करम्चीना- 
म्बरताम्रपिच्व्यघुततेलगुडराक्षैरास्वापंतेयप्रश्चतिरचेतनो बाह्यपरि ग्रहः । रागद्रेषमदमोह- 
कप्रायप्रभ् तिरभ्यन्तर उपधिः । तस्योभयप्रकारस्यापि परिग्रहस्य संरश्च7े उपाजने 
संस्करण बद्धंनादो व्यापारो मनोऽभिखापः सूच्च्छ प्रतिपाद्यते, न तु वातपित्तश्ले्पा- 
दयुर्पादितोऽचेतनस्वभावो मूच्छी भण्यते “मूर्च्छा मोहसथ्रच्छाययोः [ पा धातुपा० 
्वा० २१९५ ] इति वचनात्‌ । मूर्चहिरयं सामान्येन मोद्रपरिणामे वतते । यः सामान्येनोक्तोऽर्थः 
स ॒विदापेष्चपिं बतंते, तेन सामान्याथमाश्रित्याचेतनत्वटक्षणोऽर्थो नाश्रयणीयः, किन्तु विरोष- 
खश्नणोऽर्थो मनोऽभिखाषलक्षणोऽर्थो मूच्छिधात्तर्थोऽत्र गृह्यते । एवं चेद्‌ बाह्याः परिग्रहाः न 
भवन्ति मनोऽभिलाषमाच्राभ्यन्तर परिग्रहाथपरिथरहात्‌ ; तन्न युक्तमुक्त, भवता; मनोऽभिखाषस्य 
प्रधानत्वात्‌ अभ्यन्तर एच परिग्रहः सङ्गगरहीतः, बाद्यपरिप्रहस्य गोणत्वात्‌ । तेन ममत्वमेव 


परिग्रह उक्तः । तर्हि बाह्यः परि्रहो न भवस्येव; सत्यम्‌ ; बाह्यः परिपद्ो मृच्छौदेतुत्वात्‌ 


सोऽपि परिग्रह उच्यते । तेन आहारभयमेथुनादियुक्तः पुमान्‌ सपरिप्रहो भवति; सन्ज्ञा- 
नामपि ममेदमिति सङ्ल्पाश्नयत्वात्‌ रागव पमोह्ादिपरिणामवन्नास्ति दोपः । प्रमत्तयोगादिति 
पदमनुवतेते तेन यस्य प्रमन्तयोगः स सपरिग्रहः यस्य तु प्रमत्तयोगो न बतंते सोऽपरि्दः । 
सम्यर्द शेनज्ञानचारित्रतपोयु्ः भ्रमादरददितो निर्मोहः तस्य मनोऽभिखापरक्षणा मूच्छी 
नास्ति निःपरिमहत्वश्न तस्य सिद्धम । नयु ज्ञानदरौनचारिजरतपोरक्षणः किं परििह्ोन 
भवति ९ न भवत्येव, ज्ञानादीनाम्‌ आात्मस्वभावानामहेयत्वाद परिमदस्वं सिद्धम्‌ । “रत्यक्त 


शक्यते स एव परिग्रहः ] इत्यभिधानात्‌ । रागद्वं षादयस्तु कर्मोदया- 
धीनाः । अनात्मस्वभावा देयरूपारतेषु सङ्कल्पः परिग्रह इति सङ्गच्छते । तत्र भाणातिपातोऽ- 
वश्यम्भावी तदथं चासत्यं बदति स्तेन्यक् विदधाति अन्रह्मकरमंणि नियतं यत्नवान्‌. भषति । 
पूविः पातकैस्तु नरकादिंषु उत्पद्यते तत्र तु पच्चप्रकारादि दुःखं भुङ्क्ते । तेन सुख्यतया 
रागादिंमनोऽभिडाषः परिमह इत्यायातम्‌ । तथा चोच्म्‌-- 

२३९५ 


९० 


५५५ 


*९९@ 


२८ 


२३० 


५५ 


न 
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“4बाद्यग्रन्थविहीना द रिद्रमयजाः स्वपापतः सन्ति । 

पुनरमभ्यन्तरसङ्गत्यागी रोकैषु दुरंमो जीवः ॥१॥ | ] 
अभ्यन्तरपरिग्रहाश्चतुदंश । बाद्यपरिम्रहास्तु दश । तथा चोक्त म॒-- 

“मिथ्यात्ववेदहास्यादिषरकषायचतुष्टयम्‌ । 

रागद्वेषौ तु सङ्गाः स्थुरन्तरङ्गा्चतुर्दश ॥९। 

त्रं वास्तु धनं धान्यं द्विपदञ्च चतुष्पदम्‌ । 

यानं श्चयनासनं प्यं भाण्डश्चेति बहिर्द॑श्च ॥२॥।'” | ] 
अथ हिंसादिन्रतसम्पन्नः पुमान्‌ कीटशो भवतीति मश्ने सू चमिद्माहूुः- 

निध्शल्यो बली ॥१८॥ 

श्रणाति विध्वंसयति हिनस्तीति शल्यसुच्यते । वपुरलुप्रविश्य दुःखमुरपादयति 


बाणाद्यायुधशल्यम्‌ । शल्यमिव शल्यं प्राणिनां बाघाकरत्वात्‌ शारीरमानसदुःखकारणत्वात्‌ । 
कर्मोद्यविछतिः शल्यसुप्चारान । तच्च्छल्यं चरि्रकारम्‌--मायाश्चल्यं मिथ्यादशनश्षल्यं 


निदानगाल्यञ्चेति । तत्र माया परवच्वनम्‌ । भिध्यादरानं तत्वार्थश्रद्धानामावः। 
निदानं विषयसुखाभिलाषः । एवं विधात्त्रिप्रकारात शल्यात्‌ निच्छान्तो निगंतो निःश्ल्यः । 
योऽसौ निः शल्यः स एव ्रतीत्युच्यते । अत्र किञ्चिश्चोयते मीमांस्यते विचार्यत इति यावत्‌ । 
निःखल्यः किं खल्यामावाद्‌ भवति, व्रताश्नयणाद्रती भवति, न हि निःङ्ल्यो चती भवितु- 
मह ति, यथा देवदत्तः केवलदण्डधारी दछच्रीति नोच्यते तथा निःदल्यो ती न मचत; 
अयुक्तमेवोक्तं भवता; निःशल्यमात्रो त्ती न मवति किन्तु उभयविशेषणविरिष्टः पुमान्‌ 
रती भवति । निःश्चल्यो ज्रतोपपन्नश्च त्रतीत्युच्यते । हिसादिविरमणमाव्राद्भती न भवति किन्तु 


दहिंसादिविरमणयुतः कल्यरदितश्च ब्रती कथ्यते । अत्राथं दृष्टा-तः--म्रभूतदुग्धघृतसदितः 


पुमान्‌ गोमानित्युच्यते यस्य तु "पुरुट्र्‌ (द) दुग्धाञ्याद्कं नास्ति स विद्यमानास्वपि 
अघ्न्यासु गोमान्‌ नोच्यते, तथा शल्यसंयुक्तः पुमान्‌ व्रतेषु विद्यमानेप्वपि व्रती न कथ्यते 
अष्टिंसादिनतानां ` विशिष्टं फलं शल्यवान्‌ न विन्दति । निः शल्यस्तु व्रती सन्‌ अटहिंसादित्रतानां 
विरिष्टं फलं रमत इत्यथः । 


२८५ अश ब्रतोपपन्नः पुमान्‌ कतिभेदो भवतीति प्रश्ने सृत्रमिदसुच्यते । 


अगोय्येनगारश्च ॥१९॥ 
अङ्ग-यते गम्यते प्रतिश्रयार्थिभिः पुरुषः गरृहभयोजनवद्धिः पुरुषेरित्यगारं गृहमुच्यते । 
अगारं गृह पस्त्यमावासो विद्ते यस्य स अगारी । न विद्यते अगारं यस्य सो-ऽनगारः । अ~.7 
च अनगारश्च द्विमकासे व्रती भवति । चक्रारः परस्परसमुञ्चया्थः । णवव्छेत्त्दिं जिन्ः.-- 


(4 परख्स्यद- ज०। पुष्हूतदु- आर, बऽ | > विचधप्- अ{9 , यऽ, ज० ॥ 
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शुन्यागारमटाद्यावासेषु वसन्‌ सुनिरप्यगारी भवति तस्यागारसद्धावात्‌, तथा च अनिच्ृत्तविषय- 
कृष्णः केनचिद्धेतुना गहं परि्टत्य वने तिष्ठन्‌ गरदस्थोऽप्यनगारो भवति,साधूक्तं भवता; अगार- 
शब्देनात्र भावगरहं सूचितं ज्ञातत्यम, चारित्रमोदोदये सति गदसम्बन्धं भ्रति अनियमपरि- 
णामः भावागारममिधघीयते । सोऽनियमपरिणामः यस्य पुरूपस्य विद्यते स पुमान्‌ नग्नो-&- 
नग्नो वा वने वदन्नपि अगारीस्युच्यते । ग्र शपरिणाभामात्रात्‌ जिनचैत्याख्यादौ वसन्नपि अन- 
गार उच्यते । ननु अगारी रती न भवति अपरिपूर्णत्रतत्वात्‌ ; तंदयुक्तम.; नेगमसंम्रहञ्यव- 
दारनयत्रयापेद्धया अगारी रती भवत्यव पत्तनावासवन्‌ । यथा कश्िस्पुमान्‌ गृहे अपवरक वा 
चसति स पत्तनावास उच्यते, स कि सवस्मिन्‌ पत्तने वसति ? किन्तु पत्तनमध्यस्थितनियत- 
ग्रदादौ वसति, तथा परिषूणौनि त्तानि अप्रतिपाटयन्नपि एकदेरब्रताश्रितः पुमान्‌ त्रतीत्युच्यते । 
एवच्च तर्हि हिंसादीनां पव्चपातक्रानां मध्य क्रिमन्यतमपातक्म्रतिनिद्तः खल्वगारी त्रती कथ्यते; 
न कथ्यते ; किन्तु पञ्चप्रकारामपि विर तिमपरिप्रणो भ्रतिपार्यन्‌ व्रती कथ्यते । अमुमेवार्थं 
सुत्तरसूत्रेण समरथंयत-- | 
अणुवनोऽगारीं ॥२०॥ 

अणूनि अल्पानि व्रतानि यस्य सो <णुत्रतः सर्व सावद्यनिङृत्तेरयोगात्‌ । य श्टशः पुमान 
स अगारीति कथ्यते । प्रथिव्यप्तेजोचायुवनस्पतिकायान्‌ जीवान्‌ अनन्तकायवजीन्‌> स्वकार्ये 
विराधयति, द्धिचिचतुःपश्चेन्दरियान्‌ जन्तून्‌ न चिराधयति तदादिममणुत्रतमुच्यते । रोभेन 
मोहेन स्नेदादिना गरहविनादादेतुना मामवासादिकारणेन वा जीवो ~ चतं वक्ति तस्मादन्रतान्निवत्तो 
यो <गारी भवति तस्य द्वितीयमणुत्रतं भवति । यद्धनं निजमपि संक्टेदोन गृह्यते तत्परपीडा- 
ऋरम्‌ , यश्च चपभीतिवदयान्निश्चयेन परिहृतमपि यदत्तं धनं तस्मिन्‌ धने पर्ितादरो यः 
पुमान्‌ स श्रावकस्दतीयमणुत्रतं प्राप्नोति । पुमानिस्युक्तं योषिदपि भ्यते तस्या अपि ठृतीय- 
मणुत्रतं भवति । एवं यथासम्भवं शाब्दस्यार्थो वेदितव्यः । स्वीकृता <स्वीछरता च या परस्नी 
भवति तस्यां यो गृही रतिं न करोति स ॒चलतुथमणुत्रतं भाप्नोति । क्षेत्रवास्तुधनधान्यहिरण्य- 
खुवर्णदासी-दासादीनां निजेच्छावराद्‌ .येन गृहिणा परिमाणं छतं स गृही पद्ममणु- 
ब्रतं प्राप्नोति । 

अथ महार तिनः गृहस्थस्य च कमेतावानेव विदोषः किं वाऽन्योऽपि कश्चिद्‌ विदो- 
षोऽस्ति इति भ्रश्ने सूत्रमिदमाहुः- 


दिग्देक्ानथंदण्डविरतिसामायिकपोषधोंपचासोपभोगपरिभोगपरि- 
माणातिधिसंचविभागवतसम्पन्नश्च ॥२२॥ 


दिशश्च देयाश्च अनर्थदण्डश्च दिग्देडानथंदण्डाः तेभ्यो विरतिः दिग्देशानर्थदण्ड- 
विरतिः 1 विरतिाव्दः रत्येकं भरयुञ्यते । तेनायं विग्रहः-दिग्विरतित्रतं च देशाविरतिन्रतं च 
अनथ दण्डविरतिनव्रतं च सामायक्रब्तं च प्रोषधोपवासत्रतं च उपमोगपरिभोगपरिमाणव्रतं च 
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९ तदुक्तम्‌ जा०, ब०, ज० । २ -कायावनजनात्‌ स्व- जा०, ब ज० । 
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रथ तच्वाथन्तौ [ ५।२१ 


अतिथिसंविभागव्रतच् तानि दिम्देरानथंदण्डविरतिसामायिकप्रोषधोपवासोपमोगपरिभोग- 
परिमाणातिथिसंविभागव्रतानि, तेः सम्पन्नः संयुक्तो यो गरही भवति स विरताविरतोऽगारोतिं 
कथ्यते । चकारोऽचुष्कसमुश्चयाथंः । तेन वच््यमाणसल्टेखनादियुक्तः अगारीति , कथ्यते । 
अस्यायमर्थः--पूर्वदसक्िणपशिमोत्तराश्चतस्रो दिः, अग्निकोणनेक्ऋेस्यकोणवायुकोणेकशान- 
कोणटक्षणाश्चतस्रो विदिश्चः भतिदिङश्च कथ्यन्ते, ता अपि दिक्शब्देन खभ्यन्ते, तासु दिक्षु 
प्रदिष्चु च हिमाचलविन्ध्यपर्व॑तादिकम्‌ अभिनज्ञानपूकंकं मर्यादां कृत्वा परतो नियममरहणं 
दिग्विरतिब्रतमुच्यते। तेन च दिग्विरतित्रतेन बहिःस्थितस्थावरजड मप्राणिनां सवंथाविराधनाभा- 
वादू गृहस्थस्यापि मदात्रततवमायाति । तस्माद्रहि.्षेत्रे मुत्त दिग्बाह्यप्रदेदो धनादिखाभे सत्यपि 
मनो्यापारनिषेधात्‌ खोभनिपेधश्चागारिणो भवति । 

गन्तव्यायामपि दिश्चि नियतदेशाद्‌ भ्रामनदीक्षेत्रयोजनवनगृहकटकादिलक्षणात्‌ परतो 
विरमणं देरशविरतित्रतसुच्यते । इदं हि व्रतं दिग्विरतिन्रतमध्ये अन्तत्रेतमुत्पन्नम.। विरोषेण 
तु सपापस्थाने तम द्गसेद्वावस्थाने खुरासानमूरस्थानमखस्थानहिरमजस्थानादिगमनवजेनं 
देराविरतिव्रतमुच्यते । तेनापि व्रतेन च्रसस्थावरर्हिंसानिवतंनाद्‌ गृहस्थस्यापि महात्रतत्वं 
ल्टोभनिवुत्तिश्चोपष्वयेते । 


१५ अन्थंदण्डः पच्चप्रकारः--अपध्यानपापोपदेशप्रमादष्वरितदिंसाम्रदानदुःश्रुतिभेदात्‌ । 


(+ ॐ) 


तच्रापध्यानटक्षणं कश्यते---परम्राणिनां .जयपराजयहननबन्धनप्रतीकचविध्वंसनस्वापतेयाऽपद- 
रणताडनादिकं द्वेषात्‌ परकलत्राद्युदालनं रागात्‌ कथं भवेदिति मंनःपरिणामप्रवतेनम्‌ अप- 
ध्यानमुच्यते । द्वितीयोऽनर्थदण्डः पापोपदेकानामा । स चतुःप्रकारः-तथादहि अस्मा्पूवौदि- 
देशाद्‌ दासीदासान्‌ अल्पमूल्यसुटभानादाय अन्यस्मिन्‌ गुजरादिदेदो तद्वि्रयो यदि क्रियते 
तदा महान्‌ धनलाभो भवेदिति कटे शर्बणञ्या कथ्यते ॥९।1 अस्मादेदात्‌ सुर भिमदहिषीवरीवद्‌- 
कमेटकगन्ध्रवौदीन्‌ यदि अन्यत्र ददो विक्रीणोते तदा महान्‌ दखाभो भवदीति तियग्वणिञ्या- 
नामको द्वितोयः पापोपदेरो भवति ।। २। शाङ्कनिकाः पक्षिमारकाः, वागुरिकाः खगवराहादि- 
मारकाः, घीवराः मत्स्यमारकाः, इत्यादीनां पापोपकर्मोपजीविनाम इदटसीं वातौ कथयति- 
अस्मिन्‌ ्रदेदो वनजवछाद्युपटश्चिते शखगवराहतित्तिरमस्स्यादयो बहवः सन्तीति कथनं बधकोप- 
देशनामा दृतीयः पापोपदे्ाः कथ्यते ।।३॥ पामरादीनामभ्रे वं कथयति भरेवं छष्यते उदकमेवं 
निध्क्रास्यते व नदाह्‌ एवं क्रियते श्ुपादय एवं चिकिरस्यन्ते इत्याद्यारम्भः अनेनोपायेन क्रियते 
प्रादिकथनम्‌ आरम्भःपदे रनामा चतुथः पापोपदेशो मवति ।!४। 

अथ भरमाद्ष्वरितनामा वृतीयोऽनथदण्डः कथ्यदे-ग्रयोजनं विना भूमिङ्कट्रनं जलसे- 
चनम्‌ अपित्तसन्धुश्णं व्यज नादि वातश्षेपणं इच्तवल्लीदरमूल्कुसुमादि छेदनम्‌ इत्याद्यवद्यकर्म- 
निमोणं ्रमादचरितमुच्यते । अथ हिसाप्रदाननामा चतुर्थोऽनर्थदण्डो निरूप्यते--परप्राणि- 
घातहेतूनां शनकमाजरसपश्येनादीनां विषङ्कखारखडगसख निज्ञ्व खनरञ्ञ्वादिबन्धनग्ङ्कटा- 
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-सद्‌ भावे स्थानेषुरा- जा०, ब०, ज० । २ मनःप्रययपरिणा- ०, बम, ज०। 
२-तनिन्षे- आ०, ब०, ज०। 
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दीनां िंसोपकण्णानां यो विक्रयः क्रियते व्यवहारश्च क्रियते स्वयं वा सङ्प्रहो विधीयते तत्‌ 
हिसाप्रदानमुच्यते । अथ हिंसाप्रबतेकं दाख्रम्‌ अश्वमेधादि, रागप्रवतंकं कासं ङुकोकनामादि, 
द्रे ष्रवतंकं शाखं नानाप्रकारम्‌, मधुमांसादिभ्रवतेकं गासं र्मरत्यादि, तेषां शास्नाणां कथनं श्नवणं 
शिष्छणं व्यापारश्च दुःश्रुतिरच्यते । तथाऽनर्थकं पर्यटनं पर्यटनविषयोपतेवनम्‌ अनथेदण्ड 
उच्यते । तस्य सवस्यापि परिहरणम्‌ अनथेदण्डविरतित्रतनामकं वृतीयं व्रतं भवति । एतानि 
त्रीणि त्रतानि पच्चानामणु तानां गुणस्य कारकवाद नुबद्धंनत्वाद्‌ गुण्रतानीति कथ्यन्ते । 
सामायिकम्‌-समशब्दः एकत्वे एकीभावे वतेते, यया सङ्गतं घृतं सङ्गतं तेखम्‌ एकीभूत- 
मित्यर्थः । अयनमयः, सम एकत्वेन अयनं गमनं परिणमनं समयः, समय एव सामायिकम्‌ 
स्वार्थं इकण्‌ । अथवा समयः प्रयोजनमभ्येति सामायिकःं प्रयोजनार्थं इकण्‌ । कोऽथः ! 
देववन्दनायां निःसंक्छेदां सवं प्राणिखमताचिन्तनं सामायिकमित्यर्थंः । एतायति देखो एतावति 
काले अहं सामायिके स्थास्यामीति या कृता प्रतिज्ञा वतते तावति काले सवेसावदययोगविरत- 
त्वाद्‌ गृहस्थोऽपि महात्रतीत्युप्चर्य्यते । तर्हि स ग्रहम्थः तस्मिन्‌ काले किं संयमी भवति ? 
नवम्‌ , संयमघातकर्मोदयसद्‌ भावात्‌ । उक्त्व-- 
“श्रत्याख्यानतचुत्वान्मन्दतराद्चरणमोहपरिणामाः । 
सत्वेन दुरबधारा महाव्रताय प्रकल्पन्ते ॥। १ ॥* [ रत्नक° २।२५ 
मत्याख्यानराब्देन संयमघातकतीयकपायचतुष्कं ज्ञातव्यम्‌ । वर्हि तस्मिन्‌ सामायिक- 
परिणते गृहस्थे महात्रतत्वाभावः; तन्न; उपचारान्महात्रतत्वाभावो न भवति, यथा राजत्वं 
विनापि सामान्योऽपि क्रृत्रियः राजकु इत्युच्यते यथा च बहूुदरेदो प्राप्तो देवदत्तः कचित्कचिद्‌- 
प्राप्राऽपि सर्वगत इत्युच्यते, तथा च चैत्रांभिधानोऽयं पुमान्‌ चिच्राच्यसद्धावेऽपि चैच्र इल्युखयते 
तथा सामाचिकव्रतपरिणतोऽगारी परिषूर्णैसंयमं विनापि महाजतीस्युपचयते । 
अष्टमी चलतुदंरी च प्द्वयं प्रोषध इस्युपचयंते । प्रोप्ये उपवासः--स्पश्चरसगन्धवणेशचष्द्‌- 
लक्षपयु पञ्चसु विपयेषु परिष्टतोत्सुक्यानि पच्वापि इन्द्रियाणि उपस्य आगत्य तस्मिन्‌ +उपवामे 
वसन्ति इत्युपवासः । अङनपानखाद्यदेद्यटक्णचतुविधाद्ारपरि्ार इत्यथः । सवंसावद्यार- 
म्भस्वरारीरसंस्कारकरणस्नानगन्धमाल्याभंरणनस्यादिविवर्जितः `पविच्रभ्रदेशे सुनिवासे चैत्याख्ये 
स्वकीयप्रोपधापवाःसमन्दि र चवा धमंकथां कथयन्‌ श्रण्वन्‌ चिन्तयन्‌ वा अवहितान्तकरण एकाम- 
मनाः सन्‌ उपवासं कयत्‌. । स श्रावकः प्रापघोपवासन्रतो भवति । 
उपभोगपरिभाोगपरिमाणत्रतं कथ्यते--अशनपानगन्धमाल्यताम्बूल्ादिक उपभोगः 
कथयते । आच्छादनप्रावरणभूषणशय्यासनग्रह्यानवाहनवनिवादिकः परिभोग उच्यते । उप- 
भोगश्च परिभोगश्च उवभोगपरिभोगो तयोः परिमाणम्‌ उपभोगपरिभोगपरिमाणम्‌ । गोपमो- 
गपरिमाणमिति च कचितपाठा वतते । तत्र अशनादरिकं यरसचछृद्‌भुञ्यते स॒ भोगः, वस्नचनि- 
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तादिकःं यत्‌ पुनः पुनभुंज्यते स उपभोगः । उपभोगपरिभोगपरिमाणत्रते नियतकारसम्बन्धेऽपि 
म्यं मांसं मधघु च सदेव परिहरणीयं चसघातनिटत्तचित्तन पुंसा । केतकिनिम्बकुसुमाद्रंक- 
मूखकसवेपुष्पानन्तकायिकचिद्ररा कनालीनलादिकं चदहुजन्तुयोनिस्थानं तदपि याबल्नीवं 
परिहतव्यं बहुघाताल्पफर्त्वात्‌। तथा चोक्तम-- 
“अन्पफलबहुविषातान्मूलकमाद्रणि श्ृङ्खवेराणि । 
नवनीतनिम्बङुसुमं कैतकमित्येवमवहेयम्‌ |” [ रत्नक> ३।३९ ] 

अथोपभोगविष्वारः--यानवादहनभूषणवसनादिकमेतावन्माच्रमेव ममेष्टमन्यदनिष्टमिति 
ज्ञात्वा अनिष्टपरिहदारः काटमयौदया यावञ्जीवं वा कर्तव्यः ; 

संयममविराधयन्‌ अतति भोजनार्थ गच्छति यः सोऽतिथिः । अथवा न विद्ते तिथिः 
भ्रतिपद्‌ द्वितीयाद्रतीयादिका यस्य सः अतिथिः अनियतकारभिक्षागमन इत्यर्थः । अतिथये 
समीष्वीनो विभागः निजभोजनाद्‌ वििष्टभोजनप्रदानमतिथिसरंविभागः। स चतुर्विधो 
मवति-भिक्षादानम्‌ उपकरणवितरणमोषधविश्राणनमावासम्रदानमिति । यो मोक्षायेः उद्यतः 
संयमतत्परः शुद्धश्च भवति तस्मे निर्मलेन चेतसा अनवद्या भिक्षा दातव्या, धर्मोपकरणानि च 
पिच्छपुस्तकपटकमण्डल्या < (ल्वा)दीनिं रत्नत्रयवद्धं कानि भदेयानिः, ओषधमपि योग्यमेव देयम्‌, 
आवासश्च परमधमेश्नद्धया भरदातव्यः । अन्न च जिनस्नपनपूजादिकं वक्तव्यम्‌ । एतानि 
'्वत्वारि शिक्षात्रतानि भवन्ति । माद्पित्रादिवष्वनवदपत्यानामणुब्रतानां शिक्षाभदायकानि 
अविनाङशकारकाणीत्यथैः । | 

अथ चशब्देन गर्ीतम्‌. अपरमपि श्रावकवतं प्रतिपादयन्‌ सूत्रमिदमाचष्टे- 

मार णान्तिकीं सल्लेसवनां जोचिता ॥२२।। 

निजपरिणामेन स्पूवेभवादुपाजितमायुः इन्द्रियाणि च बलानि च तेषां कारणवरोन 
योऽसौ विनादाः संक्षयः तन्मरणमुच्यते । मङ्‌ म्राणत्याभे ` [ | इति कष्वनात्‌ । 
मरणसमेवान्तः उ सद्भवावसानं मरणान्तः, मरणान्तः भरयोजनं यस्याः सल्रेखनायाः सा मारणा- 
न्तिकी तां मारणान्तिकीम्‌ । सत्तञ्चब्दः सम्यगथंवाचकः । तेनायम्थः-सत्‌ सम्यक्‌ लेखना 
कायस्य कषायाणां च छृकीकरणणं तनूकरणं सल्लेखना । कायस्य सल्टेखना बाह्यसल्लेखना । 
कषायाणां सल्लेखना अभ्यन्तरा सल्टेखना । क्रमेण कायकरणदहापना कषायाणां च . हापना 


सल्टेखनेव्युच्यते । तां सल्टेखनां जोषिता प्रीत्या सेविता पुमान्‌ अगारी गृही भवति । 
पूर्वेक्तिचकार।त्‌ मारणान्तिकीं सल्रेखनां जोषिता यतिश्च भवति । नु श्रीत्या सेविताः इतिं 


किमर्थमुच्यते ? अ्थविरशोषोपपाद नाथम्‌ । कोऽसौ अ्थंविशोषः ? यः पुमान्‌ सल्लेखनां 
भ्रीत्या सेवते प्रकटं भजते, यस्तु भ्रीतावसत्यां भजते स व्रतेषु अनादरः कथ्यते तेन बलात्कारेण 
सल्लेखना न कायते, सन्न्यासस्य प्रीतो सत्यां स्वयमेव सल्लेखनां करोति । तेन सूरिणा जुषी 


धातुः भयुक्तः । नु स्वयमेव क्रियमाणायां सल्लेखनायाम अभिसन्धिपूेकं प्राणविसजैनादात्म- 








१ -मण्डलादी- भा०> बज । १ पूर्वभये दुपा- वा० । २ तद्भावावसानं जा०, ०, षप०। 
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चधदोषो भविष्यति दिंसासद्धावात्‌ ; तन्न॒ ्रमत्तयोगात्‌ प्राणव्यपरोपणं हिसा [ त 
सू० ७।१३ ] इति जिनसूत्रे प्रोक्तम्‌, यस्तु मनःपूर्विकां सल्लेखनां करोति स॒ अग्रमत्तस्तस्य 
ग्रमाद्योगो नास्ति । कस्मात्‌ १ रागदरेपमादायभावात्‌। यस्तु पुमान्‌ रागदधेपमोदादिभि- 
रविस्प्ष्ट : म्खष्टः सन्‌ विषेण शस्त्रेण गटपाककेन दहनप्रवेरोन कूपादौ निमञ्जनेन श्चगुपातेन 
रसनाखण्डादिना त्रयोगेण आत्मानमाहते स स्वघातपातकी भवव्येव । तथा च श्रुतिः- ५५ 


‹“अदर्या नाप ते लोका अन्धेन तमसा बरताः। 


तस्ति भत्याभिगच्छन्ति ये के चात्महनो जनाः ।। १ ।। [ इंडावा० ३ ] 
तेन सल्लेखनां प्रतिपन्नस्य पुंसः आत्मघातपातको नास्ति । तथा चोक्तम्‌ - 


“'रागादीणमणप्पा अदहिंसगत्तति देसियं समये । 


तेसिं चेदुष्पत्ती हिंसेति जिणेडि णिदि ।। १ |) [ ] १० 
रागादीनामनुटपादाददिंसकत्वमिति देशितं समये । तेषां चेदु तपत्तिः हि सेति जिनेरुदिष्टा ॥ 
अचर खलत्छु मरणमनिष्टं वतेते वणिग्गरहविनाङ्वत्‌ । यथा बणिजः नानाप्रकारपण्यानां 

भाण्डानां दाने आदाने सञ्चये च तदयरस्य पण्यथ्रूतगरह विनाशोऽनिष्टो भवति पण्यश्चत- 
गृहस्य कुतश्चित्‌ कारणात्‌ विनाद्य समायाते सति स वणिक्‌ हाक्त्यनुसारेण पण्यभूतं गृहं 
परित्यजति । परिदवमराक्ये च पण्यगरदे यथा पण्यविनारो न स्यात्तथा यतनं विधत्ते । ९५ 
ए्वमगार्यपि वतङीटटक्षणपण्यसचञ्ज्वये ` प्रवतंमानः तसीखाश्चयस्य कायस्य पतनं 
नाकाङ्छ्छति। कायपतनकारणे चागते सति निजगुणानामविरोवेन निजकायं शनैःशनेः परिहरति । 
तथा परिदलुंमक्ये च निजकाये कदरीघातवत्‌ युगपदुपस्थिते च निजकायविनादो सति 
निजगुणानां विनाशा यथा न मवति तथा कायविनादो प्रयत्नं विधत्ते कथमास्मघातपातकी 
भवति ? तथा वचाौक्तम्‌-- २० 

"अन्तःक्रियाधिकरणं तपःफलं स कूलद शिनः स्तुवते । 

तस्माचयावदिमवं समाधिमरणे प्रयतितव्यम्‌ 1," [ रनक ५।२ | 
अथ निःशल्यः खल्टु तरतो, शल्यानि तु मायामिध्यानिदानलश्चणानि तेन मिध्याददानं 

चल्यमुच्यते; तेन कारणेन सम्यग्दरशटि्रिती भवति 'तत्सम्यग्द्दन सदापं निर्देपिं वा॒ भवतिः इति 
प्रश्ने कस्यचिन्‌. सदाषं सम्यग्दरनं भवतीति प्रत्तिपादनाथ सूत्रमिदमाचभ्भते विचक्षणाः-- २५ 


शङ्काकाह्कमविचिक्छित्सान्यटदष्ि्रशसासस्नवाः 
सम्पग्ट्ण्ग्नाोनचछाराः ।॥ २३२॥ 
ट्‌ ङ्गनं शङ्का, काङ्श्चरणं काङ्श्चा, चिचिकिस्सनं विचिक्रिटसा, प्रं सनं भररंसा, संस्तचनं 
संस्तयः। प्रशंसा च संस्तचस्व प्रशंखासंस्तवो, अन्यरष्टीनां निभ्याटरष्टीनां प्रङंसासंस्तवो 


~ = ~~ "----~ ५ +~ ~~ -~ = ~~ ^ 


१- विस्पष्टः ता० | ~ -उद्ध्‌ तेयम्‌-ष ० वि० ८।२२। 
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अन्यरष्िप्रद्यंसासंस्तबौ । काङ्का च काङ्श्चा च विचिकित्सा च अन्यदष्टिभररां सासंस्तवौ च राङ्का- 
काङक्ष(विचिकित्सान्यद्रष्टिभरशं सासं स्तवाः । एते पञ्वातिचाराः प्न दोषाः सम्यग्द्टे: जीवस्य 
भवन्ति । `तत्र रशङ्का--यथा निभ्रन्थानां सुक्तिरुक्ता तथा सम्रन्थानामपि गृहस्थादीनां किं मुक्ति- 
भवति इति शङ्का । अथवा, भयग्रकृतिः शङ्का । इदपरलोकमोगकाकक्षणं काङश्वा । रल्नत्रयमण्डित- 
शारीराणां जुगुप्सनं स्नानाद्यभावदोषोद्धावनं विचिकित्सा 1 मिथ्यारष्टीनां मनसा ज्ञानचारित- 
गुणोद्धावनं -परशंसा, वियमानानामविद्यमानानां मिथ्यादृष्ठिगुणानां वचनेन प्रकटनं संस्तव 
उच्यते । नयु सम्यग्ददोनमष्टा ङ्गं प्रोक्तम्‌, अतिचारा अपि तस्याष्टौ भवन्ति कथमाचार्यण 
पञ्चतिचाराः प्रोक्ताः सत्यमुक्तं भवता; रीखततेपु पञ च पञ चातिचचारान्‌ वक्तमिच्छ्ुराचायेः । 
[ अतः ] अष्टस्वतिचारेषु सत्स्वपि सम्यग्दष्टे: पञ्चात्िचाराः प्रोक्ताः, इतरेषां चयाणा- 
मतिचाराणाम्‌ अन्तभीवितत्वात्‌ अषटातिचारा वेदितव्याः । कथमिति चेत्‌ ? उच्यते-यः पुमान्‌ 
मिथ्यादृष्ठीनां मनसा भ्रश्चंसां करोति स तावन्मूटदटष्िश्चतुथौतिचचारवान्‌ भवत्येव । यस्तथाविधो 
मूढद्ष्टिः स “्रमादाश्कनकारणोद्धवं रन्नत्रयमण्डितानां दोपं नोपगरूहति तेषां स्थितीकरणजञ्व न 
करोति वात्सल्यं तु दूरे तिष्ठतु शासनप्रभावनां च कथं कुरुते तेन अन्यरशिप्रशं सासंस्तवयोमंध्ये 
अनुपल णादयो दोषा अन्तगेभभिता भवन्तीति वेदितन्यम्‌ । ते निःशङ्कितादीनामष्ानां गुणानां 
प्रतिपश्षभूता अष्ट दोषा ज्ञातव्याः । 

अथ यथा पञ्म्वातिचाराः सम्यग्भवन्ति तथा [ किं |] जततङीटेष्वपि मवन्तीति प्रश्ने 
ओमित्युक््वा व्रतशीखखतिचारसङ्कखयानिरूपणा्थं सूत्रमिदमाहुराचायौः-ओमिति कोऽथंः ए 
आओमित्यङ्गीकारे । 


व्रतश्ालेषु पञ्च पञ्च -यथाकमम्‌ ।1.२४ 1) 


रतानि च शीखानि च -्रतश्ीखानि तेषु त्रतशषीलेषु । पञ्न्चसु अणुत्रतेषु दिग्विरति- 
्रतादिषु सप्तसु शीलेषु पञ्च पञ्चातिचाराः, द्वादरासु व्रतेषु यथाक्रमसनुक्रमेण भवन्तीति 
संम्रहसूजरमिदम । नलु जतम्रदणनेव द्वाद्ा्रतानि सिद्धानि शीलग्रहणमन्थकम; इत्याह- 
युक्तमुक्तं भवत।; ब्रतग्रहणेन द्वादश्त्रतसिद्धो यच्छीलग्रहणं तद्विदोषज्ञापनाथम्‌। सीलं हि 
नाम व्रतपरिरश्चणम्‌। तेन दिग्विरतित्रतादिभिः सप्तभिः तेः पञ्म्वानामणुत्रतानां 
परिरिश्चणं भवतीति शीखमहणे नास्ति दोषः । एते द्वादशव्रत्तानां भव्येकं पञ्च पञ्म्यातिचाशः 


( मिख्त्वि अगारिणः षटिरतिचारा भवन्ति अगायंधिकारात । 


तत्र॒ तावदहिसात्रतस्य पञ्चातिचारानाह- 


वन्धवधच्छेदातिमारारोपणान्नपाननिरेधाः ॥२५५॥ 
निजेषटदे रागमनप्रतिबन्धकारणं बन्धनं बन्धः । यषटितजंनकवेच्रदण्डादिभिः ्राणिनां 
ताडनं हननं वधः»न तु अचर प्राणव्यपरोपणं वध उच्यते तस्य पूर्वं मेव निषिद्धत्वात्‌ । उ काव्दग्रह- 


नासिकाङ्गखिवराङ्गचक्चुरादीनामवयवानां विनादनं छेद उच्यते । न्याय्याद्वारादधिक- 


व -- -~-----*- --- - ~~~ ~ == ~ ----------- ---~-~~- - ---- - - ~~~ -----=~. 





९ अशकनम्‌ असामय्यम्‌ 1 २ अनुपगृूहनादयो ला०, बर, ज० । रे कणम्‌ । 
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भरवाहनं राजदानादिखोभात्त्‌ अतिभारारोपणम । गोमहिषीवलीवहंवाजिगजमदहिषमानव- 
शङ्कन्तादीनां छत्तुष्णादिपी डोत्पादनम्‌. अन्नपाननिरोधः । बन्धश्च वधश्च छेदश्च अतिभा- 
रारोपणचञ््च अन्नपाननिरोधश््व बन्धवधछेदातिभारारोपणान्नपाननिरोधाः ! एते पञ्म्वातिषचारा 
अदहिंसाणु्रतस्य भवन्ति । 

अधथदानीं सत्याण्णुत्रतस्य पञ्चातिचारा उच्यन्ते- ५५ 


सिथ्योपदेशर टोभ्याख्यानकूटलेसव क्रियान्यासापटारसा कार मन्त्र नद्‌: ।२६। 
इन्द्रपदं तीथकरगभो वतारजन्माभिपेकसास्राञ्य्वक्रवर्तिपदनिःक्मणकल्याणमहामण्ड- 
लेश्वरादिराञ्यादिकं सवो सिद्धिपयेन्तमह मिन्द्रं पदं स्वं सांसारिकं विशिटमविशिष्टं सुखमभ्यु- 
द्यमिद्युच्यते । केवलज्ञानकल्याणं निर्वीण इल्याणमनन्तचतुषटयं परमनिकणपदं च निःश्रेयस 
मुच्रते। °तयःरभ्युदयनिःश्रेयसयोनिमित्तं या क्रिया सत्यरूपा वतते तस्याः क्रियायाः मुग्धटोकस्य १० 
अन्यथाकथनमन्यथाभ्रवतनं धनादिनिमित्तं परवजञ्स्यनव्च मिभ्योपदश उच्यते । स्त्रीपुंसाभ्यां 
रहसि एकान्ते यः क्रियावि रोपोऽनुष्ठित छत उक्तो वा स क्रियाविशेषे गुप्रव्रस्या ग्रहीत्वा 
अन्येषां प्रकाश्यते तद्‌ रद्याऽम्याख्यानसुच्यते । केनचिर्पुरुषेण अकथितम्‌ अचुक्तं यत्‌ किञ्न्वित्‌ 
कायं द्वेषवस्ात्‌ परपीडना्थम एबमनेनोक्तमेवमनेन छतम्‌ इति परवञ्चनार्थं यल्लिख्यते राजादौ 
दश्यते सा कूटटेखक्रिया, पेड्युन्यमित्यर्थंः । केनचित्‌ पुरुषेण निजमन्दिरे ` हिरण्यादिकं १५ 
द्रव्यं न्यासीकरतं निक्षिप्तमिस्यथंः, तस्य द्रव्यस्य महणकाले सद्ुष्या च्स्खिता विस्म- 
रणप्रत्ययादल्पं द्रव्यं गह्णाति, न्यासवान्‌ पुमान्‌ अज्ञाजचनं द्दाति-देवदत्त, यावन्मात्रं 
द्रव्यं ते वर्त॑ते तावन्मात्रं त्वं गृद्याण किमन्र प्रष्टञ्यमिति, जानन्नपि परिपूर्णं तस्य न ददाति न्यासा- 
पार उन््यते । कायेकरणमङ्गविकारं शरक्चेपादिकं परेषां द्रष्ट्वा पराकरतं पराभिप्रायमुपलमभ्य ज्ञात्वा 
असुग्रादिकारणन तस्य पराक्रूतस्य पराभिप्रायस्य अन्येषामभे आविष्करणं प्रकटनं यत्‌ क्रियते २० 
स साकारमन््रमेद्‌ इव्युच्यते । मिभ्योपदेश्श्च रहोभ्याख्यानच्च करूटलेखक्रिया च न्यासापहा- 
रश्च साकारमन्त्रभदश्च भिथ्योपदेखरदहोभ्याख्यानच्रूटलेखक्रियासाकारमन्वभेदाः । एते पच्छाति- 
चाराः सत्याणुत्रतस्य भवन्ति । 
अथाचोयौणु्रतस्य पञ्न्चातिचारा उच्यन्ते- 
स्तेनपयोगतद्‌ादहतादानविरुद्धराज्यातिक्मदही नाधिक- २५ 
मानेन्मानव्रतिरूपकन्यवहाराः ॥ २७ ॥ 
कश्चिर्पुमान्‌ चोरं करोति, अन्यस्तु कश्चित्तं चारयन्तं स्वयं प्रेरयति मनसा वाचा कायेन, 
अन्येन बा केनचित्पुंसा तं चोरयन्तं प्ररयति मनसा वाचा कायेन, स्वयमन्येन वा भ्रर्यमाणं 
चौरीं कुर्वन्तम्‌ अनुमन्यते मनसा वाचा कायेन, प्वं विधाः सर्वेऽपि श्रकाराः स्तेनप्रयोगदाब्देन 
लभ्यन्ते । चौरेण चोराभ्यां चौरेवी यद्वस्तु चोरयित्वा आनीतं तद्वम्तु* मूल्यादिना गृह्णाति तत्‌ ३० 
¢ १ तपोऽम्यु- अ= , त; ज० + > तद्धस्तु यत्‌ मू~ जा०, व<, ज० | 
२३२ 
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नदाष्टतादानम्‌ । बहुमूल्यानि वस्तूनि अल्पमूल्येन नेव गृह्ीतच्यानि, अल्पमूल्यानि वस्तूनि 
बहुमूल्येन नैव दातव्यानि । राज्ञ "आज्ञाधिकरणं यदविरुद्धं कमं तद्‌ राज्यमुच्यते । उचित- 
मूल्यादजुचितं दानम्‌ अजुचितं अहणञ्न्व अतिक्रम उच्यते । विरद्धराज्ये अतिक्रमः विरुद्ध 
राज्यातिक्रमः । यस्मात्कारणात्‌ राज्ञा घोषणा अन्यथा दापिता दानमादानं च अन्यथा करोति स 
विरुद्धराञ्यातिक्रमः । अथा, शजघोषणां विनापि यणिजो व्यवहरन्ति तं ज्यवहयारं यदि 
राजा तथैव मन्यते तदा तु विरुद्धराज्यातिक्रमो न भवति । प्रस्थः चलतुःसेरमानम्‌, तत्काश्ठादिना 
चटितं मानमुच्यते, उन्मानं तु तुखमानम्‌ः मानं "चोन्मानन्व मानोन्मानम्‌; एताभ्यां न्यूनाभ्यां 
ददाति अधिकाभ्यां गृह्णाति दीनाधिकमानोन्मानमुच्यते । ताम्रेण घटिता रूप्येण च सुवर्णेन 
व्व घटिता ताश्ररूप्याभ्यां च घटिता ये उद्रम्माः तत्त्‌ हिरण्यमुच्यते, तत्सटटशाः केनचित्‌ खोक- 
वञ्चनार्थं चरिता 3द्रम्माः अतिरूपका उच्यन्ते, तेव्यंवद्यारः ऋयविक्रयः भ्रतिरूपकज्यवहारः 
कथ्यते । स्तेनप्रयोगश्व तदाहृतादानं च-तेनानीतम्रहणम्‌-विर्द्धराज्यातिक्रमश्व दीनाधिक- 
मानोन्मानञ्च प्रतिरूपकव्यवहारश्च स्तेनप्रयोगवदाह्ृतादानविरुद्धराञ्यातिक्रमहीनाधिकमा- 
नोन्मानप्रतिरूपकव्यवहाराः । एते पद्वातिचारा अ्वोयौणु्रतस्य भवन्ति । 


अथेदानीं ब्रह्मचयंस्य पञ्चातिचारानाद- 


परवि वाह करणेत्वरिकापरि्दीलाऽपरिएटोतागमनानङ्गकीडा- 
कामलोव्राभिनिवेराः ॥ २८॥ 


कन्यादानं विवाह उच्यते, परस्य स्वपुत्रादिकाद्न्यस्य विवाहः परविवाह.ः, परविवाहस्य 
करणं परविवाहकरणम्‌ । एति गच्छति परपुरुषानित्येवं शीला इत्वरी, कुत्सिता 
इत्वरी इत्वरिका । एकपुरुषभचका या खी भवति सधवा विधवा वा सा परिगृहीता सम्बद्धा 
कथ्यते । या य्वाराद्धनास्वेन पुंश्चलीभावेन वा परपुरुषानुभवनरीखा निःस्वामिका सा अपरि- 
गृहीता असम्बद्धा कथ्यते । परिगृहीता च अपरिगरहीता च परिगरृीताऽपरिगरहीते, इत्वरिके ष्व ते 
परिग्रहीतापरिगरहीते इत्वरिकापरिगृहीताऽपरिगृह्ीते, इत्वरिकापरिग्रहीताऽपरिगृ्ीतयोगमने 
रचरत्ती परै इत्वरिकापरिगृहदीताऽपरिगृहीतागमने । गमने इति कोऽथः १ जघनस्तनवदनादि- 
निरीक्षणं * सम्भाषणं पाणिभ्रूचक्षुरन्तादिसनज्ञाविधानमिस्येवमादिकं निखिलं रागित्वेन 
दुश्चेष्ितं गमनमित्युच्यते । अङ्गं स्मरमन्दिरं स्मर्ता च ताभ्यामन्यत्र करकश्चक्कचादि- 
प्रदेदोषु क्रीडनमनङ्गक्रीडा कथ्यते । न: अङ्गाभ्यां क्रीडा अनङ्गक्रीडेति विग्रहात्‌ । कामस्य 
कन्दर्पस्य तीव्रः अ्बद्धः अभिनिवेङाः अदचुपरतग्रबृत्तिपरिणामः कामतीन्नराभिनिवेश्ः, यस्मिन्‌ 
काले जिया प्रवरत्तिरुक्ता तस्मिन्नपि काले कामतीत्राभिनिवेख इत्यथः । दीक्षिताऽतिबाखातियै- 
ग्योन्यादिगमनमपि कामतीत्रासिनिवेङा इत्यथः । परविवाहकरणञ्मव इत्वरिकापरिगरदीताऽ- 
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परिगरहीतागमने षव द्वे अनङ्गकीडा च कामतीन्राभिनिवेश्चश्च परविवादकरण त्वरिकापरि- 
ग्रहीताऽपरिगृदीतागमनानङ्कीडाकामतीन्नाभिनिवेदाः । स्वदारसन्तोष-परदारनिबस्यणुत्रतस्य 
एते पञ्म्वातिचाराः भवन्ति । 
अथेदानीं परिग्रहपरिमाणाणुत्रतस्याति्वारान्‌ वदन्ति -- 
्ेच्रवारनुदिरण्यस्छुव्णेधनघान्यदासीदासङकप्यपम्दाणानतिक्रमाः ॥२६।। 
क्षें धान्योत्पत्तिस्थानम्‌ । बास्तु च गृहम । हिरण्यञ्च रूप्यादिद्रम्म "ग्यवहारभ्रवतंनम्‌ । 
सुवणं कनकम्‌ । धनञ्च गोमदहिषीगजवाजिवडवोष्टराजादिकम्‌. । धान्यञ््च ब्रीह्या्य्ठादशभेद- 
सुशस्यम्‌ , तदटक्तम- 
““गोधूमश्चालियवसर्षपमाषधुद्गाः इयामाककङ्तिलकोद्रवराजमाषाः । 
कीनाच्चनारुपखत्रेणवमादकी च सिंबाङ्रस्थचणकादिषु बीजधान्यम्‌ ॥ १॥ 
[ 


कीनासो खाङ्गख्िपुट इति यावत्‌ । नालं मङ्कष्टः । 'मटवेणवं अवारी । आढकी तुवरी । 
“तुवयंश्चणका माषा सद्मा गोधूुमश्चालयः । 


यवाश्च मिभिताः सप्त धान्यमाहुमेनीषिणः ॥ [ ] 
तिख्शाल्ियवाखिधान्यम्‌ । दसी च चटी, दासश्च चटः | कुप्यं च क्षौमकौदोय- 
कपौसचन्द नादिकम्‌ । तत्न क्षौमं छुभ्रपटोखकम्‌ । कोडयं टसरिचीरम्‌.। क्षेत्रज वास्तु च 
्षेत्रवास्तु, हिरण्यञ्च सुवणञ्च हिरण्यञुवणम्‌ , धनञ्नचव धान्यञ्च धनधान्यम्‌ , दासी च 
दासश्च दासीदासम्‌. , क्षेत्रवास्तु च हिरण्यसुवणं च धनधान्यं च दासीदासं च कुप्यञ्स्व 
श्ेत्रवास्तुहिरण्यसु्रण घनघान्यदासीदासङ्कृप्यानि, चत्वारि द्व ह मिलित्वा पञ्ज्चमं केबलं 
तव्यम्‌ , तेषां प्रमाणानि तेषामतिक्रमा अतिरेका -अतीव खोमवद्चात्‌ भ्रमागातिरूङ्कनानि । 
एते पञ्ज्चातिचाराः परिमरहपरिमाणवतस्य वेदितव्याः । पञ्न्चाणुघ्रतानां व्यतिलक्घनानि 
कथितानि । 
अथेदानीं शीटसपकव्यतिक्रमा उच्यन्ते उ । तथादि- 
ऊध्वीघरसिनियेग्व्यतिक् मक्तेच्च्चद्धिस्ष्त्यन्तराधानानि ।॥ ३२० ॥ 
व्यतिक्रमो *चिरोषेणातिलक्घनं व्यतिपात इति यावत्त । व्यतिक्रमाव्द्‌ः तिर्यगन्तेषु 
त्रिषु शब्देषु मत्येकं भयुज्यते । तेनायम्थंः-ऊध्वेग्यतिक्रमः अधोग्यतिक्रमः तिर्य॑ग्ब्यतिक्रमः । 
शैखादयारोहणमूर््वव्यतिक्रमः । अवटाद्यवतरणमधोव्यतिक्रमः। सुरङ्गादिभ्वेदास्तिर्यग्ब्य- 
तिक्रमः । च्यासङ्गमोदम्रमादादिवदोन ॐोभावेद्याद्‌ योजनादिपरिच्छिनदिक्सङ्ख्यायाः 
अधिकाकाङ्श्षणं श्चे्नवरद्धिरुच्यते । यथा याखेटावस्थितेन केनचित श्रावकेण 
क्े्नपरिमाणं कतं यद्‌ “धारापुरीटङ्कनं मया न कर्तव्यम्‌, इति, पश्चाद्‌ उज्जयिन्याम्‌ अन्येन 
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मण्डेन महान्‌ लाभो भवतीति तन्न गमनाकाङ्श्वा गमनं वा क्षे्रहृद्धिः । दक्षिणापथागतस्य 
धाराया उउञ्जयिनी पञ्न्चविंशातिगव्यूतिमिः किडचन्न्यूनाधिकाभिः परतो वतते । स्म्रते- 
रन्तर विच्छित्तिः स्म्रत्यन्तरं तस्य आधानं विधानं स्मृत्यन्तराधानम्‌ अननुस्मरणं योजनादि- 
कृतावघेर्विंस्मरणमित्यथः । ऊध्वन्स्व अधश्व तिर्यक्व ऊध्वाधस्तिर्यद्स्तेषां ज्यतिक्रमास्जयोऽ- 
ति्वाराः, क्षेत्रबद्धिश्च स्शत्यन्तराधानञ्च ऊध्वौीधस्तिर्यग््यतिक्रमक्षेत्रब्द्धिस्ख्त्यन्तराधानानि । 
"तं पञ्चातिचाराः दिग्विरतमवन्ति । 
अथ देाविरत्यतिचारान्‌ प्रथयति- 
आनयनप्रेष्यप्रयागराब्दरूपालुपातपुद्गलक्तेषाः ।\ २१ ॥ 


आत्मेसङ्कल्पितदेशस्थितोऽपि भ्रतिषिद्धदं स्थितानि वस्तूनि कायं वकात्‌ तद्रस्तु- 
स्वामिनं कथयित्वा निज दृमध्ये आनाय्य क्रयविक्रयादि कं यत्करोति तदानयनैमुच्यते । एवं 
विचदीति नियोगः प्रष्यत्रयागः। कोऽथः ? ्रतिषिद्धदेदो प्रष्यभ्रयोगेणेव अभिग्रेतव्यापार- 
साधनम । निषिद्धदेश्यस्थितान्‌ कमेकरादीन्‌ पुरुषान्‌ प्रत्युदिश्य अभ्युत्कासिकादिकरणम्‌ , 
कण्ठमध्ये ुःत्सितशब्दः कासनं कासः अभ्युत्कासिका कथ्यते, तं शब्दं श्रुत्वा ते कमंकरा्देयो 
व्यापार सीघ्रं साधयन्ति इति शब्दातनुपातः । स्वशरीरद शनं रूपाुपातः । पुद्ररस्य खोष्टादेः क्षेपो 
निपातः पुद्रलक्षेपः । आनयनसञ्च प्रेष्य्रयोगश्व शाब्दरूपानुपातो च पुद्ररक्षेपश््व आनयन- 
ब्रे्यप्रयोगकव्दरूपानुपातपुद्रलक्षेपाः । प्ते पञ्ज्चातिचाराः दे शविरतेम वन्ति । 

अथानर्थद्ण्डविंरतेरतिचारानाद-- 


कन्द पेकौत्कुच्यभोसखय्थोऽसमीकष्याधिकरणोपमोगपरि मोगा- 
न्थंक्यानि ॥२२॥ 


रागाधिक्यात्‌ वच्छेरसंवङिताऽशिष्टवच्चनप्रयोगः कन्दपं उच्यते । ब्रहासवागरिष्- 
वाक्भ्रयोगौ पूर्वक्त द्वावपि ठृतीयेन दुष्टेन कायकमंणा संयुक्तौ *कौत्कुच्यमुच्यते । धृष्टत्व- 
प्रायो बहुप्रलापो यक्किञ््विदनथंकं वचनं यद्रा तद्वा तद्धचनं मौख्य॑मुच्यते । असमीश््य 
अविचायं अधिकस्य करणम. ~असमीद्धयाधिकरणम्‌ । तत्तिधा भवति-मनोगतं वाग्गतं 
कायगतञ्चति । तत्र मनोगतं मिथ्यारष्टीनामनथंकं काव्यादिविन्तनं मनोगतम । निष्मरयो- 
‹जनकथा परपीडावचनं यस्किञ्चिदटक्ठत्वादिकं वाम्गतम्‌ । निःप्रयोजनं सचित्ताचित्तदल- 
फर्पुष्पादिदेदनादिकम्‌ अग्निविषक्षारादिप्रदानादिकः कायगतम्‌ । एवं जिविघम्‌ असमीक्षा- 
( चया ) धिकरणम्‌ । न विद्यते अथः भ्रयोजनं ययोस्तौ अनर्थको, अन्थेकयोभावः कमं वा 
आनर्थक्यम्‌ , उपभोगपरि मोगयोरानथक्यम्‌ उपभोगपरिभोगानथंच्यम , अधिकमूल्यं 





------ ' ~ - ---~---- === -------------- ~ 


१ गमनं चक्षि आा०, बऽ, ज०। २ -गत्तधारायाम्‌ ता० । ३ ऊजंथि- ता० | 
४ कोरकुच्य उ- जा०, वर, वु०-ज०। ५ -श्चाधि- आ०; ब०, दुर, ज० | ६ -जनकथनं 
प- गार बऽ, दऽ, ज 
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दत्वा उपभोगपरिभागग्रहणमिव्यथः । कन्दर्प॑श््व कौत्छ्ुच्यञ्तच मोखयन्व असमीद्या- 
धिकरणञ्चच उपभोागपरिभोगानर्थक्यञ्च कन्दपकरोत्छकच्यमोखर्यासमीच्त्याधिकरणोपमोग- 
परिभोगानथक्यानि ! एते पञ्चातिचारा अनथ दण्डविरमणस्य मवन्ति । 
अथ सामायिक्ातिचारानाद- 


योगदुःप्रणिध्रानानादरस्ष्धत्यजुपस्थानानि ॥ २२॥ ५ 


कायवाङ्मनसः यत्कमे स योग उच्यते, योगस्य दुष्टानि भरणिधानानि भच्न्तयः योग- 
दुःप्रणिधःनानि, योगस्य अन्यथा प्रणिधानानि भ्रवृत्तयः योगदु.ःप्रणिघानानि तरयोऽतिचाराः । 
सामायिकावसरे क्रोधमानमायाटेभसदहिनाः कायवाङ्मनसां प्रवृत्तयः टष्टभधृत्तयः, शरीरा- 
वयवानामनिश्तस्वं कायस्यान्यथाप्रच्रत्तिः संस्काररदिताथीगमकवणभ्रयोगो वचोऽन्यथाध्रच्र- 
न्तिः, उदासीनत्वं मनोऽन्यथाप्रबरत्तिः । एवं द्विप्रकारमपि कायदुःपणिधानं वाग्दुःप्रणि- 
धानं मनोदःप्रणिधानच््ेति त्रयोऽतिष्वागा भवन्ति चतुर्थोऽतिष्वार अनादरः अनुत्साहः 
अयुदयम इतिं यावन्‌ । प्चमोऽतिचारः स््त्यनुपस्थानं स्म्रतेरनुपस्थानं विस्मृतिः न ज्ञायते 
किं मया पठितं किं वान परितम, ण्काम्रतारदितस्वमित्यथः । योगदःप्रणिधानानि च अना- 
दर्श्य स्प्रत्ग्रनुपस्थानचक् योगदुःग्रणिघानानादरस्मरत्यनुपस्थानानि । एते प्वातिष्वाराः सामा- 
यिकस्य वेदितव्याः । 

अथ प्रोपधोपवासातिचारानाद- 

अप्रस्यवक्िलाप्रमाज्जितोत गादा नसंसनरो षक्र मणा- 
नाद्रत्मरस्यलुपस्थानानि ।॥ ३५४ ॥ 

अच्र प्राणिनो विद्यन्ते न वा विद्यन्ते इति बुद्धया निजवचश्चुषा पुनर्निरीक्षणं भत्यवे- 
श्वितमुस्यते, कामदछपकरगन यस्प्रतिलेखनं क्रियते तत्प्रमार्जितमुच्यते, न चिदते भत्यवेभितं 
यपु तानि अग्रत्यवेष्ितानि, न विद्यते प्रमाजिनं यघु नानि अप्रमार्जनितानि, अप्रत्यवेन्नितानि 
च तानि अप्रर्मातानि अप्रस्यवेक्षिताप्रमाजितानि । अथवा, प्रत्यवेश्षन्ते स्म प्रत्यवेक्ितानि, 
न अरत्यवेश्ितानि अभ्रत्यवेक्षितानि, भरमाजंन्ते स्म प्रमार्जितानि, न भ्रमाजितानि अप्रमार्जिवा- 
नि, अग्रत्यवे्षि तानि च तानि अप्रमार्जितानि अप्रत्यत्रे्चिताग्रमार्जितानि । मूत्रपुरीषादीना- 
सुत्मर्जनं स्यजनम्‌ उर्सगेः । अहं दाचायंपूजोपकरणस्य गन्धपुष्पधूपादेरात्मपरिधानोपधानादि- 
वस्तुनश्च अहणमादानसुच्यते । संस्तरस्य म्रच्छद्पटादेः " उपक्रमणमारोह णं संस्तरापक्रमणं 
भस्तरणस्वीकरणमित्यथेः । उत्सगंश्च आदानक्व संस्तरोपक्रमणश्च उत्सगौदानसंस्तरोपक्रम- 
णानि । अप्रत्यवेश्चितःपभ्रमा्जितानि च तानि उर्सगौदानसंस्तरोपक्रमणानि अभ्रत्यवेक्षिताभमा- 
जितोत्सगीदानसंस्तरोपक्रमणानि । कोऽर्थः ? अप्रत्यवेष्िताप्रमार्जितभूभौ मूत्रथुरीषादे रत्सभेः, 
अप्रव्यवेक्षिताप्रमार्जितस्य पूजाद्यपकरणस्य आदानम्‌ , अभ्रत्यवेक्षि ताऽभ्रमार्जितस्य संस्तरस्य 


१ प्रच्छपटादेः क्र०, आा०., बऽ, ज« । 


१० 
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उपक्रमणम्‌ । एते त्रयाऽतिषाराः । श्चुघाचरषादयभ्यर्दितस्य पीडितस्य आवश्यकेष्वनुत्साषटः 
अनादर उच्यते । स्मरृतरलुपस्थापनम विस्मरणं स्म्त्यनुपस्थानम्‌ । ततः अप्रस्यवेक्षिताप्रमार्जि- 
तास्छगीदानसंस्तरापक्रमणानि च अनादरश्च स्यरत्यलुपस्थानच्च अभ्रत्यवेश्ठिताप्रम रजितोत्सगी- 
दानसंस्तरापन्रमणानादरस्मरत्यनुपस्थानानि । प्त पच्चात्तिवाराः म्राषधोपवासस्य भवन्ति । 


५५ अथ उपभोगपरिभागातिचारानाद-- 


सचित्तसम्बन्धसर्तिश्चानिचवदुःपक्राटाराः ॥ २५॥ 


चतनं चित्तम्‌ चित्तेन सदह वर्तते सचित्तः, तेन सचिन्तेन उपसं सृष्ट उपश्कष्टः राक्य- 
मेदकरणः संसर्गमाच्रसदटितः स्वयं शुद्धाऽपि सचित्तसङ्कटमात्रेण दूषित आहारः सम्बन्धा- 
हारः । साचन्तन्यतिकीर्णः सम्मिकितः सचित्तद्रग्यसूद्मप्राण्यतिमिश्रः अशक्यभ करण आदारः 
१८ सन्मिश्राहदारः । सद्ग-अतिसङ्गो सम्बन्धसन्मिश्रयार्मेदः । ` कथमस्य रीख्वततः सवित्तादिषु 
भ्रबृत्तिरिति चेत्‌ ? उच्यते- मेष्टेन भ्रमादन वा बुञनुक्षापिपासातुरः पुमान्‌ अन्नपानलपनाच्छा- 
द्नादिषु सचिन्तादिविरिष्टेषु द्रन्येषु वतते । रात्रिचतुःप्रदरैः छिन्न ओदनो द्रव उच्यते. 
इद्दियबलवद्धनो माषविकारादिद्ष्यः कथ्यते बरषवत्कामी भवति येनाद्यारेण स इष्यः, द्रवो 
बृषयश्च उभयोऽभिषवः कथ्यते, अभिपवस्याहारः अभिषवाहारः । असम्यक्‌ पक्ता दुःपक्रः 
१५ अस्विन्नः, अतिक्टदनेन चा दुष्टः पक्ता द्ग्धपक्तः दुःःपक्तः तस्य आहारः कुःःपक्ाारः । उभ्यः 
पकयोः सेवने सति उन्दियम इञ्नद्धिः सखचित्तोपयोगः वातादिभ्रकोपोद्रपीडादिग्रतीकांरे अग्न्यादि- 
भज्वाखने महानसंयमः स्यादिति तत्परिहार एव श्रेयान्‌ । आहारखछञ्दः भ्त्येक प्रयुज्यते । 
तेन सचित्ताहारश्व सम्बन्धाहारश्च सन्मिश्रादारश्च अभिषवाहारश्च दुःःपक्ादारश्च सचित्तः 
सम्बन्धसन्मिश्रामिषवदुःपक्रादाराः । एते पच्नातिष्चारा उपभोगपरिभोगपरिसङ्कधानस्य भोगो- 
२० पभोगसङ्कथापरनाञ्नःउ सीटस्य भवन्ति । 
अथातिथिसंविभागस्यातिचारानाद- 


सवित्तनि्तेपा पिधानपरव्यपदेशमातस्सयेकालातिक्रमाः ॥ २६ ॥ 


चिन्तेन सह्‌ बर्तते सचित्तम्‌, सचित्ते कदरीदोद्धकपणे पद्यपत्रादौ निक्षेपः सचिन्त- 
निक्षेपः । सचित्तेन अपिधानम्‌, जावरणं सचित्तापिधानम्‌ । “अथचशाद्िमक्तिपरिणामः'' 


२५८ ] इत्ति परि्ाषणात्त्‌ सच्िनत्तराब्दात्‌ सघध्मीचतीये निक्षेपापिधानविग्रहे ४्भअवतः। 
अपरदावुर्देयस्यापंण मम काय वतते त्वं दद्ीति परव्यपदेकाः, परस्य व्यपदेखः कथनं पर- 
ठ्यपदेक्ाः । अथवा परेऽच्र दातारो वतन्ते नाहमत्र दायको वर्ते इति उ्यपदे शाः परज्यपदेशाः । 
अथवा परस्येदं “भक्तयादयासंदेयं न मया इदमीदसं वा देयमिति परन्यपदेश्चः । ननु परव्यपदे शः 
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कथमतिचार इति चेत्‌ ? उच्यते- धनादिल्ामाकाङ्ष्वया अततिथिवेल्ायामपि द्रव्याद्युपाजनं 
परि्वमदाक्डुवन्‌ परदातृहस्तेन योग्यो पि सन्‌ दानं दापयतीति महान्‌ अतीष्वारः । तदुक्तम॒-- 


"आत्म वित्तपरित्यागात्‌ परेधंमेविधापने । 

अवकह्यमेव प्राप्नोति परमोगाय तत्फलम्‌ ।॥ १ ॥ 

मोज्यं मोजनशक्तिथ रतिश्क्तिवेरख्ियः । ५ 

विभवो दानश्चक्तिथ स्वयं धर्मछृतेः" फलम्‌ ॥ २ ।[ यर उ० प्र" ४०५] 
यदानं -श्रददन्नपि आदरः न करुते, अपरदातृगुणान्‌ न क्षमते वा तन्मात्सयेसुच्यते । अकाले 
भओजनम्‌ अनगाराऽयोम्यकाले दानं श्चुधिते -नगारे विमदंकरणच्च कालातिक्रमः । सित्तनिश्चेपश्च 
सचित्तापिधानच्छ परव्यपद्दाश्च मारसयेश्न काटातिक्रमश्च सचित्तनिक्षेपापिधानपरव्यपद्‌ श- 


मात्सयकाखातिक्रमाः । एने पच्चाकिवाराः अतियिसं विभागक्षीकस्य भवन्ति | १० 
अथ सल्लेखनातिचारानाद- 


जीविलमरणा शंसा सिन्नानुरागसुग्बानुवन्यनिदानानि ॥ २७ ॥ 

जीवितश्च मरण जीवितमरणं नस्य आशंसन आशंसे जीवितमरणाङंसे । 
जीवित्तस्य मरणस्य वचचामिद्छापो द्रावचीव्वारीौ । कथम्‌. निरश््वितमधुवं हयं चदं तदवस्थितावादरो 
जीविताशा \ रुगादिभीतेर्जचःयासङ्क्णदन मरण सन्तर सरणशस् \ व्चिरन्त्सितेणः ९५५ 
सह ऋडनावुस्मरणं कथमनेन ममाभीष्टेन भित्रेण मया सह पांशुक्रीडनादिकं कतम, 
कथमनेन ममाभीष्टेन उ्यसनसहायत्वमाचचरितम्‌ , कथमनेन ममाभीष्टेन मदुत्सवे सम्भ्रमो 
विदितः हत्यायवुस्मरणं भित्राठुरागः । रवं मया शयनवसनवसरादिकःं अमुक्तम्‌ , एवं मया हःसत्‌- 
खोपरि टु करलाच्छादितायां शय्यायां वरवनितया आछिर्तेन सुखं कायितम., -एवंपुरुषरतव 
नितया सह क्रीडितस्चैत्यादीनि सुखानि मम सम्पन्नानीत्यतुभुतभ्रीतिभरकाररमृतिसमन्वाहार २० 
सुखाबन्धः--पू्वमुक्तसुखाचुस्मरणमित्यर्थः । *भोगाकाङ्श्णेन निस्त्वितं दीयते मनो यस्मिन्‌ 
येन वा तन्निदानम्‌ “करणाधिकरणतोश्च युट्‌” [ ] इति साधुः । जीवितमरणा- 
शंसे ष्व मित्रातुरागश्ष्व सुखाजुबन्धश्च निदानञ्च जीवितमरणाशंसामित्राज्चरागसुखाचुबन्धनि- 
दानानि । एते पच्छ उ्यतिपाताः सल्टेखनाया भवन्ति । 

अथाह कश्चित्‌-तोथकरत्वहेतुकमौसख्रबनिरूपणे शाक्तितस्त्यागतपसीति त्यागकाच्द- २८५ 
वाच्यं दानमुक्तम्‌, शीलसप्तकनिरूपणे च॒ अतिधथिसं विभागकदब्दवाच्यं युनदीनसुक्तम्‌, तस्य 
दानस्य खक्षणमस्माभिनं ज्ञातमस्ति अतस्तल्लश्चणमूच्यतामिति प्रे सूत्रमिदमाहुः- 
अलु्महाधे स्वस्यातिसर्गो दानम्‌ ॥ ३८ ॥ 
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१ -्ते फ- जा, अञ, द०, ज० । २ प्रदददपि वार) २-पुखषरं रत- आ०, इड०, 
ज० । पुरषं तरवनि- द० | % गौगका- आर, वण, ०, जर | 


२८५६ तत्त्वाथश्त्ता [ ७।३९ 
आतमनः परस्य च उपकारः अनुग्रह उच्यत, साऽथः प्रयाजनं यस्मिन्‌ दानकमणि 
तत्‌ अलुग्रहाथम्‌ । स्वोपकाराय ` विरिष्टपुण्यसद्न यलक्षणाय परपकाराय सम्यग्दक्षनज्ञान- 
चारित्रादिचरद्धयं स्वस्य धनस्य अतिसर्गोऽतिसजनं विश्राणनं भदानं दानमुच्यते । कथं 
। सम्यग्दशेनादिच्रद्धराहारादिना पात्रस्य भवतीति चत्त ? सरसादारण यतेर्वपुषि शाक्तिभ॑वति 
५ आरोग्यादिकञ्च स्यात्‌) तेन -तु ज्ञानाभ्यासापवासतीथयाच्राधमपिदे रादिकं सुखेन ग्रतंते । 
तथा पुस्तकपस्त्यजायुसंयमशोचोपकरणादिद्‌ाने परापकारः स्यात्‌ । तजर दानं योग्येन दारा 
स्वहस्तेन विज्ञानवता दातव्यम्‌ । तदकम्‌-- 
८ (कन [> से > सु क 7 ५ - 
धर्मेषु स्वामिसेवायां सुतोस्पत्तौ च कः सुधीः। 
© 9 [+ % म $ न छ ध 
अन्यत्र कायेदेवाम्यां प्रतिदस्तं समादिशत्‌ ॥१॥'" [ यक ^उ“ ए“ ५०५ | 
१० विज्ञानवतो लक्षणम्‌ । तदुक्तम-- 


'(विवणं विरसं विद्धमसात्म्यं पयतश्च यत्‌ । 
मुनिभ्योऽन्नं न तदेयं यच युक्तं गदावहम्‌। २॥ 
"उच्छिष्टं नीचलोकाह मन्यो दिष्टं “विगदितम्‌ ¦ 
न देयं दुजनस्पष्टं दवयक्षादिकरिपतम्‌ ॥ २॥ 
५५ ग्रमान्तरान्समानीतं मन्त्रानीतसपायनम्‌ । 
न देयमापणक्रोतं विरुद्धं वाऽयथत्त कम्‌ ॥ ४ ॥ 
दधिसषप्वि[ः।पयोभकत्यप्रायं पयुषितं मतम्‌ । 
गन्धवर्णरसभ्रष्टमन्यत्सर्व॑श्च निन्दितम्‌ ।। ५ ॥* [ यरा०० प्र ४०४ | 
अथेवं दानलश्चणमुक्म › तदानं किमविशिष्टफरमेव भवति उतस्विदस्ति कशष्वद्धिरोष 
२०५ इति भरश्ने विरिष्टाविशिषटटफलनिरूपणाथं सूत्रसिद्धिरुच्यते- 
विधिद्रन्यदातुपाच्रविशेषात्तदधिशषः ।। २९ ॥ 


खपात्रप्रतिग्रहणं समुन्नतासनस्थापनं तच्चरणप्र्तालनं तत्पादपूजनं तन्नमस्कछारकरणं 
निजमनःशुद्धिविधानं वचननेर्मल्यं कायशाद्धिभक्तपानशद्धिश्चेति नवविधपुण्योपाजंनं विधि- 
सन्यते ! तस्य विधघेर्विशेष आद्रोऽनादरश्च, आदरेण विरिष्टं पुण्यं भवति, अनादरेण 
२५ अविरशिष्टमिति । द्रव्यं `" मकारत्रयरहितं तण्डुलगोधूम विकृतिघृतादिकं शद्ध चर्म॑पात्रास्रष्टम्‌ , 
तस्य विदोषः --- गरृहीवुस्तपःस्वाध्यायशुद्धपरिणामादिव्रद्धिहेतुः विद्िष्टपुण्यकारणम्‌, अन्यथा 


१ विरिष्टगुणस- आ०, बर, जर, दु० । > तेन ज्ञा- आऽ, ब०, जर, द० । ३ उत्खृष्ट 
ख०, स०, जर, दऽ | ‰ -मनादिध्-अ०, वऽ. ज०, द° | ५ मययमांसमधुत्रयरहितम्‌ । 


अन्यारदाकारणम्‌ । दाता द्विजन्रुपबणिर्ब्णं वर्णनीयः, तस्य विरोेषः--पात्रे.नसूया त्यागे 
विषादरदि तः दित्सत्‌-ददत्‌-दत्तवत्प्रीतियोगः शुभपरिणामः टष्टफटानपक्चकः । तथा चोक्तम्‌-- 
“श्रद्धा तुष्टिभे कर्विज्ञानमद्धन्धता क्षमा शक्तिः । 
यत्रेते सभ्युणास्तं दातारं प्रशंसन्ति ।| १ ॥ [ यश~उ० प्र° ४०४ | 
पात्रम्‌-- उत्तममध्यमजघन्यभदम । तच्रात्तमं पात्रं महाव्रतविराजितम्‌ । मध्यमं पात्रं ५ 

भ्राचकव्रतपविच्म्‌। जघन्यं पात्रं सम्यक्त्वेन निम टीकृतम्‌ । चिविधमपि पातच्रमुत्तममिति केचित्‌ । 
तस्य विदोषः सम्यगृददानादिशुद्धयशृद्धी । विधिश्च द्रव्य दाता च पात्र चिधिद्रव्यदात॒- 
पात्राणि तेषां विकोषः विधिद्रन्यदातरपात्रविरेषः तस्मािधिद्रव्यदाकृपात्रविरोषात ! वद्धिशेषः 
नस्य दानस्य पुण्यफलविरुषस्तद्धिरोषः । तथा चोक्तम्‌-- 


4धक्ितिगतभिव बरबीजं पात्रगतं दानमदपमपि काटे । १० 
फलति च्छायाविभवं बहुफलमिष्ट शरीरभताम्‌ ॥" [ रनक ४।२६ ] 
इति सिद्धिः । 


"इति सूरिश्रीश्रुतस्रागरविरवितायां तात्पयेसंज्ञायां तत्त्वाथदृत्तो सप्तमः पादः समाप्तः । 


१ इति श्रतसागरसूरिणा विरचितायां तत्वाथंरीकायां स- ० । इत्यनवयगयपद्यविद्या- 
विनोदितप्रमोदपीयूषरस गनपावनमतिसभाजरलराजमतिख।गरयतिराजराजिताथनसम्थंन तकव्या- 
करणछन्दोलङ्कारसाहित्यादिरास््नरनिरितमतिना यतिना श्रीमरेवेन्द्रकीतिभट्रारकमदिष्येण शिष्येण 
च सकलचिद्टज्जनविदितचरणसेवस्य विद्यानन्दिदेवस्य संच्छर्दितमिथ्यामतदुगरेण श्रुतसागरेण 
सूरिणा विरचितायां इलो कवार्तिकरा जवारतिंकसर्वाथंसिडिन्यायकुमुदचन्द्रोदयप्रमेयकमलमार्तण्डध्रचण्डा 
एसष्टखी प्रमुखम्मन्थसन्दर्भनिर्भरावलोकनजुद्धिविराजितायां ततत्वार्थटीकायां ससमा<्ध्यायः समानः 


1७}) अऽ. चर | 
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अथेदानीम्‌ आस्रवपदा्थसूचनानन्तरं बन्धपदार्थं सूष्वयन्ति सूरयः । स तु बन्धः 

निजदेदुपू्वैको भवति, अत एवादौ बन्धहतून्‌ प्वभरकारान्‌ श्रतिपादयन्ति-- 

मिथ्यादशेनाविरतिप्रमादकवषाययोगा बन्धहेतवः ॥ १ ॥ 

मिथ्याद्‌शौनं तावटुक्तमेव । कस्मिन्‌ स्थाने उक्तम्‌ ? ““तत्वाथश्द्धानं सम्यग्द्ोनम्‌'” 
 [ त० सू १।२ ] इत्यस्मिन्‌ सूत्रे सम्यग्दशेनसुत्चनेन तच््वाथौनामश्रद्धानलक्षणं सम्यम्ददौ- 
नस्य प्रतिपश्चभूतं मिथ्यादश्ेनं सूचितमेव ज्ञातव्यम्‌ । तथा च “ृन्द्रियकबायावर्तक्रियाः 


पञ्चचतुःपथ्चपञ्च्विंशतिसङ्खयाः पूवस्य मेदाः” [ त” सू“ ६।५ ] इत्यस्मिन्‌ सूत्रे पच्च- 
विंडातिक्रियानिरूपणावसरे मिथ्यादकनक्रियानिरूपगन भिध्यादशनं सूचितं मवति । 
"“हिंसाऽतस्तेयानक्षपरिग्रहेभ्यो विरतिर्॑तम्‌?” [ त स~ ५।१ ] इत्यस्मिन्‌ सूत्रे ्तप्रति- 
१० पश्षभूता अविरतिरपि सूचिता भवति । पुण्यकमेस्वनादरः प्रमाद उच्यते । आज्ञाज्यापाद्‌न- 
क्रिया अनाकाङ्श्वाक्रिया पते द्र क्रिये पञ्चविदातिक्रियास्ु यदा सूचिते तदा भ्रमादोऽपि 
सूचितो भवति तयोः "भरमादेऽन्तमीवात्‌ । “इन्द्रियकषायावतक्रियाः “पञ्चचतुःपश्च- 
पञ्चविंशतिषङ्कयाः पूवस्य मेदाः” [ त० सू ६।५ ] अस्मिन्नेव सूते कषाया अपि 
अनन्तानुवन््यप्रत्याख्यानम्रत्यार्यानसंञ्वखनविकल्पाः भोक्ता भवन्ति । “कायवाङ्पनःकर्म- 
१५ योग” [ त“ सू ६।१५ ] इत्यस्मिन्‌ सूजरे योगोऽपि निरूपित एव वेदितव्यः । तन्न मिभ्याददौनं 
द्वि्रकारं भवति नेस्गिकपरोपदेशपूवंकभेदात्‌ , । त्र नैसर्गिकं मिथ्यादशैनं मिथ्यात्वकर्मोदयात्‌ 
तत्त्वाथोनामश्नद्धानरक्षणं परोपदे शां विनापि समावि्भवति । अचत्र मरीचिभंरतपुत्रो द्टान्ततया 
वेदितव्यः । परोपदेापुवंकं मिथ्यादकेनं चतुःपरकार ज्ञातव्यं क्रियावादि-अक्रियावादि-अज्ञानिक- 
वेनयिकभेद्‌ात्‌ । एकान्त-विपरीत-संशय-विनय-अज्ञानभेदटात्‌ पच्वविधच्च मिथ्यादरनं भवति । 
२० तच्र इदमेव इत्थमेवेति धर्भिधमंयोविं षयेऽभिप्रायः पुमानेवेदं स्वमिति नित्य एवानित्य एवेति 
वाऽभिनिवेरा एकान्तमिथ्यादरनम्‌ । १ । सपरिग्रहो निष्परिम्रहः पुमान्‌ वा स्री वा कवखाहारी 
केवली भवतोति विपरीतमिथ्यादनं विपयेयमिथ्याददोनापरनामकम्‌ । तदक्तम-- 
-“भसेयंवरो य आसंवरो य बुद्धो य तह य अण्णो य। 
समभावभावियप्पा लेह मोक्खं ण संदेहो ॥” 
१ -परमादान्तमावात्‌- आ०, ज०, द० 1? -पू्वमेदात्‌ जा०, ज०, द° । २ -देरनं 
विना-आ०, ज०, द० । ३ व्वेताम्बरश्च आयाम्चरश्च बुद्धश्च तथा चान्यश्च । सममावभावितात्मा 
रभते मोक्षं न सन्देहः ॥ 


८।९ | अष्टमोऽध्यायः २५५ 


सम्यग्दशेनज्ञानचारिज्ाणि मोक्षमागः किं मवेन्नो बा भवेदित्यन्यतरपक्षस्यापरिप्रहः 
सं्यमिथ्याद्कंनम्‌ । २ । सर्वे देवाः ^सवंसमयाश्च समानतया द्रव्या बन्द्नीया एव न च 
निन्दनीया इत्येवं स्वेविनयप्रकारकं वैनयिकमिथ्यादङनम्‌ । £ । हितमहितं वा यत्र न परी- 
स्यते तदज्ञानिकमिथ्यादरोनम्‌ । ५। तदुत्तरभेदसूचिकेयं गाथा- 


“°असिदिसदं किरियाणं अकिर्थाणं तह होदि चुरसीदी । 
असतद्धिण्णाणीणं वेणयियाणं तु बत्तीसं ॥' [ गो० क० ८७६ | 


प्रथिव्यप्तजोवायुबनस्पतिकायिका जीवाः पञ्चभ्रकाराः स्थावरा उच्यन्ते ¦ द्रीन््िय- 
त्रीन्द्रिय-बतुरिन्दरिय-पच्छेन्द्रिया जीवास्चसाः कथ्यन्ते । ॐपञ्चस्थावराणां तरसषषछठानां हननादिकं 
यत्‌ क्रियते तत्‌ षटप्रकारः प्राण्यसंयमः । स्पशोनरसनघ्ाणचष्चुःश्रोत्राणां पक्वानाभिन्दरि- 
याणां मनःषष्ठानामसंयमनमिन्द्रियासंयमः षट्‌ प्रकारः । एवमविरतिद्रीदश्रकारा । पञ्चसु 
समितिषु तिसषु गु्तिषु विनयकायवाङ्मनईैयोपथव्युत्सर्मभेदयकयनासनशुदधिलक्षणास्वष्टसु 
शद्धिषु दश्चटश्चणघर्मेषु चायुद्यमः भ्रमादोऽनेकप्रकारः । 


५"विकहा तहा कसाया इंदिय णरा तहेव पणयो य । 
चदु चदु पणमेगेग्गे होति पमादा य ॒पण्णरस'? [ गो जी० गा ३४ | 


इति गाथाकयितक्रमेण प्रमादः पड्वदशा्रकारो वा” । षोडशकषाया नवनोकषायाश्चेति 
पड्विरातिकषायाः । सत्यासव्योभयानुभयलश्चणो मनोयोगश्चतुःप्रकारः, सत्यासत्योभयालु- 
भयवाग्लश्चणो वाग्योगो-ऽपि चतुःम्रकारः, ओदारिक-ओंदारिकमिश्रवेक्रियिकवेक्रियिकमिभन- 
आहारक-आहारकमिश्नरकार्मणकाययोगलक्षणः काययोगः सप्तभ्रकारः । आारककाययोगद्वयस्य 
्रमत्तसंयत एव सदूभावात्‌ योगखयोद शप्रकरारः ` । मिध्यारष्टे : पश्चाप्यासख्रवा बन्धदेतको 
भवन्ति । सासादनसम्यग्टष्ट सम्यम्मिश्यादृष्टेरसंयतसम्यग्टर ष्टे ्चाविर तिप्रमादकषाययोगल- 
क्षणाश्चत्वार आखवा बन्धहेतयो भवन्ति । संयतासंयतस्य आयोश्रावकश्राविकाठक्षणस्य 
विरतिमिश्रा ह्यविरतिराखबो भवति, प्रमादकषाययोगाश्च त्रय आखव। भवन्ति । प्रमत्तक्तंयतस्य 
मरमादकषाययोगलक्षणा आसखरवाखरयो भवन्ति । अभमत्तापूवेकरणवादरसाम्परायसूच्मसाम्प- 
रायाणां चतुर्णां कषायो योगश्चाखवद्ध यं भवति । उपकान्तकषायक्षीणकषायसयोग ङेवङिनामेको 


योग एवाखबः । अयोगकेवलिनस्तु आसतो नास्ति । अत्र समासशुद्धिविधीयते-मिथ्यादरशेन- > 


व्वाविरतिश्च प्रमादश्च कषायाश्व योगाच मिथ्याददोनाविरतिप्रमादकषाययोगाः ¦ बन्धस्य 
हेतत्रो बन्धहेतवः । एते पड पदाथौः बन्धहेतवः कमेबन्धकारणानि भवन्ति । 


१ खर्वसमयश्च का । र अश्षीतिशतं क्रियाणामक्रियाणां तथा च भवन्ति चतुर- 
रीतिः । सप्तषष्टिरज्ञानिनां वकैनयिकानां तु दाच्रिदात्‌ ॥ ३ -पवधास्था- का०। ४ बिकथा- 
स्तथा कप्राया इन्द्र येनिद्रास्तयैव प्रणयश्च । चतुःचतुभ्पञ्चेकेकं भवन्ति प्रमादाश्च पञ्चददा ।\ ५ "वा" 
इति निरर्थकम । £ -प्रकारो वा मि- ता०। 


१५ 
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२६० ततत्वाथंब्रत्तो [ ८।२ 


अथेदानीं बन्धस्वरूपनिरूपणाथ सूत्रमिदमाइः- 


सकषायस्वाज्जीवः कर्मणो योग्यान्‌ पुद्‌.गलानादन्ते स बन्धः ॥२॥ 


कषन्तीति कपायाः, दुर्मतिपातलक्षणदिंसनस्वभावाः कषाया इत्यथः । कषायः सदह 
वतंते सकपायः राजदन्त,दिवत्कृते समासं सहशब्दस्य पूव निपातः -। सकषायस्य भावः 
सकषायत्वं तस्मात्‌ सकषायत्वान्‌ । ननु ‹ ममिथ्यादशनाचिरतिगप्रमादककषाययोगा बन्ध 
हेतवः” [त सू <।५] इत्यस्मिन्‌ सूत्रे कपायाणां जन्धदेतुत्वं पूव मेवोक्तं पुनः सकषायत्वादिति 
हेतुक्थनं किमर्थम्‌ ? सत्यम्‌, उदरान्यारायानुसारांह।रस्वीकारवत तीत्रमन्दमध्यमकषायानुसार- 
स्थित्यञ्ुभागवि्दोषपरिज्ञाना्थं पुनः कषायनिर्देशः । तेन तीत्रमन्दमध्यमकषायकारणवखात्‌ 
स्थित्यनुमागवन्धोऽपि तीत्रमन्दमध्यमरूपो भवति । ननु जन्धो जीवस्येव भवति किमथ 
पुनर्जीब्रहणम्‌ १ सत्यम्‌; करिचिदाह--आ।स्मा मूर्तिरदितत्वादकरः पाणिरदितः कथं कमं गृह्णाति 
कथं बन्धवान भवति इति चर्चिंतः सन्नुमास्यामिदेवः प्राणधारणायुःसम्बन्धसदहितो जीवः 
कर्म गृह्णाति न त्वायुरसम्बन्धं ना कमं आदत्ते इति सूचनार्थं जी वनाञ्जीवस्तेन जीवकाब्द्स्य 
महणं चकार । आयुःसम्बन्धविरह्‌ ओोवस्याना्ार कटवादेकद्टित्रिसमयपयन्त कमं ८ नोकमे ) 
नादत्ते जीवः ““एक द्वौ श्रीन्‌ वानाहारकः!” [ त स~ २।६० ] इति वचनात्‌ । 
` ननु कर्मयोग्यान्‌ पुद्रव्यनादत्ते इति ख्वौ नि्दरो सिद्धे कमणो योग्यानिति 
भिन्नविभक्तिनिर्दशः किमर्थम्‌ ? युक्तमुक्त भवता; घ्रथम्बिभक्तयुच्चारणं वाकयान्तरस्य 
परिज्ञापनार्थम्‌ । "किं तद्‌ वाक्यान्तरम्‌ ? कमणो टेतुभूताञजीवः सकपाया भवति इत्येक 
वाक्यम्‌, अकर्मकस्य जीवस्य कपायलेपाभावात्‌ ! पतेन वाक्येन जीवकमणोर्नादिखम्बन्ध 


उक्तः । तेन मूर्तिरद्धितो जीवः मूर्तकर्मणा कथं बध्यते इति चर्चितमपि निराकृतम्‌ । 


अन्यथा ‡सम्बन्धस्यादिमतवे सति तत्पूर्वमत्यन्तश्द्धि दघानस्य जीवस्य सुक्तचद्‌बन्धा- 
भावः सङ्गच्छेत । तेन कमवद्धा जीयो न कमेरददितः। द्वितीयं तु वाक्य कमणा 


योग्यान्‌ पुद्राखानादत्ते इति पष्ठीनि्दंाः। ''अथेवश्चाद्‌ विभक्तिपरिणामः" [ | 
इति परिभाषणात्‌ कर्मण इति पच्छम्यन्तं परिहृत्य ष्ठी दन्त्वा व्यास्याति । तेन कमं णो 
याम्यानिति कोऽर्थः ? कमंनिचयस्योषितान पुद्रलानादन्ते इति सम्बन्धो भवति । पुद्रखानादत्त 
इति पुद्रकशब्दः किमर्थम्‌ ¶ पुद्रखस्य. कमंणा सह तन्मयत्वसूचनाथं कर्मणश्च पुद्रटेन सद्‌ 
तन्भयत्वसूचनार्थम्‌ । तेन पुद्ररख्कमे आत्मगुणो न भवति आत्मगुणस्य संसारकारणत्वाचटनात्‌ । 
आदन्ते इति क्रियावष्वनं हतुदेतुमद्धावसूचनाथम्‌ । मिथ्यादरौनादिकं हेतुः तद्युक्त आत्मा 
देतुमान, तेन मिथ्याददानादिभिराद्रीङ्नतस्य जीवस्य सबेतो योगविदोषात्‌. सुक्ष्मेकक्षेत्रावगादहा 

नामनन्तानन्तप्रदेश्यानां कर्ममावयोग्यानं "पुद्रखानामविभाग आख्यायते जीवप्रदेदोः सहान्योन्यं 


-->=----*+--* ~~ 


प्रदशः कथ्यते न तु उपरश्छेषो बन्ध इत्यथः । तदक्तम-- 


कि न 


2 "किम्‌ नास्ति त्ता । 2 चन्धस्य क्ता० | ३ -गाहस्थितानाम- ० । ४-मावि्भाव 
सा- ज जर, दुर 1 





<८।३ | अष्टमोऽध्यायः | २९१ 


“"पयदिट्टिदिअणुभागप्पदेसमेदादु चदुविधो बंधो 1 


जोगा पयडिपदेखा रखिदिअणुभागा कसायदो दाति ।1*° [ द्रव्यसं~गा० ३३ ] 


चुद्रल्नां कर्मत्वेन परिणतिः केन दृष्टान्तेन भवतति १ यथा भाण्डविदोषे स्थापितानि नाना- 
रसवीयौणि मधूदकधातुकीपुष्ाणि खज र द्राक्षादिफलखनि च मद्यस्वेन परिणमन्ति तथा पुद्रद् 
अप्यास्मनि स्थिताः कषाययोरवदोन कमत्वेन परिणमन्ती ति दृष्टान्तदा्टौन्तो वेदिनन्यो। "कर्मणो यो- 
म्यान्‌ युदरकानादनत्ते स 8 स बन्धः इत्य सदाव्दस्य म्रहणं किमर्थम्‌ † सक्ाब्द्‌ अपर निदृन्त्यर्थम्‌ । स 
एब बन्धो भवति नापरो बन्योऽस्तीति ज्ञापनायम्‌ । तेन कारणेन रुणगुणिबन्धो न भवति। 
यस्मिन्नव भ्रदेदो जीवस्तिष्ठति तस्मिन्नव प्रददे केवलज्ञानादिकं न भर्वति किन्तु अपरत्रापि 
भ्रसरति । बन्धशब्दस्तु अत्र सूत्रे व्याख्येयो वतते । स तु बन्धः कमाद्साधनः, अनादिक्मणा 
मिथ्यादद्यनादिसिश्च साध्यत इत्यथः । तेन सकपायस्वात्‌ कषायसद्ितत्य\उजीव आत्मा कमणो 
योग्यान्‌ कर्मोचितान्‌ पुद्रखान्‌ः सूष्मपुद्रलान्णदत्ते गह्णाति स . एव बन्धः कथ्यत इति क्रिया- 
कारकसम्बन्धः । अथेदानीं कन्धप्रकारनिरूपणार्थं सूत्रमिद्माहः- 

- प्रक्रःतिस्थिस्यनुमवध्रदेशास्तद्विधयः॥ २ ॥ 
प्रक्रियते प्रभवति उत्पद्यते ज्ञानावरणादिकमस्या इति प्रकृतिः स्वभावः स्वरूपमिति 


याचत । यथा पिच्ुमन्दस्य प्रकृतिः कड्कता भवति गुडस्य प्रकृतिमेघुरता भवति तथा ज्ञानावर- ५५ 


णस्य कमंणः प्रकृतिः अथीपरिज्ञानं भवति, दङांनावरणरय प्रकृत्तिरथीनाम नचलोकनं भवति, सद्रेय- 
स्यास>व्यस्य च द्विभ्रकारस्यापि वेयस्य कमणः क्रमेण सुखसंवेद नमसुखसंवेदनञ्स्व अछृतिमं वति 
द्ङनमाहस्य भटतिस्तचर्वाथौनामश्रद्धानकारित्विमरचिविधायित्वं भवति, चारिच्रमाहस्य भक्रति- 
रसंयम हेतुभवति, आयुःक्रमश्रकृतिभवधारणकाररणं भवति, नामक्रमग्रक्रतिगतिज।त्यादिनामवि- 
भ्रायनी मचत्ति, गोत्रकर्मभरकृतिरुच्यनीचगात्रोत्पादिका मवति, अन्तरायक्रमप्रकरतिदौनटाभादि- 
प्रत्यूह देतु मवति । अष्टकर्मटप्रक्रतिभ्योऽप्रच्युतिः स्थितिर्च्यत यथा अ जाक्षीरस्य निजमाधुय- 
स्वभावाद्‌ मच्युतिः स्थितिमवति गोक्षीरस्य निजमाधुयस्वमावादभ्रच्युतिः स्थितिभवति महिषी- 
द्टीरस्य निजमाधुयरवमावाद प्रच्युतः । एवं ज्ानावरणादिक्मणामथौपरिज्ञानादिस्वरूपादभ्रस्ख- 
खतः स्थितिरूच्यते । अथापरिक्ञानादिकायंविधावित्वरूप णाप्रच्युतेनतावत्काटमेते बध्यन्ते बद्धा- 
स्तिघ्ठन्ति इत्यथः । स्थितो सत्यां प्रकृतीनां तीत्रमन्दमभ्यमरूपेण रसविदोषः अनुभवो -नुभाग 
उच्यते । अजागोमदिष्यादिदुग्धानां तीव्रमन्दमध्यत्वेन रसविरोपवन कमपुद्रखानां स्वगतसाम- 
थ्यकिद्ोषः, रस्वकायंकरणे समथः परमाणवो चध्यन्त इत्यथः । कर्मस्वपरिणतपुद्रलः कन्धानां 
परिमाणपरिच्छेदंनेन इयत्तावधारणं भ्रदेदा उच्यते । भच्छतिश्च स्थितिश्च अनुभय श्व प्रदेकाट्ष्व 
प्रकृतिस्थिव्यल्ुभधभ्ररे शाः तस्य बन्धस्य विधयः भकाराश्चन्वारो सदास्तद्‌चिधयः । उक्तच्छ- 


कधायतो मनक्तः ॥ २ -कमंक- भाञ. ज०, द० ! ३-केदरेन ब"० । 


2२ 


९ बङ्तिस्थित्यनुमागप्रदेशमेदात्त चतुर्विधा बन्धः । योगात्‌ प्रक्रतिप्रदेशौ स्थिस्यन॒मागौ 


२६२ तच्त्वाथच्रन्तौ [ ८।४ 


“श्रतिः परिणामः स्यात्‌ स्थितिः कारवधारणम्‌ । 


अलुभागो रसो ज्ञेयः प्रदेशः प्रचयात्मकः ॥'' | ] 
तत्र भ्रक्ृतिबन्धः भदेद्बन्धश्व कायवाङ्मनोयोगक्रतो भवतः स्थित्यजुभवो तु कषाय- 
कारणो वेदितव्यो । योगकषायाणास्‌ त्कृष्टानु्ृष्टजदात बन्धस्यापि बेचित्यं वेदितव्यम्‌ । तथा ` 
५ व्वाभ्यधायि- 


“ज्ोगा" परयडिपदेसा टखिदिअणुभागं कसायदो ईणदि । 
अपरिणदुच्छिण्णेसु य बंधट्‌सिदिकारणं णत्थि ॥१॥॥१ गोक०्गा० २५०] 


अस्यायमथः-- योगात्‌ श्रकृतिप्रदेशसंश्चिनौ बन्धौ जीवः कुणदि करोति! डिदिअणुभागं 
स्थितिश्च अनु भागश्च स्थित्यनु भागं समाहारो द्वन्द्वः, एतद्वन्धद्मयं कसायदो कषायतः जीवः 
५० णदि करोति । अपरिणदुच्छिण्णेसु य अपरिणतश्व उच्छिश्नश्च अपरिणतोचिछ्ठन्नो तयोर- 
परिणतोच्छ्िभ्नयोः भक्ते द्विवष्वनाभावादू बहुवष्वनमन्र । अपरिणत उपकान्तकषायः, नित्ये- 
कान्तवाद्रदितो वा, उच्छिन्नः क्षीणकषायादिकः एतयो्र॑योः बंधद्िदिकारणं णत्थि स्थिति- 
बन्धहेतुनं मवतीत्यथंः । 
अथेदानीं प्रकृतिबन्धस्य भकारनिरूपणा्थं सूत्रमिवमाहुः- 

१५ आद्यो ज्ञानदक्षेनावरणवेदनीयमोहनीयायुनौमगोच्रान्तरायाः । ४ । 
आदौ भवः आद्यः ज्ञायतेऽनेनेति ज्ञानम्‌ "करणाधिकरणयोश्च" [ 1 युटप्रत्ययः । 
जानातीति वा ज्ञानम्‌ “करुत्ययुटोऽन्यत्रापि च [ | इति कतरि युद्‌ › दश्यते 
अनेनेति ददनं पश्यतीति वा दकनम्‌ उभयथापि युट्‌ पूबवत्त्‌ । आ्रिय- 
तेऽनेनेति आवरणम्‌ आडङ्णोतीति वा आवरणम्‌ । अन्रापि युट्‌ पूर्ववत्‌ । वेदयते वेदनीयं 
२० (करत्ययुटोऽन्यत्रापि च" [ ] कतरि अनीयः वेद्यते चा वेदनीयम्‌ , ‹“तव्यानीयौ' 
[ ] कर्मणि अनीयः । विदू वेदनाख्याननिवासनेषु चुरादावात्मनेपदी । विद्‌ 
ज्ञाने चेद्‌ हेताविनप्रत्ययस्तु पूर्ववत्‌ । बिदूल्छट छाभ तुदादौ विभाषितः तत्र विन्दति विन्दते वा 
वेदमीयमित्यपि भवति, बिद षिष्वारणे रुधादावात्मनेयदं तत्र विन्ते बेदनीयमित्यपि स्यात्‌, बिद्‌ 
सत्तायां दिवादावात्मनेपदी तत्र विद्यते वेदनीयमित्यपि स्यात्‌ , वेदयतीति वेदनीयभिति वाक्ये 
२५ हेताबिन्‌ (इनन्‌ यजादेरुभयम्‌"” [ । इत्यपेक्षायां ° परस्मेपदम । मोहयतीति मोहनीय मुह्यते 
वाऽनेनेति मोहनीयम्‌ । नरनारकादिभंवान्तराणि एति गच्छत्यनेनेत्यायुः । अन्रायमायुःछब्द्‌ः 
सकारान्तो नपुंसके दर्दितः कविदन्यत्र उकारान्तोऽपि दश्यते यथा “वितरतु दीर्घमायु कुरुतादू 


६ -योगाव्‌ ध्रक्ृतिप्रदेशौ स्थित्यनुभागौ क्षाथतः करोति । अपरिण्तोच्छिनयोश्च चन्ध- 
स्थितिकारणं नास्ति ।॥ > -स्य कारणनि~ आ०, ज०, द । ३२ -पेश्षया ता०। ध-मवान्तरम्‌ 
आ०, जऽ, इू९ । 


८।५-६ ] अष्टमोऽध्यायः ०६९ 


गुरुतामवतताददिकाम्‌?? नमयत्यात्मानमिति नाम नम्यते वात्माऽनेनेति नाम । गूयते र्दाब्द्थते 
उच्चो नीष्वश्चेवयनेन गोत्रम्‌ । दाक्ृपान्नयोर्दयादेययोश्च अन्तरं मध्यम्‌ एति 
गच्छतीत्यन्तरायः । ज्ञानञ्च द्दनञ्च ज्ञानदद्ेने श्ञानदरोनयोरावरणे ज्ञानदरोनाबरसे 
ज्ञानावरणं दश्चेनाबरणञ्चेत्य्थः । ते च वेदनीयजञ्च मोहनीयय्छ आयुश्च नाम च गोत्व 


अन्तरायश्च ज्ञानददौनावरणवेदनीयमोहनोयायुनौमगोत्रान्तरायाः । एते अष्टो मित्वा आद्यः ५ 


भरछृतिवन्धो भवति । आत्मपरिणामेन केवलेन सङ्गह्यमाणाः पुद्रलाः ज्ञानावरणादिबहुमेदान्‌ 
्राप्लुबन्ति एकवारभुक्तभोजनपरिणामरसासरकमांसमेदोऽस्थिमञ्जाशुक्रवत. अनेकविका- 
रसमथंवातपित्तश्लेष्मखखरसटखाखभाववच्च । कमं सामान्यादेकं कमे । पुण्यपापमेदात द्विधा 
कमे । प्रङृतिस्थित्यनुभागप्रदेखसेदाच्चतुधौ कमं । ज्ञानायरणादिमेदादष्टधा कर्म, इत्यादि 
सख्येयासंख्येयानन्तमेदच्च कमं भवति । ° मूखप्रकृतिच्न्धोऽष्टविधः प्रोक्तः । 
अथेदानोमुत्तरमङृतिबन्धः कतिभ्रकार इति भशन सृज्रमिदमुच्यते- 


पञ्च नवद्यछटार्विंरातिचतुदि्वत्वा रिंशदविपञखमेदा यथाक्रमम्‌ ॥ ५ ॥ 


मेदकब्दः प्वादिभिः शब्दः भ्रत्येकं भ्रयुञ्यते । तेनायमर्थः- पञ्चभेदं ज्ञानावरणीय 
नवभेदं द्ोनावरणीयं द्विभेदं वेदनीयम्‌. अष्टा्विंरातिभेदं मोहनीयं चतुरभेदमायुः द्विचत्वारि- 
शाद्धेदं नामं द्विमेदं गोत्रं पच्वभेदो <न्तरायः । पञ्ज्वभेदञ्च नवमेदच्व द्विमेदच्च अष्टा 
चिदातिसेदक्व चतुर्मदज्व॒दिष्वत्वारिशरद्भेदच्च द्विमेदव्व पय्वभेदग्ध पव्वनवबह-यष्टाचिशति- 
चर्तु~चत्वारिशादुद्विपच्वभेदाः । एते भेदाः अष्टभ्रकारस्य परङ्तिबन्धस्य यथाक्रममयुक्रमेण 
भवन्ति । नञ उत्तरपरकृतिबन्ध एवं विकल्पो वतते इत्यस्मिन्‌ सूत्रे सूचितं न वर्त॑ते कस्मादुच्यते 
उत्तरग्रङृतिबन्धोऽयम्‌ ? साधूक्तं भवता, पूर्वसूत्रे “आद्यो ज्ञानद्ंन'” इत्यादावा्राब्दो 
गृहीतो बतंते । यद्ययं प्रकृतिबन्ध आदयस्तर्िं पञ्चभेदादिभेद उन्तरभरक्ृतिबन्धोऽयं भवति । 
उन्तरभ्रङृतिबन्धस्य भेदाः किं सूत्रपयंन्तं चच्त्यन्ते ? ‹ 'आदितस्तिसृणाम्‌? , इत्यादि बन्ध- 
त्रयस्य सूत्राणि याबन्नायान्ति तावदुन्तरभ्रकृतिवन्धो वेदितव्यः पारिशेष्यान्‌ स्थित्यनुभवघ्रदे शव- 
न्वेभ्य उद्धरितत्वात्‌ । 

अथ ज्ञानावरणं यत्पच्वभेदद्ुक्तं तन्निरूपणणाथं योगोऽयमुच्यते- 


मलिश्ुलावधिमनःपयेघकेवलानाम्‌ ॥ & ॥ 


मतिश्च श्रु तच्न अवधिश्च मनःपयय केवलव्व मतिश्रुतावधिभनःपयंयकेवलानि तेषां 
मतिश्रुतावधिमनः पयेयकेवल्नाम्‌, एतेषासुक्तस्वरूपाणां पव्वानां मत्यादीनां ज्ञानानामावरणानि 
पञ्च भवन्तीति ज्ञानाबरणस्योत्तरभ्रष्तयः पञ्च॒ भवन्तीति ज्ञातव्यम्‌ । इह किञ्िद्िष्वार्यते 
मनःपययन्ञानराक्तिः केवलक्ञ।नकच्छिश्चाभव्यप्राणिनि?* वतते, न वा बतते ? वर्तत इति 


यभन ~ = म व => > 
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-------~ " ~सन ०, = कज ० 


९ शास्यते आ०, अ०, द० । २ स्थूल आा०, ज, द० । ३ -प्राणिच क~ जा, 
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२६४ तत्त्वाथदृत्तोौ [ ८७ 
चत्‌ ; तर्हि अमन्यः कथसुच्यते ? यदि न वर्तंते; तर्हि मनःपयंयज्ञानावरणं केवठन्लानावरणञ्चे- 


त्यावरणद्वयं तत्र बरृथेवोच्यते ? युक्तयुक्तं भवता; अदेकावचनन्न तत्र दोषो वतते । किं 
तददेशवचनम्‌ ? द्रव्यार्थिकनयस्यादेशान्मनःपययकेवलन्ञान शक्तिरस्त्येव, पयोयार्थिकनयस्या- 
देरान्मनःपर्ययकेवलन्ञानराक्तिद्यमभव्ये न वतते । एवच्चेत्तहि मव्याभव्यविकल्पद्वयं न सङ्ग- 
च्छते तद्‌ द्वयोरपि तच्छक्तिसम्भवात्‌ ९ सत्यम्‌; रक्तिसद्धावापेश्चया भव्याभव्यविकल्पौ न 
वर्तेते । किं तहिं १ व्यक्तिसम्भवासम्भवापेश्चया भव्याभव्यो स्तः : सम्यग्दरोनज्ञानचारित्रेयेस्य 
जन्तोः उयक्तिर्भविष्यति स॒ भवति भव्यः । यस्य तु सम्यग्द कोनज्ञानष्वारितरेव्येक्तिनं भविष्यति 
स अभव्य इल्युच्यते कनकपापाणान्धपापाणवत्‌ । यया कनक्रपाषाणस्य कनकं उ्यक्तं भवतिं 
इतरपापाणस्य तु शक्तिरूपेण विद्यमानमपि कनक उ्यक्तं न भवति । 


अथ ददानावरणम्य का नवात्तरप्रह्ृृतयः इत्यनुयोगे सूजमुच्यते स्वामिन- 


चच्तुर चक्तुरवधिकेवलानां निद्रा-निद्ानिद्राप्रचला- 
प्रचलाप्रचल!स्त्यानग॒द्धयश्च ॥ ७ ॥ 


ववश्चुश्व रोचनद्रयम्‌ । अचद्षुश्च अपरेन्द्रियाणि जवधिश््व अवधिदेनम्‌ , केवटय्छ 
केवल्ददोनं चक्षुरचष्रवधिकेवलानि तेषां चक्षुरम्क्षुरवधिकेवल्ानाम्‌ । एतेषां चतुण्णी ' दङेना- 
नामावरणानि चत्वारि भवन्ति चश्चुदेशेनावरणम. अव्वश्ुदंदोनावरणम्‌, अवधिद्ङनावरणं 
केवठद्ङानावरणय्वेति । तथा निद्रा च निद्रानिद्रा च भरष्वदखा च प्रचलाप्रचला च स्त्या- 
नगद्धिश्च निद्रानिद्रानिद्राप्रचल्ाप्रचटाम्रचलास्त्यानगद्धयः एताः पञ्च निद्रा दरनावरणानि 
पञ्च भवन्ति समुदितानि तु नव स्युः । चकार्तुभिः पञ्म्वभिश्व आवरणैः समुच्ची 
यते । तत्र तावन्निद्राखक्षणम्‌--^ मदखदक्रमविनाशाथं स्वपनं निद्रा उच्यते । निद्रावान्‌ 
पुमान्‌. सुखनेव '्जागर्यंते । निद्रायाः पुनःपुनः प्रचत्तिर्निद्रा कथ्यते । निद्रानिद्रावान्‌ 
पुमान्‌ दुःखेन भ्रतिबोध्यत्ते । यत्कमं आत्मानं चर्यति सा प्रचलेत्युच्यते । प्रचलावान्‌ 
पुमान उपविष्टोऽपि स्वपिति, शोकभ्रममद्‌ ऽखेदादिभिः चला उत्पद्यत सा नेत्रगाच्र- 
विक्रियाभिः सूच्यते । भ्रचलेव पुनः पुनरागच्छन्तो प्रचराप्रचखा उच्यते । यस्यां बबिरोष- 
भादुमोवः स्वप्ने भवति सा स्त्यानगृद्धिर्च्यते । धातूनामनेकाथत्वात्‌ स्त्यायतिधीतुः 
स्वपनाथे इह ॒वबेदितन्यः । गरद्धिरपि दीप्त्यर्थे क्चातव्यः । तेनायमर्थः--स्त्याने स्वप्ने गद्धथति 
दीप्यते यो निद्राविशोषः सा स्त्यानगरृद्धिरिव्युष्यते । स्वप्नदोक्षिरिति यावत्‌ । दीप्िरपि किम्‌ ? 
तेजःसंशुश्षणमित्यथंः । यदुदयाज्जीवो बहुतरं दिवाछृत्यं रोद्रं कम करोति सा स्त्यानगृद्धिस- 
च्यते । निद्रादीनां कारणानि आवरणरूपाणि कमीणि वेदितव्यानि । उक्त्न-- 
१ -मदस्वेद- श्¶०,द०। २ -जा्गति आ०. द, ज० । ३ -मदम्बेदा- आ०., 
द° । % -स्वयसेव भ~ आभ, ८. जर । 


८।-९ ] अषछमोऽध्यायः २६५९ 


““"अीणुदयेणुदकिदो सोचदि कम्मं करेदि जप्पदि य । 
णिदाणिद्दुदयेण य ण दिद्धम्धादिदुं सक्तो ॥ 
पयलापयद्धदयेण य वेदि लारा . चरंति अंगा । 
णिदूदुदये गच्छंतो ई पुणो वहसदि पडे ॥ 
पयद्टुदयेण य जीवो ईसुम्मीखिय सवेदि सुत्तोवि। ५९ 
सं शसं जाणह अहं हुं सोवदे मंदं ।॥' [ गे० क गा” २३-२५ ] 
अथ वेदनीयोत्तरप्रकृती अवेदयति- 


सद्‌सदेय्ये ॥८॥ 


सच्च असख्च सदसती ते व ते वेद्ये सदसद्वेे । सद्धेदं भदास्तं वेदम्‌ असद्े्यमप्रश्चस्तं 
वेशम्‌ । यदुदयाद्‌ देवमलुष्यतियेग्गतिषु शारीरं भमानसव्छ सुखं रभते तदूभवति सद्रेयम्‌ । १९० 
यदुदयान्नरकादिगतिषु शारीरमानसादिदुःखं नानाप्रकार प्राप्नोति तदसद्धे्यम्‌ । एते ठृतीयस्याः 
भरक्ृते्ं उत्तरम्रकृती भवतः । 
अथ मोहनीयमरकृतेरुत्तरभकृतीर्निरूपयति-- 
दशंनचारित्रमोरनीयाकषायकषायवेद्नीयाख्याखििनयवषोडश मदाः सम्य- 
ऋस्वभिथ्यात्वतदुमयान्यकषायकषायौ हास्यरत्यरलिकोकमयजगु- श्् 
प्साखीपुनपुंसङूवेदा अनन्लानुवन्न्यप्रत्याख्यानप्रस्याख्या- 
नसनज्ज्वलनविकल्पाश्येकशः कोघमानमायालोमाः ।॥९॥ 


मोहनीयराब्दः रभत्येकं भ्रयुज्यते । तेनायमर्थः--ददोनमोह नीयञ् चाश्रिमोदनीय- 
ञ्च । वेदनीयदाब्दश्ध भस्येकं भ्रय्ुज्यते । तेनायमथंः-अकषायदेद नीयञ्म्व कषायवेद नीयजञ्म्व । 
दश्ंनचारित्रमोहनीयाकषयकषायवेदनीयानि तानि आख्या नामानि यासां मोषटनीयोन्तरभ्रङ्ृ- २० 
तीनां ताः दशेनष्वारित्रमोहनीयाकषायकषायवेदनीयाख्याः । मोहनीयस्य कममंणश््वतख उन्तरग्रक- 
तय एवं भवन्ति । कथम्भूतास्ताश्चतस्नो.ऽपि ? त्रिद्धिनवषोडखमभदाः । भदकाब्दः प्रत्येक प्रयु- 
अयते । तेनायमर्थः-त्रि भेदाश्च द्विभदे च नवमदाश्च षोडदाभदाश्व यासां चतुणोसुत्तरप्रङ्ृ- 
तीनां ताखिद्धिनवपोडकाभदाः । अस्य बिदोषणस्यायम्थंः-ददानमोह नीयं न्रिभदं आरि न्नमोहः 
नोयं द्विमदम्‌ अकषायवेद नीयं नवभेद्‌ं कषायवेदनीयं षोडभदमिति यथासङ्खं -थं बेदितञ्यम्‌ । २५ 


उद्रः ज 


१ स्त्यानग्द्धयदयन उत्थापिते स्वपिति कम करात्ति जस्परति च, वुः नच न हष््टि- 
मुद्धाटयितुं शक्यः ।! प्रचखाप्रचलोदयेन च बहति लाला चलन्ति अङ्गानि ) निद्रोदये गच्छन्‌ किभ्टति 
पुनः बसति पतति ।। प्रचल्ोदयेन च जीव ईषदुन्मील्य  स्गितिं खसोऽपि । ईंषदीषज्जानाति मुहुमुहू 


स्वपिति मन्दम्‌ ।। २ प्रस्थेकं प्रत्येकं प्र- आ० ७ -द्‌० । 
२४ ॥ 


२६६ तत्त्वार्थं॒त्तो | [ ८।९ 


तत्र तावद्‌ दरनमोहनी यं च्रिभेदं निरूपयति-सम्यक्टवमिथ्यार्वतदुमयानि । सम्यक्त्वञ्व्व पिथ्या- 
त्वञ्च तदुभयञ्न्व सम्यक्त्वमिध्यात्वतदुभयानि ततच्रिविधमपि द्दनमोहनीयं बन्धं भ्रति एकं 
भूत्वा सत्कमोपिक्षया कमंसत्तामातच्रापेक्षया द्रज्यरूपण त्रिविधं उ्यवतिष्ठते । शुभपरिणामसंरुद्ध- 
निजरसम्‌ , कोऽथः ? शुभपरिणामनिरादृतफटदानसामश्यं मिथ्यात्वमेवोदासीनत्वेन स्थितमा- 
५ त्मनः श्रद्धानं नेव निरुणद्धि मिथ्यात्वेञ्स्व वेदयमानमात्मस्वरूपं लोकमध्ये आत्मानं सम्यग्द्ष्टि 
ख्यापयत्‌ सम्यक्त्वाभिघेयं मिथ्यात्वमुच्यते । यदि सम्यक्त्वं नाम दकङनमोहनीयमीद्दां बतंते 
तर्हि मिथ्यारवं नाम ददनमोह नीयं कीटदामिति चेत्‌ ? उच्यते; यदुद यात्‌ सर्वज्ञवीतरागभ्रणीतसम्य- 
ग्ददोनज्ञानचारित्ररक्षणोपलक्षितमोकश्षमाग "पराङ्मुखः सन्नात्मा तत्वार्थश्रद्धाननिरुस्सुकः- 
ततत्वाथश्रद्धानपराङ्मुखः अशुद्धतत्त्वपरिणामः सन्‌ हिताहितविवेकविकलः जडादिरूपतयाऽव- 
१० तिष्ठते तन्मिथ्यारवं नाम दकेनमोहनीयसुच्यते । तर्हिं तदुमयं किं कथ्यते ? मिथ्यात्वमेव सामि- 
शुद्धस्षरसम्‌ , ईषननिराकरतणङ्दानसामथ्यं सम्यम्मिथ्यात्वापरनामधेयं तदुभयमुच्यते । सामि- 
शाब्द. ईषदर्थे वतेते । अधौर्थे इति केचित्‌ । तेन सामिशद्धस्वरसमिति कोऽर्थः ? ईषस्मक्षालि- 
ताद्धमक्षाखितकोद्रववत क्षोणाक्षीणस्वरसमित्यथंः 


अथ चारित्रमोहनीयस्य को द्रौ सदौ ? अकषायकषायो । अकषायश्च कषायश्च 
१५ अकषायकषायो । अकषाय इति कोऽथः ? ईषत्कषाय अकषायवेद नीयमिस्यथंः । तस्य नव 
` भदा भवन्ति । ते के नव मेदाः ? हास्यरत्यरतिशोकभयजुरुप्सासरीपुंनपुंसकवेदाः । हास्यज् 
रतिग्धारतिश्च रोकश्च भयञ्च जुगुप्सा च स्मीवेदश्ष्व पुंवेदश््व नपुसकवेदश्ष्व हास्यर्त्यरति- 
कोकभयजुगुप्सास्रीपुनपुंसकवेदाः । तत्र हास्यं चकंरादिस्वरूपं यदुद्यादाचिभंवति तद्धास्यम्‌ । 
यदुदयादेशपुरभाममन्दिरादिषु तिष्ठन्‌ जीवः परदेशादिगमने > च ओौच्घुक्यं न करोति सा रति- 
२० श्यते । रतेर्विपरीता अरतिः । यदुद याद्‌ अनुशेते शोचनं करोति स शोक उच्यते । यदुदयात्त्‌ 
त्रासलक्षण चद्रेग॒-उ्त्पद्यते तद्‌ भयसुच्यते । यदुदयात्परदोषानाविष्करोति आत्मदोषान्‌ 
संञ्रणोति सा जुगुप्सा कथ्यते । यदुदयात्ख्रीपरिणामानङ्गीकरोति स सरीवेदः । यदुद्यात्‌ पुंरत्व- 
परिणामान्‌ भाप्नोति स पुवेदः । यदुदयान्न एसकभावान्‌ प्रतिपद्यते स॒ नपुंसकवेदः । उक्तच 
त्रिवेदानां खक्षणम्‌- 


२८५ श्रोणिमादेवमीतत्वघ्रुग्धत्वक्लीबतास्तनाः । 
पुंस्कामेन समं सम लिङ्गानि सरेणखचने ॥ 
-.. *खरत्वं मोहनं स्ताग्ध्यं शौडी्य' उमश्ुध्र्टता । 
 ज्ञीकामेन समं सप लिज्ञानि नरवेदने ॥ 


१ मोक्षसन्माग- भा०, अर, द०- । र्‌ ~घ्रद्धानप्व्यनीकः आञ, दर, जर | 2 -गमनेन 
सौ- आ०, द०.ज० 1 ४ स्वरसंमोहटनम्‌ ०, द्‌ ज०। 
हनम्‌ + छन 


८१९ 1 अष्टमोऽध्यायः २६७ 


यानि ज्ञीपुंसलिङ्गानि पूर्वाणीति चतुरदश्च । 
शक्तानि तानि मिश्राणि षण्टभावनिवेदने ॥'' [ ] 
कषायवेदनीयं षोडकाभकार कस्मात्‌ ? रएकदाः एकेकं प्रति अनन्तानुबन्ध्यप्रस्याख्यान- 
प्रत्याख्यानसन्ञवलनविकल्पा यतः कारणात्‌ । के ते क्रोधमानमायाखोभाश्चत्वारः । तदयथा- 
अंनन्तानुबन्धिनः क्रोधमानमायाखङोभाश्चत्वारः अप्रत्याख्यानावरणाः क्रोधमानमायालोभाश्च- 
त्वारः प्रत्याख्यानावग्णाः क्रोधमानमायाखोभाश्चत्वारः सन्ञ्वख्नाः कोधमानमायालोभाश्व- 
त्वारः । अनन्तानुबन्धिन इति कोऽथः ? अनन्तं मिभ्याद ङञो नसुच्यते, अनन्तभवश्चमणहेतुत्वात्‌। 
अनन्तं मिथ्यात्वम्‌ अनुकध्नन्ति सम्बन्धयन्ति इत्येवंीखा ये क्रोधमानमायालोभास्ते अनन्ता- 
जुबन्धिनः । अनन्तानुबन्धिषु कषायेषु सत्यु जीबः सम्यक्त्वं न प्रतिपद्यते तेन से . सम्यकस्व- 
घातकाः भवन्ति । येषासुदयात्‌ स्तोकमपि देशत्रतं संयमासंयमनामकं जीवो धतुं न श्चमते ते 
अप्रत्याख्यानावरणाः क्रोधमानमायालोभास्तेषु विध्वस्तेषु श्रावकब्रतम्‌ अर्थिकाणां च तं जीवः 
प्राप्रोति तेन ते देक्चप्रत्याख्यानमाब्रण्वन्तः अप्रत्याख्यानावरणाः कोधमानमायालोभा उच्यन्ते । 
येषामुद्याज्जीवो महात्रतं पालयितुं न शक्रोति ते प्रत्याख्यानावरणाः क्रोधमानमायाखोभा 
उच्यन्ते । तषु विध्वस्तेषु जीवः संयमं सर्वविरतिनामकं प्राप्नोति षष्ठादिगुणस्थानान्यहति । 
सञ्ञ्वलना इति कोऽथः ? संशब्द एकीभावे वतते । तेनायम्थंः--संयमेन सह अवस्थानतया 
एकीभूततया ज्वलन्ति नोकवायवत्‌ यथाख्यातष्वारित्रं विध्वंसयन्ति ये ते सञ्ञ्वखनाः कोध- 
मानमायालोभाः । अथवा यशु सत्स्वपि खंयमो ज्वलति दीपं प्राप्नोति भतिषन्धं न लभते ते 


९० 


संञ्वलनाः करोधमानमायाखोभा उद्यन्ते । एवमेते समुदिताः षोडशकषाया भवन्ति तेषां स्वभाव- ˆ ` 


म्रकटना्थं टष्टान्तगाथा एताः- 


“ "सिलपुढविभेदधृली जरराइश्षमाणवो हवे कोद । | † ऋ 


णारयतिरियणरामरगईसु उप्पाययो कमसो ॥ 
सिरअहिकडूवेतते णियभेएणणुहरंतबो माणो । 
णारयतिरियणरामरगहसु उष्पायओ कमसो ॥ 
वेणुयमूलोरन्मयसिगे गोश्च्तएवखोरुप्षि । 

सरिसी मायाणारयतिरियणरामरगेसु खिबदि जीवं | 
किमिरायचकतणुमलदहरिदराएण सरिसओ लोहो । 


(॥  { 


णारयतिरियमाणुसदेवेखुप्याथओ कमसो ॥* [ गो० जी० गा० २८२३-८ | 


न 4 शिकाष्टभिवीभेदधूलिजलराशिखमानका मवेत्‌ क्रोधः ॥ नार्कतियंग्नरामरगतिषृत्पा दक 
करमशः ॥ शोखास्थिकाष्ठवेत्रान्‌ निजमेदेनानु्रन्‌ मानः । नारक्रतियगनरामरगतिषूलयादकः कमशः॥ 
वेणुपमूलोर श्रकश्ङ्खेण गोमूत्रेण च क्षुरप्रेण । सदशी माया नारकतियंग्नरामरगतिपु क्षिपति जीवम्‌ । 
क्रिभिरागचक्रतनुमरूहरिद्रारागेण सदो लोभः । नारकति्यग्मानुषदेवेषूल्पादकः कमश ॥ 


१० 


१५ 


२२५ 


२६८ तत्त्वाथडततो | [ ८।१.-११ 
णता मोहनीयस्य कर्मणः उत्तरभश्ृतयो <ष्टाविातिभेवन्ति । 
अयेदानीमायुःकर्मो्तरप्रकृतीराद-- 

नारकतेयेग्योनमालुषदेवानि । १०। 
नरकेषु " भवं नारकं तिर्यग्योनिषु भकं तेयेग्योनं मादुषेषु मदुष्येषु वा भवं माचुषं देवेषु 
भवं दैवम्‌ । नारकच्च तेर्यग्योनच्च मानुषच्च देवञ्च नारकतेयेग्योनमालषदेबानि । यदुदयात्‌ 
तीश्रदीतोष्णदुःखेषु नरकेषु जीवः दीघकाल्ञं जीवति तत्‌ नारकमायुः । यन्निमित्तं तियग्योनिषु 
जीवति जीवः तत्‌ तैर्यग्योनम्‌ । यत्प्रस्ययात्‌ मनुष्येषु जीवति जीनः तत्‌ माजुषमायुः । यद्धट्‌कं 
देवेषु दीधकालं जीवति जीवस्तदेवमायुः । एवबमायुः्रकृतेश वतसर उन्तरप्रकृतयो भवति । 
अथेदानीं नामकमप्रकृतेरुत्तरम्रक्ृतीराद-- 


गलिजालिशरीराङ्ञोपाङ्गनिमोणवन्धनसङ्ालसंस्थान संह ननस्पशे- 
रसगन्ववण्णीनप्रल्यीगुरुलघूपषधघातपरयालालपोद्योतोच्चृबासविद्ा- 


योगतयः पस्यक्शरीर्रसस्ुनगस््रस्वरश नसरकष्मपयासिस्थिरादेय- 
यक्ाःकीतिसेतराणि लीथेकरत्वश्च । १२१॥ 


गतश्च जातिश्च रारीरञ्व अङ्खोपाङ्क्छ निमौणश्च बन्धन सङ्खवतश्च संस्थानव्छ 
संहननव्व॒स्पदोञ रसश्च गन्धश्च बणेश्च आनुपुञ्यंश्च अगुरुटघु च उपघातश्च परघातश्चं 
आतप॑श्च उदयोवश्च उच्छवासश्व विहायोगतिश्च ताः गविजातिशरीराज्ञोपाङ्गनिमीणब- 
न्धनसङ्खतसंस्थानसंह ननसपदरसगन्धबणोनुपृठ्योगुरुखधृपधातपरघातातपोयोतोच्छवासविहा- 
योगतयः । एता एकि शतिप्रृतयः । तथा प्रत्येकदारीरव्छ त्रसन् सुभगश्च सुस्वर शमश्च 
सूच्मश्च पयौभिश्च स्थिरश्च आदेयश्च यद्ाःकीर्तिंश्च येषु दराञ्ु नामसु तानि प्रत्येककारीरत्रसञुभ- 
गसुस्वर गुभसूच्मपयोिस्थिरादेययशःकीर्तीनि तानि च तानि सेतराणि इतरनामसहितानि तानि 
भ्रव्येकङारीरत्र ससुभगसुस्वरशु भसूद्मपयोपिस्थिरादेययराःकीर्तिंसेतराणि विंशातिसङ्कथानि भ- 
बन्ति । कथम्‌ ? भरत्येकशरीरादितरत्साघषारणङारीरं त्रसादितरः स्थावरः सुभगादितरः दुभेगः । 
सुस्वरादितरः दुःःस्वरः शुभादितरः अशुभः सृक्ष्मादितरो बाद्रः पयौप्रे रितरा अपंयौसिः स्थि- 
रादितरः अस्थिरः आदेयादितरः अनादेयः यशशःकीतंरितरा अयदाःकीर्तिः तोथंकरस्यं भावः 
कमे वा तीथकरत्वं एताः समुदिताः द्विचत्वारिंदान्नामकमंण उन्तरघ्रक्तयो भवन्ति । अन्तर्मे 
दस्तु भििखा त्रिनवतिप्रकृतयो मन्ति । तथेबोच्यते--यदुदयःञ्नीबो भवान्तर गच्छति सा 
गतिः शारीरनिष्पत्तिः सा चतुःप्रकारा भवति नरकगतिः तिर्यग्गतिः मुष्यगतिः देवगतिश्चेति । 
यदुदयाञ्जीबो नारकभावो * नारकरारीरनिष्पत्तिको भवति तन्नरकगतिनाम । यटुदयाञ्जीवस्तिर्य- 
ग्भावस्तत्तियेम्गतिनाम । यदुदयाज्जीवो मनुष्यभावस्तन्मनुष्यगतिनाम । यदुदयाञ्जीवो दे वभाव- 


१ नरके मवम्‌ भा०, अज०, द०। >= नरकमावस्तन्नर- आ०, ०, जर । 


-८।११ ] अष्टमोऽध्यायः २६९ 


-स्वहेवगविनाम । नरकादिगतिषु अव्यभिचारिणा सदश्षतस्वेन एकीकृतो ऽथोत्मा जातिदच्यते । 
सा पच्छप्रकारा--णकेन्द्रियजातिनाम द्वीन्द्रियजातिनाम च्रीन्द्रियजातिनाम चतुरिन्द्रियजाकति- 
नाम पच्छ न्द्रियजातिनाम । यदुदयाञ्जीव एकेन्द्रिय इत्युच्यते तदेकेन्द्रियजातिनाम । यदुद या- 
दात्मा द्रीन्द्रिय इत्यभिधीयते तदुद्रीन्द्रियजातिनाम। यदुदयाञ्जीवस्क्रीन्द्रिय ` इति कच्यते तत्त्री- 
च्द्रियजातिनाम । यदुदयाञ्जन्मी चतुरिन्द्रिय इत्यभिधीयते तच्चतुरिन्द्रियजातिनाम । यदुदयात्‌- 
अणी पञ्चेन्द्रिय इति कथ्यते ततपद्छ न्द्रियजातिनाम । यद्दयाज्जीवस्य कायनिर्यु्तिभंवति 
तच्छरीरं पद्प्रकारम्‌-ओदारिकबेक्रिरिकाहारकतेजसकार्मणकशरीरमेदात्‌ । यदुदयादज्ञोपाञ्ज- 
उ्यक्ति्भंवति तदङ्खोपाङ्कं न्रिप्रका ए्मू-ओदारिकदारीराङ्गोपाद्ध नाम । वेक्रियकङारीराङ्खोपाड् नाम । 
आदारकशरीराङ्गोपाङ्गनाम । तैजसकामणयोः करीरयोरङ्गोपाद्ानि न सन्ति तेन अङ्खोपाङ्ग 
चत्रिप्रकारम्‌ । किमज्ञं किसुपाङ्गमिति चेत्‌ ? उच्यते- 

-““णङया बाहू य तहा णियंबपुट्ढो उरी य सीसं च । 

अरटेव दु अंगाईं सेस उवंगाइं देहस्स ॥'” [ कम्मप० ५४ ] 


ललाटके नासिकानेत्रोच्राधरो्ठाङ्गखिनखादीनि उपाङ्गान्युष्यन्ते । यदुदयात्परि- 
निष्पत्तिमंवति-तजनिमौणं द्विम्रकारं जातिनामकर्मोदियापेच्तं॒श्ातव्यम्‌ । स्थाननिर्मीण भमा- 
णनिमीणं चश्ुरादीनां स्थानं सङ्कयाञ्च निमौपयति । निर्मीयतेऽनेनेति निमीणम्‌ । “यथा नासि- 
का नासिकास्थाने एकैक (व) भवति नेत्रे नेत्रयोः स्थाने द्वे एव्र मवतः कर्णौ कणंयोः स्थाने 
द्विव भवतः । एवं * मेहनस्तनजवनादिषु ज्ञातव्यम्‌ । शरीरनामकर्म्मोदयाद्‌ गृहीतानां 
पुद्रद्ानां परस्परभ्रदेशसंश्छेषणं बन्धनसुच्यते। तदपि पञ्चभकारम्‌-ओौदारिककारीरवंधनं नाम । 


वेक्रियिकशरीरबन्धनं नाम । आदारकङदारीरबन्धनं नाम । तेजसदारीरबन्धनं नाम । कार्मणारीश-- 


बन्धनं नाम । यन्निमित्ताच्छरीराणां छिद्ररदितपरस्परप्रदेक्षाभवेदादेकत्वभवनं भवति स सङ्घातः 
पञ्म्वप्रकारः-ओदारिकशरीरसङ्कातनाम । वैक्रियकरदारीरसङ्घातनाम । आहारककशारीरसङ्खातनाम । 
तेजसश्चरीरसङ्कातनाम ¦ कार्मणदारीरसङ्घातनाम। यत्प्रत्ययात्‌ शारीराकृतिनिष्पतिभंबति तत्संस्थानं 
वट्भ्रकारम्‌ । ऊदुर्वं मध्ये (ददूभ्वमध्ये ) मध्ये च समकरीरा्रयवसन्निवेराव्यवस्थाकिधायकं 
समचतुरखर संस्थानं नाम । नाभेरूदर्व प्रचवुरदारीरसनिवेश्ाः अधस्तु अल्पक्षरीरसं निवेशो न्यप्रोध- 
परिमण्डटसंस्थानं नाम । तस्माद्रिपरीवसंस्थाननिधायकं सवातिसंस्थानं बल्मीकापरनामधेयम्‌ । 
“पष्ठपदेदो बहुपुद्रल्भचयनिमौपकं ‹कुच्जसंस्थानं नाम । विश्वाङ्गोपाङ्गाल्परबजनर्क इस्वत्वका- 
रक वामनसंस्थानं नाम । अवच््छिन्नावयवं ^ ° ण्ड संस्थानं नाम । यददयात्‌ अस्थ्नां बन्धनिोषो 
भवति तरसंहननं षट मकारम्‌ । बजाकारोभयास्थिसन्धिमध्ये सवलयबन्धनं सनाराप्वं वच्नक्षभ- 


[9 त श श 





१ अथो जीवपद्यर्थः -जा० टि० । २ जन्तु्री-उवा० । ३ नको बाहू च तथा नितम्ब्रघष्ठे 
उरश्च शोष । अष्ट्व तु अङ्गानि दोषाणि उपाङ्खानि देदस्य ॥ ४ -नव्युच्यन्तं अआ०, दऽ, ज०। 
५ तथा भर, दु०, ज० ॥ ६ एवं स्तन जा०, द०, ज० । ७ स्वातिकसं- आ०, द०; अ | 
< ¶ृष्टदेदो आ०, द्‌ , ज० + ९ कुन्जरसं- ०, दु०, ज० । ९० हुंटकसं-द्‌० । 
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नाराष्वसं्ननं नाम । तद्रख्यरदितं वज्रनाराचसंहननं नाम । वख्कारेण वलयेन च रहितं सना- 
राष्वं नाराचसंहननं नाम । एकास्थिसनारष्चमन्यत्रानाराचमधेनाराचसं ननं नाम ।-उमयास्थिप- 
यन्ते कीटकसदितं कीलिकासंहननं नाम । अन्तरनवाप्तान्योन्यास्थिसखन्धिकं बाह्ये सिरास्नायुमांस- 
वे्ितमसंप्राप्तासगटिकासंहननं नाम । असंप्राप्तासपारिकासंहननः आदितञ्चतुःस्वगंयुगलान्तं ग- 
च्छति । कीलिकाधेनाराचसंहननः रोषष्वतुयेगलपर्य॑न्तं गच्छति । नाराचसंहननो नवभनैवेय- 
कपयंन्तं गच्छति । वज्रनाराष्वसंहननो नवानुदिरप्येन्तं गच्छति । बजनाराचसंहननो नवानु- 
दिङापयेन्तं गच्ति । वज्रषभनाराष्व संहननः पश्चानुत्तर मोक्षच् गच्छति । घमौ वंशा मेघा अं- 
जना अरिष्टा मघवी माघवी इति सप्तनरकनामानि । तत्न मेघायाः शिखा इत्यपर नाम । तत्न षटु संह- 
ननः सज्ञी जीवः मेघान्तं ब्रजति । ` सप्तमनरकं वजखर्षभनाराचसंहननो गच्छति । षष्ठं रनरक- 
मधं नाराचपर्यन्तो गच्छति । कीलिकान्तसंहननः पक्वमं चतुनव नरकं गच्छति । 
एकेन्द्रियद्रोन्द्रियत्रीन््रियचवुरिन्द्रियेषु असंप्राप्तास्रपारिकासंहननं भवति । वकरषेभनाः- 
राच संहननं त्वसंङ्ख्येयवषीयुष्केषु भवति । चतु्थंकाटे षट्‌ संहननानि भवन्ति । 
पञ्चमकाटे त्रीणि संहननानि मवन्ति । षष्ठकराले एकमसंप्राप्तासपारिकासंहननं 
भवति । विदेहेषु विद्याधरक्षेशषु म्टेच्छखण्डषु च मनुष्याणां तिरश्चान्च षट्‌ संह ननानि 
वेदितव्यानि । नागेन्द्रपवैतात्‌ परतस्तिरञ्चां -चच षट संहननानि भवन्ति। कमंभूमिजानां लीणा- 
मधनाराचकीलिकासंभ्राप्तापारिकासंहननच्रयं भवति, आदिसंक्ननत्रयं न भवतीति 
निश्चयः । आदिसप्रगुणस्थानेश्रु षट्‌ संहननानि भवन्ति । अपूवकरणानिवरृ्तिकरणसुदमसाम्प- 
रायोपशान्तकषायलश्चगेषु च * चतुषु उपद्यमश्र णिसम्बन्धिगुणस्थानेषु आदिसंहननन्नयं भवति । 


-क्षपकभणो अपूर्वंकरणानिदत्तिकरणसूच्मसाम्परायक्षीणकषायसयोगकेवलिख्श्चणेषु पल्न्वगुण- 


स्थानेषु आदिसंहननमेव भवति । 

“अथ स्प्ौदिभ्रकृतिविष्वारः क्रियते-यत्पाकेन स्पशं «उत्पद्यते स स्प अष्टप्रकारो भवति, 
ककंशनाम कोमखनाभ गुरुनाम लघुनाम स्निग्धनाम रूश्चनाम शीतनाम उष्णनाम्न । युदयेन 
रसमदो भवति स रसः पच्प्रकारः-तिच्छनाम कटुकनाम कषायुनाम अग्लनाम मघुरनाम \ 
यदुदयेन गन्धो भवति स गन्धो द्िप्रकारः-सुरभिगन्धनाम दुरभिगन्धनाम ।यदटुदयेन वणेभेदो 
भबति स बणेः पच्छघ्रकारः-ङृष्णवणंनाम नीखवणेनाम रक्तवणेनाम पीतवणेनाम छयक्छवणं- 
नाम । यदुदयेन पूवेकरीराकार ( कारा ) नाको भवति तदानुपन्यं चतुःप्रकारम्‌-नरकगतिभ्रा- 
योम्यालुपूव्यनाम ति्येग्गतिप्रायोग्याजुपूध्यंनाम मनुष्यगतिप्रायोम्याुषूव्येनाम देवगतिप्रायोग्या- 
जुपूर्व्यनाम । यदुदयेन लोह पिण्डवत्‌ गुरुत्वेनाधो न श्यति अकंतूलवल्खचुत्वेन यत्र तत्र नोड- 
डीयते च तत्‌ अगुरुखघुनाम । यदुदयेन स्वयमेव गजे पाद्यं बद्धवा बृश्षादौ अवलम्ब्य उदूवे- 
गान्मरणं करोति भ्राणापाननिरोधं कृत्वा ज्रियते इत्येवमादिभिरनेकप्रकारः शसरवातश्चगुपाताग्नि- 
इम्पापातजरनिमज्जनविषभश्चणादिभिरात्मघातं करोति तदुपघातनाम । यदुदयेन परशस्रादिना 

५ सत्तम न~ द० । २२ ष्ष्टं नरकपयन्तमद्ध'नाराचंसंहनन गच्छति द ० 1 ३च नास्ति 
द८.ना०, । # च नास्ति आ०,द्०। ( अद्य आ०.द०। ६ उत्पाद्यते आ०,द्‌०। | 


<८।११ ] अष्टमोऽध्यायः २५१ 
धातो भवति तत्परघावनाम । यदुदयेन आदिस्यबदातापो भवति तदातपनाम । यदुदयेन चन्द्रज्यो- 
तिरिङ़् णादिवत्‌ उटभेतो भवति तदुश्योतनाम । यदुदयेन उच्छवासो भवति तदुश्खवासनाम । 
यदुद्येन आकाशे गमनं भवति सा वचिह्ायोगतिः द्िभकारा--गजबरषभद्समयूरादिवत्‌ 
श्रश्च.तविदहायोगतिनाम। खरो्रमाजोरङकदुःरसपौदिवत्‌ अघ्ररस्तविहायोगतिनाम । शरीरनामकर्मो- 
द्येन निष्पाद्यमानं शरीरमेकजीवोपभोगकरणं यदुद्येन मवति तसपत्येककरीरनाम । यदुद्येन ५ 
बहूनां जीवानाञुपभोगहेचुः शरीरं भवति तत्साधारणकरीरनाम । उन्तञ्न्व-- 


'."स्ाहारणमाहारो साहारणञआणपाणगहणं च । 
सादहारणजीवाणं साहारणरक्खणं शयं ॥' [ पञ्चसं> १।८२ | 


“गूटढसिरसंधिषन्वं समभगमदीरुदं च चिण्णरूदहं । 

साहारणं सरीरं तच्विबरीयं च पत्तेयं ॥ १० 
कंदे मूले बस्लीपवालसदुलयङकघुमश्बीए । 

समभंगे तद्णंता विक्षमे सदि दति पत्तेया ॥ [ गो० जी गा० ६८६-८५ ] 


यदुद्‌येन द्वीन्द्रियत्रीनन्द्रयचतुरिन्द्ियपन्चेन्दरियेषु जन्मै भवति तस््रसनाम । यदुदयेन 
पथिव्यक्तेजोवायुवनस्पतिकायेषु › एकेन्द्रियेषूत्पद्यते ततस्थावरनाम । यदुदयेन जीवः परप्रीतिजनको 
अवति दृष्टः श्रुतो वा तत्घुभगनाम । यदुदयेन रूपखावण्यगुणसदितोऽपि ष्टः श्रुतो वा परेषाम- १५ 
भ्रीतिजनको भवति तदूदुभंगनाम । यदुदयेन चित्तायुर ञ्ज कस्वर उत्पद्यते तत्सुस्वरनाम । यदु दयेन 
खरमाजीरकाकादि.वरवत्‌ कणद्यभ्रायः स्वर उत्पद्यते तदुदुःस्वरनाम । यदुदयेन रमणीयो भवति 
तच्छुभनाम। युदयेन विरूपको भवति तद्‌ शुभनाम । यदुदयेन सुक््मं शरीरं भवति तत्सूमनाम। 
यदुद्येन परेषां वाधाकरं वाध्यच्व दारीरं भवति तदू बाद्रनाम । यदुदयेन आहारकदरीरेन्दरि- 
यान्नपानभाषामनोखक्षणाः षट पर्याप्तयः उत्पद्यन्ते तरपथाप्निनम । यदुदयेन अपरपूर्णोऽपि जीवो २० 
श्यते तदपयौप्तिनाम । स्थिरत्वकारकं उ स्थिरनाम। अस्थिरभावकारकमस्थिरनाम । भ्रभावयुक्त- ` 
शरीरकारकमादेयनाम । प्रभारदितदारीरकारकमनादे यनाम । पुण्यगुणक्रीतनकारणणं * यदाःकीर्ति- ~+ 
कमं एका भकृतिरिति ऋातव्यमेवं त्रिनवतिभंवन्ति । -... २५ 
ट 4. 
मे त्वक्‌ प्रगल्शाखा दलकुसुमफलबीज । सममङ्गे तदनन्ताः विषमे सति भवन्ति प्रत्येका; । २ -श्रु उत्य- 


नाम । पापदोषप्रकटन"" कारणमयसखःकीर्तिनाम । आष्टन्त्यकारणं तीथंकरत्वनाम । एव व्राचत्वा- 
रिदात्‌ पिण्डप्रङ्गतयः नामकर्मणो भवन्ति विस्तरतस्िनवतिः । अन्र द्विबिधमपि निमीणनाम 

५ साधारणमाहारः स धारणमानापानग्रहणञ्च । साधारमजीवानां साधारणगलक्षणम्‌ एतत्‌ ।। 
गृढर्िरऽसन्धिप्वं समभङ्गमदीख्ट च चिनरुटम्‌ । साष्धरिणं शरीरं तद्दिपरीतञ्च प्रत्थेकम | कन्दे 
भा०, दु० , ज० । ३ कारणे ०, दऽ, उंऽ) %् -कारकम्‌ जा०., द०, ज० ) ५ ~नता कारक 
आर, दऽ, अऽ) 
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२७२ तत्त्वाथचृत्तौ [ <८।१२-१४ ¦ 
अथ गोत्रस्योत्तरप्रकृती उच्येते- 
उच्येरनी चश्च ॥१२॥ 
यदुदयेन सर्वरोकपूजिते इच्वाकुवंरो सूयेवंरो सोमवंदो नाथवंरो ऊरुं रो दरिवंरो 
उ्रवंदो इत्यादिवंरे जीवस्य जन्म भवति तदुच्चैगेतन्निमुच्यते। यदुदयेन निन्दिते दरिद्र 
श्रटे इत्यादि्ुले जीवस्य जन्म॒ भवति तन्नीचेर्गेत्रिम्‌ । चकारः परस्परससुस्वये वतेते । 
तेनायमर्थ--न केवलमुचत्चर्गोतिं नीचैरश््व गोत्रम्‌ । गोत्रभरकृते रत्तरम्रछ्ती द्वे भवतः । 


अभेदानीमन्तरायप्रक्रते सत्तरप्रकतय उच्यन्ते-- 
दानला नमोगोपमोगवीयोणाम्‌ ॥१३॥ 


दानस्यान्तराये दातुमिच्छ्ुरपि दातुं न शक्नोति खाभस्यान्तराय ख्च्धुमना अपि न ठभ 
ते ओगस्यान्तराये मे्छकामोऽपि न भुङ्क्तं उप्रभोगस्यान्तराये उपभोक्तुमिच्छन्पि नोपयुङ्क्ते 
वीयस्यान्तराये उसाहमुच्मं चिकीषुरपि नोत्सहते । पते पञ्ड भेदा अन्तरायप्रकृतेर्‌त्तरम्रद्कति- 
भेदाः भवन्ति { अत्र समासशद्धिः । दानच्वं खामश्च भओगश्चोपमोगश्च वीयंच्छ दानलखाभमो- 
गोपभोगवीयौणि तेषां दानलाभभोगोपभोगवीयाणां पड्वानां पच्ान्तरायाः पच्छोन्तरभ्रदकतयः 
भवन्तीति क्रियाकारकसम्बन्धः । इति भकतिवन्धस्वरूपं समापनम्‌ । 

अथ स्थितिबन्धस्वरूपमुष्च्यते- 


अजादिलस्तिम्दणामन्नरायस्य च तिंालसागरावम- 
कारीकार-यः षरा स्थितिः ॥१२॥ 


आदितः ज्ञानाबरणमारभ्य वेदनीयं यावत्‌ तिस्रणां श्ानावरणद्‌क्ंनाबरणवेदनीय- 
रुक्षणानां प्रक्ृतीनामन्तरायस्य चष्टमस्य कमणः सागरेपमानां कोरीनां कोख्यः चिक्षत 
परा उरङ्कष्टा स्थितिभ वति । सा स्थितिः कीट शस्य जीवस्य भवति ? मिथ्याटृष्टेः पञ्चेन्द्रियस्य 
सज्क्षनः पयीप्तकस्य ज्ञातव्या । अन्येषामेकेन्द्रियादीनां परमागमात्त्‌ सम्प्रत्ययो विधातव्यः 
सम्थक्‌प्रती तिर्ज्ञे्ा । परमागमे एकेन्द्रियादीनां कीट शी स्थितिः चवुरण्णां कर्मणामिति चेत ? 
उच्यते; एकैन्द्रियपयौप्तकस्य रग्नानामेकसरागर।पमस्य सप्तभागीकृतस्य रयो भागा भवन्ति । 
द्रीन्द्रियपयीप्तकस्य पंञ्चविंशातिसागरोपमानां सप्तभागीकरतानां त्रयो भागा भवन्ति । न्रीच्ि- 
यषपयोप्तकस्थ पठ्चारातसागरोपमाणां सप्तभागीक्रतानां जयो भागा भवन्ति । चतुरिन्द्रिय- ` 
पयौप्तकस्य सागरोपमद्रातस्य सप्तभागीकरतस्य तयो भागा भवन्ति । असल्ज्िपव्छेन्द्रिय- 
पयीप्तक्छस्य सागसोवमसश्सरश्य सव्वमागीटतस्य चयो भागा भवन्वि । सच्च्तिपञ्प्वेन्दिया- 
पयीप्तकध्य "अन्तःन्निरातसागतेपमकोर्टःकोरधः भवन्ति ¦, अपयोप्ठकेन्द्रियद्रीन्द्रियत्रीन्द्रिय- 
चतुरिन्द्रियासङ्ज्ञपञ्चेन्द्रियाणां पयीप्तेकेन्द्रियादिदत्ता एव भागा भवन्ति । परन्तु 
पल्योपमाऽसङल्यं यभागोना वेदितन्याः इति परमागमात्‌ सम्प्रत्ययः । उकच्च-- 


----~ --~~ ~~ 


९५ अन्तश्सा- आ०. दु. ज० । र एक्मनागा तर< ॥ 


` ८।१५-१६ 1 | -अछमोाऽध्यायः २२.७३ 

“एहंदियवियरछिदियसयरिदियासण्णिअपंञ्जततयाणं बोधच्वा । 

एकं तदध्पणवीस्ं पंचासं तह सयं सदस्सं च ॥ 

“'तिहयं सत्तविहत्त' सायरसंखा खिदी एसा ।¶ प्सं° ६११८६ ] 
अथेदानीं मोह नीयस्योत्कृष्टस्थितिं प्राह- | 

खप्तति्मोहनीयस्य ।॥ १५ ॥ 

भिभ्यारष्टेः पच्छेन्द्रियस्य सङ्क्लिनः मोहनोयस्य कमणः सप्ततिः सागरोपमकोट 
कोट-थः परा उत्कृष्टा स्थितिभंवति । एषा स्थितिश्चारित्रमोहनीयापेक्षया भवति । 
| दशं नमोह नीयपेश्चया तु चत्वारिशत्सागरोपमकोटीकोर्थो वेदितव्याः । परेषां परमागमाद- 
 वसेयम्र्‌ । कोऽसो परमागम इति चेद्‌ ? उच्यते ; पयौप्तेकद्वित्रिचतुरिन्द्रियाणामेक- 
` पच्छविरतिपव्वाशत्‌शतसागरोपमाणि । तेषामपयोप्तानामपि तान्येव, परन्तु पल्योपमाऽस- 
क्थेयभागोनानि । पयौप्तासङिज्ञपक्ेन्द्रियस्य सागरोपमसहस्रं तस्येबापयौप्तस्य तदेव परन्तु 


पल्योषमासङ्कथेयभागोनम्‌ । तथा चोक्तम्‌- 
“^ एकं पणवीसंपि य पंचासं तह सयं सदहस्तं च । 
ताणं सायरसंखा टिदी एसा मोहणीयस्स ॥' |[ ] 


^ 


अयन्तु विशेषो मोह नीयस्येयं स्थितिः सघ्षगुणा सप्ठहता च कतंव्या । कोऽथः? पू्ंबन्‌ १५ 


सागराणां सप्तभागान्‌ कृत्वा तयो भागा न गृहीतव्याः किन्तु एकसागरः परिपृणः पञ्चविंराति- 
सागराः परिपूणौः पञ्चाशतसागराः परिपूणीः रतसागराः परिपुणौः सहस्रसागराश्च परिपूणा 
ह्यन्ते इत्यथः 
अथेदानीं नामगोत्रयारंर्शष्टस्थितिरुच्यते- 


विातिनोमगोत्रयोः ॥ १६ ॥ | 


नाम च गोत्रच्छ नामगोत्रे तयोनौमगोत्रयोः नामगोत्रयोः ब्रकृत्याविं रतिः सागसरे- 
पमकोरीकोच्यः परा उत्कृष्टा स्थि तिभंवति । एषापि मिभ्यादृष्ेः पञ्चेन्द्रियस्य पयौपस्य 
सलिज्ञनो वेदितव्याः । पयीप्रेकन्द्रियद्रीन्द्रियत्रीन्द्रियचतुरिन्द्रियाऽसञ्ज्ञपञ्चन्द्रियाणामेकं 
 प््विंरातिः पठ चादात्‌ शतं सहस्रञ्चानुक्रमेण सागरोपमानि यानि पृक॑म॒क्तानि तेषां सप्तसप्त- 
भगीडतानां द्री द्धौ मागो गद्यते । तथादि-एकसागरोपमस्य सप्तभागाः क्रियन्ते तेषां मध्ये 
द्री भागो एकेन्द्रियाणां नामगोत्रयोः परा स्थितिभंवति । पञ्चविङतिसागराणां सप्तभागाः 
क्रियन्ते तन्मध्ये द्रौ भागौ गृष्येते । दीन्द्रियाणां नामगोच्रयोः परा स्थितिभंवति । पड्नादात्‌सागरो- 

१ एकैन्द्रियविकटेग्द्रियखकजेन्द्रियासंदयपर्यासि कानां बीडन्या । एक तथा पञ्चविंशतिः 
` पञ्चादात्‌ तथा रातं सहल च । निश्चतं ख्ततिभक्त सागरसंख्या स्थितिरेषा !। २ एक पञ्चविश- 
तिश्च पञ्चादात तथा शतं खहशलत्च ¦ तासां `खागरसंख्या स्थितिगेषः मोहनीयस्य ॥ 


२८५ 


२५. 


२७४ तनत््वा्थंश्त्तो [ ८। १७-२० 


पमाणं सप्तमागाः क्रियन्ते तन्मध्ये द्धौ भागौ ग॒दधेते श्रीन्द्रियाणां नामगोज्नयोः पररा र्थितिमंवति 
शतसागर.णां सप्ठभागाः क्रियन्ते तन्मध्ये द्धौ भागो गद्यते । चतुरिन्द्रियाणां नामगं्रयोः परा 
स्थितिर्भवति । स््सरसागरःणां सप्तभागाः क्रियन्ते तन्मध्ये द्र मागो गृद्यते असल्ज्िपञ्न्वे- 
न्द्रयाणां नामगोत्रयोः परा स्यितिभ्वाति । अपयौपेकद्धित्रिचतुरसल्ज्िपन्प्ेन्द्रियाणां हौ द्वावेव 
५५ भागो परं पल्योपमा ऽसङ्खथ यभागदीनो वेदितव्यौ । 
अथायुषः भ्रह्ृते खत्छृष्टा स्थितिः “भ्रतिपाद्यते-- 
तअयख्िशत्सागरोपमाण्यायुषः ॥ १७ ॥ 
त्रयक्िक्षस्च तानि सागरेपमाणि ्रयद्खिदात्तसागरोपमाणि आयुषः परा उन्ृष्टा 
स्थितिर्भवति । कोटीकोटथ इति न माद्य पुनः सागरोपमप्रहणात्‌ । एषापि स्थितिः पन्न्चे- 
१० न्द्रियस्य सङ्ज्ञिनः पयौप्तकस्य वेदितन्या । अस ल््ञनः आयुषः स्थितिः पल्योपमारुङ्कथ यभागो 
भवति । कस्मात्‌ १ यतः असल््ञिप व्चेन्द्रियः तियंङ्‌ स्वगे नरके वा पल्योपमाऽस् ङ्ख यमाग- 
मायुबेध्ननति । एकेन्द्रियविकड्न्द्रियारतु पूवेकोटीभ्रमाणमायुबदूध्वा "पश्ष्वाद्धिदे हादाबुतखद्यन्ते । 
अथेद्रानीमष्टानां भहृतोनां जघन्या स्थितिख्च्यते- 


अपरा बादचाखुदूलो वेद्नीयस्य । १८॥ 


१५ वेदनीयभ्य कर्मण अपरा जघन्या स्थिति-¶दशसुहूती भवति । चतुविंकतिघरिका- 
भरमाणा इन्यथंः । एतां ग्थिति सृच््मसाम्परायगुणस्थाने बध्ातीति वेदितव्यम्‌ । भकृतीनामनु- 
कमोल्छङ्कनं सूत्राणां खघुत्वाथं ज्ञातञपम्‌ । 

अथ नामगोत्नयोः जवन्यस्थितिप्रतिपत्यथं सूत्रमिदसुत््यते-- 
नामगोच्रयोरण्ौ ॥ १९॥ 
२० नाम "च गोच्र्व नामगे.त्रे तयोनौमगोत्रयोरौ सुहूनीः षोडचघरिका जघन्या स्थिति- 
अभंःति। इपममि स्थितिदङमगुणस्थानेउ वेदितव्या । 
अथेदा-रमुदरितपच्चग्र तीनां जघन्यस्थितिक्थनाथं सूत्रमिदमाहः- 
शेषाणामन्तख ह तीः ॥ २० ॥ 
दोषाणां ज्ञानाःरणददानावरणान्तरायमोह नी यायुषां जघन्या स्थितिरन्तम'टरती 

२५ अन्तमुहूनभ्रम।णा भवति । तन्न ज्ञानद दोनावरणान्तरायाणां निछकृष्टा स्थितिः सृक्ष्मसाम्पराप्र 
ज्ञातव्या । मोहनीयस्य अनिटृत्तिकरणगुणस्थाने वाव्रसाम्परायशुणस्यानाऽपरनाम्नि 
बोद्धन्या । आयुषा जघन्या स्थितिः सङ्कथे यवषीयुःघु तिर्यक्ष्‌. मनुष्ये घु» चावसेया । 

अथेदानीं दृतीयस्य बन्धस्य अन्चुभवन [म्नः स्वरूपनिरूपणा्थं सूत्रमिदमुच्यते- 


ज कियन ---------¬ ~ ~ ----->~> = -> ~ ~क [रि 





१ प्रतिपद्यते भाग, जञ, द० । २ -देदे उत्प आ०, ज०, द० । ३ -स्थाने 
च वे;-भा०. ज०. द० | ४ वावरेया आ०, ज०, द्‌०। 
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विपाकमोऽनुमवः । २९१ 


विशिष्टो विविधो वा पाकं उदयः विपाकः, यो विपाकः स अनुभव इत्युच्यते. 


अनुभागसञ्क्कश्च^ । तत्र विशिष्टः पाक आसरवाध्यायप्रोक्ततीत्रमन्दमध्यममावासरव- 
विज्ञेषाद्रेदितव्यः । द्रग्यक्षेत्रकाखम बभावखच्छगक्रारणमे रोत्पादिव नानात्बो बिविधोऽनुभवो 
ज्ञातन्यः । अनुभव इति कोऽथः ? आत्मनि फरत्य दानं कमद्तफलानामातनना स्वी कर- 
णमित्यर्थः । यदा शुभपरिणामानां प्रकर्षो भवति तदा शुभप्रकृतीनां प्रकरृष्टाऽचभ गे भवति, 
अशुभश्रङक्ृतीनां तु निकृष्टोऽनुभवो भवति । यदा अशुभपरिणामानां भक्षो भवति सदा 
अशभप्रकृतीनां प्रकृष्टोऽलुभवो भवति, शुभप्रक्ृतीनां तु निर ष्टोऽलुभवो भवति । सोऽलुभवोऽ- 
मुना प्रकारेण एव्ययवश्चात्‌ परिणामकारणवकात्‌ स्वीकृतो द्विप्रकारो भवति--स्वमुखपरस्ख- 
मेदात्‌ । तत्र सर्व॑मूलभ्रङ्कतीनामनुभवः स्वमुखेनेव भवति । कथम्‌ ९ मतिज्ञानावरणं मतिश्ञाना- 
बरणरूपेणेव भवति । उचखरग्रकृतीनां सदृशजातीयानां परभुखेनापि भवति परन्तु आयुः- 
कर्मददेनमो चारित्रमोहान्‌ जं यिस्वा । कथम्‌ यदा जीवो नरकायुभुखन्कतं तदा ति्यंगायुमनु- 
हयायुरदेवायुकी न युङ्क्ते । तेन आयुःप्रक्ृतयः तुल्या अपि स्वञुखेनेव युज्यन्ते न तु परमुखेन । 
तथा दरछनमोहं भुज जानः पुमान्‌ ष्वारित्रमोह न भुङ्क्तं । चारिज्रमोद भुन जानः पुमान्‌ दक्षन- 
मोह न भुङक्ते । एवं तिसृणां प्रकृतीनां वुल्यजातीयानामपि परसुखेनानुभवो न भवति । 


१५ 


अत्रा कश्चित--पूर्वोपार्जितानेकविधकव.म विपाकोऽनुभव इत्युच्यते तं जानीमो वयम्‌, ` 


एतत्तु न विद्यो वयम्‌। एतत्‌ किम्‌ १ अयमलुभवः किं प्रसङ्ख-धातोऽन्वर्थ वतते अभ्रसङ्खथातो.ऽ- 
नन्वर्थो वा इति प्रश्ने आचायंः प्राह-भररुङ्कथातः भक्तीनां नामाय सारे णाजुभवो भुज्यते 
इत्यथंश्रकटना्थं सूत्रमिदमाहुः-- 

स यथानान २२ 


स अनुभवः प्रकृतिफलं जीवस्य भवति । कथम्‌ ? यथानाम प्रकृतिनामाचुसारेण । तेन 


ानावरणस्य फलं ज्ञानाभावो भवति सविकल्पस्यापि । एवं सवत्र सविकल्पस्य कर्मणः फलं 
सविकल्पं शातव्यम्‌ । दर नावरणस्य फलं ददोनशक्तिप्रच्छादनता । वेदनीयस्य फलं सुखदुःख- 
प्रदानम्‌ । मोहनी यस्य फलं मो्टोत्पादनम्‌ । आयुषः फलं भवधारणलकश्चषणम्‌ । नाम्नः फलं 
नानानामालुभवनम्‌ । गोत्रस्य फलं नीष्वत्वोच्चत्ाचुभवनम्‌ । अन्तरायस्य फलं विघ्नालु- 
भवनम्‌ । एवमष्टानामपि कर्मभरकृतीनां सविकल्पानां रसाजुभवनसम्प्रत्ययः सञ्जायते । 

अथाह कश्चित्‌-- विपाकः खल्छु अनुभवः आक्षिप्यते अङ्गीक्रियते प्रतिज्ञायते भक्द्धिः 
तच्च कम अनुभूतमास्वादितं ` सत्‌ किमाभरणमिवावतिष्ठते अथवा निष्पीतसारमास्वादिल- 
सामथ्यं सत्‌ गखति पतति प्रच्यवते इति प्रश्ने सूत्रमिदसमुच्यते- 
लतश्च निज्जेरा ॥ २३॥ 


9 ष ष" "7 ' श 
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९ --षंशश्च आ०, ज०, द> | > अथाह का०। 
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३० 


१५ 


(५ 


२७६ -तन्त्वाथ््तो {< 

ततस्तस्माद्धिपाकादनन्तरमात्मने प्रीडानुग्रहदानानन्वरं दुःखसुखदानानन्तरं निजेरा 
भवति पूवं स्थितेः" भक्षयत्‌ अवस्थानाभावात्क्मेणो निडृत्तिभेवति उपाजिंतकमेत्यागो भवति 
एकदेरोन श्यो अव तीत्यथं; । अथवा ततस्तस्मार्फटखानलश्चणात्कारणान्निजंस भवति । 
किंवत्‌ १ सुक्तान्नपानादिविकारवत्‌ । विण्मून्रादिविकारवत्‌ परततीत्यर्थः । सखा निजेरा द्धिणा 
अवति-सविपाका अविपाका चेति । तत्र रचवुर्गं तिभवमदहाससुद्रे एङेन्द्रियादिजीवविदोषेः 
अवचूर्णिते नानाजातिभेदेः सम्श्रते दीधंकालं पयेटतो जीवस्य शुभाशुभस्य क्रमपरिपाककाल- 
म्राप्तस्य कर्मोदयावद्िभ्रवादायुप्रविष्टस्य आरन्धफरस्य कमणो या निवृत्तिः सा सतिपाकनिजंरा 
कथ्यते । यच्च कमं विपाककालमप्राप्तमयुदीण दयम नागतम्‌ उपक्रमक्रियाविदोषबटादुदीयं 
उदयमानीय आस्वाद्यते स्टकारफलकदलीफटकण्ट किफटादिपाकवत्‌ बराद्िपाच्य युज्यते सा 


` अविपाकनिजरा कथ्यते । चकारात्‌ "तुषसा निर्जरा ष्व्‌?” [ त० सू० ५।३ | इति चक््यमाण- 


सूज्ार्थो गृह्यते । अयमत्र भाव निजंरा रवतः परतश्च भवतीति सूत्रार्थ वेदितन्यः। संवराद- 
नन्तरं बक्ष्यमाणाऽपि निर्जरा उदेशरूष्वथंमिह गृह्यते । अन्यथा “विपाकोऽलुभवः?" 


[ त० सू ८।२९ ] इति सच्रं पुनरप्यजुवदितुं योग्यं मवति । 
अथ प्रदेशावन्धस्वरूपं निरूप्यते- ओ 


नामपरत्ययाः सवतो योगविशेषात्ख च्यैकन्ते्ावगार- 
स्थिताः सवीत्मप्रदेशेष्वनन्लानन्तघदेशाः । २४ ॥ 


नामेद्युक्तं चिश्वकमंभ्रक्रतय उच्यन्ते । नाम्नः सर्वकरमप्ररृतिसमूहस्य प्रत्ययाः हेतवः 
नामप्रत्ययाः ईंटग्िधाः । के ? अनन्तानन्तप्रदेशाः । अनन्ताः सन्तः अनन्वगुणाः अनन्ता- 
नन्ताः अनन्तानन्ताश्च ते प्रदेश्चा अष्टधा क्मश्रकृतियोग्यपुद्रटस्कन्धाः अनन्तानन्तप्रदेशाः ते 
खलु अभव्येभ्योऽनन्तगुणाः । कोऽथंः ? अभव्यास्ताबद्‌नन्ता वर्वन्ते तेभ्य अनन्तगुणा 
अनन्तानन्वा इर्युच्यन्ते । परन्तु सिद्धानामनन्तमागप्रमाणा वर्तन्ते । ईदम्बिधाः क्मयोग्यपुद्रल- 
स्कन्धाः क वतन्ते ? सवोर्मश्रदेरोषु । सर्वे च ते आत्मनः प्रदेशाः सवौत्मप्रदे शास्तेषु स्त्म 
प्रदेरोषु । एकैकस्मिन्नात्मनः प्रदेदो अनन्तानन्ताः कर्मप्रकरतियोम्यपुद्रदटस्कम्धा वतन्ते इत्यर्थः । इः 
ग्विधा- कमप्रदेकाः आत्मग्रदेकान्तमूध्वमधंस्तात्तिर्यक्‌ च वर्तन्त इत्यर्थः। ईदग्विधाः कमेप्रदेकाः 
केषु कालेषु वन्ते ? सवंतः । सर्वेषु सवेषु सवतः । “सार्वं विभक्तिकस्तस्‌ इत्येके" [ 1 
इति वचनात्‌ पच्छम्यास्तस्‌ इतिं नाशङ्कनीयम्‌ । तेनात्र सप्नम्यरथे तसप्रत्ययो वेदितव्यः । तेना- 
यमर्थः-- एकैकस्य प्राणिनोऽतीता भवा अनन्तानन्ता भवन्ति भविष्यन्तस्तु भवा कस्यचित्‌ 
सङ्ख-य या भवन्ति कस्यविद सङ्ख्येया भवन्ति कस्यचिदनन्ताश्च भवा भवन्ति । तेषु सर्वे- 
वपि. भवेषु प्रत्येकमनन्तानन्ताः कम्मदेरत- प्रतिप्राणि प्रस्यास्मभ्रदेशं भवन्तीति सर्बतःरब्देन 


९ -स्थितिप्र- आ०, ज०. द० । रे चनुर्गतौ मव नाऽ । 


“~न 


८। रभ] अष्टमोऽध्यायः । २५७७ 
कारविरोषो श्ञातख्यः । ईरम्बिधाः भ्देशाः कस्माद्‌ भवन्ति ? योगबिदोषात्‌ । कायवाश्मनः 


-कमेडश्णात योगबिरोषान योगविरोेषकारणात जीवेन युद्रल्टाः कछमत्वेन ग्रन्ते । ^` -जोगा 


न~ + ~~~ 


पयदिपदेच्ा खिदिअणुभागा कसायदो होति [ गो क° गा० २५७ ] इति वचनात्‌ । 


पुनरपि कथम्भरतास्ते अनन्तानन्तप्रदेकाः ? सूच्मकक्षित्रावगाहस्थिताः । एक क्षेत्रमात्मन एक- 
भ्देशारक्षणं तस्मिन्नवगाह्‌ २ अवकारो येषां ते एकक्षेश्राबगाहाः, सुद्माश्च ते एकक्षेत्राकगाहा- 
श्च सूच्मेकश्षेक्रावगाद्याः सूच्मेकक्षेश्रावगाहाश््व ते स्थिताः सृच्मैकश्षेन्रावगाहस्थिताः । 
अस्यायमथेः--कमभ्रदेशाः सूक्ष्मा बतंन्ते न तु र्थः । यस्मिन्नाकाशमरदे दो आत्मप्रद रे 
वर्त॑ते तस्मिन्नेवाऽकादाप्रददोऽनन्तानन्ताः कर्मप्रदे शाः वर्तन्ते तेन एकक्षे्ावगाहा इत्युच्यन्ते । 
स्थिता इत्युक्ते तस्मिन्नेव प्रदेशे कर्मयोग्यपुद्रलस्कन्धाः स्थिता वर्तन्ते न तु गच्छन्तः । अनन्ता- 
नन्तप्रदेका इत्युक्तं सङ्कःथे याश्च असद्क-थ याश्च अनन्ताश्च न भवन्ति । किन्तर्हि ¢ अनन्ता- 
नन्ताः । एकक्षेत्रावगाद्ा इत्युक्तं घनाङ्गुरस्यासद्ध थ यभागक्षेत्रादगाहिनो बतंन्ते । अयन्तु 


-विरोपः--एकसमयद्विसमयन्निसमयचतुःसमयेत्यादिसङ्क चेयसमयासङ्क थे यसमयस्थितिका भ- 


वन्ति । पच्वणौ भवन्ति । खवणरसस्य मधुररसान्तभीवात्‌ मधुराम्खकट्ुतिक्कषायल्क्षणाः 
पच्वरसाः भवन्ति । सुरभिदुरमिद्धिगंन्धा भवन्ति । पृरवेक्तिाष्टस्पवाश्च 3 भवन्ति । 

अथाच्राह कश्चित-बन्धपदाथौनन्तरं पुण्यपापपदाथंद्रयकथनं पूवं चितं तन्तु बन्ध- 
पद।थमध्ये अन्तगंभितमिति समाहितमुत्तरभ्रदानविषयीक्रतम्‌  ! तत्र पुण्यबन्यः को वतंते, कश्ष्व 
पापवन्ध इति प्रश्ने पुण्यप्रक्ृतिपरिज्ञाना्थं सूत्रमिदयुच्यते-- 


सदेव्यश्ु मायुनोमगोच्राणि पुण्यम्‌ ॥ २५॥ 

आयुश्च नाम च गोत्रव्न आयुनामगोच्राणि शुभानि श्ररास्तानि तानि च तानि 
आयुनीमगाज्ाणि दयुमायुनीमगोन्राणि । सच्च॒ समी चीनं सुखभ्रदानसमथ वेद्यं सद्रद्यम्‌ । 
सयवच शुभायुनौमगोन्राणि च सद्धेदयद्ुभायुन्पमगोक्चाणि । एतानि चत्वारि कर्माणि 
पुण्यं भवन्ति । तथादि-तियगायुमनुष्यायुर्दवायुस्त्रितयं शुभायुः । मजुष्यदेवगतिद्धयं 
पच्चेन्द्रियजातिः पच्वारोराणि अङ्गापाज्गचरितयं समचतुरख्रसंस्थानं वज्रषभनाराच- 
संहननं भरास्तवणंः प्ररास्ता रसः प्रशस्तो गन्धः प्रदास्तः स्पशः मनुष्यगतिप्रायोग्या- 
लुपृल्य` देवगतिभ्रायोग्यानुपूठ्यमरुरुखघुः रर घात उच्छवास आतप उद्योतः प्ररास्तवि्ायो- 
गतिः सो बाद्रः पयोः प्रन्येकरारोर स्थिरः शुभः सुभगः सुस्वरः आदयो यकाःकीतिः 
निमाणं तीथंकरनाम एताः सप््िरानामभरङ्कतयः पुण्यसुच्यन्ते । उच््वंर्गोत्रं सद्धेश्यश्वेनि द्वाच- 
त्वारिङत भक्तयः पुण्यं पुण्यसंज्ञा भवन्ति) 

अथ पापपदाथेपरिज्ञानाथं ` सुत्रसिद मुच्यते- 


, १ योगात प्रक्ृतिप्रदेशौ द्थित्यनुभाग , कषायता भवतः । र्‌ -गादे अव~ ०, | 
ज०, द० । ३ -स्पद्या"भवन्ति आा०,"ज०, द० 1 % -उत्तर प्रदानं वि~ न्ण०, द°] | 


९५ 


९ © 


१५ 


० 


२५५ 


२७८ | वसस्वाथेन्र्तौ [ ८।२६. 


अतोऽन्यस्पाषम्‌ ॥ २६ ॥ 
अत एतस्मात्‌ पुण्याभिधानक्मभ्रकृतिब्रनत्‌ यदन्यत्‌ अन्यतरत्‌ ततकम पापं पापपदाथ 
इत्यभिधौयते स ॒द्वथरीतिगप्रकारः-पच्च ज्ञानावरणानि नव दृङनावरणानि षटुरधि्तिमोहनी- 
यानि पश्चान्वरषयाः नरकगतिति्यम्गती ? एकदिज्निचतुरिन्द्रियजातयश्चतसर. प्रथमसंस्थानवजौनि 
प्छ संस्थानानि भ्रथमसंहननवजौनि पच्वसंहननानि अग्रश्चस्तवणऽ ~ शस्तगन्धोऽग्रकास्वरसोऽ . 
५ प्रशम्तस्परछो नरकगतित्रायोग्यानुपूञ्यं तियम्गतिभ्रायोम्यानुपूज्ये मुपघातःऽप्ररास्तवि्ायोगतिः 
स्थावरः सुक््मः अपयीप्तिः साधारणङरीरभस्थिरः अश्मा दुभगो दुःस्वर अनादेयोऽयक्षाःकीर्ति- 
रिति चवुर्खिशन्ामम्रक्ृतयः । अस द्यं नरकायुर्नी चगोत्रञ्चेति पापं पापपदार्थो भवति । स 
उभयप्रकारोऽपि पुण्यपापषदार्थोऽववेमंनःपयंयस्य केवखनज्ञानस्य च प्रत्यक्षिप्रमाणत्नरयस्य 
गोष्वरो गम्यो भवति तत्करथिवागमस्य चानुमेयः स्यादिति भद्रम । 


१० इति सूरिश्रीश्रु तसागर विरचितायां तात्पयसंज्ञायां तस्वा्थड्त्तो अष्टमः षादः; समाघः 1 


१ इत्यनवश्गद्यविद्याविनोदनोदितप्रमोदपीभूष्रसपानपावनमतिसभाजरत्नराजमतिखागरयति- ` 
राजराजिताथंनसखमथन तर्कन्याकरणछन्दोऽलङ्कारसादटित्यादिशासननिरितमतिना यतिना श्रीदेवेन्द्रकी- 
्तिमहारकप्ररिष्येण दिष्येण -च सकलविद्धज्जन विहित चरणसेवस्य॒विश्यानन्दिदेवस्य खंछर्दितमिध्या- 
मतिदुगरेण श्र॑तसागरेण सूरिणा विरचितायां शलोकवातिंकराजवा'तंकसर्वार्थसद्धिन्य यङुखदचन्द्रोदय- 
प्रमेयकमलमातण्डप्रचण्डाष्टसदहसो प्रमुखभ्रन्थसन्दभंनिरभरावलो कननुद्धिविराजितायां तत्वा्थटीकाः 
यामष्टमोऽध्यायः समाप्त ! ८ । आ०, द्‌०, जञ, 


नवमोऽध्यायः 


९.० ॐ 
अथोमास्वाभिनंनत्वा पूञ्यपादब्न योगिनम्‌ । 
बिद्यानन्द्निमाध्याय संवरं विचणोम्यहम्‌ ॥ ९ ॥ 


उाखवनिरोधः संजरः।॥ १॥ 


नूननकमप्रहणकारणमास्लव उच्यते । आसखरवस्य निरोधः ्रतिषेधः आखवनिरोधः 


संवरो मवति । भावद्रतयतंवरमेदात्‌ संवरो दिभरकारः । तत्र भावसंवरः अवकारणपापक्छिया- 
निरोधः । तथा चाऽभ्यधायि- 


५८ वेदणपरिणःमो जो कम्मस्सासवणिरोदणेहेद्‌ 
सो भावसंब्रो खट दव्वावरोदणे अण्णो ॥(› [ द्रव्यसं गा० ३४ ]} 

संसारकारग्णक्रियानिरोधे सति संसारकारणक्रियानिरोधलश्छणभावसंवरः । 
भावसंवरपूवेको द्रव्यसंबरः । कमेपुद्गलग्रहणविच्छेद इन्यथेः। स॒ उभयप्रकारोऽपि 
संवरः गुणस्थानायेक्षया उच्यते--मिशथग्ात्वगुणस्यामे यत्कमं आस्रवति तस्य कर्मणः 
सासाद्नसम्यग्दष्ट यादि रोपगुणस्थाने संवरो भवति । मिथ्यादक्नप्रधात्वेन यत्कमे 
आख अति, तक्किम्‌ ? ततषेडशप्रकृतिरुश्चणम्‌ । तत्रेक -तावन्मिथ्यात्वं द्वितीयो 
नपु सकबेदः तृतीयं नरकायुः चतुर्थी नरकगतिः पञ्चमी पएकेन्द्रियजातिः षष्ठी द्वीन्द्रिय- 
जापः स्तनी ब्रीन्द्रियजातिः अष्टमो चवुरिन्द्रियजातिः नवमं हुण्डकसंस्थानं दङ्ममसम्त्राप्ता- 
स्पारिकालंह ननमेकादशं नरकगतिप्रायाग्यातु ्रु्य द्वादश आतपः च दशः स्थावरः ्चतुदंशः 
सूक्ष्मः पक्वदरः अपयोप्रकः ष-डशं साधारणशरीरम्‌ । असंयमस्तावत्‌. त्रिविधो अवति । 
तेकेयो विधाः ? अनन्ताजु्रन्धिकपाय्रोदयः अप्रत्याख्यानकषायोद्यः अत्याख्यानकषा- 
योदयश्चेति च्रिविधासंयमदेतुकस्य कर्मणः संवरो ज्ञातव्यः । कस्मिन्‌ सति १ तद्भावे च्रिविधा- 
संयमायावेर सति । स एव निरूप्यते-अनन्तानु्न्धिकषायोदयकल्षिताखं यमासरवाणां 
पच्विंङतिप्रञ्घतरीनामेङन्दि प्रादयः सासादनसम्यग्टषिपयन्ता बन्धका भवन्ति । वन्धकाभावे 
तसामुकत्तरत्र संवर। भवति । कास्ताः पद्नर्चिंदातिग्रकृतत्रः? एका निद्रानिद्रा {तीया 
भ्रचल्टम्रचलखा ठनी प्रा स्व्यानगरद्धिः अनन्तानुचन्धिक्राघनानमायाखाभाश्चत्वारः; अष्टमः सखमीवेदः 
नवमं तिष्परगायुः दशनो तिस्प्रगगतिः चत्वारि मध्यतंस्थानानि चत्वारि मध्यसंहननानि 
एकानर्धंशतितमा तिर्यगम्गतिप्राय,ग्य नुपू िकातितम उदयोतः एकर्थिकातितमी अभ्रक्षस्तविद्धा- 


=" "~~~ ----~--- ~~~ = = ~ ~~~-----~-----------~--~--------न~---~ ज 
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२५ 
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१ चेतनवरिणामा यः कमण भाद्लत्रनिरोधनं कुः । सू म्मकवसंवरः खल द्रव्यास्तत्रराध- 
नेऽन्यः -भावेऽपि आ०, ज०, द° । 


२८ 


२८० तत्त्वार्थं जन्तो 


योगतिः द्वाविंशतितमो दुर्भगः त्रयाविंशो दुःस्वरः ˆ“ चतु्िं 'दतितममनादेयं पञ्चविंशतितमः 
नी्चर्गोत्रमिति । अप्रव्याख्यानावरणकषायोदयकेल्पितासंयमकारणानां दकानां प्रकृतीनामेके- 
न्द्रियादयो जीवा असंयतसम्यग्ष्टिपयन्ता बन्धका भंवन्ति । बन्धकाभावात््‌ तदुपरि तासां 
दानां प्रकृतीनां संवर। भवति । कास्ताः दख प्रकृतयः ? अप्रत्याख्यानावरणक्रोधमानमायाखो- 
भाश्त्वारः पञ्चमं मचुष्यायुः षष्ठी मजुभ्यगतिः सप्तम "ौदारिकशरीरम्‌ अष्टममोदारिकरारीराज्ञो- 
पाङ्गं नवमं वज्पेभनारषचसंहननं दशमं मयुष्यगतिप्रायोग्यायुपूढ्यम्‌ । सम्यम्मिथ्यात्वगुणेन 
आयुनं बध्यते । प्रव्याख्यानावरणक्रो घमानमायाखाभानां चतसरणां प्रकृतीनां भत्याख्यानकषायो- 
दयहेतुकासंयमाखवाणामेकेन्द्रियादयो देशसं यतपयेन्ता बन्धका भवन्ति । बन्धकाभावात्तदुपरि 
नासां संवरो भवति । प्रमाद्ानीतस्य कर्मणः ्रमत्तकस्ंयतादुधरि संवरा भवति । कस्मात्‌ ? तद- 
भावात्‌ बन्धकाभावात्‌ । किं तत्‌ कमं १ असद्‌ वेधमरतिः कोकः अस्थिरः अशुभः अयकाःकीर्तिः + 
देवायुबैन्धारम्भस्य हेतुः भ्रमाद्‌ एव तस्परत्यासन्नोऽग्रमादोऽपि हेतुः । तदुपरि तस्य संवरो भवंति 
कषाय एवाखवो यस्य कर्मणो न भमादादिस्तस्य कमणः भ्रमादनिरोधनिराखरवो ज्ञातन्यः । स च 
कषायः प्रमादादिविरद्ितः तीक्रमध्यमजघन्यत्वेन गुणस्थानत्रये न्यवस्थितः । तत्र अपूवंकरण- 
गुणस्थानस्यादौ सङ्ख्येयभागे निद्राभरचरे द्वं कमेभप्रकृती बध्येते तदुपरि सङ्ख्येये भागे त्रिश 
सपरक्ृतयो बध्यन्ते । कास्ताः प्रकृतयः ? देवगतिः पच्छेन्द्रियजातिः वैक्रियिकाहारकतेजसकामं- 
णानि चत्वारि शरीराणि समचतुरसर संस्थानं वेक्रियिकञशरोराङ्गपाङ्गम्‌ आहारकदारीराङ्गोपाज्गम्‌ 1 
वर्णो गन्धो रसः स्पकोः देवगतिप्रायोग्यालुपूल्य॑म्‌* अशुरुखघुः उपघातः परघातः उच्छ्नासः भरश- 
म्तविदहायोगतिश्नसो बादरः पयौप्तकः प्रव्येकञशयरीरं स्थिरः शुभः सुभगः सुस्वरः आदेयं 
निमीणं उतीर्थकरत्बच्चेति । अपूंकरणस्यान्तसमये चतखः प्रह्ृतये बन्धमायान्ति । कास्ताः ? 
हास्यं रतिभंयं जुगुप्सा चेति । एकतः षरत्रिकलसपरकृतयः तीन्रकपायाखरवा भवन्ति । -तदभा- 
वातत कथिताद्‌ भागादुपरि संवरो भवति । अनिदृत्तिव।द्रसाम्परायस्य नवमस्य गुणस्थानस्य 
प्रथमसमयादारभ्य सङ्ख्येये भागेषु पुवेदः क्रोधसञ्ज्वखनश्च द्धौ बध्येते । तदुपरि सङ्ख्ये- 
मे भागेषु मानमायासञ्उवलनौ ब्रध्येते । अनिवृत्तिवादरसाम्परायस्यान्तसमये रोभसञ्ज्व- 
छनो बध्यते । एताः पद्वप्रक्ृतयः मध्यमकषायास््रवाः । तदभावे कथितस्य भागस्योपरि संवरो 
भवति । सुच्म साम्पराये षोडशानां प्रकृतीनां बन्धो भवति । तदुपरि तासां संवरः । कास्ताः 
षोडर्रङक्ृतयः † प्छ ज्ञानावरणानि चत्वारि दशेनावरणानि यशः्कीर्तिः उच्चंगौत्रं पच्चान्त- 
रायाः । एताः मन्दकषायासखरवः षाडश । उपश्ान्तकषायक्षीणकषायसयोगकेवलिनामेकेनेव 
योगन एकस्या एव प्रकरतेर्ब॑न्धो भवति । तदभावात्‌ अयोगकेवलिनस्तस्याः स्वरो - भवति । 
काडसावेका भक्तिः ? सद्रेयमिति । 


अथाह कथित--गुणस्थनेषु -संवरस्वरूपं निरूपितं भवद्धिः परन्तु गुणस्थानानां स्वरूपं 


९ चवविंशम- वा०। >= पूर्वी आर, जेर. द< ¦ ३ तीथकरन्नेति अर, ज०, 


द } ४ -संतररूपम्‌ अआ०,. ज<. द° । 
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तावन्न विज्ञायते तत्स्वरूपं विज्ञापयतु योग्यमिति गुणस्थानानां स्ञरूपं निरूप्यते-तन््वाथे विप- 
रीतरुचिः मिश्याद्रष्टिः प्रथमं गुणस्थानं भवति । दङानमहस्य भद्‌ास्जयः-सम्यक्तव मथ्यात्व- 
सम्यग्मिथ्यात्वचिकल्पात्‌ । तेषामुदयाभाव्रेऽनन्ताचुबन्धिक्रोधमानमायारोभानां चोदयाभावे 
सति प्रथमसम्यक्त्वमौ पशमिकः नाम॒ समुत्पद्यते । तस्य कालाऽन्तमुंहूरतः । तस्यान्तसुहूतंस्य 
मध्ये उत्कर्पेण आबलिकापट्‌के उद्धरिते सति जघन्यनेकम्मिन्‌ समये चोद्धरिते सति अनन्ता- 
नुबन्धिक्राधमानमायालामानां मध्ये अन्यतमस्योदये सति गोपस्य भिभ्याद्‌शंनकारणस्यानुदये 
सति सासादनसम्यग्दष्ठिर्जीव उच्यते । तदू द्वितीयं गुणस्थानं भवति । सासाद नसम्यग्दषटेः 
मिथ्य्रादद्य नाच्चुदयेऽपि अनन्तानुचन्ध्यन्यतमोद यान यत्‌ ज्ञानच्रयं तद ज्ञानच्रयमेव । कथमिति चत्‌ ? 
यस्मार्कारणात्ते -नन्तान्ुवन्धिनः कपाया अनन्नमिभ्याद रोनाज्ुबन्धनान्मिभ्रय्रादकशे नादयखक्षणं 
फलटमुत्पादयन्ति मिभ्रयादङनमेवात्मनि प्रवेशयन्ति । परिहतसासादनगुणः पुमानवहइयमेव 
मि गत्वगुणस्थानं गच्छतीति सासादनवणनम्‌। जथ मिश्रगुणस्थानस्वरूपं कथ्यत सम्यग्मि- 
शयात्वकर्मोद यात्‌ मनाक्‌ कल्टरप्रपरिणामः पुमान्‌ मवति क्नोणाक्षाणमदशक्तिकाद्रवोत्पादितमनाक्‌- 
कट्टुपपरिणामवन्‌ । तेन कारणन सम्यग्मिश्याटरशिजीवस्तत्त्वाथरुच्यरुचिरूपो अचति । 

सम्यग्मिथ्यादषेः ° पुरूपस्य यदुज्ञानच्रयं तत्सत्यासत्यरूपं व्रदितव्यम्‌ । चारित्रमाष्टकर्मोदिया- 
ञ्जीचाऽतीवाविरता भवति साऽसंयतसम्यग्‌दष्टिरन्यते । श्रावकच्रतानि प्रतिपाद्य्यन्‌ पुमान्‌ 
दृशविरतो भवति तत्पश्चमं गुणस्थानम्‌ । अग्रमत्तोऽपि सन्‌ अन्तसुहूतं प्रमादं सजन्‌ ्रमत्तसं यतो 
भवति तत्‌ पठं गुणस्थानम्‌ । या जङ्वासचनादिनिद्रादिभ्रमादं न भजते 
स॒ पुमान्‌ अध्रमत्तसंयता भवतिं तन्‌ सप्तमं गुणस्थानम्‌। अपूर्वकरणमनिघ्र- 
त्तिवाद्रसाम्परायसज्ञं सूच्मसाम्परायसंज्ञच्व एतानि च्रीणि गुणस्थानानि अषटम- 
नवमदरमगुणस्थानानि भवन्ति । तेषु चिषु गुणस्थानपु द्र श्रणी वर्तते । उपदामकश्रौणिः क्षप- 
कश्रेणिग्च । यस्यामात्मा महनीयं कमं उपरमयन आराहत्ति सा-उपरमकश्रेणिः । 
यस्यामात्मा माहनीयं कम द्वपयन आराति सा क्षुपकश्रणिस्च्यते । तच्रापङमश्रेणि- 
मान्‌ पुमान्‌ अष्टमं नवमं दरममेकाद राच्च गुणस्थानं गच्वा पतति । क्षपकश्रं णमान्‌ पुमान्‌ अषमं 
नवमं द॒रमद्व रणस्थानं गला एकादशं गुणस्थानं वजयत्वा द्वादशं क्षोणकप्रायसंज्ञमारा- 


हति 1 अपूवरकरण अष्टमगुणस्थाने य उपशमक्रः च्तपक्श्च वतत स जन्मापूवान्‌ करणान्‌ २. 


परिणामान . भ्राप्नात्ति तेन तदष्टमं गुणस्थानमरूत्र कर गमित्युच्यत । अस्मिन्‌ गुणस्थान कर्मोप- 
ठामः कम॑भ्नयो न वत्ते किन्तु सप्रमनवमगुणस्थानयामध्य पतितन्वात्त. उपरमः त्तपकश्च।प- 

रणाच्यते घृतघट वत्‌ । यथा सन्मयाऽपि चरो धूनघ्ट उष्व्यतं घृतसमीपवतित्वान । अस्मिन्‌ 
गुणस्धानि नानाजीवाऽपेक्षया अन्तसुहूतस्य एकस्मिन्नपि त्षणऽन्योन्यमवदयमेव परिणामा 
चिपमा भवन्ति, प्रथमक्षणे च परिणामा उत्पन्नास्ते उपरिणामाश्च अपृवीः परिणामाः द्वितीया- 


१-दष्टिपु-- जा०, ज०, द° । २ उपदामश्रेणिः ०, द्‌०>, ज०। दे परिणामा अपूर्वश्च 
परि- त° | 
३६ 


८९ 
५ 


३० 


९। 
(च, 


। ५ 


(चे 


२८२ तत्तवाथंच्॒त्तो [ ९।२ 
दपु क्षणेषु उत्पद्यन्त तनदं गुणस्थानमपृच् कर्णामत्यन्वथं संज्ञं अवति । अथ अनिचत्तिवाद्र- 
साम्पर(यगुणस्थानस्वरूपरमुच्यत-साम्परायरःद कपाया भ्यते यत्र साम्परायस्य कपायस्य 
स्थूटत्वेनापडशमः शक्षयश्च वतते तदनिचृत्तवाद्रसाम्परायसंज्ञं गृणस्थानसुच्यते । तत्र जीवा 
उपरमकाः चपकाश्च भवन्ति । एकस्मिन्‌ समये नानाजीवापेषयापि पकरूपाः परिणामाः 
भवन्ति । यतः परिणामानां परस्परं स्वरूपानिन्र्तिस्तेन कारणेनानिच्त्िकरणवाद रसाम्पराय- 
संज्ञं नवमगुणस्थानसुच्यते । साम्परायस्य कपायस्य सूदमतया उपमात्‌ क्षपणा सूच्मसाम्प- 
रायसज्ञं दडामं गुणस्थानं भचति । तच्रोपदामकाः क्षपकाश्च जीवा भवन्ति । °उपरान्तमोह संज्ञं 
त्वेकादशं गुणस्थानं -तस्यापरामात्‌ । क्षीणमाहसंज्न द्दरन्तु गणस्थानं सवस्य मोहस्य 
च्षपणात्‌ भवति 1 सम्प्राप्तक्वलज्ञानदरनो जीवो यत्र मवति तत्सयागिजिनसंज्ञं चयादश्चं 
गुणस्थानं भवति । पच्छखः क्षर काटस्थितिकमयोगिभिनसंज्ञं चवुदशं गुणस्थानं वेदितव्म्‌ । 
अपूर्बैकरणगुणस्थानमादिं कत्वा उक्षीणकपायगुणस्थानपयन्तेपु गुणस्थानेपु उत्तरोत्तरश्चणपु 
जीवस्योत्करष्टात्क्रष्टपरिणामयिशुद्धिर्बेदितव्या । निक्रष्टतेन मिध्याव्वगुणस्थानस्य काटोऽन्तमु- 
हूर्ता भवति । अभव्यापकश्चया मिथ्यात्वगुणस्थानस्य काट उत्कर अनाद्यनन्तः, भव्यस्य मिथ्या- 
स्वगुणस्थाने कालोऽनादिसान्तः । सासादनस्य काटः उपरम सम्यक्त्वकारस्यान्न मुहूतं टक्षणस्य 
परान्ते नक्ष एक समयः उत्कृष्ट आवलिपट कम्‌ । मिश्रस्य काठाऽन्तमुं्रतं : । असंयतसम्यम्टष्र्नि- 
ष्टः काटाऽन्तमुंहूतं; उत्कृटकाटटः पटपिसागरोपमाण । दे गसंयत्तस्य काटो नि ्रष्टो मुहूतं 
मात्रः उत्छ्ृषटस्तु पूकवंकोटी किच्चिदूना । प्रमत्तसंयतादिश्चीणकपायपयन्तानासुत्कृष्टः काटोऽन्त- 
सहतः । सयोगिजिनकाटः पूवकोटी किच्िदूना । जघन्यकालस्तु परमागमादू वेदि तव्यः । उप- 
रमश्रणो सवंत्रोत्कृष्टः काटोऽन्तमृदूतंमाच्रः ८। 

अथ्रदानीं संवरस्य हतुभूतान्‌ भावसंवरविदोषान्‌ संविवज्ञुः सूत्रमिदमाह- 

स गुसिसमितिघमानप्रे ्तापरीवदजयचारिचेः।॥ २॥ 

भवकारणान्‌ मनोवाक्‌कायव्यापारात आत्मनो गोपर्नं रक्षणं गुप्तिः । सम्यगयनं 
जन्तुपीडापरित्यागाथं वतेनं समितिः । संसारसागरादुदुधृत्य इन्द्रनरेन्द्रधरणेन्द्रचन्द्रादिवन्दिते 
पदे आत्मानं धरतीति धमः । "कायादिस्वभावानुचिन्तनमनुप्रश्चा । श्रुधातरपादिवेदना- 
समुत्पत्तौ उपार्जितकमेनजरणा्थं पर समन्तात्‌ सहनं प्ररीपदः तस्य जयः परीपहटजयः । 
सामायिकादिपञ्म्वभदसर्हितं चारित्रम्‌ । गुिश्च समितिश्च धमश्च अनुपरेक्षा च परीपहजयश्च 
व्वारित्रच्व॒ गुसिसमितिधमीनुप्रश्चापरीपहजयचारिव्ाणि तेर्गुप्िसमि तिघमीवुप्रक्षापरय पहजयचा- 
रितरैः। एतेः पड्भिः सान्तर्भदः संयमपरिणा्मैः छरा स पूर्दाक्तः संचरो भवति । करणनि्द 
दोनेव पूर्वोक्तः संवरो विज्ञायते । स उति ग्रहणं किमथ मिति चत्‌.? स अहणं निधौरणाधम्‌ । 
तेनायमर्ः-गुघ्यादिभिः कृत्वेव संवरा भवति जखनिमञ्जनकपालमरहणरिरोसण्डनशिखाधारणा- 


९ उपरान्तकषायमोाह- आ, द्‌, ज० । >, सवंस्योप- ता । ३ ्षीणक्पायप- आर, द°, 
ज० । -मातच्म्‌ क्षार । ५५ कायादरिस्वभावादिवि- अष्०, दर, ज। 


= नन, 
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दिदीक्षाचिह्वाद्रहननिजमस्तकच्छद नद वादिपूजनराग पादिमिनदेवताराधनादिभिः संवरो 
न मवतीस्यथः । कस्मात्‌ ? रग; पमदादिचिस्षाजितस्य कमणाऽपरथा निवतनामावात्‌ । 

अथ संवरस्य निजंरायाश्च कारणविरषकथनाथ सूत्रमिदमाचष-- 

तपसा निजेर। च ।३॥ 

तपसा त्वा निजेरा एकदेडाकमंगलनं भवति, चकारात्संवरश्च भवति । नु दशद्यश्न- ^ 
णिकशध्रमे मध्येऽपि तपा वततं तेनेव संचरनिजंर॒ भविष्यतः क्रिमथंमत्र तपोग्रहणसत्रम्‌ ? 
युक्तमुक्तं भवता; अन्र तपाम्रदणं नूर्नकमसंवरणपू्रककमक्षयक्रारणत्वग्रतिपाद नाथं प्रधान- 
त्वन संवरविधायक्ल्वकथनाथं च तयोग्रहणमत्र वतते । " ननु तपः खल्वभ्युदयदायक- 
मागमे प्रतिपादितं संवरनिजरासाधकं कथम्‌ ? तथा चनक्तम्‌-- 


^"दाणे खन्भह भोउ पर इदत्तणु वि तवेण। 
जम्मणमरणविवन्जियडउ पड छन्भड णाणेणं ॥7*{ परमास्मश्र २।५> | 


४) 
¢ 


सूक्तं भवता--स्कमपि तव इन्द्रादिपदं ददाति संवरनिजर च कराति । यथेकमपि 
छतं छाया करति चर्म जदनिपधञ्वः दयात्‌ एकरयाप्यनककायविच्धाचनाद हवन्‌ । यथा एकापि 
वह्विविक्लदुनादि करणात पावका भवनि भस्मसात्कररणाद दाहकश्च च्यते तथा तपोऽप्यम्युद्‌य- 
कमक्षयकरारणं सवतीति नास्त्यागमविराधः । 

अथ गुप्यादीनां संवर तूनां स्वरूपनिरूपणाथ प्रचन्धः "कथ्यते । तत्रादों गुप्िस्वरूप- 
निसू्पणाधं सृत्रमिदमाहुः- 

सम्यग्योगनियदो गुसिः ॥४।। 

सम्यक्श्रकारण लखाकससत्कारण््यातिपूजालामाक्ाङ्क्षारदितप्रकारण यागस्य कायवाङ- 
मनःकमटलश्चणस्य निप्रद्ा निराधः सम्यग्यागनिग्रद्ा विपयसुखाभिद्यपाथमप्रवृत्तिनिपश् उत्य्थः । 
यः सम्यग्धागनिग्रहा मनावाकक्ायन्यापारानपध्रनं सा गुप्चिरिय्युच्यत। यागनिग्रह सति 
आत्तराद्रध्यानटक्षणसंककाप्रादुमीचा न भवति तस्मिंश्च सति कम नास्रवनि तेन गुिः 
संवरर्प्रसिद्ध-चथं वदितःया। सा चिग्रकारा--कायगुत्िवाग्गुद्चिमनागुधिविकल्पान्‌ । 

अथ गु्निपु या सुनिरसमर्था भवति ~यं म॒नः निप्पापप्रवृत्तिप्रनिपादनार्थं समिति- 
सूत्रसुच्यत-- २५ 

डय भाचपलाद्‌ाननिकेपात्सगाः समिलयः ॥५॥ 


११ 
(१ 


यी च मापा च ण्पणा च आदाननिक्षपो च उत्समश् ईरयीभानपणादाननिक्चेपात्समगीः 
पते पड समितयो भवन्ति  सम्यकराच्दः पूवसू उक्ताऽ्नापि ग्राह्यः । तेनेवं सम्बन्धो मवति । 
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१ ननु व्रं तपः आत, दऽ, ज० ॥ २ "दामन दटन्यन मागः प्ररं इन्द्रत्वमपि तपसा | जन्म- 
मरणधि्वार्जितं पदं छम्यरत ज्ञानेन ॥ ३ -निपेधनव्र तार । % रच्यत ता० | 


। 
५ 


ए १। 
५ 


२८ तन््वाथच्त्तो | ९।५-६ 
सम्यमीर्यासमितिः सम्यग्भापासमितिः सम्यगेपणासमितिः सम्यगादाननिक्षेपसमितिः° सम्य- 
गुस्सर्मसभितिन्चेति । तत्र सम्यमीयीसमितिरुश्यते-तीर्थयाचाधर्मकायीद्य्थं गच्छतो सुनेश्चतुः- 
करमात्रमाग निरीक्षणपू्ंकं  सावधानदष्टेरव्यम्रचेतसः सम्य कूविज्ञातजीवस्थानस्वरूपस्य 
सम्य्रगीयोसमिनिभवति । कानि तानि जीवस्थानानि ? तस्स्वरूपनिरूपणा्थमियं गाथा-- 
“चादरसुहमेभिदिय वितिचरउरिदियअस्रण्णिसण्णी य । 
पजत्तापज्त्ता भूदा ये चोदसा दोंतिः ॥ [ गो~ जीव गा० ७२ | 
सम्यग्भापासमितिरुच्यते-दितं परिमितमसन्दिग्धं सत्यमनसूयं त्रियं कणोमृतश्रायमशङ्काकरं 
कपायानुत्पादकं समास्थानयाग्यं मृद घमोविरोधि देशकाखाद्युचितं हास्यादिरहितं वध्योऽभिधानं 
सम्यक्‌भाप्रासमितिमवति । सम्यगेप्रणासमितिरुच्यते--कारीरद रोनमात्रेण प्राप्तमयाचितममत- 
संज्ञमुद्‌गमात्पादनादिदाषरहितमजिनदहिङ्ग्बादिभिरस्प्रषं परार्थं निष्पन्नः कार भोजनम्रहणं 
सम्यगेपणा समितिभवति । सम्यगाद्ाननिक्षपसमितिरुच्यते--धर्मोपकरणमरहणविसजने 
सम्यगवखक्य मयुरवर्हण प्रतििख्य तद्भावे वस्त्रादिना भ्रतिङिख्य स्वीकरणं विस- 
जनच्व॒सम्यरगादाननिक्षेपसमितिभंवति । स्तेन गोपुच्छमपरोमादिभिः प्रतिलेखनं मुनेः 
प्रतिषिद्धं भवति । सम्यगुर्सग समितिरुच्यते--प्राणिनामवरोघनाद्मटत्यजनं रारीरस्य च 
स्थापनं दिगम्बरस्योत्सगसमितिभवति । एते पञ्च॒ प्राणिनां पीडापरहारस्याभ्युपाया 
"अवसातव्याः । उत्थं प्रचतेमानस्यासंयमपरिणामनिमित्तस्य कमण आस््रचाभावो भवति 
तेन च संवरः समाढोकरते । 
अथ संवरकारणस्य धमस्थ विकल्प्परिज्ञानाथं सूत्रमिदं ब्रवन्ति-- 
उत्तमच्तमामादंवाजेवसस्यशौचसंयमलपस्त्यागाकिञ्वन्य- 
व्रह्मचयाणि धमः ॥ २ ॥ 
कायस्थितिकारणविष्वाणायन्वेषणाय परगरह्ान्‌ पयंटता सुनः टषए्टपापिषएठपच्चजनानामसद्य- 
गालिगप्रदान ° वकरबचनावहखनपीडाजननकायविनाशनादीनां समुः्पत्त “मनोऽनच्छतायुत्पादः 
क्षमा कथ्यते । 
“ज्ञानं पूजां कुरुं जाति वल्खद्धि तपो वपुः 
अष्टावाच्रित्य मानित्वं स्मयमादुगंतस्मयाः ।!* [रत्नक श्छा० २५] 
इतिं श्टोकक्थितस्याष्टविधस्य सदस्य समावेदात्‌ परद्तपराभिभवनिमित्ताभिमानमुक्तिमीव- 
वमुच्यते । खदोभौवः कमं वा मादंवमिति निरुक्तेः । मनोचचनकायकर्मणामकोटिल्यमाजवमभि- 
धीयते । सत्सु दिगम्बरेषु महामुनिषु तदपासकेषु च श्रेष्ठेषु रोकेषु साधु यद्रचनं तरसस्यमित्य- 








९५ -निक्षेपणासमितिः जा०, द°, ज० |> बादरसु यद्वितेचतरिन्द्रियासंिसं सिनश्च । 
पयास्ापयासा भूता ये चतुद भवन्ति ।॥ ३ -गान्ोक्य जार ज० ] % -च्छाक्य द्याप्रकरणेन 
प्रति- 1०, दु०, ज्० 1 ५५ सवस्थातय्याः आऽ ज०। £ -चवंरव- अ०, दु०, ज०। 


७ मनो ऽनवस्थानु- जा०, द्‌०, जर, | 


९।६ ] नवमोऽध्यायः २८५५ 


भिलछप्यते । नु सस्यवचनं माघासमिनाचन्तम मितं ब्तंत एव किमथंमन्न तदूम्रहणम्‌ ? साधूक्तं 
भवता , भषासमितो भ्रवतंमाना यतिः साधुषु असाधुषु च भाषाव्यापारं विद्रधन्‌ हितं मितच्न 
नयात्‌ › `अन्यथा असाधुषु अहितमापगऽमितमापणे च रागनथदण्डदोपा भवेत्‌, तदा 
तस्य का भापासमितिः न का्पात्यथः । सत्यवचन स्वयं विरोषः-सन्तः प्रत्रञ्यां भराप्तास्तद्‌ भक्ताः 
चा ये वर्तन्ते तेयु यद्रचनं साधु तत्‌ सत्यम्‌ , तथा च ज्ञानचारित्रादिरिक्षणे प्रचुरमपि अमितमपि 
चन्वनं यक्तञ्यम्‌। इवीदश्ा मापा मितिसस्यवनचनयार्विङेषो चतते । उंत्कृटतासमागतगाद्ध.च - 
परिहरणं शौचमुच्यते । मनोगुप्रों मानसः परिस्पन्दः सर्वोऽपि :र्निपिध्यते तरिनपेवे योऽसमथ- 
स्तस्य परकीयवस्तुषु अनिष्प्रणिधानपरिहरणं सोचमिति मनोगु्विरौचयामंदान्‌ मदः । 
अगवती-आराधनायां तु * शौचस्य दलाघवमित्यपरमंज्ञा वनते । धर्मोपचयाथं धर्मापिच्रह्‌ णार्थं 


समितिषु प्रवतमानस्य पुरुषस्य नतसप्रतिपालनाथं भ्राणव्यपरापणपडन्द्रियविपयपरिहरणं ‡ 


सयम उच्यते । स संयमो ‰विध-अपद्नसज्ञक उपक्षासंज्ञकश्च । नत्र अपद तसंज्ञकखि- 
विधः । तद्यथा-प्रासुकवसतिभो जनादिमाच्रवाद्यमाधनस्य स्वाधीनज्ञानाद्िकस्य मुन न्तूपनिपाते 
आत्मानं तनो पटस्य दूरीक्रन्य जीवान पालयत उत्करष्टः म॑यमा भचति । खटुना” मयूरपिन्छेण 
मरमञ्य परिहरता मध्यमः मेयमः । -उपक.रणान्तरेण म्रमरञ्य परिहरता निकृष्टः संयभः 
इन्यपटनसंयमम्िविधः । अथोपक्षासंयम उच्यत--देराकाटविधानज्ञस्य परपामनुराषेन 
ठ्युत्खष्टक्मयस्य चिगुप्तिगुप्तस्य मुनः राग पयार नभिन्वज्ग उपक्नासंयमः । उपाजिनकमेक्नषयाथं 
तपस्विना तप्यते इति तपः.तद्‌ द्वादशविधं वक््यमाणविस्तरं ज्ञातव्यम्‌ । संयमिनां याग्यं ज्ञानसं- 
यमदाचोपकरणादिदानं त्याग उच्यत { नास्ति अस्य किञ्चन किमपि अक्च्विनाो निप्परिथदः 
तस्य भावः कमं चा आकिच्चन्यम्‌। निजरारीरादिपु संस्कारपरिद्ाराय ममेद्‌ मित्यभिसन्धिनिपधन- 
मिस्यथः । तदाकिञ्चन्यं चतुःपकरारं भवति-स्वस्य परस्य च जीवितदाभपरिद्‌रणं रवस्य परस्य 
चच आराग्यछभपरिहणं स्वस्य परस्य च ई-द्रयल्ाभपरिस्यजनं स्वस्य परभ्य चापभागदाम- 
ज्छनर्चति ॥ पृ्ौनुमुक्तवनितागमरणं वनिताक्रथास्मरणं चनितासज्ासक्तस्य रास्यासनादिकञ्व्व 
अत्रह्म तदृवज नान्‌ व्रद्मचय' परिपृणं भवति । स्वेच्छाचारप्रचत्तिनिचरत्त्यर्थ ` गुरुङ्ुव्टवासा वा 
व्ह्मचयंमुच्यत । गुप्तिमर तं प्रव्रत्तिनिग्रदार्थम्‌, तत्रासमथीनां "प्रबत्त्ययुपायप्रददानाथं हितीयं 
सभितिसूत्रम्‌ । इदन्तु दतीयं सूच दराविध्रघमकथकः पञ्चसमितिपु प्रवर्तमानस्य म॒नः श्रमाद- 
प {रटरणाथ चाद्धव्यमु । श्नमा च मादकवच्व आाजवञ्न्व सत्यच्स्च शाचच्न्व संयमश्च तपश्च 
त्यागन्च आकिञ्चन्यञच व्रह्मचयञ्च भसामादवाजंवसस्यदोाचसंयमतपस्त्यागाकिञ्स्वन्य- 
ब्रह्मचयाणि 1 उनमानि टषएटप्रयाजनपरिवजनानि च तानि क्चषमादीनि तानि तथान्छानि, नानि 
दख श्रम उति घमसंज्ञानि संवरकारणानि वदिनव्यानीति च्छ्याकारकसम्बन्धः । तप्द्याहपिण्ड- 
चत्‌ कराध्रादिपगमूनन सुनिना उत्तमन्तमाद्रीनि स्वपरहिनेषिणा कर्तव्यानि । 

८ अन्यथा साधुषु त्ता | >, उतकरश्समा- जा०, द, ज० | > निेभ्यतं आण, दु०, ज० | 
2 `"अतजवमद्रवन्त्टाव्रवनुद्री पल्द्ादण च गुणा" अगम आरान्गा० ४००८ ४ भ्रुदुना दयापक्ररणेन 
य~ आऽ, दु०, ज । & प्रत्रचिनिन्रस्यभ्यु- आजार, द०, ज०। 
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अधदानीमनभ्रश्मानिरूपणाथ सूत्र मिदसुच्यन-- 
अनिर्थादारणसंसारे कत्वान्यस्वाशुच्यास्रवसंवरनिजेरालोकबो- 
षिदुलनधमंस्वाख्यातस्वानुचिन्तनमनुम्रेक्षाः ।। ७ ॥ 


अनित्यच् अश्चरणच्च संसारश्च एकत्व अन्यत्व अद्युचिश्च आसखचश्च निजंस 

५ च लोकश्च बाधिदुलेभा च धमश्च अनित्यारारणसंसारेकत्वान्यत्वाशच्याख्चसंवरनिजराोक- 

वोधिदुलमधमौस्तेषां स्वाख्याः निजनिजनामानि तासां तत्वमथस्तस्यानु चिन्तनं पुनः पुनः 

स्मरणमनुप्रेश्वा भवति । न नित्यमनित्यम्‌ । न रदारणमशरणम्‌ । संसरन्ति पयटन्ति यस्मि- 

निति संसारः । एकस्यात्मना भाव एकत्वम्‌. । रारीराद्‌रन्यस्य भावोञन्यत्वम्‌ । न शुचिः कायोऽ- 

शुचिः । आसखवतीति आखवः । कमौगमनं संव्रणातिं अभिनवकमभरवेदां कतु न ददाति इति 

१८ संवरः । एकद दोन कर्मणां निर्जरणं गलनमधःपननं राटनं निर्जरा । ङाक्यन्ते जीवादयः पदाथ 

यस्मिन इति दकः । बोधनं वोधिः संसारभगवेराग्यमित्यथः । वादिश्चासो दुलभा वाधि- 

दुलभा । उत्तमपद्‌ धरर्ताति वमः । उति निजनिजनामाचुसारण तत्त्वालुचिन्तनमलमेक्षा 
„भवतीति संक्षेपणायुप्रश्चार्थो ज्ञातव्यः । 


अथ किचिद्‌ विस्तरेणायः कथभ्यते- काय इन्द्रियविपया भोगोपभागव- 

१५ स्तृनि समुदायप्राप्तानि यानि वतन्ते तानि सवौणि अनित्यानि अध्रुवाणि अनव- 
स्थितस्वरूपाणि वतन्ते । किवत ‰ मेवजाख्वत्‌ इन्द्रचापवत्‌ विद्युदुन्मेषचत्‌ ‡ जटबुद्‌- 
ब्ुदवत्‌ गरिनदी प्रवाहवत्‌ खल्जनमे्नी वत्‌ चल्यादया ट्टान्तास्तच्र वहवः सम्ति 1 
ग्भौयवस्थाविदोपसदापलभ्यमानसं योगविपययत्वात्‌ पूर्े्तिथु जडो जीवो धुवत्वं मनुते, 

न च किचित्‌ संसारे समुत्पन्नं वस्तु धरुवं विखाक्यते जीवस्य ज्ञानदरौनोपयोग- 
२८ स्वरूपादन्यत्रेति ` चिन्तनमनिस्यत्वावुपेश्चा भवति । तां चिन्तयता भव्यजीवस्य रारीरपुच्रकलट- 
त्रादिषु भागपभोगषु अचुवन्या न भवति, वियागाचसरऽपि दुःखं नोत्पद्यते, ुक्ताच्ितखक्‌- 
वन्द नादिषु यथा विरक्ता भवति तथा ररीरादिषु विरा भवति । ११ यथा सखगबाटकस्य 
निजंन वन वख्वता मांसाकाङक्षिणा ्वुधितेन द्वीपिना ग॒हीतस्य किञ््चिच्छरणं न वतते 
तथ! जन्मजरामरणसरोगा ; दिदुः त्रमध्ये पयटता जीव्रस्य किमपि दारणं न वतते, सम्पुष्टाऽपि 

२५ कायः सहायो न भवति भोजनाद्न्यच्र दुःखागमन । प्रयत्नन सच्दित! अपि रायो भवान्तरं 
नानुगच्छन्ति । संविमक्तद्ुखा अपि सुद्टदो मरणकाल न परिरक्षन्ति । रोगम्रस्तं पुमांसं सङ्गता 
अपि बान्धवा न भतिपालयन्ति । सुचरित! जिनधर्मो दुःखमदासमुद्रसन्तरणोपायो 
भवति । यमेन नीयमानमात्मानमिन्द्रधरणेन्द्रचक्रवस्यीदयोऽपि शरणं न भवन्ति, तत्र जिनधमं 


भसनम ~~ --~---~~ = 


[1 ~ ~ ~~~ ~--~ 


१ भवरन्तति आऽ, द, ज० | > -मेघवत्‌ आ०, दऽ, ज । ३ -दापमदौप- मा, दर, 
ज० । % संसारस- ला० द०, ज० | ५ -न्यत्वेति ता० । & -रोगादिषु दुः जा०, द०, ज । 
\% दुःवागमे अत, वुऽ, ज० १ धनानि । 
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एव कारणम्‌ । एवं भावना अशषरणायुपर श्ना भवति ¶ रतां भावनां भावयन भव्यजीवस्य 
भवससुद्‌मवमावेपु ममता न मर्वात. एत्नत्रयमार्गे सवक्तवीतरागभ्रणीते निश्चलो भवति ।२। 
पूर्वाक्तपच्वभ्रकारे " संतारे नानाङ्कयानिकुलखकाट यनेकरतसद.स्रयङ्कटे पय्यटन्‌ जीवो विधियन्त्र- 
चदरतो यः पिता स कदाचिद्‌ राता स एव पुत्रः पौत्रश्च सज्जायते । या जननी सा मगिनी 
मवति कदाचिद्‌ भायौ कदाचन्‌ पुत्री कदाचित्‌ पौच्री च भवति। यः स्वामी वतते सः दासोऽपि 
भवति यो दासो वतते स स्वामी चकास्ति । एवं रडढगतेद्छूपचञ्जीवो नानावेषान्‌ धरति । 
किमन्यदुच्यते, स्वस्य स्वयं पुत्रो भवति । वं संसारस्वरूपाुचिन्तनं कुतो भव्यजीवस्य 
संसारट्ःखाद्‌ मयुतच्यते, तस्माच्च वैराग्यं जायते । तेन तु संसारममुद्रतरण प्रयत्नं -कुरुते 
इति मंसारानुमरेश्चा ।३। आत्मा एक एव जन्म प्राप्नाति तथा जरा मरणञ्च । तद्दुःखमेक 
एव अुहन्ते जीवस्य परमाथतो न कथ्िद्‌ बन्धुवंतते न राच्रुजीगतिं एक णव जायते एक 
ण्व व्रियते । व्याधिजरामरणादिदटुःखानि स्वजना परजनोौ वा न सहतेउ वन्धुवर्मो सिच्रवर्मश्च 
पिकरवनात्‌ परतो नागच्छति । अविनश्वरा जिनधम प्व जीवस्य सवदा मदाय भवतीति 
चिन्तयतो मन्यजीवस्य.< स्वजनपर जनपु प्रीव्यप्रीती नोखदयते तस्माच निस्सञ्धो अवति ततश्च 
मक्ता वेवोत्तिष्ठते इत्येकल्वानुभ्र श्चा ।४। जीवात्‌ कायादिकस्य प्रथक्त्वानुचिन्तनमन्यत्वानुप्र श्चा 
मवति । तथाहि-जीवस्य वन्धं प्रति पक्स्वे सत्यपि टछक्षणसदात्‌ काय 
उन्द्रियमय अ।त्मा-ऽनिन्द्रिया न्यो वतते, कायोऽन्ञ आत्मा ज्ञानवान्‌,कायोऽनिस्य आत्मा नित्यः 
काय आद्यन्तवान्‌ आस्मा जनाच्यन्तवान्‌, कायान। वहूनि काटिदक्नाणि अतिक्रान्तानि आत्मा 
संसार निरन्तरं परिश्रमन्‌ स ण्व तभ्योऽन्या वतते । णवं यदि जीवस्य कायादमि प्रथक्त्वं 
चतते तर्हिं कटत्रपुच्रगरष्टवाहनादिभ्यः प्रथलवं कथंन बौभानि अपितु वोभवीत्यंव। णवं 
मञ्यजीयस्य समाटितचतमः कायादिषु निःस्प्रहस्य नत्वज्ञानभाचनापरस्य क्रायादेर्मिन्नत्वं 
चिन्तयता च॑राम्यात्करष्टना भवति । तन तु अनन्तस्य मुक्तिमोख्यस्य प्रासि्मवतीत्यन्यस्वानु- 
मर्षा । ५ । अयं कायाऽतीवाशुच्युत्पत्तिस्थानं टुगन्धाऽपविच्रो मृटुध्रातुर्सयिरस्मेधितो वर्चो 
गहवदशुन्विमाण्डं मरश्चिक्रापश्चसदरखन्छविमाच्रप्रच्छादितोऽतिदगन्धरमनिस्यन्दिस््ाताविल- 
समाकुलः पविद्मपि वगु समाधनं नस्क्षणमेव निजत्यं प्रापयनि अद्धारवत । अस्य कायस्य 
जदादिप्र्षाटनचन्दनक्रषृ रकुद्ुमाद्यनुलपनगाजाहादिशधष्पनष्टकादिग्रघपणचृण्रादिवास्नपुप्पादिभि- 
रथिवासनादिमिरशुच्िस्वमपाकर्त ` न उक्ते । सम्यग्दशनज्ञानन्वारस्त्राण पुनमीन्यमानानि 
जीवस्यानिचिष्ुद्धं वन्तीति चिन्तयता सव्यजीचम्य "चध्मणि चैराररः समुद्यतं, तनतु 
संसारससुः सन्तरणाय्‌ मनः सावधानं मवतीस्यशुचित्वानुग्रक्षा । ६ । उद जन्मनि परत्र 
च : आम्य जःचस्यापरायं छुवन्नि । उन्द्रियक्रपायात्रनच्छिया मदानर्दराप्रचाटदवगवत्तीत्रा मन्ति । 
८ करार अर, दु०> जत | > कमः दलति व. दण. ज^ ¦ 2 नागि त्ता | ८ स्वजन 
पर अ=, चु, जन । ५ -स्य सम्बन्व- जा०, द, ज० ६ -गगवादि भ्यः तार । ७ वष्मनि; 
भा०, द०, ज< ! ८ प्रस्लत्रा जा२, दऽ, ज० | 
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स्परनरसनघ्राणयचक्चुभ््चोच्राणि इन्द्रियाणि यथासख्यं गजमस्स्यश्चरमरगारभमस्रगादीन्‌ दुःखा- 
णवे पातयन्ति, क्राधमानमायालोभाश्च दिपिविष्टजाहुबलि्ृष्ण्वमरादिवत्‌ वधबन्धापकीर्ति- 
परिक्टशप्रश्चतीन्‌ प्रतिपादयन्ति । उह जन्मनि परत्र च नरकादिंगतिगर्तपु नानादुःखाग्नि- 
भ्रञ्चद्ितेषु पयाटयन्ति । एवमाद्याखवदाषानुचिन्तन भव्यजीवस्य उत्तमक्षमादिभिः शभम- 
तिनं परिस्वख्तीव्याखवानम्रक्षा ।५। यः पुमान्‌ कच्छपवत्‌ संघ्॒तात्मा भवति तस्यापदो 
न भवन्ति विच्ता इव । यथा मदासमुद्रे नोकायाः खिद्रपिधाने -विदयमाने क्रमेण प्रविष्टजटेन 
नावो निमज्जने सति नावाधितानामवश्यमेव विनाशो भवति विवरपिधाने तु निर्विघ्न 
वाज्छितदेङ्ान्तरप्राप्तिमयति तथा कमौगमनद्वारसंवरणे सति श्रयःप्र्तिवन्धो न मवति। 
-एवमाध्यायतो जीवस्य संवरणे नित्यमेवोद्यम उत्पद्यते संवर।च निवाणपद्प्राप्तिभवतीति 
संवरानुप्र्ता 1८! अवुद्धिषूबी कञखलमूला च निजंरा द्वि्क्रारा भवति । तत्रा ~बुद्धिपूवी 
अक्राद्यचुब्न्धापररनामिका नरकादिषु कमंफटादयजा जायते । परीपद सदन -तु शुभालुवन्धा 
निरजुबन्धा च द्विप्रकारापि कुरखटमूल्या निजंरा उच्यते । एवं निजरायाः दोपान्‌ गुणांश्च भावयतो 
मन्यजीवस्य कमं निजंरणार्थं उअ ्तिभिवतीति निज राऽनुप्र श्चा ।५। अधर्तादुपरि तयक्‌ च 
सर्वच्ाकाश्चोऽनन्तो वर्तते तस्यानन्ताकादास्याखोकाकाश्चापरसंज्ञस्यातिङयेन मध्यग्रदे रो खोको वतते 
तस्य लोकस्य स्वभावसंरधानाद्यच्रुचिन्तनं कुवंनो मज्यजीवस्य तत वज्ञानस्य विश्युद्धिमवतीति 
रोकायुप्र भ्रा । ५० । एकस्मिन्‌ निगोताङ्गे सिद्धानामनन्तरुणा जीवा भवन्ति एवं विश्वोऽपि 
लोकः स्थावरे : प्राणिभिर्निरन्तरम्श्रतो वतते तस्मिन्‌ लोके चरस्व दुलभम्‌. । किंवत्‌ ? महाणवे 
पतितंवज्सिकताया एकं र जोवत्‌ । तत्र च चसेषु विकख्त्रयं भूयिष्ठं वतते । तत्न पच्चाक्षस्व- 
मतिटलभम्‌ । छफिवत्‌ ? सवंगुणेणु छतज्ञताचत्‌ । तत्रापि पच्चेद्रियाः पडवा शगः प्रक्षिणः 
करकेन्द कादयो बहवो वतन्ते तेषु पञ्चेन्द्रियेष्वपि मनुप्यजन्मातीवदुलं भम्‌ । किवत ? मर्गे 
पतितरत्नोचयवत्‌ । मयुप्यजन्मनिर्ममन तु पुनर्मनुप्यजन्मप्रा्िरतीवदुलमा। किंचत्‌ ए 
भस्मीभूतच्र्षस्य भस्मनः पुनः तरूभवनवत्‌। मलुष्यजन्मम्राप्तो च सुदेरोः 
दुर्बभस्तस्मिन्‌ ° सुकुलं टुलंभं तस्मिन्निन्द्रियाणि टुलभानि तेषु सम्पदा दलभास्तासु 
आराग्यताऽतिदलभा प्तपु विश्वेष्वपिं सामग्रयेषु प्राप्तपु जेनवमश्चेन्न भवेत्तहि मजुप्यजम्म 
निरर्थकः भवति । किंवत्‌ ? टोचनविदहीनवदनवत । एवं कष्टटभ्यं लजिनधमं प्राप्य या विपय- 
सुखषु रञ्जति स पुमान्‌ भस्मने गन्धसारतरुवरं ददति । यस्तु विषयञुखभ्यो विर क्तस्तस्य 
तपाभावनाधर्ममाचनासुखमरणादिलश्चणोपलक्िता समाधिरतीव दुलभः । समाधौ च सति 
चिषयसुखविरक्ततालक्षणा ब्ोधिद्ामः सफलो भवति । एवं भावयतो भव्यजीवस्य बोधि 
छच्ध्वा कदाचिदपि प्रमादो न मवतीति वोधिदुलंभावभर क्षा । ५९१। स्वेज्ञवीतरागश्रणीतः 


ह भ 
८ सर्वजीवदयालक्षणः सस्याधिषछठानो विनयमूट -उत्तमञ्रमावखः ब्रह्यचयरुप्र उपकामप्रधानो 
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९ विप्रक्रता इव का०। २ एवमाव्यायध्यायता ता । २ प्रक्ति- ता०। ४ सत्कुलम्‌ 
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नियतिलक्षणो विषयव्याब्रुत्तिरूप इत्यथः निष्परिग्रह तारम्बनो धर्मो भवति, अस्य धर्म॑स्या- 
खछाभात्‌ प्राणिनोऽनादिकाले संसारे पयटन्ति पापकर्मोदयसयुत्पन्नमस्मतं भुञ्जते, धर्मस्य 
त॒ प्राप नाना-ऽभ्युदयसुखं मुक्त्वा परमनिवौणं भन्ते, इति चिन्तनं कु्ब॑तो भवग्यजीवस्य धर्मे 
अदछछत्रिमः स्नेहो भवति तेन › तु सदा तं प्रतिपद्यते इति धमीयुपेक्षा ।१२। एवं द्वादशानुपरक्षा 
सन्निधाने जीव उन्तमश्चमादीन्‌ धरति तेन त्वतिङयेन संवरो भवति । अनुप्रक्षां भावयन्‌ 
पुमान्‌ उत्तमक्षमादीन्‌ प्रतिपाखयति परीषदांश्च सहते तेन द्रयोर्मध्येऽनुप्रेक्षामहणम्‌ । 
भवन्ति चात्र काव्यानि- 
अध्रोय्यं अवने न कोपि शरणं “ष्टो भवश्चेकता 
जन्तोरन्यतयाऽशचिस्तनुरियं कमौसरवः संवरः । 
“ सार निजेरणं विधेरसुखद्रल्खछोको दुरापा भवे 
बोधिद्ुंलेभधमं एव सदूनुभरेक्षा इति द्वादश ॥ 


रसद दम्बोधचरिजरनननिचयं युक्त्वा शरीरादिकं 

न स्थेयोऽच्रतडितयुरेन््रधञरम्भावुद्‌ वुदाभं कचित्‌ । 
एवं चिन्तयतोऽचिषङ्गविगमः स्याद्भक्तमुक्तााने 

यद्वत्तद्धिख्येऽपि नोचितमिदं संदोष्चनं श्र यसे ॥ 


नो करश्चिच्छरणं नरस्य मरणे जन्मादिदुःखोत्करे 
व्याघ्ाघ्रातखगात्मजस्य विजने बाद्धौ पतन्ने रिव । 
पोताद्‌ ्रष्टतनोधंनं तनुरमा जीवेन पुत्रादयो 
नो यान्त्यन्यभवं परन्तु शरणं धमः सताम तः ॥ 


जीवः कमंवशाद्‌ भ्रमन्‌ भववने भूर्बा पिता जायते 
पुत्रश्चापि निजेन मातभगिनीमायीदुदिजादिकः । 


राजा पत्तिरसो चपः पुनरिद्याप्यन्यन्न शेद्टूपवत्‌ 
नानविषधरः कुटखादिकटितो दुःख्येव मोक्षारते ॥ 


संसारप्रभवं सुखाञ्ुखमथो निवोणजं सनिं 

ुञजऽदं खच कवल्ये न च परो वन्धुः श्मञ।नात्‌ परम्‌ । 
नायात्येव सहायतां रजति मे धमेः सुङशमद्रुमः 

स्फूजउजीवनद्‌ः सद्‌ा -स्तु महतामेकत्वमेतच्ये ।। 


नोऽनित्यं जडरूपमेन्द्रियकमाद्यन्ताभ्रितं वघ्मं यत्‌ 
सोऽह तानि बहूनि चाश्रयमयं खदोऽस्ति सङ्धादतः । 


१ तेन सदा भा०, दु०, ज० । > भवति चान्न काव्यम्‌ जा०, द०, ज०,। इ दुषो उण, 
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तच््वाथेचत्तो [ ९।७ 


नीर क्षी रवद ञ्ज तोऽपि यदिमेऽन्यत्वं ततोऽन्यद्धुशं 
साक्षात्पुत्रकलन्रमि तग॒दरेरत्नादिकं मसरम्‌ ॥ 


अङ्ग ओोणितश्ुक्रसम्भवमिदं विण्मूत्रपात्रं न च 
स्नानालेपनधूपनादिभिरद्‌‡ पृतं भवेञ्जातुचित्‌ । 
कपुंरादिपविच्रमच्र निदितं त्चापवित्रं यथा 
पीयूषं विषमङ्गनाधरगतं रनत्रयं शुद्धये ॥ 


स्पशोन्नागपती रसात्तिमिरगाद्‌ गन्धात्‌ च्तयं षट्पदो 
रूपाच्चेव पतङ्गको गततिर्गीतात्‌ कषायापदाम्‌ । 
शर्वो दोबखिधसमंपुन्नरषवमरा द्टान्तभाजः करमा- ॥ 
द्विखादे धेनस्म्पदादिकगणः कमोखवः किं सदेः ॥ 


वाराशो जखयानपात्रविवबरप्रच्छादने तद्गतो 

यदुवत्‌ पारमियर्तिं विष्नकिगतः सत्संवरः स्यात्तथा । 
संसारान्तगतश्चरि्रनिचयाद्धमीदनुप्रक्षणाद्‌ 

वैराग्येण परीषहश्चमतया संपद्यतेऽसौ चिरात ॥ 


श्वभ्नादौ विधियोगतो भवति या पापालुबन्धा च सा 

तामाप्नोति कुधीरबुद्धिकङितः पुण्याज्ुबन्धा परा । 
गुप्त्यादिर्व परीषदहादिविजयाया सत्तपोभिः कृता 

सद्धिः `सा प्रविधीयते मुनिवरः चेत्थं द्विधा निर्जरा । 


पातारे नरका निकोतनिलयो मध्ये त्वसंख्ये मताः 
सद्धिरदीपमद्याणे वाद्वच गिरयो नद्यो मनुष्यादयः । 
सूयौ चन्द्रमसादयश्च गगने देवा दिवीत्थं तिधा 
खोको वातनिवेशितोऽस्ति न कृतो रुद्रादिभिः शाश्वतः ॥ 


सिद्धानन्तगुणा निकोतवपुषि स्युः प्राणिनः स्थावरः 

लोकोऽयं निचितसनसत्ववरपव्चाक्षत्वदेशान्वयम्‌ । 
दुःप्रापं खविखकूुधमेविषया भावं विरागं तपो 

धमेद्योतञुखा सुमोचनमियं बोधिभंवेद्‌ दुलभा ॥ 


खूचम भ्राणिद्योदि सद्विनयता मूलं श्छमादि स्तम्‌ 

स्वाङम्बस्तु परिग्रदत्यजनता धमंस्य सोऽयं जिनः । 
भोक्तोऽनेन विना रमन्ति भविनः संसारघोराणेवे 

तस्मिन्नभ्युद्यं भजन्ति सुधियो निःश्रेयसं जाग्रति ॥ 


९।८-९ ] नवमोऽध्यायः २९१ 


एता द्वादश भावना विरचिता वेराग्यसंजरद्धये 
विद्यानन्दिभुवाऽनुरागवशतो धममस्य धीमच्छिये । 
दोषन्ञश्रुतसागरेण विदुषां दोषौघविच्छित्तये 
येऽन्तः सम्यगचुस्मरन्ति मुनयो नित्यं पदं यान्तिते॥ 


अय परीषहसदहनफलट्प्रददोनेनोत्साहनार्थं सूत्रमिदमाहुः- ५ 
मार्गाच्यवननिजेराथं परिषोढव्याः परीषहाः ॥८॥ 


मागीत्‌ संवरणरुश्चषणादच्यवनमप्रच्युतिरस्खर्नमिति याचत. मागौच्यवनम्‌ । 
निर्जरा ,क्मणां गलनं पतनं शटनमेकदे दोन क्षयकरणमित्यर्थः । मागीच्यवनं निजसा च 
मागौच्यवननिजैरे तयोरथंः प्रयोजनं यस्मिन्‌ परीपह सहनकर्मेणि तत्‌ मागौीच्यवननिर्जरार्थम्‌ । 
परिषोदढय्याः परि समन्तात्‌ सदनीया मपणीयाः क्षमितव्या इत्यथः । ते के ? परीपाः । १५ 
वच््यमाणर्क्चषणोपरुष्षिताः ष्ुधादयो द्राविंङतिः । अथवा माग: सम्यग्दकेनज्ञानष्वारित्रणि 
तस्मादच्यवनं तदनुरशीखनं तदभ्यसनम्‌, तदथं निजंराथ॑ञ्स् परीपहाः पोढव्याः । तेषां सहनेन 
कर्मणामागमनद्राराणि पिद्दितानि भवन्ति । तच्च संवर एव कथ्यते । ओपक्रमिक कम्म॑णां फलं 
भुञ्जाना मुनयो निर्जीणकमीणश्च क्रमान्मोक्षं लभन्ते । तेनायमथ ;ः-संवरनिज रामोष्चाणां 
साधनं परीषदसदहनमिस्यथंः । ५५ 

अथ परीषहस्वरूपं परीपदसङःख्याच्च परिज्ञाप॑यिनुं सूत्रमिदमाहुः- 


च तपिपासारीतोष्णदंदामहाकनाग्न्यारतिख्री चयोनिषद्याक्राय्याक्षो- 
क्रावधयाचनाऽला रोगन णस्पशेमलसत्कारपुरस्कारपल्लाऽज्ञा- 
नाद्शेनानि ॥ ९ ॥ 


व्च बुभुश्छा, पिपासा च `उदकादिपानेच्छा, शीतश्च ^ शेशियम्‌ -उष्णश्च परिताप- २० 
खक्षणः, दंशमडकाश्च वनमक्षिकाः श्चुद्रजन्तुविदोपाः+नग्नस्य भावः कमं वा नागन्यम्‌, नागन्यञ्स्व 
अरत्श्चिसखरी च वचचचयौ च निपा न शय्य च आक्रोर्य वधश्च याचना च अलाभश्च 
रोग वृणस्परेश्ध मट्ध॒सत्कारपुरस्कारख्च भ्रज्ञा च अज्ञानञ््व अदशेनञ्च तानि 
तथ्रो्तानि । इतरेतर न्द्रः । एते सर्वे वेदनाविरोपाः ट चिङडातिपरीपहाः सुसुष्णा सहनीयाः । 
सङ्ख्या निरूपिता । इदानीं स्वरूपं निरूप्यते-यो सुनिर्निरवद्यमादारं मार्गयति तस्याहारस्याप्राप्तौ २५ 
स्तोकाहयारभ्राप्रो वा अग्रन्टवेद नोऽपि सन्‌ अकालेऽयोगम्यदेदो च भुक्तिं नेच्छति, षडावश्यक- 
परिद्ाणिमीषदपि न स्ते, ज्ञानध्यानभावनापरो भवति, वहून वारान्‌ स्वयमेवानकनम- 
वमौदयेञ्व कृतवान्‌ वतेते, अनेकवारांश्व परकारितमनशनमवमौदर्यञ्व छतवान्‌ वर्त॑ते, 


~ ~ ~~ ~~ 





९ शेशर्य॑म्‌ आ०, द०, ज० ¦; > उष्ण परितापलश्षणम आ०, द०, जन । 
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रसदीनभोजनच्व “ विधत्ते, तेन च शीघमेव परिशुल्यच्छरीरो भवति । किवत ? तप्ताम्बरीष- 
निपतितकतिपयाम्बुबिन्दुवत्‌ । समुद्‌ भूतवुभुश्चावेदनोऽपि सहनशीलः सन्‌ पुरुषो यो भिक्षाखा- 
भादल्यभं बहुगुणं मन्यते, ष्ुधावाधां प्रति चिन्तां न कुरुते, तस्य श्लुत्परीषहविजयो 
वेदितव्यः ।१। यो मुनिनंदीतडागवापीम्रमुखजटमञ्ननजटखावगाहनजख्परिषेष्वनपरित्यागी 
भवति, अनियतोपवेरनस्थाना ( नोऽ ) नियतवसतिश्च भवति । किंवत्‌ १ पक्षिवत्‌ । अतित्ता- 
रातिस्निग्धातिरूक्चातिविर्द्ध भोजने सति भरीष्मत्वातपदाद्‌ञ्वरोपवासादिभिः कायेन्द्रियोन्माधिनीं 
समुद्‌ भूतां तपं न प्रतिचिकीपति, चडवह्धिञ्वाखां सन्तोषेणामिनव मृदुनिपपूणं शिशिर सुरभि- 
पानीयेन यः म्रङमयति स पिपासापरीषहविजयं खभते । २। यो मुनिः परिहृतपद्छवस्नो 
भवति अनियतावासश्च भवति । किंवत्‌ ? पक्षिवत्‌ । ब्रक्षमूले च्वतुष्पथे पर्वताग्रे *वषोदित्रिषु 
काटेषु तिति, भूजञ्क्चावातसम्पातं मह द्धम “मातपञ्च सहते, तत्मरतीकार °ग्राप्निज्यपगतकाक्लो 
भवति, पूवौलुभूतपावकादिश्चीतप्रतीकारहतुभूतद्रव्याणां नाध्येति, सम्यग्ज्ञानभावनागभगरहे 
यो वसति तस्य शीतपरीषहविजयो वेदितव्यः । ३ । यो मुनिर्भिर्मरुति निरम्भसि तपतपन- 
रश्मिपरिशुष्कनिपतितच्छदर हितच्छायनृक्षो विपिनान्तरे स्वेच्छया स्थितो भवति, असाध्यपि- 
तोत्पादितान्तदौदश्च भवति, दावानख्दाहपरुषमारुतागमनसञ्जनितकण्टकाकुद सं शोषश्च 
भवति, उष्णप्रतीकारहेतुभूतवह्वजुभूत चूतपानकादिकस्य न स्मरति, जन्तुपीडापरिटतिसावधान- 
मनाश्च यो भवति तस्योष्णपरीषहजयो भवति, पविच्रचारित्ररक्षणं भवति । ४। 
दंशमरहणेन सिद्धं मशकम्रहणं किमथेम्‌ ? उपलक्षणार्थम्‌ । यथा काकेभ्यो घृतं रक्षणी- 
यम्‌ -कथं श्वमाजोरादिभ्यो ५न रश्चणीयं रक्चणीयसमेव तथा दं शमङाकोपद्रवं यो मुनिः सहते सः 
पिद्युकपुत्तिकापिपीलिकाकीटर ^ °मक्षिकामस्छुणनच्रखिकादयुपद्रवमपि सहते इत्यथैः । परं तेषां 
स्वयं बाधां न कुरुते केवलं सुक्तिखाभसङ्कल्पमाच्रं वस्त्रं परिदधाति तस्य सुनेर्दशमश्कपरीषद्‌- 
विजयो भवति । ५ । नागन्यं नाम जास्यसुवणै वदकलङ्कं परं विषयिभिररक्तकैः ^ “ रोफविकार- 
वद्भिश्च धतुं न शक्यते । वद्धरतां परप्रार्थनं न भवति । नाग्न्यं हदि नाम याचनावनजन्तु- 
घातादिदोषरदहितमपरिग्रहत्वात्‌ सु्छिप्रापणाद्धितीयकारणं परेषां बाधाया अकारक्म्‌ । यो 
सुनिस्तन्नाग्न्यं वि भतिं तस्य मनसि विकृतिर्नोत्पद्यते, स्रीरूपमतीवापविच्रं मृतक" ररूपसमानम- 
हनिंशं भावयति । ब्रह्मचय्येमक्चुण्णं तस्य भवति । एवमचेलन्रतधारणं नाग्न्यं निष्पापं 
ज्ञातव्यम्‌ । ६ । यो सुनिः हषीकविषयेषु निर्द्यमो भवति, सङ्गीतादिरदहितद्यू्यगरहदे वमन्दिर- 
चृ्छकोटरशिखाकन्दरादिषु वसति, स्वाध्यायभ्यानभावनासु रति करोति, सर्वप्राणिषु सर्वदा 


१ विद्ते आ०+द्‌, ज° । २ क्षुषो बाधाम्‌ ता० | ३ मरदूना पूण-आा०,द०.ज० । % वर्षा 
दिषु त्रिषु आऽ, दर, जन । ५ -मतापञ्च का० ॥ ६ प्रासे व्य आर, द०, ज० । ७ -पूतपा- 
ता०, ज०, ज> । ८ कथच्च माजारादि- भा०, द्‌०, ज । ५ न रक्षणीयमेव ता० । ६५८ -मङका- 
मष्ुणद्र- ता० । ९९ शोकवि- ^, द<, ज | १= -रूप्रकस- आ०, द°, ज० । 
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परमकारुणिको भवति, दृष्टश्रुतानुभूतभोगस्मरणभोग `कथाकणंनविषमेषुशारप्रवेरानिच्छिद्र- 
हृदयो भवति तस्य मुनेररतिपरीषहविजयो वेदितव्यः । ७ } यो `मुनिः रमणक्षीटेषु स्थानेषु 
आरामेषु गृहादिषु तेषु च स्थानेषु अभिनवतारुण्यविखासैः मधुपानमदष्वपललोषचवनेः 
पीडयन्तीषु सखीषु विदययमानास्वरपि कच्छपवत्‌ संवरतान्तः करणकरणोऽतिमनोहरेषद्धसन- 
कोमल्यरापविलासविश्रमसमीक्षणवकरविधान *मदमन्थरगतिक्रामेपुव्यापारनिरर्थीकरणवचारित्रो 
भवति, नेत्रवक्त्रभरूविकार्छङ्गाराकाररूपसदहेलविजृम्भितपी नोन्नतस्तनजघनोर्मूलकश्षानाभि- 
निरीश्षणादिभिरलुपद्र्‌ तचिन्तो भवति तस्य मुनेः सखीपरीपहविजया" भवति । ८ । 
यो मुनिः चिरकारसेवितगुरुककखब्रह्मचर्यो भवति, बन्धमोक्षपदार्थममं जानाति, स यमायतन- 
यतिजनविनयभक्तयथं गुरुजनेनाुज्ञातो देसान्तरं गच्छति, नभस्वानिव निस्सङ्खो अवति, 
उपवाससामिभोननगरह वस्तुसङ्ख्याघतादिरसपरिहरणादिकायक्टदासह नकशीटकायो भवति, 
देशकालानुसारेण संयमाविरोधिगमनं करोति,  चरणावरणरदितः :कटठिनङ्क्रोपल- 
कण्टकम्रत्‌खण्डपीडनसजञ्जातपादबाधोऽपि बाधां न मन्यते, गहस्थावस्थोचितवाहनयानादि- 
कानां न स्मरति, कालानुसारेण षडावश्यकानां परिहाणि न कराति तस्य मुनेश्च यीपरीषद- 
जयो वेदितव्यः । ५ । यो सनिः पिद्वन्युल्यागारपवंतगुद्ागह्रादिपु पूवीनभ्यस्तेषु निवासं 
करोति, भास्करनिजेच्रियज्ञानोयोतपरीक्षितप्रदेरो क्रियाकाण्डकरणा्थं नियतकादं निपद्यामा- 
श्रयति, तत्र च दूरक्षदयेक्षतरच्ुद्धीपिग जादि नानाभयानकपाकसच्वशब्दश्रवणादिनापि निर्भयो 
भवति, देवतियंग्मनुष्याचेतनकरृतोपसगौन्‌ यथासम्भवं सहमानोऽपि वीरासनङ्ुक्कुरासना- 
दिषु अविघटमानशरीरो भवति, मोक्षमागौन्न प्रच्यवते, मन्त्रविद्यादिप्रती कारं न करोति, पूर्वोक्त 
दुष्टश्वापदवाधान्म्च सहते तस्य मूनेर्निषद्यापरीषहजयो भवति । १०। यो सुनिज्ञानाचदी- 
खनध्यानविधानमार्मगमनादिखदवान्‌ भवति, सुहूनमेकं निद्राज्चभवनाथसुश्चावष्वपरुपमूमिपु 
भूरिशकरोपरकपाटसङ्कटेषु शीतोष्ेषु स्थानकेषु शाय्यां करोति, एकपाश्व दण्डवत्‌ पतित्वा 
न्तुपीडां परिहरन्‌ काठवन्‌ स॒तकबत्‌ पाश्ेमपरिवतंमानः रोते, ज्ञानभावनायुरज्जितचेताः 
भूतप्रेतादिविदितनानोपसर्गोऽपि अषचदलिताङ्गोऽअमितकार (लं) तद्रिहितवाधां श्रमते, ादृला- 
दिमानयं प्रदे शोऽचिरादस्मात्‌ पलायनं श्रयस्करं विभावयन्तः कदा भविष्यतीत्यविितखद्‌ः 
राय्यापरीषह जयं खमते । ५११। यो मुनिर्मिभ्यादशंनोद्धततीत्रकरोधसदितानानज्ञानिजनानाम- 
वज्ञानं निन्दामसभ्यवचनानि च खम्भिताऽपि श्ण्वन्नपि ऋ धमग्निञ्वालां न प्रकटयति, आक्रो- 
दोषु अद्रतचतास्तस्रतीकार विधातुं शीघ्रं शक्लुवन्नपि निज पापकर्म्मोदयं परिचिन्तयन्‌ 
तद्‌ वाक्यान्यश्रुत्वा तपोभावनापरान्तरङ्गो निजह्ृदये कषायविपमविपकणिकामपि न करोति 
से मुनिरक्रोरापरीषहविजयी भवित ।॥१२। यो मुनिर्निङातशस्रमुपं दिमुद्‌ गरमुराखङककन्तगोः- 


६५ -कथावर्णन ०, दर, ज० । > मुनिरप्रडक्षीणेयु स्था-ता० | ३ -करणः आत. 
दु०,ज० । ¢ -~-घानपदम- आ०, द०. ज०। ५ -या वेदितव्या ना० । € करिनककरापल- 
अ०, द्रु०, जर । ७ -दिना भया- आर, ० ,ज०५। 
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२९४ तत््वाथंदत्तौ [८९ 
फणागोखकमप्रदर पुंषकम्बातजंनकपाषाणादिभिस्ताड यमानपीडयमानङरीरोऽपि वधकेषु ईष - 
दपि मनःकल्ठुषतां न करोति, पूर्वकृतपापकर्मणः फटमिषमायातममी °चस्यटकाः किं कर्तु 
समर्थाः कायोऽप्ययं तोयवुद्‌ बुदवद्धिघटनस्वरूपो दुःःखहेतुरेतेबीध्यते सम्यग्द्रोनज्ञानष्वारि- 
त्राणि मम केनचिदपि हन्तु न हक्यन्ते इति विचिन्तयन्‌ काष्ठकुदा रखतक्षणगन्धसारद्रवानुले- 
पनादिधु समानमानसो भवति स बधपरीषहजयं खमते । एतदुक्तम्‌- 


"'अनज्ञानमावादद्युभाशयाद्वा करोति चेत्‌ कोपि नरः खलत्वम्‌ । 
तथापि सद्धिः शछ्ुममेव चिन्त्यं न मभ्यमानेऽप्यश्ते विषं हि॥[ | 
अन्यच्च- 


“'आ्ृश्टोऽटं हतो नैव हतो बा न द्विघाङृतः ॥ 
मारितो न हतो घमो मदीयोऽनेन बन्धुना ।।* | ] ।९३। 


यो मुनिः बदहिरभ्यन्तरतपोविधानभावनाकृतक्रश्तंररारीरः तपतपनतापश्चोषिताङ्ञो 
विध्यापिताङ्गार इव निश्छायकायः अस्थिरिराजाखत्वग्डमाच्ररोषरारीरयन्त्रो पि "+ विधावसथजा- 
युप्रश्चव्यथं' दीनवचनवदनयेवण्यकर संज्ञादिकरणेनं किमपि याचते, भिश्तासमये पि चिदयु- 
दुदयोतवदू दुरूपटच्तयवष्मी स॒ याचनापरीषहक्चमो भवति । १४ । यो सुनिरङ्गीक्रतेकवारनिर्दोष- 
भोजनः ष्वरण्युरिवानेकदेङ्चारी मौनवान्‌ वाचंयमः समो वा सकृत्‌ निजदारीरद शनमाच्र- 
तन्त्रः करयुगलमात्राऽमज्ः बहुभिर्दिवसैरप्यनेकमन्दिरेषु भजनमखन्ध्वापि अनातंरोद्रचेताः 
दाच्यदाठृपरीक्षणपराङ्मुखो खाभादलाभो वरं तपोघ्रद्धिहेतुः परमं तप इति सन्तुष्टचेता भवति 
स मुनिरलखाभविजयी वेदितव्यः । १५ । यो समुनिविंश्वाशुचिनिधानं परित्राणवजिंतमधुचं 
शरीर जानाति, तत्संस्कारं न करोति, गुणमाणिक्या \ बपनस्म्रहणवद्ध नावनकारणं विज्ञाय 
तस्य स्थितिनिमित्तं भोजनाद्खीकारं भ्रचुरोपकारं करोति कुवन्नपि भोजनमश्षम्रक्षणत्रणविटेपन- 
गतंपूरणवद्तत्परतया करोति । सङृटुपभोगस्य सेवा, महहृरुपभोगस्यासेवा विसद्धाहार 
उच्यते । अपथ्याहारसेवनं वेषम्यसुच्यते । तादशाहारपानसेवनसमुत्पन्नपवनादिविकाररोगो- 
ऽपि सन्‌ समकाटससुत्पन्नव्याधिद्यतसह सनोऽपि तदु वङ्यवती न भवति, जहमटसर्बौषधर्दि- 
भरभरतिसम्प्प्रतपकऋद्धिसंयोगेऽपि कायनिस्प्हः सन्‌ रोगप्रतीकारं नापेक्षते सं रोगपरीषह- 
विजयी भवति । १६। यो मुनिः शष्कद्णपच्रपरुषशकंरोपरनिरितकण्टकर्त्तिकादूरूकटफछ- 
करिखादिव्यधनविहितपादवेदनोऽपि सन्‌ तच्राविदहितचेताः चयौयां शय्यायां निषद्यायाञ्प्व 
जन्तुपीडां परिहरन्‌ निरन्तरमेवाप्रमत्तचेताः कृणस्परपरी षह सहः ऽस हि वेदितन्यः । १७ । 


यो मुनिरम्बुकायिकप्राणिपीडापरिहरणवचेताः मरणपयेन्तमस्नानन्रतधारी भवति तीत्रतपन- 


१ वपंटकाः ता०) २ -दाकुलश्चण- आ०, द०, ज०। ३ नेचं भा, द०, ज० । ४ -ऊतङ्- 
खाता ता० । ५५ विधाव्यसथ~- आ०.दु०.ज० | & -क्यावसन~ द° । ७ स वेदि- जार द्‌०, ज० । 
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भानुसन्जनितपरितापसयुर्पन्नप्रस्वेदवशमरूदानीतपांशुनिचयोऽपि किलासकच्छृदद्र.कण्ड या- 
दिके विकारे समुत्पन्नेऽपि सङ्घट्रनभ्रमदूदेनकण्डूयनादिकं तदुत्पन्नजन्तुपीडापरिहारा्थं न 
करोति, ममाङ्गे मलं वर्त॑ते अस्य भिक्षोरङ्गे कीटदा न्म॑ल्यं वतत इति सङ्कल्पनं न करोति; 
अवगमचरित्रपूतपानीयप्रधावनेन कमंमलकदंमापनयना्थं ` च सदे वोद्यतमतिभंवति केशटोचा- 
संस्कारखदं न॒ गणयति स सुनिमेलपरीषहस ˆहनशीखो भवति । १८ । यो समुनिः ५ 
पूजनप्रदासनात्मके सत्कारे क्रियारम्भाद्यग्रतःकरणामन््रणाङ्क्षणे पुरस्कारे केनाप्य- 
विदिते सति एवं मनसि न करोति यदद चिरतरतपस्वी 'मदातपोऽनुष्ठाता च स्वसमयपरसमय- 
निणेयतिधायकः अनेकवारपरवादिविजयी ईटरास्यापि मम न कथित्‌ प्रणामं करोति न कोपि 
भक्तिं विदधाति नापि सम्श्मं सजति नाप्यासनादिब्रदानं विधत्ते, चरं मिध्याटृष्टयो येऽल्प- 
श्ाखज्ञमपि निजपक्षीयं तपस्विनं गरदस्थं च्षवातीवभक्तिमन्तः सकलज्ञसम्भावनेन सम्मानयन्ति, १० 
निजसमयप्रभावनार्थ नेते तत्त्वज्ञानपरा अपि परमां ताः, वरं व्यन्तरादयः किर पूवंमतिती- 
तपसां रिति चच्चनं कुवेन्तीति श्रुतिर्मिथ्या वतते, यदि न मिथ्या तर्हि मादृशानां तपस्विनां 
पूजादिकं व्यन्तरादयः किमिति न कुवंन्तीति दुध्ीनपरो न भवति स सनिः सत्कारपुरस्कार- 
परीषहसहनशीनल्लो भवति । ६५ । यो सनिस्तकव्याकरणच्न्दोर उ_ङ्कारसारसादहिव्याध्यात्म- 
दास्ञादिनिधानाङ्गपूव ्रकीणकनिपुणोऽपि सन्‌ ज्ञानमदं न करोति, ममाग्रतः भ्रवादिनः सिंह- १५ 
रखाब्द श्रवणात्‌ वनगजा इव पलायन्ते भास्कर प्रमायां ज्योतिरिद्णा इव न प्रभासन्ते इति च मद्‌ 
नाधत्ते स मुनिः भ्ज्ञापरीषहविजयी भवति । २० । यो मुनिः सकख्डासरार्थसुवर्णं परीक्षाकषपदट- 
समानधिषणोऽपि मृखंरसदहिष्णुभिवौ मूर्खोऽयं बरीवद्‌ इत्याद्यवक्षेपवचनमाप्यमानोऽपि सहते 
अत्युत्कृष्टदुञ्धरतपोविधानञ्स्च विधत्ते, सदा अभ्रमत्तचेताश्च सन्‌ नद्यवर्वसं नपिक्चते स मुनि- 
रज्ञानपरीषषहजयं रभते । २१ । यो सुनिरत्युत्कृष्टवेराग्यभावनाविशुद्धान्तरन्गो भवति, विज्ञात- २० 
समस्तवस्तुतत्त्वश्च स्यात्‌, जिनायतनन्रिविधसाघुजिनधमेपूजनसम्मानन तन्निष्ठो भगत, चिरदी- 
श्ितोऽपि सन्नेवं न चिन्तयति अद्यापि ममातिखयवदूबोधनं न सज्जायते उल्कृष्टशरुतत्रताद्ि- 
धायिनां किर भ्राविद्ाय॑विरोषाः प्रादुभेवन्ति, इति श्रुतिमिथ्या वतंते दीक्षेयं निष्फला 
्रतधारणच् फल्गु एव वतंते इति सम्यग्दञ्चं नविद्युद्धिसन्निधानादेवं न मनसि करोति तस्य 

सु नेरदशेनपरीषहजयो भवतीत्यवसानीयम्‌ । २२। इत्थं सङ्कल्पम्राप्तान्‌ परीषहान्‌ सं ल्किष्ट- २५ 
चेताः क्षममाणः रागद् षमोद्ादिपरिणामोत्न्नास्रवनिरोघे सति मदान्तं संवर छभते । 


अथामी परिषद्ाः भवारण्यमतिक्रमितुसुद्यतस्य मनेः किं सर्वे भवन्ति आहोस्वित्‌ 
किमस्ति कश्चिद्‌ विदोषः इति प्रश्ने सति उत्तरं दीयते । एते पूर्वोक्तखक्चषणद्वाविंदातिपरीषदाश्वा- 


----~ -----~ ---- --~--*-~ ~ --- ` ~~ - ~~~ ~ ~~ ~---- ---- ~ ~----~ ~ ----- ------- *-~------~-- +न, 


९ -सदश्छीदलो चा० । २ वातीव- आ, द०, ज० | ३ -लङ्कारसादि- आ०, द°, 


ज०। @ -पदखम।नाधिकरणोऽपि ज० । पदक्ञानाधि- द° 


२५६ तत्त्वाथंचत्तौ ॥ ९।१०-११ 


रित्रान्तरमुदिदश्य भाञ्याः भवन्ति योजनीयाः स्युरित्यर्थः । तत्र सृक्ष्मसाम्परायच्छद्यस्थवीत 
रागयोः कति भवन्तीति प्रश्ने सूत्रमिदयुच्यते- 
ख॒क्ष्मसाम्परायच्छदुमस्थवीतरागयोग्चतुदेश ॥ १० ॥ 
सृच््मसाम्परायो दशमगुणस्थानवर्तीं सुनिः । केवलज्ञानकेवख्वरेनावरणद्रयं छद्यशब्दे 
५ नोच्यते । छद्यनि तिष्ठतीति छद्मस्थः । छड्मस्थश्चासो वीतरागः छद्यस्थवीतरागः अन्त- 
अहुतं न समुर्पत्स्यमानकेवलनज्ञानः, शक्षीणकषायो ( ये ) द्वादशे गुणस्थाने वतमानः साधुः 
छद्यस्थवीतराग इत्युच्यते, वीतरागच्छद्मस्थश्चोच्यते । सूच्मसाम्परायश्च छद्यस्थवीतराग्ध 
सूच्मसाम्परायच्छदूमस्थवीतरागौ तयोः सूच्मसाम्परायददूमस्थवीतरागयोः । अधिकरणे सप्तमी- 
द्विवचनम्‌ । तेनायम्थैः-सूदमसाम्पराये सुनो छद्मस्थवीतरागे च साधौ चतुद कपरीषदया 
१० भवन्ति । कं ते चतुर्दश परीषहाः सम्मवन्ति ? श्ुस्पिपासाशीतोष्णदं शमशकचयोशययावधारा- 
भरोगतरृणस्पशेमटप्रज्ञाज्ञानानीति चतुदं रोति निद्धौरणादपरे परीषहा न भवन्तीति ज्ञात- 
व्यम्‌ । नलु छद्मस्थवीतरागे मोहनीयस्य कमेणोऽभावो वतेते तेन मोह नीयक्ृताष्टपरीषद्ा 
नाग्न्यारतिसख्रीनिषद्याक्रोदयाचनासत्कार पुरस्कारादकशेनटश्षणा न भवन्तीति युक्तमेव, सूच्मसा- 
म्पराये तु मोद नीयोदयो वतेते तत्सद्‌ भावात्‌ तत्तसम्बन्धिनोऽप्यष्टापि परीषहाः कथं न भवन्तीति 
चतुढंकोव भवन्तीति कथमु "च्यते १ साधूक्तं भवता; सूच्मसाम्पराये सवं एव मोहोदयो न 
वतंते । किन्तर्हि ? सञज्वखनखोभकषायोदयोऽस्ति । सोऽपि बादरो न वतेते किन्त्वतिसूष्ष्मो 
चतंते तेन सृक्ष्मसाम्परायोऽपि वीतरागछद्यस्थसदशो वतंते तेन तस्मिन्नपि चतुदेङपरीषदहा 
भवन्तीति घटते । ननु छद्स्थवीतरागे मोद्दोद यस्याभावो बतेते सूच््मसाम्पराये च तस्य 
मोदोद्यस्य मेन्दत्वमस्ति तेन द्रयोरपि श्ुत्पिपासादीनाच्नतुद॑शानामपि परीषदहानामभावो वतंते 
२० तत्सह नं कथमुच्यते भवद्धिरिति ? आदह-साधूक्तं भवता; यद्यपि अनयोश्वुदशपरीषदा न 
वतेन्त एव तथापि तत्सह नरशक्तिमां चतंते तेन तयोस्ते दीयन्ते, यथा सवौथंसिद्धिदेवानां 
महातमःप्रभाप्रभ्वीगमनं यद्यपि न वतते तथापि तद्गमनाक्ित्वात्तेषां तद्‌ गति रुपयुज्यते । 
अथाह कच्ित्‌--रशरीरयुक्तात्मनि परिषहसह नं प्रतिज्ञातं भवद्भिः -घातिसह्ननत घातने 
समुतखन्नकेवलज्ञानेऽघातिकमं चुष्कफलाजुभवनपरिचरति भगवति सयेागिजिने शरीरवति 
२५ कियन्तः परीषहा उत्पद्यन्त इति पयेुयोगे तत्तपरीषहकथना्थं सूत्रमिदमुच्यते- 


4 ९५ 


[ 


एकादा जिने ।। ११॥ 


एकेनाधिका दश्च एकादश । राकपार्थिवादिदरोनाधिकराब्ददोपः । यथा शाकभियः 
पार्थिवः शाकपार्थिवः प्रियशब्दो ट्ुप्यते तथात्राधिकशब्दलोपः । अथवा एकश्च द च पकादस 
हृस्वस्य दीघता । एकाद्दापरीपहाः जिने जितघातिकमणि भगवति मवन्ति वेद्नीयकर्मसद्धावात्‌, 


भ = १० = ~~ ~~ 
= ~ ---- ~ -~-- ` - - --- --- ~~ ---- --~-- "~ = ~~ `: ~-----~ ---- --- ~ -- ~ ---~ --- --- -- 


-सुच्यते भवदिभिरिव्याह सा- आ०। २ घातिसंघातने सच्युत्- ता | ३ कियन्त 
कियन्तः परी- जा०, द० | 
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वेदनीयाभ्रयास्ते " उपचर्यन्ते । ते के ? श्ुतपिपासारीतोष्णदं शमरकचयोराय्यावधरोगद्णस्पदो- 
मलसंज्ञका एकादर । ननु मोह नीयोदयसदह्ययभावाभावात्‌ श्चुतपिपासादिवेदनाऽभावे कथमेते 
उत्पद्यन्ते ? साधूक्तं भवताःवेदनाया अभावेऽपि वेद्‌ नाद्रव्यकर्मसद्धाबो वतेते तदपेक्षया 
परीषदोपचारो विधीयते । कथमिति चेतत्‌ ? निश्येषज्ञानावरणक्रमणि नष्टं सति करणक्रमन्यव- 
धानरदहितसमस्तवस्तुप्रद्योतकसकठविमटकेवटज्ञाने विद्यमाने भगवति चिन्तानिरोधरक्षणं 
ध्यानं यद्यपि न वतते तथापि चिन्ताकायकमौभावफरापेश्षया ध्यानं भगवति यथोपचयंते तथा 
परीषहा अपि उपचारमात्रण दीयन्ते, अन्यथा वेदनासद्‌ भावे कवखाहारस्यापि प्रसङ्गः सञा- 
यते । तेन बुभुश्रादिटक्षणो वेदनोदयो भगवति न वतेते कथं कवल्रहारः स्यात्‌ ? तथा 
व्वोक्तमार्षे-- 

“न क्तिः क्षीणमोहस्य तवानन्तसुखोदयात्‌ । 

्ुतक्लेश्चयाधितो जन्तुः कवलाहारग्भवेत्‌ ॥। 

असदेद्योदयाद्‌ युक्ति त्वयि यो योजयेदधीः । 

मोहानिलप्रतीकारे तस्यान्वेष्यं जरद्घ्रतम्‌ ॥ 

असद्वे्य विषं धाति विध्व सध्वस्तश्षक्तिकम्‌ । 

त्वय्यकिञ्विरं ( त्करं >) मन्त्ररक्तये वापवनं (बरु) विषम्‌ ॥ 

असदुवेदयोदयो धातिसहकारिव्यपायतः । 

त्वय्यकफिञित्करो नाथ सौम्या हि फलोदयः ॥'” [आरिषु २५।३९-४२्‌] 


पञ्मच्विंङतितमे पर्वणि श्टोकचतुष्टयमिदम्‌ | 
अथवा “साध्याहाराणि वाक्यानि भवन्ति” | ] इति वचनादत्र सूत्र 


सोपस्कारतया उ्याख्यानं क्रियते । एक्राद्ङाजिने “न सन्ति" इति वर्ण्यं गप्रधिप्यते । तेनायमर्थं 
उत्पद्यते--जिने केवङिनि एकादा क्षुदादयः परीपहा न सन्ति न वतंन्ते। अथवा “"एकेन अधि- 


कान दश परिषहा जिने,एकादश्च जिने! इति व्याख्यानन्तु भमेयकमल्मार्तण्डे [प्र ३०७] 
वतते । 
अथ सृष्ष्मसरास्परायादिषु गुणस्थानयु व्यस्ताः परीषहा योजिता भवद्धिः । करिमि- 
धिदूगुणस्थाने समस्ता अपि वतन्ते इति अश्नसद्‌भावे सूत्रमाहुराचायाः- 
अादरसाम्पराये सवं । १२ 
वादरः स्थुः साम्परायः कपायो यस्मिन्‌ गुणस्थाने सवाद्रसाम्परायः तद्योगान्सुनिरपि 
वाद्रसाम्परायस्तस्मिन्‌ सर्वे परीषहा भवन्ति । अस्यायमर्थंः-बाद्रसाम्पयाय इत्युक्तं नवममेव गुण- 


१ तदुपचयन्ते का० । २ -चापवं विषम्‌ ता० । सपबलम्‌- यूपश्चतशक्तिकमित्यर्थः । 
३ सामभ्यादिफलो- आ०, द०, ज । ¢ संक्षिप्यते आ०, द°, ज० | 
२३८ ट 


१५ 


9, 


५५ 


१९५ 


.९। 
[६। 
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स्थानं केवलं न गृहीतव्यं किन्त्वथंबलन प्रमत्तसं यताप्रमत्तसंयतापूर्वकरणानिवृत्तिकरणगुणस्थान- 
तुष्य माद्यं तेयु सबं परीपदाः सङ्गच्छन्ते अक्ीणाङयदोषत्वात्‌ । तथा "च सामायिकचारित्रे 
छेदोपस्थापनायाठ्व परिहारविशुद्धिसंयमे च च्रिपु चारितेषु सर्वे परीपदाः भरत्येकं सम्भवन्ति 
पारिशेपात्‌। 


अथ ज्ञातमेतत्‌ परीषहाणां गणास्थानदानम्‌। कस्याः भछतेः के परीषदहाः च्तेव्या 
भवन्तीति न ज्ञायते इति प्रश्ने सूत्रमिदयुच्यते- 


ज्ानावरणे प्रज्ञाज्ञाने।। १२॥ 


ज्ञानस्यावरणं यस्य मुनेः स॒ ज्ञानावरणस्तस्मिन्‌ ज्ञानावरणे । अथवा न्लनस्यावरणं 
ज्ञानावरणं तस्मिन्‌ ज्ञानावरणे कमणि सति भ्रज्ञा च अज्ञानच्च प्रज्ञाज्ञने द्धो परीपहो भमचतः । 
नयु ज्ञानावरणे सति अज्ञानपरीषहो भवतीति युक्तमेव, परमिदं न युक्तम्‌, प्रज्ञापरीपदो ज्ञाना- 
व्रणविनाभो खल्टु जायते, ज्ञानमदो भवति, स प्रज्ञापरीपहो ज्ञानावरणे सति कथमुट्पयते ! 
साधृक्तं भवता; प्रज्ञा हि क्षायोपडामिकी वतते तेन प्रज्ञामदो मतिश्रुतावरणश्चयोपरमे सति 
सञ्जायते अवधिमनःपयंयकेवलज्ञानावरणे सति भज्ञा मदं जनयव्येव सवीवरणक्षये तु मदो 
नोखपद्यते । 


अथापरयोः प्रकृत्योः सद्भावे अपरपरीपहद्रयसूचनाथं सूत्रमुच्यते-- 
चे (व [२ © ॐ 
दशनमादेान्तराययारदशनालागनो ।॥ ६४८ ॥ 
दरन्मोद्श्व अन्तरायश्च दरानमोदान्तरायो तयोदंशनमोदान्तराययोः, अदन 
[ज पो ९ ७ = श ये रीष श 
अखाभश्वाद्‌ शनाखमो । दशनमाह्‌ कमणि सति अदशेनपरीषद्यो भवति अन्तराये कमणि 
लाभान्तराये कर्मणि सति अव्यभपरीषहो भवत्येवं यथाक्रमं ज्ञातव्यम्‌ । 
अथ मोहनीयं कमं द्विप्रकारं वतते ददोनमोह श्चारित्रमोहश्चति । तत्र दङनमोद्ं अद- 
दानपरीषदा भवद्धिरूक्तश्चारिच्मोदं कति परीपहाः भवन्तीत्यनुयागे सति सृत्रमिदसुच्यत- 


चारिच्माटरे नार्न्यारलिश््री निषय्याक्नशयाचनामस्कार- 
पुरस्वणराः।॥ १४॥ 


नग्नस्य भावो नाग्न्यम्‌; न रतिररतिः, स्तृणाति आच्छादयति परगुणान्‌ निजदोपान्‌ 
इति स्त्री, निषीदन्त्युपविशन्ति यस्यां सा निषद्या , आक्रोरनमा क्रोशः, याग्वतियीष्वना, नारन्यख्च 
भरति खरी च निषदा च आक्रोङच्ध याचना च सत्कारपुरस्कारश्च नागन्यारतिखीनिषदयाक्रोर- 
याचनासत्कार पुरस्काराः । षचारिमोहे कर्मण उदिते सति ते सप्त परीपदहाः पुंवेदोदयादिनि- 
मित्ता भवन्तीति वेदितव्यम्‌ । मोहोदये सति प्राणिपीडा भवति प्राणिपीडापरिहारा्थं निपद्या- 
परीषह उत्पद्यते इति वेदितव्यम्‌ । 


अथापरपरीषहनिमित्तकमंविरोषपरिज्ञानाथं सृत्रमिदयुच्यते- 
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चेद्नीये शेषाः ॥ १६॥ 
वेदनीये कर्मणि सति शिष्यन्ते धियन्ते इति दोषा एकादश परीषहा भवन्ति 
५ज्ञानावरणे प्रज्ञाज्ञाने' [ त सृ” ५। १३ ] इति छौ परीपहावुक्तो । ““द शं नमोहान्तराय- 
योरदर्नाामौ” [त सु> ५।९८ ] इति च द्राठुक्तो । “्वारितरिमोहे नारन्यारतिखीनिष- 


याक्रोशयाचनासत्कारपुरस्काराः” [ त° सू ५।५५ ] इति सप्त॒ परीपहाः खम्भाविता, + 
एवं सूत्रच्रयेण समुदिता एकादशोक्तास्तेभ्यो ये उदू धरितास्ते दोषां इव्युच्यन्ते । ते के श्ुत्पि- 
पासासीतोष्णदं शमङकचयौशय्यावधरोगदृणस्परोमटसंज्ञका एकादा परीपहाः वद्‌ नीये भवन्ति 
जिने योजिता इत्यथः 
अथ पूर्वोक्ताः परीषद्ा एकस्मिन्‌ पुरुषे युगपत्‌ कति भवन्तीति भर्ने सूत्रमिदसुच्यते 
स्वामिना- । १८ 
एकाद्यो माज्या युगपदेकस्मिन्नेकान्नविकाति": ( तेः ) ॥१७। 
एक आदिर्येषां ते एकादयः । कस्मिश्चिदात्मनि णकः परीषदो कस्मिध्िद्‌ द्वौ कस्मि- 
श्िल्रयः इत्यादिक्रत्वा एकोनविदातिपयेन्तमेकस्मिन्नात्मनि युगपत्‌ समकालं मवन्तीति भाञ्याः 
यथासम्मवं योजनीयाः । अत्र आ एकान्नविंशतिरिति ब्दो वतते स तु आङ अभिविध्यथेः 
असिविधिरिति कोऽथः ? अभिव्यात्तिः । एकोनविङातिमभिग्याप्येत्यथः । कथम्‌ ? शीतोष्ण- १५ 
परीषहयोर्मध्ये अन्यतरो भवति शीतसुष्णो वा। रशाय्यापरीषहे सति निषद्याचर्य न 
मवतः, निषच्यापरीषहे शय्याचर्ये द्रौ न भवतः, च्यौपरीपहं राय्यानिपद्ये द्धौ न भवतः । 
इति जयाणामसम्भवे एकान्नर्चिंशतिरेकस्मिन्‌ युगपद्‌ भवति । ननु श्रज्ञाज्ञाने परस्परविखूड 
तत्राप्येकस्य हानिः कथं न भवति ‰ साधूक्तं भवता; श्रुतज्ञानापेश्षया भज्ञामद उत्पद्यते अव- 
धिमनःपयंयकवलज्ञानापेक्षया अज्ञानपरीपदहोऽपि भवतीति को विराधः । २८ 
अथ गुपिसमितिघधमीवुपरश्चापरीषहजयर्ध्रणाः पच्च संवरहेतव उक्ताः । इदानीं चारितं 
संवरहेतुबक्तव्यस्तदद्धेदपरिज्ञानाथे योगोऽयमुद्यते- 
सामायिकच्छेदोपस्थापनापरिद्ारविशुद्धिखच्मसाम्प- 
राययथाख्यातामनति चारिच्चम ।॥१८॥ 


सामायिकच्च छेदोपस्थापना च परिहारविशुद्धिश्च सूच्मसाम्परायश्च यथाख्यातञ्ज्व २५ 
सामायिकच्छेदोपस्थापनापरिहारविशद्धिसक््मस।म्परायथाख्यातम्‌ । समाद्रारो द्वन्द: । णतत्सा- 
मा्यकादिकं पञ्चक चारित्रं भवतीति वेदितव्यम्‌ । इति खाब्द्‌ः समाप्ट्यर्थं वतेते तेन यथाख्या- 
तेन चारित्रेण परिपूणंः कमश्षयो भवतीति ज्ञातव्यम्‌ । यद्यपि दरलाश्चणिके धर्मे यः संयम 


उन्तः स॒ चारिज्रमेव तथाप्यत्र पर्यन्ते चारित्रचिरूपणं साक्षादरमनिवोणकारणं चार्तिं 
भवतीति ज्ञापनाथं वेदितव्यम्‌ । तत्र सामायिकस्य लश्चणं दिग्देरान्थंदण्डविरतिसामायिक- ३० 


[भि [1 ~= [० ॥ 
न्ना" = ~> = क ~ ~~ >~ = = ~ = ~~ >~ ---- ---~ ~--- -- --- 
{थं --- ------~---~-- -- ~~ ~~ ` ------~->~ =-= , ~> क ० 

~~~ ~ -~ [० 


९ एकोनविरातिः आ०, द०, ज० । 


३०० तत््वा्थचत्तो [९।१९ 


भ्रोषधोपवासेत्यधिकारे म्रोक्तमेव । "अपरेषां चतुणा लक्षणं कथयिष्यामः । तत्र सामायिकं 
द्विभकारम्‌-परिमितकाकमपरिमितकाल्च्चेति । स्वाध्यायादौ सामायिकम्रहणं परिमितकालम्‌ । 


` इयीपथादावपरिमितकालं वेदितव्यम्‌ । भअरमादेन कृतो यो-ऽत्यथंः भ्रबन्धो हि दिंसादीनाम- 


१०५ 


१५ 


्ि 


„९ 
© 


त्रतानामवुष्ठानं तस्य विरोपे सवंथा परित्यागे सम्यगागमोक्तविधिना भतिक्रिया पुनत्रता- 
रोपणं केदोपस्थापना, छेदेन दिवसपक्चमासादिग्रत्रञ्याहापनेनोपस्थापना व्रतारोपणं छेदोपस्था- 
पना । सङ्कल्पविकल्पनिषेधो बा छेदोपस्थापना भवति । परिहरणं परिहारः प्राणिवधनिच्र- 
त्तिरित्यथंः । परिहारेण विचिष्ा शुद्धिः -कर्ममलकलङ्कभरक्षाखनं यस्मिन्‌ चारित्रे ततपरि- 
हारविशुद्धिः चारित्रमिति वा विग्रहः । तल्रक्चणं यथा--द्रात्रिंश्द्र्पजातस्य बहुकालतीथंकर- 
पादसेविनः म्रत्याख्याननामघेयनवमपूवेप्रोक्तसम्यगाचारवेदिनः प्रमाद्रदहितस्य अतिपुष्कख- 
चयौयुछायिनस्तिखः सन्ध्या बज यित्वा द्विगव्यूतिगामिनो सने: परिारविशुद्धिष्वारितं भवति । 
तथा चोक्तम-- 
“=बत्तीसवासजम्मो वासपुधतचं च तित्थयरप्रले । 


पचक्खाणं पटिदो संभूणदुगार्ञजविहारो ॥” | ] 

त्रिचषीदुपरि नववपौभ्यन्तरे वर्पैप्रथक्तवमुच्यते। अतीव सूच्मरोभो यस्मिन्‌ चारित्रे तत्‌ 
सृच््मसाम्परायं चारित्रम्‌ । सर्वस्य मोह नीयस्योपशमः क्षयो वा वतते यस्मिन्‌ तत्त्‌ परमोदासीन्यल- 
क्षणं जीवस्वभावददां यथाख्यातचारित्रम्‌ । यथा स्वभावः स्थितस्तथं *वाख्यातः कथित आत्मनो 
यस्मिन्‌ चारित्रे तद्‌ यथाख्यातमिति निरुक्तेः । यथाख्यातस्य अथाख्यातमिति च द्वितीया संज्ञा 
वतंते । तत्रायम्थः-चिरन्तनचारि्रविधायिभियदुत्करष्रं चारित्रमाख्यातं कथितं तादशं चारिकं 
पूर्व॑ जीवेन न भराप्म्‌, अथ अनन्तरं मोहश्चयोपरमाभ्यां तु प्राप्तं यच्वारितरं तत्‌ अथाख्यात- 
मुच्यते । सामायिकाच्छेदोपस्थानाव्चारि तरं गुणः प्रकृष्टं छेदापस्थापनावचारित्रात परिहारविशाद्धि- 
चारित्रं गुणः भरकृष्टं परिहारविशुद्धिचारित्रात्सूच्मसाम्परायचारितं गुणः भरक्ृष्टं स््मसाम्पराय- 
प्वारित्रात्‌ यथाख्यातचारित्रं गुणैः प्रकृष्टं तेन कारणेनोत्तरगृणप्रकषज्ञापनाथं सामायिकादीनाम- 


नुक्रमेण वग्चनम्‌ । 
अथ संवरस्य निजंरायाश्च टे तुभूतस्य तपसः स्वरूपनिरूपणाथं प्रवन्धो रच्यते । तत्तपो 


द्विभरकारम-बाह्यमाभ्यन्तरञ्व । तत्र बाह्य पर्‌ प्रकारमाभ्यन्तरव्छ षटभ्रकारम । तच वाद्यपदट्‌- 
प्रकारस्य तपसः सून्वनाथं सूत्रमिदमु“यते भगवद्धि 
अनशनाचमोदयच्चत्तिपरिसङख्यानर सपरित्यागवि विक्त शय्यासन- 


कायक्लेशा बाद लपः। १९॥ 


९ परेषाम्‌ आ०, द्‌०, ब० । २ कमफलक- आ०, द०, ज | ३ “तीसं वासा जम्म वासपुधत्तं 
च तित्थयरमृट । पचक्खाणं पडिदयो संज्लुणदुगाऊयविद्धारो | -गा० जी° गा ० ४७२ । चिंराद्पंजन्मा 
वपंष्रथक्त्वं खद तीयंकरमूके । प्रत्याख्यानं पठितः संध्योनदिगव्यूतिविद्ारः ॥ ४ तथेव ख्यातः 
सा०, व<, ज० 1 ५ सूच्यते ता० । 
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अनश्नच्व अबमोदयेक्न चरत्तिपरिसङ्ख्यानञ्च॒रसपरित्यागश्च विविक्छशाय्यासनय्न 
कायक्टेराश्च  अनकरनावमोद्‌ यच्रत्तिपरिसङ्ख्यानरसपरित्यागविविक्तश्चय्यासनकायक्टेशाः । 
एते षट्‌ संयमविरोषा बाह्य तपो भवति । तत्र तावद्नखनस्य स्वरूपं निरूप्यते-तदात्वफल- 
मन्पेच्तय संयमभ्राप्िनिमित्तं रागविध्वंसना्थं कमणां चूर्णीकिरणा्थं सदूध्यानम्राप्त्यर्थं शास्त्रा- 
भ्यासार्थच्न यत्‌ क्रियते उपवासस्तदनशनमुच्यते । संयमे सावधाना्थं वातपित्तश्छेष्मादिदोषो- 
पडामनार्थं ज्ञानध्यानादिष्ुखसिद्ध.यर्थं' यत्स्तोकं भुज्यते तदवमौद्यम । आश्चानिरासार्थमेक- 
मन्दिरादिप्रव्रत्तिविधानं तद्विषये सङ्कल्पविकल्पचिन्तानियन्चणं वृत्तेर्मोजनप्रवत्तेः परि समन्तात्‌ 
सङ्ख्यानं मयौदागणनमिति यावद्‌ बृत्तिपरिसङ्ख्यानमून्यते । हषीकमदनिग्रह निमित्तं निद्रा- 
विजयाथं' स्वाध्यायादिञ्ुखसिद्ध यथं रसस्य ब्षयस्य घृतादेः परित्यागः परिहरणं रसपरि- 
त्यागः । विचिक्तपु शून्येषु ग्रहगुहा गिरिकन्दरादिषु पाणिपीडारहितेषु शय्यासनं विविक्तशय्या- 
सनं पञ्चमं तपः । किमर्थम्‌ ? आवाधाविरदार्थं बह्मचस्यसिद्ध-वर्थं स्वाध्यायध्यानादिप्राप्त्यर्थं वद्धि- 
धातव्यम्‌ । कायस्य क्लेदो दुःखं कायक्लेशः । उष्णौ आतपे स्थितिः वप्त तरुमूखनिवासित्वं 
रीतर्तौ निव्ारणस्थाने शयनं नानाप्रकारभरतिमास्थानच्ेत्येवमादिकः कायक्लराः पष्ठं तपः 
किक्रते क्रियते ? रारीरदुःखसह नाथं शरोरसुखानसिवाज्कछाथं जिनधर्मप्रभावनायथेञ्व । यदट- 
च्छया समागतः परी पहः, स्वयमेव कृतः कायक्टेदाः इति परीषहकायक्टेरायोर्विरोपः । यस्माद्‌ 
बाह्यवस्त्वपेश्षया *अद्‌ः पट्‌ प्रकारं . तपो मवति परेषाम रध्य्चेण च भर्वात तेनेदं तपो वाह्य 
मुच्यते । 

अथेदानीम।म्यन्तरतपःप्रकारदूचना्थं सूत्रमिदसमुच्यते-- 

पायस्ित्तविनयवेयाच्रस्यस्वाध्यायव्युस्सगंभ्यानान्युत्तरम्‌ ॥ २० ॥ 


प्रकृष्टो यः शुभावदो विधिर्य॑स्य साघुखोकस्य स भ्रायः प्रकृष्टचारितिः । प्रायस्य साधु- > 


खोकस्य चित्त यस्मिन्‌ कमणि तत्‌ प्रायधित्तमात्मद्युद्धिकरं कम । अथवा प्रगतः प्रणष्टः 
अयः प्रायः अपराधस्तस्य चित्तं शुद्धिः भायश्ित्तम्‌ । कौरस्करादित्वान्सकारागमः । 

“प्राय इत्युच्यते रखोकथित्तं तस्य मनो भवेत्‌ । 

तस्य श्चुद्धिकरं क्म प्रायधित्तं तदुच्यते ॥' ] 

भरायश्ित्तव्व विनयश्च वेयाच्रत्यच्छ स्वाध्यायश्च व्युत्सर्गश्च ध्यानच्छ प्रायस्ित्तविनयवेया- 

चृत्त्यस्वाध्यायव्युत्सगध्यानानि एतानि पट्‌ संयमस्थानानि उत्तरमभ्यन्तरं तपो भवति । अभ्य- 
न्तरस्य मनसो नियमनाथेत्वात्तत्र प्रमादोत्पन्नदोपनिपेधनं प्रायश्ित्तम्‌ । य्येष्ठेपु मुनिषु आदरो 
विनय उच्यते । शरीरप्रवत््या या्नादिगमनेन द्रव्यान्तरेण वा यो म्खानो मुनिस्तस्य पादमद्ना- 
दिभिरारा*धनं वेयाचत्त्यमुच्यते । ज्ञानभावनायामरखसत्वपरिहारः स्वाध्याय उच्यते । इदं 
रारीर मदीयमिति सङ्कल्पस्य प रिहतिच्युत्सगंः । मनोविच्मपरिहरणं ध्यानमुच्यते । 


१-यातु षट- ऋ०, द्‌०;, ज० । २-मध्यक्षण च आ०, द्‌, ज० । ३-किरस्करा- तऽ । 
१ -राधना आर, ज०। 
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अथेदानीम॒क्तानां भरायश्ित्तादीनां भरकारसङ्ख्याघ्रतिपादनाथं सूत्रमिदमाहुः- 
नवचलतुदंरापञ्वदि मेदा यथाक्रमं प्राग्ध्यानात्‌ || २१ ॥ 
नव च चत्वारन्य दश च पक्व च द्रौ च नवचतुदेशाद्रयस्ते भेदा येषां ध्यानात्‌ 
म्ाग्बर्तिनां प्रायथित्तादिव्युस्सगौन्तानां ते नवचतुदंशपव्वद्विमेदाः यथाक्रमं यथासंख्यं 
पञ्चानां मेदा भवन्तीव्यर्थः । तेन नवसेदं भराययित्तं चवुर्भदो विनयः दशभेदं वेयाघर्त्यं 
पञ्चभेदः स्वाध्यायो द्विभेदो व्युत्सग इति । ध्यानस्य तु बहुतरं वक्तव्यं वतेते तेन तसप्रबन्धो 
भिन्नः करिष्यते । 
अथेदानीं भ्रायश्ित्तस्य नवानां मेदानां निर्भदनार्थं सूत्रमिदसुच्यते स्वामिना- 
आलोचनप्रतिक्रमणतदु भयविवकव्युतसगेतपरचेद्‌- 
परिह्ारोपस्थापनाः ।॥ २२॥ 
आोचनच्च प्रतिक्रमणच्न॒ तदुभय विवेकञ्य व्युर्सर्गैश्च तपश्च छेदश्व परिहारश्च 
उपस्थापना च तास्तथोक्ताः । एकान्तनिषण्णाय भ्रसन्नचतसे विज्ञातदोषदेकशकासखय गुरवे ताट- 
देन रिष्येण विनयसदहितं यथा भवव्यवमवञ्वनशीटन £.छयुवत्सरखबुद्धिना आत्ममभरमाद्भ्रका- 
शानं निवेदनमाराधनामगवतीकथितद्ङादोपरदितमाटोचनसुच्यते । केते दद दोषा इति 
चेत्‌ ? उच्यते-- 
५"आकंपिय अणुमाणिय जं दिटटं बादरं च सुहुमं च । 
छण्णं सदाउलियं बहुजणमव्वत्ततस्सेवी ।1” [ भ० आरा० गा~ “६२ | 
अस्यायमथः--आकम्पितम-उपकरणादिदानन गुरोरलुकम्पासुत्पा्य जाखोचयति । १। 


भनुमानितं चचनेनालुमान्य वा आलोचयति । २। यद्‌ टृष्' यल्लोकेः दष्टः तदे वाल्ोचयति 
। ३ । बाद्रच्छ स्थुरमेवालोचयति । ‰ । सुद्ुमं च सल्ममल्पमेव दोषमाद्टोचयति । ५ । छण्णं 


केनचित्‌ पुशुपेण निजदोपः भ्रकारितः, भगवन्‌ , यादृशो दोषोऽनेन प्रकादितस्ताररो दोषो 
ममापि वतेते इति प्रच्छन्नमाखोचयति । ६। सद्दाउलियं शब्दाङ्ुछितं यथा भवत्येवं यथा 
गुरुरपि न ऋऋछणोति ताद शकोखादरमध्ये आलोचयति । ७ । बहुजनं बहून्‌ जनान्‌ प्रत्याटोच- 
यतिं । ८ 1 अन्यक्तम्‌ -अव्यक्तस्याप्रचुद्धस्याप्रे आखोचयति । ५ । तत्सेवी यो गुरुस्तं दोषं सेवते 
तदग्रे आलोचयति । १०। इदग्विधमाखोचनं यदि पुरुषमाटोचयति तद्‌। एको गुरूरेक 
साटोचकः पुमानिति पुरुषस्य द्रयाश्रयमारोचनम्‌ । स्त्री चेदाोचयति तदा चन्द्रसूर्यंदीपादि- 
प्रकादो एको गुरुः द्र च्रियो अथवा द्रो गुरू एका सनी इत्येवं सत्याखोचनं उयाधयं 
मवति । आदधोचनरदितमालोचयतो वा पारश्चित्तमकरुवंतो महदपि तपो-ऽभिप्रेतफटप्रद न 
भवति । निजदाषसुचार्योच्चायं मिभ्या मे दुष्करतमस्त्विति भ्रकटीकृतश्रतिक्रियं प्रतिक्रमणसुच्यते । 
प्रतिक्रमणं गुरुणानुज्ञातेन रिष्येणेव कतेव्यम्‌ । आखोचनां प्रदाय प्रतिक्रमणा आचार्येणेव 


३ आकम्पितमनुमानितं यदूटष्टं नादरश्च सृक्ष्मश्च । छन्नं शन्दाकुङितं बहुजनमन्यक्तं तत्सेवी 
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कर्तव्या । शु द्धस्याप्यशुद्धत्वेन यत्र सन्देह विपयंयो भवतः, अश्द्धस्यापि शुद्धत्वेन वा यत्न 
निश्चयो भवति तत्र तदुभयमाखोचनप्रतिक्रमणद्रयं भवति । यद्वस्तु नियतं अतति तदूवस्तु 
चेन्निजभाजने पतति मुखमध्ये चा समायाति यस्मिन्‌ वस्तुनि गृहीते वा कषायादिकमुत्द्यते 
तस्य सर्वस्य वस्तुनस्त्यागः क्रियते तद्वि वेकनाम प्रायश्चित्तं भवति । नियतकालं कायस्य वाचो 
मनसश्च त्यागो उयुरसगं उच्यते । उपवासादिपुर्बोक्तं षड्‌ विधे बाह्यं तपस्तपोनाम प्रायश्ित्तं 
भवति । दिवसपक्षमासादि विभागेन दीक्चाहापनं छेदो नाम भरायधित्तं भवति । दिवसपश्चमा- 
सादिविभागेन दूरतः परिवजंनं परिद्ारो नाम प्रायश्ित्तं भवति । महात्रतानां मूखच्छेदनं 
विधाय पुनरपि दीश्चाप्रापणम्‌ उपस्थापना नाम प्रायधित्तं भवति । अच्राचार्यंमपृषएरवा आतापनादि- 
करणे आंोष्चना भवति । पुस्तकपिच्छयादिपरोपकरणग्रहणे आरोषचचना भवति । परोक्षे 
प्रमादतः आचचायीदिवचनाकशणे आलोचना भवति । आवचायमप्रष्टवा आ्चार्यभ्रयोजनेन गत्वा 


आगमने * आखोचना भवति । परसङ्घमण्रष्ट वा स्वसं घागमने आलोचना भवति । देशकाल- 


नियमेन अवश्यकतं ठ्यस्य व्रतचिदयषस्य धमंकथादिव्यासंङ्गेन विस्मरण सति पुनभकरणे 
आखोचना मवति । एवंविषेऽन्यस्मिन्‌ काय॑स्खलने आखोचनेव अआरयश्चित्तं भवति । 
षडन्द्रियेषु ^ वागादिदुः्परिणामे परतिक्रमणं भवति । आचायीदिपु हस्तपादादिसंघट्ने 
मरतिक्रमणं भवति । वत्रतसमितिगु्िपु स्वल्पातिचारे ग्रतिक्रमणं भवति । पेशुन्यक- 
लहादिकरण प्रतिक्रमणं मवति । वेयाचरत््यस्वाध्यायादिप्रमादे भ्रतिक्रमणं भवति। 
गोष्वरगतस्य कामर्तोप्थाने म्रतिक्रमणं अवति । परसंक्लेकाकरणादो च म्रातक्रमणं भवति । 


दिवसराच्यन्ते भोजनगमनादौ आखोचवनाग्रतिक्रमणद्वयं भवति । रोचनखच्छेदस्वप्नेन्द्रिया- 
तिचारराच्निभोजनेषु उभयम्‌ । पश्चमासचतुमीससंचत्सरादिदोषादौ चोभयं भवति । मोना- 


दिना विना छोचविधाने व्युत्स्ैः । उद्रछृमिनिगंमे व्यु्सगेः । हिममसकादिमहावातादि संह- 
पौतिवचारे व्युत्सगेः । आप्र भूम्युपरि गमने व्युत्सगः । हरितद्णोपरि गमने व्युल्सगैः । कदमो- 
परि गमने य्युटसगः । जानुमाच्रजटप्रवेरो उ्युत्सर्गः । परनिमित्तवस्तुनः स्वोपयोगविधाने च्यु- 
त्सगंः । नावादिना नदोतरण व्युर्सगं; । युस्तक्रपतने उयुत्सः । प्रतिमापतनेव्युस्सगः । 


पड्चस्थावरवि वातादर्टद रातजुमटविसगीदिषु व्युत्सगंः । पश्षादिप्रतिक्रमणक्रियान्तरव्योर्या- 
नम्रवत्त्यन्तादिषु व्युत्सगः, -एवसुच्चारभ्रश्रवणादिषु च प्रसिद्धो व्युत्सगेः* । एवसुपवा- 
सादिकरणं छेदकरणं परिहार क्ररणमुपस्थापनाकरणं सवं मेतत्परमागमाद्‌ वेदितव्यम्‌ । नवविध- 
म्रायच्ित्तफलं तावत्‌ सावप्रासा“दनमनकवस्थाया अभावः शल्यपरिह्रणं धमदान्योदिकच्च 


वेदितव्यम्‌ । 
अजथ विनयमदानाह- 


जानद्शंनचारिच्यापचारः ॥ २३॥ 


न न = = ~ ~~ 





१ चागादिषु प--आर०, द°; जर । २ -तव्याख्या- अ०, दर, ज०। २ एवं प्रायध्ि- 
न्तमुच्चार- ता \ -सर्ग एव तार । ध्-प्रसादनम्‌ जार, द०, ज०। 
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३०४ । तत्त्वार्थचत्तो [ ९।२४-२५ 


ज्ञानञ्च ज्ञानविनयः दरनव्न दशेनविनयः चारित्रञ्व चारि्रविनयः उपचारश्व 
खपन्वार विनयः ज्ञानदरनचारित्रोप्चाराः । एवमधिद्कत एव विनयश्चब्दोऽत्र योजितव्यः । अनल- 
सेन दराकालद्रब्यभावादि्ुद्धिकरणेन बहुमानेन मोश्चा्थं ज्ञानमरहणं ज्ञानाभ्यासो ज्ञानस्मरणा- 
दिकं यथाराक्ति ज्ञानविनयो वेदितव्यः । तन्त्वाथंश्रद्धाने शङ्कादिदोषरदितत्यं दरोनविनय 
५ उच्यते । ज्ञानदङनवनः पुरुषस्य दुख्चरचरित्रे विदिते सति तस्मिन्‌ पुरुषे भावतो ^ऽतीवभक्ति- 
विधानं भवति । स्वयं चारित्राचु्छानञ्स्व चारित्रविनयो भवति । आव्चार्योपाध्यायादिषु अध्यक्षेषु 
अभ्युत्थानं बन्दनाविधानं करङ्कडमलीकरणम्‌,+तेषु परोक्षेषु सत्सु कायवाङ्मनोथिः करयोटनं 
गुणसङ्कीतंनमम्मरणं स्वयं ज्ञानाचुष्ठायित्वञ्च उपचारविनयः । विनये सति ज्ञानखाभो 
भवति आचारविद्खुद्धिश्च सञ्जायते, सम्यगाराधनादिकञ्भ्च पर्मोल्लभते । इति विनयफलं 
१८५ ज्ञातव्यम्‌ । 
अथ वेयाचत्प्रमदमाद- 
अाचार्यापाध्यायततपस्विश्तैकषग्लानगणङुः लस इसाघुमनोज्ञानाम्‌ ॥ २४ ॥ 
आचायश्च उपाध्यायश्च तपस्वी च रोक्षश्च ग्टानश्च गणश्च कुखञ्च सं घश्च साघुर्च 
मनोज्ञश्च ते तथोक्ताः । तेपां दरविधानां पुरुषाणां दशपिधं वैयात्यं भवति । आचरन्ति 
१५ व्रतान्‌ यस्मादिस्याचायंः । मोक्चाथमुपत्याधीयते शास्त्रं तस्मादिद्युपाध्यायः । मदोपवासादि- 
तपोऽनुष्ठानं विद्यते यस्य स तपस्वी । दाखाभ्यासरीखः रक्षः । रोगादिपीडितशारीरो ग्खानः । 
बृद्धमुनिसमृहो गणः । दीक्षकाचायंशिष्यसङघातः कुटम्‌ । ऋ पिुनियत्यनागाररक्चणश्चातु- 
वंण्यश्रमणसमूहः सङ्घः । ऋष्यार्थिकाश्रावकश्नाविकासमृहो वा सङ्घः । चिरदीष्षितः साधुः 
वक्तत्वाद्गुणविराजितो लोकाभिसम्मतो विद्वान्‌ मुनिमेनोज्ञ उच्यते । ताटशोऽसंयतसम्यग्ट- 
२० टवा मनोज्ञ उच्यते । एतेषां दश्चविधानां व्याधो सति प्रासुकोषधभक्तपानादिपथ्यवस्तुवसति- 
कासंस्तरणादिभिर्वेँयावृ्त्यं कतंञ्यम्‌ । धर्मोपकरणेः परीषह विनाङानेः मिथ्यात्वादिसम्भवे 
सम्यक्त्वे प्रतिष्ठापनं बाद्यद्रव्यासम्भवे कायेन श्लष्माद्यन्तमंखाद्यपनयनादिकं तदनुक्रुत्मयछानक्व 
वेयाव्॒त्यमुच्यते । तदयुष्ठाने किं फलम्‌ एसमापिप्रासिः चिचिकित्साया अभावः च्चवनवात्सल्या- 
दिप्राक्रट्‌ यञ्च वेदितव्यम्‌ ; 
२९ अथ स्वाध्यायमदानाद-- 
वाचनापच्छनालपेत्ताम्नायधरम्मापदेशाः ।। २५॥ 
वाचना च प्रच्छना च अनुग्रक्षा च आम्नायश्च धर्मोपदेरश्च वाचनाप्रच्छनानुम्र्नाम्ना- 
यधर्मोपदसाः । एते प्छ स्वाध्याया उच्यन्त । पञ्चानां रक्षणम्‌ यथा यो गुरूः पापक्रियाचिरतो 
मवति अध्यापनच्छियाफलं नापेश्चते स गुरुः रास्वं पारयति शास्नस्यार्थं ` वाच्यं कथयति मन्था- 
३० थंद्यद्न व्याख्याति एवं चिविधमपि शओास््रप्रदानं पात्राय ददाति उपदिङ्ाति सा वाचना कथ्यते । 
प्च्छना प्रश्नः अजुयोगः। शाख्राथं जानन्नपि गुरं प्रच्छति। किमर्थम्‌ ¢ सन्देह विनाशाय । निथि- 
तोऽप्यथेः किमथं प्रचछयते १ नखाधाननिर्मित्तं मन्थार्थप्रबलतानिमित्तं सा प्रच्छना । निजोन्नति- 


~----- - += ~= ~= ~ ----------- ~ _ ~~~ ---*- - 


१ -ताऽतिभक्कि-ता० । २ अज्ञल्िकरणम्‌ । 


९।२६-२७ | नवमोऽध्यायः ३०५ 
१ [५ [१ परिज्ञाता > [द 
परप्रतारणोपहासादिनिमित्त यदि भवति तदा संवरार्थिका न भवति । थस्य एकारेण 
मनसा यत्पुनः पुनरभ्यसनमचुसीखनं सा अनुभरश्चा लक्ष्यते । अषटस्थानोश्वारविरोषेण यच्छ्ुदध 
घोषणं पुनः पुनः परिवर्तनं स आम्नायः कथ्यते । टृष्टाटृष्टप्रयोजनमनपेच्य उन्मागेविच्छेद्‌- 
नार्थं सन्देदच्छेदनार्थमपृवो्थभ्रकारनादिकृते केवल्य्मात्मश्रयोऽथं महापुराणादिधर्मकथादयनु- 
कथनं घर्मोपिदरा उच्यते । तदुक्तम-- 
= 9 च, 
(८ ् १ य॒श्च 
हितं नुयात्‌ मितं भूयात्‌ नूयाद्धम्यं' यशस्करम्‌ । 
प्रसङ्गादपि न बनयादधम्यमयच्चस्करम्‌ ॥'” | ] 

अस्य पञ्छविधस्यापि स्वाध्यायस्य च किं फलम्‌ ? प्रज्ञातिङयो भवति प्ररास्ताध्यवसायश्छ 
सञ्ञायतं परमोत्कषटसं बेगश्चकास्ति । क} ऽथः ! प्रवच नस्थितिजीगतिं तपोव्रद्धिर्बोभिोति, अतिष्चार- 
विशाधनं जवति, संदायाच्छेदा जाघटीति, मि्यावादिभयाद्यभावा भवति। 

अथ थुरस्षगंस्वरूपनिरूप्रणं विघीयते-- 

वाद्याभ्यन्तराप्ध्योः | २६॥ 

बाह्यश्च अभ्यन्तर वाद्याभ्यन्तसे, तां चतां उपधी परिमर वाद्याभ्यन्तरापनो 
तयोवीद्याभ्यन्तसरोषध्योः । सम्बन्धे षषठीट्टिव चनम्‌ । तेनायमधंः-- बाद्यस्यापध्रेरभ्यन्तरस्य चाप- 
घरव्यर्सर्मो व्युत्सजेनं परित्यागो द्विविधो भवति । वास्तुधनधान्यादिरुपान्तो वाह्योपधिः , 
कोपादिक आस्मदुष्परिणामो ऽम्यन्तरोपधिः । नियतकाटो यावञ्जीवं वा शरीरत्यागः अभ्यन्त- 
रापधित्याग उच्यते । महा्रते धसं भ्रायच्ित्ते अच्र च यच्यप्यनेकवःरान्‌ व्युत्सगं उक्तस्तथापि 


न पुनरुक्तदोपः ", कस्यचित्‌ पुरुषस्य क्वचित्‌ व्यगशक्तिरिति पुरुषदाक्तयपेश्षयाऽनेकत्र 3 
भणनमुत्तरात्तरोत्सादात्यागाथं वा -नेकच् भणनं न दोपाय भवति । तस्य व्युत्सर्गंस्य 


किं फट्म ? निःसद्धस्वं निमंयत्वं जीवितासशारिरासा दोपच्छेदनं मोश्चमा्गभावनापरत्व- २ 


मिस्यादि । 

अथ ध्यानं वदहुवक्तञ्यमिति यदुक्तं तस्य स्वरूपनिरूपणाथः प्ररन्धोा रज्यते । तच्र 
तातरद्‌ ध्यानस्य अयोक्ता ध्यानस्वरूपं ध्यानकालनिद्धौरणं ष्वेतत्रयं मनसि यत्या सूत्रमिदमा- 
हुराचायीः-- 


५ ४.०९ ~~ ॐ क. ध 
उत्तमसंड ननस्यकाग्रचन्तानिरोधा ध्यानमान्तश्नुद्टनात्‌ ॥ >< || 


उत्तमसंहननं वज्पभवज्रनारःचनाराचलश्चगं यस्य स॒ उन्तमसंहननम्तस्योत्तमसंहनन- 
त्यनन ध्यानस्य कतो प्रोक्तः । एवंविधस्य पुरूपस्य ध्यानं मवति। किन्नाम ध्यानम्‌ ? एकाभ- 


# 


१-सक्ता दोपः जा०, दु०+ ज० । २ स्परागे छक्तिः आ०, द्‌०, ज | ३ -नेकद्यः 
भ~ आ०, द° ज०। @ धृत्वा आ०, द, जञ | ५ ध्यानकर्ता जा०, द०, ज०। 
२३९ 


सोः 
ध 


३०६ त््वार्थब्रत्तो [ ९।२८-२९ 


चिन्तानिरोधः । एकममरं मुखमवङ्म्बनं द्रव्यं पयोयः तदुभयं स्थूलं सूक्ष्मं वा यस्य स एकामः 
एकामस्य _चिन्तानिराधः आत्माथं _परित्यञ्यापरचिन्तानिषेध. एकाग्रचिन्तानिरोषे ध्यान- 
मुच्यते । नानाथीवदम्बनेन चिन्ता परिस्पन्दवती भवति सा चिन्ता ध्यानं नोच्यते । चिन्ताया 
अपरसमस्नमखम्यः समग्रावलम्बनभ्या ठ्यावस्य एकस्मिन्नमरे प्रधानवस्तुनि नियमनं निश्चली- 
«^ करणमेकाम्र चिन्तानिरोघः स्यात्‌--उत्यननेकाश्रचिन्तानिरावटक्षणं ४ प्रानस्वरूपं प्रतिपादितम्‌ । 
मुहूतं इति प्ररिकाद्रयं सुहूतस्यान्तमध्य अन्तजहूतः । आ मयोदीक्रत्यान्तसहूत. त । ए तावानेव 
काटा ध्यानस्य भवतीत्यनन ध्यानकाटनिद्धरणं विहितम्‌ । रका्मचन्ताया ट धरत्वादन्तसुहृत्तात्‌ 
परतः एकाश्रचन्तानिराधा न मवति । चप्रलापि चिन्ता यद्यन्तमहृतं स्थिरा जवति तद्रा अच- 
खत्वेन ज्वदन्ती सा `सर्वकमविध्वसं कराति । चिन्ताया निराघः खदु ध्यानं मचद्धिर््तं 
१० निराधस्तु अभाव उच्यतं तेन एकाथचिन्तानिराध एकाय्रचिन्ताखा अभावा यदिं ध्यानं भवति 
तहि ध्यानमसद विद्रमानं स्यात्‌ अवाटवाल यन वत्‌ । युक्तस्तं भवता- अन्याचन्तानिवृत्त्यपेश्च- 
या असत्‌ स्बविपयाकारप्रव्रत्त्यपक्षाया सन्‌ + अभावस्य भाचान्तरन्वान। अथचा निराघनं निसधः 
दस्ययं शब्द{ भावे न भर्वति । किन्तर्हि मवति ? कमणि मचांन । नस्कथम्‌ ˆ नर्ध्यत इति 
ग्रिधः “अकति च कारक सज्ञायाम्‌" | | दरति वचनान्त कर्मणि घञ्‌ 
१५ श्रव्ययः । तेनायमथं चिन्ता चासा निरोधश्च चिन्तानिराधः एका्रनिन्तानिश्चटत्वमिव्यथंः । 
अच्राय भाव - अपरिस्पन्दमानं ज्ञानमत्र ध्यानमुच्यते । किव. ? अपरिस्यन्दमानाग्निज्वाखा- 
वन । यथा अपररस्पन्दमानाग्निड गला रिखा इस्युच्यते तश्रा अपरिस्पन्दनाचमनासमान ज्ञानमेव 
ध्यानमिति तात्पयीथः । अचर चिपृत्तमसंहननपु आद्संहनननेव मोश्रा सचति अपरमंदनन- 
द्वयेन तु ध्यानं भवत्यव पर मुक्तन भवति । 
२५ अथ ध्यानस्य भेदा उच्यन्ते- 
अ लेरीद्रधम्येगुक्ानि ।॥ २८ ॥ 
दुःखम्‌ अद नमति वा ऋतमुच्यते, ऋते टुः भवमानतम्‌ 1 सद्र: ऋराङयः प्राणी, रुद्रस्य 
कर्म राद्रं रुद्रं वा भवं रोद्रम । धर्मों वस्तुस्वरूपम्‌, धमीद नपनं धम्यम्‌ । अलरहितं जीचपरि- 
णामोद्‌भवं शुचगुणयागाच्छ्युक्म्‌ । आतच् राद्रश्च धम्यञ्च डकल आतसरोद्रधम्यशुङ्ानि, 
२५ एतानि चस्वारि ध्यानानि भवन्ति । एतचतुविधमपि ध्यानं सङ्कुच्य द्विचिध्रं मर्ति-प्रशषस्ताऽप्र- 
कास्तमदात्त । पापास्रवहतुल्वादभ्ररास्तमातराद्रद्रयम । कर्ममख्कल्टङ्कनिर्दहनसमर्थं घम्यशुद्खदरयं 
प्ररार्तम्‌ । 
अथ अररास्तस्य ` स्वरूपमुच्यते- 


परं माकलदंत ॥ २६ ॥ 
३० परे धम्यशुक्ले द्वे ध्याने मोक्षहेतू मोक्षस्य परमनि्वीणस्य हत्‌ कारणे मोक्षहेतू 


१ सवं क्म-- आ०, दऽ, ज५ । २ स्वरूपनिरूप्बते आर, ज० । कथ्यते द°) 


१ नवमोऽध्यायः त 
भवतः । तत्र धम्य ॒ध्यानं पारम्पर्येण मोश्चस्य हेवुस्तद्‌ - गौणतया मोकयमरणस्ुप्चयति, 
खङध्यानन्तु साक्षत तदूभवे मोक्षकारण ञुपशमश्रेण्यपे ष व वा श शि | 
यदि परे धर्म्यध्याने मक्षदत्‌ बततेते तर्हिं आल ^पाद्र दवै ध्याने संसारस्य हेत्‌. भवत 
इति अर्थापत्त्येव ज्ञायते चृतीयस्य साध्यस्याभायात्‌ >" 

अथातध्यानस्वरूप्माह-- 


४ जः वेः य # 
तं ममनोजस्य सम्प्रयोगे तदि धयं भगाय स्खलिसमन्वाहारः ॥२०॥ 
.. ` ` ॥ > ० < त 
न "मना जानातीति अमनोक्ञमात्रियं =- ~स चेतनमचेतनच्च । तत्र चेतनं त्सितरूपटुगं- 


न्यकरीरदौमम्यादिसहिनं कटत्रादिनः “ जासानुसाद्कमुदरेगजननच्च कानुलपोदिकज्च, अचेतनं 
परभयुक्तं राखनादिकः विपकण्न- -कःरिकच्च वाधाविधानदतुत्वात्‌ । एतस्य सम्प्रयोगे सम्बन्धे संयोगे 
सति तदु विप्रयोगाच ज -स्यामनोज्ञस्य धिभ्रयागाय चिनाशाथं स्छतिसमन्वाहारः स्तेश्िन्तायाः 
समन्वाहारः - अपराध्यानरहितत्देन पुनः पुनिन्तने प्रचतनं स्मरृतिसमन्वाह्ारः । कथमेतस्य 
मच्छ ^+ वनारोा भविष्यतीति चचिन्ताश्रदन्ध इत्यथः । 
अथ द्वितीयस्यानस्य लक्षणमाद्‌- 
विपरीतं मनोज्ञस्य! २१॥ 
मनो जानाति चित्ताय रोचत मनोच्ं तम्य मनोज्ञस्य प्रियस्य वस्तुनोऽथकथनं विपरी- 
तं पूर्बोकादर्थीद्‌ विपरीत चिन्तनं विप्रस्ताध्यानं द्वितीयमात्तं भवति । किन्तद्‌ निपरीतम्‌ ! 
मनोज्ञस्य ° र्टसय निजवुच्रकष्टत्ररमपतेयादतिप्रयोने वियोगे सति तत्सं योगाय स्मृतिसमन्वादारो 
“विक्रल्पश्चिन्तप्रवन्ध इष्ट संय.गाप्ररनामकं द्वितीयमातध्यानं वेदितत्यम्‌ । 
अय वृनीयातध्यानखक्षणमाद- 
वद्नायाख॥३२६॥ 
अत्र चकारः परस्परसमुच्चये वतते । तेनायमशथः-न केवलं मनोज्ञस्य विपरीतं चेदना- 
यश्य विपरीतम्‌ । वेदनायाः कम्माद्‌ विपरीतम्‌ ? मनोज्ञात्त्‌ । तेनायमथः-वेद्‌नाया दुःखस्य 
सम्प्रयोग सति तद्‌ विप्रग्रोगःय स्मृतिसरमन्त्राहारस्तृतीयमात भवति । वेदनया भोडतस्याऽस्थिर- 
चित्तस्य परित्यक्तधीरत्वस्य वदनाः संन्निधान सति कथमेतस्याः वेदनायाः बिना्ञो भविष्य- 
तीति वेदनाचवियोगाय पूनः पुनधिन्तनमद्गविक्षेपणमाक्रन्दनं वाष्पजटविमोष्वनं पापोऽयं रोगो 
मामतीव वाधते कदायं राग। *विनङ्श्त्यतोति स्म्रतिसमन्वाहारस्वरतीयमातध्यानं भवतीत्यर्थः । 
अथ चतुर्थस्यातेध्यानस्य लक्षणं निर्दिश्यते-- 
निदानञ्च | ३३॥ 
अच्र चकार आर्तेन सह समु्ीयते । तेनायमथ :-न केवट पृक्त भ्रकारं ठृतीयमातं- 


९ मना स्षातीति ता० । > प्रियवस्तु- आ०, द०,+ ज० । इ -तचिचविन्तनम्‌ जार, द०, 
<> 


ज०। % इध्निज-जा०, द०, ज । & बिकरल्पचि- आ०, द्‌०, ज०। £ रसंबिधाने जार, 


ज०। ७ विनध्यतीति मा९. ०, ज० । 


९८९ 


३८८ तच्त्वाथ॑वृन्तो [ ९।३४-३५ 
ध्यानं भवति किन्तु निदानच् मार्दव्यानं भवति, अनागतभोगाकाङ्श्चाङश्षणं निदान- 
मुच्यते इत्यभिश्रायः । 

अथेतच्वतुर्विधमप्यार्तध्यानं क धते इति तस्य स्वामित्वसूचनाथं सूत्रमिदमाहुः-- 
तद्विरतदेशचि.मत्तसंयतानाम्‌ ॥ २४ ॥ 
५ न विरता न व्रतं प्राक्त अविरता यारष्ितासादनमिश्रासंयतसम्यग्धष्टिगुणस्थान- 
चतुष्टयवरिनोऽवचिरता ऊ्यन्ते । देवि नंयतासंयताः, श्रावका इत्यथैः । प्रमत्तसंयता- 
श्चारिचाऽयुष्ठायिनः पच्दकराभ्रमादसदिता महा यन्ते । अविरताञ्च देङाविरताश्च भ्रमन्त- 
संयताश्च अचिरतदेशविरतप्रमत्तसं यतास्तेपामविरतः --पमन्तसंयतानां तस्पूर्बाक्तमात- 
ध्यानं मवति । तत्र आच्यरुणस्थानपच्चकवर्तिनां चतुर्चिधमप्यात -यते असंयमपरिणाम- 
सद्िंतत्वात्‌ । प्रमत्तसंयतानां तु चतुर्विधमप्यातेध्यानं भवति अन्यत्र निष, , म शविरतस्यापि 
निदानं न स्यात्‌ सशल्यस्य त्रतित्वाघटनात््‌ । अथवा स्वल्पनिदानसल्येनाणुत्रास्त्रसधाद्‌ 
दे शचिरतस्य चतुर्चिधमप्यातं स च्छत एव । मरमत्तसं यतानां ^ त्वात्तत्रयं श्रमादस्योदयाधिन -. 
कदाचित्‌. सम्भवति । 

अशथ रोद्रध्यानस्य कश्चषणं स्वामित्वं चेक्ेनेव सूत्रेण सूचयितुं सूत्रमिदमाहुः- 
५५ दिसाऽच्तस्तेयकविषयसंरदचणणेभ्या रोद्रमविरतदंरा- 

पदरलेख्ः | ३५ | 

हिसा च प्राणातिपातः अनतच्वाऽसत्यभाषणं स्तेयञ्च परद्रव्यापहरणं विपयसंरक्षणच् 
उन्द्रियाथभोगोपमागसम्यकप्रतिपाटनयलकरणं दि सानृतस्तेयविपयस्ंरक्षणानि तेभ्यः ईदिंसाद्त- 
स्तेयविपयरसरश्चणेभ्यः । पच्चमीचदह्ुवचनमेतत्‌ । 'तेभ्यश्चतुरम्य रोद्रं रोद्रध्यानं समुखच्त इति 
चाक्ययोपः । तद्‌ र!द्रध्यानं हिंसाच्रतस्तेयविपयसरक्षणस्म्रतिसमन्वा्ारटक्षणमविरतटयाविर- 
तयोभवति पच्छगुणस्थानस्गामिकर्मित्यर्थः: । ननु अविरतस्य सेद्रध्यानं जावरीव्येव २राचिर- 
तस्य तत्कथं सङ्गच्छते ? साधूक्तं भवता; य एकदेदोन विरतस्तस्य कदाचित्‌ प्राणातिपाताद्य- 
भिप्रादात्‌ धनादिसंरक्चणस्वाच्च कथं न घटदे परमयन्तु विकेषः-देश्संयतस्य रो द्रसुत्पव्यते एव 
पर नरकादिगतिकारणं तन्न॒ भवति सम्यक्तवरत्नमण्डितत्वात्‌ । तदुक्तम-- 
२५ "“सम्यग्दर्शनञ्चद्धाः नारकतियंङनपुंसकस्त्रीत्वानि । 

दुष्कुरचिष ताल्पायुदं खि्रताश्च त्रजन्ति नाप्यत्र तिका: 19 [ रस्नक^ शो २५ | 

प्रमत्तसंयतस्य तु रोद्रध्यानं न भवत्येव रोद्रध्यानारम्भे -असंयमस्य सद्भावात्‌ । 

*अथाय मोक्षकारणधम्येध्यानप्रकारङ्क्षणस्वामित्वादि निदंष्टुकामस्तसपरकारनिरूपणार्थं' 
सूचमिदमाद- 


न्मे 
च| 


९) 
७ 


९ त॒ तच्चातत्रयम्‌ ता० 1 २ असंयतस्य तद्भावात्‌ जा-+ द०, ज० । ३ अथा मोक्ष 
कारणं धम्यंध्यानलक्चणे स्वामित्रमिदमाहुः आइ०, द ०; ज० । 


९१३६ | नवमोऽध्यायः ३५९ 


आज्ञापायविपाकसंस्थानदिचयाय धम्थैम्‌ ॥ ३द।। 

आज्ञा च अपायश्च विपाकश्च संस्थानञ् आज्ञापायविपाकसंस्थानानि तेषां विचयनं 
विचय आज्ञापायविपाकसंस्थानविचयस्तस्मे आज्ञापायविपाकसंस्थानविचयाय धर्म्यध्यानं 
भवति । किन्तद्‌ धम्यध्यानम्‌ ? स्म्रतिसमन्वादारः-चिन्ताप्रबन्धः । किमर्थं चिन्ताप्रबन्धः ए 
आज्ञाविपाकाय आज्ञाविचयाय आज्ञाविवेकाय आज्ञाविचारणाये । तथा अपायविचयाय 
स्मरतिसमन्वादहारः ध्म्मध्यानं मवति । तथा विपाकविचयाय स्मतसमन्वाहयारो 
धरम्य॑ध्यानं मवति । तथा संस्थानविचयाय स्यरतिसमन्वाहारो धम्मेध्यानं मवति। 
कोऽसो आज्ञाबिचयः ? यथावदुपदेष्टुः युरुषस्याभावे सति आत्मनश्च कर्मोद्यान्मन्द- 
बुद्धिव्वे सति पदा्थनामतिसुक््मते स्ति देवुदृष्ठन्तानाञ्च उपरमे सति य 
आसन्नमव्यः सर्वज्ञश्रणीतं राखं॑भ्रमाणीट्क्य सूद्मवस्त्वथं मन्यते अयं वस्त्वथं इत्थ- 
मेव वतते । इत्थं कथम्‌ ? याद्रशमथं जंनागमः कथयति सोऽथस्ताटश एवान्यथा न 
मवति “"नान्यथावादिनो जिनाः" [ ] इति वचनात्‌ । अतिगहनपदाथे- 
श्रद्धानेनाथीवधारणमाज्ञाविचय ^ उच्यते । अश्वा स्वयसेव विज्ञातवस्तुतनत्त्वो विद्रान्‌ तद्‌ वस्तु- 
तत्त्वं प्रतिपाद यितुमिच्छुर्निजसिद्धान्ताऽविरोषरेन तत्त्वस्य समर्थनार्थं तक नयप्रमाणयोज- 
नपरः सन्‌ स्थृतिसमन्वाद्ार विदधाति चिन्ताप्रबन्धे करोति । किमथ स्प्रतिसमन्वाहारं करोति ? 


सवंञ्लवीतरागस्याज्ञाप्रकाङनाथम्‌ । सवक्रवीतरागग्रणीततत््वाथप्रक्टनाथ स पुमान्‌ 


आज्ञाविचयलक्षणं घम्यं ध्यानं प्राप्नाति । ५ । मिथ्याटरयो जन्मान्धसटशाः सर्व॑ज्ञवीतराग- 
ग्रणीतसन्मागपराङ्मुखाः सन्त मोश्रमाकाङक्षन्ति तस्य तु मागं न सम्यक्‌ परिजानते तं मार्म- 
मिदूर परिद्रन्तीतिं सन्मागविनारचिन्तनमपायव््चिय उच्यते । अथवा मिथ्यादङनमिश्या- 


ज्ञानमिश्याचारित्राणामपायो विनाशः कथममीषां प्राणिनां भविप्यतीति र्म्रतिसमन्वादा- : 


रोऽपायचिचयो भण्यते । .२ । ज्ञानावरणादयष्टककमणां द्रव्यक्षेतच्रकाटभवभावदहेतुकः फल्या 
लु भवनं यजञ्नी ञः चिन्तयति स॒ विपाकविचयः समुत्पद्यते । २ । चरिभुवनसंस्थानस्वरूपवि- 
चयाय स्म्रतिसमन्वाहारा संस्थानविचयो निगद्यते । 

ननु धम्यौदनपतं धम्यमिति भवद्धिरक्तं तत्कोऽसौ धर्मो यस्मादनपतं धम्यमुच्यते 
डति चैत्‌ ? उच्यते-उन्तमक्षमामादवाजंवसत्यशोचसंयमतपस्त्यागाकिञ्वन्यनद्यचयदराटक्षणो 
धमः । निजशुद्धबुद्धेकस्वभावात्मभावनाटक्षण् धमः । अगायंनगार्चारिवदच्च धमः । 
सृक्ष्मवादर.दिप्राणिनां रक्षणच्च धमः । तदुक्तम- 


'श्वम्मो दत्थुसहाबो खमादिभावो य दसविहो धम्मो । 
चारित्तं खलु धम्मो जीचाणं रक्खणं धम्मो ॥।* [क्ति अणु गा^ ४०६] 
तस्मादक्तख्क्षणाद्धम्पदनपेतमपरिच्युतं ध्यानं धम्यमुच्यते ¦ इईेदटग्विधं चतुर्विधमपि 


च --------- ~~ - ~~~ ~-~---~------~ ------ ~ 


~या 


१ -यमुच्यते जशा०, द०, ज० । 


९५५९ 


२5 


[1 ९ ॥ 
९ 


[ज 


ड्‌ ५ 


जक 


३१८ तत्त्वाथंड्त्तो [ ९।३७-४० 


धर्म्यमप्रमत्तसंयतस्य साक्षाद्‌ मवति अविरतसम्यग्दष्िदे शाविरतप्रमत्तसं यतानां तु गोण- 


वर्या धम्यैध्यानं वेदितव्यमिति । 
अथ शाङ्कध्यानमपि चतुर्विधं चति । तच्र प्रथमेशुङ्कध्यानद्रयस्य तावत्त्‌ स्वामिस्व- 
सुच्यते- 
श॒क्रः चाद्ये परूवंविदः || ३७ ॥ 
शुष्ध्यानं * खल्छु चतुर्विधमग्रे वच्यति । तन्मध्ये आदं दर शङ्क शुध्यान प्रथक्तववि- 
तकविचारेकत्ववितकंविन्वार सज्ञे पूवैविद्‌ः सकटश्रुतक्ञानिनो भवतः श्ुतकरेवलिनः 
सञ्जायेते इत्यर्थः । चकारात्त्‌ धम्य॑ध्यानमपि भवति । “व्याख्यानतो विज्ञेषप्रतिषत्ति- 
नहि सन्देहादलक्षणम्‌” [ ] इति वचनात्‌ श्रेण्यारोदणात्‌ पूर्वं घम्य ध्यानं भवति । 
श्रेण्योस्तु द्रे शुक्टध्याने भवतस्तेन सकलश्रुतघरस्यापू> करणारपूवं ` धम्य ` ध्यानं योजनीयम्‌ । 
अपूरंकरणऽनिच्रत्तिकरणे सूष्ष्मसाम्पराये उपञ्चान्तकषाये चेति गुणस्थानचतुष्टये प्रधक्तववितक- 
विचारं नाम मरथरमं शुक्टध्यानं भवति । क्षीणकपायगुणस्थानेषु कत्ववितकंविचारं भवति । 
अथापरशाकटध्यानद्भयं कस्य भवतीति प्ररे सूत्रमिदमाहुः- 
पर वलिनः | ३८ \। 
पर सूच्मक्रियाप्रतिःरातिव्युपरतक्रियानिवतिनाम्नी ते शु्कध्याने केवदिनः प्रक्षीणसमस्त- 
ज्ञानाव्रतः सयोगकेवलिनाऽयोगकेव खिननश्वलुक्रमेण ज्ञातव्यम्‌ । कोसावचुक्रमः ? सूक्मक्रिया- 
प्रतिपाति सयोगस्य व्युपरतक्रियानिवतिं अयोगस्य । 
अथ येषां स्वामिनः भ्रोक्तास्तेषःं भेद ःरिज्ञानाथं ` सूत्रमिद्माहुः 


चुथ्क्त्वकत्वचितकस््क््यक्रियःप्रह्तिपातिच्यु परलच्ियानिव्लांनि ॥ २६ ॥ 


वितक शब्दः प्रस्येकं प्रयुज्यते तेनायं विम्रह्‌ः-प्रथक्त्ववितकंञ्च एकत्ववितकंड्च पथक्वं- 
करववितकःं ते च सुक्ष्मक्रियाप्रतिपाति च व्युपरतच्छियानिवतिं च प्रथक्तवेकत्ववितकंसुक््मक्रि- 
याप्रतिपातिन्युपरतक्रियानिवर्तानि । सूटमक्रियापाद्‌ विदह्‌रणात्मकक्रियारदिता पद्मासनेनैव गमनं 
तस्या अप्रतिपातोऽविनाश्चो वतते यस्मिन्‌ शुङूध्याने तत्सुक्ष्मक्रियाप्रतिपाति । व्युपरता विनष्टा 
सृच्मापि क्रिया व्युपरतक्रिया तस्यां उसत्ामतिशचयेन वतंते इत्येवं शीलं यच्छुङ्कध्यानं तद्‌- 
ठ्परतक्रियानिवर्ति । एतानि चत्वारि शुङ्कध्यानानि भवन्ति । 

एतेषां चतुण्णी' शुङ्कध्यानानां परतिनियतयोगावम्बनस्वपरिज्ञानार्थः सूत्रमिद माहुः 
स्वामिनः- 

व्येकयोगकाययांगायोगानास्‌ ।। ४० ॥ 

योगशव्दः प्रत्येकं प्रयुज्यते । तेनायं विग्रहः-त्रयः कायवाङ्मनःकर्मलक्षणा योगा 

यस्य स त्रियोगः । त्रिषु योगेषु मध्ये एकः कोऽपि योगो यस्य स ॒एकयोगः । कायस्य योगो 


९ -ध्यरानं चतु- आ<-द०, ज०। २ विद्यते ता० । ९ सत्यां न्यतिदायेन ता. द०, ज°। 


न - 


९।४१-४३ ] नवमोऽध्यायः ३११ 
यस्य स काययोगः । न विद्यते योगो यस्य स अयोगः । योगश्च एकयोगग्ध चयेकयोगौ 
तो च काययोगश्चायोगश्च च्येकयोगकोाययोगायोगास्तेषां च्येकयोगकाययोगायोगानाम्‌ । 
अध्यायथमथं :ः-प्रथक्त्ववितक धरियोगस्य भवति । मनोवचनक्ायानामवष्टम्मेनात्मप्र रपरिस्प- 
न्दनम्‌ आत्मघ्रदेराचलनम्‌ । ईदृग्विधं प्रथक्तववितक माद्यं शुङ्ध्यानं भवतीत्यथंः । एकत्व वि- 
त्क" शुङ्कध्यानं निषु योगेषु मध्ये मनोववचवनक्रायानां मध्येऽन्यत्तमावलम्बनेनात्मन्रद्‌ शपरि- 
सखन्दनमात्मप्देङचटनं द्धितीयमेकःववितकं' शुदछध्यानं मवति । सृद्मक्रियाभ्रतिपाति काय- 
योगावटखम्बनेनात्मप्रदरपरिस्पन्द नमात्मप्ररेशचखनं दतोयं शुद्ध्यानं सूक्ष्मक्रियाप्रतिपाति 
भवति । व्युपरतक्रियानिवर्तिशुद्ध्यानेनेक्मपि योगमवटम्ब्य आत्मग्रदे कपरिस्पन्दनमा- 
त्मप्रदेदाचलनं भवति । ति 

अथ चतुषु श॒क्कध्यानेपु मध्ये प्र्क्तववितककत्ववितकयोर्विरोपपरिज्ञाना्थ'° 
सूचमिदमाहुः- । 

एकाश्रये सकविनलकदीचारे परव ॥ ४१। 

पर्वं दर ध्याने प्रधक्तववितमेकत्ववितकच्छ । एते ट ध्याने कथम्भूते ? एकाश्रये । एको- 
द्वितीयः परित्राप्तसकटश्रुतज्ञानपरिसमा््िः पुमानाश्रयो ययोस्ते एकाश्रये । एते द्रं ध्याने 
परिपूणश्रुतज्ञानन पुरा आरभ्यते इस्यथं; । पुनरपि कथम्भूते पूर्व दर ध्याने ? सवितकंवीचा- 
रे । विवकरश्च वीचारश वितकंवी चारौ वितकवी चारभ्यां सद्‌ वर्तेते सवितकंवीचारे प्रथक्तव- 
मपि वितक्रसदितसमेकत्वमपि वितकसदितम । तथा प्रथक्तवमपि वीचारसहितमेकत्वमपि 
वीचार तहितमिति तावदनेन सूत्रेण स्थापितम्‌ । तेन प्रथक्तववित्रःवीचारं श्रयमं दाछमेकलत्व 
वितकवीचारं द्वितीयं ख्मिस्तरेवं भवति । 

अयैकस्रवितकवीचार्‌ यो ~सौ वीचारशच्डः स्थापितः स न सिद्धान्तामिमतस्तन्निपेधाथं' 
सिहदावखोकनन्यायेन भगवान्‌ सूत्रमिदं त्रचीति- 

अवीचारं द्धनीयम्‌ ।॥ ४२॥ 

न विद्ते बीचार। यस्मिन्‌ तदवीचारं द्ितीयमेकत्ववितकमित्यथः । तेन॒ आयं शु्छ- 
ध्यानं सचित क ` सवीचारक्च स्यात्‌ 7ितोयं शक्ध्यानं सवितकंमवीचारं भवेत्त तेनाद्य प्रथक्त्व- 
वितकचोचारं द्वितीयन्तु पएकत्वचितकौवीच।रमिस्युभेऽपि ध्यानेऽन्वर्थ संज्ञे वेदितव्ये । 

अथान्वर्थसंज्ञाप्रतिपत्यथः सुत्रमिदम॒च्यत-- 

चिनकः श्रुनम्‌ | ४३॥ 


विषेण विरिष्टं वा तकणं सम्यगूहनं वितकः श्रुतं श्रुतज्ञानम्‌ । चितकं इति कोऽथः 
श्रुतज्ञानमित्यथः । प्रथमं शुद्ध्यानं दवितीयं शुङ्कध्यानं श्रुत ज्ञानवटेन ध्यायते इत्यथः । 


९ -ज्ञाप्रनार्थम्‌ जा०, द०, ज० | २ जनिन ज०, द०, ज०। 


८ 


९2 


[^ 


५५ 


९ 
५ 


५५ 


१५ 


९५५ 


[/ £ ॥ 
४१ 


९५ 


३१२ तत््वार्थब॒न्तो | [ ९।४४ 

अथ वीचारशन्देन करि खुभ्यते इति प्रश्ने सूत्रमिदमाहुः- 

चा चारोञथेव्यज्जनयोगसङ्कान्तिः ॥ ४४ ॥ 

अथश्च व्यञ्जनच्च योगन्च अ्थंव्यञ्जनयोगास्तेषां सङ्क्रान्तिः अथं नयोगसङ्क्रातिः 
वीचारो भवतीति तात्यम्‌ । अर्थो ध्येयो ध्यानीयो ध्यातव्यः पदाथः द्रध्यं पयौयो वा। 
व्यञ्जनं वचनं शब्दं इति यावत्‌ । योगः कायवाङ्मनःक्मसङ्क्रान्तिः परिवतंनम्‌ । तेनायमथंः- 
द्रव्यं ध्यायति द्रव्यं त्यक्त्वा पयौयं ध्यायति पयोयद्च परिद्तव्य पुनद्रव्यं ध्यायति इत्येवं पुनः 
पुनः › सङ्कमणमथं सङ्क्रान्तिरुच्यते। तथा श्रुतज्ञानराब्दमवलम्ब्य अन्यं श्रु तज्ञानङव्दमवल- 
म्बते, तमपि परिहृत्य अपरं श्रतज्ञानवचनमाश्रयति एवं पुनः - पुनस्त्यजन्नाश्रयमाणशच व्यञ्ञनसङ- 
क्रान्ति लयते । चश्रा काययोगं मुक्त्वा वाभ्योगं मनायोगं वा आश्रयति तमपि विमुच्य काययोग- 
मागच्छति एवं पुनः पुनः कर्ज॑न्‌ योगसङ्कान्ति माप्नोति । अर्थव्यञ्ननयोगानां सङ्क्रान्तः परित्रतेनं 
वीचार: कथग्रते । नन्वेवंविधायां सङ्क्रान्तो सत्यामनवस्थानहवुत्वाद्‌ ध्यानं कथं घटते ? साधूक्तं 
भवता; ध्यानसन्तानोऽपि ध्यानं भवत्येव बहुत्वाद्‌ दोषो न उचिम्रश्यते । द्रब्यसन्तःनः पयोयः 
राब्दस्य राच्द्रान्तर्‌ सन्तानः, यागस्य योगान्तरच् सन्तानम्तदूध्यानमेव भवतीति नास्ति दोषः । 
तस्मान्कारण।त. सङ्क्रान्तिटश्षणवीष्वारादपरविदोपकथितं चतुःप्रकरार्‌ं धम्य ध्यानं शुक्टच्छ 
ध्यानं संसारविच्छित्तिनिमित्तं चतुदेशपूर्वप्राक्तगुधिसमितिदशलखश्रणधमेदशानुमेश्चाद्राचिं- 
रातिप्ररीपद्‌ जयचारत्रलक्षणवहूुविधोपायं सुनिध्यीतुं योग्यो भवति । गुप्त्यादिपु कृत्पांरकमा 
विहिताभ्यासः सन्‌ परद्रञ्यपरमाण्युं द्रज्यस्य सूत्मव्वं मावपरमाणुं पयोयस्य सूच््मत्वं वा ध्यायन्‌ 
सन्‌ ससारापितवितकं सामभ्यः सन्नथंव्यज्ञने कायवचसी च प्रथत्तवेन सङ्क्रमता मनसा 
असमथशिद्युयमवत्‌ भरोढाभेकवदव्यवस्थितेन अतीक्णेन कुठारादिना शस्त्रेण चिराद्‌ वक्षं 
छिन्दन्निव मोहम्रकृतीरूपशमयन्‌ क्षपयंश््व सुनिः प्रधक्तबवितकंवी चारध्यानं -मजते । स एव 
प्रथक्तववितकवी चारध्यानभाक्‌ मनिः समृटमूलं मोदनीयं कमं निर्दिंघक्षन्‌ माहकारणभूत- 
सृक्मखामयेन सह निदेग्धुमिच्छन्‌ मस्मसातकतुकामोऽनन्तगुणविशुद्धिकःं योगविदोपं समाधित्य 
भरचुरतराणां ज्ञानावरणसदकारिभूतानां प्रङ्ृतीनां बन्धनिरोधस्थितिहासो च बिद्धन्‌ सन्‌ 
श्रुतज्ञानोपयागः सन्‌ परिहृताथव्यश्ननसङ्क्रान्तिः सन्नप्रचलितचेताः क्षीणकपायगुणस्थान 
स्थितः सन्‌ *वाख्वायजमणिरिव निष्कलङ्कः सन्‌ वेइ य॑रन्नमिव निरपटेपः सन्‌ पुनरधस्ताद- 
निवतमान एकत्ववितक वीचार ध्यानं ध्यात्वा निदग्धघातिकमन्धनो जाञ्वल्यमानक्रैवलज्ञान- 
किरणमण्डछः सन्‌ मेघपटद्विघटनाविभू तो^ दवः सविता इव भरकारमानो भगदांस्तीर्थक- 
रपरमदवः सामान्यानगारकेवटी वा गणधर ध्वरकवटी वा चिभुवनपतीनाममिगस्य पूजनीयश्च 
"सञ्जञायमानः भ्रकर्षण दरोनां पूवकोटीं भूमण्डल विहरति । स भगवान यद्‌ अन्तमुहूत सेपा- 


~“ 


१ सङ्क्रममथ- ला० । २ पुनस्त्यजनादाश्रयणाच आ०, द्‌^. ज । ३ विस्मरश्यतं ता०। 
= ॥ ८ मू च = ७, ड (र &: 
८ वद्धैयम.णः। ५ -मूमा वेः आ०, ज । -सूभा केवः द०। & -घरचरकेवखी ला० । -धरद- 
वक्रं ० 1 ७ सञ जयमानः वा० । 
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युभेवति अन्तमुंहू त स्थितिवेद्यनामगोच्र्च भवति तदा विश्वं वाग्यागं मनोयागं बादरकाययोगच्च 
परिह्टस्य सूष्ट्मकाययोने स्थित्वा सूष्टमक्ियाभ्रतिपातिध्यानं समाश्रयति । यदा स्वन्तसुहूर्वशेषायुः- 
स्थितिः ततोऽधिकस्थितिवेद्यनामगोच्रकमेच्रयो मवति तदात्मोपयोगातिङयय्यापारविरोषो 
यथाख्यातचारित्रसदायो महासंवरसहितः शीघ्रतरकमंपरिपाचनपरः सवकमरजः , समुद्धायन- 
सामथ्य॑स्वभावः दण्डकमपाटगप्रतरलाकपूरणानि निजात्मप्रदेशषप्रस्रणटश्चणानि चतुभिः समयेः 
करोति तथैव चतुर्भिः समयेः समुपद्दर ति तवः समानविदितस्थित्यायुर्चेयनाममोत्रकर्मं चतुष्कः 
पू्वशरीरभ्रमाणो भूत्वा सूक््मकाययोगावलम्बनेन सूक्ष्मक्रियाप्रतिपातिध्यानं ध्यायति । तदनन्तरं 
ठ्युपरतक्रियानिवर्तिनामघेयं समच्छिन्नक्छ्यानिन्च्यपरनामकं ध्यानमारभते । समुच्छिन्नः 
भ्राणापातत्रचारः सव कायवाङमनायोगसवप्र र रशपरिस्पन्द्क्रियाञ्यापारश्च यस्मिन्‌ तत्‌ समुच्कि- 
न्नक्रियानिवतिं ध्यानमुच्यते । तस्मिन्‌ समुच््छिन्नक्रियानिवतिनि ध्यने सवासरववबन्धनिराघं 
करोति, सवं दोपकम चतुष्टयविध्वंसनं वदाति, परिपूण यथाख्यातन्चारि त्रज्ञानद ङनश्च मवति, 
सवं संसारदःखसंश्टपचिच्छेदनं जनयति । स भगवान्‌ अयागिकवटी तस्मिन्‌ काले ध्यानाग्निनि- 
द्ग्धक्ममःखक्ङ्क बन्धनः सन्‌ दूरीकृत क्द्घ्रातुपापाणस -ज्ञातजातरूपस द्रः परिप्राप्तास्मस्व- 
रूपः परमनिवीणं गच्छति । अत्र अन्त्यशुकटध्यानद्वय यद्यपि चिन्तानिराधो नास्ति तथापि 
ध्यानङ्करातीर्मरुपष्चयंते । कस्मात्‌ ? भ्यान्कत्यस्थ यागापहारस्ा<वातिघातस्योपचारनिमिन्तस्य 
सद्धावात्‌ । यस्मात्‌ सान्तात्‌कृतसमस्तवस्तुस्वरूपेऽद्‌ ति भगवति न किञ्चिद्‌ ध्येयं स्मृतिविषयं 
वततत । तत्र यद्‌ ध्यानं तत्‌ असमकम्मणां समकरणनिमित्तं या चेटा कर्म समत्वे वतते ततश्चय- 
याग्यसमता सकिकी या मनीपा तदव निर्वाणं सुखम्‌ । तत्सुखं मादश्चयात्‌ , दशनं दरंनावर- 
ण्न प्रात्‌, ज्ञानं जानावरणन्षयातत्‌ , अनन्तवीयंमन्तरायच्तयात्‌ , जन्ममरण्षय आयुः तयात्‌, अमू- 
तत्वं नामक्षयात्‌ , नीचाचकुटक्षया गच्क्षयात्‌ , उन्द्रियजानतश्ु भक्षया वेद्यक्चषयात्‌ । एकस्मि- 
न्निप्टे वस्तुनि स्थिरा मिथ्यौनं कथ्यते । आतंरद्रधम्यौपेक्चया या तु चच्चला मति्भवत्यशुभा 
शुभा वा तच्चित्तं कथ्यते भावना वा कथ्यते अनेकनययुक्ता अनुमेक्षा वा कयते चिन्तनं वा 
कथ्यते श्रुतज्ञानपदालोचनं वा कथ्यतते ख्यापनं वा कथ्यते । इत्यचं दिम्रकारं तपा नूलकमौदी- 
नाग्व ( कमीखत ) निपेध्रकारणं यतप्तेन संवरकारणं पृवकममधूटिविधूननं यतस्तेन निजरा- 
कारणं पच्वविंशतिसूत्रे व्याख्यातं वेदितव्यम्‌ । 

अथ सवं सदु दृष्टयः किं समाननिजरा भवन्ति उतशिदस्ति तेषां निजेराविदाप उतिं भ्रश्न 
सूत्रमिदमाहुः- 

खम्यम्दरष्ञ्चावक्रविरलानन्नवियोजकदशेनमःदक्तपकोपशानकाप- 
छान्तमादक्षपकक्षीणमोद जिनाः कमश)ऽसंख्य- | 


यशगुणमिजराः ॥ ४५ ॥ 
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सम्यग्द्ष्िश्च श्रावकश्च विरतश्चाऽनन्तवियाजकश्च दशेनमोहश्चपक्श्य उपशामकश्च 
उपशान्तमादञ्च श्षपक्श्च क्षीणमाहश्च जिनश्च सम्यम्टष्टिश्रावकविरताऽनन्तवियोजक- 
दरीनमोदक्षपकोपदामकोपदयान्तमोहश्चपकक्मीणमोह जिनाः । एते दशविधपुरूषा अनुक्रमेणा- 
संख्येयगुणनि्जरा भवन्ति । तथाह्ि--एकेन्द्रियेषु विकलत्रये च मअ्रचुरतरकाल्लं आान्त्वा पच्छ 
द्द्रियत्रे सति काजादिखन्धिसञ्जनितविशुद्धपरिणामक्रमेणापूं करणपङ्न्तय " रुत्‌प्टवन- 
मानोऽयं जीवः प्रचुरतरनिजंरावान्‌ मवति । स एव तु ओपशमिकसम्यक्तवप्राभिकारणनेक- 
टये सति सम्यग्दष्टिः सन्नसङूख्येयगुणनिजरां कमते । स एव तु प्रथमसम्यक्तवव्वारित्रमाह- 
कममदाभ्रत्याख्यानक्षयापङमहतुपरिमाणप्राप्त्यवसर प्रद्कषट च शुद्धिः श्रावकः सन्‌ तस्माद्‌- 
सङूरूयगुणनिर्जरां प्राप्नोति । स एव तु भ्रव्याख्यानावरणकषायक्चयोपरमहतुभूतपरिणामे- 
विशुद्धा विरतः खन्‌ श्रावकादसङ्ख्येयरुणनिजरां विन्दति । स एव त्वनन्तान्ुबन्धिकषायचतु- 
श्यस्य यदा वियोजको वियोजनपरा चविघटनपरा भवति तदा प्रकृष्टपरिणामविशुद्धः सन्‌ 
विरतादप्यसङ्ख्येयगुणनिजरामासाद यति । स एव तु दृक्ानमोहप्रकृतित्रयशुष्कतृणरारि यदा 
निर्द॑ग्धुमिच्छन्‌ भवति तदा प्रछृष्टपरिणामविशद्धिः सन्‌ दङनमोहश्चषपकनामा ना अनन्तवि- 
योजकादसङ्ख्येयगुणनिजंरां प्रपद्यते । एच स पुमान्‌ क्नषायिकसद्‌ रष्टिः सन्‌ श्रेण्यारोहणमि- 
च्छन्‌ ्चारित्रमोदहोपशमे प्रबतमानः प्रकरष्टविज्ञुद्धिः सन उपङमकनामा सन्‌ क्षपकनामकादसङ्- 
ख्येयगुणनिजं रामधिगच्छति । स एव तु समस्तचारिव्रमोदोपशमकारणनेकटये सति सम्परा- 
प्रोपरान्तकपायापरनामकः दशनमोदक्षपकादसङ्ख्येयगुणनिजंरां प्रतिपद्यते ¦ सएव तु 
न्वारित्रमोहक्परो संम्मुण्वा भवन्‌ प्रवद्धंमानपरणासविशुद्धिः सन्‌ क्षपकनाम द धन्‌ -उपरान्तमो- 
हादुपशान्तकपायापर नामकादसङ्ख्येयगुणनिजंरामश्युते । स पुमान्‌ यसम.न्‌ काले समम्नचारि- 
त्रमोदश्नपणपरिणामेपु सम्मुखः क्रीणक्रपायाभिधानं “ग्रहमाणो मवति तदा क्षपकनामकाद- 
सङ्ख्येयगुणनिजरामासीदति । स एवेकत्ववितकीवीचारनामशक्ल्यानाग्निभस्मसातक्रत- 
घातिकमंसमहः सन्‌ जिननामवेयो भवन्‌ क्षोणमोदादसङ्ख्येय गणनि्जं रामादन्ते । 

अथाव्राह कश्ित्‌- मम्यक्त्वसामीप्ये चेदसङ्ख्ये यगुणनिजरा "भवति पररपरमेषां 
निजंरापेश्चया समत्वं न भवति तर्हिं एते विरतादयः करि चिरताविरतवननिर््रन्थत्वसंज्ञां न 
लभन्ते ? नेवम्‌; विरतादयो निजंरागुणभेदेऽपि निर्न्थसंज्ञा प्राप्लुबन्त्येव । कुतः ? सैगमादि- 
नयन्याप्रतेः । तन्निग्रन्थनामस्थापनादयर्थं सूत्रमिदमाहुः-- 


पुलाक^वकुशङ्कुःशीलनिगन्थस्नातका नि््रन्थाः ॥४६॥ 


पुलाका वकुशाश्च कुशीखाश्व निम्रन्थाश्च स्नातकाश्च पुलखाकवक्कुश्चङ्कसीखनिमं न्थ- 
स्नातकाः । एते पक्र मकारा निग्रन्थाः “इत्युच्यन्ते । तच्रोत्तरगुणमाववाधारहिताः कचित्‌ 


५ "रु" इत्यधिकं वतते । २ पुमान्‌ ! द सन्मुखः ता., द०, ज । ¢ ग्रहयमाणः बा० ' ` 
ग्रहणमाणः आऽ, द° । ग्रह्यमाणः ज । ५ मव्ररिति आऽ; द°, ज० | € -वङश- 1 
«७ कथ्यन्ते आ०, दम, ज० | 


९।४७ ] नवमोऽध्यायः ३१५ 
कदाचित्‌ कथच्ित्‌ तरतेष्त्रपि परिपूणत्वमरूभमाना अविञ्चुद्धपुलाकसदटखशत्वापस् पुखाका 
उच्यन्ते । मलिनतण्डरसमानत्वात्‌ पुलाकाः कथयन्ते 


““मक्तसिङ्ये च संक्षेपे प्षारधान्ये पुलाकवाक्‌ ॥।'' | ] इति वचनात्‌ । 
नि्मन्थत्वे स्थिता अविध्वस्तत्रताः शरीरोपकरणरद्धिभुषणयशःसुखचिभूत्याकाङक्षिणः अविविक्त - 


परिच्छबदालभोदनशबलख्युक्ता ये ते वङ्कुशा उच्यन्ते । अ विचिक्तराब्देन असंयतः परिच्छदश्ब्देन ५ 


परिवारः अनुमादनमनुमत्तिः शवरशच्डन कलुरस्वं तदु युक्ता वङ्कुरा इत्यथः । शवरूपयोयवा चको 
वक्कडाशब्दो वेदतञ्यः । छशीटा द्विभरकाराः-प्रतिसेवनाकपायङ्रीलमेदात्‌ । तच्च प्रतिसेवना- 
करीला अविविक्तपरिग्रहाः सम्पूरणं मूखोत्तरगुणाः कटदाचित्कथश्चिदुत्तरगुणानां विराधनं 
विदधतः ब्रतिसेवनाङ्कसीदय भवन्ति । सञ्ञ्वखनापरकषायोद्यरदहिताः सज्ञ्वखन- 
कषायमाच्रवशवर्तिनः कपायकुरीटाः प्रतिपाद्यन्ते" ' यथा जले लंक्कुटरेखा स्यो मिति 
तथा अप्रकटकमंद्या मुहूुतौदुपरि समुत््यमानकेवटज्ञानदशेनदरया निन्थाः कथ्यन्ते। 
तीथ करकेवलीतरकेव्रटी मदाद्‌ द्विप्रकारा अपि कवदटिनः स्नातका उच्यन्ते । चारित्रिपरिणामो- 
त्कपौपकपमद ऽपि सति नंगमसङ्प्रहादिनयाधीनतया विश्वेऽपि पक्तये निग्र न्थाः कथ्यन्ते 

जास्याचाराध्ययनादि मेदे ऽपि" द्विनन्मवत्‌ ) 

अथ पुछकादीनां विदोषपरिज्ञानाथ ` सूत्रमिदसच्यते-- 
संयमश्चत्प्रतिसेचनानीथलिङ्कलेश्सोपपादस्थान- 
द कल्पनः साध्याः | ४७॥ 

अन्तरविराधन सेति पुनः सवना प्रतिसवना, दाप्विधानमिव्यर्थः । ततः संयम श्रुतश्च 
म्रतिमवना च तीथश्च छिज्जञ्व टश्याश्च उपपादश्च स्थानानि च संयमश्चतम्रतिसवनाती्ध- 
खि दश्यःपपादस्थानानि तपा चकल्पा भदा संयमश्चतप्रतिसवनातीथलिः टश्यापपादस्थान- 
विकल्पाः तेभ्यः ततः पुलखाकादयः पक्तये महपयः संयमादि भिरश्रभिर्मदैरन्योन्यभेदेन 
साध्या व्यवस्थापनीया व्याख्यातव्या इव्यथः । तथा{द-पुलाकवकुशग्रतिनवनाक्रुरीटाः साम- 
यिकच्छेद्‌पस्थापनानामस्तंयमद्रये वतन्ते । सामयिकच्छेदपस्थापनापरिहार विशुद्धसूच्मसा- 
म्परायनामसंयमचवुष्टये कषायक्ुकीटलाः मवन्ति । निथ्न्थाः स्नातकाश्च यथाख्यातसंयमे 
सन्ति । पुखाकचकरुरप्रतिसेवनाकशीलपु उत्कर्पणासिन्ना क्षरदरापूबाणि श्रुतं मवति । काऽथः ! 
अभिन्नाभराणि एकनाप्यक्षरेण अन्यूनानि दखपूव्रीण भवन्तीत्यर्थः । कपायकरुरीला निम्र 
न्थाश्च चतुद शपूवाणि श्रुतं धरन्ति । जघन्यतया पुलखाकः आचारघस्तुस्वरूपनिरूपकःं श्रुतं 
थगति । बवकुरङ्कङीखनिग्नन्यास्तु भव चनमाठृकास्वरूपनिरूपकःं श्रुतं निक्र्टत्वेन धरन्ति । 
प्रचचनमावृका इति कोऽथः ? पच्चसमितयस्तिस्रो गुप्रयश्चेत्यष्ै भ्रव चनमातरः कथ्यन्ते । समि- 


तिगु्रिभ्रतिपादकमागमं जानन्तीत्य्थं 
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१ इत्युच्यन्ते आ०, द०, ज >| २ लगुड~ ताऽ । ३ तीर्थकर अ०, द०, ज०। ¢ -पि 
जन्मवत्‌ आ०, द०, ज० । 
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६५६ तत्त्वा्थंच्रत्ता [ ९।४७ 


स्नातकानां कऋवटज्ञानमेव भचति तेन तषां श्रुतं न भवति । मदात्रतलच्तणपय्चमूट- 
गुणविभावरीमोजनविवज नानां मध्ये.ऽन्यतमं बटात्‌ परोपरोधास्रतिसेवमानः पुखाको चिरा- 
धका भवति । राच्रिमाजनचजनस्य विराधकः कथमिति चेत्‌ ? उच्यते-श्रावकादोनामुपका- 
रोऽनन भविष्यतीति छाच्रादिकं राच भोजयतीति विराधकः स्यात्‌ । वङ्कुशो द्विमकारः- 
उपकरणवकुशयारीरवकशमदात्‌ । तत्र॒ नानाविघोपकरणसंस्कारप्रतीकाराकाङध्ी उपकरण- 
बकरा उच्यते । वयुरभ्यङ्गमर्दनक्राटनविलपनादिसंस्कारभागी शरीरथककराः प्रतिपाद्यते । 
षतयारियिं प्रतिमवना । प्रतिसेवनाकुगीलकपायङ्ुरीटयार्मध्य यः प्रतिसे वनाङ्कुरखीखः स मूट- 
गुणान्‌ न विखधयति उत्तरगुणमन्यतमं विराधयति अस्यैषा प्रतिसिवना । यः कपायङ्करीखो 
निग्रन्थः " स्नातकश्च तेषां बिराधना काचिन्न वत्तंते तेन ते अप्रतिसेवना । सर्वेषां तीथकर- 
परमदेवानां तीर्थेषु पञ्चप्रकारा अपि निग्रन्था भवन्ति । लिङ्ग द्विमरकार-द्रव्यभावभदात्‌। 
तच्र पञ्चप्रकारा अपि निग्रन्था भावद्दङ्धिना भवन्ति द्रव्यलिद्धन्तु भाञ्यम्‌-व्याख्यानय- 
मिव्यर्थः । तत्किम्‌ ? केचिद्समथौ मद्षंयः शीतकाखादौ कम्बलकराब्दवाच्यं कोदायादिंक 
गृह्णन्ति, न तत्‌ म्रश्षाख्यन्ति न सीव्यन्ति न प्रयन्नादिकं कुवन्ति, अपरकाठ परिहरन्ति । 
केचिच्छरीरे उत्पन्नदाषा खज्नितत्वान्‌ तथा छुर्घन्तीति ञ्याख्यानमाराधर नामगवतीप्रोक्ताभि- 
प्रायेणापवादरूपं ज्ञातव्यम्‌ । “उन्सर्गापवादयोरषवादो चविधिेखवःन्‌'” [ | 
इनि उत्सर्गेण तावद्‌ यथोक्त -माचेटःस्यच् प्राक्तमस्ति। आ्यीसमथद्ाषवनच्छरीरार. पक्षया 
अपवादव्याभ्याने न दीपः, अमुमेवाधारं गरटीसा जेैनाभासाः कचित्सचटत्वं सनीनां स्थाप- 
यन्ति तन्मिध्या, “'साक्षान्मोक्षङ्रणं निग्रन्थरि ङ्खम्‌"? [ ] दनि चष्वनान्‌ । 
अपनव्रादन्याख्यानं तूपरकरणङ्करोटाप्श्नया कतंव्यम्‌ । पीनपदूमशछखश्नणास्तिसखर टश्याः 
पुलखाकस्य भवन्ति । करप्णनीटकापातपीवपदूमञुक्कलक्षणाः पड पि टश्याः वङ्कराध्रतिसचनाङुःली- 
खयाभवन्ति । नलु कृप्णनीटकापातलश्यात्रयं वङुङाप्रतिसेचनद्ङीव्य्योः कथं भवति ? 
सत्यम्‌; तयारूपकरणासक्तिसम्भमवमात्तध्यानं कादाचित्कं सम्भवति, तत्सम्भवादादिलंस्या- 
त्रयं सम्भवत्यवेति। मतान्तरम्‌-प्ररिमह संस्काराकाङ्कश्नायां स्वयसेगोत्तरगुणतिराधनायामातंसम्भ- 
बाद्‌ातीविनाभावि च ठेश्याषट््‌कम्‌ । पुलखाकस्यातंकारणा भावान्न पट्‌ टेश्याः। किन्नु त्तरास्तिश्र- 
एव । कापाततेजःप॑दूमशाङ्खलेश्याष्ववुष्टयं कपायकुशखस्य देयं दातव्यं दानीयमिति यावन्‌ । 
कपायकरुदीखस्य या कापोतल्श्या दीयते सापि पूर्मकक्तन्यायेन वेदितव्या तस्याः सर्ञ्वटनमाच्रा- 
न्तर ज्गकपायसद्‌ भावात्‌ परिप्रहासक्िमात्रसद्धावात्‌ सूच्मसाम्परायस्य । निम्न्थस्नातकयोश्च 
निःचवला शुष्के टलश्या वेदितव्या । अयोगिकरेवलिनान्तु लश्या नास्ति । पुखाकस्योत्कृषटतया 
उर्छ्ःछस्थितिषु सदसरारदवेषु अष्टादखशसागरपमजीचितेषु उपपादो भवति । वङ्ुद्तिसवना- 
कुदीखयोरारणाच्युतस्वग योद्रोविंशतिसागरोपमस्थित्तिषु दवेषूपपादा भवति । कषायङ्कु- 
रीरनिम्रन्थयोः सवौर्थसिद्धौ जयस्जिशतसागरोपमस्थितिषु दे वेषूपपादो भवति । जघन्योपपादो 


१ स्नातकाश्च का० । २ -मचेलक्यद्य प्रो- जा०, द०, ज० | 
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विश्वेषामपि सौधकमकल्पे द्विसागरोपमस्थितिषु देवेषु वेदितव्यः । स्नातकस्य परमनिवृत्तौ 
उपप।द्‌ः । स्थानान्यसङ्ख्येयानि संयमस्थानानि ° तानि तु कपायकारणानि भवन्ति कषाय- 
तरतमतवेन भिद्यन्ते इति कघायक्रारणानि । तत्न सवनिङ्कष्टानि रब्धिस्थानानि इति कोऽर्थः ? 
संयमस्थानानि पुलाककषायङ्कुरीख्योभवन्ति । तौ च समकाट्मसङ्ख्येर्यान संयमस्था- 
नानि जतः ततस्तदनन्तरं कपायङ्करीटलेन सह्‌ गच्छन्नपि पखाको विच्छिद्यते निचतते 
इत्यथः । ततः कषायङ्करोट एकाक्येव असंख्येयानि संयमस्थानानि गच्छति तदनन्तर 
कपायङ्कुकीटग्रतिसेवनाङ्ुशीख्वङ्कशाः संयमस्थानानि असङ्ख्येयानि युगपस्सदह गच्छन्ति 
प्राप्लुवन्तीरयथंः । तदनन्तरं बङकुशो , नितते व्युच्छिद्यते इत्यथ ततो ~पि प्रतिसेवना- 
कुशीखाः संयमस्थानान्यसङःख्ये यानि जित्या व्युन्छिदयते निवतंते इत्यथः । ततः कषाय- 
कुरी खाः सं यमस्थानान्यसङ्ख्ये यानि जित्वा सोऽपि व्युच्द्दयते । तदुपरि अकषायस्थानानि 
निग्रन्थः प्राप्नोति सोऽपि सं रमस्थानान्प्रसङ्ख्ये यानि गत्वा व्युन्छिदयते । तदपरि एक संयम- 
स्थानं स्नातको व्रजित्वा परमनिवीणं खमते स्नातकस्य संयमरन्धिरनन्तगुणा भवतीति 
सिद्धम्‌ । 
“इति सूरिश्रीश्रुतसागरविरता्यां तात्पर्यं संक्चायां तचत्वाथचन्तौ °चमः पादः समाप्तः । 


€ ~ ~ द" 4 


१ -निवुकलाञ. दु० | र्‌ श्च नास्तिता. । ३ ध्वजित्या ताञ । 

८ दस्यनवद्यगव्यवय्यत्रियाविनोदनादित्मःद्ीयूपरसपानपावनमतिसिमाजरत्नरा जमतितागरयति- 
राजरानित्ाथेनसमर्थन तकंव्याकरणदटन्दःडच्छ्धारसादिस्याद्ि्तास््रनिसखितमातना यतिना श्रामदेवेन्द्र- 
कीतिभद्रारकप्रश्चिष्येग रिष्यण सक्रलविद्रञ्जनत्रिटितनचरणसैवस्य विद्यानन्दिदेवस्य संदद्रितमिश्यामत- 

३ स [ क #- 5 न [क्क =| _.श च ® € ~. = नच १ 
दुगरेण श्वतस्ागरेण सूरिणा भिरचितायां दलाक्रवाति कराजवाति कसवाथसिद्धिन्यायकरुमुदचन्द्रीदय- 
प्रमयकसलमार्तण्डप्रचण्डाष्टसदन्त्रीपरमुखग्मन्थसन्दर्मनिर्भरावलाकनबुद्धि विराजितायां तस्वाथंीकायां 
नवमाल्ध्यायः । ज०;, द०+ ज, । 
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अथेदानीं मोक्षस्वरूपं अ्रततिपादयितुकामा मगवानुमास्वामी पयाखोचयति-माक्षस्ताचत्‌ 
केवबटज्ञानभ्रापिपूर्वको भवनि । तस्य केवलज्ञानस्योतपत्तिकारणं ^किमिति ९ इदमेवेति नि धोयं 
सूत्रमिदमाद- 

गोदश्चयाज्जलान दशशेनावरणान्तरायन्तयाच केवलम्‌ ॥ १॥ 

मोहस्य क्षयो विध्वंसः मोृश्चयस्तस्मान्मोदश्चयात्‌ । आवरणङ्ञाच्द ; प्रस्य कं भ्रयुञ्यते । 
तेन ज्ञानावरणणं दरानावरणक्छ ज्ञानदरीनाचरणे ते च अन्तरायश्च ज्ञानदङनावरणान्तराया- 
स्तेषां क्षयः ज्ञानद्शंनावरणान्तरायक्षयस्तस्मान्‌ ज्ञान>ेशनावरणान्तराखश्षयात्‌ । चकारादायु- 
स्त्रिकनामन्रयोद्‌ ° शक्षयाच्च केवलं कंचलज्ञानम.पद्यते । त्रिषष्िप्रकृतिध्षयात्त. केवलज्ञानं भवती- 
स्यर्थः । अष्टात्िंशतिग्रकृतयो मोहस्य ! पच्च ज्ञानावरणरय । नव दश्चेनावरणम्य । पच्च अन्तराय- 
श्य । मुष्यायु्वं जेमायुस््रयः साधारणाततपपच्छेन्द्रियरदहित चतु तनः कगातनरकगत्यानुपुर्वी- 
स्थावरसूदमतिययंग्गतितियेग्गव्यानुपूर्व्योदखोतरक्षणास्रय)द ङनामकमणः प्रद्तयश्चेति च्रिपष्टिः । 
नसु मोदज्ञानददनावरणान्तरायक्ष त्‌ केवलमिति सिद्धो सूत्रगुरुकरणं किमथम्‌ ९ वाक्यमद्‌ः 
कर्मणां श्चयानुक्रमप्रतिपाद नार्थः । कोऽसावञ्चुक्रमः ? मोक्षय ः पूवमेव भवति । तद नन्तरं क्षोण- 
कषायगुणस्थान ज्ञानदरौ नावरणान्तरायक्षयो भवति ततक्षये कवलमुसन्यते । मोदश्चयाजुक्रम 
उच्यते-भय्यः प्राणी सम्यग्रष्टिर्जविः परिणाम विङ्ुद्ध-या वद्धमानः असंयतसम्यग्टश्टिदेरसंयत- 
म्रमत्तसं यताऽप्रमत्तसंयतगुणस्थानप्वन्यतमगुणस्थार अनन्ताज्ुबन्धिकपायचवुष्टयदङनमोद्‌- 
त्रितयक्षया भवति । ततः श्वायिकसम्यग््ष्टिभू चवा अप्रमन्तगुणस्थान -अथाप्रच्रन्तकरणम- 
द्गोकृत्य अपू्करणासिमुखो भवति । अथाऽप्रवृत्तकरणं किम्‌ ! अपूर्वं चारित्रम्‌ अथवा 
अश्रानन्तरम्‌ अगप्रव्रत्तकरणं कशथ्यते। तदपिकिम्‌ ? परिणामविदोषा इव्यथः । कीटरसास्ते अथा- 


> ब्रव॒त्तकरणशय्द वाच्या विश्िषरपरिणामा इति चेष ? उनच्यते-^एकस्मिन्नकस्मिन्‌ समये एकेकजी- 


वस्यासंख्यलोकमा ` नावच्छिन्नाः परिणामा भवन्ति । तच्राप्रमत्तादिगुणस्थाने पूवपृवेसमये 
म्रबत्ता यादाः परिणामास्तादस्ा एव, अथानन्तरमुत्तरसमयेपु आ समन्तास्परच॒त्ता विशि 
चारित्ररूपाः परिणामाः अथाप्रवत्तकरणज्ब्दवाच्या भवन्ति । अपूवेकरणप्रयोगेणापूवंकरण- 
क्षपकगुणस्थाननामा भूत्वा अयिनवशुभाभिसन्धिना भवन्ति । धम्यशुक्टध्यानाभिभ्रयेण 
कछरीकृतपापप्रछतिस्थित्यज्ुमागः सन्‌ संव द्धतपुण्यकमोलुभवः सन्‌ अनिवृत्तिकर्रणं रन्ध्वा 
अनिदत्तिाद्रसाम्परायच्तपक्रगुणस्थानमधिरोहति। तत्राऽम्रत्याख्यानकषायप्रत्याख्यानकषायाष्टकं 


= ~~ ~न - -- ~ 


१ कफिमिदसिदमेचेति भा०, द०, ज० । २ -ददाकश्त- ता० | ३ अयाऽप्रमच्तक- ला० 
द°, ज. । ® एकस्मिन्‌ समये आ०, द्‌ ०, ज० । ५ -मानाखिन्ाः ला० । & -करणङन्ध्या त ० 
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नष्टं विधाय नपुंसकवेद विनाशं करत्वा स्रीवेदं समूलकाषं कपिरवा हास्यरत्यरतिश्ोकभयजु- 
गुप्सालक्षणं नोकपायषटकं पुंवेदच्च॒ क्षपयित्वा ` क्रोधसञ्ञ्वलनं मानसज्ज्वलने 
यानसञ्ज्वखनं मायासञ्ञ्वटने मायासजञ्ज्वरनं लखोभमर्ञ्वलन खोभसजञ्ञवलनं ऋमेण 
बाद्र किट्ट चभागेन विनाशमा नयति । बाद्रकिदट्टिरिति कोऽथः  उपायद्भारण फलं मुक्त्वा 
निजो्य॑माणसुद्धत शेषुपदतशक्तिकं कमं किट्टिरिप्युच्यते आग्यक्िट्िवत्‌ । सा किट्र्िवा 
भवति-बादरकिट्िसृ च्मकिट्टिभदादिति किटटिशब्दार्थो वेदितव्यः । तदनन्तरं रोभसञ्ञ्वलनं 
रशीक्रत्य सूच्मसाम्परायक्षपको भूत्वा निदोषं महनीयं निमू ल्य क्षीणकषायगुण" स्थानं 
स्फेरितमादनीयभारः सन्न धिरोहति । तस्य गुणस्थानस्यापान्त्यसमयेऽन्त्यसमयात्‌ प्रथमसमये 
द्विवरमसमये निद्राप्रचले छर भ्रक्ृती क्षपयित्वा अन्त्यसमये प्च ज्ञानावरणानि चच्वारि दरशनाव- 


(> 


^ 


रणानि पच्च अन्तरायान्‌ क्षपयति । तदनन्तर केवखज्ञानकेवटदरनस्वमावं केवलपयीय- १० 


मचिन्त्यविभरूतिमाद्ात्म्यं प्राप्नोति । 


अथ केवलज्ञानोत्पत्ति रकारं कथयित्वेदानीं मोक्षकारण मोक्षस्वरूपचञ्वावचक्षते भगवन्तः- 


वन्घटेत्वभावनिजराःन्यां करत्स्नकमविप्रमोात्ता माचलः । २॥ 


चन्धस्य हेतवो मिभ्यादश्ेनाविरविप्रमादकपाययोगास्तेपामभावो नृल्लकमणामभ्रवेद्घो 
चन्धहस्वभावः पर्वोपरर्जितकमंणामेकदेराश्चया निजरा। बवन्धहत्वभावश्च निजरा च बन्ध- 
हेत्व भावनिजंरे ताभ्यां वन्धहस्वमावनिजराभ्याम्‌ । द्वाभ्यां कारणाभ्यां कृत्वा कृत्स्नानां विश्वेषां 
कमंणाम्‌ . विरिषएटब्‌-अन्यजनासाध्रारणं प्रकृष्टम्‌-एक र शकमंश्न -यटच्षणाया नजराया उन्कृष्टमा 
व्यन्तिकं मोश्नणं मोक्षः छर्स्नकमविग्रमाश्षो माक्ष उच्यते । पूव पदन माक्षस्य द तुसुक्तः । £ तीयपदे न 
मत्स्वरूपं प्रतिपादितमिति वदितन्यम्‌ । नन्वत्र सप्तसु तत््पेषु प्रटत “त्वस्वरूपं प्राक्त निजरा- 
स्वरूपं न प्राक्तम्‌ । सत्यम्‌ ;यदि सवकमक्षया माक्षः प्रोक्तस्ततः सामभ्योद्‌व ज्ञायते यदेकदेदान 
कर्मक्षयो निर्जरा तेन प्रयक्‌सूत्रं निजराटन् णप्रतिपादकं न विहितमिति वेदितव्यम्‌ । कर्मश्चयो 
दविप्रकाये भवति अयन(प्रयत्नसारध्यावकल्पात्‌ । तत्र अप्रयत्नसाध्यश्चरमोत्तमश्रीरस्य नारकति- 
यग्द वायुपां जवति । प्रयत्नसाध्यस्तु कमश्चयः क्यते-चतुर्थपच्चमपष्ठसप्रमेषु गुणस्थानेषु मध्ये- 
ऽन्यनमगुणस्थानेऽनन्ताुबन्धिकषायचनुं्टयस्य मिभ्यात्वप्रकरतिन्रयस्य श्रयो भवति। अनिवृत्ति- 


वाद्रसाम्परायसं ज्ञकनवमगुणस्थानस्यान्तमुहूतस्य नव भागाः क्रियन्ते । तच्र प्रथमभागे निद्रा- > 


भ्रचख्छाप्रचखा-स्स्यानगरद्धिनरकगतितियग्गत्ये कन्द्रियजातिद्रीन्द्रियजा तिव्रीन्द्रियजातिचतुररिन्द्रिय- 
जातिनरकगतिंप्रायाग्चानुपूर्वोतियेग्गतित्रायोग्याऽनुपषूढ्यौतपोच्योतस्थावर सृ चम साधारणाऽभिधानि- 
कानां पोडशानां कमप्रक्ृतीनां प्रत्तयो भवति । द्वितीयभागे मध्यमकपायाष्टकः नष्टं विधीयते । 
दृतीयभागे नपुंसकतरेदच्छेदः क्रियते । चतुर्थं भागे सख्मीवेद विनाराः स्तरञ्यते । पञ्चमे भाग 


~ ~ ~ -~ -- ----------------- -- 


१९ -स्थाने आ०, द°, ज० | २ -नोत्त्ति क~ बा०, द°, ज । ३ -श्चयनामनिज- 


अ०., द2, ज० । छ -तच्वरू्पम्‌ आर, दऽ, ज० | 


९१५५ 


^ 


९० 


३२० तत्त्वाथचत्तौ [ १०।३ 
नोकपायषदट्‌कं प्रध्वंस्यते । षष्ठे भागे पुवेदाभावो र्यते । सप्तमे भागे सन्ञ्वलनक्रोध विध्वंसः 
कल्प्यते । अष्टमे भागे सञ्ञ्वर्नमानविनाश्चः प्रणीयते । नवमे भागे सञ्ञ्वलखनमायान्षयः क्छि- 
यते । खछोभसञ्ञवटखनं दशमगुणस्थाने प्रान्ते विनां गच्छति । निद्राभ्रचले " द्वादरास्य गुणस्थानस्यो- 
पान्त्यसमय विनश्यतः । पच्चज्ञानावरणचश्चुर चक्चुरबधिकेवलददनावरणचतुष्टयपञ्ान्तरायाणां 
तदन्त्यसमये त्ञषयो भवति । सयोगिकेवछिनः कस्याश्चिदपि भचछरतेः त्तयो नास्ति । चतुदंश- 
गुणस्थानस्य द्विचरमसमये द्वासप्ततिध्रकरृतिनां क्षयो मवति। कास्ताः ? अन्यतरवेदनी- 
यम्‌, देवगतिः, ओदारिकबे क्रियकाहारकतेजसका्मणदारीरपव्वकम्‌ , तद्रन्धनपय्वकम्‌ , तत्सं- 
घातपञ्चकम्‌, संस्थानपट्कम्‌, ओदारिकवेक्रियकादारकशारीरोपाङ्गन्रयम्‌ , संहननषटकम्‌ , 
भ्ररास्ताप्रशस्तवणपञ्चकम्‌. ; सुरथिदुरभिगन्धट यम्‌ , म्ररास्ताम्रशस्तरस पञ्चकम्‌ › स्पद्योटकम्‌ ; 
द वगतिभ्रायोग्यालुपून्यम्‌ , अगुखुखघुत्वम्‌ , उपघातः, परघातः, उच्छवासः, प्रदास्ताश्र- 
रास्तविद्ायागतिद्रयम्‌ , पयीिः, भ्रत्येककशरीरम्‌ , स्थिरत्वमस्थिरत्वम , शुभत्वमशुभस्वम्‌ , 
दुभगत्वम्‌, सुस्वरत्वम्‌, दुःस्वरतस्वम, अनादेयस्वम्‌ , अयशस्कीर्तिः, निमोणम्‌ , 
नीचै्गेचिम्‌ इति । अयोगिकेवट्िचिरमसमय चयादश श्र्तयः क्षयसुपयान्ति । कास्ताः ! 
अन्यतरवेदनीयम्‌, मजुष्यायुः, . मचुघ्यगतिः, पच्ेन्द्रियजातिः, मजुष्यगतिप्रायोम्या- 
लपूर््री, त्रसत्वम्‌ , वाद्रत्वम्‌, पयौप्रकत्वम्‌, श्भगत्वम्‌, अददेयत्वम्‌ , ` यदशमकीर्तिः ; 
तीर्थकरत्वम्‌ उच्चंरगोत्रव्वेति । 

अथेतासः द्रन्यकर्मग्रक्तीनां श्षयान्माश्चा भवति आदोस्वित्‌ भावकमभ्रक्तीनामपि 
श्वयान्मोक्षो मवतीति भरश्न सूज्र{मदमाहुः- 

ओ परश्णमका दि मन्यत्वानाश्च । ३॥ 

ओपरमिको भाव आदिर्यपां मिश्रोदयिकभावानां ते सौपरमिकादयो भावास्ते च 
भठ्यस्वञ्च आओपरामिकादिभव्यत्वानि तेषामौपशमिकादिमव्यत्वानाम्‌ । एतेषां चतुर्णां भाव- 
कर्मणां विग्रमोक्षो मोक्षा भवति । चक्रारः परस्मरसश्चये वतते, तेनायम्थः-न केवलं 
पोद्रलिकञृट्नकमं विप्रमोश्षा मोक्षः किन्तु ओपमिकादिमव्यत्त्रानां _भावक्सेणां विप्रमोक्षो 
मोक्षो भवति । भव्यत्वं दहि पारिणामिको भावस्तेन मव्यत्वम्रहणात्त पारिणामिकेषु भावेषु 
भठ्यस्वस्येव ° प्रक्षय भवति नान्येषां -जीवस्वसस्ववस्तुत्वामूतेत्वादीनां पारिणो -भिकानां क्षयो 
वर्त॑ते, ततश्षये शन्यत्वादिभसङ्गात्‌ । नचु द्रब्यकमेनादो तज्निमित्तानामोपशमिकादीनां भावानां 
स्वयमेवाभावः सिद्धः किमनेन सूत्रेणेति चेत. १ . सत्यम्‌. नायमेकान्तो निमित्ताभावेऽपि 
कार्यभावदङनात्‌ । दण्डाद्यभावेऽपि घवटादिदशेनात्‌ । अथवा सामस्यौङ्धन्धस्यापि भावक- 


मेश्च यस्य सूं स्प्टाथंम्‌ । 
अथाह कश््वित्‌-भावानामपरमो मोक्ष आध्िप्तो भवद्धिस्तथा ओपमिकादिभावप्रक्षय- 


१ द्वादश्गुण- आा०, द०- ज० | २ प्रक्षयो मोक्षा म~त । ३ जीवत्ववस्तु- 


द्र, दऽ, ज० | 
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बत्‌ सर्वश्चायकमभावनिदृचिः प्राप्नोति ? सत्यम्‌ ; श्षायिकभावप्रश्षयो भवत्येव यदि विङेषो 
न निगद्यते । विशेषस्त्वाष्चायेंण सूचित एव वतते । कोऽसौ विदोष इति प्रश्ने अपवादसूत्र- 


मुच्यते-- 
अन्यन्न केवलसम्यकत्वज्ञानदशंनसिद्धत्वेभ्यः ।॥ ४ ॥ 


सम्यक्त्यय्व ज्ञानददोनक् सिद्धत्वच् सम्यक्त्वज्ञानदशेनसिद्धत्वानि,केवलानि निःकेवखानि 
एतानि सम्यक्त्वज्ञानदसश्नसिद्धत्वानि तेभ्यः केवटसम्यक्त्वज्ञानदङोंनसिद्धसेभ्यः । एभ्यस्ष्व- 
तुभ्यः क्षायिकभावेभ्यः अन्यत्र एतानि चत्वारि वजं यित्वा अन्येषां भावानां प्रक्षयान्मोश्चो भवति। 
तर्हि अनन्तवीयीनन्तसुखादीनामपि भक्ष्यो भविष्यति, षचतुरभ्योऽवदोषत्वात्‌ । सत्यम्‌ ; ज्ञान- 
दद्चनयोरन्तभीवो <नन्तवी्येस्य तेन सत्य ( तत ) क्षयो नास्ति, अनन्तवीर्यं विना अनन्त- 
ज्ञानप्रहृत्तिने भवति यतः । सुखं तु . ज्ञानददानयोः पयोयः, तत॒ एव सुखस्यापि क्षयो न 
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भवति । नञ सिद्धानां निराकारत्बादभावो भविष्यति ९ सत्यम्‌ ; चरमशरीराकारास्ते वर्तन्ते 


तेन तेषामभावोऽपि नास्ति “सायारमणायारा लक्खणमेयं त॒ सिद्धाणं ।*[ 1 


इति वष्वनात्‌ । नु शरीराजुकारी यदि जीवः प्रतिज्ञातो भवद्धिस्तर्िं शरीराभावात्‌ 
स्वमावेन लोकाकाशप्रदेश्चप्रमाणो जीव इति भवतां मते सति त्रेखोक्यग्रमाणप्रदेशभ्रसरणं 
भविष्यति । सत्यम्‌ ; नोकमंसम्बन्धे कारणे सति संहरणं विसपंणच्च भवति । नोकमं- 
सम्बन्धखश्चणकारणभावान्‌ , पुनः संहरणं विसपणव्छ न मवति । 

एवं चेद्‌ यथा कारणामावान्‌ संहरणं विसपंणद्व न भवति तथा गमनकारणकमौभावे 
सति ऊध्वं गमनमपि न भविष्यति, अधस्तिर्य्यम्गमनयोरभाववन । एवच्च सति यत्रैव जीवो 
मुक्तस्तत्रैव तिष्ठति, तन्न- 

लद्‌नन्तरम्बूद्ध्व गच्दछत्यालोकान्तात ॥ ५॥ 

तस्य स्चंकमंविभ्रमोक्षस्य अनन्तरं पञ्चात्तद्नन्तरमूध्वेमुपरिष्टात गच्छति त्रनति । 
कोऽसो ? मुक्तो जीव इति रोषः । कियत्प्यन्तमूर्ध्वं गच्छति ? आलोकान्तन्‌-लोकपर्यन्तम- 
भियातीत्यथंः । 

आखोकान्तादूर्वं गच्छतीव्यज्न ऊष्वंगमनस्य हेतुर्नेच्छः, हेतुं चिना कथं पक्षसिद्धि- 
सित्युपन्यासे सूत्र "मिदसुच्यते- 

पर वेपयोगादसङ्गत्वाहन्वच्छेदान्तथागतिपरिणामाच॥ द ॥ 

पूलंासो प्रयोगः पूवंभ्रयोगस्तस्मात् पृं प्रयोगात्‌ । पूर्वं किट जीवेन , संसारस्थितेन 
बहून्‌ - वारान्‌ यन्सुक्तिम्राप्त्यर्थ भरणगिधानं कृतम्‌ ऊरध्वगमनध्यानाभ्यासो विदितस्तस्य प्रणिधा. 
नस्याभावे <पि तदावेश्यपूबंकमासंस्कार क्याद्‌ ध्वंगमनं भवत्येव इव्येको हेतुरुक्तः । तथो्व॑गमनस्य 


~ ८-०-०० ~ न= 


९ -मिदमाह्ः आ०., ज० । २ -वरान्‌ मुखि-आ०, ज०। 
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द्ितीयं देवमाह-असङ्गत्वान । न विद्यते सङ्गः कर्मभि्य॑स्य जीवस्य स भवत्यसङ्गः । अस- 
ङस्य भवो <सङ्कत्वं तस्मषदसङ्कत्वात्‌ । अस्यायम्थंः-कम भाराक्रान्तो जीवस्तदावेश्ावक्षात्‌ संसारे 
नियतं गच्छति । कर्म भारा कान्तवङीकरणाभावे सति उ्वमेव गच्छति, इति द्विदीयो 
ह तुरुक्तः । तथा बन्धच्छेदान । अन्धस्य छेदनं छेदस्तस्माद्‌ वन्धच्छेदात्‌ । अस्यायमथंः-मयु 
्यादिभवान्तरप्रापकगतिजाव्यादिनामादिसमस्तकमं बन्धङेदान्भूुक्तजीवस्योध्वगमनमेव , भव- 
तीति दरतीयो हेतुरुक्तः । तथागतिपरिणामातच्‌ । गत्युष्बेगमनं परिणामः स्वभावो यस्य 
जीवस्य स भवति गतिपरिणामस्तस्माद्‌ गतिपरिणामात्‌ । अस्यायम्थेः-- जीवस्तावदूष्वंगसन- 
स्वभावः परमागसे प्रतिपादितः । तस्य तु जीचस्य यद्विविधगत्तिचिकारो भवति तस्य कारणं 
कमव । नष्टे च कर्मणि जीवस्य गतिपरिणामादृध्वंगमनस्वभावादृ््वं गमनमेव भवति । चकारः 
परस्परं हेतूनां समुश्चये वतंते । तेनायम्थंः--न केवलं पू्वंभ्रयोगादसङ्ग तत्वाच्चोध्व गच्छति 
न केवलमसङ्ध त्वात्‌ बन्च्छेदाश्चोध्वं गच्छति । तथा तेरेव पृवंप्रयोगासङ्ग बन्धच्छेदभ्रकारे गंति- 
प(रणामाश्चोध्वं गच्छति । 

अत्राह कथित्‌-देतुरूपो ~थ: भरचुरोऽपि दृ्टान्तसमथनं विना वस्तुसाधनसमर्थो न 
भवति “पश्च हेतुदृ्टान्तक्षाधितं वस्तु परमार्थम्‌ ।' [ ] इति वचनात्‌ । इत्यु- 
पन्यासे पूर्वोक्तानामूष्वं गमनदेतूनां क्रमेण रृष्टान्तसूतचनं सूत्रमाह-- 

आ विद्धङ्कलालचक्रवद्‌ व्यपगतलेपालावुवदेरगड- 
बीजकद्‌ ग्निडिस्वावच ॥७॥ 


आविद्धं ामितं यत्छुलखालष्वक्र कुम्भकारश्चामितम्‌र आक्िद्धकृटखाल्ष्वक्रम्‌ । आविद्धङ्क- 
लाखचक्रमिव आविद्धक्कुल्लचक्रवत्‌ । कम्भकारम्रयोगेण यत्कृतं करदण्ड चक्रसंयोगपुवंक भ्रमणं 
तद्श्रमणं कुम्भ कारशयदण्डचक्रसंयोगे विरते <पि सति पृ्ंभ्रयोगाद्‌ यथा आसंस्कार च्तयाश्च- 
ऋस्य मणं भवति तथा सुक्तस्याप्यूध्वंगमनं मवतीति पूवंदेतोः पृवेदष्टान्तः । व्यपगतकेपा- 
खाबुबन्‌ । उयपगतो विशिकष्टो ठेपो यस्मा .दलाबुफटात शष्कनुम्बकफलान तद्‌ व्यपगत- 
लेपं, तश्च तदलावु च तुम्बफलं व्यपगतलेपालावु, व्यपगतलेपाञ्चु इव व्यपगतलेपावुवत्‌ । 
यथा मृत्तिकालेपोत्पादितगुरुत्वम्‌ अल्मञ्ु जले क्षिप्रं सत्‌ जटस्याधो गच्छति चुडति निमञ्जति। 
जलक्लेदविर्लिष्टखरतिकाबन्धनं सन खघुतरं सदृध्वंमेव गच्छति तथा जीवो <पि विश्छिष्टकम- 
कदम ऊर्वं मेव गच्छति । इति द्वितीयहेतोर्द्वितीयद्ान्तः । एरण्डवबीजवन । एरण्डस्य वातारि- 
वृक्षस्य यद्वीजमेरण्डबीजम्‌, एरण्डनीजमिव पएरण्डबीजवत्‌ । यथैरण्डबीजकोक्षाखक्षण- 


बन्धच्छेदात्त्‌ गति करोति तथा जीबो ऽपि कमंबन्धच्छेदादूध्वेगमनं करोति । इति ठृतीयस्य 


[ -- - -र -- -- -- ~ ----___ 








९ --स्योधष्व गमन- जा ज० ।  ~-श्रमितम्‌ त¶० | ३ -काराशय- जा०, 
दऽ, जऽ } थै --दालाल्रु- खा, दऽ । 
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हेवोस्वृतीयो दृष्टान्तः । तथा अग्निशिखावत्‌ । अग्नेः शिखा प्रदीपकलिका अग्निशिखा अग्नि 
शिखेव अग्निश्िखावत्‌। यथा अभििखा तियग्गमनम्रछृतिमारतसम्बन्धरदिता खती स्वभावादूर्ध्व 
गच्छति तथा मुक्तजीचोऽपि कमी ऽभावे ऊध्वंगमनस्वभावा "दूध्वेमेव गच्छति । इति चतुर्थस्य 
हेतोश्चतुर्थो दृष्टान्तः । असङ्गबन्धच्छेदयोः को विङेषः ? परस्परग्रा्निमाच्रं सङ्गः । परस्परातु- , 
भ्रवे शोऽविभागेनावस्थितिबेन्ध इत्यसङ्गबन्धच्छेदयो्भदः । ५ 

अथ यद्यध्वंगमनस्वभावो जीवस्तर्हि मुक्तः खन्नुध्वं गमनं कवंन्नेव त्रिथुबनमस्तकात 
परतो -पि किं न गच्छतीति प्रश्ने सति सूत्रमिदमाहुः-- 

धमीस्तिक्रायामावात्‌ ॥ = ॥ 

धर्मस्तिकायस्याभावो धममीस्तिकायाभावस्तस्माद्‌  ध्मीस्तिकायामावात्‌ परतो न 
गच्छतीति वाक्यरोषः । अस्यायमथेः--गत्युपकारकारणं धमौस्तिकायः, स॒ तु धमौ- १० 
स्तिकायो लोकान्तात्‌ परतोऽखोके न वतंते तेन मुक्तजीवः परतो पि न गच्छति । यदि परतो- 
ऽपि गच्छति तदा लोकारोकविभागो न मवति । तदुक्तम्‌-- 


“संते वि धम्मदव्वे अदो ण गच्छेद्‌ तदय त्तिरियं बा । 
उडढम्गमणसहावो श्रको जीवो हवे जम्हा || [तत्त्वसा० गा० ७१] 


अथ समुक्तजीवा गतिजातिप्र्तिकमंदेतुरदिता अमी अभेदन्यवह्‌ा।रा भविष्यन्तीति १५ 
शङ्कायां कथच्िदू भेदव्यवहारस्थापनाथंमिदं सूत्रमाहुः- 


दोच्रकालगतिलिङ्खती थंचारिच्रपत्येकवुद्धयोधितज्ञाना वगाहनान्लर- 
सङख्या ल्पबह्ुत्वलः साध्याः ॥ ९ ॥ 


क्षे्नच्र काश्च गतिश्च लिङ्गब्व तीर्थञ्च चारित्रञ्च भव्येकवुद्धबोधितश्च ज्ञानञ्स्व 
अवगाह नञ्च अन्तरञ्ज्च सङ्ख्या च अल्पबहुत्वञ्स्च क्षेत्रकारगतििङ्गतीथंचारित्रभस्येकबुद्ध- २० 
बोधितज्ञानावगादनान्तरसङख्याल्पबहुत्वानि तेभ्यस्ततः । एभिद्रीद राभिः क्षेत्रादिमिः भश्नैः 
सिद्धाः साध्या विकरूपनीया भवन्ति मेदव्यवहारवन्तो वतन्ते इत्यथः । कस्मात्‌ ९ प्रत्युत्पन्नभूता- 
उग्रदतन्त्रनययुम्मापणवशात्‌ । प्रत्युत्पन्नो नयः ऋजसूत्रः । भूताऽचुग्रहतन्त्रो नयो उ्यवहारः । 
तथाहि--क्षेत्रव्यवहारस्तावत्‌ कस्मिन्‌ क्षेत्रे सिद्धाः सिद्धयन्ति । प्रत्युत्पन्नम्रादिनयात्‌ ऋजु- 
सरत्रनयान्निश्चयनयादिति यावत्‌ स्वम्रदेशङश्षणे सिद्धक्षेत्रे सिद्धयन्ति । भूतम्रादिनयाद्‌ २५ 
ज्यवदारनयादाकाशभ्रदेदो जन्मोदिश्य पच्वदरासु कमभूमिषु वा सिद्धयन्ति । संहरणमुदिश्याध- 
ठृतीयद्रीपटक्षणे मावषक्चेत्र सिद्धाः सिद्धयन्ति । तत्संहरणं द्विप्रकार स्वकृतं परक्तव्छ । 
चारणविद्ाधराणामेव स्वकृतम्‌ । देवचारणविद्याधरेः कतं परछृतम्‌ । अथ कस्मिन्‌ काले 
सिद्धः सिद्धयति ¶ प्रस्युत्पन्ननयादेकस्मिन्समये सिद्ध.यच्‌ सिद्धो भवति । ऋजुसृत्राद्याश्चत्जारो 


~ ~ +~ ~ 
~~ -- ~~ ~ = = --नननन७नअ- 


९ -भावं ऊ-अ०., दु०, ज । 


१९८ 


८ 


२४ 


३२४ तत्त्वाथड्त्तौ [ १०।९ 
नयाः प्रत्युत्पन्नविषया वर्तन्ते । दोषास्नयो नया नेगमसङ्मरहन्यवहाराख्या उभयविषया › इति 
वेदितव्यम्‌ । भूतश्रज्ञापननयाजन्मतः खंहरणाश्चेति दविभरकाराद विशेषेण उत्सर्पिण्यवसर्पिण्योजौतः 
सिद्धयति । विदोषेण तु अवसर्पिण्याः सुषमदुःषमाया अन्ते भागे दुःषमसुषमाया्व जातः 
सिद्ध-यति । दुःःषमसुषमायां जातो दुभषमायां सिद्ध थति । दुःषमायां जातो दुःषमायां न 


, सिद्धयति । -अन्यदा दुःषमदुःषभायां जातः सुषम्चुषमाया जातः सुषमायां जातः दुःषमायाम्‌ 


अन्त्यभागरदितवायां सुषमदुःषमायाञ्च जातो नेव सिद्धति । संरणापेश्छया उत्सर्पिण्यवसर्पिं- 
ख्याञ्च सवंस्मिन्‌ काले च सिद्धयति । अथ कस्यां गतौ सिद्धः सिद्धयति  सिद्धगतो 
मचुष्यगतौ वा सिद्ध-यति । अथ केन छिङ्गेन सिद्धिभंवति ? -अवेदत्वेन त्रिभिर्वेदेवौ सिद्धि- 
भवति भावतो न तु द्रव्यतः । द्रव्यतस्तु पुवेदेनेव सिद्धिभेवति । अथवा लिङ्गदाष्देन निमंन्थ- 
लिङ्गेन सिद्धिभेवति । भूतनयापेक्षया सम्रन्थलिङ्ग न वा सिद्धिभेवति “'साहारणासाहारणेः।' 
[ सिद्धभ० ५ ] इति चचच्वनात्‌। अथ कस्मिस्तीर्थे सिद्धिभेवति ? तीथकरतीर्थे गणधरानगार- 
केवङिरष्णेतरतीर्थे च सिद्धिभेवति । अथ केन चारिश्रेण सिद्धिभंवति ? इव्ययुयोगे विदोष- 
व्यपदेशारदितेन एषोऽहं सवेसावद्ययोगविरतोऽस्मीत्येवं रूपेण साममायिकेन ऋजु सू्रतया 
यथाख्यातेनेकेन सिद्धिभंवति । व्यवहारनयात््‌ पड्वभिश्वारित्रेः सिद्धिमवति । परिहारविद्युद्धि- 
संज्ञकचारित्ररदितेच्वतुर्भिश्यारित्रेवी सिद्धिर्भवति । स्वशक्तिनिमित्तज्ञानात्‌ प्रव्येकल्ुद्धाः 
सिद्धयन्ति । परोपदेरनिमित्तज्ञानात्‌ बोधितबुद्धाः सिद्ध-चम्ति ष्तद्िकल्पद्वयमपि मित्वा 
एकोऽधिकारः । अथ केन ज्ञानेन सिद्धिभेवतीति प्रश्ने ऋजुसूत्रनयादेकेन केवलनज्ञानेन सिद्धि- 
भवति । व्यवहारनयात्‌ पश्चातङ्ृत+मतिज्ञानश्चु तज्ञानद्वयेन मतिश्च तावधिज्ञान्रयेण मतिश्चुत- 
मनःपयंयज्ञानत्रयेण वा सिद्धिमवति, मतिश्रुतावधिमनःपयंयज्ञानचतुष्टयेन वा सिद्धि- 
भेवति । अस्यायमथंः-मतिश्रुतयोः पूर्वं स्थित्वा पश्चात्‌ केवलज्ञानं "समुत्पाद्य सिद्धा 
भवन्ति । तथा मतिश्ुतावधिषु पूरं स्थित्वा पश्चात्‌ केवखमुत्पाद्य सिद्ध-यन्ति । अथवा मति- 
श्रु तमनःपययेषु स्थित्वा केवलं र्ध्वा सिद्धयन्ति । तथा मतिश्चुतावधिमनःपर्ययेषु पूर्वं 


स्थिर्वा पश्चात्‌ केवटमुत्पाद् सिद्धयन्ति । तथा चोक्तम्‌- 
“"वच्छायडय सिद्धे दुगतिगचदुणाणपंचचदुरयमे । | 
पडिवडिदापडिवडिदे संजमसंमन्तणाणमादीहिं ॥'* [ सिद्ध म० ४ | 
अथ केनावगाहनेन नि च्रं ्तिभेवतीति प्रश्ने तदुच्यते-जीवभरदेशव्यापित्वं तावदव गाहन- 


मुच्यते । तदवगाहनं द्विभ्रकारम्‌ उत्छृष्टावगाहनं जघन्यावग्हनच्छेति । तत्रोत्क्ष्टमवगाहनं 
सपादानि पक्वधनुःरतानि । जघन्यावगाहनमद्ध्वतुथौरतनयः । यः किर षोडशे वषं सप्दस्त- 





१ -यावतु इ- आ०, दृ०,-ज० । २यदाआ०, द°, ज० | ३ अविदेन आ०, ०, 
ज० । £ -सूत्रनयात्‌ आ०द्‌०, ज० । ५५ -मतिश्चत-क्ा० | £ उत्पादय ता° । 
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१०।९ ] द्दामोऽध्यायः ३२५ 


परिणामशरीरो भविष्यति स गभोष्टमे वषे अधंचतुथीरननिभ्रमाणो भवति, तस्य "व सुक्तिर्भवति । 
मध्ये नाना भेदावगाहनेन सिद्धिभेवति । सिध्यतां पुरुषाणां किमन्तरं भवतीति प्रे निङ्रष्ट- 
त्वेन दधौ समयो भवतः उत्कर्षेण अष्टसरमया अन्तरं भवति । द्वावपि भेदौ जघन्यस्य । 
जघन्येन एकः समयः । उत्कर्षेण षण्मासा अन्तरं भवति । अथ कया सर्ूख्यया सिद्ध-थन्ति ? 
जघन्येन एकसमये एकः सिद्धयति । उत्कर्षेण अष्टोत्तरदातसंख्या एकसमये सिद्धयन्ति । 
अथाल्पबहुस्वमुच्यते-- प्रव्युत्पन्ननयात्‌ सिद्धिक्षेत्रे सिद्धयन्ति तेषामल्पबहुरवं नास्ति । भूतपूवै- 
नयात्तु विचायते-श्चे्रसिद्धा द्विभरकाराः जन्मक्षेश्रतः संहरणक्षेत्रतश्च । क्षेत्राणां विभागः क्म 
भूमिरकमं भूमिश । तथा क्षेत्रचिभागः ससुद्रद्रीपाः ऊ्वमधस्तिर्यक्‌ च । तत्र॒ ऊर्ष्वखोक- 
सिद्धा अल्पे । अधोटोकसिद्धाः संख्येयगुणाः । तियंक्खोकसिद्धाः संख्येयगुणाः । सर्वस्तोकाः 
समुद्रसिद्धाः 1 द्वीपसिद्धाः संख्येयगुणाः । एवम विदोषेण व्याख्यानम्‌ । विदोषेण तु स्वंस्तोकाः 
ख्वणोदसिद्धाः । कारोद्सिद्धाः संख्येयगुणाः । जम्बूद्रीपसिद्धाः संख्येयगुणाः । धातकीखण्ड- 
सिद्धाः संख्येयगुणाः । पुष्करद्वीपाधं सिद्धाः संख्येयगुणा इति । एवं कारादिविभागे <पि पर- 
मागमाजुसारेणाल्पबह्त्वं बोद्धव्यम्‌ । तथादहि-कारुखिप्रकारः उत्सर्पिणी अवसर्पिण्यनुत्स- 
पिण्यनवसर्पिणी चेति । तत्र सर्वतः स्तोकाः उत्सर्पिणीसिद्धाः । अवसरपिंणीसिद्धा विदोषा- 
धिकाः । अचुर्सर्पिण्यनवसर्पिणीसिद्धाः संख्येयगुणाः । ऋजुसूत्रनयापेश्चया तु एकसयये 
सिडग्धन्तीत्यल्प्रबह्त्वं नास्ति । गति प्रति विष्वायंते-ऋजसूत्रापेध्चया सिद्धगतो सिद्ध-यन्तीति 
तत्राल्पवह्ुत्वं नास्ति ! ठयवहारापेश्चयापि मनुष्यगतौ सिद्ध.घन्तीति तच्राप्यल्पबहुत्वं नास्ति । 
एकान्तरगतावल्पबहुत्वमस्तीति तद्धिचार्यते । सचंतः स्तोकाः तियेग्योन्यन्तरगतिसिद्धाः । 
म जुष्ययोन्यन्तरगतिसिद्धाः संख्येयगुणाः । नारकयोन्यन्तरगतिसिद्धाः संख्येयगुणाः । स्वग- 
योन्यन्तरगतिसिद्धाः संस्येयगुणाः । लिङ्गं प्रति अल्पबह्ुः्वं विचायेते-ऋजुसूत्र 


नयावेक्षया अतरेद्‌!रिसद्ध-चन्तीति नास्ति अल्पबहूत्वम्‌ । उयवहारनयात्तु सवतः 
स्तोकाः नपुंसकवेदसिद्धाः खीवेदसिद्धाः संख्येयगुणाः । पु वेदसिद्धाः संख्येयगुणाः । 
तथा चोक्तम्‌- 


“बीस णपुंखयवेया थीवेया तह य होति चालीसा । 
पुंवेया अडयाखा समये गते सिद्धाय ॥' | ॥ 


एवं वीर्थचारित्रादिमेदेरप्यल्पवहत्वं परमागमात्सिद्धम्‌ । 


एषा तत्त्वार्थच्रत्तिर्यर्विचा्य्यते रिष्येभ्यः उपदिश्यते च तेर्जिनवष्वनाशतस्वादिभिः 
पुरषेः -छण्वद्धिः पठद्धिश्च परम "मुक्तियुखाखचतं निजकरे कतं देवेन्द्रनरेन्दरसुखं क्रिञुच्यते । 


~ ----- ~ ~ --- ---~--~-------~--------~--==--- ~ ननमनय 


[मं === ----~ 


९ परमसुखा- जा०, द०, ज० | 


३२६ तन्त्वाथंञ्रतो [ १०।९ 


श्रीवद्धंमानमकलङ्कसमन्तभद्रः श्रीपूज्यपादसदुमापतिपूञ्यपादम्‌ । 
किदयादिनन्दिगुणरल्नसुनीन्द्रसेव्यं भक्तया नमामि परितः श्रु तसागराप्त्ये ।। 


इति सूरिश्चोश्रुतसागरनिर चितायां तास्ययं संज्ञायां तत््वार्थवरतो 
द्रमः; पादः समात्रः)। 


क) ~ ~ 


९ श्रीकुन्दङुन्दाचार्य॑श्रीमदुमास्वामिश्रीविव्यानन्दिषूरिश्रीश्रुतसागर सूरिभ्यो नमो नमः ; ्रन्थाम्रम्‌ 
९००४] श्रीरस्तु । ला ० । इत्यनवव्यगव्पयविद्याविनोदितप्रमादपीगूषरसपानपावनमतिसभाजरत्नराजम- 
तिसखागरयतिराजराजितार्थनसखम्थेन तकव्याकरणदन्दो ऽखङ्कारसादहिव्यादिद्याख्ननिशितमतिय-ना श्रीमरेबे- 
नद्रकीर्तिमटहारकम्ररिष्येण शिष्येण सकलकविद्जन विहित चरणसेवस्य श्री विश्यानन्दिदेवस्य संखदि तमिभथ्या- 
मतदुगेरेण श्रतघागरेण सूरिणा विरचितायां इलोकवातिं कराजवातिं कसवार्थसिद्धिन्यायकुम॒दण्बन्दा दय- 
प्रमेयकमक्मार्तण्डप्रचर्डाष्टसहखनींप्रमुखम्रन्थसन्दर्मावलाकननुद्धिविराजितायां तत्वाथ॑टी कायां दशमो ऽ- 
ध्यायः समाप्तः । इति तत्वाथस्य श्रुतसखागरी टीका समाप्ता । जा०, इ०, ज ० । 


तत्त्वाथवुत्ति 
[ हिन्दी-सार } 


तर ॐ सि 
त्वा्थ॑च 
दिन्दी-सार 
~क) क--> 

इस पचम कालम गणधरदेवके समान श्रीनिग्रेन्थाष्वायं उमास्वामि भदट्रारकसे 
भञ्यवर द्वैयाकने भशन किया किं-भगवन्‌ , आत्माका दहित क्या है ९? उमास्वामि भद्रक 
द्वैयाक भव्यके अश्नका “सम्यग्दङन सम्यगज्ञान ओर सम्यक्‌ चारित्रक द्वारा प्राप्त हन 
वाखा मोक्ष आत्माका दहित हैः यह उत्तर दनेके पिरे ईष्टदेवको नमस्कार कर मङ्धट 
करते दहँ-- 

““मोक्षमागंस्य नेतारं मत्तारं कमंभूभ्ताम्‌ । 
ज्ञातारं विश्वतन्वानां उन्दे तद्गुणरन्धये ॥+ 

आत्माके ज्ञानादि गुर्णोकां वातने वाले ज्ञानावरणादि कर्मक भेदन करके जो समस्ट 
तत्त्व अथौत्‌ मोक्तोपयोगी पदार्थोके पूणज्ञाता हँ, तथा जिनने मोक्षमार्ग नेरत्न किया 
है उन परमात्मा को उ्छगुणों की प्रापिके लिए नमस्कार करता हं । 

द्ेयाक ने पृंच्धा कि मोक्षका स्वरूप क्या है? 

उमास्वामि भटारकने कटा- समस्त कममटोंसे रदित आत्माकी शुद्ध अवस्थाका 
नाम मोक्ष है । इस अवस्थामें आस्मा स्थूरं ओर सूच्म दोनों भरकारके शरीरांसे रहितो 
अशरीरी हो जाता है । अपने स्वाभाविक अनन्तज्ञान निर्बाध अनन्त सुख आदि गुर्णोसि 
परिपूणं हो चिदानन्द्‌ स्वरूप हदो जाता ह । यह ्मात्माकी अन्तिम विलक्षण अवस्था दै । 
यह्‌ शुद्ध दा सदा एकसी वनी रहती द । इसका कभी विना नदीं दोता। यदह दरा 
इन्द्रियज्ञानका विषय न दहनेसे ऋअरस्म्रन्त परोक्षे, इस लिए विभिन्न वादी मोक्षके 
स्वरूपकी अनेक प्रकारसे कल्पना करते है । जेसते- 

८ १ ) सांख्यका मन हेः क-पुरूपका स्वरूप चेतन्य हे । ज्ञान चेतन्यसे प्रथक्‌ वस्तु 
दे । ज्ञान प्रकृतिका धमं हे, यही ज्ञेय अथौत्‌ पदाथि जानता है । वचेतन्य पदार्थोको 
नदीं जानता । माश्च अवस्थामें आत्मा चंतन्य स्वरूप रहता ह ज्ञान स्वरूप नहीं । 

इस मतमे ये दूषण ईह--ज्ञानसे भिन्न चेतन्य कोड बस्तु नदीं दहै । चतन्य ज्ञान बुद्धि 
आदि पर्यायवाची हैँ उनमें अथमेद नींद । स्व तथा पर पदार्थोका जानना वचैतन्यका 
स्वरूप है । यदि प्चेतन्य अपने स्वरूप तथा "र पदार्थोकि नदीं जानना तो वह गयेके सींगकी 
तरह असत दी हो जायगा । . निराकार अधौत क्ेयकां न जानने वाट चेतन्यकी को 
सत्ता नही है । । 

( २ ) वेरोपिक-बुद्धि, सुख, इख, इच्छा, रेप, प्रयन्न, ध्म, च्धमं ओर संस्कार इन 
आत्माके नव विदोष गुणोके अस्यन्त उच्छेद दानका माच्त कहत हँ। य विदापगुण आत्मा 
अर मनके संयोगस उत्पन्न होत ह। चूंकि मोक्षम आात्माका मनसे संयोग नदीं 
रहता अतः इन गुर्णोका अत्यन्त उच्छेद हा जाता दै 

४२ 
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इस मतम सबसे बड़ा दूषण यह है कि--यदि आत्माके बुद्धि. आदि विेष गुण 
नष्ट हो जाते ह तो आत्माका स्वरूप ही क्या वचता है ? अपने विदोष रच्र्णोँसे रहित वस्तु 
अवस्तु ष्टी हो जायगी । 

(३ ) बौद्ध मानते है कि-जिस प्रकार तरक न रहनेसे दीपक बुमः जाता है 
उसी प्रकार राग-स्नेहके श्य हो जानेसे आत्मा-ज्ञानसन्तानका शान्त हो जाना मोक्ष है । 

इनकी यह भ्रदीपनिचोणकी तरह आत्मनिबीणकी कल्पना भी उचित नहींदहे। 
कारण आत्माका अत्यन्त अमाव नहीं हो सकता, वह सत्‌ पदार्थं है । 

मोक्चफे कारर्णोके विषये भी विवाद है- 

नेयायिक चादि ज्ञानको दी मोक्ष कारण मानते दै इनके मतम चारिका उपयोग 
तत्त्वज्ञानकी पृणेतामें होता है । कोड श्रद्धान मात्रसे मोक्चकी प्रापि मानते दहै । मीमांसक 
क्रियाकाण्डरूप ्वारित्रसे मोश्चकी प्रापि स्वीकार करते हँ । किन्तु जिसध्रकार रोगी ओषधिके 
ज्ञानमान्रसे या ज्ञानद्यून्य ददो जिस किसी दवाके पीलेनेमात्रसे अथवा रुचि या 
किन्धास रहित हो मात्र दवाके ज्ञान या उपयोगमा्रसे नीरोग नहीं दहो सकता उसी प्रकार 
अकेले श्रद्धान, ज्ञान या चारिजरिसं भवरोगका विनाङा नदीं हो सकता । दखो- 

लंगड़को इष्टदेराका ज्ञान दहै पर क्रिया न दोनेसे उसका ज्ञान उसी तरह व्यथंदहौ 
जिसप्रकार अन्वेकी च्या ज्ञानदास्य होने से । श्रद्धानरहित व्यक्तिका ज्ञान ओर 
वारिचर दोनो दही कार्यकारी नहीं दै । अतः श्रद्धान, ज्ञान ओर चारित्र तीनों भिखकर 
ही कायंकारी ह । 

मोक्षमागं क्या? 

© 
सम्यग्दशेनज्ञानचारत्राणि मोक्षमागेः ॥ १॥ 


सम्यम्द्‌ शन सम्यग्ज्ञान ओर सम्यक्‌ ्वारित्र तोनों मिलकर ही मोक्ष का मागं ह| 

मोक्षोपयोगी तन्त्वोके भ्रति दद्‌ विश्वास करना सम्यग्दरान ह । त््वांका संदाय, 
चिपर्यय ओर अनिधिततासे रहित यथावत्‌ ज्ञान सम्यग्ज्ञाने । संसारको बद्ानेवाली 
क्रियार््रोसे चिरक्छ तच्वज्ञानीका क्मोकि। आस्रव करनेवारी क्रियार्ओंसे विरत होना 
सम्यक्‌ चारित्र है । 

(र ¢ ५ रि 
इख सूत्रम (सम्यक्‌? राव्दका सम्बन्ध ददान, ज्ञान ओर चारित्रसे कर लेना चाहिए । 
सम्यग्द्रोनका स्वरूप- 
¢ (. + 
तत्वा्थश्रद्धानं सम्यग्दशंनम्‌ ॥ २॥ 


पदार्थके अपने स्वरूपको तत्त्व कहते दै । तत्त्वार्थं अर्थात्‌ पदार्थोके यथावन्‌ स्वरूपकी 
श्रद्धा या स्चिको सम्यम्द्रोन कते | 

अथं शार्दके प्रयोजन, वाच्य, धन, देतु, विषय, प्रकार, वम्तु, द्रव्य आदि अनेक 
अथं होते दै । इनमें पदाथं अथं लेना चाहिए धन आदि नदीं । 

दशन शब्दका भसिद्ध अथं देखना हे, फिर भी दशन शब्द्‌ जिस शटशशिरः धातुसे 
बना है उसके अनेक अथं द्योते है, अतः मोश्चमागेक्ा प्रकरण दोनेसे यद्यो देखना अथं न 
लेकर रुचि करना, चद्‌ विश्वास करना अथं लेना चाहिए । यदि देखना अथं किया जायगा 
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तो देखना तो सभी आंखवाङ भ्राणिर्योको होता है अतः सभीके सम्यग्देन मानना दोगा । 
देखना मान्न मोक्षका मागे नदीं हो सकता । 


सम्यग्दहन दो प्रकारका है-पक सराग सम्यग्दशन ओर दूसरा वीतराग सम्यग्द सन । 


प्रशम संवेग अुकम्पा ओर आस्तिक्यसे पदिचाना जानेवाखा सम्यग्दङन सराग 
सम्यग्ददौन है । रागादि दोर्षोँके उपदमको प्र्लम कहते ह । विविध दुःखमय संसारसे 
डरना संवेग हे । प्राणिमाच्रके दुःख दूर करनेकी इच्छसे चित्तका दयामय दोना अनु- 
कम्पादहै। देव, शाख, त्रत आर तर्स्वोमे दद्ग्रतीतिका आस्तिक्य कहते द । वीतराग 
सम्यग्दशन आत्मबिशुद्धि रूप होता हे । 


सम्यग्ददरनकी उत्पत्तिके प्रकार- 
तन्निसगादधिगमाद्रा ॥ ३ ॥ 


यह सम्यग्दरोन स्वभावसे अथीत्‌ परोपदेरके बिना ओर अधिगमसे अर्थात्‌ 
` परोपदेशसे उत्पन्न होता है । 

शंका-निसर्मज सम्यग्दरनमं मी अथीधिगम तो अवश्य दी रहता है क्याकि पदाथकिः 
के ज्ञान हुए चिना श्रद्धान केसा ९ तत्र इन दोनो सम्यम्दरानों भे वास्तविक भद क्यादह ? 

समाधान--दोर्नोँ हयी सम्यग्दरनोमे अन्तरङ्ग कारण दरनमोह क्मका उपम या 
क्षयोपश्चम समान दहै। इस अन्तरङ्ग कारणको समानता रहनेपर भी जो सम्यग्दशंन 
गुरूपदे शक्रे चिना उत्पन्न दो वह निसर्गज कदा जातादहे, जो गुरूपदेशसे हो बह 
पधिगमज । निसगंज सम्यग्द्शनमे भी प्रायः गुरूपदे रा अपेश्चित रहता है पर उसे स्वाभाविक 
उसटिप कहते हँ किं उसके छिए गुरुको विशोष भ्रयन्न नदीं करन! पड़ता सहज ही शिप्यको 
सम्यग्दडन ज्योति ब्राप्तद्ो जाती है । 


शंका“ जो पिट कदा जाता है उसीका विधान या निषेध होता दै?" यह्‌ व्याकरण 
का प्रसिद्ध नियम है । अतः इस सत्रप "तत्‌ः पद नमी द्या जाय फिर भी पूर्व॑सूत्रसे 
'सम्यग्द्दानः का सम्बन्ध जड ही जाता है तव इस सूत्र मं (ततत्‌ः पद्‌ क्या दिया गयादहै ? 
समाधान-जिस प्रकार सम्यग्द्ङन छब्द पृवर्ती है उसी प्रकार मोक्षमागं शब्द्‌ भी 
पूवेवर्ता दै । मोच्तमाम भरधान है । अतः “'समीपवर्तिर्योम मी भधान बलवान्‌ होता है" इस 
नियमके अनुखार इस सूत्रम मो्चमागेका सम्बन्ध जुड़ सकता है । इस दोषको दूर 
करनेके लिए श्योर खम्यग्ददोनका सम्बन्ध जोड्नेके लिए इस सूत्रम तत्‌? पद दिया गया हे । 
तच्व क्या है-- 


जीवाजीवास्वबन्धसंवरनिजेरामोक्षास्तत्वम्‌ ॥ ४ ॥ 
जीव अजीव श्राव बन्ध संवर निजरा ओर मोक्ष ये सात तततव द। 


जिसमें ज्ञान-दशनादिरूप चेतना पायी जाय बह जीव है । जिसमे चतना नहो वह 
अजीव हे । कर्मके आने को आखव कष्ट्ते है । आए हुए कर्मोका आलमपरदेर्णोसि सम्बन्ध 
होना बन्ध है । कर्मोकि आनेको रोकना संवर हे । पृवंसंचित कर्मोका क्रमशः क्षय होना 
निजेरा है । समस्त कर्मोका पृणंरूपसे अआात्मासे एथक्‌ होना मोक्ष है । 
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संसार ओर मोक्ष जीवक ही हते है अतः सर्वप्रथम जीव तत्त्व कहादहै। जीव 
अजीवके निनित्तसे ही संसारया माक्ष पणैयको प्राप्न होता दै अतः जीवके बाद 
अजीव का कथन किया जीव खोर अजीव निमित्तसे ही आस्रव होता है अतः 
इसके वाद आस्नरन तथा आसखरवके बाद बन्ध होता रै अनः उसके बाद वन्धका निद 
कियाद | चन्ध को राकनेवाखा संचर होता दै अतः बन्ध के बाद संवर तथाजिसने आगामी 
कमक संवर करिया दे उसीके संचित क्रमक निजंरा दाती है इउसखिए्‌ उसके 
अनन्तर निजराका कथन किया गया है। सच्रके न्तम मोक मराप्र दोता है अतः मोक्चषका 
निर्देश अन्वमं किया गया दै 

पुण्य ओर पापका आस्रव चौर वन्ध तन्तवमें अन्तभौष हा जाता है अतः उन्हु 
प्रथक्‌ नहीं कहा ह । 

मरशन-आसरव बन्ध संचर निर्जरा ओर मोद्य पांच तत्त्व द्रव्य मौर भावरूप 
होते ह । उनम द्रव्यशूप तस्वोका श्रजीवमें तथा भावरूप तत्त्वोका जीचमे अन्तभौव 
किया जा सकता है, अतः दो दी तचत्व कटना चाहिए? 

उनत्तर-दस मोक्षशास्नमे मोक तो प्रधान हे अतः उसे तो अवश्य कडटनादह्ीद्दागा। 
मोक्ष संसारपूवक होता दै । लः संसारका कारण बन्ध ओर आस्रव भमी कहन चादिषए, 
इसी तरह माध्नके कारण संवर आर निजरा भी | तास्पयं यह कि प्रधान कार्यं संसार ओर 
मोच्त तथा उनके प्रधान कारण आस्रव बन्ध ओर संवर निजराका कथन किया गया है । संवर 
आर नि्जराका कल मोन है तथा आस्रव ओर बन्धका फल संसार । यद्यपि संसार ओर मोक्ष 
मे आसखरवादि वचारे।का अन्तभौीव किया जा सकतादहे फिर भमी जिस प्रकार (क्षत्रिय श्यार दहं, 
दूरवमौ भीः इस वाक्यम सामान्य श्षत्रियोमें अन्तभू त शुरवमीका प्रथक्‌ कथन विशोष 
भ्रयोजनसे किया जाता दे उसी अकर तरिरोष भ्रयाजनके लिएदही आश्वादिक तत्त्वोका 
भिन्न भिन्न रूपसे कथन कियाद । 

प्रश्न-जीवादिक सात्त द्रव्यवाची ईह तथा तत्त्वशब्द भाववाची है अतः इनमें 
ठ्याकरणश्ाख्नके नियमानुसार एकाथं प्रतिपाद कत्वरूप सामानाधिकरण्य नदीं बन सकता ? 

उन्तर-द्रव्य ओर भावमे अभेद दै अतः दोनों एकाथप्रतिपादक हो सकते द्धः | 
अथवा जीवादिकमें तत्त्वरूप भावका आमारोप करके सामानाधिकरण्य बन जाता हे। 

सामानाधिकरण्य होने पर भी मोक्ञ काच्द पुल्लिग तथा तत्त्वशाच्द नपुंसकचरिग बना रह 
सकता है । कर्योकि बहुतसे शब्द्‌ अजहल्लिज्ग अथीत्‌ अपने लङ्गको न द्योड्नेगाले दोते 
ह। इसी तरह वचनमेद्‌ भी दहो जता ह । 'सम्यग्दङ्नज्ञानचारित्राणि मोक्षमा्गः इस 
प्रथमसूत्रनं भो इसी तरह सामाधिकरण्य वन जाता दह॑ । 

काव्दठ्यवहार जिन अनेक निमित्तोसे होता दै, उन प्रकारोंकां कहते है- 


नामस्यापनाद्रव्यभम्रवितस्तन्न्यास्ः ।\ ५ ॥ 


नाम स्थापना द्रव्य ओर भावसे सम्यग्दरानादि ओर जीवादि पदार्थोका उ्यवहारके 
लिए विभाग या निक्षेप ( दष्िके सामने रखना ) होता है । 

राब्दकी प्रघ्रुचि द्रव्य क्रिया जाति रौर गुणके निमित्तसे देखी जादीदहै। जैसे 
डवित्थ-लकड़ीके म्रगमे का्ठद्रव्यको निमित्त लेकर गङाव्दका भरयोगदहोतादहै। करने 
वेको क्ती कहना क्छियानिमित्तक है । द्विजतव्वय जातिके निसित्तस्रे होनेवाला 
द्िजव्यवहार जातिनिमित्तकं है । फीके लछालगुणक्रे निभित्तसे होनेवाला पाटरून्यवहाश 
गुणनिमित्तक है । शब्दके हन द्रव्य गुणादि प्रवत्तिनिभमितत्तोकी पेक्षा न करके ठ्यवहारके 
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ङ्िए अपनी इच्छानुसार नाम रग्न लेना नाम निक्षेप है। जैत्ते किसी खड्केकी 
गजराज यह्‌ खज्ञा। 

खकद्धीमे खोदे गए, सृतसे काद गए, गोबर आदिसे लीपे गए वस्तुक आकारे 
'्यह्‌ वही हं” इस प्रकारकी स्थापना तदाकारस्थापना हैः । शतरजके शअरतदाकार मदरोमिं 
हाथी घोड़ा आदिकी कल्पना अतदाकारस्थ।पना है । 

जो गुणवाखा था, दै तथा रहेगा वह्‌ द्रव्य दै । 

वर्तमान पयीयवाला द्रव्य द्री भाव कखाता हे । 

जेसे-जीवनगुशणकी अपेक्षाके चिना जिस किंसी पदार्थंको जीव कहना नामजीव द 
उस आकारवले या उस श्ाकारसे रहित पदाथमे उस जीचकी कल्पना स्थापना- 
जीव दै । जसे हाथी घोडेके आकारवाटे खिलोनों को या रातरजके मुदरोको हाथी घोडा 
कहना । जीवरशासखर को जाननवाला किन्तु वतंसानमें उसमं उपयुक्त न रदनेवाला अत्मा 
्रागमद्रव्यजीवदहै | ज्ञाताक्रा रंरीर, कम, नोकम आदि नोश्मागमद्रन्यजीव हैः । सामान्य- 
रूपसे नोआगमद्रन्यजीव नहीं ह्‌ क्योकि कोड अजीव जीव नहीं वनता । पयीयकी टशिति 
नोआगम द्रन्यजीवकी कल्पना हो सकती है । जसं कोड मनुष्य मरकर देव दोनेवाखा दहै 
उसे अज भो भानिनोआगमद्रञ्यदेव कह सकते ह । सथवा जो आज जीवशाख्को 
नहीं जानता पर आगे जानेगा वह भो भाविनोच्मागमद्रव्यजीव कदा जा सकता ह । 

जीवशास्मको जानकर उसमे उपयुक्त आत्मा आगमभावजीव हे । जीवन पयौयस 
युक्त त्मा नोआगमभावजीच ह । 


इस तरह अनेक ग्रकारकं जीर्वोमिसे प्रस्तुत जीर्दोको द्धोड़कर प्रकरुतजीवको 
पटिचाननेके लिए निक्षेपकी आवश्यकता है । तातयं यह रकि मे किस समय कौनसा जीव 
पक्षित दै यह समञ्चना निक्षेपका भयोजनदै। जसे जब वम्स्वा शोरके छप रोरहा 
हो तब स्थापना रोरकी आवश्यकता है । ोरसिह पुकारनेपर गोरसिह्‌ नामवाटे व्यक्तिकी 
आवश्यकता है । आदिं । 


(नामस्थापनाद्रन्यभावतो न्यासः" इतना दी सूत्र बनानस्े भरधानभूत सम्यग्दरना- 


दिका ही अदण होता अतः प्रधानभूत सम्य्रग्दरानादि तथा उनके विप्रयमूत जीवादि 
सभमीका संग्रह करनेके लिए खाकश्तताससे सवसंग्राहक (ततः राब्दयदे दिया है । 


नामादिनिक्षेपके विपयभूत जीवादि पदार्था को जानने का उपाय चतखाते ह-- 
प्रमाणनयेरवचिगमः ।। > ॥ 

प्रमाण ओर नयके द्वारा जीवादिपदार्थोका ज्ञान टदोताददे। प्रमाण स्वार्थं आर 
परार्थके मदसे दो भकारका दे । श्रत स्वाथ ओर पराथ दोनों प्रकारका दे । अन्य प्रमाण 
स्वाथंदह्ीदह। ज्ञानात्मकको स्वां तथा वचनात्मक को पराथं कहते दह । नय वचन- 
विकल्परूप हाते द । 

सूत्रम नय काघ्दका अल्पस्वरवालट। दानसे प्रमाण रच्दके प्रिर कना चाहिए था 
केकिंन नयको अप्म्‌ व्रमाण पूज्य दहै अतः प्रमाण शब्द पहन का गया है । नयकी 
अपेक्षा प्रमाण पूञ्य इसच्ियि ह कि प्रमाणक्र रा जनि गये पदुार्थोकि एक देको ही 
नय जनता ह । प्रमाण सम्पूणं पदाधंका जानतादै। नय पदद्ाथके एकदेश का जानता र । 
प्रमाण सकडादक्षी दता है चौर नय. विकलदेशी। नय दा प्रकारका है पक द्रव्यार्थिक 
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तथा दृूखरा पयीयार्थिका भावनिक्षेप पयोयार्थिक नयका विषय है तथा रोष द्रव्यार्थिक नयके । 
चारों टी निक्षेप प्रमाणे विषय होते है इसीलिए प्रमाण सकल्ादेरी कहलाता हे । 
जीवादि *पदार्थकि अधिगमङके उपायान्तरको बतटखते ह- 


निर्देश्चस्वामित्वसाधनाधिकरणस्थितिविधानतः ॥ अ ॥ 


निर्देश, स्वामित्व, साधन, अधिकरण, स्थिति ओर विधान इने द्वारा भी जीवादि- 
पदार्थोक्ा ज्ञानदाता दै । स्वरूपमात्रका कहना निर्दड दै। अधिकारीका नाम बतलाना 
स्वामित्व ह । उत्पत्तिके कारणको साधन कहते दहै । आधार अधिकरण है । कारके भ्रमाणको 
स्थिति कहते ह । मेद कानाम विधान दहै । 

जसे सम्यग्दरनमे--तत््वार्थश्रद्धानको सम्यग्दन कहते दहै यदह निर्दश हुखा। 
सामान्यप्े सम्यग्दङनका स्वामी जीव दै विदोषरूपसरे चोदह मागेणार््मोकी अपेक्षा 
सम्यग्दरनके स्वामीका वणन इस प्रकार हदै- 

नरकगतिमें सातो दी नररकोमे प्यीप्रक नारकिर्याके दो सम्यग्दरोन होते द ओपदामिक 
छर श्चायोपदामिक । प्रथम नरकमे पर्याप्रक ओर अपयौधतक दोनोंडे क्षायिक आर श्चायोप- 
रामिक सम्यग्दशन हाते दै । जिस जवने पदि नरक आयुका बन्ध कर टिया है वह जीव 
वाद्मे क्नायिक या श्चायोपरमिक सम्यग्दरन युक्त होनेपर प्रथम नरकमें दी उत्पन्न दोगा 
द्वितीयादि नरको नदी, अतः प्रथम नरकमे अपयीप्त अवस्थामे भी सम्यम्दरीन हो सकता हे । 

प्रश्न-क्षायोपशमिक सम्यग्दशंनयुक्त जीव तिर्यक्व, मनुष्य ओर नरकमे उत्पन्न 
नीं होता द अतः अप्यीप्रक नारक आदिक वेदकसम्यक्त्व केसे बनेगा ? 

उत्तर-नरकादि आयुका बन्ध होनेके बाद्‌ जिस जीवने दशन मोहका क्षपण प्रारभ 
किया है वह्‌ वेदकृसम्थक्त्वी-जोव नरक आदिमे जाकर श्चपणकी समाति करेगा। अतः 
नरक ओर तियंक्वगतिमं अपयीप्र दरामें भी क्षायोपरामिक सम्यग्द्रोन हौ सक्ता हे । 

तिर्यव्वगतिमे ओपशमिक सम्यग्द्रोन पयीप्रकोके दी होता है । श्चायिक ओर क्षायोप- 
मिक सस्यग्दरान पर्याप्रक ओर अपययाप्क दोनोके हदीदहदोते दह । तियंच्विनीके क्षायिक 
सम्यदकान नीं दोता। क्योंकि कमेभूमिज मनुष्य ही दोन मोदके. श्चपणका प्रारंभक 
होता है ओर क्षपणक प्रारंभ कालङे पिले ति्यंच्च आयु का बन्ध हो जानेपर भी भोगभूमिमें 
तियंच् ही हागा तियंच्तिनी नकीं । 

कहा भी है -“कमंभूमिमें उत्पन्न होनेवाला मनुष्य ही केवङीके पाद्मूलमे द शेनमोहके 
क्षपणका भारभक होता है, किन्तु क्षपण की समात्ति चासं गतिर्योमिं हो सकती है ।" 

ओपरामिक ओर शक्षायोपरशमिक सम्यग्दरन पयीप्तरक तियंक्िनीके दी होते दहै 
अपयीप्रककछं नीं । 

मचुष्यगतिमें क्षायिक ओर क्षायोपरमिक सम्यग्दशेन पयीप्रक ओर अपयाप्तक दोनों 
प्रकारके मनुष्यो को होता दहै। ओपश्ामिक पयौप्रकोंकेषही होता है अपयौप्रकोके नदीं । 
पयाप्र मनुष्यणीके ही तीनों सम्यग्दशेन होते है अपयौप्तकके नहीं । मचुष्यिणीके त्तायिक 
सम्यम्दरोन भाववेद की अपेक्षा बतलाया है । 

देवगतिमें पयौप्रक ओर अ पयोप्तक देवों तीनों द्यी सम्यग्दश्षंन होते दै । 

परश्न-अपयोप्क देवोंके उपकङाम सम्यग्ददान केसे दो सकता है क्योंकि उपशम 
सम्यम्दरेन युक्त प्राणीका मरण नहीं होता ? 
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उत्तर-मिथ्यात्वपूवेक उपरामसम्यग्दरनयुक्त भाणीका मरण नदीं होता किन्तु बेदक- 
पूवोकं उपकामसम्यग्द्रोनयुक्त भाणीका तो मरण होता हे । कर्याकरि वेदक पूवेक उपक्षमखम्य्‌- 
ग्दरोनयुक्त जीव श्रेणीका आरोहण करता है शरोर श्रेण्यारोहणके समय चारित्रमोहके 
उपञ्चमके साथ मरण होनेपर अपयीप्रक देर्वोँके ओ उपदराम सम्यग्दरान होता है । 

विशसेष-भवनवासी, उयन्तर ओर उथोतिषी देव तथा दविर्योँके क्षायिक नहीं होता । 
सोधम ओर ेशान कल्पवासी देविर्योँके भी ्षायिक नहीं होता । सोधम ओर रेक्ान 
कल्पवासी पयीप्र दे चिर्योके दी उपरम र क्षायोपमिक सम्यग्द रोन होता है । 

उन्द्रियोंकी अचेश्चासे संज्ञी पच्वेन्द्रियके तीनां सम्यग्दर्दान होते ईहै। एकेन्द्रियसे 
'तुरिन्द्रिय पर्यन्त कोहं सम्यग्दश्ेन नदीं होता । 

कायकी अवेश्च। चसक्रायिकोके तीनों दी सम्यग्ददोन दोते दै । स्थावरकायिकके 
एक मी नष्टं । 

येगकी अपेक्षा तीनां योगकाले जोर्वाके तीनों ही सम्यश्ददान दाते दई । अयोगिर्योँे 
क्षायिक ही होता ह । 

वेदकी अप्रा तीना वेर्दोमि तीनों दी सम्यग्दरान दोते ह । अवेद अवस्थामे ओप- 
रामिक ओर क्षायिक होताद्‌ । 

कषाय की अवपेश्चा चासं कार्यों नीनां हौ सम्यम्दरान होते दै । अकषाय ऋअवस्थामें 
ओपरामिक ओर ध्ायिक होते द्धं | 

ज्ञानकी अवेक्षा मति, ध्रुत, अर्वा आर मनःपय यज्ञानिर्योके तीनों ही सम्यम्ददैन 
होते है । केवलीक क्रायक ही होताद ¦ 

संयमकी अपेक्षा सामायिक् ओर छरोपस्थापना संयममें तीनों ही हाते हैँ । परिदार- 
विशाद्धि संयममे वेदक ओर भायिकदीदोता द । 

ग्रशन-परिटारविशुद्धि संयममें उपरमसम्यन्दञान क्यों नहीं हाता? 

उनत्तर-मनःपयंय, परिहार वियुद्धि, ओपशमिकसम्यक्त्व ओर आदारकन् द्धि इनमेसे 
एकक हानेपर अन्य तीन नहीं होते । विशेष यह है कि मनःपयेयके साथ सिशग्रात्वपू्चंक 
ओपशमिकका नििध हे वेदकपूर्व॑क का नहीं। कटाभीदे- 

“मनःपयय, परिदार विशुद्धि, उपशमस्दम्यक्ल्व ओर आद्ारक-आदार कमिश्नर इनसेंसे 
एकक ह्‌ानेपर दोप नहीं होते 1? 

सृच्मसाम्पराय ओर यथास्ध्यातसंयममे ओपक्चमिक ओर क्षायिक दाता । संय- 
तासंयत ओर असंयता क तीनों दही सम्यग्ददान दते दै । 

दशोनकी अपेश्चा चक्षु्दशन. अचश्जुष्टशन ओौर अवधिदश्षनमं तीन्ते दी द्ोते द । 
केवद्टदरनमं श्चायिक्रद्ी होता । 

लेश्याकी अपंश्रा छो टश्याच्योमे तीनों ददी दाते द्द । अलश्यावस्थामं श्नायिक दही । 

मव्यत्वकी अपंश्ा मच्योंकं तीनोंदही होते द । जभन्योके एक भी नहीं । 

सस्यक्स्वकी अयेश्नासं अपनी-अपनी अपेक्षा तीनों सम्यम्दरान द्ोते र । 

संज्ञाकीी अपेक्षा संज्ञियाकं तीनोंद्दी दोते दह! असंज्लियोके एक भी नहही। संज्ञी 
ओर असंज्ञी दानां अवम्धार्रोसे जो रहित ईह उनक क्षायिक दही द्योता द्‌ । 

आहारक अपक्ष आहदाररकाकिं भी तीनांदी दाते ददै । छद्यस्थ अनाहारर्कोके भी 
तीनों ही सम्यग्ददान हाते दहः । समद्धातप्राप्तकरेवटीकरे क्षायिक्र दी दह्ोताद। 

साधनके दा मेद्‌ है-अभ्यन्तर ओर बाह्य । सम्यग्दङनका अन्तरङ्ग सायन दञ्चनमोह 
का उपदाम, त्तषय अथवा श्योपकङम दं । बाद्यसाधन पथम, द्वितीय ओर ठवृतीय नरकमें 
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जातिस्मरण, धर्म॑श्रवण ओर वेदनाका अनुभव दह । चतुर्थं नरकसे सप्म नरकपर्यन्त 
जातिस्मरण ओर वेदनाका अलुभवये दो सम्यग्दङनके बाह्य साधन द्ध । तिर्य॑ब् ओर 
नुप्मोके जातिस्मरण, ध्मश्रवण चौर वेदनाका अनुभव ये बाह्य साधन है । सौधम स्वगंसे 
सहस्रार स्वर्ग पर्यन्तके दर्वोँके जातिस्मरण, धर्मश्रवण, जिनमदिमदरन शरोर देवर्धिदक्षन 
ये चार साधन ह । आनत, प्राणत, आरण शार अच्युत कल्पवासी देवोँके देवर््धिदशैनके 
चिना तीन दही साधन दह । नवम्रेवेयकवासी देर्बोँके जातिस्मरण आर धमेश्रवणये दोही 
साधनदह। 
म्रशन-म्रेवयकवासी देव पहमिन्द्र होते दै अतः उनके धर्मश्रवण कसे हो सकता दह ? 
उन्तर- कोड सम्यग्द्रषटि जीव तत्व्चचों यां रास्रका मनन करता दहे, वरो उपस्थित 
दूररा जीव उस चचीसे सम्यग्दशनको प्राप्त कर टता दहै । अथवा प्रमाण, नय ओर निक्षेप 
की अश्ना वरदो ततत्व्चचा नहीं हाती किन्तुं सामान्यरूपसे तस्वविचारवोदहोतादहीह्‌ । 
अतः मवेखकमं मी धमश्रचवण संभव द्ध । 
अदिश ओर अदुत्तरचिमानवासी देव सम्यग्दशेनसदहित ही उत्पन्न होते द । 
अधिकरण दो मअकारका दू- अभ्यन्तर ओर बाह्य । सम्यग्दरानका अभ्यन्तर 
अशधिकस्ण आत्माददी द्‌ । बाह्य अधिकरण रख।कनाडी (चसनाली) दहै । जीव, पुद्रट, धम, 
अधम, कार ओर आकाराका अधिकरण निश ्रनयसं स्वप्रदेरा दी द ओर व्यवद्ारनयस 
च्राक्राद्य अधिकरण ह । जीवका शारीर खोर ध्षेत्र आदिं आधार दै । 
घट पटादि पुद्ररछोच्छ भूमि आदि जाधार्‌ है । अपने गुण ओर पयोर्योका आधार 
द्रव्य होता ह । स्थितिकं दा मद्‌ ह~ उस्कृष् चमोर जघ्न्य। उपशम सम्यग्ददोनकी उत्कृष्ट ओर 
जघन्य स्थिति अन्तसुहूत दै । श्चायिक सम्यम्दरश्चनकी संसारी जीवकी जघन्य स्थिति अन्त- 
हतं हेः उत्कृष्र स्थिति आठ वपं ओग अन्तञहरूत कम दो पूंकोरि सहित तेतीस सागर हे । 
यह इस प्रकार दे- कोद मचुष्य कमंभूमिमे पूवकोट आयुवाखा उत्पन्न हुआ ओर 
गमनं आट वंके वाद्‌ अन्तसयुद्रतमं दद्यन मोहका क्षपण करके सम्यग्डष्ि होकर सवौथंसिद्धिमे 
तेतीस सागरकी शयु लकर उत्पन्न हुआ । पूनः पूवंकोरि आयुचाद्य मचुध्य होकर कमक्षय 
कर मोक्ष प्राप्त च््रखेता दै । 
मुक्तं जीवकी क्षायिक सग्यग्दङानकी स्थिति सादि ओर अनन्त हे । 
क्वायोपशमिक सम्यग्दङंनकी जघम्यस्थिति अन्तसुंहूतं दै । उत्कृष्ट स्थिति ६६ सागर हे । 
प्रश्न-६& सागर स्थिति केसे योती है ? 
इन्तर-सोधम स्वगसं > सागर शुक्रम ५६ सागर, रातारम१८ सागर, अर अघम मवेयकम 
३५ सागर उस प्रकार ६६ सागर हते हं । अथवा सौघमं स्वगमे दो बार उत्पन्न होनेस ४ 
सागर, सनव्मारमं ७ सागर, बद्यमे ५८ सागर, खान्तवमं ५४ सागर आर नवम भर॑वेयकमं 
२५ सागर इस प्रकार ६६ सागर दाति है । स्वर्गोकी आयुके अन्तिमि सागरमेसे मवघ्यायु 
कम कर लनी चादिषु क्यां[कस्र्गस च्युत होकर मनुष्य होता दहु, पुनः स्वग जाता ह्‌ । 
अतः ६६ सागर स अधिक स्थिति नहीं दातो । 
र्धान-सामान्यसे सम्यग्दङन एक ही दै । विरोपस निसगज ओर अधिगमजके 
तदस द्धौ प्रकारका द्‌ । उपदम, क्षय आर क्षयापङमकः मदस उसक तीन भेद ह । 
जज्ञा; मार; उपदा, सूत्र, वीज, संक्षेष; विस्तार अथं, अवगाढ ओर परमावगाटके 
ट त सम्यग्दशनक्र दश अद्‌ भी दहोते द । इनका स्वरूप इस प्रकार दै- 
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साखाभ्यासके विना वीतरागकी आाज्ञास ही जो श्र्धान दोता है वह आज्ञासम्यक्टव 
द । दङनम।दके उपशम दोनेसख शास््राभ्यासक्तं विना ददी मोक्षमागेमं श्नद्धान होना मागं- 
सम्यक्त्व द्‌ । तीथकर आदि श्रष्ठ पुरर्पोकि चरिघश्रच॑णसे उत्पन्न हए श्रद्धानको उपदेश 
सम्यक्त्व कते हैः । आनचवारसूत् को सुननसे जो श्रद्धान दाता दह्‌ वह सूत्रसम्यक्त्व ह । 
गणितमनें बतटखाये हूए वी जाक्चराके द्वारा करणाज्ुयोगके गहन पदार्थोका श्रद्धान हो जाना वीज- 
सम्ययत्व ह । त्त्वा संधित ज्ञान हाने पर भी त्वोमिं रुचि होना संश्रेपसम्यक्ट्य दै । 
द्रशांगको सुनकर जो श्रद्धान उत्पन्न होता है उसको विस्तारसम्यक्त्व कटतेरह। किसी 
पदार्थक देखने या अुभव करनेसे टोनेवारे श्रद्धानका नाम अथसम्यक्स्व द । वारह्‌ अङ्ग 
ओर अङ्ग वाद्य इस प्रकार सम्पूण श्रतका पारगामी हनिपर जः श्रद्धान हाता दै वह्‌ अवगीट- 
सम्यक्त्व है । केवखीके केचटक्ञानसे जान हूर पदार्थोसिं श्रद्धानका नामे परमावगादु- 
सम्यक्त्व ह । 


सम्यग्दरानक. ग्ररूपकः राव्द संख्यात दह अतः संख्यान जदं भी तदं । श्रद्धान 
करनेवाले ओर श्रद्धेयके मदसे असंख्यात आर अनन्तमद भी दृते । 

प्रह्न-अमंस्यात र अनन्तमद कंसे होते दह ? 

उन्तर-श्रद्धान करनेवारखकरि असमंस्यात ओर अनन्त मो मद्‌ हातंदडं च्यार श्रद्धेय 
पद्ाध्कतं भी उतन दही भद्‌ हतं ह क्याक श्रद्धेय पदाथं श्रद्धाताॐे विपय हदाति ह| 


अन्‌ः चिपय चोर विपयी अथवा श्रद्धाता अर श्रद्धय क मजदस असंस्यात्त आर अनन्त 
सद दो सकत हं । 


जीवादि षदार्धेकि अधिगमक्र उपायान्तर करो बतटते ह 
सस्सह्भयाक्षेत्रस्पशनकारान्तरभावाल्पबहुत्वेश्च ॥ ८ ॥ 


सत्‌ खब्दके साधु, अर्चित, परशस्त, सत्य ओर अस्तित्व इस तरकार कट अर्थं ह| 
उनमें स यहां सत्रा अथं अस्तित्व दहै । संख्या सद्‌ का कहते दैः । निवासका नाम 
क्च द्‌ । वतमानकाख्वर्ता निवासक्ो क्षत्र कते दह । विकारवत्‌ श्चच्रका सरन कते 
द । सुर्य आर ठउ्यवहारक भदस कालदा प्रकारका दह! विरदकालका न्तर कते रं । 
ओपदामिकादि परिणामोंको भाव कहते हेः । क दुसरेकी अपेक्षा चिदोप ज्ञानका अल्प- 
वहुत्व कहत दह्‌ 


सूत्रम आया हुजा "च कान्द सङचयाथक टे अथात्‌ चराच्द का तास्पय दह कि 
[| । 2 क्रः क [क्के 
कच्‌ प्रमाण; नय आर निर्दर आदिक दारा दही जीव आदिक। अधिगम नहीं दता किन्तु 
सस्स््या सादिक द्वारा भी अधिगम दाता दै । 

यद्यपि पृवसृत्रमं क हष निर्दा शब्दस सतका, विधरानसे संख्या का, अधिकरणस 
क्षेत्र अर स्पर्शनका, स्थितिसे कालका ्रहण ह्‌ जाना हे । नामाद निक्षेपमं भावका भी महण 
दा चका है, पिर भी सत्‌ अआ।दिका महण विस्तरत अभिप्रायवाल्ः धि्योँकी दष्टिसि किया है । 

अव जीव द्रव्यमें सत्‌ आदिका वणन करते हद 

जीव च्चौदह गुणस्थानोँम पाय जाते ह । गुणस्थान इस रकार ई --१{ मिश्यादृष्ि 
र-सासादनसम्यग्दष्टि ३ सम्यग्मिथ्याटरृषि ४ असंयतसम्यग्हषि ५ देशासंयतत €& प्रमत्तसंयत 

द 
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७ अप्रमत्तसंयत ८ अपूवंकरण ५ अनिदत्तिकरण ५८ सृच््मसाम्पराय १९ उप॑रान्तकषाय 
१२ क्षीणकपाय १३ सयोगकेवली १४ अयागकेवखी । इन चोद गुणस्थानोंमे जीर्वोका 

क. 9 क. = €. ५ = हं 
वणंन चोदह भार्गणा्ओंकी अपेक्षा किया गया दहै । मागणाणं ये है--९ गति २ इन्द्रिय 
३ काय % योग ५ वेद € कषाय «७ ज्ञान ८ संयम ९ दशन १८ टेश्या ११ भव्यत्व ९२ 
सम्यक्त्व ५३ संज्ञा ५४ आहार । 

सामान्यसे जीवमे मिथ्यारषटिसि अयोगकेवलीपयन्त सभी गुणस्थान पाये जाते है । 

विरेषसे गतिको अपेश्चा नरकगतिमँ सातो ही नर्क मिथ्यादृष्टि आदि ‰ गुण- 
स्थान होते ह । तियेङ्टगतिमें देशस यत सहित ५५ गुणस्थान दै । मनुष्यगतिमे ९५४ ही गण- 
स्थान होते दह । देवगतिमें आदिक ४ गुणस्थान द्ोते ह । 

इन्द्रियकी अपेक्षा एङेन्द्रियसे चतुरिन्द्रियपर्यन्त प्रथम गुणस्थानदी होता दै । 
यच्े्दिय ङे १४ दही गुणस्थान होते द । 

कायकी अपेक्षा प्रथिवी आदि स्थावरकायमे प्रथम गुणस्थान दोता दहै । जसकायमें 
५४ ही होते है । 

यौगकी अपेक्षा तीनों योर्गोमे सयोगकेवलीपयेन्त॒गुणस्थान होते द । अयोग 
अवस्थामे केवल अयोगकेवल्मी गुणस्थान होता है । 

वेदकी अपेश्चा तीनों वेदोँमे अनिद्रृत्तिवाद्रप्यन्त « गुणस्थान होते हे । 

वेदरहित जीवोंके अनिचत्तिबादरसरे अयोगक्रवली पयेन्त £ गुणस्थान होते द । 


छपनिचन्तिबादर गृणस्थानके & भाग होते ह । उनमेसे प्रथम ३ भर्गोमे वेदकी निच्रत्ति 
न होनेसे वे सवेद है ओर अन्तके ३ भाग अवेद्‌ दै । अतः अनिवत्तिकरण सवेद ओर अवेद 
दोनों भ्रकारका ह । 


कषायक्ी अपेक्षा क्रोध, मान ओर मायामे अनिचृत्तिवाद्र पर्यन्त ५ गुणस्थान 

होते ह । खोभ कपायमें मिथ्यादृष्टि आद्‌ ५८ गुणस्थान हाते ह अकषाय अवस्थां 
क क | क ॥ [५ 
उपशान्त.कपायसे अयोगकेवटी परेन्त ४ गुणस्थान हति ट । 


ज्ञानकी अपेक्षा कुमति, कुश्चत ओर कुअवधिमें प्रथम ओौर द्वितीय गुणस्थान ददोते 
दै । सम्यम्मिथ्यारष्िके ज्ञान या अज्ञान नहीं हाता किन्तु अज्ञान सहित ज्ञानदाता है । कदा 
मी है--मिश्रयें नोन ज्ञान तीन अज्ञानसे मिश्रित होते ह । इसलिये यदोँपरर मिश्र गुणस्थान- 
का वणंन नहीं किया गया हे । सिश्रका वणंन अज्ञान भ्ररूपणामेंदहदी किया गया दै क्योकि 
सम्यग्मिध्याटष्टिकरा ज्ञान यथाथं वस्तुको नहीं जानता है । 


मति, श्रत ओर अवधिज्ञानमें असंयतसरम्यग्टष्टिसे क्षीणकपायपयेन्त ५ गुणस्थान 
होते दहै । मनश्पययज्ञानम भरमतसंयतस क्षीणकषायपर्यन्त ७ गुणस्थान होते दैः । केवल- 
छसे सयोगक्रेवरी ओर अयोगक्रचली ये दा गुरणस्थान होते हे । 


संयम की अपेक्षा सामायिक ओर छेदोपस्थापना संयममें प्रमत्त गदि चार गुणस्थान 

होते ह । परिहारविद्युद्धिसं यममें प्रमत्त ओर अप्रमत्त दो गुणस्थान होते ह । सूदमस्नाम्पराय 

संयममे सृच्मसाम्पराय गुणस्थान दही दोता हैः । यथाख्यात संयमे उपश्चान्तकषाय्से अ्याग- 

केवलीपयन्त 8 गुणस्थान हते ह । देशसंयममें पक्वम गुणस्थान दही होता है । असंयत 
अचस्थामं आदिके £ गुण-स्थान होते द । 
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दकोनकी अपेक्षा चश्च ओर अन्वज्ञदशनमं आदि ङे १२ गुणम्थान होते है । अ्बधि- 
ददीनमे असंयतसम्यग्दरष्टि आदि « गुणस्थान होते दँ । केवटद शनम अन्तके दो गुण- 
स्थान होते ह । 

छेश्याकी अपेश्छा कृष्ण, नील ओर कापोद टेश्यामे मिथ्यादृष्टि आदि ८ गुणस्थान 
होते द । पीत ओर पद्य टश्यामें आदिके ७ गुणस्थान दाते ह । शुक्र टेश्यामें दिके १३ 
गृणस्थान होते द । १४ वाँ गुणस्थान लेश्यारहित है । 

भव्यत्वकी अपेक्षा म््योंके १४ ही गुणस्थान दाते ह । अभव्यके पददिल्य गुण- 
स्थानदही दह्ोतादहै) 

सम्यक्त्वकी अपेक्षा श्षायिकसम्यक्त्वमे असंयतसम्यग््रषि आदि १५ गुणस्थान 
दातं द । वेदकसम्यक्त्वमे असंयतसम्यग्टषठि आदि  गुणस्थान दते द । ओपशमिक 
सम्यक्त्वमे असंयतसम्यग्रषि आदि < गणस्थान होते दै । सासादनसम्यग््रष्टिके एक सासादन 
गुणस्थान दी हाता ह । सम्यम्मिथ्याटष्टके सम्यम्मिथ्याटषटि गणस्थान दी दाता दे । मिशथ्या- 
रष्क मिश्याद्षटि गुणस्थानदही हाता । 


संज्ञाकी अपेक्षा संज्ञीक आदिर ५२ गुणम्थान दते हं ! असंज्ञीके प्रथम गुणस्थान 
ही दोता दै । अन्तके दा गुणस्थार्नामं संज्ञी ओर असंज्ञी व्यवहार नटीं होता । 

आह्ारकी पक्षा आहारकके आदिय १३ गुणस्थान दते दह । अनाद्ारकके 
वि्हगतिमं मिथ्यारषि, सासादनखम्यग्टषटि चौर असंयतसम्यग्ह्रांर ये तीन गुणस्थान दते 
दे । सयुद्धात करनेवाले सचागकेवली अर्‌ अयोगकरेवली अनाद्दारक होते दै । सिद्ध 
गुरणएस्थान रहित दाते हं । 


संख्याप्ररूपणाका वणन मी सामास्य ओर विदौपकी अपेक्षा किया गया दै । 
सामान्यसे मिश्याटृष्ि जीव अनन्तानन्त है । सासादनसम्यग्टषठि, सम्यम्मिभ्याटष्टि, असं यत- 
सम्यग्दरष्धि ओर २शसंयन पल्यके असंख्यातवं माग प्रमाण दैः । यह इस प्रकार है--द्वितीय 
गुणस्थानमं वावन कराड ५२८०८८५५) तृतीयम एक सा चार करोड़ १८४८५ ८०५५५५ 
वतु पं सात सो ऋराङ «५०24८८० ^^ ^^ 9 पोर पच्छमगुणस्थानमें तेरह कराड ५३५५००८० 
संख्या दहे । कटा मी टदे-रदराविरतमं तरद्‌ कराड, स्गसादनमं चाचन कराड, मिश्नरमं रक सो 
नार करोड़ ओर असंयतमें सातस्ौ कराड जीर्धकी संख्या हे । 

भरमत्तसं यत्त कारिप्रथक्त्व प्रमाण ईह | 

भ्रश्न-प्रथक्टव किसे कहते हं ¦ 

उत्तर-तोनसे यक आर नोस कम संख्याकोा पथक्त्व कते ह । भ्रमत्तसयत 
जीवां की संख्या ५५३५८२८६ द । 

चपप्रमत्त संयत जीच संख्यात ई अथौन्‌ २५६५५.१८३ ईह । 


छपुचकरण, अनिचरत्ति करण, सुक््मसाम्पराय आर उपशान्तकपाय य चार उपदामक द 
दनमें प्रत्यक शुणस्थानक्र आठ > समय दोत दँ ओर आठ समर्योमं क्मराः ९६१,२४,३०,३६, 
४ २,४८५.८४ स्मामान्यसे उत्कृष्ट संख्या है । विदापस प्रथम समयमे १,२,३ शत्यादि ५६ 
तक उत्कृष्ट संख्या हाती है । इसी प्रकार दवितीय दिं समर्योमि समम्ना चादिए । कहा भी 
है-१६,२४.२०.२६, २,०८,५४.५४ संख्याश्रमाण उपङमक हते ह । 
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प्रत्येक गुणस्थानमें २५५ उपशामक होते द । 

प्रशन-१६ आदि आठ समर्योकी संख्याका जोड ३८४ होता दह फिर ८५५ 
केसे बतखाया ? 

उन्तर-र समयमे आओपशमिक निरन्तर होते दँ किन्तु पूणं संख्याम ५ कम होते 
ह । अतः चारों गुणस्थानोके उपदामकोंकी संख्या ११५५६ है । 

अपूवंकरण, अनिव्रत्तिकरण, सच्मसाम्पराय, क्चीणकपाय ओर अयोगक्रवद्टी इन 
गुणस्थानोमे भत्येकके आठ आढ समय हदाति है । ओर प्रत्येक समय की संख्या उपर्मक्रसे 
द्रिगुणी है । कटा मी दहे- 

३२, ८, ६2, ७२, ८) ५६£, ५०८८, ५८८ कऋमदाः प्रथम आदि समयोंकी संख्या ह । 

म्रत्येक गुणस्थान मं सम्पूणं संख्या ५५८ है । 

ग्रश्न--इन गुणस्थार्नोमि भी ६“८ संख्या होती दे, ५<८ किस प्रकार संमवदहै ? 

उत्तर-जिस प्रकार उपरामकां की संख्याम ^^ कम दो जाते ह उसी प्रकार क्षपर्कोके 
संरत्यामे भी ल्गिणी दानि दहने से ५० कम दो जाते ह । अतः ५५८दही संख्या दातीद्ै। 
इस प्रकार ५ क्रपक गुणस्थार्नो की समस्त संख्या ८५९५८ है । कदा भी है- 

क्षीण कपायां की संख्या २५५८ दै । | 

सयोगक्तेवटी मी उपरमो की अपेक्षा द्विगुणित ह । अतः प्रथम समयमे १, २, ३ 
इत्याद ३२ पयन्त उत्कृष्ट संग्ब्या ह । इसी प्रकार द्वतीय रादि समर्योमं सममना चादिए । 

म्रश्न--ध्षपकोकी तरह दही सयोगक्वर्ल्ययोंकी संख्या है । अतः सयागकेवटीका 
पथक्‌ वणन क्यों किया ए 

उत्तर--आर समयवर्ती समस्त करवखिखोंकी संख्या ८५८५२ ह । अतः समुदित 
संख्याकी अपेक्षा श्चपकोसे विशेषता द्‌नके कारण सयागकवदलीका वणन प्रथक्‌ कियाद ¦ 
कटा भी है- 

“जनों की संख्या ८ लाख ५८ हजार ५८२ है ।' 

भ्रमतत्तसं यतसे अयोगकेवदली पन्त एक समयवर्तीं समस्त जी्वोंकी उत्कृष्ट संख्या 

<५.५५.५५.९.७ द । इस प्रकार सामान्य संख्याका वणन हआ । 

च्ेत्रका वणेन सामान्य ओर विदोषकी अपश्चा किया गया दै । सामान्यसे मिध्याटरष्ियों 
का क्ते सर्वखोक डदै । सासादन सम्यग्टष्टटिति क्षीणकषाय पयन्तं ओर अयोगकवलीका क्षेत्र 
रोककर असंख्यातवें भाग है । सयोगक्रवटीका क्षेत्र खोकका असंख्यातर्वो भाग अथवा टटोक 
के असंख्यात भाग या सवंखोक दै । 

प्रषन--सयेग्क्छवरधरैका खोकर असंख्यातं भाग क्तेत्र केसे हे ? 

उन्दर--दण्ड ओर कपाटकी अपेक्षा छोककः अमन्यात भाग क्षेत्र होता है । इसका 
विवरण इस परकर है--यदि समुद्धत करने वाटा काये(त्सर्गस स्थितदहे ता दृण्डसमुद्धातको 
बारह अङ्ग प्रमाण समचत्त ( गोव्कार ) करेगा अथवा मृ इारीर प्रमाण समचत्त करगा । 
ओर यदि वैखा हआ दे तो प्रथम समयमे शरीरसे त्रिगुण वाहुल्य अथवा तीन वातच्रलखय कम 

ल्लोक प्रमाण करगा । कपाटसमुद्धातको यदि पूवीसिमुख दाकर कर्गातो दृद्षिण-उत्तरकी 

ओर एक धञ्ुष भ्रमाण विस्तार दोगा । ओर उत्तराभिमुख होकर करेगा तो पूर्व-पर््विमकी 
मोर द्वितीय समये आ्मभ्रसपेण करेगा इसका विशेष व्याख्यान सस्क्रत मदापुराणपख्िका- 
मे दे! भ्रतरकी अपेश्वा खोकके असंख्यात भाग प्रमाण क्षेत्र होता है । प्रतर अवस्थामें 
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सयोगकेवखी तीनों वातव्यो नीचे दी ात्मग्रद शासे खोकको व्याप्त करता है । खोक पूरण 
अचस्थामे तीनां वातवख्योको मी व्याप्र करता है । अतः सबंदोक भी क्षेत्र होता हे । 


स्पशन भी सामान्य शरोर विदाषक सेदसे दा प्रकार काद । सामान्यसे मिश्यादष्टियों 
केद्रारया सर्वलोक स्प्रष्टदहै। असंस्यात कराड योजन भ्रमाण आक्मक भ्रः याका एक राजू 
कहते ह । ओर तीन सौ तेतारीस राजू प्रमाण दाका है । टामं स्वस्थानविहार, 
परस्थान विहार ओर मारणान्तिक उपपाद प्राणिर्योकर द्वारा कया जाता द । स्वस्थानविहार 
ची पक्षा सासादन सम्यम्टध्ियोंकरं द्रया टाकका असंख्यातव। माग स्पद किया जाता दै । 
प्रस्थानविद्यार की अपेक्षा सासादनदेवां द्भारा दतीयनरक पयन्त विद्यार हदनेसेदो राजू 
छैत्र स्पष्टे । अच्युत स्वगकते उपरिभाग पयन्त विहार दोनेस ६ राजू क्षेत्र स्पष्ट । इस 
प्रकार टोकके €, ५८ या कुछ कम १४ भागसर । 
प्रश्न तद्रा भाग कस प्रकार स्पषदटातरदह ? 
उन्तर-सप्रम नरकमं जिसन सासादन आद्‌ गुण स्थानांका छङ़्‌ दिया वही 
जीव मारणान्तिक सस॒द्धात करता है इस नियमस पठ नरकमं मध्यद्धाक्र पयन्त सासादेन- 
सम्यम्हरछ्ि जीव मारर्णा-तकका करता दह । ओर मध्यदाक्रस द्टोक्रक अग्रभागपयन्त 
वादरण्र्वी, अप्‌ ओर वनस्पति कायमं उत्पन्न हाता दह्‌ । अतः ५ राजू क्षत्र यह हृच्मा। 
इस प्रकार १२ राजे क्षेत्रद्ा जाता द । यह नियम ह्‌ कि सासादनसम्यम्टरए्ि जीव चायुका- 
यिकः, तेजकाथिक, नरक रर सवसूद्म कायक्रोमं उत्पन्न नहीं दाताद्े। क्दटामभीदहै। 
तेजक्रायिक, वायुकायकः; नरकः च्मार सवस दमकायकक्ा छ।डकर वाकीकः स्थानां 
नासादन जीव उत्पन्नद्ता दे । 
प्रन-ददान पक्षे कसं हाता दहै ? 
उनत्तर-कुकछ प्रदश सासादन सम्यग्टरि% स्परन योग्य नहीं दोते हं टस्य सान 
रत्र टरो जाता डे । आगे भो दरानता इसी प्रकार समञ्मनी चाप्‌ | 
सम्यगमिभ्नयाटरघिआंर असंयतसम्यग्नण्र्याक त्रारा साक का असंस्यानयौ माग 
खोकके आर भाग अथवा कुछ कम १ मागस्प्रटद 
प्रश्न-किस प्रकार स ? 
उत्तर-सम्गगमिभश्न्यानषि ओर असंयतसम्यग्दरषि मांक द्वारा परस्थानविहारकी 
अपक्चा जठ राजू स्प्र्रह्‌। 
संयतासंयर्ताक दवारा काक्का असंख्यात्वां भाग, छह भाग अथवा कुछ कम चौदह 
भाग स्प्रष्टरह। 
रश्न-किसर प्रकार स !? 
स्वयं भर+ णमे स्थित संयतासंयत तियच्छाकरं द्वारा मारणान्तक समुद्धातकी अभेत्ता 
ह राज्‌ स्प्रट द । 
म्रमत्तसंयतस अयागक्वली पयन्त गुणस्थानवतती जोचांका स्पछन श्चच्रक समानद्ी 
है। क्योंकि मत्तसंयत्त आदिका क्च नियत है सोर भवान्तरमं उत्पादस्थान मी लनियत 
ह । अतः चतुष्काण रन्जूके प्रदशोमं निवास न हानस खाकर असंख्यातर्वां साग स्पक्चन 
द । सयागक्रेवटीके भी क्षेत्रक्र समान ही टखाकका असंख्यात्चां भाग, साक््के असंख्यात 
भाग अथवा सवलोक स्पशंन हः । 
कारु--सामान्य ओर विशोपके भदस काटदो भकार्काद | 
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सामान्यसे सिथ्यादष्टियोमे नाना जीर्वोकी पेक्षा सवका है । एक ्ज,वकी अपेक्षा 
काटकरे तीन मद होते दहै । किसी जीवका काठ अनादि मौर अनन्त है, किसीका अनादि 
ओर सान्त ह । तथा किसीका सादि आर सान्त है । सादि ओर सान्तकाल जघन्य चन्त- 
महतं दै चर उल्छृष् कुछ कम अधपुदूगख्परिवतंनकारु है । 

सासादन सम्यग्र्टयोमे सब जीर्वोकी अपेक्षा जवन्यकाट ष्क समय टह ओर उत्द्रष् 
कट पल्यके असंख्यातवं भाग ह । एक जीवकी पक्षा जघन्यकार एक समय ओर उत्छरष्ट 
काट ६ वदी दै । संख्यात समयकी एक आवली होतो है। संख्यात आवल्टिर्योके 
समूहको उच्छवास कते द । सात उच्छवासका एक स्तोक होता है । सात स्ताकका एक 

= होता दह । २८१ खछवकी णक नाडी होती दै। दो नाटीका एक मुहूतं हाता है थात्‌ 
२५.५३ उच्छ वासकं समृहका सुहूत कहते हं । एक समय अधिक आवद्धीस अधिक चयोर एक 
समय कम सहूतेक समयक ऋन्तमुहूत कते दं । इसके असंख्यात भद द| 
सम्यम्मिभ्यारष्िर्योमे नाना जीववोकी अपक्ष जघन्यकाट अन्तमुहूतं आर उत्करष्टकाट 
पल्यक्ते असंख्यातवं भाग दै । एक जीवकी अपेक्षा जघन्य ओर उन्छर्टकाट अन्तमुहूत ही हे । 
असंयतसम्यग्डष्टिके नाना जी्वोकी अपश्ना सवका दह्‌ । एक जीवकी पक्षा जघन्यकाल 
छअन्तमुषहूत आंर उत्कृ्टकार कच अधिक तेतीसर सागर हं । क्योकि काट पूचकाटि आयुवाद्य 
मव्य आठ वपं ओर अन्तमुदूतंके बाद सम्यक्त्वको प्राप्र कर चिदाप तपकं द्भारा सवाथ- 
सिद्धम उत्पन्न हो सकता दहै । वही जीव सवाधंसिद्धिसे मनुष्य भवमं आकर आठ वपक 
चाद मयम यहगः करके मोक्ष प्राप्न करल्ता द्‌ । इस अकार कुर अधिक तेतीस सागर काट 
दा जाता । 

देशसं यतक्र नाना जी्वांकी अपेक्षा सवंकाट दै । पक जीवकी पक्षा जघन्यकाट 
अन्तमुंहूते ओर उल्छ्ृष्टकाल्ट कु कम एक पूवंकोटि द । 

प्रमत्त ओर अप्रमत्त जीर्वोँमे नाना जीर्वोष्छी अपेक्षा स्वंकाट है । एक जीवकी अपश्षा 
जघन्यकाट एक समय ह । क्योंकि कोड प्रमत्तगुणस्थानवर्तीं जीव अपनी आयुके एक समय 
राप रहनेपर अभ्रमनगुणस्थानको प्राप्तकर मरण करता है । इसी प्रकार अप्रमत्तगुणस्थानचतीं 
जीव अपनी युके एक समय सोप रहनेपर प्रमत्तगुणस्थानको प्राप्तकर गत्यको प्राप्ता 
ह । इस प्रकार दोनो गुणस्थानोँमे एक जीवका जघन्यकाट एक समय है । चमर उत्छरषकाटः 
अन्तमुहूत द । 

"चारों उपकमकोंके नाना ओर एक जीवकी अपेक्षा जचन्यकाट एक समय ओर उत्कर 
काट अन्तमुद्रूतं ह । क्योकि चारों उपरमक एक साथ ५ तक हा सकते हैँ मोर यह सम्मच 
टे [क्‌ उपदामश्र णीमे म्रवेदा करते ही सका एक साथ मरणद्ा जाय । इसलिये जघन्यम 

ऋ समय कार वन सकता । 

प्रश्न -इस प्रकारसे मिश्यारषिका कार मी एक समय क्यों नहीं होता ? 

उत्तर-जिस जीवन मिध्यात्वको प्राप्त कर लिया ह उसका अन्तसुहूतंके बीचमं 
मरण नहींहो सकता । कडा भी दै कि सम्यग्द्शोनसे मिभ्यात्वको भाप कर टलनषर 
अनन्तालुबन्धरी .कपायोकरा एक आरावली पयंन्त पाक नदीं होता है ओर अन्त्हूतं के मध्यमं 
मरण भी नहींहोना द । 

सम्यग्‌मिधभ्यान्षि जीव मरणसमयमं उस्र गुणस्थानको छड़ देता है अतः उसका 
भीकाट एक समय नहीं दह्‌ । असंयत ओर संयतास्यत जीवी अन्तसुदहूतेकं भीतर 
मरण नहीं करता अतः इसका भी कार एक समय नहीं दे । 
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न्चासें श्चवपक ओर अयोगक्रेवलीका जघन्य ओर उत्कृष्ट कार एक जीव ओर नाना 
जीर्चोकी अपेश्छा अन्तमुंहूतं दै । क्योकि चारों श्चपक शरोर अयोगकेवखी य नियमसर 
मो्ञगामी होते ईह अतः इनका वीच मरण नदीं हो सकता । 
सयोागकेवदलीका नाना जी्वोँकी अपेक्षा सवका दै र एक जीवकी अपेक्षा 
अन्त्जुहूतं है । क्योकि सयोगकेवरी गुणस्थानवतीं जीव ऋअन्तसुद्ूतके अनन्तर अयाग- 
कवली गुणस्थानको प्राप्त कर्ता द । 
उ्छरष्ट का कुछ कम षक पूर्वकोटि है । क्योकि कोई जीव आर चषके वादं तप- 
को ग्रहण करके केवलज्ञानको प्राप्त कर सकता दहै । अतः आटः वप कम द्ा जानस कुछ 
कम पूवंकोटि काठहोता दे) 
एक गुणध्यानसे दूसरे गुणस्थानमें जाने पर जवतक पुनः उसी गुणस्थानकी भाष 
नी होती उतने कालकां न्तर कहते हं । 
चअन्तरका विष्वार सामान्य ओर विदेष दो ्रकारसे दोता दे । सामान्यसे मिभ्यादष्ि- 
गुणस्थानमे नाना जीवकी अपेक्षा अन्तर नदीं । एक जीवको अयपक्षा जघन्य अन्तर 
अन्तमुहूतं है । उल्छ्ृष्ट अन्तर कुछ कम दो छयासट सागर अथोन्‌ ५३२ सागर द । | 
क्योकि कोई जीव वेदकं सम्यकत्वको प्राप्त करनपर उत्कृष्टकाट ६९६ सागर तक सम्यक्त्वी ` 
रह सकता है । पुनः अन्तमुहूते पयन्त सम्यस्निश्यास्व गुणस्थानमं रदनके बाद्‌ पल्यक 
असंख्यात भाग बीत जानेपर ओपशमिक सम्यक्त्वको महण करनकी योग्यता द्ोती द्‌ । 
इतने अन्तरके बाद्‌ पुनः वेदकसम्यक्त्वको ग्रहण करनकी- योग्यता हती ह । इस तरह वद्‌ क- 
सम्यक्त्व पुनः महण करके ६६ सागर विनतातादहे। इसमतरहद्धौो वार छयासरु सागर ; 
अन्तर आ जाता दै 
सासादन सम्यग्दष्टि गुणस्थानमें नानाजीर्बोकी अपेक्षा जघन्य अन्तर्‌ एक समय आर 
उत्कृष्ट अन्दर पल्यकर असंख्यातवे भागदहै। एक जीवकी अपक्षा जघन्य अन्तर पल्यक्र 
असंर्यातवें भाग ओर उत्कर अन्तर कुक कम अर्धपुद्‌गटखपरियतन ड । 
सम्यगृमिभ्याटष्ि गुणस्थानमं नाना जीर्वोकी अप्क्षा सासादनगुणस्थान्की तरह ही 
अन्तर ह 1 एक जीवकी ऋअपक्षा जघन्य अन्तर अन्तमुद्रत ओर उल्ट्रर अन्तर कुछ कम अध- 
पुद्गरप्ररि यतन ह्‌ । 
असंयत त्तम्यग्ट छिस अभप्रमत्तसंयततक नाना जी्वींकी अपक्षा अन्तर नद्द्ध । एक 
जीचकी पक्षा जघन्य अन्तर अन्तमृहूते ओर उत्कर अन्तर कुछ क्रम अधपुद्‌गटपरिचतन 
द । चारों उपङामर्कोक नाना जीरवोंकी अपक्षण जघन्य अन्तर एक समय मीर उत्छरष्ट अन्तर 
चपश्रथक्त्व ह्‌ । एक जीवकी अपक्षा जघन्य अन्तर अन्तमुद्ूत आर उत्छरष्ट अन्तर कुछ कम 
अधपुद्‌गखपरिवतंन है । 
चारों क्षपक श्योर अयागक्तरवलयीकः नाना जीवोंकी पन्ता जघन्य अन्तर एक समय 
ओर उल््ृष्ट अन्तर छह माह दह । णक जीचक्ी अपेक्षा अन्तर नहीं हे । 
सयागकरेवलीके नाना जीव अथवा एक ज,वकी अयश्ना न्तर नटीं हं । 
सामान्य चोर विशेषक सेदसे भावदो {कारका है । सामान्यम मिध्यारषिगुण- 
स्थानमें मिथ्यार्व प्रतिक्रा उदय हानेसे ओदयिक भाव है । मासादनगुणस्थानमें पारणा- 
मिक भाव होतादडह) 
_ भ्रश्न-अनन्ताज्बन्धिकषायके उद्यस द्वितीय गुणस्थान हाता दै अतः इस गुण- 
स्थानम ओंद्‌यक भाव सम्यो नहीं बतलाया ? 
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उत्तर-मिश्यारषटि आदि चार गुणस्थार्नेमिं दशनमोह नीयके उदय आदिकी अपेक्षास 
आार्वरका वणन किया गया दह्‌! ओर सासादनगुणस्थानमे ददनमोहन)यके उदय, उपम, 
क्षय ओर च्षयापरम न द्‌ानसे पारिणामिक भावका सद्धाव आगमम कदा द्‌ । 

मिश्रगुणस्थानमें क्षायोपरामिक भाव होता दै । 

प्रश्न-सवध्राती प्रक्ृतियोँके उदय न दोनेपर चार देशघ्ाती प्रकृतियोकरे उदय होनपर 
श्वायापरामिक भाव दता ह । टकिन सम्यग्मिश्याव्वप्रकरृति देरघाती नदीं है क्यांकि आगममें 
उसको सवेघाती बतलाया ह्‌ । अतः तृतीय गुणस्थानमें क्षायापङमिक भाव केस संमवद !? 

उनत्तर-उपष्वारसे सम्यग्मध््यात्वप्रकरति भी टशघाती है । सम्यगम्मिभ्यास्वग्रक्रति एक- 
दरस सम्यच्त्वका प्रात करती है । वद्‌ मिथ्यात्वप्रकृतिके समान सम्मक्त्वक्रा सवं घात नहीं 
करती । सम्यग्मिथ्यान्यप्रक्रतिकरे उदय हौनपर सवन्ञकं द्वारा उपदिष्टं तच्वोमें चदाष्वटटकूप 
परिणाम दाति द । अतः सर्म्मिथ्यात्वप्रक्कति उपचारसे देशघःती दै आर देशघाती दनम 
नीसरे गुणस्थानमं त्तायापरामिकभावका सद्धाव युक्तिसंगत दै । 

च्रचरतसम्यग्ट्छि गुणस्थानमे ्पापणमिक, क्षायिक व्यार श्नायोपरामिक भाव दात 
दे । असंयत ओदक भावस योता द । संयतासंयत, मरमत्तसंयत ओर अप्रमत्तसंयत 
गुणस्था्नोमे क्तायाप्मिक्र भाच होता ह । चारा उपशमक गुणस्था्नोमं ओपमिक भाव 
हाता द्र । चारां क्षपक, सयाणक्रवटी ओर चयोगक्रवटी उःणस्थार्नोमि क्षामिक भावदहोताद्े 

अल्पचहुःवका चणन मी सामान्य आर विदापकः मदमे किया गयादौ । सामान्यसे 
छपूच करण, अनिवृत्तिकरण ओर सूकमसांपराय इन तीन उपरम गुणस्थानों म उपदामक 
सव सक्मदहुं। आद समर्यो कमस भ्रवेडा करने पर उनकी जघन्य संगत्या ९, २, ३ 
इत्यादि है आर उत्कृष्ट संसत्या ५६, २४८) ३८, ३६, ४२, ४८, ५४, ५ है । अपने २ गुण- 
स्थान कामं इनका संरख्या वरावर द । उपद्ान्तकपाथय गुणस्थानवर्ती जीवों की संख्या 
मंर्राके चणनमं वतद्याष्र जा चुकी है । उपशश्मक जीवों की संख्या सचसे कम हानके कारण 
पदिन इनका दर्णन किया गया! तीन उपशमकों को कपय सहित द्‌ानस उपशान्त 
ऋनायसे प्रथक्‌ निर्दंश क्रिया गया & । तीन क्षपकं गृणस्थानवर्वी जीव उपशमकांसे संख्यःत- 
गुन दै । सूक्ष्मसाम्परायसरंयत विशेष अर्धिक दहै । कर्याक सूच्मसाम्पगायमं उपङामकः 
आर क्षपक दानों का मदण किया गया है| 

क्षीणक्रपाय गुणस्थानवर्तो जीवों की संख्या संख्याक वणेनमे चतद्टाहं जा चुकी दे । 
सयागकेवटी चौर अयोगक्रेवखी जीवों की सख्या प्रवेदा की अपक्षा बरावर है । अपने 
कलमं सक्सयोगक्रवद्िर्योकी संख्या ८५८५०२ है । अभ्रमत्तसंयत संख्यातगृने हें । 
प्रमत्तसंयत संख्यातगुने ह । संयतासंयत संख्यातगुने दँ । संयतासंयतोँमे अल्पवह्ुत्व नदीं 
द, कयांक्रि संयतां की तरह इनमे गुणस्थान कामद नहींदहै। सासादन सम्यग्ष्टि संर्यात- 
गुन "५२८००००० ह । सम्यग्मिथप्रारष्टि संख्यातगुने १८४८०८०० दह । असंयतसम्यग्टषि 
संर्ग्रात गुने ७०८० ~~ ~2०८ दह । मिशध्याटरषि अनन्तगुने रह । 

दसप्रकार सत्‌ संख्या आदि का गुणस्थानोभे सामान्य की अपेश्नासरे वणन किया 
गया है । विशेष की अपेक्षासे वणंन विस्तारभय से नहीं किया द । 

सम्यगज्ञान का वणंन- 


[क ४ क 
मतिश्रुतावधिमनःपयेयकेवलानि ज्ञानम्‌ ॥ ९ ॥। 
मति, श्रुत, अवधि, मनःपयय चोर केवल ये पंच सम्यगज्ञान है । 


१।५ ] मथम अध्याय २४५९ 


मति ज्ञानावरण कमंके क्षयोपशम होने पर पोच इन्द्रियों चर मनकेद्राराजो ज्ञान 
होता है बह मतिज्ञान है । श्रुतज्ञानावरण कमेके श्षयापहम होने पर मतिज्ञानके द्वारा जाने 
दए पद्दार्थो को विशेषरूपसे जानना श्रुतज्ञान है । इन्द्रिय ओर मन की सद्यायताङ़े विना रूपी 
पदार्थो का जो स्पष्र ज्ञान होता है वह अवधिज्ञान है । नीचे अधिक शौर उपर अल्प विषय 
का जानने के कारण इसको वधि कहते ईह। देव अवधिन्ञानरे नीचे सातं नरकः पर्यन्त 
ओर ऊपर अपने विमान की ध्वजा पयंन्त देखते हँ । अथवा विपय नियत होनेके कारण 
इसको अवधि कहने ह । अवधिज्ञान रूपी पदार्थं को दही जानता दहै) दृसरेके मनम स्थित 
प्दार्थको (मन को बात को) जानने वाके ज्ञानको मनःपयय कहते ईह । मनःपयय ज्ञानम 
मनको सदाय रू दोनेके कारण मतिनज्ञानका सङ्ग नहीं हो सकता क्योंकि मन निमित्तमान्र 
दाता है जैसे'आकारमे चन्द्रमा क! देखोग्यदहा आकाश केवल निमित्त है अतः मन मनःपयय 
ज्ञान का कारण नहीं है । जिसके छिए मुनिजन बाह्य अर अभ्यन्तर तप करते है उस 
केवर ज्ञान कहते दै । सम्पूणं द्रव्यो ओर उनकी त्रिकालवर्ती पयायो को युगपत्‌ जानने वाल 
असहाय ( दृसरे की अपे्ञा रहित ) ज्ञान का केवलज्ञान कहते दं । 

केवट ज्ञान की पापि सबसे अन्तमे होती है अतः इसका रहण अन्तमं किया हे । 
केवलज्ञानके समीपम मनःपयय का महण कियाद क्स्योकि दोनों का अधिकरण एकी 
है । दोनों यथाख्यातचारि्रवालके होते दै । केवखज्ञानसे अवधिज्ञान को दूर रखे क्योकि 
वह करेवटज्ञानसे विश्रद्रष्ट ( दूर ) है । प्रव्यक्चज्ञार्नोके पिले परोश्चन्ञान मति ओर श्रति 
कारखा दै क्योकि दोनों की प्रापि सरटे । सब प्राणी दोर्नो ज्ञानों का श्रल्ुभव करते हैँ । 

मति ओर श्रुतज्ञान की पद्धति श्रुत परिचित ओर अजुभूतदहै। वचन से सुनकर 
उसके एकवार स्वरूपसंवेदन को परिचित कहते है, तथा बार बार भावना को अनुभूत 
कलत ह । 

ज्ञान की प्रमाणता 


तत्प्रमाणे ।॥ १०॥ 


ऊपर क हय मति, श्रुतः, अवधि, मनःपयय आर केवर ये र्प्मिंही ज्ञान प्रमाणं । 
अन्य सनिकप या इन्द्रिय शमादि प्रमाण नहींद्यो सकते। इन्द्रिय मौर पदाथके सम्बन्ध 
को सन्निकप कते ह । यदि सन्निकपें प्रमाणदहोतो सूच्म ( परमारणु आदि ) व्यवहित 
८ राम, रावण आदि ) अौर विप्रकृष्ट ( मेरु आदि ;) अर्थो का श्रदण नहीं हो सकता क्योकि 
इन्द्रियोंके साथ इन पदार्थोक्रा सन्निकर्षं संयव नहीं है । ओर उक्त पदार्थो का प्रत्यत्त न 
हानेस कोषे सवेज्ञ भी नहीं हो सकरगा । अतः सन्निकषं का प्रमाण मानने वाख ( नेयाय ) 
ऋ यदहो सवेज्ञाभाव हो ज।यगा । दृसरी बात यहभीदह््‌ः किं चक्खु शौर मन ्प्राप्यकारो 
( पदार्थसे सम्बन्ध किए बिना हयी जानने वाटे ) ह । अतः सव इन्द्र्यो केद्वारा सन्निकरष 
न होनस सन्निकषका श्रमाण माननेमं अव्यास्निदोपमी आतां । उक्त कार्णोसं इन्द्रिय 
भो अरमण नदीं दो सकती। चकच्लु आद्‌ इन्द्रियों का विषय श्ल्प है श्र ज्ञेय 
अनन्त दहै । 
प्रश्न-८ नैयायिक ) जैन ज्ञानको प्रमाण मानते द अतः उनके यँ प्रमाणका 
फर नहीं बनेगा क्योंकि अथौधिगम (ज्ञान) को ही फट कहते । पर जब वह ज्ञान 
भ्रमाण हो गया तो फर क्या होगा ? भमाण तो फटवाला अवश्य होता ह । सनिकषं या इन्द्रिय 
को प्रमाण माननेमें ता अथीधिगम ( ज्ञान ) भमाणका फट बन जाता है! 
श 


३४६ तत्त्वाथंच्रत्ति हिन्दी-सार [ १।१ १-१२ 


ख्तर- यदि सन्निकषं प्रमाण है ओर अथीधिगम फरदहै तो जिस भ्रकार सन्निकष 
दो बस्तु्भों ८ इन्द्रिय रौर घटादिअथं ) में रहता है उसी त्रकार अथौधिगमको भी दोर्नोँ 
मे रहना चादिये। ओर पेसा होने पर घटादिक्को भी ज्ञान होने ख्गेगा। यदि नेयायक 
यह कटे कि ्मात्माको चेतन दहोनेसे ज्ञान आात्मामे ही रहतादह्ैतो उसका एेसा कहना 
भी ठीक नहीं है क्योकि नेयायकके मतमे सव अथं स्वभावसे अचेतन ई ओर आत्मामं 
चेतनत्व गुण का समवाय ८ सम्बन्ध ) दानेसे आत्मा चेतन होता ह । यदि नैयायिक आत्मा 
को स्वभावसे चेतन मानतेददै तो उनके मत का विरोध होगा । क्योकि उनके मतमें 
आत्माको भी स्वभावसे अचेतन बतलाया है । 

लेनेकि मतम ज्ञान को प्रमाण मानने परभी फठका अभाव नहीं दोगा, क्योकि 
अर्थकर जान लेनेपर आत्मामं "क भकारकी भ्रीति उत्पन्नदहोतीदहै इसीका नाम फट है । 
छथवा उपेक्षा या शज्ञाननाशको फर करगे । किसी वस्तुमे राग जओौरद्रेषकान होना 
उपेक्षा है । तृण यादि वस्तुके ज्ञान होने पर उपक्षाद्ोतीदहै। किसी पदाथका जानने 
से उस बिपयक अज्ञान दूर हौ जातादहै। यही प्रमाण क फर । 

प्रश्न-यदि प्रमेयका जान्नेके स्यि प्रमाणकी अवश्यकता हौ तो प्रमाणको 
जानने के खयि भी अन्य ब्रमाणकीं आवश्यकता होगी) अर इस तरह अनवस्था दोष 
दोगा । अप्रामाणिक अनन्त अर्थां की कल्पना करने को अनवस्था कहते है । 

उत्तर-प्रमाण दीपककी तरह स्व अर परका प्रकारक दाता दहै । अतः प्रमाणकोा 
जाननेके {दये अन्य प्रमाणक आवश्यकता नीं ह । जिस प्रकार दीपक अपना भी भरकाश 
करता है ओर घटपटादि पदार्थोका मी प्रकारत करतादहे उसी धकार प्रमाण भी अपनको 
जानता है तथा अन्य पदार्थोको भी जानता ह । यदि प्रमाण अपनेका नहीं जानग। तो 
स्वाधिगमका अभाव दानस स्म्रतिका भी अमावद्ा जायगा । ओर स्म्रतिका अभाव दानेसे 
ल्ोकञ्यवदहार्का भी अमाव दहो जायगा । क्योकि प्रायः लोकव्यवहार स्मतिके आधारपर 
ही चलता हे । 

प्रमाणके प्रत्यक्ष ओर परोत्तये दो भेद बतलानेके ल्थिये सून्चमें द्विवष्वनका भरयोग किया 
है । अन्य वादी प्रस्यक्त, अज्तुमान, उपमान, आगम, अथीपत्ति ओर अभाव इन प्रमार्णोँको 
चरथक्‌ २ प्रमाण मानते द । पर वस्तुतः इनका अन्तभौव भ्रस्यत्त चोर परोक्ष प्रमाणम दी 
हो जाता है । 


परोक् प्रमाण- 
अदयं परोक्षम्‌ । ११॥ 


मति ओर श्चतज्ञान परोक्ष प्रमाण द । श्रतज्ञानको मतिज्ञानके समीपम टरोनेके कारण 
श्रतज्ञानका रहण भी जदयखब्दके द्वारा दहो जाता दै। इन्द्रिय, मन, भ्रकाद् आर गुरुके 
उपदेश आदिको पर कहते हँ । मतिज्ञानावरण ओर श्रतज्ञानावरणके श्षयोपङमको भी पर 
कहते है । उक्त भ्रकार “पर, की सदहायतासे जो ज्ञान उत्प होता है बह परोक्ष है । 
मरत्यश्च भरमाण-- 


प्रत्यक्षमन्यत्‌ ।॥ १२ ॥ 
अवधि, मनःपयय ओौर केवल ये तीन ज्ञान भत्यश्छ है । अष आस्माको कद्ते द । 
जो ज्ञान, इन्द्रिय आदिकी सद्ायताके बिना केवर आस्माकी सायतासे उत्पन्न होते है 
वह्‌ भत्यक्च द । 
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यतँ ज्ञानका अधिकार ( भ्रकरण ) होनेसे शअवधिदस्षेन ओर केवखद्श्न प्रत्यक्ष प्रमाण 
न्दी हो सकते । शौर “सम्यक्‌, शाब्दका अधिकार होनेसे विभङ्गज्ञान ( कुअवधि) मी 
प्रमाण नदीं हो सकता है । विमङ्धज्ञान भिशभ्यात्वके उदयके कारण अर्थोँ-का विपरीत 
बोध करता है । 

जो खोग इन्द्रिय जन्य श्चान को भ्रत्य मानते है उनके यदहो स्वेज्ञ को भत्यक्ष- 
ज्ञान नदीं हो सकेगा । सवज्ञका ज्ञान इन्द्रियपूवंक नदीं होता है! यदि सवंज्ञका 
ज्ञान भी इन्द्रियपू वंक होनेट्गेतो वह स्वंज्ञ दी न्हींहो सकता हे, क्योकि इन्दर्योके 
द्वारा सब पदार्थोका ज्ञान असंभव डहै। यदि सवंज्ञके मानसर प्रत्यश्च माना जाय तो 
मनका उपयोग भी क्रमिक होता दहै अतः सवेज्ञत्वका अभाव हो जायगा । आगमसे 
पदार्थो को जानकर भी कोड स्वंज्ञ नहीं हो सकत; क्योकि आगम भी भत्यश्चल्लानपुकंक 
होता है । पदार्थोःका भ्रत्यक्षि किए बिना आगम प्रमाण नहीं दो सकता । योगिभ्रत्यक्षको यदि 
इन्द्रियजन्य स्वीकार किया जाताः है तो सबवज्ञाभावका भ्रसङ्ग ज्योका त्यों बना रहता है । अतः 
इन्द्रियजन्य ज्ञानको प्रत्यक मानना ठीक नदीं है । प्रत्यक्ष वही है जो केवट जातमाकी सहा- 
यतासे उत्पन्न हो । 


मतिज्ञानके विशेष- 
मतिः स्पतिः संज्ञा चिन्ताऽमिनिनोध इत्यनर्थान्तरम्‌ ॥ १२ ॥। 


मति, स्मरति, संज्ञा, चिन्ता, अभिनिबोध इत्यादि मतिज्ञानके नामान्तर ईह। यदापि 
इनमें स्वभावकी अपेक्षा मेद्‌ है, लेकिन रूढ्सि ये सव मतिज्ञान दही कट जाते है । जेसे 
इन्दन ८ क्रीडा ) आदि क्रियाकी अपेक्षासे मेद होनेपर भी एक दही राष्चीपति ( इन्द्र) के 
इन्द्र, शक्र, पुरन्दर आदि भिन्न भिन्न नाम ह । मति, स्मरति आदि ज्ञान मतिज्ञानावरण कर्मके 
क्षयोपङमसे होते ह, इनका विष्य भी एकी है ओर श्रुत आदि ज्ञानो ये भेद नीं पाये 
जाते है, अतः ये सन मतिज्ञानके ही नामान्तर है । 

पोच इन्द्रिय श्रौर मनसे जो अवग्रह्‌, इडा, अवाय शौर धारणाज्ञान रोता दै व 
मति द 1 स्वसंवेदन आर इन्द्रियज्ञान सोठ्यवदारि क प्रत्यक्ष भी कद्‌ जाते है 1 तत्‌ ( वह ) 
इस प्रकार अतीत अथक स्मरण करनेको स्मरति कते दई । प्यह वही है", “यह उसे सरा 
हेः इस भ्रकार पूवं ओर उन्तर अवस्थामें रहनेवारा पदार्थंकी एकता, सटङता आदिके ज्ञानको 
संज्ञा ( प्रत्यभिज्ञान ›) कहते है । किन्दीं दो पदाथि कायकारण आदि सम्बन्धक ज्ञानको 
चिन्ता ( तकं ) कहते द । जेसे अग्निक बिना धूम नदीं होता दे, आत्माके च्रिना छारीर व्या- 
पारः वचन आदि नहीं हो सकते है । इस भ्रकार विष्वारकर उक्त पदार्थो म कायकारण सम्ब- 
न्धका ज्ञान करना तकं ह 1 एक भ्रव्यक्ष पदाथको दखकर उससे सम्बन्ध रखने वाटः अप्रत्यक्ष 
अथेका ज्ञान करना अभिनिबोध ( अदुमान ) है जेसे पक्रंतमं धूमको देखकर अग्निका ज्ञान 
करना । आदि शब्दसे प्रतिभा, बुद्धि, मेधा श्रादिका रहण करना चादिय । दिनि या राचरिमें 
कारणक बिना दी जो एक म्रकारका स्वतः भरतिभासर हो जाता है वह भरतिभादह। जंस प्रातः 
मुद्ध इष्ट वस्तुकी भासि होगी या कर मेरा भर श्रायगा दि । अथंको ग्रहण करनेकी शक्ति 
को वुद्धि. कहते द । ओर पाठको ग्रहण करनकी शक्िका नाम मेघा दै । 


कहा भी है---आगमाश्चित ज्ञान मति है । बुद्धि तत्कारीन पदाथका साश्चात्कार करती 
हे ज्ञ.अतीतको तथा मेधा त्रिकालवर्ती पदार्थोःका परिज्ान करती है । 
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मतिज्ञानकी उत्पत्तिके कारण - 


तदिन्द्रियानिन्द्रियनिमितचम्‌ ।॥ १४॥ 


मतिज्ञान पोच इन्द्रिय ऋ्रौर मनके निमित्तसे उत्पन्न होता हे । 

परम रेश्वर्यको प्राप करनेवाले आरमाको इन्द्र ओर इन्द्रके लिङ्ग ( चिह्न ) को इन्द्रिय 
कहते है । मतिज्ञानावरण कर्मके क्षयोपरम दोनेपर आत्माको अथकी उपटव्धिमें जो सदायकः 
होता है वह इन्द्रिय हे । अथवा जो सृक््म-अ्थं ( आत्मा ) का सद्धाव सिद्ध करे वह्‌ इन्द्रिय 
है । स्परन आदि इन्द्रियके व्यापारको देखकर आत्माका अज्ुमान किया जाता है । अथवा 
नामकर्मकी इन्द्र संज्ञा है ओर जिसकी रचना नामकमके द्वारा ह हो वह इन्द्रिय है । अथोत्‌ 
स्परीन, रसना आदिको इन्द्रिय कहते ह । मनको अनिन्द्रिय कते ईह । अनिन्द्रिय, मन, 
अन्तःकरण ये सब पयौयवाष्ची शब्द ईह । 

प्रशन स्पदान आदिकी तरह मनको इन्द्रका लिङ्ग ( अर्थोपटच्धि मे सहायक ) 
हानेपर भी अनिन्द्रिय क्यो का ? 

उन्तर - यहाँ इन्द्रिय के निषेधका नाम अनिन्द्रिय नदीं दहे किन्तु इषत्‌ उन्द्रियका 
नाम अनिन्द्रिय है । जैसे "अनुदरा कन्याः ( विना उदर की कन्या ) कहने का तात्पयं 
यह नदीं है करं उसके “उदर है टी न्दी" किन्तु इसका इतना ही अर्थं टे कि उसका उद्र 
छोटा दं । मनको अनिन्द्रिय इसील््यि काहे कि जिस प्रकार चकलु आदि इन्िर्योका 
स्थान ओर विषय निश्ितदहे इस प्रकार मनका स्थान ओर विषय निशित नींद । 
तथा चक्षु जदि इन्द्रियो कालान्तरस्थायी ह ओर मन क्षणस्थायी है} मनको न्तः 
करण भी कते है क्योकि यह्‌ गुणदोपादि के विचार ओर स्मरण आदि व्यापा 
मे इन्द्रिय की अपेक्षा नहीं रखता है श्योर च्ल आदि बाह्य इन्तो की तरह पुरूषो का 
दिखाई नदीं देता । 

“अनन्तरस्य विधिः भ्रतिषेधो वाः इस नियमकं अनुसार परिल मतिज्ञानका 
वणन होन सरे इस सूत्र मे भी मतिक्लानका ही वणंन सममा जाता । फिर भी मतिज्ञान- 
का निर्देश करनेके लिये सूत्रम दिया गया "तत्‌ः शब्द यह्‌ बतखाता ह कि आगेक 
सूत्रम मी मतिज्ञानका सम्बन्ध दहे । अथोत्‌ अवग्रह चादि मतिज्ञानके दी मेद्‌ है| 
“तत्‌? शब्दके विना यह्‌ अथं हो जाता कि मति, स्मृत ऋआदि मतिज्ञान ह्‌ ओर श्रूत 
इन्द्रि श्र अनिन्द्रियकरे निमित्तस होता है तथा अवन्रद आदिश्रतके भद दह । 

मतिज्ञानके मद- 
अवग्रहेहावायघारणाः ॥१५॥ 


मतिज्ञानके अवमहः, इहा, अवाय ओर धारणा य चार मेद है| 

विषय आओर पिषयी अथौत्‌ पदाथ ओर उन्द्रियोके सम्बन्ध टहोनेपर सचसे पिले 
सामान्य दशेन होता है ओर ददोनके अनन्तर जो प्रथम ज्ञान होता है वह. अवग्रह्‌ है । अथोत 
मत्येक ज्ञानकरे पिले दशेन होता है । दशनके द्वारा वस्तुकी सखन्तामाच्रका अहण होता है 
जंसे सामने कों वस्तु है । फिर दशनके बाद यह शुक्ल रूप है इस प्रकारके ज्ञानका 
नाम अवग्रह्‌ हे । 

अवग्रहसे जाने हये अथेको विरोषरूपसे जाननेकी इच्छा वाद्‌ ेसा होना 
चादि इस भ्रकार भवितव्यता भ्रत्यय रूप ज्ञान को इदा कदते ह । जैते यद्‌ 
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शुक्ल वस्तु बलाका ( बकपक्ति ) हाना चाहिए । अथवा ध्वजा होना चाहिए । इदा 
ज्ञानको संशाय नदीं कह सकते क्यःकि यथाथेमे ₹ईद्ामे एक वस्तुके ही निणंयकी इच्छा 
रहती है जेसे यह्‌ बलाका होना चाहिये । विशेष चिन्को द्‌ खकर उस वस्तुका निश्चय 
कर लेना अवायदहै। जेषे उङ्ना, पं्खोका चलाना आदि देखकर निश्चय क्रनाकि यह 
चखाका दही है। अवायसे जने हये प॑ंदाथको कालान्तरमं नदीं भुलना धारणाद । 
धारण ज्ञान स्म्रतिमे कारण होता 
मतिज्ञानके उन्तरभेद- 
वहुबहुविध्रक्षिभ्रानिःसुताऽचुक्तध्रवाणां सेतराणाम्‌ ॥ १६ ॥। 

बहु, बहुविध, क्षिप्र, अनिः सृत, अचुक्त ओर ध्रुव तथा इनसे उक्टे एक, एकविध, 
अन्तिभ्र, निःसृत, उक्त ओर अघ्युव इन बारह प्रकारके अर्थोका अवमरह आदि ज्ञान होता है। 

एक ही प्रकारके बहुत पदार्थोका नाम बहूुदहै। बहु शब्द्‌ संख्या ओर परिमाणका 
चतखाता है जेसे "बहत आदमी इस वाक्यम वहत शब्द्‌ दो से अधिक संख्याको बतख्छता ` 
है । ओर "बहुत दाल भातः यद्य बहुशब्द परिमाणवाची है । अनक भ्रकाःरके पदार्थोकतो बहुविध 
कहते हैँ । जिसका ज्ञान शीघ्र हो जाय वह क्तप्र है । जिस प्रदाथेके एकदेरको देश्वकर स्वै- 
देराका ज्ञान दो जाय वह अनिःस्रेत ह । चचनसे विना कटे जिस वस्तुका ज्ञानदो जाय वह्‌ 
अयुक्त दै । बहुत कार तक जिसका यथाथज्ञान बना रहे वह ध्रुवं । एक पदाथ को ष्क 
आर एक भकार के पदार्थोको एकविध कहते दँ । जिसका ज्ञान सीन्र नटो वह्‌ अक्िप्र हे । 
प्रकट पदार्थो को नि-सत कहते दँ । वचन को सुनकर अथंका ज्ञान होना उक्त ह । 
जिसका ज्ञान बहुत समय ठक ॒एकसा न रह्‌ वह्‌ अघ्‌व दै । 

उक्त वारह्‌ श्रकारके अर्थाके इद्रय आमरोर मनके द्वारा अवग्रह्‌ आदि चार ज्ञान दात 
हह । अतः मतिज्ञानके १२०८४८६--२८८ भद्‌ हुये । यद भद्‌ अथीचम्रहकं दह । व्यर्जना- 
चम्महके ८ भद आगे बतखाये जोँयगे । इस प्रकार मतिज्ञानके कुट >८८०८४८= ३६ भद्‌ 
होते हँ । 

ज्ञानावरणकसमेके श्चयापरमके प्रक्पस बहु आदिका ज्ञानदाता अर ज्ञानाचरणक्र 
ध्षयापशमके अभ्रकपंसे एकं आदि पदार्थका ज्ञान दाता है । 

बहु ओर वहविधिमें जद--एक प्रकारके पदा्थेकि कहू आर बहुत प्रकारके पदार्थाका 
चहुविध कहते दं । ४ 

उक्तं आर निःसखतमे भद--दूसरेके उपदे रपृ्रंक जो ज्ञान होता है वट्‌ उक्त दे ओर 
परोपदेखके चिना स्वयं दहीजो ज्ञान होता दै चह निःसृत है । 

कोड “ज्िप्रनिःसृतः- पसा पार, मानते हँ । इसका अथं यह्‌ है कि काद ज्यक्ति कानस 
शब्दको सुनकर ही यह शब्द मोरका है अथवा सुर्गेका है यदह समदय लता दै । कोड राब्द- 
मात्रका ही ज्ञान कर पाता है । इनमे यदह मयुरका ही शब्द्‌ दहै अथवा सुगकादो शव्द द 
इस प्रकारका निश्चय दहो जाना निशस्रत दै । 

ध्र वावभरह अं।र धारणाम सद- म्रथम समयमे जसा अवग्रह हआ दहै द्वितीयादि 
समयांमे उसी रूपमे वह बना रहे, उससे कम या अधिक नदह इसक्रा नाम ध्र वाचम्मह्‌ है । 
ज्ञानावरणकमके क्षयोपक्षमकी विशुद्धि आर संक्लेशके मिश्रणसे कभी अल्पका अवन्न 
कभी बहूतका अवग्रद््‌, इस प्रकार कम या अधिक हाते रहना अध्र्‌.वावग्रह है, किन्तु धारणा 
गृहीत अर्थाको काटान्तरमे नदीं भूख्नेका कारण दती दै । धारणासे द्यी कालान्तरमें किसी 
चस्तुका स्मरण होता है । इस प्रकार इनमें अन्तर है 
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अर्थस्य ॥ १७ ॥ 

ऊपर कहे गए बहु आदि बारह भेद र्थके होते हँ । चकु आदि इन्द्रर्योके विषयभूत 
स्थिर ओर स्थूरं वस्तुको अथं कहते ईह । द्रन्यको भी अथं कते हँ । 

यद्यपि बहु शादि कदनेसे ही यह सिद्ध दहो जातादहै कि बहु आदि अथीं । 
लेकिन इस सूत्रको बनानका प्रयोजन नेयायिकके मतका निराकरण ` करना है । नेयायिक 
मानते हैँ कि स्परौन आदि प्व इन्द्िर्योके द्वारा स्पशं आदि पच गुर्णोकादही ज्ञानदहोतादहै 
अर्थंका नहीं । लेकिन उनका एसा मानना रीक नहीं है । क्योकि उनके मतमे गुण मूतं है 
ओर अभूतं वस्तुक साथ मूतं इन्द्रियका सनिकष नदीं हो सक्ता ह । पर हमारे ( जेनकि ) 
मतके अनुसार इन्द्रियसे द्रव्यका सन्निकषं होता है ओर चूंकि रूपं आदि गुण द्रव्यसे प्रथक्‌ 
दै अतः द्रव्यके महण होनेपर रूप मादि गु्णोका महण हो जाता है । द्रञ्यके सनिकषेखे तद्‌- 

भिन्न गणोमे मी सन्निकर्पका ज्यवहार होने ख्गता हे,वस्तुतः उनसे सीधा सनिकष नदीं हे । 


ठउ्यञ्नावममहद~- 
य्यञ्जनस्यावग्रहः 1 १८ ॥ 


अव्यक्त शाब्द रादि पदार्थोःका केवर अवय्मह दही होता दे, ईंहादि -तीन ज्ञान नीं 
होते । बह आदि बारह भरकारके अव्यक्त अर्थोःका अवह ज्ञान चक्षु ओर मनको छोड़कर 
रोप चार डन्द्रिर्योसखे होता है । अतः व्यस्रनावम्रह्‌ मतिज्ञानके ५२ >< ४=-४८ भेद होते ह । 

ल्यक्त महण करनेको अथौवय्मह मोर न्यक्तं ग्रहण करनेको व्यञ्जनावम्रह कहते 
द । जिस प्रकार नवीन मिद्धीका वतन एक.+दो बूंद पानी डाख्नेसे गीखा नदीं होता है किन 
बार बार पानी डाख्नेसे वही वतंन गीला हो जाता है उसी प्रकार एक.दो समय तक श्रोच्रादिके 
द्वारा राव्द आदिका स्पष्र ज्ञान नदीं होता तत्र तक व्यञ्ञनावमग्रह ही रहता ठै ओर स्पष्टज्ञान 
होनेपर उस अथं सं ईहा आदि ज्ञान भी होते हः । यह सूत्र नियामक ह अथीत्‌ यह बततखाता 
हे कि व्यञ्जनरूप अर्थंकां अवह ही होता हे शादि नदीं) 


न चक्षुरनिन्द्रियास्याम्‌ ॥ १९ ॥ 


व्व ओर मनक दारा व्यञ्जनावग्रह्‌ नदीं दोता है । 

चश्च अर मन अग्राप्यकारी ह अथोत्‌ ये विना स्पशं या सम्बन्ध कयि ही अर्थं 
काज्ञान करते है । स्परेन आदिं इन्द्रियों अग्न को दृकर यह्‌ जानती हैः कि यह गर्म 
दै किन्तु चक्षु ओर मन पदाथ के साथ सन्निकषं ( सम्बन्ध ) के विनादही उसका ज्ञान 
कर ठेते द| 

्रागम रर युक्तिक द्वारा चज्ञमे अप्राप्यकारिताका निश्चय होता है । आगममे बताया 
है कि-ध्रोच्र स्ण्ष्ट रच्द्‌ को जानता द । स्परनेन्द्रिय, रसनेन्द्रिय तथा घ्राखेन्द्रिय अपने सपक 
रस अरर गन्ध विषयों को स्पष्ट ओर बद्ध अ्थौत्‌ पदा्थके सम्बन्धसे इन्द्रियमे च्ुककार का 
रासायनिक सम्बन्ध होने पर दही जानती है । लेकिन चक्षु इन्द्रिय सम्बन्ध के चिनादूरसेही 
रूपको अस्पष्ट ओर च्चद्ध रूपसे जानती ह । इस विषयमे युक्तिमी दै-- यदि चष्ु भ्राप्यकारी 
होता ता अपनी आखमे खगाय गये अंजन का प्रत्यक्ष हाना चाहिये था । रेकिन रसा नदीं 
दोताद्। दूसरी बात यह भीदहै कि यदि चक्षु भ्राप्यकारी हदो तो उसके द्वारा दूरवर्ती 
पदार्था का प्रत्यक नदीं होना चाहिये । जब कि च्ल पासके पदार्थं ( अंजन ) को नदीं जानता 
ह आर दृरकं पदार्थो कां जानता है तो यह्‌ निर्चिंवाद सिद्ध हे कि चद्धु अप्राप्यकारी है। 


१।२० |] | भ्रथम अध्याय २९५१ 
श्रुतज्ञान का वणन-- 
श्रतं मतिपूतं दयनेकद्वादक्चमेदम्‌ ॥ २० ॥ 


श्रविज्ञान मतिज्ञानपृ्वंक होता हे ओर उसके दो, अनेक तथा बारह भेद ड । 

मतिज्ञान श्रतज्ञानका कारण है । पिले मतिज्ञान दोता दै मोर बादमे श्रतज्ञान। 
किसीक्ा एसा कहना ठीक नदीं रे कि मतिज्ञानको श्चतज्ञानका कारण दोनेसे श्रतज्ञान मति 
ज्ञान ही दे प्रथक्‌ ज्ञान नहीं है । क्योंकि यह्‌ कोड्‌ {नयम नहीं ह कि कायं कारगणके समान 
ही द्योतादै। घटके कारण दण्ड, चक्र आदि भी दह्येते है लेकिन घट, दण्ड मादि रूप नर्ही 
होता है । अतः श्रतज्ञान मतिज्ञानसे भिन्न है । मतिज्ञान श्रुतज्ञानका निभमित्तमात्र दे । श्रुत 
ज्ञान मतिरूप नदीं होता । मतिज्ञानके हानिपर भी बलवान्‌ श्रुताचरण कर्मक उद्य हानेसं पूण 
श्रतज्ञान नदीं होता । 

श्र तज्ञानको जो अनादिनिधन वतलायाह वह अपक्चाभदसेद्ी। किसीदेकाया 
कालम किसी पुरुषने श्रतज्ञानकी उत्पत्ति नर्हीकी ह । अमुक द्रव्यादिकी अपक्षासे ज्ञानका आदि 
भी दाता है तथा अन्त भी । चतुथं आदि कार्छोमिं, पूवविदेह आदि क्षेर्रोमिं ओर कल्पके 
अ।दिमे श्रतज्ञान सामान्य अधीत्‌ सन्ततिकी अपेक्षा अनादिनिधन । जसे अंङ्कर ओर 
बीजकी सन्तति अनादि हाती ह । केकिन तिरोहित श्रत-ज्ञानका बुपभमन आदि गणधरोनि 
भ्रवतंन किया इसकए वह सादि भी है । भगवान्‌ महाचीरसं जो रान्दवगणाएं निकलयंवे 
नष्ट हई अतः उनकी अपक्षा श्र॒तन्ञान्का अन्त माना जाताद्‌ । शतः श्चतज्ञान सादि दहै 
ओर मतिज्ञानपूवक होता है 

मीमांसक वेदको अपोरूपेय मानते है । लेकिन उनका एेसा मानना ठीक नहीं, 
क्योकि शाब्द्‌, पद्‌ ओर वा््योकं समृहका नाम दही तो वेद्‌ है ओर शाब्द आदि अनित्य 
तो फिर वेद नित्य कैसे हो सकतादहै। उनका ेसा कहना भी ठीक नदीं है कि वेद यदि 
पौरुषेय हते तो वेर्दोके कतौका स्मरण ददाना चाहिये । क्योकि यदह कोई नियम नदीं दहै च्छि 
जिसके कतौका स्मरण न हा वह्‌ श्रपोरुपेय है । एसा नियम दहोनिसे चारीक्छा उपदेर भी 
अपौरुषेय हो जायगा ओर अपोरुषंय दोनेसे प्रमाण मी हो जायगा । अतः वेद पौरुपेय दही 
है । दुसरे वादी वेदे कर्ताको मानतेदहीदहं । नेयायिक चतुराननको, जेन काटासुरको 
ओर बोद्ध अष्टकको वेदका कतौ मानते द । 


भ्रशन-प्रथम सम्यक्त्व की उत्पत्तिके समय मति ओर श्रतदोर्नो ज्ञानो की उत्पत्ति 
एक साथ होती है अतः श्रुतज्ञान मतिपूवंक कसे हुआ ? 


उन्तर-प्रथम सम्यकत्व की उत्पत्ति नेसे कुमति ओर _ुश्रतन्ञान सम्यगक्लान रूप 
हो जते है । प्रथम सम्यक्त्वसे मति ओर श्रुतज्ञानमे सम्यक्त्वपना आता दहै किन्तु श्च तज्ञान 
की उत्पत्तितो मतिपूवंक दी होती हे । आराधनासारमें भी कदा है कि जिस प्रकार दीपक 
ओर प्रकादामें एक साथ उत्पन्न होने पर भी कारण-कायं भावदहै उसी तरद्‌ सम्यग्दर्खन 
ओर सम्यग्न्नानमे भी । सम्यग्ददोन पृव॑मे कमः उत्पन्न ज्ञानोमे सम्यक्त्व व्यपदेर का 
कारण होता है । यद्यपि सम्यग्दरोन ओर सम्यग्ज्ञान एक साथ ही उत्पन्न होते दै ठेकिन 
सम्यग्ददोन ज्ञान के सम्यक्‌त्वपनेमे हेतु दाता है जेसे एक साथ उत्पन्न हाने वाले दीपक 
ओर प्रकाशामे दीपक प्रकाराका हतु दाता 

प्रशन-श्रतज्ञानपृवक भी श्रतज्ञान होता ह) जसे किसीको घटकाब्द सुनकर 
य ओर ट अक्षर्योकाजो ज्ञान होता दैः बह मतिज्ञान दै, तथा चट शाब्द्से घट अर्थका 
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ज्ञान श्रुतज्ञान है । घट अथंके ज्ञानके बाद जखधारण करना घटका कायं है इत्यादि 
उत्तरवतीं सभी ज्ञान श्रुतज्ञान दहै । अतः यद्य श्रुत से श्रुतकी उत्पत्ति हृष उसी 
भ्रकार किसीने धूम देखा चह मतिज्ञान हज । ओर धूम देखकर अग्निको जाना यह 
श्र.तज्ञान हुआ । पुनः आअम्निज्ञान ( भ्र्‌.तज्ञान) से अग्नि जाती दहै इत्यादि उन्तर- 
कालीन ज्ञान श्रुतन्ञान ह । इसलिये श्रुतज्ञान से भी श्रुतज्ञान की उत्पत्ति होती है । 
उत्तर --श्रुनज्ञान पूर्वक जो श्रुत हाता है बह भी उपचारसे मतिपृ्वंक ही कदा जाता 
द । क्योकि मतिज्ञानसे उत्पन्न हदोनेवाद्ध प्रथम श्रुत उपचारसे मति कहा जाता ह । अतः 
षस श्रुतसे उतपन्न होनेवाला द्वितीय श्रुतज्ञान मतिपूचक दी सिद्ध होता दे । अतः मति- 
पूवक श्रत होता है पसा माननेमें को विरोध नहीं ह । 
श्रुतज्ञानके दा सद है--अङ्गवाद्य ओर अङ्गप्रविष् । अङ्गवाह्यके अनेक ओर अन्ञ- 
प्रविष्टके बारह मद हं । 
अङ्गवाद्यके मुख्य चोदद मद निम्न प्रकार है- 
५ सामायिक-इसरमें विस्तारसे सामायिकका वणेन किया गया दै । 
२ स्तव-इसमे चोबीस तीथकररोकी स्तुति है । 
३ बवन्दना-- इसमें एकर तीथकर की स्तुति की जाती हे । 
% भतिक्रमण-इउसमे किये हये दोर्षोका निराकरण बततखाया है । 
५ वेनयिक--इसमे चार प्रकारकी वनयका वणेन दै । 
& कतिकम - -उसम दीका, शिक्षा आदि सत्कर्मोका वणेन ह । 
७ दशवेकालिक्र--इसमे यति्योँके आचारकां वणेन हं । इसके वृश्च, कुसुम आदि 
दुरा अध्ययन हँ | 
८ उन्चराध्ययन-इसमें भिज्ञ ओके उपसग सहनके फख्का वणन ह । 
५ कलप्रव्यवहार- इसमें यतियोको सेवन योग्य विधिका वणेन ओर अयोम्य 
सवन करने पर भ्रायध्ितका वणंन है । 
१० कल्पाकल्प--इसमे यति मोर श्रावर्कोके किस समय क्या करना चाहिए क्या 
नहीं इत्यादि निरूपण दे । 
११५ महाकल्प इसमे यत्तियोंकी दीश्चा, दिक्षा संस्कार आददिका वणन है । 
५२ पुण्डरीक-इसमे देवपदकी रप्ति कराने बाङे पुण्यका वणन । 
५३ महापुण्डरीक--इसमे देचाङ्गनापदके हेतुभरूत पुण्यका वणन है । 
१ अङरीतिका--इसमे प्रायश्ित्तका वणन दै । इन चोद भेर्दोको भकीरणकः 
कहते हे । | 
चार्येनि ल्प श्रायु, अल्पबुद्धि चोर दीनबल्वाले रसिर्ष्योके उपकारके ख्य 
ग्रकीणंकोंकी रचनाकी है । वास्तवे तो्थंकर परमदेव ओर सामान्य केवद्र्योन जो 
उपदेशा दिया उसकी गणधर तश्रा अन्य आचार्यनि शाख्रूपमे रचना की । ओर वतमान 
काट वत्तीं आचायं जो रचना करते ह वह्‌ मी आगमके अनुसार द्ोनेसे भकीणंकरूपस 
परमाण दहै । भ्रकीणक राख्मोका त्रमाण ८५८३३८० शलोक ओर १५ अन्तर ईह । 


अङ्गप्रविषएटके बारह सद है-- 


१९ आाचाराद्न--इसमे यतिर्योके आाचारका व णन है । इसके पर्दोँकी संख्या अठारह 
हजार टं । 
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२ सूत्रकृताङ्ग--इसमें श्लान, विनय, छेदोपस्थापना आदि किया्ओंका वर्णन है । 
इसके पर्दोकी संख्या छन्तीस हजार है । 

३ स्थानाद्-एक दो तीन दि एकाधिक स्थार्नोमिं षडद्रव्य आदिका निरूपण है । 
इसके पर्दोकी संख्या वयालीस हजार है । 

छ समवायाङ्ग- इसमे धमे, अधमं, छोकाकाराःएकजीव असं ख्यातप्रदेश्षी हैँ । सातवें 
नरकका मभ्यबिल जम्बु द्रीप,सवौ्थंसिद्धिका विमान ओर नन्दीश्वर द्वीपकी वापी इन सबका 
पएकलाख योजन भ्रमाण है, इत्यादि बणंन है । इसके पर्दोँको संख्या चौसठ हजार है । 

५ व्यास्याप्रज्ञप्ति--इसमे जीव दह या नटीं इत्यादि प्रकारके गणधरके द्वारा कयि 
गये साट हजार प्रश्नोका बणन हे । इसके पर्दकी संख्यादो रख अट्राषेस हजार हे । 

£ ज्ञातृकथा-इसमें तीर्थंकर ओर गणधर्यकी कथार्ओका वर्णन है । इसके 
पदोंकी संख्या पंच लाख पष्वास हजार है । 

७ उपासकाध्ययन--इसमें श्रावर्कोके आचारका वणन टदै । इसके पर्दोकी संख्या 
ग्यारष् लाख सत्तर हजार है । 

८ अन्तःक्रतदश-- प्रत्येक तीथकरके समयमे दश दश म॒निष्ोतेदै जो उपसर्ग 
को सहकर मोक्ष पाते ई! उन सुनिर्योकी कथा्ओंका इसमे बणन है । इसके पर्दोँकी 
संख्ग्रा तेस खख अटईस हजार है । 

५ अनुत्तरोपपादिकदश- प्रत्येक ती्थाकरके समय दश दका मुनि होतेदै जो 
उपसगेको सदह कर पोच ्नुत्तर विमार्नोमिं उत्पन्न होते है । उन सरनिर्योकी कथाओं 
का इसमे बणंन है । उसके पदोंकी संख्या बानवे खख चवालीस हजार हे । 

१८ भरश्नव्याकरण-- इसमें प्रश्नके असुसार नष्ट, सुषशिगत आदिका उन्तर हे । इसके 
पदोकी संख्या तेरानवे खाख सोखह हजार हे । 


११ विपाकसूत्र--इसम कमकि उदय, उदीरणा ओर सत्ताका बशणंन टह । इसके 
प्दोक्ी संख्या एक कर।ड़ चोरासी खाख हे । 

१२ टृष्टिवाद्‌ नामक बारहनं अङ्गके पच भेद ह--१ परिकमे, २ सूत्र, ३ भ्रथमा- 
लुयोग, ४ पू्ेगत ओर ५ चूका । उनमें परिकर्मके पांच मद है--१९ चन्द्रप्रज्नपि, 
२ सूर्प्रज्ञतति, २ जम्बुद्रीपभज्ञपि, ४ दीपसागरग्रज्ञति ओर ५ उ्याख्याभज्ञपि । 

१ चन्द्रभज्ञपि--इसमें चन्द्रमाके आयु, गति, वंभव श्ादिका बरन दहै । इसके 
पदोंकी संख्या छत्तीस खख पोच हजार है । २ सूयभरज्ञपि-इसभे सूयंकी आयु, गति, 
वभव आदिका वणन दहै । इसके पदोंकी संख्या पोच खख तीन हजार है। ३ जम्बू- 
द्रीपग्रज्ञप्नि-इसमे जम्बूद्रीपका णेन है । उसके पर्दोकी संख्या तीन खख पश्चीस हजार 
दैः ।  द्रीपसागरभरज्ञपि-उसमे सभी द्वीप ओर सागर्योका वणेन है) उसके पर्दोकी 
ख्या बावन लाख छत्तीस हजार है । ५ व्याख्यापक्षपि-इसमे छह द्रर्व्योका वंन है । 
इमके पर्दोकी संख्या चौरासी खाख दन्तीस हजार है । 

२ सूत्र-इसमे जीवके कत्व, भोक्तृत्व आदिकी सिद्धि तथा भुतव्वेतन्यवादका 
खण्डन है । इसके पर्दोकी संख्या टासी खख हे । 

३ भ्रथमायुयोग-उसम तिरसर शाखाका मद्ापुरुर्षोका वणन हे । इसके पर्दोकी 
संख्या पोच हजार है । 

£ पूर्वंगतके उत्पादपुवं आदि चौदह भद्‌ है । 

९ 
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१ उत्पादपूर्व-इसमें वस्तुके उरपाद, व्यय ओर ध्रोव्यका वणेन है । इसके पर्दोकी 
संख्या एक करोड़ ह । 
२ अभायणीपूवं-इसमें अंगेकि प्रधानभूत अर्थोका वणन है । इसके पर्दोकी संख्या 
छयानवे खख दै । 
३ वी यौनुप्रवादपूव-इसमे बखदेव, वासुदेव, चक्रवर्ती, इन्द्र; तीर्थंकर आदिके बल- 
का वणन है । इसके पर्दोकी संख्या सत्तर खाख है । | 
४ अस्तिनास्तिभ्रवादपुवं--इसमे जीव आदि वस्तु ्रोके अस्तिट्ब अर नास्तित्वका 
वणन हे । इसके पर्दोकी संख्या साठ लाख है । 
८ ज्ञानप्रवादपूवं--इसमें आठ ज्ञान, उनकी उतपत्तिके कारण ओर ज्ञा्नोके स्वामीका 
वणन ह । इसके पदोंकी संख्या एक कम एक करोड है । 
६ सत्यप्रवाद्पृत्र-- इसमे वणं, स्थान, दो इन्द्रिय श्चादि प्राणी ओर वन्चनगुिके 
संस्कारका बणीन है । इसके पदोंकी संख्या एक करोड़ मौर हह द । 
७ आत्मप्रवाद पुवं-- इसमें आत्माके स्वरूपका वणेन है । इसके पर्दोकी संख्या 
छल्बीस करोड हे । 
८ कमंप्रवादपूवं- इसमे कमेकि बन्ध, उदय, उपशम ओर उदीरणाका वणन हे । 
इसके पर्दोकी संख्या एक करोड़ अस्सी खख है । | 
५. प्रत्याख्यानपूव- इसमे द्रव्य शमर पयौयरूप प्रत्याख्यानका णन दह । ६ सके पर्दोकीं 
संख्या ष्चोरासी लाख दहे । 
५८ चियाचुप्रवाद-- इसमे पोच सौ महाविद्याश्रों, सात सो क्चुद्रविद्ाओं चर अष्टांग- 
महानिमिर््तोका वणेन है । इसके पर्दोकी संख्या एक कराड दरा लाख है । 
९५ कल्+णपृचं- इसमें तीथकर, चक्रवर्ती, बलभद्र, वासुदेव, इन्द्र आदिकं पुण्यक 
वणन है । इस पर्दोक्री संख्या छच्चीस करोड़ हे । 
१८ प्राणावायपूव--इसमें अष्टंग वेदयविद्या, गारुडविद्या ओर मन्त्र-तन्त्र आदिका 
वणेन है । इसके पदोंकी संख्या तेरह करोड़ है । 
५३ क्रियाविशालपूर्व--इसमे छन्द, अलंकार श्रौर व्याकरणकी कलाका वणन दे । 
इसके पर्दोकी संख्या नो करोड़ हे । 
१४ रखोकबिन्दुसार--इसरमे निवौणके सुखका वणन है । इसके पर्दोकी संख्या सादे 
नार कराड हौ । 
भ्रथमपूवंमें दशा, द्विती यमे चौदह, दतीयमें चमार, चोथेमें अरारह्‌, पोचर्वेमे बारह, 
चछखवंमे बारह, सातर्वेमे सोखर, आस्वेमे बीस, नोर्येमे वीस, दरावेमे पन्द्रह, म्यारदवेभे 
दश, बार्हर्वमे दश, तेर््वेमे दर ओर चौदष्षवं पूवंमे दर वस्तु ह । 
सब वस्तुश्मोंकी संख्या एक सौ पव्चानवे है । एक-एक वस्तुं बीस-बीस भ्रात 
होते दहै । सब भ्राश्रतोको संख्या तीन हजार नो सीदे । 
५ चूखिकाके पोच भद्‌ ह--\ जल्गता चूका, >= स्थल्गता चुखिका, ३ मायागता 
तूलिका, ४ आकाङागता चूलिका रोर ५ रूपगता चु[खका । 
१ जगता चूखिका--इसमें जकको रोकने, जखको वषोने आदिके मन्त्र-तन्त्रोका 
वर्णन है । इसके पर्दोकी संख्या दो करोड़ नो खाख्ठ नवासीहजारदोसोौ है) 
= कक चूलिका--इसमे थोड़ दी समयमे अनेक योजन गमन करनेके मन्त्र-तरन्त्रो- 
का वणेन हे) 
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३ मायागता चूलिका---इसमें इन्द्रजार आदि मायाके उत्पादक मन्त्र-तन्त्रौका 


वणेन है । 
£ आकारागता चुखिका-इसमे आकारमे गमनके कारणभूत मन्त्र-तरन्नका 
वणेन है । 


५५ रूपगता चूखिका--सिंह, व्याघ्र, गज, उरग, नर, सुर आदिके रूपों (वेष ) को 
धारण करानेवाले मन्त्र-तर्त्रोका वणेन है । इन सबके पर्दोकी संख्या जखगता चूका 
के पर्दोकी सं्व्याके वरावरद्ीदे। उस भकार बारहवें अङ्के परिकमं च्यादि पोत भर्कका 
वणन हुआ । 

इक्यावन करोड़ राट खख चौरासी हजार छः सौ सादे इकीस ्युष्टुप्‌ एक पदमे 
होते ईह । एक पद्के मन्थोंकी संख्या ५१८८८४६२ ५ है । 

अङ्गपृवैश्रुतके एक सो बारह करोड़ तेरासी खाख अदावन हजार षद्‌ होते ईह । 
मवप्रव्यय अवधिज्ञान- 


भवप्रत्ययोऽवधिर्देवनारकाणाम्‌ ॥ २१ ॥ 


अवप्रत्यय अवधिज्ञान देव ओर नारकिर्योकः दह्ोता द । 

आयु ओर नाम कमंके निमित्तसे होनेबाली जीवकी पयौयको भव कहते ह । देव 
रौर नारकिर्योके अवधिज्ञानका कारण भव होता है अ्थौत्‌ इनके जन्मसे ही श्रवधिज्ञान 
होता दे । 

म्रशन-यदि दव ओर नारकिर्योक अवधिज्ञानका कारण भव है तो कमंका 
क्षयोपदयाम कारण नहीं होगा । 

उन्तर-जिस प्रकार पक्षियोके आकादागमनका कारण मव हाता हे रिक्षा आदि नहीं, 
उसी प्रकार दव अर नारकिर्योके अवधिज्ञानका प्रधान कारण भव दही है। श्षयोपङाम 
गौण कारण द्‌ । तरत ओर नियमक्छ न दाने पर भी दव ओर नारकिर्योके अवधिज्ञान होता 
हे । यदि देव ओर नारकिर्योके अवधिज्ञानका कारण भव हीदहोता तो सत्रको समान 
अवधिज्ञान होना चादहिण्‌, ठेकिन देवों ओर नारकिर्योमे अवधिज्ञानका प्रकषं ओर 
अपकपं देखा जाता ह । यदि सामान्यसे मवदह्ी कारण हो तो एकन्द्रिय आदि जीर्वो- 
को भी अवधिज्ञान दाना चाहिए । अतः दरवो ओर नारकि्योंक अवधिज्ञानका कारण 
भव दही नहीं है किन्तु कमेका क्च योपकम भी कारण दहै। 

सम्यग्दरष्ि देव चौर नारकिर्योके वपि होता टै ओर मिथ्यादश्र्योकं विभङ्गावधि। 

सौधर्म ओर एरान इन्द्र प्रथम नर क्र तक, सनत्कुमार ओर माहेन्द्र द्वितीय नरक तक, त्रह्य 
ओर खान्तव ठृतीय नरक तक, शुक्र मौर सहस्रार चोथे नरक तक, आनत ओर प्राणत पाँचचें 
नरकं तक, आरण ओर अच्युत इन्द्र छठवें नरक तक ओर नच म्रेवेयकोँमं उत्पन्न हाने वाल 
देव सातवं नरक त # अवधिज्ञानके द्वारा देखते है । अदि ओर अनुत्तर विमानवासी 
देव सवंद्ाकको देखते दँ । 

भरथम नरककं नारकी एक योजन, द्वितीय नरकक्र नारकी आधा कोड कम एक 
योजन, तीसरे नरकके नारकी तीन गव्यूति, ८ गव्यूतिकरा परिमाणदा कोसदहै) चौथे 
नरकके नारकी अद्‌ द गव्यूति, र्पौषचर्वें नरकके नारकी दा गय्यूति, छठवें नरकके नारकी 
डेड्‌ गचज्यूति श्मौर सातवें नरकक नारकी एक गव्यति तक अवधिज्ञानके द्वारा देखते दै । 
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क्षयोपङम निमित्तक अवधिज्ञान 
क्षयो पशमनिमिन्यः षड विकल्पः शेषाणाम्‌ ॥२२।। 


क्षयोपरमके निमित्त से होनेवास् अवधिज्ञान मयुष्य ओर ति्यंञ्वकि होता है। 
इसके छह भेद रईै--भवुगामी, अनुगामी, वधंमान, कशीयमान, अवस्थित ओर 
अनवस्थित । 

अवधिज्ञानावरण कमेके देशचाती स्पर्धर्कोका उदय होनेपर उदयप्राप्र सयंघाती 
स्पद्धं्कोका उद्याभावी शय शोर अनुद यभ्राप्त सवंघाती स्पधर्को का सद्वस्थारूप उपशम 
ह "अमै कहते दै । मनुष्य ओर तिर्यञ्न्योंके अवधिज्ञानका कारण क्षयोपश्चम ही 

भव । 

अवधिज्ञान संज्ञी ओर पयौप्तकेकि दह्ोतादहै। संज्ञी ओर पयौप्र्कोमिं भी सबके 
नहीं होता है किन्तु सम्यग्द्दांन आदि कारर्णोके होनेपर उपान्त ओौर ऋीणकमं वाले 
जीर्बोके अवधिज्ञान होता हे । 

च्रजुगामी--जो अवधिज्ञान सूयके प्रकाशचकी तरह जीवके साथ दूसरे भवमे जावे 
वह ल्युगामी है । 

अननुगामी--नो अवधि जीवक साथ नहीं जाता हू चह शनलुगामी है । 

वधंमान- जिस भकार अग्निम इन्धन डाख्नेसे अग्नि बदृत्तो है उसी भकार सम्य- 
ग्ददौन आदि से विशुद्ध परिणाम होनेपर जो अवधिज्ञान बढता रह्‌ वह्‌ वधमान हे । 

हरीयमान--इन्धन समाप्त द्यो जानेसे अग्निकी तरह जो अवधिज्ञान सम्यग्दरेन 
आदि गुर्णोकी हानि ओर आत्ते -रोद्र परिणामोंकी इद्धि होनेसे जितना उत्पन्न दज था 
उससे अङ्कलके असंख्यातवं माग ॒पयन्त घटता रहे वह ददीयमान हे । 

अवस्थित--जो अवधिज्ञान जितना उत्पन्न हुजा हे केवलज्ञानकी प्राक्चि अथवा आयु- 
की समापि तक उतनादही रहे, घटे या बद नहीं बह अवस्थित है । 

अनवम्थित--सम्यग्दकन आदि गुर्णोकी बृद्धि ओर ददानि द्ोनेसे जो अवधिज्ञान 
चदृता ओर घटता रहे वह अनवस्थित हे । 

ये छह भेद दशावधिके दही ह । परमावध ओर सवावधि चरमश्यरीरी विशिष्ट 
संयमीके ही द्योते है । इनमें दानि अर इद्धि नदीं होती है । 

गटस्थाव्थामे तीथङ्करके ओर देव तथा नारकिर्योके देकावधि ही होता है । 


मनःपयैयज्ञानके मेद- 


ऋजुविपुरमती मनःपययः ॥ २२ ॥ 


मनःप्ययज्ञानके दो मेदं ईह--ऋज्ुमति अर विपुर्मति । 

जो मन, वचन मौर कायक द्वारा किये गये दुसरेके मनोगत सरल अर्थंको जाने 
चह ऋजुमति है । जो मन, वचन, ओर कायक द्वारा किये गये दृसरेके मनोगतं कुटि 
अर्थको जानकर वय से खोटे न्दी, वरह स्थिर रहे वह्‌ विपुरूमति है । 

वीयौन्तराय ओर मनःपयय ज्ञानावरणके श्छयोपदाम तथा अङ्गोपाङ्ग नामकर्मके 
उद्य होनेपर . दूसरेके मनोगत अंको जाननेको मनःपयय कते दै । ऋजुमति मनः 
पयय कार्की अपेक्षा अपने ओर न्य जी्वाके गमन ओर आगमनकी अपेक्षा जघन्यसे 
दो या तीन भर्वोको ओर उल्छृष्टसे सात या आरं भर्वोको जानता है। शौर क्षेत्रकी 
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अपेश्षा जघन्य गव्यूति धथक्त्व श्रौर उच्छृष्ट योजन श्रथक्त्वके भीतर जानता दै । विपुल- 
मति मनःपयय कार्की अपेक्षा जघन्य सात या आठ भर्वोको ओर उल्करष्ट असंख्यात 
भर्वोको जानता है । क्षेत्रकी अपेक्षा जघन्य योजनघ्रथक्त्व ओर उत्कृष्ट मानुषोत्तर 
प्वंतके भीतर जानता है बाहर नदीं । 


ऋञ्ुमति श्योर विपुलमतिमे अन्तर-- 
विशुद्धयप्रतिपाताभ्यां तदिशेषः ॥ २४ ॥ 


विशुद्धि ओर अप्रतिपातकी अपेश्चा ऋजुमति ओर ॒विपुरुमतिमें विदोषता है । 

मनःप्ययज्ञानावरणके क्षयोपदामसे आत्माफे परिणार्मोकी निर्म॑ख्ताका नाम विशद्धि है 
संयमसे पतित नदीं होना अभ्रतिपात है । उपश्चान्तकषाय गुणस्थानवर्तीके ्चारित्रमो््का 
उदय अनेके कारण प्रतिपात होता हे । श्रीणकषायका नहीं । 

द्रव्य, क्षिन्न, कार आर भावकी अपेक्षा जुमतिसे बिपुरखमति विशुद्धतर है । 
सवीवधि कार्मणद्रब्यके अनन्तवें भागको जानता है । उस अनन्ते भागके भ्यो अनन्तकं 
भागको ऋजुमति जानता है । अर ऋ्जुमततिके विषयके अनन्तवें भागको विपुरखुमति 
जानता है । इस प्रकार सूच्मसे सूक्ष्म द्रव्यको जाननेके कारण द्रव्य, क्षेत्र, कार श्रौर 
भावकी अपेश्चा विमलमति ऋजुमतिसे विशुद्धतर दै । अश्रतिपातकी अपेक्षा भी विपुर- 
मतिम विदोषता है । तिपुखमति मनःपयंयज्ञानिर्योके चारित्नरको उत्तरोत्तर चद्ध दोती रहती 
है अतः उसका भनिपात ८ पतन ) नरी होता दे । लुमति मनः्पयंयक्ानिर्योके चारित्र 
की कषायके उद्यसे हानि द्वानेसे उसका भरतिपात हो जाता हे । 


अवधि र मनःपययज्ञानमे विश्ेषता- 
विद्यद्धिेत्रस्वामि विषयेभ्योऽवधिमनःपयंययोः ॥ २५ ॥ 


अवचि अर मनःपयंयज्ञानमे विशुद्धि, क्षेत्र, स्वामी ओर विषयकी अपेक्षा 
विरदोषता हे । 

सूद्म वस्तुको जाननेके कारण अवधिज्ञानसे मनःपर्ययज्ञान विशुद्ध है । मनःपयंय- 
ज्ञानसे अवधिज्ञानका क्षे्न अधिक दहै । अवधिज्ञान तीन खोकमे दहदोनेवाटी पुदगखकी 
पयीर्योको ओर पुद्रखसे सम्बन्धित जीवकी पयोौर्योको जानता है । मनःपययज्ञान 
माचुषोत्तर पवंतके भीतर ही जानता है । मनःपर्ययज्ञान मवुप्योमे उत्पन्न होता हे, देव, 
नारकी ओर ति्यव्वांके नहीं । मटुर्म्योमे भी गभं्जोकि दही द्ोता है संमूच्छनांके 
नीं । गभंजामिं भी कमंभूमिर्जोकि ही होता है मोगमूमिजोके नहीं । कमभूमि्जमिं 
मी पयीप्तकोके ही होता है अपर्याप्रकोके नहीं । पयाप्र्कोमि भी सम्यग्टश्टिर्योकि 
ही होता है मिथ्याटरषटि दिके न्ह । सम्यग््श्टि्योमिंभी संयर्तोके होता है असंयर्तोके नदरी । 
संयतम भी छठवें गुणस्थानसे बारहवें गुणस्थान तक हाता है तेरहवं ओर चोदहवें 
गुणस्थानमे नदीं होता दहै । उनमें भी प्रजर्धमान चारित्रवाखोंके ही होता है दीयमानचारित्र 
वालके नदी । प्रवधंमानचारित्रवार्खछोमे भी सात प्रकार की ्द्धिर्योमिं से किसी एक द्धक 
धारोके दी होता रै अन्रद्धिधारीके नहीं । ऋद्धधारि्योमिं भी किसीकेदहदी होता दहै स्के 
नदो । अतः मनःपयय यज्ञानके स्वामी विशिष्टसंयमबले दी होते ह । अवधिज्ञान 
ष्वासो दी गतिर्योभिं होता दै । 
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मति ओर श्रुतज्ञानका विषय 
मतिश्च॒तयोर्निंबन्धो द्रव्येष्वसवैषययेषु ॥ २६ ॥ 
मति ओर श्रुतज्ञानका विषय छदां द्रव्योंकी कचं पर्यायं है । अथौत्‌ मति श्योर 
रत द्र्ग्योकी समस्त पयीयोको नदीं जानते दँ किन्तु थोद्धी पयोयोको जानते दं । 
भरश्न-धर्म, अधं आदि अतीद्धिय द्र्व्योमे उच्दियजन्य मतिज्ञानकी भन्ति कसं 


हो सकती है !? 
उन्तर-अनिन्द्रिय या मन नामकी प्क इन्द्रिय है । नोडन्द्रियावरणके च्तयोपराम 


ह 


होनेपर अनिन्द्रियके द्वारा घमीदि द्र्व्योँकी पयौर्योका अवग्रह आदि रूपसे महण होता है । 
ओर मतिज्ञानषु्वंक श्रुतज्ञान भी उन विषर्योमे प्रत्त होता है । अतः मति श्मौर श्रुते 
द्वारा धमौदि द्र्व्योकी परीर्योको जाननेमें कोड विरोध नहीं है । 


अवधिज्ञानक्ा विषय- 
रूपिष्वव धः ।। २७ ॥ 
अवधिज्ञान पुद्रल द्रव्यकी ऊच पयोयोंको ओर पुद्रर्से सम्बन्धित जीवकी 
कछ पयोर्याका जानता दहै सब पयोर्योको नहीं । अवधिज्ञानका विषय रूपी द्रव्य ही ददै 
अरूपी द्रव्य नहीं । 
मनःपयंयज्ञानका पिपय- 
(द ¢ 
तदमनन्तमाम्‌ मनःपययस्य ॥ २रट८ || 
अवधिज्ञान की तरह मनःपययनज्ञान सवीवधिज्ञानक्रे द्वारा जाने गये द्रज्यके अनन्तं 


भाग कौ जानता दे । 
केवलज्ञानका विषय- 


च पयि [रि 
सेवद्रव्यषयायषु कंवङस्य ॥ २९ ॥ 
केवलज्ञानका बिषय समस्त द्रव्य ओर्‌ उनकी सम्पूरणं पर्यये है । 
सम्पूरणं द्रव्योकी चिकावर्ी सब पयोर्योकोौ एक साथ जानता ह | 
एकजीवके एक साथ ज्ञान होनेका परिमाण-- 


एकादीनि भाज्यानि युगपदेकस्मिन्ना चतभ्यः ।। ३० ॥ 

एकजीवमं एक साथ कमसे कम एक मरोर अधिकसे अधिक चार्‌ ज्ञान टो सकते 
ह । यदि एक ज्ञान होगा तो केवलज्ञान । दोहोंगतो मति ओरभश्रुत। तीनदहोगेि तो मत्ति 
श्रत, अवधि या मति, श्रत शरोर मनःपयय । चारज्ञानं तो मति, श्रत, अवधि ओर 
मनःपर्यय होगे । केवलज्ञान क्षायिक द्‌ ओर अन्य ज्ञान क्षायोपकामिक दै । अतः केदर- 
ज्ञानक साथ क्नायापदामिक जान नदीं हयो सकते । 

कुमति, कुश्चत ओर कुअवधि-- 
@-~ - क 0 
मतिश्रुताचधयो विपयंयश्च | २१॥ 

ध मति, श्रत ओर अवधिज्ञान विपरीत भी होते है, अथ;त्‌ मिश्यादरछनके उदय होनेसे 
य क्तान मिश्याज्ञान करते ह । मिथ्याज्ञानके द्वारा जीव पदार्थोको विपरीत रूपसे जानता 


केवलज्ञान 
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ह । मिथ्यादक्चनके संसगंसे इन ज्ञार्नोमिं मिथ्यापन आ जाता है जसे कड्नी तुंबीभें दूध 
रखनेसे वह कडवा हो जाता है । 

अरश्न-मणि, सोना आदि द्रव्य अपचिच्र स्थानमें गिर जानेपर मी दूषित नहीं होते हे 
उसी भकार मिभ्यादरीनके संसर्गं ॒होनेपर भी मति आदि जानमि कोद दोष नीं 
दोना चादिए ? 

उन्तर-परिणमन करानेवाले द्रन्यके मिलनेपरः मणि, सोना आदि भी दूपित दहो जाते 
ह । उसी भकार मिथ्याददोनके संसगेसे मति आदि ज्ञान भी दूषित हो जते द । 

प्रशन-दृ धमे कड़वापन च्ाधारके दोपसे आ जाता है लेकिन कुमति आदि ज्ञानक 
चिषयभे यह बात नदीं है । जिस प्रकार सम्यण्टष्टि मति, श्रुत अरर अवधिन्ञानके द्वारा रूपादि 
पदा्थेकि जानता ह उसी प्रकार मिश्यादषटि भी कुमति, कुश्रुत ओर कु्चवधिज्ञानके द्वारा 
रूपादि पदार्थोको जानता है । 


| (> =, 
उक्त प्रश्नङे उत्तरम आचाय यह्‌ सूत्र कहत ह-- 


सदसतोर विज्ञेषा्यदच्छोपलन्धेरुन्पत्तवत्‌ ॥ ३२ ॥ 


सत्‌ ८ विद्यमान ) ओर असत्‌ ( अविद्यमान ) पदाथंको विदोपताके चिना छपनी 
इ्छानसार जाननेके कारण मिभ्यादृषटिका ज्ञान भी उन्मत्त ( पाग ) पृरषकरे ज्ञानकी तरह 
मिध्यादहीदह। 

मिथ्यारथ्ि जीव कमी सत्‌ रूपए्दिकको असत्‌ अर असत्‌ सूपादिकको सत्‌ रूपस 
जानता है । मौर कभी सत्‌ रूपादिकको सत्‌ ओर असत्‌ रूपादिकको असत्‌ भी जानता ह । 
अतः सत्‌ ओर असत्‌ पदार्थका यथाथं ज्ञान न द्ोनके क।रण उसका ज्ञान मिथ्यादहै। जेस 
पाग कमी अपनी माताको भयौ चर भायाका माता सम्चता है च्रोर कभी माताको माता 
चनौर मायौको मायी ही समस्ता है । टखकिन उसका ज्ञान ठीक नदीं चयोंकि वह माता 
ओर भायीक नदका नहीं जानता ह । 

मिथ्यादक्नके उद्यसे आरामे पदार्थोक भ्रति कार्णविपयेय, जदाजदविपर्यंय ओर 
स्वरूपविपर्यय दोता है । 

कारणलविपर्यय- वेदान्दमतावलम्बी संसारका मूल कारण केवल एक मूलं त्रह्यको ही 
मानते हं । सांख्य निस्य प्रकृति ( प्रधान ) कोदी कारण मान्ते दहं । नैयायिक कतं दह 
प्रभ्वी, जख, तेज ओर वायुक्र रथक्‌-ष्रथक परमागणुः ह जो जपने अपने कार्यतो उत्पन्न करते 
ड । बोद्ध मानते दै कि परथ्वी, जल, तेज ओर वायु ये चार मूत ह अर वणं, गन्ध, रस 
ओर स्प ये चार मतिकध्म हं । इन श्ाटोकरे मिलनेसे एक अष्टक परमाणु उत्पन्न होता 
हे । वैोषिक मान्ते द कि प्रध्वीका गुण ककंशता, जलका शुण द्रवत्व, तेजकां गुण उष्णत्व 
ओर वायुका गुण बहना है । इन सवके परमाणु सी भिन्न भिन्न है । इस प्रकार कल्पना 
करना कारणविप्यीस हे । 

मेदायेदविपयौस-- नैयायिक मानते द कि कारणस काय भिन्नदी दाता ह । कुछ 
लोग काका कारणस अभिन्न ही मानते ह । यह. भदाभैद्विपयय द । 

स्वरूपचिपर्यय--रूपादिकको निर्विकल्पक मानना, रूपाविककी सत्ता ही नदीं मानना, 
रूपादिकके आकार रूपसे परिणत केवर विज्ञान दी मानना श्मांर ज्ञानकी _आखम्बनभूत 
बाह्य वस्तुको नदीं मानना । इसी प्रकार आर भो प्रत्यच्छ ओर अनुमानके विरुद्ध कल्पना 
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करना स्वरूपविपर्यय है । अतः मिथ्यादरोनके साथ जो ज्ञान दता है बह मिथ्याज्ञान है 
ओर सम्यग्दश्चनके साथ जो ज्ञान होता है वह सम्यग््ञान है । 


नर्योका वण न- 
नैगमसंग्रहव्यवहारजखत्र श्चन्दसमभिरूटेवं भूता नयाः ।, २३ ॥ 


नैगम, संग्रह्‌, व्यवहार, ऋल्ुसूत्र, शब्द, समभिरूढ्‌ शरोर एवंभूत ये सात नय दं । 

जीवादि वस्तुओं निस्यत्व, अनित्यत्व आदि अनेक धमे पाये जते द । 
द्रव्य या पयौय की अपेक्षासे किसी एक धर्मके कथन करनेको नय कहते द| 
अथवा ज्ञाताके अयिभ्राय विद्लोेषका नय कहतेद्ध । नयके दो मेद ह द्रव्यार्थिक 
रोर पयीयार्थिक । द्रज्यको प्रधानरूपसे विषय करनेवाले नयको द्रव्यार्थिक ओर प्मीयको 
भ्रधानरूपसे विषय करनेवाले नयको पयौयार्थिक कहते द । नेगम, संग्रह र व्यवहार 
ये तीन नय द्रव्यार्थिक है । ओर ऋ्ज्जुसृत्र, शब्द; समभिरूढ्‌ ओर एवंभूत ये चार नय 
पयौया्थिंक है ना [ता 
॥ मं उत्पन्न होनेवारी वस्तुका संकल्प करके चतंमानमें उसका एम ४ करना 
नगमनय दहै । जसे काट पुरुष हाथमे कटार ( ङल्टाडी ) लेकरलज। रहा था। किसीने 
उससे पृा कि क्य जा रहं हो ? उसने उत्तर दिया कि भस्थ ( अनाज नापनेका काठका 
पान्न-पेली ) लनेको जा रहा हू। वास्तवमें वह्‌ भरस्थ लेनेके चयि नददींजा रहा है किन्तु 
म्रस्थके खयि कड़ी लेनेको जा रहा दै । फिर भी उसने भ विष्यमें बननेवाले भस्थका वतमान 
मे संकल्प करके कह दिया कि प्रस्थलेनेजा रहाह। इसी रकार लख्कड़ी, पानी आदि 
सामभ्रीको इकटटं करनेवाले पुरुषस किसीने पृछा कि क्या कर रहे हो ? उसने उत्तर 
दिया कि रोटी बना रहार यद्यपि उस समय वह रोटी नहीं बना रहा है ठेकिन नेगम 
नयकी अपेश्चा उसका एसा कहना ठीक हे । 

जो भेदकी विवक्षा न करके अपनी जातिके समस्त अर्थाका एक साथ महण करे 
वह्‌ संग्रह्‌ नय है । -जेसे “सत्‌? शब्दसे संसारके समस्त सत्‌ पदार्थो का, द्रव्यः शाब्दसे 
जीव, पुद्गख आदि द्रर्ग्योका ओर “वट राच्दसे छोटे बड़े आदि समस्त घर्टोका अहण 
करना संग्रह नयका काम दौ । 

संग्रह नयके द्वारा हण किये गये षदार्थोके विधिपुवंक भद्‌ व्यवहार करनेको उयव- 
हारनय कते है । जैसे संग्रह्‌ नय (सत्‌? के द्वारा समस्त सत्‌ पदार्थोका रहण करता । 
पर व्यवदह्‌।रनय कहता दहे कं सतक दो मेद द्रव्य ओर गुण। द्रव्यके भी दो मेद्‌ 
है । जीव ओर अजीव । जीवके नरकादि गतिर्योके भेदसे चार भेद ई ओर अजीव द्रव्यके 
पुद्गल शमादि पोच मद्‌ द । इस प्रकार व्यवदहारनयकते द्वारा रो तक भेद किये जाते 
दै जो तक हो सकते ह । अथौत््‌ परम संमरहनयके चिषय परम अमेदसे टेकर ऋजुसूत्र 
नयकर विषयभूत परम मेद के बीचके समस्त विकल्प उ्यवहारनयके ही है| 

भूत ओर भविष्यत्‌ कार्की अपेक्षा न करके केवल वतंमान समयवर्तीं एक पयीय- 
को ग्रहण करनेवाले नयको ऋ जुसू नय कते दँ । ऋजु नयका विषय अत्यन्त 
सूक्ष्म दोनेसे इस विषयमे कोई दृष्टान्त नहीं दिया जा सकता । 


प्रश्न-ऋजुपरूज नयके द्वारा पदा्थेकिा कथन करनेसे खोक व्यवहारका 
खोपददीद्ो जायगा । 
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उन्तर---यहँ के बर्‌ ऋजुसू नय का विषय दिखलाया गया दहै । खोक व्यवदारके छ्ियि 
तो अन्य नयी । जसे सृत व्यक्तिका देखकर कोड कहता है कि "संसार अनित्य है" 
ठेकिन सारा संसार तो अनित्य नदीं ह । उसी प्रकार चऋज्ुसूतनय अपने विपयको जानता 
किन इससे टखोकन्यवदहारकी निवृत्ति नही दहो सकती । 
उक्त चचार नय अथेनय ओर आगेक तीन नय शाब्दनय कराते ह । 
जो लिङ्ग, संख्या, कारक आद्के व्यभिवार का निषेध करता है वह रशाच्दनय 
है । लिङ्गव्यभिचार-पुष्यः नश्च, परष्यः तारका-पुष्य न्त्र, पुष्य तारा । यो पुल्छिङ्ग पुष्य 
राब्दके साथ नपुंसकलिङ्ग नक्षत्र श्र स्ीदिग तारा शच्दृका प्रयोग करना लिद्रव्यभिचारदटै 
संसख्याब्यभिचार- आपः तायम्‌, वपाः ऋतुः यरो बहुवचनान्त आपः रब्दक साथ 
तोयम्‌ एकवचनान्त श॒ब्दका रोर बहुवचनान्त वपी: दाच्द करः साथ एकवचनान्त ऋतु राच्दका 
प्रत्रोग करना संख्याव्यसिध्वार हे । कारकठ+सिचार-संना पवतमधिवसति- पर्वतम सेना 
रहती है । याँ पवते इस प्रकार अधिकरण ( सप्तमी ) कारक होना चाहिय था लेकिनदहै 
कमे ८ द्वितीया ) कारक । यह्‌ कारकव्यभिचार दह । पुरूपत्यभिचार- एहि मन्ये रथेन 
यास्यसि १ न यास्यसि, यातस्ते पिता । अश्मा, तुम ण्सा मानते हो कि मै रथसे 
जाङ्गा', लेकिन तुभ रथसे नहीं जा सकते हा. तुम्हारे काप रथसे चले गये दहं 1 यो 
"मन्ये" उत्तम ॒पुरुषकः स्थानमे (मन्यस? मध्यम पुरूष ओर भ्यास्यसिः मध्यम पुरुषकत 
स्थानम “यास्णमिः उत्तम पुरुप होना चाहिय था। यह पुरुप व्यमिष्वार है! कारव्यभि- 
चार--विश्वद्रश्ा अस्य पुत्रो जनिता-. इसंक णसा पुच्र होगा जिसने विश्वको देख खया 
ह । यदहो भविष्यन्‌ कालके कायंको अतीतकाटमें चतखाया गया है । यह्‌ काल्टव्यमिचार हे । 
उपम्रहव्यभिचार--स्था धावु परस्मेपदी है । टेकिन सम आदि कुक उपसर्गोःके संयोगसं 
स्था घातुक। आर्मनेपदी वना देना जसे संतिष्ठते, चतिष्ठते । इसीप्रकार अन्य परस्मैपदी 
धातुओंको आत्मनेपदी ओर आत्मनेपदी धातुओंको परस्मैपदी बना देना उपग्रह उ्यभिष्वार 
दै । उक्त प्रकारः सभी उ्यभिचार राञ्टनयकी दृष्टि ठीक नदीं दहे। इसकी रसे उचित 
टङ्क, संख्या जआदिका ही म्रयाग हाना चाहिय । 
्रशन-णसा दोनेसे खाकव्यवहारमे जो उक्त भरकारकं प्रयाग देख जते है वह 
नहीं दगि। 
उत्तरया केवर ततत्वको परीक्षाकी गई हे । विराध हानंसे तत्त्वकी उपशा नहीं की 
जा सकती । ओंपधि रागीकी इच्छानुसार नहीं दी जाती है । विरोध भी नीं होगा क्योकि 
उ्याकरण शाखकी र॒षटिसि उक्तं भयागोंक्रा यवहार हागा दी । 
एक ही अथ को छाब्दभदस्ं जा भिन्न र रूपस जानता दे वह समभिरूद्‌ नय है । 
जसे इन्द्राणीकरं पतिके ही इन्द्र, शक्र ओर पुरन्द्ररये तीन नाम है, सकिन सममिरूढनयकी 
षस परमेश्चयेपयौयसे युक्त हानेकं कारण इन्द्र, शकन-शासन पयोयसे युक्त होनेक कारण 
राक्र ओर पुरदारण पयीयसं यु हानक कारण पुरन्दर कटा जाता ह । 
जा पदाथ जिस समय जिस पयाय रूपस परिणत दहा उस समय उसको उसो रूप 
महण करनेवाला एवंभूतनय दै । जसे इन्द्र तभी इन्द्र कदा जायगा जब वह पेश्वर्यपयीयसे 
युक्तं हो, पूजन या अभिषेकके समय वह्‌ इन्द्र नदीं कदखायगा । तथा गायको गौ तभी करेगे 
जव वह गमन करती हा, सान या वंठनके समय उसका गो नीं करगे । 
उक्त गर्योका विषय उत्तरोत्तर सूक्ष्म है । नेगमकी अपक्षा संमहनयका विषय 
अल्प ह । नेगमनय भाव ओर अभाव दोनों को विषय करता है कुकिन संमहनय 
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केवल सत्ता (भाव ) को ही विषय करता दै । इसी प्रकार आगे समञ्च टेना चाहिये । 
पिके पिट के नय आगो आगे के नयोके देतु होते दै । जेसे नेगमनय संग्रहनयका हेतु हे, 
संम्रहनय व्यवहार नयका हेतु है इत्यादि । 

उ्तनय परस्पर सापेक्ष दाकर ही सम्यम्दरोनके कारण होते दै जेखे तन्तु परस्पर 
सापेक्ष दाकर ८ वस््ररूपसे परिणत होकर ) ही शीतनिवारण आदि अपने कायंको करते हं । 
जिस प्रकार तन्तु प्रथक्‌ पथक्‌ रहकर अपना खीतनिवारण कायं नौं कर सकते, उसी भ्रकार 
परस्पर निरपश्च नयमी अथंकिया नटीं कर सकते हं । 

्रश्न-तन्तुका दृष्टान्त टीक नहीं हे क्यों {क प्रथक्‌ > तन्ुभी अपनी सा्तिके अनुसार 
अपना कायं करते ही ह लकिन निरपक्च नय तो कर भी अर्थक्रिया नहीं कर सकते । 

उत्तर-आपने हमारे अभिप्रायको नदीं सममा । हमने कषा था कि निरपेक्ष तन्तु वस्रका 
काम नहीं कर सकते । आपने ॐ प्रथक्‌ = तन्तुओंकेः रा कायं बतलाया व्ह तन्तुआंकादी 
छायं ह वसनका नदीं । तन्तुभी अपना क्यं तभी करता है जब उसके अवयव परस्परसापेश्च 
दोते दँ । अतः तन्तुका दृष्टान्त बिकुल ठीक दै । इसलिये परस्पर सापश्च नयोक्‌, द्वारादौ 
अथक्रिया हो सक्ती दै । 

जिस प्रकार तन्तुर्जमें शक्तिकी अक्षास वस्तुक्री अ्थक्रियाका सद्धा मान।जाता ह 
उसी तरह निरपेश्च नयोमें भी सम्यग्दशंन की अद्खता शक्तिरूपमें हं ही पर अभिव्यकच्छि 
सापश्च दरामे ही होगी । 


भ्रथम अध्याय समापन 


दितीय अध्याय 
सप्त तन््वोमिं से जीत्रके स्वततत्वको बतच्छते है-- 


ओौपश भिकक्षायिकौ मावौ मिश्र जीवस्य स्वतत्वमोदयिकपरिणामिको च ।॥ २ ॥ 


च्मरोपरामिक, क्षायिक, श्चायोपशमिक, ओदयिक ओर पारिणामिक जीवक्रेये पांष्व 
असाधारण भाव । 

कर्मके अर्जुदय को उपदाम कते है । कमक उपशमस हनेवाले भावोंको ओपशमिक 
भाव कहते है । कर्मोकिं श्चयसे होने वाल भाव क्नायिक भाव कदटाते दँ । सर्वघाति स्पद्धर्को 
का उदयाभाविक्षय, आगामी कालमें उदय जनेवाज सवं चानि स्पद्धंकोंका सदवस्थारूप उपक्छम 
आर देरघाति सपद्धेकके उदयका क्षयोपराम कहते हैः ओौर क्योापङमजन्य भावोंको चायोपर- 
मिक्र भाव कहते द । कम करि उद्‌ से होनेवाने भार्वोका आोदयिकभाव कते दह । कर्मके 
उद्य, उपडाम, क्नथ ओर श्षयापश्मकी अपक्षा न रखनवराटे भर्वोंका पारिणासिकभाव 

मब्यजीवक्र पत्वं दी भाव होते हं । अमव्यक ओंपङामिक ओर त्तायिक भार्वोको 
छाडकर अन्य तीन भाव दते ह| 

उक्त भावकं भेर्दोका बतलाते दं- 


दविनवाष्टादन्येकविंज्तित्रिमेदा यथाक्रमम्‌ ॥ २॥ 
उक्त भार्वोके मस दा, नव, ऋ्रठारह, इक्ीस मार तोन सद्‌ दति द| 
ओपशमिक भावके मद- 
सम्यक्त्वचारत्र ॥ द । 


ओपकामिक सम्यक्त्व ओर श्रोपरमक चारित्र ये दौ ओंपङधमिक भाव हु । अनन्ता 
वन्धि क्रोध, मान, माया, लाभ, मिथ्यात्व, सम्यरःमिश्यान्व ओर सम्यक्त्व भ्रकृति्योके 
उपशमस ओपश्भिक सम्यक्त्व हाता द । 

अनादि मिथ्याटश्ि जीवकं कादट.तटिधि आदि कारणोंक्र मिन पर उपराम होता डदै । 

कर्मयुक्त भव्य जीव संसारक कःटमंसे अद्धंपुद्गर परिवतेन काल शोप रहनेपर आओप- 
सामिक सम्यक्स्वक्छे याग्य हाता ह यह एक काटलच्धि ह । अःत्मामे कर्मोकी उत्कृष्ट स्थिति 
अथवा जघन्य स्थिति हाने पर आौपरमिक सम्यक्त्व नहीं ह्‌ा सकता किन्तु अन्तः कोटाकोटि- 
सागर प्रमाण कमकत स्थिति होनपर ओर निमेट परिणार्मोसे उस स्थितिमे से संख्यात हजार 
सागर स्थिति कम द्ाजाने पर ओपशमिक सम्यकत्वकर याम्य आत्मा होता है । यह दूसरी 
कालखच्धि द । 

मव्य, पञ्चेन्द्रिय, समनस्क, पर्याप्नक ओं।र॒सर्वविशद्ध जीव ओपश्चमिक सम्यक्त्वको 
उत्पन्न करता द । यह तीसरी काट खचि हे 

आदि कच्दसे जातिंस्मरण, जिनमदिमादशनादि कारणों तं भी सम्यक्त्व होता है । 

सोह कषाय आर नच नो कषायाकं उपदामस ओंपरामिक चारित्र हाता है । 


२६४ तन्त्वार्थव्रत्ति हिन्दी-सार [ २।४-५ 
क्षायिक भावके भेद- 
ज्ञानदशंनदानलाभभोमोपमोगवीर्याणि च ।॥ ४॥ 


ज्ञान, दक्षन, दान, खभ, मोग, उपभोग, वीयं ओर च शंब्दसे सम्यक्त्व ओर चारित्र 
ये नव क्षायिक भावै । 

केवलज्ञानावरणके श्वयसे केवलज्ञान क्षायिक द । केवखदरनावरणके क्षयसे केवल- 
ददन श्चायिक टदोता है । दानान्तरायके श्वयसे अनन्त प्राणियोका अचुम्रह करने वाला अनन्त 
अभयदान होता दै । लाभान्तरायके क्ष्यसे अनन्तलाभ होता है । इसीसे केवली भगवान की 
रारीरस्थितिके लिप्‌ परम शुभ सृष््म अनन्त परमारणु प्रतिसमय आते हँ । इसरिए कवला- 
हार न करने परभ उनके शरीरकी स्थिति बरावर बनी रहती है । भओगान्तरायकरे क्षयसे 
अनन्तभोग होता है । जिससे गन्धोदक पुष्पव्ष्टि आदि होती दह । उपभोगान्तरायके 
चतयसे अनन्त उपभोग होता है, इससे छत्र चमर आदि विभूतिर्यो होती हे । वीयोन्तरायके 
चयस अनन्त वायं हाता है । केवखी क्षायिकवीर्यके कारण केवटज्ञान आर केवख्दखनके 
द्वारा सवंद्रव्यों ओर उनकी पयौयों को जानने ओर देखनेके खयि समथ होते ईह । 

चार अनन्ताुवन्धी अर तीन दशेनमोहनीय इन सप्र प्रकृतिर्योके श्षयसे क्षायिक 
सम्यक्त्व हदोताहै। सारह्‌ कपाय ओर नव नोकषा्योँके क्षयसे क्षायिकनचारित्र 
होता है । 

क्षायिक दानः, माग, उपभमोगादिका भव्यक्ष कायं शरीर नाम ओर तीथङ्कर नामकमेके 
उदयसे हाता है । चू किं सिद्धोके उक्त कर्मोका उद्य नदीं है अतः इन मावोंकी सत्ता अनन्त- 
वीयं ओर अव्या्राध सुखके रूपमे ही रहती दै । कहा भी है-अनन्त आनन्द, अनन्त ज्ञान, 
अनन्त एश्वर्य, अनन्तवीयं ओर परमसूच्मता जदा पाड जाय वही मोक्ष हे । 


मिश्रभावके मेद- 
ज्ञानाज्ञानदश्ंनरग्धयथतुखित्रिषश्चमेदाः सम्यक्त्वचारित्रसंयमासंयमाख ॥५॥ 


मवि, श्रुत, अवधि ओर मनःपयय ये चार ज्ञान, मति कुश्रुत ओर कुअवधि ये तीन 
अज्ञान, चन्दन अच्ुददन आर अवधिदशन ये तीन देन; श्वायोपङमिक दान, लाभ 
भोग, उपभोग ओर वीय य पांच रन्धि, क्षायापशमिक सम्यक्त्व, क्षायापक्मिक "चारित्र ओर 
संयमासंमय ये क्षायोपशसिक भावैः । 

अनन्ताचुबन्धो क्रोध, मान, माया, लाभ, मिथ्यात्व ओर सम्यग्मिथ्यात्व इन 
सवं घाति ग्रक्रतिर्योके उद यामावी क्षय तथा आगामी काटमें उदय आने वाले उक्त अङ्कतियोकि 
निषेको का सदवस्थारूप उपशम ओर सम्यक्त्वभ्रज्ृतिके उद्य होने पर श्वायापशमिक 
सम्यक्त्व हाता र । 

अनन्ताचुबन्धी आदि बारह कषार्योका उद्याभावी क्षय तथा आगामी कामें उदयमें 
आनेवाटे इन्हीं अकरतिर्योके निषेकोका सदवस्थाकूप उपदाम ओर संञ्वरख्न तथा नव 
नोकषायकरा उदय हानेपर .क्षायोपशमिक चारित्र होता हे । 

अनन्तानुबन्धी आदि आठ कषार्योका उदयाभावी क्षय तथा आगामी कालम 
उद्यमे आनवालुं इन्हीं भरक्रतिर्योके निपिकोका सदवस्था रूप उपरम ओर प्रत्याख्यानावरण 
आदि सच्रह कपार्योका उदय हानेसं संयम।संयम होता है । 

सूत्रम आए हए च चब्दसे संज्ञित्व ओर सम्यम्मिभ्यात्वका अहण किया गया हे । 


२।६-७ |] द्वितीय अध्याय ३६५ 


ओदयिक भावके मेद-- 
क्ष |च [ सिद्धले कैकै 
गतिकषायलिङ्गमिथ्यादशेनाज्ञानासंयत  सिद्धलेस्या्त॒श्चतस्त्येकेकैकषड मेदाः । ६॥ 


प्यार गति, चार कषाय, तीन वेद्‌, मिशथ्यादकन, अज्ञान, असंयम, असिद्धत्व, आर 
टेश्या ये इक्ीस ओदयिक भाव डं । 

गतिनाम कमेक उद्यसे उन उन गतियोकं मावोंको प्राप्र दोना गति दहै । कपायोंका 
उदय ओदयिक हे । वेदक उद्यसे वेद्‌ दयक ददाते ईह । मिथ्यात्व कमेके उद्यसे 
मिथ्यात्व आद्यिक है । 

ज्ञानावरण कमेक उद्यसं पदाधंका ज्ञान नहीं होना अजान दहे । 

मिश्र मार्बोँमं जो अज्नान है उसका तात्य मिभ्याज्ञानसं टं ओर यहां अज्ञाना 
अथं ज्ञानका अभाव दे । 

सभी कर्मोकि उदयकी अपेक्षा असिद्ध माव दे । 

कपायके उद यसे रंगी हृ मन वचन कायकी प्र्त्ति का केश्या कहते हैँ । 

छश्याके द्रब्य पर भावके सूपस दो मेद दैः। यँ भाव लेश्याका टी महण किया 
णया दै । योगसे मिभधित कपायकी भच्रत्तिका लश्या कते दह । ष्ण, नीर कापोत, पीत, 
पद्म ओर शुक्र इन टेश्यार्रोके रष्टान्त निम्न प्रकारै 

आमके फट खानक्रं लिए छह पुरर्पोके छह प्रकारक भाव हाते दह । एक व्य्कि 
आम खानक लिए पेड़को जङ्से उखाङ्ना चाहता द्‌ । दसरा पड्का पीदूसे काटना 
च्वाहता दै । तीसरा डािर्या काटना चाटता द । चोथा फर्क गुच्छे ताङ्‌ लना चाहता दै । 
पाचर्वोँ केवल पकर फट तोड्नेकी बात साचता है । ओर छठर्बा नीच गिरे हए फलोको 
ही खाकर परम वृप्रद्ो जाता ह । उसी प्रकारक भाव ष्ण आदि लश्याच्योंमें होते है । 

मरश्न-आागममें उपशान्तकषाय, क्षीणकपाय ओर सयोगकेवलरीके शुक्टटश्या बताई 
गदं है लेकिन जब उनके कषायका उदय नहीं ह तब लेश्या कंसे संभव ह ? 

उन्तर-“उक्त गुणस्थार्नामं जो खागधारा पहिले कपायसे अनुरञ्तथी वही 
इस समय बह रही है, यद्यपि उसका कपा यांश निकट गया दे? इस भ्रकारकर भरूतपूवप्रज्ञापन 
नयकी अपेश्चा वा लेश्याक्रा सदद्वाव द । अयोगकेवलीकं इम प्रकारका योगभी नींद 
इसलिए वे पूरणतः लेभ्यारहिन हाते हें । 

पारिणामिक यसाव- 


जीवमस्याभय्यानि च । ॐ ॥ 


जी यत्व, भव्यत्व आर अभट्ग्तव ये तीन पारिणासिक भाव है । जीवत्व अथौत्‌ 
चेतनत्व । सम्यग्दरन सम्यम्ज्ञान ओर सम्यक्चारित्ररूप पंयोय प्रकट होनेकी योग्यताको 
भव्यस्व कहते दह तथा अयोग्यताक्रा अभञ्यरव । 

सूत्रम दिए गर्‌ "चः राब्दसे अस्तिस्व, वस्तुत्व, द्रव्यत्व, प्रमेयत्व, अगुरुखघुत्व, 
म्रदेरावचत्व, मूतत्व, अमूतत्व, चैतनघ्व, अचतनत्व आदिं भार्वोका ब्रहण क्रिया गया ह अथौत्‌ 
ये भमी पारिणामिक भावरः । 

ये भाव अन्य द्रर्त्यामं भी पाये जाते हं इसख्िये जीवक असाधारण भावनदहोनेसे 
सूत्रम इन भमार्वोका नदीं कहा है । 

भरश्न-पुद्रक द्रभ्यमं चेतनत्व ओर जीव दरव्यम अचेतनत्व केसे संभव है ? 

खन्तर-जेस दीपककी रस्िखा रूपस परिणत तेर दीपककी शिखा हो जाता है उसी 


तन्त्वार्थव॒त्ति हिन्दी-सार [ २।८-१० 


प्रकार जीवक द्वारा शरीर रूपसे गृहीत पुद्गर भी उपन्वारसे जीव कदे जाते हँ । इसी प्रकार 
जिस जीवम आत्मविवेक नहीं ह वह उपचरित असद्धत व्यवदहारनयकी अपेक्षा अचेतन 
कटा जाता ह । इसी भकार जीवक मूतंत्व ओर पुद्रलके अमूतंत्व भो ओंपन्वारिक है । 

प्रशन-मूतं कर्मकः साथ जव जीव एकमेक हो जाता दै तव उन दोर्नोमिं परस्पर क्या 
विदोपता रहती 

उत्तर-य्यपि बन्धकी अपेक्षा दोनों एक दा जते दै फिर मी ठक्षणभदस दोर्नोमिं 
भिन्नता भी रहती इ--जीव चेतनरूप हे ओर पुद्रलछ अ चेतन । इसी तरह अमूतत्व भो जीवम 
7कान्तिक नरह द्‌ । 


ध 


५५ 
॥। 


जीवका खक्षण- 
उपयोगो लक्षणप्‌ ।॥ = ॥ 


जीचका क्षण उपयोग ड । बाद्य ओर अभ्यन्तर निमित्तके कारण आत्माके चेतन्य 
स्वर्पका जो ज्ञान ओौर दर्न रूपसे परिणमन होता दै उसे उपयोग कहते हँ । 

यद्यपि उपयोग जीवका लष्ण टोनसे आत्माका स्वरूप दही दै फिर भी जीच र 
उपयोगमे दय-खक्रणकी अपेश्ना जद है । जीच दद्य ह्‌ ओर उपयोग क्षण । 


† उपयोग क भद--- 


स द्िविधोऽटचतुरभेदः । € ॥ 

उपयोगक्रे मुख्य दो मद है--ज्ञानापयाषग ओर दरनापयाग । ज्ञानोपयोगक्त मति, 
श्र त,अवधि, मनःपयय, केवल, कुमति, कुश्रत ओर कुअवधि यं आठ भद्‌ दै । दकनोपयोगकतं 
चचश्ु, शचक्षु, अवचि ओर्‌ कवलदकनके अदरः चारमभंददै; ज्ञान साकार ओर दशन 

राकार ह्‌।ता है । वस्तुक विदेप ज्ञानका साकार कते दै । ओर सत्ताचद्धाकन माच्रका 

नाम निराकार द्र । | 

द्यस्थोके पदिक दरन अर बादमं ज्ञान हाता दै । किन्तु जदहुन्त, सिद्ध ओर सयोग- 
कचदर्योकरे ज्ञान र दशान एक साथ दही हाता) 

म्रश्न-ज्ञानसे पिरे ददरोनका यहण करना चाहिय क्योकि; ददान पहिले हेतादै 

उत्तर-दङनसे पिर ज्ञानका ग्रहण ही ठीक डे क्योकि ज्ञानमे थोड़ स्वर है ओर 
पूञ्यमभीद्ट [वि 

जीव के मद- 
संसारिणो सक्ता ॥ १०॥ 

संसारी ओर मुक्तक भसे जीव दा प्रकारके दहै 

यच्छपि संसारी जीवों कौ अप्वा गुक्त पूञ्य है फिर भी मुक्त टोनेक पटित्य जीव 
संसारी हाता है अतः संसारो जीवो का ग्रहण पिले किया 

पञ्च परिवतन को संसार कहते दः । । द्र्य, क्षेच/ भव. ओर भाव ये पच परिवर्तन 

। द्रव्यपरिवतनके दा मेद्‌ हँ नोकमं ्रव्यपरिवर्तन आर द्रव्य कर्मपरिवर्तंन। 

किसी जीवने एकर समयमे अओदारिक, वेक्रियक ओर आहारक गरीर तथा षट 
पया्तियोके यम्य स्निग्ध+रस, वणं गन्ध आदि गार्गो युक्त पुद्रख परमाणुच्ों को तीव्र, मन्द्‌ 
या मध्यम मार्वोस ब्रहण किया ओर दूसरे समयम उन्ह छेड़ा 1 फिर अनन्त बौर अग्रटीत 
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परमाणुं को बीचमें गरहीत परमाणुर्जं को तथा मिश्र परमाणुच्मों को ग्रहण किया इसकं 
अनन्तर बही जीव उन्हीं स्निग्ध आदि गुर्णास युक्त उन्ही तीन्र च्रादि भारवोसे उन्हीं पृद्रछ 
परमारणच्ों को ओदारिक छादि रीर आअौर पयोधि रूपसें महण करता दहै । इसी रमसे 
जव समस्त पुद्र्परमारणु्ओ का नोकमं सूपसं भ्रण हो जाता दै तवर एक नाक्द्रव्य 
परिवतेन होता है । 

एक जीवन एक समयनं अष कमं रूपसे च्रमुक युद्रल परमारुओं को ब्रहण किया 
रोर एक समय अधिक अवधि प्रमाण काकः वाद्‌ उन्हुं निर्जीण कया नोक्मद्रव्यसमे 
वताशर्‌ गण्‌ कमक अनुसार फिर वही, जोव उन्दी परमाणुं का उन्हीं कमं रूपसर महण 
करे । इस प्रकार सममत परमाणुं क जव ऋमराः कम रूपरः स्टण कर चुक्रता हे तच एकः 
कमद्रव्य परिवतन दाता दू । इन नोकमद्र्यपरिवतन आर कमद्रञ्यपरिवतनक समुह का 
नाम द्रव्य परिबतन दहं | 

सच जघन्य अचगाहनावादला अपययाप्त सृक््मनि्गेोद्‌ जीव रखाकके र मध्य प्रदेर्ोद्धा 
अपने शारीरके मध्यमे करकः उत्पन्न दहच्मा ओर मरा । पुनः उसी अवगाहनाचद अद्धन्छकः 
असंख्यातं भाग भ्रमाण आकाङ्के जितने प्रदेशा ह उतनी वार वहीं उन्पन्न दहो । पिर अपनी 
अवगाहना मं एक प्रदा क्षेत्र को वद्रावे। आर इसा कऋरमसे जव सवंद।क उम जीवका जन्म 
क्षेत्र बन जाय तव एक क्षैत्रपरिवतेन हाता ह । 

कोई जीव उत्सर्पिणी कालके मथम समयमे उतपन्न ह, पुनः द्वितीय उत्सपिंणी काटकर 
द्वितीय समयमे उत्पन्न हौ । उसी कमस दतीय चतुथं आदि उत्सपिंणी कारके वृतीय चतुथं 
आदि समर्योमें उत्पन्न होकर उत्सर्पिणी काटकः सच समयोमं जन्म ८ ओर उखी कमसे मरण 
मी कर । अवसर्पिणो कालके समयो भी उत्सर्पिणी काट की तरह ही वही जीव जन्म आर 
मरण को प्राप्त हो तब एक काड परिवतन हाता । 

अवपरिवतन चतुगंतियामे परिश्रमणको मव परिवतंन कहते ह । नरक गतिम जघन्य 
रायु दश हजार वषं ह । काद्‌ जीव प्रथम नरममं जघन्य अयु वाटा उत्पन्न हो, दरा हेजार 
वषंके जितन समय द उतनी वार प्रथम नरक मं जघन्य श्मायुका वन्ध कर उत्पन्न दो! 
फिर वह जीव एक समय अधिक युको वदते हुये मसं तेतीस सागर आयकां 
नरकमें पूण करे तव एकं नरकगतिपरिवतन होता दै । तियच्जगतिमं कोड जीव अन्तमुंहूतं 
प्रमाण जघन्य आयुवाला उत्पन्न हो पुनः द्वितीय वार उसी आयसे उत्पन्नदहो। इस प्रकार 
एक समय अधिक श्मायुका वन्ध करते हुये तीन पल्य की आयु को समाप्र करनेपर एक 
तिर्यग्गति परिवतन होता दहै । मनुष्यगति परिवतन तिर्यम्गति परिवतंनके समान हयी सममः 
लेना चाहिये । देवगति परिवतन नरकगति परिवतंन को तरह ही दै। किन्तु देवगतिर्मै 
रायु एक समयाधिक वृद्ध इकतीस सागर तक दही करनी चादर । कारण मिथ्यादृष्टि 
अन्तिम मेवेयक तक ही उत्पन्न होता ह । इस भकार चार्यो गतिके परिवितन दहै । 

पच्चेन््रिय, संज्ञी पयाप्तक मिथ्यादृष्टौ जीव्केजो कि ज्ञानावरण कम की सवजघन्य 
अन्तः कोाटाकोरि स्थिति बन्ध करता ह कषायाध्यवसाय स्थान असंख्यात लोकभ्रमाण 
होते दै । ओर इनमें संख्यात भाग च्रद्धि, असंख्यात भाग चद्धि, अनन्त भाग द्धि, संख्यात 
गुण ब्रद्धि, असंख्यात गुण च्रुद्धि, अनन्त गुण वद्धि इस प्रकार की बद्धिभीदहती रहतीदै 

न्तःकोटाक।टि की स्थितिने सवेजघन्य कपायाध्यवसायस्थाननिमित्तक अनुभाग शआअध्यव- 

सायके स्थान असंख्यातखाक प्रमाण होते दै । सवजघन्य स्थिति, सबंजवन्य कषायाध्य- 
चस्राय स्थान ऋअौर सवंजघन्य अजुभागाध्यवसायक्छे दौनेपर सवंजघन्य योगस्थान होता ह । 
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पुनः बही स्थिति, कषायध्यायवसाय स्थान ओर अनुभागाध्यवसायस्थानके होने पर असं- 
ख्यात भागद्द्धिसदहित द्वितीय योगस्थान होता दै। इसप्रकार श्रेणीके असंख्यातं भाग 
रमाण योगस्थान होते है । योगस्थानेमि अनन्तभागब्रद्धि ओर अनन्तगुणनचरद्धि रदित केवल 
चार प्रकारकी दी चरद्धि होती है । पुनः उसी स्थिति ओर उसी कषायाभ्यवसाय स्थानको 
पराप करने वाल जीवक द्वितीय अलुमागाध्यवसायस्थान हाता द । इसके योगस्थान पूवंवत्‌ 
ही होते इ । इसप्रकार असंख्यात खोक ग्रमाण अनुभागाध्यवसायस्थान होते ह । पुनः उसी 
स्थिनिका बन्ध करने वाल जीवक द्वितीय कपायाध्यवसाय स्थान द्योता दै । इसके अदुभागा- 
ध्यवसायस्थान ऋआरौर यागस्थान पूवेवत्‌ ही हतं ह । इसप्रकार असंस््यात खाक श्रमाण कषाया- 
ध्यवसाय स्थान हाते हे । इस तरह जघन्य आयुमे एक २ समयकी जद्धक्रमस तीस कोटा- 
काटि सागरकी उल्द्ष्टस्थिति को पूणं करे । उक्त कमस सवंकर्मोकी मूलभ्रकृतियाों ओर उन्तरभ- 
छतिरयोँकी जघन्य म्थितित लेकर उल्छरष्ट स्थिति पर्यन्त कषाय, अनुभाग अर योगस्थानों को 
पूण करने पर एक भावपरिंवतंन ह्याता ह । 
संसारो जीवक भद- 
समनस्क्ा ऽमनस्काः ॥ ११ ॥ 
संसारी जीव समनस्क ओर अमनस्क मदस दो भरकारक हाते हे । मनकेदो मेदे 
द्रव्यमन आर भावमन । द्रव्य मन पुद्रख्विपाकी कमक उदयस हाता ह्‌ । वीयौन्तराय तथा 
नोडन्द्रियावस्णकमके त्तषयापङमसे दान वारी आस्माकी विशुद्धि को माचवमन कहते ह । 
सूज्रभे समनस्कं को गुणदोषविचारक होने के कारण अचित हान सर पिट कहा हे । 
संसारिणसखप्स्थावराः ।। १२ 1) 
संसारी जीवक चस ओर स्थाचरके भेदसेमी दो भेद हतेदहै। चस नाम कर्मके 
उद्यसे जस आर स्थावर नामकमेके उद्यसे स्थावर हात है । चस का मतटव यह्‌ नहींदहै कि 
जो चले फिरेवे चस ह्र जो स्थिर रहं वे स्थावर द। क्योंकि इस क्षण के अनुसार 
यायु आदिं चरस हो जोँयगे ओर गभस्थ जीव स्थावर हो जोँयगे । 
प्ररन-इस सूत्रम संसारो रब्दका म्रहण नरी करना चाहिये क्योकि 'संक्षारसिणि 
मुक्ताश्च" इस सूत्रम संसारी शड्द आ चुका हौ । 
उत्तर-पुवं सूत्रम कं हुये समनस्कं ओर अमनस्क मद्‌ संसारी जीवके दी होते दहै 
इस बातको वतदखानेके ट्िये इस सूत्रम संसारी शब्दका प्रहण किया गया है । इस शब्दका 
ग्रहण न करनेसे संसारी जीव समनस्कं दाते दै ओर मुक्त जीव अमनस्क होते है एसा 
विपरीत अथं भी हो सकता था । तथा संसारी जीत तरस ओर मुक्त जीच स्थावर होते है 
एसा अथे भी किया जा सकता था। अतः इस सूम संसारी शब्दका होना अत्यन्त 
वश्यक ह । 
त्रस राब्दको अल्प स्वरवाखा ओर ज्ञान ओर उसमे दशन रूप सभी उपयोर्मोकी 
संभावना दोनके कारण सूत्रमें पिरे का हे । 
स्थाउर के भद- 
एृथिव्यप्तेजोवायुवनस्पतयः स्थावराः ॥ १३॥ 


प्रथिवीकायिक, अपृकायिक, तेजकायिक, वायुकायिक ओर कनस्पतिकायिक ये पोच 
भरकारके स्थाठर हे | 
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मागमे पड़ी हृदे धूटि आदि प्रथिवी है । प्रथिवीकायिक जीवके द्वारा परित्यक्त ईदंट 
आदि प्रथिवीकाय रै । प्रथिवी ओर परथिवीकायके स्थावर नामक्मका उदय न दोनेसे वष 
निर्जवि है अतः उसकी विराधना नहीं होती । जिसके प्रथिवीकाय विद्यमान दई वह 
पथिवीकायिक है । जिसके प्रथिवी नामकर्मका उद्य हे लेकिन जिसने परथिवीकायको प्राप् 
नदीं किया है एेसे विग्रह गतिम रहनेबाले जीवको प्रथिवीजीव कहते हँ । 

घ्रथिवीके मिद्ध, रेत, ककड, पत्थर, शिखा, नमक, खोदा, ताबा, रागा, सीसा, चांदी, 
सोना, हीरा, हरता, हिंगुख, मनःशिला, गेरू, तूतिया, अंजन भरवार, अश्रकः, गोमेद; 
राजवतंमणि, पुख्कमणि, स्फटिकमणि, पड्धारागमणि, वेडूयमणि, चन्द्रकान्त, जरकान्तः 
सूयकान्त, गेरिकमणि, चन्दनमणि, मरकतमणि, पृष्परागमणि, नीख्मणि, विद्रुममणि आदि 
छनत्तोस भद ई । 

विखोडा गया+इधर उधर फंखाया गया ओर छाना गया पानी जट का जाता दै । जल- 
कायिक जीवोंसे छोड़ा गया पानी चर गरम किया हुआ पानी जलकाय ह । जिसमं जरजीव 
रहता है उसे जख्कायक कहते है । विग्रह गतिमं रहने वाला वह जीव जखजीव कदहलाता है 
जी ऋग जरूप यौयको महण करेगा । 

इध्यरः उधर फो हुड या जिसपर जख सींच दिया गया है या जिसका बहु भाग मस्म 
वन चुका है ण्यी अरभ्रिको अग्नि कहते दं । अग्निजीवक्र द्वारा छंङो गई 
मस्म आदि अग्निकाय कहलाते द । इनकी विराधना नहीं हाती । जिसमे अग्निजीव 
विद्यमान हद उसे अग्निकायिक कहते ह । विग्रहगतिमं प्न चह जीव अग्निजीव कडटखाता 
है जिसके अग्निनामक्मंका उदय द ओर आगे जो अग्नि शरीरको ग्रहण करेगा) 

जिसमे वायुकायिक जीव आ सकता ह एसी वायुका अथोौत्‌ केवल वायुको वायु 
कहते दँ । वायुकायिक जीवक द्वारा द्योड। गई, वी जना आदिसे चरं गदे हवा वायुकाय 
कहखाती ह । वायुजीव जिसमं मोजूद दै एसी वायु वायुकायक कटी जाती है । विग्रहगति 
प्रप्र, वायुका रारीर रूपसे महण करन वाला जीव वायुजीव हे । 

छेदी गई, सदी गदे या मर्दित की गईं गीटी खता आदि वनस्पति दँ । सुखी वनस्पतिं 
जिसमें वनस्पतिजीव नं है वनस्पतिकाय द । सजीव बश्च चादि वनस्पतिकायिक दैः । 
विग्रह्‌ गतिवर्ती बह जीव वनस्पतिजीव कटलाता हे जिसके चनस्पतिनामकमका उदय दू तथा 
जो आग वनस्पतिको शारीर रूपसे रहण करेगा । 
रत्येकं कायक चार म्दोमिं स प्रथम दो मेद्‌ स्थावर नहीं कहलाते क्योकि वे अजीव 
द तश्रा इनके स्थावर नामकमेका उदय भी नहींदहे। 

एकेन्द्रियके चार प्राण होते ह स्पशन इन्द्रिय, कायबल, आयु ओर श्वसोच्छवास । 

रस जीर्वोकं भेद-- 
दीन्द्रियादयखसाः ॥ १४ ॥ 


द्ीन्द्रिय, ीन्द्रिय, चतुरिन्द्रिय ओर पञ्चेन्द्रिय जीव त्रस होते है । शंख,कोंङी, सीप, 
ज।क, आदि द्ाडइन्द्रि जीव है । चींटी, विच्छ, पटार, ज्‌, खटमल आदि तीन इन्द्रिय 
जीव है । मक्खी, पतंग, मोरा, मधघुमक््ली; मकडी आदि चतुरि न्द्रय जीव है । पञ्चेन्द्रिय 
जीव जण्डायिक पोतायिक आदिके सेदसे अनेक भरकारके ह । यथा--अण्डायिक-अण्डेसे 
उत्पन्न होनेवाले सपे, बमनी, पश्ची आदि । पोतायिक-जो भ्राणी गभमे जरायु आदि 
आवरणसे रहित होकर रहते है उन्हे पोतायिक कहते दहै । जेसे कत्ता, बिल्ली, सिह, व्याघ्, 
[+ 
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च्वीता आदि । गाय,सेस,मयुष्य आदि जरायिक कहलाते है, कर्याकि गभे इनके ऊपर मांस 
दिका जार किषटा रहता है । शाराव आदिमे उत्पन्न होनेवाले कीड़े रसायिक हैँ अथवा 
रस नामकी धातुम उत्पन्न द्ोनेवाले रसायिक ह । पसीनेसे उत्पन्न ह नेवारे जीव संस्वेदिमि 
के जाते है । "वक्रवतीं आदिकी कखे एसे सृष््म जीव उत्पन्न होते है । संमूच्छंन-सर्दी, 
गर्मी, वषौं दिके निमित्तसे उत्पन्न होनेवाले सप+चूदे आदि समूर्चछिम ह । कामी है-- 
चीर्यं, खकार, कान, दोँत आदिका मेर तथा अन्य अपचिन्र स्थार्नोमिं तत्काल संमूच्छन जीव 
उत्पन्न होते रहते ह । प्रथिवी, काठ, पत्थर आदिको मेदकर उत्पन्न दोनेवाले जीव उद्धेदिंम 
कहलाते है । जसे रन्न यां पत्थर आदिको चीरनेसे निकर्नेवाले मेंढक । देव ओर नारकिर्यो- 
के उपपाद्‌ स्थार्नोमिं उत्पन्न होने वारे देव ओर नारकी जीव उपपादिम कहलाते हैः । इनकी 
अकारुमरत्यु नदीं होती हे । 

द्रीन्द्रियके स्परोन शरोर रसनेन्द्रिय, काय ओर वाग्ब तथा श्मायु ओर श्वासोच्छवास 
इस प्रकार ह प्राण होते दै । जीन्द्रियके घाणेन्द्रिय सित सात प्राण होते ह । चतुरिन्द्रियके 
च्वच्युइन्द्रिय सहित आठ प्राण होते है । असंज्ञी पञ्चेन्द्रियके श्रोत्रेन्द्रिय सहित नव भ्राण होते 
ह । शरोर संज्ञी पच्च्वेन्द्रियके मन सदत दस प्राण होते दै । 

इन्द्रियां की संख्या- 


पञ्चेन्द्रियाणि । १५ ॥ 

स्परान, रसना, घ्राण, चच्॒ ओर श्रोत्रके भेदसे इन्द्रियों पांच होती हैँ । कमंसदित 
जीब पंदार्थोक्छो जाननेमे असमथ दोता है अतः इन्द्रिया पदाथेको जाननेमं सहायक होती ह । 

यहां उपयोगका प्रकरण हे अतः उपयोगक्रे साधनभूत पांच ज्ञनेन्दरर्योका ही यहां 
अहण किया गया है । वाक ›, पाणि, पाद्‌ आदिके भेदसे कर्मन्द्रियकरे नेक भद्‌ हँ । अतः 
इस सूत्रम पाच संख्यासे सांख्यके द्वारा मानी ग पाच कर्मेन्िर्योका भहण नदीं करना 
4वाहिए क्योकि शारीरके सभी अवयव क्रियाके साधन ददोनेसे कर्मेन्द्रिय हयो सकते ईँ इसखिए 
इनकी कोड संख्या निशित नर्य को जा सकती । 

इन्द्रर्योके जद-- 
दिविधानि। १६॥ 
द्रव्येन्द्रिय ओर भावेन्द्रियके भेदसे भ्रवयेक इद्द्रियके दो दौ सेद्‌ होते दै । 
द्रव्येन्दियका स्वरूप-- 
निव्युपकरणे द्रव्येन्द्रियम्‌ ॥ १७ ॥ 

निद ्ति ओर उपकरणको द्रव्येन्द्रिय कहते है । इनमे से भ्रत्यकके अभ्यन्तर ओर 
बाह्यके भेदसेदोदोमेदरह। | 

चश्च रादि इन्द्रियकी पुती आदिके भीतर तदाकार परिणत पुदूगर स्कन्धको बाह्य 
निन्रं त्ति कहते हं । ओर उत्सेधांगुखके असंख्यात भागप्रमाण आत्माके प्रदेर्शोको जो चच 
आदि इ द्विर्योके आकार ईह तथा तन्तत्‌ ज्ञानावरणके श्छयोपदमसे विशिष्ट है, आभ्यन्तर 
निच्र॒ त्ति कते है । 

चक्षु आदि इन्द्रियों शुक्ट, कष्ण आदि रूपसे परिणत पुद्गख्श्रचयको शआमाभ्यन्तर 
उपकरण कहते हूँ । ओर अस्षिषक्म आदि बाह्य उपकरण द । 
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अवेन्द्रियका स्वरूप- 


रन्ध्युपयोगो भावेन्द्रियम्‌ ॥१८॥ 

लब्धि ओर उपयोगको भवेच्द्रिय कहते दहै । आत्मामं ज्ञानावरण कमेक व्वयोपदम्‌- 
से होनेवाली अर्थग्रहण करनेकी शछक्तिका नाम लब्धि दै । आत्माके अथंको जाननेके 
लिण जो व्यापार होता है उसको उपयोग कहते हं । # 

यद्यपि उपयोग इन्द्रियका फट है फिर भी कायम कारणका उपम्वार करके उप 1 
इन्द्रिय कडा गया हे । 

इन्द्रिर्योकं नाम- 
स्पशनरसनघाणचक्चुः्रोत्राणि ॥१९॥ 

स्पदोन, रसना, घ्राण, चक्षु ओर श्रोत्र ये पाँच इन्द्र्यो होती है । इनकी व्युत्पत्ति 

करण तथा करं दोनों साधनम होती दे । 
इन्द्रियोंके विषय-- 
स्पशंरसगन्धवणशब्दास्तदर्थाः ॥२०॥ 
स्परो, रस, गन्ध, बणे चौर राब्द ये क्रमसे उक्त पांच इन्द्रियोके विषय होते है । 
मनका बिषय- 
श्रुतमनिन्द्रियस्य ॥२१॥ 

अनिन्द्रिय अथीत्त्‌ मनका विषय श्रुत होता दै । असखष्ट ज्ञानको श्रुत कते दै । 
अथवा श्रुतज्ञानके विषयभूत अथेको श्रुत कहते द । क्योकि श्ुतज्ञाना वरण कमेके श्छयोप- 
ङम हो जाने पर श्चुतज्ञानके विषय मे मनके द्वारा श्रात्माकी भ्रड्त्ति होती दै) अथवा 
श्रुतज्ञान को श्रुत कहते है । मनका प्रयोजन यह श्रुतज्ञान ह । 

इन्द्रर्योके स्वामी- 
वनस्पत्यन्तानामेकम्‌ ॥२२॥ 

प्रथिवीकायिक, अप्कायिक्र; तेजकायिक, वायुकायिक ओर वनस्पतिकायिक्र जीरवोके 
एक स्परोन इन्द्रिय होती है । क्योकि इनके वीयौन्तराय ओर सपरन इउन्द्रियावरणका 
क्षयोपशम हो जाता है ओर शेष इन्दरिर्योके सवंघातिस्पद्धकोंका उद्य रहता है । 


कमिपिपीलिकाञ्रमरमचुप्यादौनामेकेकञ्द्धानि ॥२३२॥ 


५ कमि दिके दो, पिपीलिका जादिके तीन, अमर आदिके चार ओर मयुष्य आदिक 
पोच- इस रकार इन जी्वोकि एक एक इन्द्रिय बदृती हुड ह । 


पञ्चेन्द्रिय जीवक मेद- 
संज्ञिनः समनस्काः ॥२५४। 


मन सित जीव संज्ञी होते है । इससे यदह भी तात्पयं निकलता है कि मनरटहित 
जीव असंज्ञ होते दै । एकेन्द्ियसे चतुरिन्द्रिय पर्यन्त जीव ओर सम्मूच्छंन पंचेन्द्रिय जीव 
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असंज्ञी होते है । संज्ञियों के रिक्षा, राब्दार्थम्रहण आदिं क्रिया होती है । यद्यपि असंज्ञियां 
क न ह < ==, चै ० (-- ह 
के आहार, भय, मेथुन ओर परिग्रह ये चार संज्ञा हातीं ह तथा इच्छ प्रवर्ति आदि होती हँ 
फिर भी शिक्षा, राब्दार्थग्रहण आदि च्या नददोने से वे संज्ञो नहीं कदटते । 


विग्रहगतिमे गमनके कारणको वतलाते ट 
विग्रहगतौ कमेयागः ॥२५॥ 


विप्रहगतिमें कार्मण काययोग होता है। विभ्ह दारीरको कते हँ । नवीन दरीरको 
ग्रहण करनेके चयि जो गति होती है वह॒ विग्रहगति ह्‌ । आत्मा एक रारीरको छोडकर 
दूसरे रारीरको महण करनेके खयि कामण काययोगके निमित्त स गमन करतादहै। , 

अथवा विरुद्ध महणको यिमह कते द पथीत्‌ कम॑का महण दान पर भी नोकमं दं 
के अमहणका विमह कते दै । ओर विग्रह्‌ दोनस जा गत हाती दै चह विग्रहगति 
कहटाती हे । । 

सर्वंशरीरके कारणभूत कार्मण शरीरका कमं कहते हं । शरोर मन, चन, काय 
वर्गणाके निमिन्तसे दोनेवाले आत्माके पदर्शोकि परिस्पन्दका नाम योग हे । आथौन 
विग्रह रूपस गति दने पर कर्माका्‌ आदान अर दशान्तरगमन दानो दहेतिदं। 


जीव ओर पुद्ररके गमनक्र प्रकारका बतलाते दै 
अ [क 4; 
अनुभ्रोण गतिः ॥२२॥। 


जीव ओर पुद्गलका गमन श्रणीकर अनुसार दाता द । टखाकक्रे मध्यभागस उपर, 
नीचे तथा तियक्‌ दिञामे क्रमसे सन्निविष्ट आकारके प्रदर्योकी पंज््कि श्रणी कहत द्धं । 

ग्रशन-यर्टाँ जच द्रव्यक्ा प्रकरण होनस जीवकी गतिका वणनकरनाता ठीक दहं 
लेकिन पुद्‌गलकी गतिका वणेन किस प्रकार संगत द ? 

उत्तर-विग्रहगतो कमयोगः? इस सूत्रम गतिका महण हो चुका है । अतः इस सूत्रमं 
पुनः गतिका म्रहण, र आगामी "अविग्रहा जीवस्य सूत्रभं जीव शब्दरका ग्रहण इस 
बातको वतखाते हँ किं यहो पुगद्लकी गतिका मी भ्रकरण दह । 

परश्न-जञ्यातिपी दर्वों तथा मेरुकी प्रदरक्षिणाके समय विद्याधर आदिकी गति श्रेणीके 
अनुसार नदीं हाती हे । अतः गतिको अनुश्रोणि वतलखाना ठीक नीं ह । 

उत्तर-नियत कार ओर नियत कषेत्रम गति अनुभ्रेणि बतलायी दै । कालनियम-- 
संसारी जीर्वोंकी मरणकाटमें भवान्तर प्राप्निके स्यि नौर मुक्त जीर्योकी ऊ्वगमन 
कालम जो गति होती है बह अचुश्रणि ही होती द । देशनियम--ऊष्वंलाकसे अधोगति, 
अधोलोकसे ऊध्वगति, तियेग्लोकसे अधोगति अथवा ऊर्ध्वगति अतुरश्रेोण दी होती है । 

पुदर्खोकी भी जो खोकान्त॒ तक गति होती है वह्‌ अनुश्रेणि दी होती दै । अन्य गति 

का कोड नियम नदीं ह । 


सक्तं जीव को गति- 
अविग्रहा जीवस्य ॥ २७ ॥ 


सक्त जीवकी गति विग्रहरदित अथात्‌ सीधी हाती हे । मोडा या वक्रताको विग्रह 
कहते ह । यद्यपि इस सूत्रम सामान्य ज्ञीवका ब्रहण किया गया ह फिर मी आगामी "'विग्रह्‌- 
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यती च संसारिणः प्राक्‌ चतुभ्यंः सूत्रम संसारी शच्द आनेसे इस सूत्रम युक्त जीनकादी 
महण करना चाहिये । 

“अनुश्रे णि गतिः इसी सूत्रसे यदह सिद्ध षो जाता है कि जीव ओर पुद्रस्छकी गति 
श्रणीका ठ्यतिक्रम करके नहं होती हे अतः "अविग्रहा जीवस्यः यह्‌ सूत्र निरथक दाकर 
यह्‌ बतखाता है कि पिले सूत्रम वतं हदे गति कहीं पर विश्रणि अथोत्‌ श्रेणीका 
उल्लंघन करके भी होती है । 


संसारी जोवकी गति- 
विग्रहवती च संसारिणः प्राक्‌ चतुभ्येः ॥ २८ ॥ 


संसारी जीवकी गति मोडा सहित आओौर मोडा रहित दोनों भ्रकारकी होती है ओर 
इसका समय चार समयसे पहिले अथौत्‌ तीर समय तक है । 

संसारी जीववोंकी चक्मिहरहित गतिकरा काल एक समय है । मक्त जीवोंकी गतिका 
काल मी एक समय है । विग्रह रहित गतिका नाम इषु गति ह्‌ । जिस भ्रकार वाणकी गति 
सीध्री दहोत्ती है । उसी म्रकार यदह गति भी सीधो होती द । 

एक मोडा, दो मोडा ओर तीन मेडावाटी गतिका काट कऋरमखे दो समय, तीन 
समय मौर चार समय दै । 

एक मोडावाली गत्तिका नाम पाणिमुक्ता इ । जिस प्रकर हाथसे तिरे फके हण 
द्रथ्य की गति एक मोडा यक्त होती दै उसी म्रकार उस गतिमं भी जीवको एक मोड़ालटना 
पड़ता है । दो मोडङावाली गतिका नाम खाक्खिकादट्‌ ¦ जित प्रकार हरदो ओर मुडा रहता 
ह्‌ उसी प्रकार यह गति भीदो मोडा सहित द्ातीदहै। तीन मोडङ़ावाखी गतिका नाम 
गामूत्रिका ह । जिस भ्रकार गायके मूत्रमें कदं माड पड़ जाते ह उसी श्रक्रार इस गतिमं भी 
जीवको तीन मोडा टन पडते ई । 

इस मकार माङ्ा ल्नमें अधिकसर अधिक तीन समय लगते ह । गोमूत्रिका गतिम 
जीव चौथे समयमे कीं न कदं अवश्य उत्पन्न हा जाता हे । 

यद्यपि इस सूत्रम समय शब्द्‌ नदीं आया ह्‌ किन्तु आगेके सूत्रमं समय शब्द्‌ 
दिया गया है अतः य्ँपर भी समयका अहण कर लना चाहिये । 


विम्ह्‌ रहित गतिका समय- 
एकसमयाऽ्विय्रह् ॥ २३॥ 


मोङ्रदित गतिका काणक समय दै । गमन करनवाल जीव ओर पुद्ररखछांकी 
॥ , । कां हे 
खोक पयन्त गति भी उ्याघातरहित होनेस एक समयचाखी होती है । 


विम्रह्‌ गतिर्मे अनादारक रहनेका समय-- 
एकः दौ तच्रीन्वाऽनाहारकः | ३० ॥ 


विग्रहगति में जीव एक, दो या तीन समय तक ऋअनाद्यारक रहता हे । 

अौदारिक, बेक्रियिक, चौर आहारक दारीर तथा छद पयौतियोके योग्य पुद्रर 
परमाणुओं ङे महण को आहार कहते ह। इस मरकारका आदार जिसके न दो वह अनादारक 
कहखाता है । विग्रह्‌ रदित गतिमे जीव आहारक होता है । 
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एक मोडा सहित पाणिञुक्ता॒ गतिम जीवं रथम समयमे अ नाहारक रहता है ओर 
द्वितीय समयमे आहारक हो जाता हे । 
दो मोडा युक्त लाङ्गलिका गतिम जीव दो समय तक अनाहारक रहता है ओर 
ठृतीय समयमे अषहारक ्ो जाता है । तीन मोडा युक्त गोमूत्रिका गतिम जीव तीन समय 
तक नाद्ारक रहता है ओर ष्चौथे समयमे नियमसे आहारक दो जाता है । 
ऋद्धिभ्राप्त यतिका चमादारक शारीर मादर युक्त होता हे । 
जन्म के भेद- 
© [कर 
सम्मूकनगर्भोपपादा जन्म ॥ ३९१ ॥ 
संसारी जीर्वोके जन्मके तीन मेद दै-संमूच्छन, गभं श्चांर उपप।द्‌ । 
माता-पिताके रज च्रौर वीर्ये चिना पुद्रख परमाणुर्के मिख्ने माच्रसे दी शरीरकी 
रचनाको संमूच्छन जन्म कहते ह । 
माताके गभे शक्र ओर शोणितके मिलनेसे जो जन्म होता है उसको गभे जन्म 
कहते है अथवा ज्यौ माताके द्वारा युक्तं आहारा ग्रहण हो वद गभ कहराता हे । . 
ज पर्हुचते ही सम्पूरणं अङ्गां की रचना हो जाय वह्‌ उपपादृहै। देव न्यार 
नारकिर्योके उतत्तिस्थानको उपपाद कहते दे । 
योनियों के मेद- 
सचित्तशीतसंब्रताः सेतरा मिश्राशेकशस्तद्योनयः ।।२२॥ 


सचित्त, शीत, संत, अचित्त, उष्ण, विचरत ओर सचित्ताचित्त, शीवोप्ण, सं्रत- 
विवृतये नौ संमच्छंन अएदि जन्मों की योनिर्यौ ह । 

नच राच्द समुच्चयार्थक ह । अथीत्त्‌ उच्छ योनि्योँ परस्परम भी मिभ्रदोतीदहे रौर 
मिश्रयोनिर्या मी दूसरी योनियोँ कं साथ मिश्र होती हं । 

योनि ओर जन्म मे आधार अर आधेय की अपेक्चासे मद दै । योनि आधार दै 
ओर जन्म आघय दं | 

साधारण वनस्पतिकायिकीं के सचित्त यानि दोतीदह, कर्योच्छिय जीत परस्पराश्रय 
रहते हः । नारकिर्योके अचित्त योनि होतीषहै, क्योकि इनका उपपाद स्थान अचित्त दाता ह । 
गभंजों के सचित्ताचित्त योनि होती हे, क्योकि छुक्र ओर शाणित श्चित्त होते दै ओर 
आत्मा अथवा माता का उदर सचवित्त होता हे । वनस्पति कयक कं अतिरिक्त प्रथिव्यादि 
कायिक संमूच्छंनोके अचित्त ओर मिश्र योनि होती हे । दव ओर नारकि्योके सीतोष्णयोनि 
होती हे क्योंकि उनके कोई उपपाद्स्थान शीत दते दँ अर कोड उष्ण । तेजःकायिकोंक 
उप्णयोनि द्ोती ह अन्य प्रथिव्यादि कायिकं के शीत, उष्ण रोर शीतोष्ण योनियों दोतीं ह । 
देव, नारकी ओर एकेन्द्रिर्योके संत योनि होती है । विकलेन्िर्योक विचरत योनि 
होती है । गभजोके संरत-विन्रत योनि द्ोती हे । 
यानियोक्रि ऽन्तरभेद चौरासी खाख होते है-नित्य निगोद, इतरनिगोद, परथिवी, अप्‌ 
तेज ओर वायुकायिकों मे म्रत्येकके सात सात दाख ६८५४२, वनस्पति कायिको क ददा 
दख, विकलन्द्रियमिं भरत्येकके दो खाख २>< २६, देव, नारकी ओर तियो प्रव्येकके 
चार चार खाख ३०५८४१२ मोर मयरष्योके चौदह खख योनियोँ होती है । इस प्रकार 
£ २+-१०--६+ ५२-१४-८४ राख योनियं होती दै । 
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गभं जन्मके स्वामी- 
जरायुजारण्डजपोतानां गभः ॥ ३३२ ॥ 
जरायुज, अण्डज ओर पोत इन जीर्वोके गभ जन्म होता है । 
जाके समान मांस ओर रुधिरके वस््ाकार श्रावरण को जरायु कहते है । 
इस जरायुसे आच्छादितदहोजो जीव पैदा होते है उनको जरायुज कते हः । जो जीव 
अण्डेसे पेदा होते हँ उनको अण्डज कते दै } जो जीव पैदा होते ही परिपूणं शरीर युक्त 
हो चलने ्छिरने खग जावे शरोर जिनपर गर्भमे कोई आवरण न रहता हो उनको पोत 
कहते है । 
उपपाद जन्म के स्वामी- 
देवनारकाणाय्ुपपादः ॥२३४॥ 


देव ओर नारकिर्योके उपपाद जन्म होता हैः । देव उपपाद शय्यासे उत्पन्न होते दै । 
नारकी उपपाद्‌ छर्तेसि नीचेकी ओर मुंहकरके गिरते है । 
सम्‌ च्छेन जन्म के स्वामी- 
[; ५ 
रोषाणां सम्मूच्छनम्‌ ॥३५॥ 
गभे ओर्‌ उपपाद जन्मबाखे श्राणिर्योसे अतिरि जीरवोके सम्मूच्छंन जन्म होता हे । 
उक्त तीर्न सूत्र उभयतः नियमाथंक द । अथीत्‌ जरायुज, अण्डज ओर पोर्तोके गभं 
जन्म ही होता है अथवा गमजन्म जरायुज, अण्डज श्रौर पोतोके्ी होता है । इसी भ्रकार 
उपपाद ओर समूच्छनमे भी दुतरफा नियम चटा ठेना चाये । 


शरीर्ोका बणन-- 
ओदारिकवेक्रियिकादारकतेजसकामणानि शरीराणि । ३६ ॥ 


ओदारिक, वेक्रियिक, आहारक, तेज त ओर कार्मण ये र्पोच शारीर होते द । 

परौदारिक नामकमके उद यसे होनेवारे स्थूल शारीरको ओौदारिक कते ह । गभंसं 
उत्पन्न होनेवाले शरोर को ओदारिक कहते है अथवा जिसका प्रयोजन उदार दो उसे श्रोदा- 
रिक कहते दैः । वेक्रियिक नाम कमंके उदयसे अणिमा आदि अष्टगुणसदहित ओर नाना प्रकार 
की क्रिया करनेमें समर्थं जो शरीर होता है उसको वे क्रियिक रारीर कहते है । वेक्रियिक शरीर 
धारी जीव मूल शरीरस - अनेक दारीर्योको बना लेता है । देर्वोका मूल शारीर जिनेन्द्र देवक 
जन्म कल्याणक दि उत्सर्वमे नदीं जाता है किन्तु उत्तर रीर टी जाता है । 

सूत्त्मपदा्थेका ज्ञानं ओर असंयमके परिद्ारके खिये छरटर्वे गुणस्थानवर्तीं सुनिके 
मस्तकसे जो एक हाथक्रा सफेद ॒पुतला निकलता है उसको आहारक दारीर कते द । 

विशरोष--जब प्रमन्तसंयत सुनिको किसी सृक््मपदाथंमे अथवा संयमके नियमोमिं 
सन्देह उतपन्न होता है तो वह्‌ विचारता है कि तीर्थंकरके दन बिना यह सन्देष्ट दूर नष्ठीं 
होगा ओर तीर्थकर इस स्थानम है नदीं । इस प्रकारके विष्वार करने परी तात्ठमे रोमाग्रके 
अष्टम भाग प्रमाण एक छिद्र हो जाता है ओर उस छिद्रसे एक हदाथका बिम्बाकार सफेद्‌ 
पतला निकरता है । वह पुतखा जह पर भी तीर्थकर परमदेव गृहस्थ, छद्यस्थ, दीक्षत 
अथवा कवरी किसी भी अवस्थाकेर्हो, जाता दहै ओर तीर्थंकरकं शरीरको स्पदो करके 
खटकर पुनः उसी ताल्छकछिद्रसे कारीरमें प्रविष्ट हो जाता है । तज उस सुनिका संदेह दूर 
होजाता है ओर वह सुखी एवं भरसन्न होता है । 


तच्वाथंव्रत्ि हिन्दी-सार [ २।२७-४२ 


१, ९।। 
© 
८ 


वेजस नामकर्मके उद्यसे हदोनेवारे तेज युक्त शारीरको तैजस रारीर कहते द । 

कामण नामकमंक उद्यसे होनेवारे ज्ञानावरणादि आठ कमकि समूहका कामण 
शरीर कहते दैः । यद्यपि सभी शरीसेंका कारण कर्मदह्ाता द फिर भी प्रसिद्धिका कारण कमं 
विद्ोषरूपसे बतद्टाया हे । 


ररीर्योमे सृक््मव्व- 
पर पर सखक््मम्‌ ।॥ २३२७ ॥ 
शः ठ = च+ न. ~ 2 र 
| पू्वेकी अपक्ष मागे आगेके शारीर सूष्ष्म ह । अथोत्‌ अदारिकसे वचेक्रिभिक सूत हे, 
वेक्रियिकसे आहारक इत्यादि । 
रारःरोांके प्रदेश- 
ग्देक्तोऽसंख्येयगुणं प्राक्‌ तेजसात्‌ ।! ३८ ॥ 
तेजस शरीरस पददिरुके शरीर प्रदेशोंकी अपश्ा असंख्यातगुणे ई । जथोत्‌ 
० ज ५. ॐ च्व, ज  _ = = ~ श 
ओौदारिकसे वंक्रियिक शारीरक प्रदेङा असंख्यातगुर दह ओर वेक्रियकसे आहारकं भरदा 
असंख्यातगुग ड । ओदारिकादि रशरीयेमे उत्तरात्तर प्रदेशोंकी अधिकता हानेपर भो उनकः 
संगटनमे खोद पिण्डक समएन घनत्व दनम सृक्ष्मता डे ओर पूवं पृवकरे दारी्योमे प्रदेयो- 
की न्यूनता होनेपर भी तूलपिण्डके समान शयिट्त्य दोनसं ग्थृलटता दह्‌ । यदहो पल्यका 
असंस्यात्वोँ भाग अथवा श्रेणीका असंख्यातर्वौ भाग गुणाकार हं । 
अनन्तयुणे परे ॥ ३९ ॥ 
अन्तके दढा सारीर प्रदेरोंकी अपक्षा अनन्तगुणे द । अथात्‌ आदारकसं तंजसके 
(न ऋ स ॥ ६.९ च क = कन क भ 
म्रदा अनन्तगुरे ह्‌ रौर तजससे कामण कारोरक अनन्तगुणे द्‌ । यां गुणाकार का भ्रमाण 
अभव्यो का अनन्तगुणा ओर सिद्धोंका अनन्त माग दे । 


अग्रतिघाते ॥ ४० ॥ 


तेजस ओर कामण शरीर प्रतिघात रदित हं ¦ अथौत््ये न तो मूर्तीक पदार्थसे स्वयं 
कते दै ओर न किसीको रोकते द ¦ यथपि वेक्रियिक ओंर आद्ारकः रारीर भी प्रतिघात 
रहित हें लेकिन तेजस अर कामश शरीरकी विदोषता यह है कि उनका खोकपयन्त 
कटी मी भतिघात नहीं हाता । वेक्रियिक मौर ्यादारक्र गरीर सवत्र अप्रतिघाती नदीं दहै 
इनका क्चेत्र नियत द । 


अनादिसम्बन्धे च ॥ ४१॥ 


तैजस ओौर कामण शरीर आत्माके साथ अनादिकालसं सम्बन्ध रण्वने वाटे दै । च 
दाव्टसे उनका सादि सम्बन्ध भी सूचित होता ह क्योकि पूवं तेजस कामण शरीरके नार 
होनेपर उत्तर ररीरकी उत्पत्ति दोती हे । ठेकिन इनका आात्माके साथ कमी असम्बन्ध नीं 
रहता। अतः सन्ततिकी अपेक्षा अनादिसम्बन्ध हे ओर विदोषकी अपेश्चा सादि सम्बन्ध द । 

५ 
खवस्य । «%२॥ 


उक्त दोनों शरीर सव्र संसारी जी्वोके होते द । 


२।४३-४८ | द्वितीय अध्याय ३५७ 
एक जीवके एक साथ कितने शरीर हौ सकते है । 


तदादीनि भाज्यानि युगषदेकस्याचतुभ्यंः ॥ ४३ ॥ 
एक साथ एक जीवक कमसे कम दो श्रौर अधिकसे अधिक चार शारीर हो सकते 
द । दो शरीर तेजस ओर कार्मण, तीन-तेजस, कामण ओर ओदारिक अथवा तेजस,का्मण 
ओर वैक्रियिक, चार-तेजस, कामण, ओदारिक ओर आद्ारक । एक साथ पष शरीर 
नहीं हो सकते, जिस संयतके शमाहारक करीर होता है उसके बेक्रियिक नहीं द्योता, 
ओर जिन देव नारकिर्योँके वेक्रियिक शरीर होता है उनके आहारक नीं दोता । 
कामण रारीरकी विद्दोषता- 
निरुपभोगमन्त्यम्‌ ॥ ४४ ॥ 
न्तका कामण शारीर उपभोग रहित है । इन्द्ियोंके द्वारा राद्भादि विषर्योके रहण 
करनेको उपभोग कहते ह । विम्रहगतिमें द्रव्येन्द्रियकी रचना न होनेसे कार्मण शारीर उपभोग 
रहित होता है । यद्यपि तेजस शरीर भी -उपभोग रदित दहै लेकिन उमे योगनिमित्तकता 
न होनेसे स्वयं ही निरुपमोगचत्व सिद्ध हो जाता है| 
अओौदारिक्‌ छरीरका स्वरूप-- 
गमसम्मूच्छनजमादयम्‌ ॥ छ || 
गभं ओर संमूच्छंन जन्मसे उतपन्न होनवाले सभी शरीर ओदारिक होते है । 
वेक्रियिक ₹ररीरका स्वरूप-- 
ओपपादिकं वेक्रियिकम्‌ ॥ ७६ ॥ 
उपपाद जन्मसे उत्पन्न होने वाले शरीर वैक्रियिक होते है | 
रुच्धिप्रत्ययश्च || ४७ ॥ 
वेक्रियिक शरीर रद्धिजन्य भी होता है । विशोष तपसे उरपन्न हुई ऋद्धिका नाम 
खट्धि है । रल्धिजन्य वेक्छियिक शरीर छठवें शुणस्थानवर्ती मुनिके होता दै । 
उत्तर वेक्रियिक दारीरका ज चन्य ओर उत्कृष्ट कार अन्तसुहूतं है । 
तीथंकरों ङे जन्म आदि कल्य्राणकोंके समय ओर नन्दीश्वर द्रीप आदिक चेत्याखयोंकी 
वन्द्नाके समय पुनः पुनः अन्त मुहूत के वाद्‌ नूतन नूतन वेक्रियक शरीरकी रष्वना कर ठेने 
के कारण अधिक समय तक मी वक्रियकद्धारीरनिमित्तक कायं होता रहतादहै। देवों 
को वैक्रियिक दारीरके बनानेमें किसी प्रकारके दुःखका अनुभव न हदोकर सुखकादही 
अनुभव होता है । 
तंजसमपि ॥ ४८ ॥ 
तैजस शरीर भी च्धिजन्य होता है । 
तेजस रीर दो प्रकार है -निःससर्णात्मक ओर अनिःसरणात्मक । 
निःसरणात्मक-कि “भ उम्रचारित्रवाले यतिक किसी निमित्तसे अति कोधित 
हो जाने पर उनके बायें कन्धेसे बारह याजन खम्बा ओर नौ याजन चोडा जलती हृद अग्नि 
के समान ओर काहल्के आकार वादा तेजस रारोर बाहर निकटख्ता है । अर 
दाद्य वस्तुके पास जाकर उसको मस्मसात्‌ कर दैतादह । पुनः यतिक शरीरमं प्रवेशा करके 
यतिको भी भस्म कर देता है । यदह निःसरणणाःमक तेजस सरीरका ठक्षण दे । 
ष्च 


३७८ तन्त्वाथचृत्ति हिन्दी-सार [ २।४९-५५३ 


अनिःसरणात्मक तेजस शरीर ओदारिक, वक्रियिक श्रौर आहारक इन तीनों शरीर्यो- 
के भीतर रहकर इनकी दीपिमें कारण होता है । 
आहारक शरीरका रक्षण- 
सुभं विशुद्धमन्याघाति चाहारकं भमत्तसंयतस्येव ॥ ४९ ॥ 
आददारक शरीर शुभ, विशुद्ध ओर व्याघात रहित है । इसका कारण शुभ होनेसे शुभ 
ओर कायं विशुद्ध दोनेसे वि्युद्ध है । आहारक शरीरसे किंसीका व्याघात नहीं होता ओर 
न अन्य किसीके द्वारा आहारक रारीरका उ्याघात दाता है अतः अव्याघाती है । 
यह शरीर प्रमन्चसंयतके ही होता है । एव शब्द अवधारणाथंक है । अथीत्‌ 
हारक शरीर भ्रमत्तसंयतके ही होता है । एसा नहीं कि भ्रमत्तसंयतके आहारक ही होता 
है । क्स्योकि पसा नियम मानने पर दारक आदि शरीर्योका निषे हो जायगा । 
व्च शाड्द्‌ उच्छ अथं का सञम्‌च्चय करता हे | अथौन्‌ संयमकं परिपाखनक ल्ियि 3 स्छच्त्म 
पद्‌ाथंके ज्ञानक लिये अथवा लब्धिचिदोषके सद्भाव का ज्ञान करनेके लिये छर गुणस्थान- 
चर्वी मुनिके मस्तकके तात्टुमागसे एक हाथ का पतला निकलता ह । भरत या एरावत कषेत्रम 
स्थित सुनिको केवखीकं अभावमे सूदम पदाथेमे संशय होने पर वह पुतल्य विदेह क्षेत्रमें 
जाकर ओर तीर्थकरके शारीरको स्पा कर लोट अता है उसके आने पर युनिका सन्देह 
दूर हो जाता ह । यदि सुनि स्वयं विदह क्षत्रमे जाते ता असंयम का दोष रखुगता । 
वेदो के स्वामी- 
नारकसंमूच्छिनो नपुंसकानि ॥५०।। 
नारकी ओर संमुच्छेन जीर्वोके नपुंसकलिङ्ग होत। हे । 
न देवाः ॥५१॥ 
देरवोकि नपुंसकलिङ्ग नदीं होता केवर श्रीलिङ्ग ओर पुरुषलिङ्गः दही होता हे । 
होषाख्िवेदाः ।५२॥ 
रोष जीरवोकरे तीनों दी लिङ्ग होते दै । 
अकार मरण किन नदीं हाता- 
ओपपादिकचरमोत्तमदेहाऽसंख्येयवर्षायुषोऽनपवर्स्यायुषः ।।५२॥ 
उपपद्जन्मवाले देव ओर नारकियों का,चरमोत्तम रारीरवाके तद्धव मोश्चगामियो का 
तीर्थकर परमदेव तथा असंख्यात वषं की आयुवाल मयुप्य ओर तिर्यक्व का अकाल मर्ण 
नहीं होता । इससे सिद्ध होता है किं अन्य जीर्वो का श्रकार मरण होता है। यदि अन्य 
जीर्वोक्ा अकाल मरण न हता हो तो दया, धमपदेश्च ओर चिकित्सा आदि बातें 
निरथंक हो जायंमी । 
विङोष~चरमात्तम-चचरम का अथं ह अन्तिम ओर उत्तम का अर्थं है उत्कृष्ट । चरम 
शरीरी गुरुदन्त पाण्डव आदि का मोक्ष उपसगेके समय हुआ दहै तथा उत्तम देहधारी 
खुभोम बह्मदन्त आदिकी ओर कष्ण की जरव्छमारके बाणसे श्रपमृत्यु हु है अतः चरम अमीर 
उत्तम दोनो विशेषर्णोको एक साथ लखगाना चादिये । जिससे चरम शरीस्यिं म उत्तम 
पुरुष तीर्थङ्कर ही सिद्ध दोते द । 


दवितीय अध्याय समाप 


क) अ ~ न, 


तृतीय अध्याय 
नरर्कोका वणेन- 


रत्नश्चकंरावालकापङ्धूमतमोमहातमः प्रमा भूमयो धनाम्बुवाताकाल्लप्रतिष्ठाः 
सप्ताघोऽघः ॥ १ ॥ 


रलम्रभा,काकंराप्रभा,वाट्टुकाध्रमाःपङ्कप्रभाःघूमभ्रभा,तमः प्रभा ओर महातमः प्रभा ये सात 
नरक क्रमसे नीचे-नीचे स्थित हँ । ये करमशः घनोद धिवातवलखय, घनचातवलय ओर तज्ुवातबलय- 
से वेष्टित दै । ओर तीनों वातचलय अकाशके आश्रित दँ । रल्नप्रभा सहित भूमि रनप्रभा हे, इस 
मे मन्द्‌ अन्धकार है । शकराभभा सदित भूमि शकराप्रभा है+इसमे बहुत कम तेज ह । बा 
काप्रभा भूमि अन्धकारप्राय ह । आआगेकी भूमिर्यो उत्तरोत्तर अन्धकारमय ही ह । वा्छुका- 
प्रभाके स्थानम बाखिकाप्रभा भी पार देखा जाता है । म्रहातमःग्रभा का तमस्तमशश्रभा यह 
दूसरा नाम है । ये वातवलय नरकोक नीचे भी ह । घनोदधिवातवख्य गोमूत्रके रंगके 
समान है । घनवात सूगकेरंगका दै । तजुवातवख्य अनेक रंगका दै । तीनों बातवलय 
क्रमाः लाकके नीचेके मागमे तथा सप्तमघ्रथिवीके अन्तिम भाग तक एक वाजू बीस बीस 
हजार योजन मोटे है । सप्तमध्रथिवीके अन्तमं क्रमशः सात, पोच ओर ष्यार योजन मोटे दै । 
फिर क्रमशः घटते हुए मध्यलोकमे पांच, चार श्मौर तीन योजन मोटे रह जतिदहै। पिर 
करमदाः बद्कर ह्यल्ोकके पास सात पांच श्रौर चार योजन मोटे हो जाते है । पुनः कमः 
घटकर खोकके अन्तिम भागे पाच चार ओर तीन योजन रह्‌ जाते है । खोक शिखरपर 
दो कोस, एक कोस तथा सवा चार सो धलुष कम एक कोरा परमाण मोरे है । 

नरको का विस्तार इस प्रकार दहे- 

भ्रथम प्रथिवो एक राख ्स्सी हजार योजन मोटी है । इसके तीन मागदहै- 
खरभाग २ प्ङ्कभाग श्मौर ३ ्व्वहुखभाग । खरभागका विस्तार सोखह हजार योजन, 
पङकभागका चोराखी हजार योजन ओर ्व्वहृल्मागका अस्सी हजार 
योजन है । खरभागके ऊपर शरोर नीचे एक एक हजार योजन छोड़कर शेष 
मागमे तथा पंकभागमें भवनवासी शरीर व्यन्तरदेव रहते द ओौर अब्बहुलके भागे 
नारकी रहते है । द्वितीय आदि एथिविर्योका विस्तार क्रमसे ३२) २८, २४, ~८०, ९६ ओर 
= हजार योजन हे । सातां नरको प्रस्तारो की संख्या क्रमसे १३, ६१, ५, ७, ५, ३, अर 
१ द । प्रथम नरकमे १३ ओर सप्तम नरकमें केवर एक प्रस्तार है । 

सातों नरको के रूढनाम इस प्रकार है- 

१ चम्मा, २ वंश्या ३ दोखा या मेघा ४ अञ्नना ५ अरिष्टा £ मघी ओर ७ माघवी । 

. सातो नर्कोमे बिर्खछोकी संख्याको बतलाते दह-- 


तासु त्रिश्चत्पञ्चविश्तिपञ्चदश्द चत्रिषञ्चोनेकनरकशचतसहखाणि 
पञ्च चेव यथाक्रमम्‌ | २ ॥ 


उन भ्रथम आदि नरकोमिं कऋमसे तीस खाख, पञ्चीस टलाख,पन्द्रह खाख,दद खख, तीन 
लख, पोच कम एक खख मौर पांच बिर है । सम्पूणं बिरखछो की संख्या चौरासी लाख है । 


३८० तत्त्वाथंच्रत्ति हिन्दी-सार [ ३।३-५ 
नारकिर्योका वरं न-- 
नारका निस्याहछ्भतरङेश्यापरिणामदेहवेदनाविक्रियाः ॥ २ ॥ 


नारकी जीव सद्‌ा दी अशमतर लेश्या, परिणाम, देह, वेदना रीर विक्रियावाङे 
होति ह । उनके कष्ण नीर ओर कापोत ये तीन अशुभ लेश्यायं होती द । मरथम ओौर 
द्वितीय नरकमे कापोत लेश्या होती हः । तीय नरकके उपस्भिागमे कापोत ओर चअ्धो- 
भागम नीर ठेश्या हे । चतुथं नरकमे नील टेश्या दे । पञ्चम नरकमे ऊपर नी रौर नीचे 
ष्ण लेश्या है । छठवें ओर सातवें नरकमं कृष्ण ओर परम कृष्ण लेश्या है । उक्त वणेन 
द्रव्यञेश्याओं का हैः जो ्ायुवर्यन्त रहती है । भावलश्यार्णे अन्तमुहूतेमें बद्रखती रहती (त 
अतः उनका चणेन नहीं किया गया । 

स्प, रस, गन्ध, वर्णं ओर शाद्ड का परिणाम कते ह । दारीर को देह कते हे । 
अशुभ नामक्मके उद्यसे नारकिर्योकरे परिणाम श्रौर शरीर अशुभतर होति ह । 

अथम नरकं नारकिर्योकरे शरीर की चाड सात धचुष तीन दाथ श्मौर छह ऋङ्कट 
हैः । आनगेके नरकं करमसे दुगुनी र ऊंचाई होती गहं, जो स।तवं नरकमे ५५८ ^ धनुष 
हो जाती ३ । शीत अर उध्णतासं होनेवाल दुःखका नाम वेदना 1 नारकिर्योको शीत 
ऋौर उष्णताजन्य तीव्र दुभ होता है । प्रथम नरकसे चतुथं नरक तक्र उप्ण वेदना द्ाती 
हे । पञ्चम नरकके ऊपरके दो लाख विरछोमिं उप्ण वेदना हैः ओर नीचेकरे एक व्यख विलमिं 
शीत वेदना है । मतान्तरसे पांचवें नरकक ऊपरके दो लाख पञ्चीस चिलम उष्ण वेदना तथा 
२५५ कम एक खाख बि्छोमे शोत वेदना है । छठे ओर सातवें नरकमें उप्ण वेदना है । शरीर 
की विद्कतिको विक्रिया कहते दैः । अशुभ कमंके उद्यसे उनकी विक्रिया भी अशम दी 
होती है) शभ कश्ना चाहते ह पर होतो श्रशुभदं। 


परस्परोदीरितदुःखाः ।} ° ॥ 


नारकी जीव परस्परम एक दृसरेको दुःख उत्पन्न करते दँ । वरदो सम्यग्टष्टटि जीव 
अवधिक्ञानसे ओर मिध्यारष्टि चिमङ्गावधिज्ञानसे दृरस दही दुःखका कारण समञ्चल्ते हें 
ओर दुःखी होते द । पासमे अआनेपर एक दृ सरेको देखते दी क्रोध वढ्‌ जाता है पुनः पूवं 
मवक्रे स्मरण ओर तीव्र वैरके कारण वे कुर्तोकी तरद एक दूसरेको ओंकते हँ तथा अपने 
द्रासा बनाये हये नाना भ्रकारङे शाखं द्वारा एक दृूसरेका मारनेमं भदत्त दो जाते हः । इस 
प्रकार नारकी जीव रातदिन कुर््तोकी तरह टड़कर काटरकर मारकर स्वयं ही दुःख पेदा करते 
रहते द । पक दुसरे को काटते है, छेद्ते हँ. सीसा गला कर पिखाते ह, वंतरिणीमें ढकेखतं 
ई, कड्ाहीमें ईक देते है आदि । 


सं छष्टासुरोदीरितदुःखाश्च प्राक्‌ चतुभ्योः ॥ ५ ॥ 


न्वौश्र नरकसे पिले अथौत्‌ वृतीय नरक पर्यन्त त्यन्त संङ्धिष्ठ परिणार्मोकि धारक 
अम्बाम्बरीप आदि कुछ अघ्चुरङ्मार्योके द्वारा भी नारकियांको दुःख पर्हुचाया जातादौ । 
असुरकमार देव कृतीय नरक तक जाकर पूवंभवक्रा स्मरण कराकर नारकिर्योको परस्परम 
ख्ङ्ति ह भौर टड्ाङ्को देखकर स्वयं प्रसन्न होते ह । च ङब्दसे ये अरसुरङ्कमार देव पूं 
सूत्रम कथित दुःख भी पर्चति ह एसा खमञ्चना चाहिये । 
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नरकमिं आयुका वणंन- 


तेष्वेकत्रिसप्रदशसप्तदशद्वाविंरातित्रयस्त्रंशत्सागरोपमा स्वानां परा स्थितिः।। ६ ॥ 


उन नर्कोसि नारकी जीर्वोकी उत्कृष्ट आयु क्रमसरे एक सागर, तीन सागर, सात 
सागर, दरा सागर, सच्रह्‌ सागर, वाईस सागर अर तेतीस सागर है । 
प्रथम नरकेके प्रथम पटले जघन्य आयु १८ हजार वपं दहै । प्रथम पटलख्मे जो 
उत्छृष्ट आयु ह वही द्वितीय परकम्रं जघन्य आयु ह । यही कऋम सातो नरकमिं है । 
पटर्खोमिं उत्कृष्ट स्थिति इस प्रकार हे । 


"५ | | | | | | 
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इन नरकोमे मदयपायी, मांसमक्षी, यज्ञम बट देनेवाले, असत्प्रवादी, परद्रव्यका 
द्रण करनेवाले, पर्न छम्पदी, तीत्रलोभी, राचरिमे भोजन करनेवाले, खी, बाखक, बद्ध 
ओर ऋषिकरे साथ विश्वासघात करनेवाटे, जिनधर्मनिन्दक, रौ द्रध्यान करनेवाले तथा 
इसी प्रकारके अन्य पाप कमं करनेवाले जीव पेदा होते ई । 

उत्पत्तिके समय इन जीर्वोँके उपरकी ओर पैर चौर मस्तक नीचेको शरोर रहता है । 


नारकी जीवों को श्चुधा, दपा आदिकी तीत्र वेदना आयु पयन्त सहन करनी पडती है । 
क्षण भरके लिये भी सुख नदीं भिक्त है । 


असंज्ञी जीव प्रथम नरक तक, सरीसृप ( रंगने वाले) द्वितीय नरक तक, पक्षी 
वतीय नरक तक, सपे चतुर्थनरक तक, सिह पोच नरक तक, खी छटवें नरक तक ओर 
मरस्य सातर्वे नरक तक जते दं । 

यदि कोद प्रथम नरकमे खगातार जावे तो आठ बार जा सकता है । अथौत्‌ को 
जीव प्रथम नरकमें उत्पन्न हुआ, फिर॒ वो से निकल कर मचुष्य या तिर्यच्व हुमा, पुनः 
प्रथम नरकमं उत्पन्न हुआ । इस प्रकार वह जीव प्रथम नरकमें ही जाता रहे तो आठ वार 
तक जा सकता ह । इसी भ्रकार द्वितीय नरकमे सात वार. दृतीय नरकमें छद्‌ वार, चौथे नरकं 


पोच वार, पोँचर्वे नरकमे चार वार, छठवें नरकमें तीन वार ओर सात्र नरकमे दो वार 
तक खगातार उन्न हो सकता हेः । 


= नमकक 
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सातवें नरकसरे निकला हआ जीव तिर्य ही होता हे श्रौर पुनः नरके जाता है । 
छठे नरकसे निकला हुमा जीव मनुष्य हो सकता है ओर सम्यग्दश्चेनको भी प्राप्त कर 
सक्ता है ठेकिन देशत्रती नदीं हो सकता । पञ्चम नरकसे निकला हुश्या जीव देराव्रती दो 
सकता है लेकिन महाव्रती नहीं । चौथे नरकसे निकला दहुजा जीव मोक्ष भी प्राप्त 
कर सकता हे । प्रथम, द्वितीय ओर ठृतीय नरकसे निकटा हुआ जीव तीर्थकरमी दो 
सकता हे । 
मध्यटोकका बवणंन- 


जम्बूद्रीपलबणोदादयः श्भनामानो दीपसय॒द्राः ॥ ७ ॥ 
मध्यखोकमे उत्तम नामवाले जम्बु द्रप आदि अौर कवणससुद्र आदि असंख्यात 
द्वीप सञुद्र है । 
१ जम्बूद्रीप, १ ख्वणसमुद्र, २ घातकी खण्डद्रीप, २ कारोद समुद्र, ३ पुष्करवरट्ीप, 
३ पुष्करवर समुद्र, ४ वारूणीवरद्वीप ४ वारुणीवर समुद्र, ५ क्षीरघर द्वीप ५ श्षीरवर समुद्रः 
£ घृतवर द्वीप, £ घृतवर समुद्र, ७ इष्ुवर द्वीप ७ इध्ुवर समुद्र, ८ नन्दीश्वर द्री प, ८ नन्दी- 
श्वर समद्र, < अरुणवर द्धी, ५ अस्णवर समुद्र । इस प्रकार स्वयम्भूरमण समुद्र पयन्त 
एक दूसरेको घरे हुये असंख्यात द्वीप ओर समुद्र दँ । अथौत्‌ पच्चीस कोरि उद्धारपल्यों के 
जितने रोम खण्ड हों उतनी ही द्वीप-ससूद्रों की संख्या हं । 
मेरुसे उत्तर दिशामें उत्तर रु नामक उत्तम भोगभूमि हे । उसके मध्यमे नाना 
रस्नमय एक जम्बृञक्ष है । जम्बडश्के चारों ओर चार परिवार वृश्च हः । भरव्येक परिवार 
बृश्षके भी एक खाल ठ्यालीस हजार एक सो पन्द्रह परिवार वरश्च दै । समस्त जम्बू वरधोकी 
संख्या १४०८१२० द । मूक जम्बूवृक्ष ५०० याजन चा है । मध्यमे जम्ब बरक्षके होनेसे दी 
इस द्रीपका नाम जम्बरूओप पड़ा । उत्तर कुरुकी तरह देवङ्कुरुके मध्यमे दाल्मछि चक्ष हे । 
भ्रस्येक ब्श्चके उःपर रत्नमय जिनाख्यदहं। इसी भकार धातकी द्रीपमे धातकी वृत्त ओर 
पुष्करवर द्री पमे पुष्करवर छश्च है । 
द्वीप ओर ससुद्रोका विस्तार अर र्चना- 
दिदिर्विष्कम्भाः पूपूवेपरिश्चे पिणो बर्याकृतयः ॥ ८ ॥ 


प्रत्येक द्वीप समुद्र दूने दूने विस्तारवाल, एक दूसरेको यरे हुये तथा चृड़ीके आकार- 
वाले ( गोच ) दं । 

जम्बू दीपका विस्तार शक खाख योजन, छवण मसुद्रका दो लाख योजन, धातकी 
द्वीपका चार खाख योजन, कारोद समुद्रका आठ लखाख योजन, पुष्करवर्‌ द्वीपका 
सोह राख योजन; पुष्करवर ससुद्रका बत्तीस रख योजन विस्तार है । 
दसी क्रमसे स्वयम्भूरमण समुद्र॒ पयेन्त द्वीप ओर समुद्रोका विस्तार दूना है । 
जिस प्रकार धातकी द्रीपका विस्तार जम्बू्रीप ओर खण समुद्रे चिस्तासते एक 
योजन अधिक दै उसी प्रकार असंख्यात ससुद्रोंके विस्तारषे स्वयंभूरमण समुद्रका विस्तार 
एक लाख योजन अधिक हे । पिले पिक के द्वीप समुद्र आगे अगेकेद्रीप समुद्रोको चर 
हुये ह । अथीत्‌ जम्बू द्रीपको ख्रण ससुद्र, ख्बण समुद्रको धातकी द्वीप, धातकी द्रीपको 
काटोढ समुद्र घरे हये है । यही क्रम ्गेभीदहे। 

ये द्वीप समुद्र चुङ्धीके समान गोलाकार है । च्रिकोण, चतुष्कोण या अन्य शच्चाक्रार 
चाले नहीं दह । 
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जभ्बु द्वीपकी रचना श्र विस्तार-- 


तन्मन्ध्ये मेरुनाभिङे्तो योजनश्षतसदसखविष्कम्भो जम्बद्ीपः ॥ ९ ॥ 


उन असंख्यात द्रप ससुद्रोके बीचमें एक लाख योजन विस्तारवाला जम्बुद्रीप हे । 
जम्चू्रीपके मध्यमे मेरु है अतः मेरुको जम्ब द्रौपकी नाभि कया गया है । जम्बू द्रीपका 
आकार गोल है । 

मेरु पव॑त एक त्ख योजन ऊँचा दहै । वह एक हजार योजन भूमिस नीचे ओर 
५९ हजार योजन भूमिस ऊपर हे । भूमिपर भद्रशाख वन है । भ द्रराख बनसे पांच सी योजन 
ऊपर नन्दनवन हे । नन्दनवनसे ेसटठ दजार योजन उपर सोमनसवन है । सोमनसवन 
से सादे पेतिस हजार योजन ऊपर पाण्डकवन दै । मेरु पर्वतकी रिखर चाङीसर योजन 
ऊंची टे । इस शिखिरकी ङ चाईका परिमाण पाण्डूकवनके परिमाणके अन्तर्गत ही हे । 

जम्चूष्रीपका एक लाख योजन्‌ विस्तार काट के विस्तार सित ह । जम्बू द्रीपका कोट 
आठ योजन ऊंचा है, मूलम बारह योजन, मध्यमे श्राठ योजन ओर उपर भी आट योजन 
विस्तार दै । उस कोटक दोनो पार्श्वो में दो कोशा ऊँची रलनमयी दो वेदी दै । प्रत्येक वेदीका 
विस्तार एक योजन एक कोडा ओर एक हजार सात सो पचास धनुष है । दोनों वेदिर्योकि 
बीचमें महोक्ष देर्वोके अनादिधन प्रासाद है जो चक्ष वापी, सरोवर, जिनमन्द्रि आदिसे 
विभूषित हैँ । उस कोटके पूवं, दक्तिण, पञ्िम ओर उत्तर चारो दिशाअमिं क्रमसे विजयः 
वेजयन्त, जयन्त अर अपराजित नामके चार्‌ द्वार ह । दा्योकी ऊंचाई आठ योजन ओर 
विस्तार चार योजन है । द्वार्योके आगे ष्ट प्रतिहदायंसंयुक्त जिनप्रतिमा दं । 

जम्बू दछवीपकी परिधि तीन लाख सोखह हजार दो सौ सत्ताईस योजन तीन कोश 
एक सौ अहाईस धञुष श्रोर सादे तेरह अंगुखसे कुछ अधिक हे । 


छ्चेजोंका वणेन- 


भरतहेमवतदह रिषबिदेदरम्यकटेरण्यवतैरावतवर्षाः क्षेत्राणि ॥ १०॥ 


जम्बु द्वरीपमें भरत, हैमवत, हरि, विदेह, रम्यक, हैरण्यवत ओर एेरावत ये अनादि. 
निधन नामवाले सात क्षेत्र ह 

हिमवान्‌ पवत श्मोर पुवं -दक्षिण-पश्चिम समुद्रके बीच धडुषके आकारका भरत 
श्षेत्र है । इसके गद्गा-सिन्धु नदी ओर विजयाद्धं पवतक्रे द्वारा छद्‌ खण्ड हो गये है । 

भरतक्षेत्नके बी चमे पञश्चीख योजन ऊचा रजतमय बिजयाद्धं पर्व॑त है जिसका बिस्तार 
पचास हजार योजन है । विजयाद्ध पचत पर ओर पोच म्लेच्छ खण्डमि चौथे कालके आदि 
पोर अन्तके समान काट रहता है । इसलिये वहौँपर शरोरकी ऊॐँ्वाई उत्कृष्ट पोच स 
धनुष ऋ्रौर जघन्य सात हाथ है । उल्छृष्ट रायु पूवकोट ओर जघन्य एक सो बीस वषं हे । 

विजयाद्धः पवंतसे दक्षिण दिराके बीष्वभे अयोध्या नगरी हे । बिजयाद्ध पवंतसे 
उत्तरदिशामे ओर द्रहिमभवान्‌ पवेतसे दृश्चिण दिद्ामें गङ्गा-सिन्धु नदियों तथा म्लेच्छ्खण्डोक 
मध्यमे एक योजन ङऊचा ओर पचास योजन खम्बा, जिनालय सहित सुबणेरन्नमय बषभ- 
नामका पवेत है । इस पवत पर चक्रवती पनी भ्ररास्ति छिखते द । 

दिमवान्‌-महादिमवान्‌ पंत श्मोर पूवे-पञ्िम समुद्रके मध्यमे हैमवत क्षेत्र हे । इसमें 
जघन्य भोगभूमि की रचना है । दैमवत कषेत्रके मध्यमे गोलाकार, एक हजार योजन ङधचचा, 
रक योजन लम्बा शब्दवान्‌ पवत है । 


३८४ तत्त्वाथंचत्ति हिन्दी-सार [ ३।१० 


जघन्य मोगभूमिभें दारीरकी ङंचाई एक कोका, एकपल्यकी आयु अौर प्रियङ्गके 
समान श्यामवणं शरीर होता है । बहो के भराणी एक दिनकरे बाद आंवला भ्रमाण भोजन करते है । 
छ्ायुके नव मास दोष रहने पर गभंसे ञी पुरुप युगङ पेदा होते हँ । नवीन युगख्के उत्पन्न 
होते दी पूवं युगख का छींक आर जंभाईसे मरण दो जाता है । उनका शरीर बिजलीके समान 
विघटित हो जाता दै। नूतन युगल अपने मूढे को चूंसते हुये सत दिनि तक सीघे 
सोता रहत। है । पुनः सात दिन तक्र प्ररथिवीपर सरकता है । इसक्रं बाद्‌ सात दिनतक मधुर 
वाणी बोलते हुये प्रथिवीपर क्ड्खङ्ति हुये चलता है । चौथे स्रामे अच्छी तरह चरने 
लगता दे । पचवं सप्ताहमे कला ओर गुणों को धारण करनेके योग्य हौ जाता है । छठवें 
सप्ताहमे वतङ्ण होकर मो्गोको भोगने दगत। है । ओर सातवें सप्ताहमे सम्यक्त्वको ग्रहण 
करनेके योग्य दो जाता है । सब युगल दश्च कोश ऊचे दर प्रकारके कल्पनर्षोसे उस्पन्न मोगों 
को भोगते ह । भोगभूमिके जीव आयं कहलाते है क्योकि वां पुरूष स्रीको आश्म ओर 
खरी पुरुप को श्ायं कहकर बुत्ती ह । 

९ मद्यांग जातिके कल्पबरश् मव्यका देते दह । मदययका तात्य दारावया मदिरासे नहीं 
दे किन्तु दूध, दधि, घृत, आदिसे बनी हृ सुगन्धित द्रव्यको कामशक्तजनक होनेसे 
मदय कटा गयादौ 

२ वादिव्राङ्ध जातिके कल्पन सद्ग, जरी,चीणा आदि नाना प्रकारके बार्जोँकोदेतेहं । 

३ भूषणाङ्ग जातिके कल्पब्क् हार, सङ्कट, कुण्डक आदि नाना प्रकारके आभूषणों 
फोदेते है | | 
४ माल्या नासके कल्पन्रक्ष अशोक, चम्पा, पारिजात आदिकं सुगन्धित पुष्प, 
माद्य आदि कोदेतेदुः। 

५५ उय। तिर जं जातिक्रं कल्पच्रश्च सूयीदिकके तेज को भी तिरस्कृत कर देते द्द । 

£ दीपाङ्ग जातके कल्पन्रक्ष नाना प्रकारके दीपकांको दते है जिनके द्वारा लोग 
र्तोके अन्दर अन्धकार युक्त स्थानं प्रकाश करते दं । 

£ गरदा जातिकरे कल्पच्श्च प्राकार चयार गोपुर युक्त रत्नमय प्रासार्दोका 
निमीण करते दं । 

८ मोजनाद्ग कल्पश्च छह रस युक्त ओर श्मृतमय दिव्य आहार को दते ह । 

५ भाजनाङ्ग जातिके कल्पन्रश्छ माण ओर सुवणं थाली, घड़। आदि बतनों का दते ह । 

५० वख्ना्ग जातिके कल्पब्क्ष॒ नाना प्रकारक खुन्दर मोर सूच्मवस्त्रां को देते द । 

वहयौपर अगतक्रे समान स्वाद युक्त अत्यन्त कोमल चार अङ्गुल प्रमाण घाल द्ोती हे 
जिसको गायं चरती दँ । वहां को भूमि पञ्चररनमय है । कीं कीं पर मणि ओर सुबणमय 
क्रीड़ा पर्वत ह । वापी, सरोवर जर नदिर्योमि रत्नों की सीदर्या लगी दह) वहं पंचेन्द्रिय 
तियञ्च मांस नदीं खाते ओर न परस्परम विरयोधद्री करते हें । 

वह विकख्त्रय नहीं होते द । कोमल हदयवाले, मन्दकपायी, ओर शीलादि सं युक्त 
मनुष्य पिरयो का आहयारदान देनेसं ओर तियं चच उस आदहारकी अलुमोदना करनेसे माग 
भूमिम उन्न होते हं । सम्यग्टष्टौ जीव वरसि मरकर सोधमे-पशान स्वर्ग मे उत्पन्न होते ह । 

महाहिमवान्‌ ओर निषध पव॑त तथा पूवर ओर पश्चिम ससमुद्रके वीचमें हरि क्षेत्र है। 
दमक मध्यमं चद्राह्य नामका पटदह्ाकार पचतं । हरि श्चे्रमे मध्यम माग भूमिक्री 
रचना द| 

मध्यम भोगभूमिमं ररीरकी ऊंचाई दो काशः आयु दो पल्य ओर वणं चन्द्रमाके 
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समान होता है । वयँ के भराणी दो दिनके बाद विभीतकं (बेरे) फरक बराबर भोजन करते 
ह । कल्पवृक्ष बीस योजन ॐच हते दँ । अन्य वणेन जघन्य भोगभूमिके समान ही हे । 

निषध्र नीट पर्त तथा पुवं ओर पथिम समुद्रके बीष्चमे विदेह क्षे दहै । विदेह 
कषेत्रके चार भाग है--१ मेरु पर्वतसे पूवम पृरवं विदेह, २ पश्चिमम अपरविदेह, ३ दच्तिणमें 
देवकर ४ ओर उत्तर में उत्तरकुरु । विदेह क्षेत्रमं कमी जिनधर्म॑का विनाशं नहीं होता है, 
धमकी भवरत्ति सदा रहती दै ओर बहास मरकर मनुध्य प्रायः मुक्त हो जाते है, अतः इस 
क्षे का नाम विदेह पडा । विदेह क्षेत्रमं तीर्थंकर सदा रहते है । यदो भरत ओर एेरावत 
क्षेच्रके समान चोवीसर तीर्थकर द्ानका नियम नहीं द्‌ । देवज्ुरु, उन्तरकुरु, पूवं विदेह 
आर अपर विदृहके कोनमे गजदन्त नामके चार प॑वत दह । इनकी लम्बाट्‌ तीसहजारदो 
सा नत्र योजन, चोड़ाई पोच सौ योजन ओर ऊंचाई चार सो योजन दे । ये गजदन्त मेरुसे 
निकले है । इनमेसे दो गजदन्त निषधपर्वतकी अर ओर दो गजदन्त नीर पर्वतकी अर 
गये हं । दद्विणदिंग्बर्ती गजदन्तोंके बीचमें देवकर नामक उत्तम मोगभूमि ह । देवक्ुरुके 
मध्यमे एक शाल्मटि बरक है । उत्तरदिग्वतीं गजदन्तांकं बीचमं उत्तरकुरु हे । 


उत्तर भोगभमिमे शरीर की ऊंचाई तीन कोस, आयु तीन पल्य ओर वणं उदीयमान 
सरयेके समान है । वह्यं के मनुष्य तीन दिनके वाद्‌ बेरके चराबर भोजन करते है । कल्पवुक्र 
की ऊंचाई तीस गव्यूती है । मेरूके चारो ओर भद्रा नामका वन है । उस वनसे पूर्वं 
रोर पश्िममं निषध मौर नीलपवंतसे ठगी दरदो वेदी । 

पूवं विदेहमे सीता नदीके होनेसे इसके दो भाग दहो गये ह, उत्तर भाग मौर दक्षिण 
भाग । उत्तर भागमे अठ क्षन्न दह । 

वेदी ओर वश्चार पेतके वीचमें एक क्षेत्र है । वश्चार पर्व॑त ओर दो विभङ्ग नदिर्योके 
बीचमें दूसरा क्षेच् है । विभंग नदी मोर वक्षार पवतके मध्यमे तीसरा क्षेत्र है। वक्षार 
पंत ओर दो चविभंग नदिर्योके बीचमे चोथा क्षेत्र है। विभग नदी ओर वक्षार प्व॑तके 
बीचमें पौचवा क्षेत्र है । वक्षार पर्वत ओर दो विंग नदिर्योक्र अन्तराख्मे छखों क्षेत्र है । 
विभंग नदी ओर वक्षार पचतके बीचमे सात्वं क्षे है । वश्चार पर्वत ओर वनवेदिकाके मध्य- 
मे टवं क्षेत्र टै ¦ इस प्रकार चार वक्षार पवर्तो, तीन विमंगनदिर्यों ओर दो वेदिर्याकेनो 
खण्डसि विभक्त होकर आर श्चेत्र हो जाते द्‌ । इन आट क्षर््नकं नाम इस प्रकार हे-१ कच्छा, 
२ सुकनच्छा, ३ महाकच्छा,४ कच्छकावती ५९ वतौ ६ खाङ्गलावती ५७ पुष्कला ओर = पुष्कला- 
वती । इन क्चे्ोंक बीचमे आठ मूर पत्तन दँ--१ क्षेमा, २ क्चेमपुरी, ३ अररष्टा, ४ अरिष्टपुरी 
५ खज्गा, £ मञ्जषा « आपधी ओर पुण्डरीकिणी । प्रत्येक श्चेत्रक बीष्वमें गंगा ओर सिन्धु 
नामकीदोदो नद्धियों दै जो नीट पदेतस्र निकली हं ओर सीता नदीम मिरु गई है । प्रत्येक 
क्षै्रमे एक एक विजयाद्ध पवत ह । प्रत्यक क्षेमं बिजयाधं पवंतसे उत्तरकी ओर ओर 
नीट पचतसे दक्षिणकी आर ब्ुषर्भागरि नामक पवते । इस पवंतपर चक्रवतीं अपनी 
प्रसिद्धि छिख्ते ई । आयो ही क्षत्रामं छह छह खण्ड द-प पाँच म्लेच्छ ओर एक एक 
आयं खण्ड । आलो हयी अयेखण्डामे एक पक उपसमृद्र द । प्रत्येक त्ेत्रमं सीतानदीकः 
अन्तमं उ्यन्तरदेव रहते ह जो चक्रवर्तियों द्वारा वकाम करिये जाते दं । 

खता नदीसे दक्षिण दिदामे भी आठ क्षेत्र ई, पूवदिश्ामें चन्वेदी है, वनवेदीके बाद 
वक्ष(रपबंत, विभद्गानदी, वक्षारपवतं, विमङ्गानदा, वक्षारपवंत, भिभद्वानदी, वक्षारप्व॑त 
ओर वनवेदी ये क्रमसेनौ स्थानद । इनके द्वारा विभक्त दो जानेसे आठक्चेत्र दौ जाते 
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है--१५ वत्सा, २ सवत्सा, ३ महावत्सा, ४ वत्सकावती, ५ रम्या, £ रम्यका, ७ रमणीया, ८ 
मङ्गखावती । इन आठ क्षर्बोके मध्यमं आठ मूरखुपत्तन ह--९ सुसीमा, २ कुण्डला) ३ 
अपराजिता, ४ प्रभङ्करी, ५ अङ्कवती, ६ पद्यानती, « शभा, ८ रस्नसंचया । आटो क्षत्रोभिंसे 
भव्येकमें दो दो गङ्गा-सिन्धु नदियों बहती दँ जो निषध पर्वतसे निकी ह ओर सीता नदीमें 
मि गड है । आर्ट क्षेत्रोकि मध्यमे आड विजयाद्धं पर्वत भी है । उक्त आठ नगरिर्योसे 
उन्तरभे सीतानदीके दक्षिण पाश्वोमिं शार उपससुद्र दै । निषघपवेतसे उन्तरमे ओर 
विजयाद्धं प्व॑तोंसे दस्षिणमें आठ बरषभगिरि द जि नपर चक्रवर्तीं अपने श्रपने दिग्विजयके 
चणेनको लिखते दै । आटो क्षेत्र दो खण्डां ( ५ म्लेच्छ ्मौर ५ आयं ) से शोभायमान हं । 
सीता नदीम मागधवरतयुश्रभास नामक व्यन्तरदव रहते ह । 

सीतोदा नदी अपरविदेहके बं।चसे निकटकर पश्चिम समुद्रम मिरी है । उसके द्वारा 
दो विदेद्‌ हो गये है--दक्षिणविदेह्‌ ओर उत्तर विदेह । उत्तर विदेहका वणन पूव विदेहक 
समान दही द । 

सीतोदा नदीके दक्षिण तटपर जो क्षेत्र ह उनके नाम--९ पद्या, २ सुपद्या, ३ महापच्छा, 
% पदाकावती, ५ शद्धा, ६ निना, ७ कुमुदा, ८ सरिता । 

इन कषेत्रोकरि मध्यकी आर सल नगरियां क नाम--१ अश्वपुरी,> सिहपुरी, ३ महापुरी, 
 विजयापुरो, ५ अरजा, & विरजा ५ अकाका, ८ चीतङाका । सीतोदा नदीक 
उत्तर तट पर जो आट क्षेत्र ह उनके नाम--५ वप्रा, २ सुवभ्रा, ३ मदावप्रा, £ वप्रकावती, 
५ गन्धा, & सुगन्धा, ५७ गन्धिदटा, ८ गन्धमादनी । इन क्षेत्नोंसम्बन्धी आट मूलनगरियांक 
नाम--१ विजया, वैजयन्ती, ३ जयन्ती, ४ श्रपराजिता, ५ चक्रा, £ खद्न, ५ अयोध्या, 
< अवध्या । क्षेत्र ओर पश्चिम समुद्रकी वेदीके मध्यमं मूनारण्य वन है । 

नीर ओर रुक्मि पव॑त तथा पूवं ओंर पश्िम समुद्रकं बीषचमे रम्यक क्षेत्र ह्‌ । रम्यक 
श्चेचमे मध्यम भोगभूमिकी रचना है । इसका वणन हरि प्षे्रकं समान हः । रम्यक क्षे्के 
मध्यमे गन्धवान्‌ पव॑त हे । 

रुकिम ओर शिखरिपवंत तथा पूवं ओर पञ्िम समुद्रकै बीचमे ह रण्यवत क्षेत्र दे । 
इस क्षेत्रमे जघन्य भोगमूमिकी रचना ह्‌ । इसका वणन हैमवत क्षे्नके समान है । हेरण्य- 
चत क्षेत्रके मध्यमे माल्यवान्‌ पवत है । 

रदिखरिपवंत ओर पूं, अपर, उत्तर समुद्रके बीचमे एरावत क्षेश्र ह । एेरावत क्षेत्र 
का बग्णेन भरत क्चेत्रके समान रै । 

पचो मेरु सम्बन्धी ५ भरत, ५ एरावत ओर ५^ विदेद्‌ इस प्रकार ५५९ कर्मभूमि्यों द । 

५ हैमवत, ५ हरि, ५ रम्यक, ५ देरण्यवत, ५ देवङ्करु ओर ५ उत्तरछुरु इस प्रकार 
३० भोगभूमियों हें । 

विकलत्रयजीव कमभूमिमेद्यी होते ह । टकिन समवसरणमें नदीं. होतेह । कमं 
भूमिसं अतिरिक्त मुष्यटोकमें, पाताललाकमें चौर स्वर्गोमिं भी विकटत्रय नदी होते ह । 

्र्त्रोका विभाग करनेवाले पवर्तो नाम- 
तद्विभाजिनः पू्ांपरायता दिमवन्महाहिमवननिषधनीररुक्मिशिखरिणो 
व षंधरपचंताः ॥ ११ ॥ 

भरत अदि सात श्षेत्रोका विभाग करनेवाल, पूर्व॑से पञ्िम तक म्बे हिमवान्‌ , 
महादिमवान्‌ , निषध, नील, क्म आर शिखरी ये ्र्नाद्निधननामवारे छह पर्व॑त हे । 

भरत ओर एरावत क्षेत्रकी सोमापर सौ योजन चा आर पन्चीसर योजन भरूमिगत 
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हिमवान्‌ पर्वत है । हैमवत ओौर हरिश्चेन्नरकी सीमापर दोसौ योजन ङचा ओर पव्वास 
योजन भूमिगत महादहिमवान्‌ पवेत हे । हरि श्र विदेह क्षेत्रकी सीमापर चार सो योजन 
ऊचा ओर सो योजन भूमिगत निषध पर्वत ह । विदेह चौर रम्यक श्छेत्रकी सीमापर चार 
सौ योजन ऊॐचा ओर एक सौ योजन भुमिगत नीर पवेत हे । रम्यक मौर हेरण्यवत त्तेत्रकी 
सीमापर दो सौ योजन ऊँचा ओर पचास योजन भूमिगत रूकिमि पर्वत है । हैरण्यवत ओर 
फेरावत त्ेत्रकी सीमापर सो योजन ऊॐचा ओर पच्चीख योजन भूमिगत दिखरी पवंत है । 
पवैनोँके र॑गका वणन-- 
हेमाज़ नतपनीयवैड येरजतहेममयाः ॥ १२ ॥ 

उन पवंतोँका रंग सोना, वदी, सोना, वेडूयंमणि, चोदी आर सोनेके समान हे । 

हिमवान्‌ पवेतका वणं सोनकर समान अथवा चीनके वख्रके समान पीटा है । महा- 
हिमवानका रङ्ग चदिीकतं समान सपद है । निषध पवंतका रंग तपे हये सोनेके समान खार 
हे । नीर पवतका वण वेदूर्येमणिक समान नीर है । रुक्मौ पवंतका वणं चोँदीके समान 
सफेद हे । शिखरो पर्व॑तका रंग सोनकर समान पीडा दै । 

पवंर्तोका आकार- 
मणिविचित्रपाहवो उपरि मूज्ते च त॒स्यविस्ताराः ॥ १३ ॥ 

उन पवंर्तोके तट नाना प्रकारके मणिर्योँसे शोभायमान दै जोदेव, विद्याधर ओर 
चारण ऋषिर्योके चित्तको भी चमत्कृत कर देते हैँ । पव॑रतोका विस्तार उपर, नीचे ओर 
मध्यमे समान ह । 

पवेतोपर स्थित सरोचर्योके नाम- 


यद्ममहाषद्यति गिज्छकेच् रिमहापुण्डरोकयुण्डरीका हदास्तेषायुपरि ॥ १४ ॥ 

हिमवान्‌ आदि पर्वतोके ऊपर क्मसे पद्य, महापद्य, तिगिञ्छ, केसरी, महापुण्डरीक. 

ओर पुण्डरीक ये छह सरोवर दै । 
रथम सरावरकी लम्बादं चोडङई- 
प्रथमो योजनसदसखायामस्तदद्धं विष्कम्भो हदः ॥ १५५ ॥ 

हिमवान्‌ पक्ंतके ऊपर स्थित प्रथम सरोवर एक हजार योजन रम्बा ओरपोंचसो 

योजन चोडा है । इसका तट भाग वज्रमय ओर तट नाना रत्नमय है । 
प्रथम सरोवरकी गहराई- 
दशयोज नाचगाहः ॥ १६ । 
पद्म सरोचर दश योजन गहरा हे । 
तन्मन्ष्ये योजनं पुष्करम्‌ ।॥ १७ ॥ 


पद्ध सरोबरके मध्यमे एक योजन विस्तारबाला कमल है । एक कोस लम्बे उसके 
पत्तं दँ अर दो कोस विस्तारयुक्त कणिका है । कर्णिकाके मध्यमे एक कोस भमाण र्स्तत श्री 
देवीका भासाद्‌ है । वह कमल जखसे दो कोस ऊपर है । पन्न शर कर्णिकाके विस्तार सहित 
कमटटका विस्तार एक योजन होता ह । 
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अन्य सरोवरोके विस्तार आदिका वणन-- 
तद्िशुणदियुणा इदाः पुष्कराणि च ।॥ १८ ॥ 
आगेोके सरोबसों ओर कमक चिस्तार प्रथम सरःवर ओर उसकं कमलके विस्तारसे 
दूना दूना द । अथौत्‌ महापद्म दो हजार योजन लम्बा, एक हजार योजन चोडा ओर चीस 
योजन गहरा हे । इसके कमखका विम्तार द योजन ह । इसी प्रकार महापद्यके विस्तारस 
दूना विस्तार तिगिन्छ दका दहै । केमरी, महापुण्डरीक मौर पुण्डरीक दका विस्तार 
कमस तिगिञ्छ, महापद्य ओर पदा दक विस्तारके समान द । उनके कमख्छोका विस्तार भी 
तिगिञ्छ आदिक कमलके विस्तारके समानदह। 
कमलोमे रहनवारी देविर्योँकरे नाम-- 
तननिवासिन्यो देव्यः श्रीहीघरतिकीरतिबुद्धिलक्ष्यः पल्योपमस्थितयः 
ससामानिकपरिषत्काः ।॥ १९ ॥ 
उन पद्य आदि सरोचरोके कमलछ पर क्रम श्री, ही, धृति, कीति, बुद्धि ओर लटक्त्मी 
ये छह देविय सामानिक ओर परिषद जानिके देवों के साथ निवास करती । देविया 
को आयु एक पल्प्र ह । धा 
छदां कमर्टोकी करिका््राकः मध्यमं एक कोस लम्ब, अद्धकोस चोड अर कुछ 
कम एक कास ऊंचे इन देविर्योँक भरासाद दं जा अपनी कान्तिसि शरदच्छतुके नमल चन्द्रमा 
की भरमाका भी तिरच्छत करते द । कमलोँक्रे परिवार कमलां पर सामानिक आर ^८रिपद्‌ देव 
रहते हं । श्री, ही ओर घृति दे व्या जपने अपने परिवार सहित सौधम इन्द्रकी सेवामें 
तत्पर रहती दँ ओर कीर्ति, बुद्धि ओर खच्मी द विया एद्यान इन्द्रकी सेचामं तत्पर रहती हं । 
नदियांका व्णन-- 
क वे ततार 
गङ्ासिन्धुगोद्िद्रोहितास्याहरिद्धग्किन्तासीता्नीतोदानारीनरकान्तासुवणेरूप्यङ्रलार क्तार- 
्तादाः सरितस्तन्मध्यगाः ॥ २० ॥ 
गङ्गा, सिन्धु, रादित्‌, रोदितास्या, हरित्‌; द रिकान्ता, सीता, सीतोदा, नारी › नर कान्ता, 
सुचणक्रूखा, रूप्यक्रुखा, रक्ता ओर रक्तादा ये चोदृह्‌ नदिरयोँ मरत मादि सात कषेत्रम बहती द । 
नदिर्योके वहनका कऋम- 
(४ पूः (॥ ¢ 
दयोदयोः पूवाः पूगाः ॥ २१॥ 
दा दो नदिर्योमिं सं पषहिखी पदिली नदी पूव समुद्रम जाती है । अथौत्‌ गङ्गा-सिन्धुमं 
गङ्गा नदी पूवं समुद्रको जाती हे, रादित्‌-रोदितस्यामं रोहित्‌ नदी पूवं समूद्रको जाती हे । 
यही क्रम आगे मीहे । 
हिमवान्‌ पवंतके उपर जो पदा हृद्‌ दै उसके पूवं तोरणद्वारसे गङ्गा नदी निकटी हं 
जो विजयाद्ध पवंतको भेदकर म्लेच्छ खण्डमें बहती हृद पूवं ससुद्रमं मिट जाती द । पद्य 
छद्करे पश्िम तोरणद्रारसं सिन्धु नदी निकी है जो चिजयाद्धं पवेत को भदकर म्टच्छ 
खण्डमं वहती हृदं पञ्िम समुद्रम मिल्ल जाती दहै। ये दोनो नदियों भरत क्षेत्रं बहती दै । 
हिमवान्‌ पवते ऊपर ग्थित पद्महद्के उत्तर तोरणत्नारसे रोहितास्या नदी निकटी दहै जो 
जघन्य मोगभूमिमें बहती हृद पश्चिम समुद्रम मिल जाती ह । महापद्यहदके दक्षिण तोरण- 
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द्यरसे रोहित्‌ नदी निकली है जो जघन्य मोगभूमिमे बहती हई पूवं समुद्रम भिट्ट 
जाती है । रोहित चयोर रादितास्या नदीं हैमवत ष त्रमे बहती ह । महापद्यहदके उत्तरतोरण - 
द्वारसे दरिकान्ता नदी निकली है जो मध्यम मोगभूमिमें बहनी हृ पश्चिम समुद्रम मिल जाती 
है । निषध पवतक्रे ऊपर स्थित तिगिज्कछ हदके दक्षिण तोरणद्रारसे हरित नदी निकटीह 
जो मध्यम भोगभूमिमें वहती हु पूवं समुद्रम भिलती दै । दरित.ओर हरिकान्ता नदियां 
ह रित्तेत्रमे बहती ई । 

तिगिजञ््र दके उत्तर तोरणद्रारसे सीतोदा नदी ।निकटी डैः जो अपरविदेह ओर 
उत्तम भोगभूमिमें वहती हृदे पश्चिम समुद्रम भिल जाती ह । नी पर्वतपर स्थित केसरी 
दके दक्षिण तोरणद्वारसे सीता नदी निकी दै जो उत्तम भोगभूमि अर पूं बिदेदमें 
वहती दुई पूवं समुद्रमं मिट जाती ह । सीता ओर सीतोदा नदियों विदेह श्चेत्रमें 
वहतो दै । 

केसरी दके उत्तर ॒तोरणद्वारसे नरकान्ता नदी निकली है जो मध्यम भोगभूमिमें 
बहती हुदै पश्चिम समुद्रम मि जाती दह्ै। रुक्मि पर्वतपर स्थित महापुण्डरीक हदक्र 
दक्षिण तोरणद्वारसे नारी नदी निकी दै जो मध्यम भोगमूमिमे वहती हृं पृवं समुद्रम 
भि जाती हे । नारी आओौर नरकान्ता नदी रम्यक श्चेत्रमे बहती द । 

मदापुण्डरीक दके उत्तर तोारणद्ारसे रूप्यक्रुलख नदी निक्डी है जो जघन्य 
मोगमूमिमें बहती हई पर्चिम सयुद्रमे मि जाक्ती है। शिग्यरी पर्वतपर भ्थित पुण्डरीक 
हद्‌के दक्षिण तोरणद्रारसे सुवणं क्रखा नदी निकली है जो जघन्य भोगभूमिमे बहती हुदै 
पूवं समुद्रम भिटती है । सुवर्णक्कुखा ओर रूप्यक्रत्छा नदी हैरण्यवत क्षेत्रमे बहती दै । 

पुण्डरीक ह्दके पश्चिम तोरणद्रारसे रक्तोदा नदी निकली है जो विजयाद्धं पवंतको 
भदकर म्लेच्छ खण्डमें बहती हुई परिचिम समुद्रम मिरू जाती हे । पुण्डरीक हद्के पूवे तोरण- 
द्रारसे रक्ता नदी निकली है जा विजयाधं पचंतको मेदकर म्लेच्छ खण्डमें बहती हुई पतरं 
समुद्रमं मिख्ती ह । रक्ता ओर रक्तादा नदी एेरावत क्षेमे बहती दै । 

देवङ्करुके मध्यमं सीतोदा नदी सम्बन्धी प्व हद्‌ ह । प्रत्येक हदे पू चार 
पश्चिम तर्टोपर पाँच भच सिद्धक्रूट नामक क्षुद्र पर्वत द । इस प्रकार रपौर्चों हदकि तर्टोपर 
पचास क्षुद्र पवेत है । ये पर्व॑त पव्चास योजन रम्बे, पचच्चीस योजन चोड अर सेतीस 
योजन ऊँचे है । भ्रव्येक पवंतके ऊपर अष्टप्रातिहदायं संयुक्त, रत्न, सुवणं आर चोँदीसे निमित, 
पल्यङ्कासनारूढ्‌ ओर पूवीभिमुख एक एक जिनप्रतिमा हे । 

अपर विदेहमें भी सीतोदा नदी सम्बन्धी पाँच हद दहः) इन हदोके दध्िण ओर 
उन्तर तर्टोपर पोच पोच सिद्धक्रूट नामके क्षुद्र पकरंत हः । अन्य वरणंन पूववत्‌ हे । 

इसी भ्रकार उत्तर कुरुमे सीता नदी सम्बन्धी पांच हद रहैः। इन हर्दोकि पूवं ओर 
पश्चिम तर्दोपरर पूर्ववत्‌ पचास सिद्धक्रूट पवत दँ । पूवं बिदेदमे भी सीता नदी सम्बन्धी 
पोच छद दँ । इन हदोकि दक्षिण ओौर उत्तर तर्टोपर प्वास सिद्धच्रूट पबत हें । इस प्रकार 
जम्चुप्रीपकरे „मेरु सम्बन्धी सिद्धक्रूट दो सौ है श्रौर पोँचों मेरु सम्बन्धी सिद्धककर्टोकी संख्या 
रकः हजार ह्‌ । 


शोषास्त्वपरगाः ॥ २२ ॥ 
पूवं सूत्रमे कटी गहे नदिर्योसे रोष बष्वी हई नदिर्यो पश्चिम समुद्रको 
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॥। 


जाती है । अथौत्‌ गङ्गा ओर सिन्धुम से सिन्धु पश्चिम ससुद्रका जाती द ; बहीन्म 
आगेभीदहे। ८ 
नदिर्योक्रा परिार- 


चतुर्दशनदीसहस्रपरिवरता गङ्गा सिन्ध्वादयो नच: ॥ २३ ॥ 


गङ्गा सिन्धु आदि नदियों चौदह हजार परिवार नदिर्योसे सहित ह । 
यद्यपि बीसवेँ सूत्र गतत 'सरितस्तन्मध्यगाः इस वाक्यम आये हुये सरित्‌ शाद्दरम उम 
सूम भी नदीका सम्बन्ध हो जाता क्योकि यह नदिर्योका भ्रकरण ह फिर भी उम सृत्रमे 
“द्यः शड्का महण यह सूचित करता ह्‌ कि आग आगकी युगल नदियोके परिवारनदियो- 
की संख्या पूवं पृकेकी संख्यासे दूनी दूनी है । 
यदं "चतुद शनदीसदसख्रपरिव्रता नद्यः" उतना दही सूत्र वनाते तो अनन्तरस्य विधिव 
प्रतिपेधो वाः इस नियमके अनुसार "दापास्त्वपरगाः- इस सृत्रमं कथित पर््विम समुद्रकः 
जानेवारी नदियोका ही य्ह महण होता । शरोर 'चतदशनद्री सहस्र परवता गद्वादया नदा 
णसा सूत्र करनेपर पूवं समुद्रको जानवाली नदिर्याक्रादही ग्रहण हाता । अतः सव नदि्यांका 
ग्रहण करनेके लिये “गङ्गसिन्ध्वादयोः वाक्य सूत्रम आवश्यक ह । 
गंगा ओर सिन्धु नदिर्योकी परिवार नदियां चादद्‌ चादद हजार,राहित श्योर रादहिनास्या 
नदिर्योकी परिवार नदिया अटाईस अट्राईस हजार, हरित आर हरिकान्ता नदिर्योकी परिवार 
नदिर्यँ छप्पन छप्पन हजार, सीता ओर सीतादा नदिर्योमें भव्यकको परिवार नदियों एक खख 
बारह हजार द । नारी ओर नरकान्ता, सुत्रणकरला ओर रूप्यकूला. रक्ता ओर रक्तादा 
नदिर्योके परिवार नदिर्योकी संख्या क्रमस हरित आर द्‌ारकान्ता, राहित आर राहितास्या 
गंगा ओर सिन्धु नदिर्योके परिवार नदियांकी संख्याक समान दह । 
मोगमूमिका निर्योमे स जीव नहींहात द्ध । जभ्वृद्रीण सम्वन्धी मूल नदिरयो 
अटन्तर ह । इनकी परिवार नदि्योंकी संख्या पन्द्रह खख बारह ह जार ह्‌ । जम्बु द्रीपमं विभंग 
नदियों बारह ई । 
इस भ्रकार पञ्चमे सम्बन्धी मूढ नदियां तीन सा नच्च ओर इनकी परिवार 
नदिर्योकी संरः्या पचत्तर राख साट हजार हे ' व्रिभंग नदियांकी म्ख्यासारदहै) 
भरत क्षचका विस्तार- 
भरतः षड्िंशतिपश्चयोजनशत विस्तारः षटचेकोनविंशतिभागाः य जनस्य ॥२४॥ 
भरत न्ञेत्रका विस्तार पाच सौ छव्वीम याजन अर एक याजनके उन्नीस मार्गाम 
से छह भाग टे । ५२६५६ योजन विस्तार ह । 
आगेक पव॑त आर क्षोत्रोका विस्तार-- | ९ | 
तदुद्विगुणद्धिगुणविस्तारा वर्षधरवर्षा बिदेान्ताः ॥ २५ ॥}. अ ऋ 
आगे आगेके पर्वत ओर क्षे्रोका विस्तार मर्क वत ""र जात) श्वि 
द्ध पक्त न= ~ 
ल किन यह करम विदेह क्षेत्र पयन्त हीह, । अना निस्तारसे ~क 
विस्तार विदेह त्रके विस्तारसे आधा आधर व र ऊ पयव 
द्दह श्यन्रसे उतत ध 


भरत क्षेत्रके विस्तारे दिमवानुमुद्रभे 
इ र्या धाया 4 ॥ 
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से हैमवत क्षे जका विस्तार दूना है । यही कम विदेह क्षेत्र पयन्त है । विदेह च्लत्नरके विस्तार 
से नीख पर्व॑तका विस्तार आधा है, नीर पवंतके विस्तारसे रम्यक च्तत्रका विस्तार आधादहै।, 
यह्‌ क्रम पेरावत च्तेत्र पयेन्त हे । 


उत्तरा दधिणतस्याः ॥ २६ ॥ 


उत्तरके क्षेत्र श्मौर पवर्तोका पिस्तार दक्षिण ओरके क्षेत्र जर पर्वर्तोके विस्तारके 
समान है । अथौत्‌ रम्यक, हैरण्यवत ओौर एरावत क्षेत्नोंका विस्तार कऋमसे हरि, हैमवत 
ओर भरतक्षे्रके विस्तारके समान है । नीट, रुक्म अं।र दिखरो प्ेर्तोका विस्तार कऋमसे 
व्तिपध, महदाहिमकान्‌ ओर हिमवान्‌ पवर्तोकरं विस्तारके बरावर है । 


भरत ओर एरावत क्षेत्रमे कालका परिवतन- 
भरतेरावतयोच्द्धिहासौ षट्समयाभ्वास॒त्सर्पिण्यवसपिणीम्याम्‌ ॥ २७ ॥ 


भरत ओर परावत क्षेत्रमे उत्सर्पिणी ओर अवसर्पिणी काठके छद समयो द्वारा 
जीर्वोकी आयु, काय, सुख, आदिकी बृद्धि ओर हानि होती रहती डदै । क्षेर््ोकी हानि बुद्धि 
नदीं होती । कोई अश्वाय (भरतेरा्रतयोःः पदं पष्ठी द्विवचन न मानकर सप्रमोका द्विवचन 
मानते ईह । उनके मतसे मी उत्सपिणी ओर अवसर्पिणी कालके दारा भरत ओर पेरावत क्षे्न- 
की वृद्धि ओर हानि न्दी होती किन्तु भरत ओर णेरावत क्षेजनें रहनेवाके मजुष्योंकी आयु- 
उपभोग ्मादिकी च्रद्ध आर हानि हाती है । उत्सपिणी कामे आयु अ र उपभोग आदिकी 
बृद्धि अर अवसर्पिणी काटमें हानि होती हे । 

प्रत्येक उत्सर्पिणी ओर अवसर्पिंणीके छद छ भद हँ । अवसर्पिणी कारके छद्‌ भेद-- 
१५ सुषमघुषमा, २ सुषमा, २३ खषमदुषमा, ४ दुःषमसुषमा, ५ दुःषम, £ अतिदुःषमा। 
उत्सर्पिणी कालकं दह भेद--५ अतिदुःषमा, २ दुषमा, ३ दुःःषमसुषमा, ४ सुषमदुश्षमा, 

सुषमा, ६ सुषमसुषमा । 

यद्यपि बतमानमें अवसर्पिणी काल होनेसे सूत्रम अवसर्पिणीका महण पदिले होना 
व्वाहिये केकिन उत्सर्पिणी राञ्दको अल्प स्वरबाला नेसे पटिरे का हे । 

सुषमसुषमा चार कोडाकोड़ी सागर, सुषमा तीन कोड्ाकोडी सागर, सुषमदुःषमा 
दो कोङाकोड़ी सागर, दुःषमसुषमा व्यारीस हजार वषं कम एक कोङ्कोडी सागर, दुःषमा 
इक्कीस हजार वषे ओर ऋअतिदुःषमा इक्कीस हजार वषेका ह. । 

अवसर्पिणीके प्रथम कार्म उत्तम मोगभूमिकी, दिःिय कारमें मध्यम भोगभूमिकी 
ओर ठृतीय कामे जघन्य भागभूमिको रचना होती ह । ततीय कालम पल्यके आट्वेँ भाग 
जाकी रहनेपर सोखह कुखकर उत्पन्न होते दै । पन्द्रह कुरुकर्योकी सत्यु वतीय काल्मेदहदीदो 
जाती है किन सोख्दर्वे कुखकरकी शत्यु चोथे कारमं होती हे । 


श्रथम कुखकरकी आयु पल्यङके द्म माग प्रमाण हे । उ्योतिरङ्ग कल्पव्र्षोकी ज्योति 
के मन्द्‌ हो जनेके कारण चन्द्र॒ ओर सुयके दशनसरे मलुष्योंको भयभीत दहोनेपर प्रथम 
कुरखुकर उनके भयका निवारण करता है । द्वितीय कुलकरकी आयु पल्यके सौ भर्गोमे खे 
क भाग भ्रमाण है । द्वितीय कुरकरके समयमे ताराओंको देखकर भी लोग डरने 


६. गते दँ अतः वह्‌ उनके भयको दूर करता दै । ठृतीय कखकरकी ायु पल्यके हजार भार्गो 





4 एक भाग प्रमाण हे । वह्‌ सिह, व्याघ् आदि हिंसक जीवसे उत्पन्न भयका परिहार 
ष हे । चतुथं कुरूकरकी आयु पल्यके दश हजार भागेमिं से एक भाग प्रमाण ह । बह 
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जाती दहै अ्थीत्‌ गङ्धा ओर सिन्धुमे से सिन्धु पश्चिम ससुद्रको जाती दै, यही करम 
अआगिमीदह्। ति 
नदिर्योक्रा परिवार- 


चतु दंशनदीसहस्रपरिन्रता गङ्कासिन्ष्वादयो नचः ॥ २२३ ॥ 


गङ्गा सिन्धु आदि नदिर्योँ चोदह हजार परिवार नदिर्योँसे सहित दै । 

यद्यपि बीसवें सूत्र गत सरितस्तन्मध्यगाः” इस वाक्ये आये हये सरित्‌ शब्दसे इस 
सूत्रम भी नदीका सम्बन्ध हो जाता क्योकि यह्‌ नदिर्योका भ्रकरण है फिर भी इस सूत्रम 
'नयः' शाब्दका म्रहण यह्‌ सूचित करता ह कि आगे आगेकी युगर नदिर्योके परिवारनदियो- 
की संख्या पूवं पृवेकी संख्यासे दूनी दूनी है 

यदि "चतुद शनदीसदस्रपरिव्ता नव्यः? इतना दी सूत्र बनाते तो “अनन्तरस्य विधिवौ 
प्रतिषेधो वाः इस नियमके जुसार “दोषास्त्वपरगाः इस सूचमे कथित पश्चिम समुद्रक। 
जानेवारी नदिर्योका ही य्ह अ्रहण होता । श्रौर 'चतुदेशनदी सद सखरपरिघ्रता गङ्गादयो नद्यः 
एसा सूत्र करनपर पुवं समूद्रको जनेवाखी नदिर्योक्ा दही अह्ण द्योता । अतः सब नटिर्योको 
ग्रहण करनेक्रे लिये “गङ्ग(सिन्ध्वाद योः वाक्य सूत्रम आचश्यक है । 

गगा ओर सिन्धु नदिर्योकी परिवार नदिया चोदह चौदह हजार, रोहित श्चौर रोदितास्या 
नदिर्योकी परिवार नदिर्यो अट्वाषेस अाई्स हजार, हरित ओर हरिकान्ता नदिर्योकी परिचार 
नदिर्याँ छप्पन छप्पन हजार, सीता ओर सीतोदा नदिरयोमें प्रत्येककी परिवार नदियों एक खख 
बारह हजार दहै । नारी ओर नरकान्ता, सुच्रणकरूखा ओौर रूप्यकरला, रक्ता ओर रक्तादा 
नदिर्योके परिवार नदिरयोकी संख्या क्रमसे हरित ओर हदरिकान्ता, रोहित ओर रोहितास्या, 
गंगा ओर सिन्धु नदिर्योके परिवार नदियोंकी संख्याक समान हे । 

भोगभूमिको नविर्योमे त्रस जीव नदीं हाते ह । जभ्बूद्रीप सम्बन्धी मूर नदिर्यो 
अटनत्तर हं । इनकी परिवार नदिर्योकी संख्या पन्द्रह खख बारह हजार हे । जम्बद्वीपमे विभंग 
नदियों बारह है । 


इस प्रकार पच्चमेरु सम्बन्धी मूर नदिर्या तीन सो नव्वे दँ ओर इनकी परिवार 
नदिर्योकी संख्या पचत्तर खाख सार हजार हे । करिभंग नदियोकी संख्या साठ है । 


भरत क्षत्रका विस्तार- 
भरतः षड्विंशतिपश्चयो जनङत विस्तारः षरवचचेकोनविंशतिभागाः योजनस्य ॥२४॥ 
भरत च्तेत्रका विस्तार पाच सो छन्नीस योजन शौर एक योजनके उन्नीस भारगोमिं 
से छ भाग ह । ५२६: योजन विस्तार दहै । 
अआगेके पवत आर ध्यत्रोका विस्तार-- 
तद्‌ द्वियुणद्धिगुणविस्तारा बपेधरवर्षा विदेहान्ताः ॥ २५॥\ _ +हं 


गे आ तरका ठि 1 

ग आगकं पवत खर श्चर््ोका विस्तार भर 

ति ज्यीद्ध श्र विस्तारसे दूना दूना हे 
स्किन यह्‌ क्रम विवह क्षे पयन्त ही हे. विदेदुन ~ जका 
ववस्तार विदह्‌ चेत्रकं विस्तारसं आधा आधन होताग 


भरत क्षेत्रके विस्तारसे हिमवान. पवेतक्रा वि डे । 
. तीतर दूना द । हिमवान्‌ पेतके विस्तारः 
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से हैमवत क्षे चरका विस्तार दूना है । यदी क्रम विदेद्‌ क्षत्र पयन्त है । विदेह क्तत्रके विस्तार 
से नीर पवंतका विस्तार आधा है, नीर पवंतके विस्तारसे रम्यक क्तत्रका विस्तार आधा है । 
यह्‌ कम पेरावत क्त्र पर्यन्त हे । 


उत्तरा दश्षिणतुस्याः ॥ २६ ॥ 


उन्तरके क्षत्र मौर पवतोका रिस्तार दक्षिण ओरके क्षेत्र ओर पर्वतोंके विस्तारके 

समान दहे । अथौत्‌ रम्यक, है रण्यवत ओर रावत क्षिर्ोका विस्तार कमसे हरि, दैमवत 
ओर क [कत ण [क चः रि £ अछ ^+ ॥ 
ओर भरतक्चेन्नरके विस्तारके समान है । नीर, रुक्म ओर रिखरो पकर्तोका विस्तार कमसं 


[ 


निपध, मदाहिमवान्‌ ओर हिमवान्‌ पवेर्तोकर विस्तारके बरावर ह । 
मरत ओौर एरावत क्षेच्रमं कालका परिवतन- 
भरतैरावतयोडेद्धिहासौ षट्समयाम्यायुत्सर्पिण्यवसपिणीम्याम्‌ ॥ २७ ॥ 


भरत ओर प्राक्त क्षैत्रमे उत्सर्पिणी ओर अवसपिणी कालके छह सम्यो द्वारा 
जीर्वोकी आयु, काय, सुख, आदिकी वद्धि ओर हानि होती रहती दै । क्षर््ोकी दानि बृद्धि 
नदीं हाती । कोई आचाय “मरतेरावतयोः? पद्मै षष्ठी द्विवचन न मानकर सप्रमोका द्विवव्वन 
मानते द । उनके मतसे भी उत्सपिणी ओर अवसर्पिणी कालके द्वारा भरत ओर परावत क्षे्र- 
की वद्धि ओर हानि नदीं होती किन्तु भरत ओौर ए्रावत कषेत्रम रहनेवाटे मनुरष्योंकी आयु- 
उपभोग ्ादिकी बृद्धि ओआरौर हानि हाती है । उत्सर्पिणी काटमें आयु अ र उपभोग आदिक 
बृद्धि श्रौर अवसर्पिणी कालम दानि होती है । 

प्रत्येक उत्सर्पिणी ओर अवसर्पिणीके छह छह भद हँ । अवसपिंणी कारके दृह मद- 
९ सुषमसुषमा, २ सुषमा, ३ सखुषमदुषमा;, ४ दुःषमसुषमा, ५ दुःषमा, € अतिदुःषमा। 
उत्सर्पिणी कालके छह भेद्‌--ए अतिटुःषमा, २ दुषमा, ३ दुःषमसुपमा, ४ सुषमदुःषमा, 
५ सुवमा, ६ सुषमसुषमा । 

यद्यपि वतसानमें अवसपिंणी काल दहोनसे सूत्रम अवसर्पिणीका म्रहण पिले होना 
व्वाहिये टेकिन उस्सर्षिणी शाब्दका अल्प स्वरबाला होनेसे पिरे कदा हे । 

सुषमसुषमा चार कोड़ाकोड़ी सागर, सुषमा तीन कोङाकोड़ी सागर, सुपमदुःषमा 
दो कोङ़ाकोड़ी सगर, दुःषमसुषमा व्याङीस हजार वषं कम एक कोड्कोड़ी सागर, दुःषमा 
इक्कीस हजार वषे ओर चअतिदुःषमा इक्कीस हजार वषेका है । 

अवसर्पिणीके प्रथम कालम उत्तम भोगभूमिकी, द्वितीय कामें मध्यम भोगभूमिकी 
ओर तृतीय कामे जघन्य भागसमूमिको रचना ददाती है । तीय कालम पल्यके आसवं भाग 
जाकी रहनेपर सोखह कुरकर उत्पन्न होते हैँ । पन्द्रह कुख्कर्योकी खत्यु कृतीय कार्म ही दो 
जाती है ठकेकिंन सोल्हर्वे कुरखुकरकी मत्य चौथे कार्में होती हे । 

भमरथम कटकरकी आयु पल्यक्रे दशम भाग भ्रमाण ह । ज्योतिरङ्ग कल्पवृष्की ज्योति 
क मन्द हो जानेके कारण चन्द्र ओर सूयके दनसरे मनुष्योंको भयभीत होनेपर प्रथम 
कुरखकर उनके भयका निवारण करता है । द्वितीय करख्करकी आयु पल्यके सौ भागेमिं खे 
एक भाग प्रमाण है । द्वितीय कुरखकरके समयम तारार्ओको देखकर भी लोग डरने 
कगते दँ अतः वह्‌ उनके भयको दूर करता है । ठृतीय करखकरकी चायु पल्यके हजार भगो 
"से ण्क माग प्रमाण है । बह सिह, व्याघ्र आदि हिंसक जीर्वोँसे उत्पन्न भयका परिहार 

अ है । चतुथं ऊकरखकरकी आयु पल्यके दरा हजार भार्गेमिं से एक भाग प्रमाण है । चह 
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। 


सिंह, व्याघ् श्रादिके भयको निवारण करनेके ल्यि लाटी आदि रखना सिखाना ह । 
पौचवे कुटकरकी आयु पल्यके राख भार्गोमिं से एक भाग प्रमाण दै । वह्‌ कल्पब्ां 
की सीमाको वचन द्वारा नियत करता है क्योंकि उसके कालम कल्पन्ृश्च कम हो जाते 
ओर फर भी कम टगते ह । छटवं कुटकरकी आयु पल्यकरे दशा दाख भागेमिं से एक भाग 
प्रमाण है । बह गुल्म आदि चिरन्टसे कल्पवृरषौकी सीमाको नियत करता हे क्योंकि उसकर 
काटमें कल्पवृक्ष बहत कम रह जाते है मौर फर भी अस्यल्प गते द । सातवे कुटकरकी 
आयु पल्यक्रे करोड़ भा्गेमिं से एक भाग प्रमाण दै । चद्‌ द्यूरताक उपकरणोंका उपदेश ओर 
हाथी आदिपर सवारी करना सिखाता द । आवे कुलकरकी आयु पल्यके दश करोड़ 
भार्गोमें से एक भाग प्रमाण है । वह्‌ सन्तानके ददानसं उत्पन्न भयको दूर करता ह । नचम 
लकरकी आयु पल्गरके सो करोड़ भार्गोमिं सें एक भाग प्रनाण ह । बह सन्तानका आशो 
चौद देना सिखाता हे । दशम ऊुलकरकी आयु पल्यके हजार करोड़ भगो में से रए्क माग 
प्रमाण देः । बह वाखरकोके रने पर चन्द्रमा आदिक दक्षन तथा अन्य क्रीड़ाके उपाय बत- 
लाना ह । ग्यारहवं कुटकरकी आयु पल्यक्रे हजार करोड़ भार्गोमिं से एक भग प्रमाण हे। 
उसकं कामे युगल ( पुरुष आर स्री ) अपनी सन्तानकः साथ कुछ दिनि तक जीवित 
रहता दे । वारत्रं कुलटकर की आगु पल्यक्रे टाख करोड़ भा्गोमे से एक भाग भ्रमाणदहै। 
वह जख का पार करने कं ल्यि नोका आदिं की रचना कराना सिखाता तथा पवत आदिपर 
चद्ने ओर उतरनेके खयि सीद अददिको बनवानेका उपाय बताता दहै । उसके कालम 
युगख अपनी सन्तानके साथ बहुत काट तक जीवित रहता दहै । मेर्घोके अल्प होनेके 
कारण चपौमी अल्पदहोती ह; इस कारणस छोटी छोरी नदियों शरोर छोटे छोटे पर्व॑त 
भीदहोजते दह । तेरहवं ऊुलकरकी आयु पल्यके दश खख करोड़ भार्गोमिं से एक भाग 
भमाण ह्‌ । वह्‌ जर,यु ( गभजन्मसे उत्पन्न प्राणियों के जरायु होती) आदिक मटका 
दूर करना खिखाता ह । चोदहवें कुखकरकी आयु पृव कोटि वष प्रमाण है । वह्‌ सन्तानक 
नाभिनाट को काटना {सिखाता है. । उसके काटमें प्रचुर मेघ अधिक वषी करते हँ । बिना 
चोये धान्य पदा होना है । वह धान्यको खानका उपाय तथा अभक्ष्य ओषधि ओर 
अभक्ष्य चृष्षोका त्याग बताता हे । पन्द्रह्वां कुखकर तीर्थकर होता हे । सोटहवां कुकर 
उसका पुत्र चक्रवर्तीं हाता है । इन सोनोको आयु चोरासी दख पूच॑की होती टे । 


सघुपमसुपमा नामक चौथे कारके आदिमे मलुष्य बिद्‌ क्षेत्रके मनष्योके समान 
प्रच सा धुप उच हते ह । इस कालम तेईस तीर्थंकर उत्पन्न होते दहै ओर सूक्त भी होते । 
ग्यारह. चक्रवर्त्‌[, नच वलमद्रःनव वासुदेव, नच प्रति वासुदेव अर ग्यारह स्द्रमी इस काट 
मं उत्पन्न होते ह । वासुदेवो कालमें नव नारद भी उत्पन्न होते है तथा य कलहुग्रिय 
हानके कारण नरक जतिरह। चौथे काठके अन्तमं मनुरष्योक्ी आय पक सो बीस वर्ध 
परार शरीरकी उचाई सात दाथ रद्‌ जाती दहै। दुःषमा नामक पथ्वम कालके आदिमे 
मनुप्यांकी आयु एकर सीं बीस वषं श्रौर दारीर की ऊंचाई सात हाथ होती डै । ओर अन्तमं 
आयु वीस चप आर शरीरकी ऊग्वाद सादृ तीन हदाथरह जाती 

अतिटुःपरसा नामक छटयं काटके आदिमं मनुष्योी मायं वीस वप होतीहे ओर 
अन्तम आमरु साट्ह्‌ चम श्रीर कारीरकी उचाईं एक हाथरह जाती है| छट कालके 
अन्तम श्रख्य कर आता द्‌ । प्रख्य कालम सरसः, विरस, तीदण, रूक्ष, उष्ण, विष मौर 
वारम कमस सात सात दिनि बरसत्ते हँ । सम्पूणं आयं खण्डमं प्रख्य होने पर मनष्यो- 
ऋ बहत्तर युगल्ट दाप ट्‌ जते ह । चित्रामूमि निकल अती दे। बराबरदहो जाती हैः । इत 
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अकार दरा कोडङ़ाकोड़ी सागरका अवसर्पिणी कार खमाप्तद्ोता दहे । इसके बाद दर कोड़ा- 
कोड सागरका उत्सर्पिणी काल ्रारेभ दोता ह । 

उत्सर्पिणीके अतिदुषमा नामक प्रथम कारके आदिमं उन्वास दिन पयंन्त खगातार 
क्षीरमेघ बरसते द, पुनः अख्रतमेघ भी उतने ही दिन पयैन्त बरसते हैँ । आदिमे मवुर्प्योकी 
रायु सोखह वर्षं मौर दारीरकी ऊँचचाई एक हाथ रहती है रौर अन्तमें मायु बीस वकं 
ओर रारीरकी ऊॐचाई सादं तीन हाथ दहो जाती हे । मेर्घोके वरसनेसे प्रथिवी कोमलो 
जाती है । ओषधि, तरु, गुल्म, छण आदि रससदहित दहो जाते दँ । पूर्वोक्त युगट बिर्लोसे 
निकटकर सरस धान्य दिके उपभागसे सहषं रहते ह । 

दुषमा नामक द्वितीय कालके आदिमं मनुरप्योकी यु बीस वषं ओर दारीरकी ऊष्वार 
सादे तीन हदाथदहोतीदह्ै। द्वितीय कारमे एक हजार वषं दोष रहने पर चौदह कुकर उत्पन्न 
दाते द । ये कुटकर अव्रसर्पिंणी कालके पच्नम कारके राजा्रकी तरद्‌ हते ददै । तेरह 
ङुल्टकर द्वितीय कारमें ही उत्पन्न होते है ओर मरते भी द्वितीय कालमेही है । लेकिन 
वचचौददहर्वां कुखकर उत्पन्न तो द्वितीय कालम होता है केकिन मरवा ठृतीय कालम है । चौदहवें 
कुःटकरका पुन्न तीर्थंकर होता है ओर तीथंकरका पुत्र चक्रवर्तीहोता है । इन दोर्नोकी उत्पत्ति 
तीसरे कारम होती है । 

दुषमसुषमा नामक वतीय कालके द्विभ मलुष्यांकी आयु एक सो बीस वपे ओर 
छरीरकी ऊचाई सात हाथ होती है । ओर अन्तम आयु कोरिपूर्वं वषं ओर ङारीरकी उवाद 
सवा पाँच सो धयुष प्रमाण होती है ।=इस कालम शलाकापुरूष उत्पन्न होते हे । 

सखुषमदुपमा नामक चोये कालम जघन्य भोगभरूमिकी रचना, सुषमा नामक पव्छम 
कामे मध्यम गभूमिकी रचना ओर सुषमसुषमा नामक छठे कारम उत्तम भोगभूमिकी 
रचना होती ह । 

प्वोथे, पांचवे ओर छख्वें कारमें एक भी ईति नदीं होती है । ज्योतिर ङ्ग कल्पवुक्षोकि 
भ्रकारसे रातदिनका विभाग भी नहीं होता ह । मेघनब्रष्टि, शीतबाधा, उष्णवबाधा, ऋरख्रगवाधा 
आदि कभी नदीं होती ई । इस प्रकार दक कोड़ाकोडी सागरका उत्सर्पिणीकाङ समाप्र ददो जाता 
ह । पुनः अवसर्पिणी काल आता हे । उस प्रकार अवसर्पिणी आर उत्सर्पिणी क!खुका चक्र चटता 
रहता हे । उत्सपिणोके ददा कोड़ाकोड्ी सागर ओर अवसर्पिणीके ददा कोड्ाकोड़ी सागर 
इस प्रकार बीस कोङाकोङ्ी सागरक्मा एक कल्प होता है । एक कल्पमे भोगभूमिका कार 
अरारह कोडाकोडी सागर ह । भगम्‌मिके मनुष्य मधघुरभाषी, सवं कटाकुराख, समान भोग 
चाले, पसीनेसे रदित ओर ईष्यो, मात्सय, कृपणता, ग्लानि, मय, विषाद, काम आदिसे 
रहित हाते ह । उनको इष्टवियाग न्योर अनिष्टलंयोग नहीं होता । आयुके अन्तमं जाद 
लेनेसे पुरुषकी अर खींकस सखीकी खत्युह्ो जाती दहै । वरय नपुंसक नहीं होते है । सब 
ग्ग( पशु ) विशिष्ट चासका चरने वा ओर समान आायुवाले होते ह । 

अन्य भूमिर्योका वणन- 
तास्यामपरा भरूमयोऽवस्थिताः ॥। २८ ॥ 


भरत ओर परावत क्षेत्रको जोड़कर अन्य भमियोां सदा अवस्थित रहती है । उनमें 
कालका परिवतंन नदीं होता । हैमवत, हरि ओर देवङ्कुरुमे ऋमसे अवसर्पिणी कालके ठृतीय, 
द्वितीय श्मौर भरथम कार्की सत्ता रदतीदहे। इसी भ्रकार हैरण्यवत, रम्यक ओर उत्तर 
कुरुमे भी कालकी अवस्थिति समद्यना चाददिये । 
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हेमवत श्रादि क्षर्जोमिं जायुका बणेन- 
एकद्वित्रिपस्योपमस्थितयो हमवतकहारसिविषंकदेवङ्करवकाः ॥ २९ ॥ 


देमवत, हरिक्षेत्न त॑था देवक्कुरुमे उत्पन्न होनेवाले भ्राणिर्योकी आयु करमशः एक पल्य, 
दो पल्य ओर तीन पल्यकी है । रारीरकी ऊःचाङ कमशाः दो हजार धयुष, चार हजार धनुष 
ओर छह हजार धटुष है । भोजन कमः एक दिन बाद, दो दिन बाद तथा तीन दिन बाद 
करते षै। शरीरकार्ग कमस नील कमलके समान, कुन्द पुष्पके समान रौर कांचन 
चणं होता हे । 
उत्तर के त्तर्घ्रोामिं आय॒की ठयवस्था- 


तथोत्तराः । ३० ॥ 


उन्तरके क्षे त्रोके निवासिर्योकी आयु दश्िण क्षे्रोके निवासिर्योके समान दहीदहै। 
अथीत्‌ दह रण्यवत,रम्यक क्षत्र तथा उन्तर कुरूमे उत्पन्न होनवाले प्राणिर्योंकी आयु करमशः एकः 
दो ओर तीन पल्यकी ह । 
विदेद्‌ कषेत्रम आायुकी उ्यवस्था-- 


विदेदेषु संख्येयकाराः ॥ २३२१ ॥ 


विदद्‌ क्षेप्र संख्यातवषकी आय द्योती है । प्रत्येक मेगसम्बन्धी पाच्च पूवं विदेह 
चोर पांच अपर विदेह हतेद्ध। इन दानो बिद्रद्ोका मदाविदेह कहते दहै । विदेहमे 
उत्कृष्ट आयु पवकारि वप आर जघन्य आयु अन्तसुहूत 

विदद्मं सदा दुपमसुषमा काट रताद । मलु्योके रारीरकी उंचाद पोच सौ 
धनुष ह । वहां के मलुष्य भ्रतिद्न भोजन करते दं । 

सत्तर खाख करोड़ ओर छप्पन हजार करोड़ वर्पोकि समूहका नाम एक पूवे । 
अथौत्‌ ७०५६८००००००००० वपेका पृ होता है । 


भरत ्ते्रका दूसरी तरद्‌ से विस्तारवरंन-- 
भरतस्य विष्कम्भो जम्बूद्धीपस्य नवतिज्लतभागः ॥ ३२॥ 


भरतक्षेत्रका विस्तार जम्बुऽोपके एक सां नव्वेर्वो माग ह । अ्थौत्‌ जम्बुद्रीपके 
फक सो नव्वे भाग करने पर एक माग भरत क्षेत्रका विस्तार ह । 

जम्बू ्रीपके अन्तम एक वेदी हे. उसका विस्तार जम्बद्धी पके विस्तारमें ही सम्मिखित 
है। इसी प्रकार सभी द्वीपोंकी वेदिर्योका विस्तार द्वीपोँकः विस्तारके अन्तर्गत दही है । ङखवण 
समद्रके मध्यमे व्वारों दिशाओं पाताल नाम वाले श्ख्ञ्जटखाकार चार बड्वानल 
है जो एक ङाख योजन गहरे, मध्यमे एक राख योजन विस्तारयुक्त ओर मुख तथा मूर 
मे दृश हजार याजन विस्तारवाठे दै । चारो विदिशार्ओंमें चार क्षुद्र बड़वान भी दै । जिनकी 
गहराई दश हजार योजन, मध्यमे विस्तार दश हजार योजन ओौर सुख तथा मूखमें विस्तार 
एक हजार योजन हे । इन आठ बङ्वानर्लोके राठ अन्तया्खछोमि से भव्येक मन्तरालमें 
पक्तिमै स्थित एक सौ पच्चीस बाडव ईह जिनकी गहरा एक हजार योजन, मध्यमे 
विस्तार एक हजार योजन ओर सुख तथा मूल्यमे पोच सौ योजन विस्तार दहै। इस भकार 
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बड्वानर्खछँकी संख्या एक हजार च्ाठ है । इन वङ्वान्त्यके अन्तरारूमे भी छोटे छोटे बहुत 
से बड़वान द । प्रत्यक बङ्वानरके तीन भाग दं । नीचेके आगमे चायु, मभ्य भागे वायु 
रौर जट, अर उपरके भागमें केवर जख रहता है । जब वायु धीरे धीरे नीचेके भागसे 
ऊपरके भागमें चदृती दहै तो मध्यम भागका जरू वायुसे प्रेरित होनेके कारण ऊपरको 
चढता है । इस प्रकार बड़वानखका जल समुद्रम मिखनेके कारण समुद्रका जल तटके ऊपर 
रा जाता है । पुनः जव चायु धीरे धीरे नीचेको चली जाती है त्र ससुद्रका जखमी चट 
जाता दै । 
| ख्वण समुद्रम दही वेखा (तट) है अन्य समूरद्रोमे नदीं । अन्य ससूद्रौमे बङ्वानल भी 
नदीं है क्योकि सव समुद्र एक हजार योजन गहरे ई । लवण ससुद्रकाद्ी जख उन्नत दै 
अन्य ससुद्रोका जख सम ( बराबर ) हे । 

खबणसमुद्रके जलका स्वाद्‌ नमकके समान, वारूणीसमुद्रके जलका स्वाद भमदिश 
के समान, क्षीर समृद्रके जखका स्वाद्‌ दूधके समान, घृतोद ससुद्रके जलका स्वाद्‌ घुतकरे 
समान, काोद, पुष्कर ओर स्वयम्भूरमण ससुद्रके जलका स्वाद जलके समान ओर अन्य 
समुद्रोके जखका स्वाद इश्ुररूके समान हे । 

रवण, काडोद ओर स्वयंभूरमण समुद्रम दी जलचर जीव होते दै, अन्य समुद्रोमे 
नहीं । खवण समुद्रम नदिर्योके भ्रवेदा द्वारोँमें मर्स्स्योका शरीर नो यजन ओर समुद्रके मध्य 
मे नदिर्योके प्रवे द्वार्योमे मस्स्याके सरीरका विस्तार अरखारह्‌ योजन पोर समुद्रके मध्यमे 
छन्तीस योजन है । स्वयंभरमण समुद्रके तटपर रहनेवाली मछखछि्योँद्धे शारीरका विस्तार 
पाच्च सौ योजन आर ससुद्रके मध्यमे एक हजार योजन दै । खवण, काोद आर पुष्करवर 
समुद्रम ही नदिर्योके भवेद द्रार ईह, अन्य समुद्रम नदीं है । अन्य समूद की वेदि्यो भित्ति 
के समान दं । 

धातकीखण्ड द्वीपका वणन-- 


दविधातकीखण्डे ।। ३३ ॥ 


धातकीखण्ड द्रीपमे क्षेत्र, पवेत श्रादि की संख्या शमादि - समस्त नाते जम्बूद्रीप 
से दूनी दूनी द । 

धातकी खण्ड द्वीपकी दक्षिण दिज्ञामे दश्षिणस उत्तर तक्र रम्बा इष्वाकार नामक 
पर्वत है जा ख्वण ओर कारोद्‌ समुद्रकी वेदिर्योको स्पश करता है । ओर उत्तर दामे भी 
इसी तरहका दूसरा इष्वाकार नामक पबत है । भत्येक पवत चार खाख योजन म्बे है । 
दोनों इष्वाकार पवेतोंसे धातकीखण्डके दो भागदहोग्ये दै एक पूं धातकीखण्ड ओर 
दूसरा अपर धातकोखण्ड । प्रत्येक भागके मध्यमं एक एक मेरु है । पूवदिश्ाम पू्वमेरु ओर 
पञ्िम दिश्ामं अपरमेरु हे । प्रत्येक मेरु सम्बन्धी मरतश्मादि सातक्षेन्न मोरदिमवान्‌ शमादि 
छ्‌ पर्वत हँ । इस भ्रकर।र धातकीखण्डमें क्षेत्र अौर पवंर्तोकी संख्या जम्बूद्रीपस दूनी ह । जम्बू 
द्वीपमें हिमवान्‌ चादि पवंर्तोका जो विस्तार है उससे दूना विस्तार धातकोखण्डके हिमवान्‌ 
आदि पवर्तोका है लेकिन ऊंचाई आर गहराई जम्बू पके समानी है । इसी तरह 
विजयाद्धं पव॑त ओर छत्तवेदाङ्य पवर्तोको संख्या भो जम्बुद्धापके समान हे । धातकी- 
खण्डमे हिमवान्‌ आदि पंत चक्रके आरे के समान दै ओर क्षेिचच आरके छिद्रके 
आकारके है । 
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पुष्कर द्रीपका बणंन- 
पुष्करार्थे च। ३४ ।। 


पुष्कर द्री पके श्द्धभाग में भी सव रचना जम्नू्रीपसे दूनी दै । 

धातकीखण्ड द्रीपके समान पुष्कराधेमे भी दक्षिणसे उत्तर तक ठम्ब ओर आठ 
त्ख योजन विस्वृत दो इष्वाकार पवेत है । इस कारण पुष्कराद्धके दो भाग 
दोग्येदहै। दोनों भागोंमें दो मेरु पर्वतैः एक पृूवमेरू ओर दूसरा अपरमेरु। भत्येक 
मेरसम्बम्धी भरत आदि सात क्षे श्रौर हिमवान्‌ आदि छह पवैत ह । पुष्कराधं द्रीपमें 
सारी रचना धातकीखण्ड द्वीपके समान द्यी है । चिकेषता यहे क्रि पुष्कराधके 
हिमवान्‌ आदि प्वतोंका विस्तार धातकीखण्डके हिमवान्‌ आदि पवंर्तोके विस्तारसे दूना 
दै । पुष्करद्रीपके मध्यमे गोखाकार माुषोन्तर पर्वत है अतः इस पवेतसे विभक्त होने 
के कारण इखका नाम पुष्करादुूधं पड़ा । आवे पुष्कर द्रीपमें ही मनुष्य ह अतः पुष्कराद्धं 
काही वणन यहीं किया गया दे । 

मचुष्य क्चे्रकी सोमा- 
प्राङ मायुषोत्तरान्मचुष्याः ॥ ३५ ॥। 

माज्ठषोन्र पव॑तके परिल दी मनुष्य हाते है, आगे नदीं । मालुपात्तर पवंतक्रं बाहर 
तवियाधर र ऋद्धि्राप्न मुनि मी नहीं जाते द । मनुष्य क्रीतक जरस भी बाहर नदीं जात 
दं । पुष्कराद्धंकी नदिया भी माुपात्तर के बाहर नहीं बहती हं । 

जव मनुष्य क्षेत्रके वार शत काडई तिर्यक्व या देव मतुप्यश्छ्रमं आतादहै ता 
मनुष्यगत्यानुपूरवीं नाम कमका उदय दह्ानस मा्खुपान्तरकं बाहर भी उसका उपचारसे 
मचुष्य कह सकते द । दण्ड, कप्राट, प्रतर आर लाकपूरण ससुद्रातक्र समय मी मालुपात्तरस 
जहर मचुप्य जाता द्‌ । 

 मन॒प्योंक मद- 
आयां म्लच्छाथ । ३६ ॥ 

मनुप्योके दा मद्‌ है--आयं ओर म्लेच्छ । 

जा गुर्णोस सित दो अथवा गुणवान्‌ लोग जिनकी सेवा करं उन्द आयं कहते ह । 
जा निलञ्नतापृवंक वाह्‌ जा कछ वोखते द वे म्छेच्छ दह । 

ार्यकि दो मेद्‌ हैँ-कऋद्धिप्राप्त आयं ओर ऋद्धिरहित आर्ये । ऋद्धिप्राप्त आयक 
ऋ द्ध्येकि यदस आठ मेद दै । जठ दधिर्यो के नाम-- बुद्धि, क्रिया, विच्छिया, तप, बल, 
ओपध, रस ओर क्षत्र । | 

बुद्धि ऋद्धिप्राप्त ार्योके अठारह भेद हँ । १५ अवधिनज्ञानी २ मनःपर्ययज्ञानी 
३ केवलश्ञानी, ४ बीजचुद्धवाटे, “^ काषछठबुद्धिवाले, £& सम्मिन्श्नोत्री, ७ पदालुसारी, 
< दूरसे स्पश करनेमे समथ, ५ दरसे रलास्वाव्‌ करने समर्थ, ५८ दूरसे गंध ब्रहण करनेमें 
समथं, १६ दूरसे खुननेमें समथ, १२ दूरसे देखनेमें समथे, ५३ दश पूर्वके ज्ञाता, १४ "चौदह 
पूव के ज्ञाता, ५५ अरु महा निमिर्तोके जाननेवाले, १६ प्रत्येक बुद्ध, १५ वाद विवाद करने 
वाले ओर ५८ भ्ज्ञाश्रमण । एक बीजाक्षरके ज्ञानसे समस्त शास्नका ज्ञान हो जनेको बीजवुद्धि 
कते दः । धान्यागारमें संगृहीत विविध धान्योको तरह जिस बुद्धिभें सुने हये बण आदिका 
अहुत कार्तक विनाख नदीं होता दै वद्‌ कोष्ठबुद्धि है । 
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क्रिया ऋद्धि दो भकारकी है--जंघादिचारणत्व ओर शकारगामित्व । जंघादि- 
व्वारणस्वके नौ भेद ईै-- 


१ जंघान्वारणत्व--भूभिसे चार अंगुल उपर आकाशम गमन करना । 
श्र णिचारणत्व-बिद्याधर्रोकी श्रेणिपयन्त आकाशम गमन करना । 

२ अग्निरिखाचारणत्व---अग्निकी उवाखाके ऊपर गमन करना । 

% जलन्ारणत्न--जखुको चिना द्यु जलपर गमन करना । 

५ पच्नवारणत्व-पत्तेको चिना छुट पत्तेपर गमन करना । 

६ फलन्चारणत्व---फखको चिना द्यु लपर गमन करना । 

७ पुष्पन्चारणत्व--पुष्पको विना इण पुष्पपर गमन करना । 

८ बीजचारणत्व--बीजको विना द्ुए वीजपर गमन करना । 

५ तन्तुचारणत्व--तन्तुको विना हुए तन्तुपर गमन करना । 

वैके उर्क्षेपण ओर निक्तेपण (उठाना ओर रखना) के बिना आकारमे गमन करना, 
पयं इासनसे आकारमं गमन करना, ऊपरको स्थित होकर आकाराम गमन करना, अथवा 
सामान्यरूपसे वेटकर कारमं गमन करना आकाश्चगामित्व हे । 

अणिमा आदिके भदस विक्रिया ऋद्धि अनेक भ्रकारकी दे 

जणिमा-दरीरका सूच्म वना लेना अथवा ( कमटलनार>) मे भी भवे करके 
चक्रवर्तीकि परिवारकी चिभूतिको बना लना अणिमा हे 

महिमा-रारीरको बङा बनाटेना महिमादहे। 

टयिमा-ररीरको छाटा बना स्ना र्टघमादहै । 

गरिमा-शरीरको भारी बना लेना गरिमा ह । 

प्रापि-भूमिपर रहते हए भी अङ्गख्कि अम्र भागसे मेरुकी शिखर, चन्द्र, सूयं 
आदिक स्पश करनकी शक्तिका नाम प्रापि च्द्धि है । 

माकाम्य--जलमं भरूमिकी तरह चलना आर भूमिपर जखकी तरह गमन करना 
अथवा जाति, क्रिया, गुण, द्रव्य, सेन्य आदिका बनाना भाकाम्य दौ । 

दईशित्व--तीन रोककर भभुत्वको पाना ईदिस्व 

वरितव्व-सम्पूरणं प्राणिर्योँको वशम करनेकी शक्तिका नाम वरशित्व ह । 

अप्रतीघात--पवत पर भी आकाशकी तरह गमन करना, अनेक रूर्पाका वनाना 
प्रतीघात इ । 

कामरूपित्व-- मूतं ओर अभूतं अनेक आकार्योक्रा बनाना कामरूपिस्व है । 

अन्तघौन - रूपको अर बना लेना । 

तप ऋद्धिक सात भेद दै--१ घोरतप, २ मददातप, ३ उग्रतप, ४ दीप्रतप, ५ तप्ततप, 

घोरगुणन्नद्यचारिता शरोर «७ घोरपराक्रमता । 

घोरतप-सिहः, व्याघ्, चीता, स्वापद आदि दुष्टभ्ाणिर्योसे युक्त गिरिकन्दरा आदि 
स्थार्नोभे ओर भयानक शभरानोमे तीव्र आतप, सीत आदिकी बाधा होनेपर मी घोर 
उपसर्गेक्छा सहना घोरतप हे । 

महातप-- पक्ष, मास, छह मास ओर एक वपंका उपवास करना मह्ातप हे । एक वर्पके 
उपवासके उपरान्त पारणा होती है ओर केवलक्षान मी हो जाता! इसलिये एक वर्पसे 
अधिक उपवास न्ट होता है । 
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उग्रतप--पश्चमीको, अष्टमीको ओर चतुर्दशीको उपवास करना ओर दो यातीन बार 
आहार न मिन पर तीन, खार अथवा पोच उपवास करना उग्रतप है । 

दीप्रतप-शरीरसे बारह सूर्यां जेसी कान्तिका निकलना दीप्ततप हे 

तप्ततप-तप हुये खोदपिण्ड पर गिरी हदं जख्की चु दकी तरह हार हण करते 
हो आहयारका पता न गना अथात्‌ ऋआहारका पच जाना तप्ततप है । 

चोरगुणन्रह्यचारिता सि्‌, व्यघ्र आदि ऋूर प्राणिर्योसे सेवित होना घोर्गुण- 
व्रह्मचारिता है । | 

चोरपराक्मता--मुनिरयोको देखकर भ्रूत, प्रेत, राच्तस, शाकिनी आदिका डर जाना 
प्रोर पराक्रमता दै । 

बलखन्ऋद्धिक तोन मेद दहै --मनोबवल, वचनवर र कायबट । 

मनोवल -अन्तमुहूतमें सम्पूणं श्रतको व्चन्तन करनेकी सामथ्येका नाम मनोवल्छ हं । 

चचनवल--अन्तमहतमें सम्पुशं श्चुतको पाठ करनेकी रक्तिक्रा नाम चचनवरछ है । 

कायवलख-एक मास्त, चार मास, छह मास ओर एक वपं तक भी कायोत्सगं करनकी 
राक्तिं होना अथवा अङ्खलीकं अग्रभागसे तीनों खाकोको उरखाकर दुखरी जगह रखनेकी 
सामध्यंका होना कायवलट द । 

पपधकऋछद्धि आठ प्रकारकी है । जिन मुनिर्योकी निम्न आटो बार्तोक द्राय प्राणि्योँके 
राग न्दा जाते द्वे मुनि ओषधच्छद्धिक धारी दते द । 

५ विट्‌ ( म ) लपन, २ भलका एकदेगयुहं बहत, ॐ -. + आ्ारका स्पशं, * सम्पूणं 
अङ्गाकि मल्करा स्पा, ५ निष्ठोवनका स्प्रष् > दन्तः केका, नख, मूत्र दिका स्पशे 
< छगारश्टिषे अवल।कन ओर ८ छपासे दसस दिखाना । 

रस ऋद्धिके छद नेद है--९ आस्यवि"+-किसी दष्टिगत प्राणीको (मर जाओ एेसा 
कहनेपर उस प्राणीका तरध्वृण हः मरण दहो जाय-इस प्रकारकी सामथ्येका नाम आस्यविप 
अथवा वाग्विष ह । | 

२ दृष्टिबिप-- किसी द्ध मुनिकरे द्वारा किसी प्राणीके देखे जानेपर उस भ्राणीका 
उसी समय मरण हो जाय इस प्रकारकी सामथ्यंका नाम दषिविष हे । 

३ श्रीरस्राबी- नीरस मोजन भी जिन मुनिर्योके हाथमे नेपर क्षीरके समान 
स्वादयुक्त हो जाता हे, अथवा जिनके वचन क्षीरके समान संताप देनेवाले होतेह वे 
क्षोरस्राची कहखते द्‌ । 

मध्वाखराची-नीरस मोजन भी जिन सुनियोके हाथमे आनेपर मधुक स्वादको 
देनवाख्ा दो जाता है ओर जिनके वचन श्रोतार्जोको मधुकरे समान लगते है वे मुनि 
मध्वास्रावीरह। 

५५ सर्पिरासरावो-- नीरस भोजन भी जिनके हाथमे आनपर चतक स्वादयुक्त हो जाता 

आर जिनके वचन श्राता्रोको चतक स्वाद जस खगते दह वे मुनि सर्पिरासखरावी द । 

६ अखतास््रावो--जिनके हस्तगत भोजन अग्तके समान दहो जाता है ओर जिनके 
वचन असरत जेस गते द्द वे मुनि अग्रताखरावी दै । 

क्षे ऋद्धि दो भद दै । अशक्षोणमदानसंऋद्धि ओर अक्षीणालयऋद्धि । 

| किसी खुनिको किसी घरमें भोजन करनेपर उस घर्मे चक्रवर्तीके परिवारको भोजन 
करनपर भी अन्नकी कमी न होनेकी सामथ्यंका नाम अक्षीण महानस ऋद्धि दहै । 
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किसी मूनिको किसी मन्दिरमे निवास करनेपर उस स्थानम समस्त देव, मयुष्य ओर 
तियं व्वोको परस्पर बाधा रहित निवास करनेकी शक्किका नाम अक्षीणादख्य ऋद्धि है । 

ऋद्धिरदित आर्योके पोच मद्‌ ईै-- ९ सम्यक्त्वायं, २ चारित्रायं, ३ कमाय, 
४ जात्यायं ओर ५५ क्षेत्नायं । 

तरित सम्यग्टष्ठी सम्यक्त्वायं ह । 

न्वारित्रको पाटने वाले यति चारित्रायं है । 

कमौर्यो के तीन मेद ई--सावद्य कमी, अल्पसावद्य कमयं ओर असावद्यकमीरयं । 

सावद्य कमी के छद भेद ईदै-असि, मसि, कृषि.िथथा, शिल्प ओर वाणिजञ्यकमीरयं । 


तलखवार, धुष्‌ , बाण, द्री, गदा, आदि नाना भकारके आयुधो को चलखानेमें चतुर 
असि कमयं ह । आयव्यय अ।दि लिखने वाले अथोत्‌ सुनीम या क्लछकं मसिकमौयं है । 
सखती करने चाले कृषि कमयं है । गणित आदि वहत्तर कटाओमि भरवीण विद्या कमौयं दः । 
निर्णेजक नाई आदि शिल्प कमीयं हे । धान्य, कपास,+चन्दन, सुवण आदि पदार्थो के व्यापार 
को करने वा वाणिञ्यकमीय है । 

श्रावक अल्प सावद्य कमीय होते ह ओर मनि असावद्य कमौयं ह । 

इश््वाक्कु आदि वंशमं उत्पन्न होने बटे जाव्यायं कहलाते दई । वषमनाथ 
भगवान्‌के कलमे उत्पन्न होनेवाले इक््वाङ्कवंश्षी, भरतके पुत्र अकंकीर्तिक 
कुखमें उतपत्र दहोनेवाले स्रुयेवंखी, बाहुवल्िके पुत्र सोमयशके * कुलम उत्पन्न दहोनेवालः 
सोमवशसषी, सोमप्रभ श्रेयांसके कुटखमे उत्पन्न टदोनेवाले करुबंरी, अकम्पन मदाराज- 
क कुमे उत्पन्न ह्ानवाले नाथवं्ी, हरिका-त राजाके कुलम उत्पन्न दोनेवाले टरिवंसी, 
यड राजक कुटमें उत्पन्न होनवाङे यादव, काश्यप राजाके ुटमे उत्पन्न होनेवाल उग्रवंरी 
कहद्टाते द । 
कोरर, गुजरात, सौरा, मालव, काश्मीर आदि देश्ामं उत्पन्न हानेवार क्षेचाय 
कहलाते हँ । 

म्लच्छदो प्रकारके होते है--अन्तरद्रीपज ओर कमभूमिज। 

ख्वण समुद्रम चासो दिश्ला्ओंमं आरद्भौप द । इन द्रीर्पोकिं अन्तरालमे मी च्ाठ 
द्वीपं ईह । हिमवान्‌ पवंतक दानों पाश्व्मिंदाद्रीप द । शिखरी पवेतके दोनो पारश्वोमिदो 
द्वीप दहै आर दोर्नो विजयाद्धं पव्तोके दानं पारश्वेमिं चार द्रीपद। इस भ्रकार खव 
समुद्रम चौबीस द्वीप दह, इनको कुभोगभूमि कते द । 

न्वा दिक्ार्ओमि जो चारद्वीपदह वे सञुद्र को वेदीसे पाच सौ योजनकी दूरी पर 
दै । इनका विस्तार सो योजन है । चारों विदिशा्जओंके चार द्रीष ओर अन्तराख्के आख द्भीप 
समुद्रकी वेदीसे सूदे पोच सौ योजनकौ दूरी पर हैः उनका विस्तार पचास योजन दहै । 
पर्वतोके अन्तम जो आर द्वीपदहवे समुद्रकी वेदीसे चह सौ योजनकी दरी पर है । इनका 
विस्तार पच्चीस योजन ह । 

पूवेदिचाके द्रीपमें एक पेर वाले मनुष्य होते ईह । दक्षिण दिशाके द्वीपमें मनुष्य ग्छङ्ग 
( सींग ) सदित होते दह । पिम दिशाक द्वीपमे षुं छवाले मनुष्य होते ह । उत्तर दिशा 
द्वीपे गूगे मनुष्य होते दई । आग्नेय दिश्ामे शश ( खरहा ) के समान कान वाले ओर 
नेत्य दिशामे शष्करुटीके समान कानवा मनुष्य होते है । वायव्य दिशामे मचुष्योकि 
कान इतने बड़होते ईह कि वे उनको सरोद सकते है । एरान दिम मवुर्ष्योके म्बे 
कान वाले मनुष्य होते ई । 


<^ तन्त्वार्थ॑च्त्ति हिन्दी-सार [ ३।३७ 


पूवं ओर आग्नेयके अन्तराख्मे अश्वक समान सुखबारे.आग्नय ओर दश्षिणके अन्तरा 
मं सिह के समान सूुखवाले,दश्िण योर नकऋर्यके अन्तरालमं भषण-कुन्तेके समान मुखवाक, 
नैक्छत्य चोर पश्िभके अन्तरालमे गवर ( उल्द्धर्‌ ) के समान सुखवाटे, पश्चिम शमर वायञ्यके 
अन्तराटमें शुकरके समान सुखवधि+वायन्य ओर उत्तर के अन्तरालमें व्याघ्रके समान मुखवाले, 
उत्तर र ठशानके अन्तराकमे काकक समान सुखवाले ओर णान आर पूवके अन्तरा 
मं कपि ( बन्दर )के समान मुखवाटे मकुष्य दते ह| 

दिभवान्‌ पव॑तक्रे पूं पाश्वेमे मछलटीके समान सुखवाने र पिम पाशवम काल 
सुखवाल, शिखरी पवेतकर पूवं पाश्व॑में मेघके समान समुखवाले ओर पचिम पाश्वमे विद्युतके, 
द क्षिणदिश्ाके विजयाद्धके पूव पाश्वंमें गायके समान सुखवार ओर पञ्िम पाश्वमं मेषच्छ 
समान मुखवाटे ओर उन्तरदिखशामं विजयाद्धःके धुव॑ पाश्वे हदाथीके समान मुखवाले च्मोर 
पश्चिम पाश्वमें दपंणक समान सुखवाल मुच्य हति है । 

एक पेरवालः मतुष्य मिदर खाते द ओर गृदाश्मोमं रदत ह । अन्य मनुष्य बक्षः 
नीचे रहते ह ओर फल-पुप्प खाते दः । उनकी आयु एकर पल्य ओर रारीरकी उ्चाई्‌ दा 
हजार धुप ह 

उक्तं चोबोस द्वीप खवणसमद्रके भीतर हं । इसी प्रकार खवणसमुद्रके बाहर भी चोब्ीस 
हं । लवण समुद्रके काटोदसमुद्रसम्बन्धी भी अङ्ताखीस द्वीषं । सव मिलाकर छ यानव 
चछ द्वीप दते द । यं सब द्वीप जलसे एक योजन ऊपर ह । उन द्वीपोमे उत्पन्न होनेव 
ल॒ष्य अन्तर्द्रीपज म्टच्छ कहद्छते हैँ । 
पुलिन्द, शाबर, यवन, खस, ववर आदि कमेभूमिज म्लच्छ हं । 


प 


कमं भूमियोंका वणन- 
मरतेरावतविदेहाः कमंभूमयो ऽन्यश् देवङ्करूतरङुरुभ्यः ।। २७ ॥ 


पाच भरत, पोच ण्रावत मौर दवबक्ुरु एवं उन्तर कुरुको द्धोड़कर पोष्व विदेह-उस 
भ्रकार पन्द्रह कमममिर्यो र) 
इसके अतिरिक्त भूमिर्यां भोगभृमि दहो हं किन्तु अन्तर्द्रीपोंमं कल्पचरक्च नहीं होते । 
भोगभमिके सब ममुष्य मरकर दवद्ी दाते किसी आचायका एसा मत है कि 
चार अन्तरीप ह वे कमभूमिके स्मोप दह अतृ; उनमें उत्पन्न होन वालं मुष्य चायो 
गतिर्योमं जा सकते ह । 
मानुषोत्तर पवंतके आगे श्रौर स्वयम्मूरमण द्रीपके मध्यमे स्थित स्वयप्रभ पर्यतके पिले 
जितने द्वीप दै उन सवम एकेन्द्रिय ओर पच्छेन्द्रिय जीवदही होतेद््‌। यं द्रीप कुभोागभमि 
कट खाते द्व 1 इनमे असंख्यात वकषषेकी आयु्ाल ओर एक कोस ऊचे पञ्चेन्द्रिय तिर्यख्व 
ही होते है, मनुष्य नहीं । इनके आदिके चार गुणस्थान दही हो सकते हैं । 
मालुषोत्तर पवंत सच्रह सौ इकीस योजन ऊँचा हे, ओर चचार सौ तीस योजन 
भूमिके अन्दर है, मूलम एक सौ बास योजन,मध्यमें सात सौ तेतीस योजन, 
उपर .चार सौ चोबीस योजन विस्तारवादा दै । माुषोत्तरके ऊवर चारों दिदाओंमें 
चार च्चेत्याख्य है । 
सचीधेसिद्धिको देनेवाला उत्कृष्ट शुभकभे ओर सातवें नर्कमे ठे जनेव। व्य उत्करघ 
अशुभ कमे यदीं पर किया जाता हे । तथा असि, मसि, कृषि, वाणिज्य श्ादिं कमं यहीं पर 
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किया जाता है इसस्धियि इनको कमेभुमि कहते हँ । यद्यपि सम्पृरं जगतमें ही कमं किया 
जाता है किन्तु उत्कृष्ट शुभ ओर अशभ क्मंका आश्रय दोनेसे इनको दी कमभूमि का 
गया द । 

स्वयम्प्रभ पवैतसे आगे खोकके अन्त तक जो पतियंव् है उनके पोच गुणस्थान दहो 
सकते ई । उनकी आयु एक युवेकोरिकी है । वरहो के मरस्य सातवें नरकमे ले जाने बालके 
पापका बन्ध करते है । कोड कोड थटचर जीव स्वगं श्रादिकरे हेतुभूत पुण्यका भी उपाजन 
करते हें । इसचखिये आधा स्वयंभूरमण द्वीप, पूरा स्वयंभूरमण समुद्र ओर समुद्र बाहर 
चारों कोने कमभूमि कद लते हे । 

मनुरघ्योकी आयुका वणंन-- 


च स्थिती परावरे त्रिपल्योपमान्तशहर्ते ।। ३८ । 


मनुर्ष्योँकी उल्क आयु तीन पल्य ओर जघन्य आयु अन्तमुहूत दै । 

पल्यके तीन मनद ह--व्यवद्ार पल्य, उद्धार पल्य मौर अद्धा पल्य । 

व्यवहार पल्यसे संख्याका, उद्धार पल्यसे द्रप समुद्रो ओर ऋद्धा पल्यस कर्मो 
की स्थितिका वणन किया जाता हे । उ्यवहार पल्यका स्वरूप प्रमाणाड्कलसे परिमित एक 
प्रमाण याजन होता हे । अवसर्पिणी कालके रथम चक्रवर्तीके अड दको भ्रमाणाङ्खल कहते हं । 
नवौवीस भ्रमाणाङ्कख्का एक हाथ होता ह्‌. । चार हप्थका एक दण्ड होताद्‌) दोहजार दण्डोंकी 
एक प्रमाणगव्यूति होती है । चार गच्यूतिका एक प्रमाणयाजन दाता दै । अर्थात पच सौ 
मानव योज्नोँका एक प्रमाणयाजन ह्‌।ता है । मानव याजनका स्वरूप- 


आट परमाणु्ओंच्छ एक चसरेणु हाता इ । आर चसरण्ुर्ओक्रा एक रथरणु होता है । 
आर रथरे णुओंका एक चिङ्ुराम होता है । आठ चिङ्कु.रामरोकी एक क्षा हाती ड । आट 
किक्षाश्मोंका एक सिद्धाथं होता है । आठ सिद्धार्था एक यव दह्‌ाता दै । आर यर्वोंका एक 
च्मङ्खल होता है । छह अङ्खर्सेका एक पाद हदोतादहै। दो पादोंकी एक वितस्ति हाती दै । 
दो वितस्तियांकी पक रति दहोतीदह्े। चार रतियांका एक दण्डदह्ातादह््‌ ¦ दा हजार दण्डकी 
एक गव्यूति होती है. । चार गय्यूतिका एक मानवयाजन हाता है । अ)र पांच सौ मानव- 
योजर्नोका एक प्रमाणयोजन होता है । 


एक _ भमाणयोजन लम्बा, चोडा अ।र गहरा एक गोल गडा हा । सात दिन तके 
मेषके वच्चोके बाल्टोको कचीसे कतर कर इस प्रकार डुकड़ कयि जाय कि फिर दूनरा 
डक्ड़ा नहो सके । उन सूच बार्स्योके इडकड़ांस वह गङ्ख क्रूट करुटकर भगः दिया जाय इस 
गङ्ख को ठ्यवहारपल्य कते ह । पुनः स वषंके वाद्‌ उस ग्भ मेसं एक एक डुकड्ा निकाला 
जावे । इस क्रमसे सम्पूणं रामखरण्डोके निकलने जितना समय लन उतन समको 
व्यवहारपल्योपम कहते ईह । 

पुनः असंख्यात करे(ढ वर्पो कं जितने समय दों उतने समर्योस परव्येक रामखण्डो- 
कागुणा करे ओर इस प्रकारके रोमखरण्डाते प्ठिर उस गङ्कुको भर दिया जाय । इस गङ्ख - 
का नाम उद्धारथपल्य ह । पुनः दक एक समयके बःद एक एक रोमस्बण्डको निकाखना चादि । 
इस क्रमसे सम्पुणं रोमखरण्डोके निकलनेमें जितना समय लगे उतन समयको उद्धार-- 
पल्योपम कते हँ । ठा काडङ्ाकोङी उद्धारपल्योका एक उद्धारस्रागर होता । 

१ 
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अद्ाई उद्धारसागर्यो अथवा पच्चीस कोड़ाकोड़ी उद्धारपल्योंके जितने रोमखण्ड 
होते है उतने दी दवीप समुद्र ई । | 

एक वंके जितने समय होते ई उनसे उद्धारपल्यके भरत्येक रोमखण्डका -गुणा 
करे ओर एसे रोमखण्डोंसे फिर वद गङ्का भर दिया जाय तच इस गङ्ख का नाम श्रद्धा 
पल्य है ¦ पुनः णक णक समयके बाद्‌ एक णक रोमखण्डको निकालने पर समस्त रोमखण्डो- 
के निकटनेमे जितने समय खगे उतने कारका नम अद्धापल्योपम दहै । 

दक कोङ्ाकोङ़ी अद्धापल्योक्ा एक अद्धासागर हदोतादह। अर दर काड़ाकोड़ी. 
द्धासागपतेकी एक उत्सपिंणी होती है । अवसर्पिणीका भ्रमाण भी यही है । 

अद्धापल्योपमस्रे नरक तियंञ्च देव ओर मतुष्योको कमेकी स्थिति, आयुकी स्थिति 
कायकी स्थिति ओर भवकी स्थिति गिनी जाती दै । 

ति्यञ्व्चोंकी स्थिति- 
तियेगयो{नजानाश्च ।। ३९ ॥। 


| मवर्ष्योको तरह तिय॑च्नोंकी भी उत्कृष्ट ओर जघन्य मायु कमसत तीन पल्य ओर 
भन्तमुहूत दै । 

इस अध्याय मं नरक, द्रीप, समुद्र, ककूपवत, पद्मादि हद्‌, गंगादि नदी, मनुष्यांके 
नद, मज्रघ्य तियज्वंकी आयु आदिका चरणेन है| 


तताय अध्याय समाप्त 


© 
चतुथं अव्ययाय 
-देर्वोकि भेद- 
देवाशतु्णिंकायाः ॥ १ ॥ 
देर्बाकि चार भेद दै--भवनवासी, व्यन्तर, ञ्योतिषी ओर कल्पवासी । 
देवगतिं नाम कमेके उद्य होनेपर ऋमौर नाना भ्रकारकी विभूति युक्त होनेके कारण 
जो द्रीप, सस॒द्र'पवंत आदि स्था्नोमे अपनी इच्छालुसार क्रीड़ा करते है उनको देव कते दँ । 
जात्तिकी अपेता 'देवाश्चतुणिकायः' एेसा एकवचनान्त सूत्र होनेपर भी काम चर जाता फिर 
भी सूत्रम बहुवचनका भ्रयोग प्रत्येक निकायके अनेक भेद्‌ बतलानेके ख्ये किया गया है । 
देर्वोमि लेश्याका वणेन-- 
आदितखिषु पीतान्तलेश्याः ॥ २ ॥ 
, भवनवासी, व्यन्तर रोर ज्योतिषी देवोके कष्ण, नील, कापोत ओर पीतये चार 
लेश्या्ण ही होती ई । 
निकायोके भजद- 
दशाष्टपश्वद्वादशविकल्याः करपोपपनननपयेन्ताः ॥ ३ ॥ 


भवनवासी देर्बोके दश भेद, व्यन्तर देर्वोके आठ भेद,ज्योतिषी देर्बोके पोच मेद्‌ ओर 
कल्पोपपन्न अथीत्‌ सोखदवें स्व्भ॑तकके देवोकि बारह भेद होते है । मवेयक आदिमे सव 
अह मिन्द्र दी होते ईँ इसलिये वदँ कोई मेद्‌ नर्द हे । 


दोर्बकि सामास्य सेद- 


इन्द्रसामानिकत्रायस्िशपारिषदात्मरक्चलोकपालानीकप्रकीणे- 
@ क हे 
काभियोग्यकिस्विषिकाथक्शः ।॥ 2 ॥ 


म्रस्येक निकायके द्‌वोँमे इन्द्र; सामानिकः, चायख्िक्, पारिषद, आत्मरक्ष, खोकपाल. 
अनीक, प्रकीणेक, आभियोम्य शओ्रौर किंल्विपक-ये ददा मद होते दै । 

इन्द्र--जो न्य देर्वोमिं नहीं रहनेवा्छः अणिमा आदि ऋद्धिर्योको प्राप्तकर असा- 
धारण प्ण्वर्यका अचुभव करते हं उनको इन्द्र कहते है । 

सामानिक-- आज्ञा ओर एश्वर्यको छाडङ्कर जिनकी आयु, भोग, उपभोगादि इन्द्रके 
हम समान द्य उनको सामानिक कहते ड । 

त्रायस्िश-- मंत्री ओर पुराहितकं कामका करनवाट देव चायखिडा कहलाते दह । ये 
संख्याम तंतीस दते द । 

पारिषद-सभामं बेखनकः अधिकारी दवोंका पारिषद कहत हं । 

आत्मरश्च--उन्द्रकी रक्षा करनेवाले देय आन्मर्न कदखते ह । 

खकपारु-जो दव अन्य देर्वोँका .पाख्न करते दह उन्हु खोकपार कहतेद्धै।ये 
आरश्चिक, अथंचर ओर कोट्पाखके समान हाते दहै जो मरम आआदिकी रक्षके ल्ियि नियुक्त 
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होते दई उनको आरश्चक कहते हँ । अर्थं (घन) सम्बन्धी काययमे नियुक्त अथंचर कहते हे । 
पत्तन, नगर आदिक रश्चाके लिये नियुक्तं ( कोट्टपारू ) कह रखते हं । 

अनीक--जो हस्ति, अश्व, रथ, पदाति, बषभ,गन्धवं अर नतकी इन सात भरकारकी 
सेनामं रहते ह वे अनीक है । 

मरकीरणं क--नगरवासिर्योके समान जो इधर उधर फले हये हो उनको प्रकीणेक कते दे । 

चपभियोम्य-जो नोकरका काम करते ह वे आभियोग्य द । 

किल्विषिक--किल्विष पापको कहते हँ । जो सवारीमे नियुक्त दों तथा नाई आदिकी 
तरह नीचकम करनेवाले होते है उनको किल्विपक कते द । 


त्रायस्तिंशलोकपाङ्वज्या व्यन्तरज्योतिष्काः ॥ ५ ॥ 


ञ्यन्तर ओर ञ्योत्तिषी देर्वोमें जायख्िडा अर खोकपाङ नहीं दोते टे । 
इन्द्रोकी उ्यवस्था- 


पृ चयोर्ढान्द्राः।। ६ ॥ 

भवनवासी ओर ठ्यन्तर देर्वोमे भ्रव्येक मदसम्बन्धी दोदो इन्द्र हाते । 

मभवनवासी देर्वोमे असुरक्मार्संके चमर र वैरोचन, नागङ्कमारोके धरण ओर 
भूतानन्द, बिद्युत्कुमारोके हरि सिह भौर ह रिकान्त, सुवबणेक्कमारोके वेण्णुदेव आअौर वेणुतारी, 
अग्निक़मारो के अग्निरिख ओर अग्निमाणव,वातकमायेके वेलम्ब ओर म्रभञज न,स्तनितकुमारो- 
के सुचोप ओर महाघोष, उद्‌ धिङ्कमारोंकं जलकान्त ओर जलभ्रभ, द्रीपङ्कमारोके पूणे ओर 
अवशिष्ट, दिक्ककमासेंक अमितगति ओर अमितवाद्‌न, नामक इन्द्र होते देः । 

व्यन्तर देर्बोमि किन्नर्योके किर ओर किम्पुरुष, किम्पुरु पोके सत्पुरुष ओर महापुरुष, 
महारगोके अतिक्राय ओर महाकाय, गन्धर्वोक गीतरति ओर गीतय, य्षोके पूणेभद्र 
ओर मणिभद्र, राक्षसोंके मीम ओर मद्ाभीम, भरूनोके प्रतिरूप ओर अग्रतिरूप ओर 
पिरा्चोँके कार ओर मद्ाकाट नामक इन्द्र हाते है । 

वाके भागोका बणंन-- 
कायग्र्ीचारा आ ठशानात्‌ ॥ ७ ॥ 

पडान स्व्मपयन्तकं देव अथीन. भवनवासी, व्यन्तर, ज्यातिषी शरोर रथम तथा 
द्वितीय स्वगके देव मनुष्य ओर तियंजञ््चांके समान शरीरस काम सेवन करते है । 

मयादा ओर अभिविधि, क्रियायोग ओर ईषत्‌ अथं मं “आङः उपसगे अता है । 
तथा वाक्य खोर स्मरण अथे खाः उपस आता दहै (आः उपसगे की स्वरपरे रहते सन्धि 
नदीं हाती । इस सूत्रम आ ओरण्(आ~+षए) इन दोनों की सन्धिद्ो सकती थी ठेकिन 
सन्दहका दूर करनेके खिये आचार्यने सन्धि नदीं की है । यहां आ श्भिविधिके अथे भरयुक्त 
आ द । अभसिविधिमें उस वस्तुका भी -महण दह्ोता है जिसका निर्दा आके बाद किया 
जाता दै । जसे इस सूत्रमें एकान स्वर्गका भी म्रहण है । 


रोषा: सपशर पश्चन्दमनःप्रवीचाराः ॥ ८ ॥ 


शेष देव ( दृतीय स्वगंसे सोहें स्वगंतक ›) देविर्योँके स्पशंसे, रूप देखनेसे, शाब्द 
खुननेसे आर मनने स्मरण मात्रसे काम सुखका अनुभव करते दह । 
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सनक्कमार ओर माहेन्द्र स्वर्गे देव मौर देविय परस्परमे स्परोमात्रसे; बद्य, बह्योत्तर, 
खान्तव ओर कापिष्ट स्वगके देव ओर देविययोँ एक दूसरेके रूपको देखनेसे; श॒क्र, माद्य; 
शतार ओौर सदस््नार स्वर्मके देव ओर देवियोँ परस्पर राब्दश्रवणसे शरोर आनत, भाणत, 
अरण चोर अच्युत स्वर्गे देव ओर दविर्यं सनम एक दूसरेके स्मरणमात्रसे धिक 
ससखका अल्ुभव करती हँ । 


परेऽग्रदीचाराः । 5 ॥ 


नव जैवेयक, नव दिश ओर पच्चोत्तर विमानवाखीो देव कामसेवनसरे रहित 
दोते दै! इन देर्वोको कामसेवनकी इच्छादही नहीं द्योती है। उनके तो सदा हषं ओर 
आनन्द रूप सुखका अनुभव र्ता दहै । 
भवनवःसिर्योके भद- 
भवनवासिनोऽसुरनाग विदयत्सुपर्णाभिवातस्तनितोद धिद्धीपदिक्छमाराः ॥ १० ॥ 


भवनवासी देवोंके असुरकमार, नागक्ुमार, विद्युत्कुमार, सुपणे्कमार, अग्निकमार, 
चातक्कुमार, स्तनितङ्कमार, उद्‌ धिङ्कमार, द्वीपङ्मार ओर दिक्छुमार-ये दरा भेद दं । 

भवरनमिं रहनेके कारण इन देवोँको भवनवासी कते है । 

जो परस्परमें दुसर्योको ङाकर उनके प्रार्णोको ठेते दँ उनको असुरकमार कते हँ । ये 
चरतीय नरकः तकके नारकि्योको दुःख प्हन्चाते है । पवत यां ब्क्छोँपर रहनेवारे देव नागङ्कुमार 
कसात द । जो विद्युत॒के समान चमकते द वे विद्युत्करुमार है । जिनके पष्प ( पंख) 
रोभितदह्ोतेद्धै वे सुपणंक्मार द| जो पाताल लोकसे कीड़ा करनेके लिये ऊपर आते 
द वे अग्निक्कमार कत्ते ह । ती्थकरके विद्ारमागंको शुद्ध करनेवाले वातकुमार दै । 
छब्द करनेवाले देवोंको स्तनितकमार कते दँ । समुद्रोमि कीड़ा करनेवाले उदधिकमार । 
ओर द्ीर्पोमे कीड़ा करनेवाले द्वीपकुमार कहलाते दहै। दिश्ा्ओंमे कीड़ा करनेवारोंको 
दिक्छमार कते दं ¦ असुरककमार्योके प्रथम नरकके पङ्कबहख भागमे ओर शोप भवनवासी 
देवोंके खरबहुल्ट भागमें भवन दं । 

त्यन्तरदेवांके मेद- 
व्यन्तरा; किन्नर किम्पुरुषमहोरगगन्धवेयक्षराक्षसभूतपिशाचाः ॥ ११ ॥ 

व्यन्तर देवो के किन्नर, किम्पुरुष, महोरग, गन्धव, यन्त, राक्षस, भूत ओर पिदाच-ये 
आरु भेद होते दँ । 

नाना देशा में निवास करनेके कारण इनको व्यन्तर कहते ह । जम्ब द्रीपके असंख्यात 
द्वीप-समुद्रको चखोडकर प्रथम नरकके खर भागे राक्षसोको छोड़कर अन्य सात प्रकारके 
व्यन्तर रहते दँ ओर पङ्कःभागमें राक्षस रहते दः । 


ञ्योतिपो देर्वोके सेद- 


ज्योतिष्काः बर्याचन्द्रमसौ ग्रहनन्त त्रप्रकीणकतारकाथ । १२॥ 


ज्योतिषी देवोंके सूये, चन्द्रमा, मह, नक्तत्र ओर तारा ये पच मेद है । 
ज्योति ( भरकाद्ा ) युक्तं होनेके कारण इनको उयोतिषी कते द । 
इस परथ्वीसे सात सौ नच्े योजनकी ङॐचाई पर तारा विमान दहै । ताराओंसे 
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दरा योजन ऊपर सूर्यके विमान है । सूर्यंसे अस्सी योजन ऊपर चन्द्रमाका विमान दहै । 
इसके बाद चार योजन ऊपर नक्ष॒च्र दै । नश्चर्चोसि चार योजन उपर बुध, बुध्से तीन 
योजन ऊपर शकर, शुक्रसे तीन योजन ऊपर ज्हस्पति, जरहस्पतिसे तीन योजन ऊपर मङ्गल 
पौर मंगरसे तीन योजन ऊपर शनैश्चर देव रहते है । इस भरकार मङ्गर्से एक सो दश योजन 
अरमाण आकाश्चमें उ्योतिषी देव रहते दै । सूयंसे ऊच कम एक योजन नीचे केठु ओौर 
चन्द्रमासे कुछ कम एक योजन नीचे राहु रहते ददः । 

सब ज्योतिषी देर्वोके विमान ऊपर को स्थित अद्ध गोटटकके आकारके होते द । 
चन्द्रमा, सूय ओर अर्दोको छोडकर दोष अ्योतिषी देव अपने अपने एक ही मागमे 
गमन करते ईह । 

ञ्योतिषीदेर्वोकी गति- 
मेरुप्रदक्षिणा नित्यगतयो चलोके ॥ १२३॥ 


मचुष्यलोकके ञ्योतिषी देव मेरुकी प्रदक्षिणा देते हये सदा गमन करते रहते दै । 
मजुध्यलोकसे बाहर उयोतिपी देव स्थिर रहत द । 

प्रश्न--ज्योतिषी देरवोके विमान चेतन होते द । उनमें गमन केसे सम्भवदटहै ? 

उन्तर--आभियोग्य जातिके देवों द्वारा ज्योतिषी देच के विमान खींच जाते ई । आभि- 
योग्य दृवोंका कर्मविपाक अन्य ज्योतिषी दर्वोके विमानोंको खींचने परददीष्टोता ह्‌ । मेर्‌ 
से ग्यारहसो इक्कीस योजन दूर रहकर ज्योतिषी देव मण करते रहते ह । 

जम्बू द्रीपमें दो सूर्य, द्दप्पन नच्तत्र ओर एक सौ छिदत्तर मरह दै । खणससुद्रमे चार 
चयं, एक सौ वारह नश्च ओर तीन सो बावन मरह है । 

धातकीखण्डद्री पमे बारह सूयं, तीन सों छनत्तीस नक्षत्र ओर एक हजार छप्पन श्रह द । 
कारोद्‌ ससुद्रभे च्यारीस सूर्य, ग्यारह सो छिद त्तर नक्षत्र ओर तीन हजार छह सौ निन्यानवे 
ग्रह दै । ओर पुष्कराद्धं द्रीषमें वहत्तर सूयं, दो हजार सोट्ह्‌ नश्चन्र ओर छ हजार तीन 
सा न्तीस ग्रह दह । चन्द्रमाओंकी सख्या सूयेके वरावर है । प्रत्येक चन्द्रभाके महोकी संख्या 
अटठासी है । अर नक्षर्ोकी संख्या अद्काडेस द । मावुपोद्दर पवतस बाहरके सूयौदिकी 
संख्या ऋआगमाज्ुसार सममः लनी चादिय ) 

उ्यवहारकाखटका ह नु-- 


तत्कृतः कार्विभागः ।। १४ ॥ 
दिन, रात, मास आदि व्यबहारकाटका विभाग नित्य गमन करने वाल उ्यातिपी 
दर्वा ढारा कियाजाता है । कालके दो भद टं--मुख्यकाट ओंर व्यवह्ारकार । मुख्यकाल्का 
वणन पचवें अध्यायमे किया जायगा । समय, ऋआवदधी, मिनिट, चण्डा, दिनरात यादि 
व्यवदहारकाटट द । 
बहिरवस्थिताः ॥१५॥ 


मनप्यलोकसे वादरके सव उ्योतिपी देव स्थिर ह, 
न्द्रमाके विमानकै उपरितन भागकर चिरतार भमाणयोजनकः इकसट मागेमिं स 
१» द वः र क्षः क चि "व ध 
छप्पनभाग प्रमाण ( ई याजन ) है ओर सूयके विमानकतं उपरितनभागका विस्तार प्रमाण- 
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योजनके इकसर भार्गोमिं से अङ्तारीस माग प्रमाण ( ईई योजन > दै । शुक्रके विमानका 
विस्तार एक कोडा, ज्रहस्पतिके विमानका विस्तार कुर कम एक कोश ओर मङ्गल, बुध मौर 
शनिके विमार्नोका विस्तार आधा कोडा दे। 
वेमानिक देवांका बरणन-- 
वेमानिकाः ॥ १६ ॥ 
विमानोमे रहनेवारे देव वैमानिक कददाते ईह । जिनमें रहनेवाटे जीव अपन- 
को विरोष पुण्यात्मा समञ्यते दई उनको विमान कहते दँ । विमान तीन म्रकारके होते ई- 
विमान, श्रेणिविमान ओर प्रकीणंक चिमान । मध्यवर्ती विमानको इन्द्रक विमान कटते 
ह । जो विमान चारों दिशामि पंक्तिमें अवस्थित रहते हँ वे श्रेणिविमानदहै। इधर 
उधर फेल इए अक्रमवद्ध विमान प्रकीरणक विमान हे । 
इन विमानोमें जो दवभ्रासाद ईह तथा जो शाश्वत जिनचेतव्याद्य्य ह व॒ सव 
अदृचिम हँ । इनका परिमाण मानक्योजन कोश आदिंसे जाना जाता है । अन्य शाश्वत 
या अक्कच्रिम पदार्थोका परिमाण भमाण योजन कोरा दिसरे करिया जाता दहै । यह परिभाषा 
ट । परिभाषा नियम वनानेचाली दोती ह । 
वेमानिक दृर्वोके सेद- 
कल्पोपपननाः कल्पातीता ॥ १७ ॥ 
वैमानिक देर्वके दो मेद ईहै-कल्पापपन्न ओर कल्पातीत । कल्प अथौत्‌ सोह स्वगभिं 
उतपन्न ददोनेवाले देव कल्पोपपन्न ओर नवग्रंवेयक, नव अनुदिश ओर पाच अयुत्तर 
विमानोमें उत्पन्न होने दव कल्पातीत कहलाते दै । 
यद्यपि भवनवासी व्यन्तर ओर उयोतिषी देवोमें मी इन्द्र आदिका कल्पया मदै 
किर भी रूडिके कारण वैमानिक देवकी दी कल्पोपपन्न संज्ञा है। 
विमार्नोका कम- 
उपयुपरि ।॥ १८ ॥ 
कल्पोपपन्न ओर कल्पातीत द्वके विमान क्रमशः उपर उपर है । अथवा उपरि 
उपरि शड्द समोपवाष्यी भी ह सक्ता है । इसलिये यह्‌ भी अथं हो सकता कि भव्येक 
पटल्मेदो दो स्वग समीपवर्ती हैः । जिस पटलर्मे दक्षिण दिश्चामें सौधम स्वर्ग है, उसी 
पटक्छमे उन्तर दशाम उसके समीपवर्ती पान स्वम भीदहे। 
वैमानिक द्वके रहनेका स्थान- 
सौ धरमेशनसानत्कुमार माहेन्द्रनद्यब्लोत्तर लान्तवकापिषटल्क्रमदाशक्रशचतारसदसरारेष्वा- 
= (५ 
नतप्राणतयोरारणाच्युतयोनेवस् भरैवेयकेषु विजयवेजयन्तजयन्तापराजितेषु 
४ 
सर्वाथंसिद्धो च ॥ १६ ॥ 


सोधम पेशान सानकत्ुमार माहेन्द्र जह्य नह्मोन्तर लान्तन कापिष्ट क्त मदाश्युक्र 
दातार सहस्रार आनत प्राणत आरण ओर अच्युत इन सोरह्‌ स्वगर्मिं तथा नवन्नैवेयक नव 
अयुदिक ओर विजय बेजयन्त जयन्त अपराजित ओर सवोथं सिद्धि इन पांच असुन्लर विमानो 
मे वेमानिक देव रहते है । 
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इस सूत्र मे यद्यपि नव अयुदिकोका नाम नदीं आया दहै लेकिन “नवसु म्ेवेयकेषु? 
भे नव शब्दको नव अलुदिशोंको महण `करनेके लिये प्रथक्‌ रखा गया है । सूत्रम सवौथं- 
सिद्धिको सर्बोत्कष्ट होनेके कारण “'सवीर्थसिद्धौ?ः इस भरकार प्रथक्‌ रक्षा गयादहे। 
भरव्येक स्वगीका नाम उस स्वगके इन्द्रके नामसे पंडा दहै । 


सबसे नीचे सोधम ओर पफेरान कल्प द । ओर इनके ऊपर अच्युत स्वै पयन्त 
कमः दो दो कल्प दँ । आरण ओर अच्युत कल्पके ऊपर नव मेवेयक, नव भरेवेयकोकिं 
ऊपर नव अदि ओर नव अनुदके ऊपर पांच अलुत्तर विमान द । 

एक लाख योजन ऊ चा मेरुपर्वंत है + मेरुपटठीतकी चोटी मौर सोधमस्वगंके इन्द्रक 
ऋतुविमानमें एक बारूमाच्रका अन्तर है । मेरुसे ऊपर ऊध्वलोक मेरुसे नीचे अधोलोक 
ओर मेरुके बराबर मध्यटोक या तयक्‌ रोक द । 

सोधम ओर ेशान स्वगंके इकतीस पटल हैः । उनमें प्रथम ऋतु परल दहै। ऋतु 
पटखके वी चमे ऋतु नामक पैंताीस खख योजन विस्तृत इन्द्रक ( मध्यवर्ती ) विमान है । 
ऋतु विमानस्रे चारों दिशाओं चार विमान श्रेणिं है । प्रदयक विमानश्रणीमे बासर 
विमान दह । विदिश्ाओंमे प्रकोरक विमानदहे। ऋतु पटलसे ऊपर प्रभा नामक अन्तिम 
परर पयन्त प्रत्येक पटक प्रत्येक श्रेणी विमानोँकी संख्या क्रमसे एक णक कम होती गड 
दै । उस प्रकार अन्तिम पटले भरत्येक दिदामे बत्तीस भणी विमानद्ै। भ्रभा नामक 
इकतीसवं पटखके मध्यत प्रभा नामक इउन्द्रक विमान ह । इन्द्रकं विमानकी चारो दिङरा्ओंनें 
चार विमान श्रणिर्य दह । प्रत्येक विमान श्रेणीमें बत्तीस विमान । दक्षिण दिदामे जः 
विमानश्रेणी दहै उसकः अठारहवं विमानन सौधम °इन्द्रका निवास हे । ओर उत्तर दिशाक 
अराहरवें विमानमं एरान इन्द्र रहता है ' उक्त दोनों विमानोंके तीन तीन कोट दै । 
बाहरके कोरमे अनीक श्योर पारिषद जातिकदेव रहते ह । मध्यकः कोटमे जायस्िरा 
देव रहते ईह ओर तीसरे काटकः भीतर इन्द्ररहतादहै; इस प्रकार सव स्वर्गोमिं इन्द्रोकः 
निवास समम्छना चाहिये । | 

पूर्व, पश्चिम ओर दक्षिण दिशाकी तीन विमान श्रेणियों ओर आग्नेय ओर नैऋत्य 
दिरासे प्रकीणक विमान सौधं स्वगकी सीमामें दै । उत्तरदिराकी एक विमान श्रेणी ओर 
ईशान दिराके अकीणेक विमान एश्चान स्वगकी सीमामें हैः । 

इसके ऊपर सान्छमार ओर माहेन्द्र स्वगं द । इनके सात परख ह । प्रथम 
ञ्नन पटलके मध्यमे अखन नामक उन्द्रक विमान द । इन्द्र विमानकी चारा दिशा्ओंमिं 
पचार विमान श्रेणियो ह । भरत्येकं श्रणीमें इकतीस विमान द । प्रथम पटल्से अन्तिम पट 
पयन्त प्रत्येक पटखमे प्रत्येक श्रेणीमे विमानोंकी संख्या क्रमशः एक एक कम दै । सातवें 
पटटमें इन्द्रक विमानकी चासं दिश्चाओंमें चार विमान श्रेणियो ह! प्रत्येक श्रणीमें पच्चीस 
विमान ह । इस पटख की दक्षिण श्रेणीके पन्द्रहवं विमानमें सानत्कुमार ओर उन्तर श्रे णीके 
पन्द्रह वें चिमानमे माहन्द्र इन्द्र रहते ई । 

इसके ऊपर ज्य चौर ब्रह्मोत्तर स्वगं हे । इनके चार पटल दै । भरथम अरिष्ट पटक 
मध्यमे अरिष्ट नामक इन्द्रक विमानकी व्वारो दिकाच्योँमे चार विमान भेणिर्याँ ह । भअत्येक 
श्रेणीमें ष्वोबीस भिमान है। ऊपरके पटर्खोमिं श्रेणीविमार्नोँकी संख्या कऋरमराः एक णक कम दै । 
व्चोथे पटलनने प्रत्येक श्रेणीमें इच्छीस विमान दैः । इस पटलकी दक्षिण भरे णीके बारह निमानमें 
न्यन्द्र अर उत्तर श्रे णीके बारहवें विमानमे ब्रह्मोत्तर इन्द्र रहत है । 
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इसके ऊपर खान्तव ओर कापिष्ट स्वग । इनकेदो पटर है--बह्यह्दय मौर 
खान्वव । अ्रथम परखकी भ्रव्येक विमानश्रणीमे बीस विमानै ओर द्वितीय पटल्की 
प्रस्येक विमानश्रेणीमे उन्नीस विमान है । इस पटख्की दस्िण भरे णीके नौवें विमानमें खान्तव 
अर उत्तर श्रेणीके नोवे विमानमे कापिष् इन्द्र रहते है । 

इसके ऊपर शुक्र ओर महाशाक्र स्वगं ह । इनमे महाशुक्र नामक एकी पटल दहै । 
इस पटक मध्यमे महाशुक्र नामक इन्द्रक विमान दै । चासो दिशा्ोँमे चार विमानश्रेणिर्यां 
द । श्रव्येक विमानश्रणीमे अरारह्‌ विमान दै । द्श्चिण श्रेणीक्रे वारहवं विमानमें शुक्र ओर 
उत्तर श्रणीक् वारहवे विमानमे महदाशाक इन्द्र रहते ह । 

इसके उपर शतार ओर सहस्रार स्वर्गं ह । इनमे सहस्रार नामक एक दही पट्ट 
दै । चासो दिरशाओंकी भव्येक श्रेणीमं सच्रह विमान । दस्िण श्रेणीके नौवें विमानमें 
ङशतार ओर उत्तर भ्र णीके नोवे विमानमें सदस््रार इन्द्र रहते हं । 

इसके ऊपर अनत, प्राणत, आरण ओर अच्युत स्वगं दह । इनमें छह पटर दं, 
अन्तिम अच्युत पटरके मध्यमे च्युत नामक इउन्द्रक विमान दहे । इन्द्रक विमानसे चारों 
दिरा्मोमे चार विमानश्रणिर्यो है । प्रत्येक विमानश्रेणीमे ग्यारह विमान द । इस पटख्की 
दक्षिण श्रेणीके छठवें विमानमें आरण ओर उत्तर श्रेणीके छरख्वें विमानमे अच्युत 
इन्द्र रहते ह । । 

इस भकार रोकाल्योग नामक मन्थमे चौदह इन्द्र बताये ह । श्रुतसागर आाचायके 
मतसेतोवारह दही इन्द्र द्ोतेद्ै। आदिक चार ओर अन्तके चार इन आरु स्वगकि आर 
इन्द्र ओर मध्यके आठ स्वर्गोकि चार इन्द्र अथीन्‌ ब्रह्म, खान्तव, शुक ओर रातार इस 
प्रकार सोढ स्वर्गोमि बारह इन्द्र होते दै 

विमानोंकी संख्या-- सौधम स्वगे बत्तीस खख, एशान स्वगं अट्ादस लख; 
सानत्कमार स्वगंमे बवारद्‌ खाख, माहेन्द्रमे अ।ठ खाख, ब्रह्य शरोर ब्रह्मोत्तरमं चाटीस दाख. 
खान्तव ओर कापिष्टमं पचास हजार, शुक ओर मदाशुक्रमे चालीस हजार, शतार ओर 
सहसरारमे छह हजार, आनत, प्राणत, आरण अ।र अच्युत स्वगंमें सात सो विमान द । 
भरथम तीन मेवेयर्कोमें एक सो ग्यारह, मध्यके तीन त्रैवेय्कोमि एक सौ सात ओर ऊपरके तीन 
मेवेयकोमिं एकानवे विमान दै । नव अलुदिशमें नौ विमान दहै । सर्वाथसिद्धि पटलमें पोच 
विमान है जिनमें मध्यवर्ती विमानका नाम सवौर्थसिद्धिदै। पूतं, दक्षिण, पञ्िम ओर 
उत्तर दिकामे कमस विजय, वैजयन्त, जयन्त र अपराजित विमान है| 

विमार्नोका रग-सौधमं ओर पेशान स्वगंके विमानोँका रङ्ग श्वेत, पीटा, हरा, खाट 
रोर काटा हे । सानक्छुमार ओर महेन्द्र स्वगेमे विभा्नोँका रङ्गः श्वेत, पीरा, हरा श्रौर खाद 
है । द्य, नद्मयोत्तर, लान्तव चौर कापिष्ठ स्वर्ग मे विमार्नोका रंग श्वेत,पीला अर खार हे । 
शु करसे अच्युत स्वर्गं पर्यन्त बिमानोंक। रंग श्वेत ओर पीला हैः । नव मेवेयक, नव अजुदिरा 
आर अचुत्तर विमानोंका रंग श्वेत ही है । सवीर्थसि द्ध विमान परमशुक्ल हे ओर इसका 
विस्तार जम्बृद्रीपके समान है । अन्य चार विमार्नोका विस्तार असंख्यात करोड़ योजन है| 

उक्त त्रेसरठ पटर्छखोकाः अन्तर मी असंख्यात करोड़ याजन है । 

मेरुसे उपर डद राजू पर्यन्त क्षे्रमे सोधम ओर एञशान स्वगग दं । पुनः डे राजु 
भमाण क्षेत्रे सानत्कमार अर माहेन्द्र स्वगं ह । बह्यसे अच्युत स्वगे पयेन्त दो दो स्व्गोकी 
ङ चाद आधा राजू है । ओर म्रेवेयकरसे सिद्धशिला तक एक राज्‌. ऊःचाद् है । ऊध्वेखोकमें 
जितने विमान है सभीमे जिनमन्दिर है । 

५५२ 


१० तत्त्वार्थं ब्ृत्ति हिन्दी-सार | ४।२०-२र 
वैमानिक देर्वोमिं उत्कषं 
स्थितिग्रभावसुखदयुतिङेश्या विच्यद्ीन्द्रियावधि विषयतोऽधिकाः ।। २० ॥ 


वैमानिक देर्वमें करमशः ऊपर ऊपर आयु, भभाव-काप मोर अनुमरहकी शक्त,सखुख- 
इन्द्रि यसुख, दी भि-शरीरकान्ति, ठेश्यार्मकी विद्यद्धि, इन्द्िर्योका विषय ओर अवधिज्ञानके 
विषयकी अधिकता पण्डे जाती है। 


वेमानिक देर्वोमे अपकल- 
गतिशरीरपरिग्रहाभिमानतो दीनाः ॥ २१ ॥ 
वैमानिक देव गमन, शरीर, परिमह ओर अभिमानकी अपेच्तञा कमद्ः ऊपर 


ऊपर हीन ईह । 

ऊपर ऊपरके देर्वोमिं गमन, परिग्रह्‌ ओर अभिमानकी दीनता ह । 

शरीरका परिमाण-सौधमं ओर पेशान स्वर्गमे चरीरकी उचा सात अरस्नि, 
सानच्छुमार ओर माहेन्द्र छह अरस्नि, द्य नद्योत्तर त्मन्तव ओर कापिष्टमें पोच अरत्नि, 
यकर महाशु शतार ओर सहसखारमे चार अररिनि, नत ओर प्राणतमें सादे तीन अरत्नि 
ओर आरण मौर अच्युतम तीन अरत्नि शरीरकी ऊँचा हे । भरथम तीन मैवेयकोमिं ढाई 
अरत्नि, मध्य्रैवेयकमें दो अरत्नि, ऊध्वं मेवेयक ओर नव अदुदिकमे उड़ अरत्नि रारीरकी 
ऊंचाई है । पोच अनुत्तर चिमार्नोमि शारीरकी ऊंचाई केवल एक हाथ दहै। मुडे हाथको 
अरत्नि कटते ई । 

वैमानिक देर्वोमें लेश्याका वणेन-- 


पीतपद्म्युक्रलेरया द्वितरिशषेष ॥ २२ ॥ 


दो युगलांमें, तीन युग्मे ओर रोषके विमार्नोमें क्रमशः पीत, पद्य अौर शुक्ल 
टेश्या होती है । | 

सोधम, एरान, सानत्छुमार ओर माहेन्द्र स्वगेमे पीत टखेश्यादहोती है । विदोप यह 
है कि सानत्छमार अर माहेन्द्रम मिश्र-पीत ओर पद्म लेश्या दोती है । बह्म, रद्मोत्तर, 
लान्तव, कापिष्ट, छुक्र ओर महाशुक्र स्वगभे पद्म टेश्या होती है । लेकिन शुक्र, माशु, 
शतार ओर सहस्रार स्वगेमें मिश्र- पद्य ऋ्मौर शुक्र टेश्या होती है । आनत, प्राणत, आरण 
ओर अच्युत सवगम ओर नव मरवेयर्कोमि श्,क्छ रेया होती है । नव अनुदिश ओर पांच 
अययुत्तर विमानोमिं परमशुक्रू टेश्या होती हे । 

यद्यपि सूत्रम मिश्रटेश्याका महण नहीं किया है किन्तु साहष्वयेसे मिश्रका भी ग्रहण 
कर लेना चाद्ये, जेसे शाते बाले जा रहे ई" ठेसा कने पर जिनके पास छता न्दी है 
उनका भी ग्रहण द्यो जाता है उसी भकार एक लेश्याके कहनेसरे उसके साथ मिच्रित दूसरी 
लेश्याका भी महण हो जातादहे। सूचका अथं इस प्रकार करना चादहिये- 

सौधम ओर एेशान स्व्गैमें पीत टेश्या ओर सानत्कुमार ओर मादेन्द्र स्व्गमें मिश्र-पीत 
ओर पद्मलेश्या दोती है । ठेकिन पद्यलेश्याकी विवक्षा न करके सानत्छुमार ओर माहेन्द्र स्वग 
मे पीतलेश्या ही कदी गड है । बह्म से खान्तव स्वर्गं पेयेन्त पद्यरेश्या श्मौर शुक्रसे सहस्त्रार 
स्वगे पयेन्त मिश्न-पद्य ओर शक्र लेश्या होती है लेकिन शुक्र ओर मदाशुक्मे शक्ङरेश्या 
की विवक्षा न करके पद्य लेश्या ही की गड है । उसी प्रकार रातार आौर सहार स्वरभमे 
पद्मलेश्याकी विवक्षा न करके शुक्टटेश्या ही सूत्रम की गे है । 


४।२३-२५ ] चतुथं अध्याय ४९९१ 
कल्पकी सोमा- 
ग्राग्चेवेयकेम्यः कल्पाः । २३ ॥ 


मेवेयकोसे पददिलेके विमार्नोकी कल्प संज्ञा है । थत्‌ सोलह स्वर्गोको कल्प कते 
ह । नन म्रैवेयक, नव अलुदिश ओर पांच अयुत्तर विमान कल्पातीत करते ह । 


लोकान्तिक देर्बोका निवास- 
जह्मलोकारया लौकान्तिकाः ॥ २४ । 


दौकान्तिक देव ह्यङोक नामक पाँन्ववें स्वगमे रहते दै । 

भरश्न--यदि बह्मलछोकमे रहनेके कारण इनको लोकान्तिक कहते द तो बह्यमलोक- 
निवासी सब देर्बोको खोकान्तिक कष््ना चाहिये 

उनत्तर-लोकान्तिक यह यथार्थं नाम हैः ओर इसका प्रयोग ब्रह्मलोक निवासी सब 
देर्वोके लिये नदीं हो सकता । खोकका अर्थं है नद्यक्छोक । ब्ह्यलोकके अन्तको खोकान्त 
पौर टोकान्वमे रहनेवाले देर्वोक्ा नाम लोकान्तिक हे । अथवा संसारको लोक कहते दह । 
ञरौर जिनके संसारका न्त समीप है उन देबोको दखोकान्तिक कहते द्। छोकान्तिक 
देव स्वर्गसे च्युत दोकर मयुष्य भव धारणकर मु दहो जाते है । अतः लीकान्तिक यद 
नाम सार्थक है । 

खोकान्तिक देबोके भेद-- 


सारस्वतादित्यवह्यरुणगदंतोयतषितःव्याबाधारिषाथ ।। २५ ॥ 


सारस्वत, अदिव्य, बद्ध, अरूण, गर्दैतोय, तुषित, अग्याबाध ओर अरिषटये आठ 
प्रकारके लछोकान्तिक देव होते ई । 

जो चौद पूवंके ज्ञाता हों वे सारस्वत कहते हँ । देवमाता अदितिकी सन्तानको 
आदित्य कहते हैँ । जो बद्धिके समान देदीप्यमान हों वे बहि ह । उदीयमान सूयके समान 
जिनकी कान्तिद्दो वे अरूण कहते है । 

शा<दको गरदं ओर जटको तोय कहते दहै 1 जिनके मुखसे शाब्द जके प्रवाहकी तरह 
निकटं वे गर्द्तोय द + जो संतुष्ट ओर लिषय सुखसे परान्मुख रहते है वे तुषित है । जिनके 
काम!दिजनित बाधा नदीं है वे जव्यावाध ह । जो अकल्याण करने वाखा कायं नहीं करते 
है उनको अरिष्ट कते ह । सारस्वत आदि देर्वोकि विमान क्रमशः ईशान, पूव, आग्नेय, 
दक्षिण, नेत्य, पञ्िम, वायव्य दौर उत्तर दिच्णमें है । इनके अन्तराख्मे भीदोदो देवोंके 
बिमान दै । सारस्वत र आदित्यके अन्तराखमे अग्न्या ओर सूयोभम, आदित्य ओर बद्धिके 
अन्तराकमें चन्द्रम ओर सस्याभ.,बह्कि ऋ्ौर अरुणके अन्तरालमें श्र यस्कर ओर क्षेमं कर,अशूण 
छोर गदेतोयके अन्तराटमे ठबसेष्ट ओर कामष्वर,+गदंतोय ओर तुषितके मध्यमे निमौणरज ओर 
दिगन्तरक्षित, तुषित ओर अव्याकाधके मध्यमे शआा्मरक्ित ओर सवंरश्ित, अव्याबाध ओर 
अरिष्टके मध्यमे मखत ओर बसु ओर अरिष्ट श्मौर सारस्वदके मध्यमे अपृलं ओर 
बिश्व र्ते हे । 

सन लोकान्तिक स्वाधीन, विषय सुखसे परान्मुख, चौदह प्के ज्ञाता ओर देवास 
पूञ्य होते ह । ये देव ती्थंकर्रोके तपकल्याणकमें ही आते दं 1 

खौकान्तिक देर्बोकी संख्या चार लाख सात हजार आठ सो बीस है । 


१२ तच्त्वा्थंब्ुत्ति हिन्दी-सार [ ४।२६-२९ 
विजय अदि विमानवासी देर्वोकी संसारकी अवधि 
विजयादिषु दिचस्माः।॥ २६॥ 


विजय, वंजयन्त, जयन्त मौर अपराजित विमानवासी अहमिन्द्र मयुष्यके दो भव 
धारणकर नियमसे मोक्ष चे जाते ह । यद्ोँ मचुष्यभवकी | पपेक्षासे इनको द्विचरम कहा हे । 
कोर भी अहमिन्द्र विजयादिसे च्युत होकर मष्यगतिमे आयगा, पुनः वह्‌ मचुष्यभव 
समाप्त कर विजयथादिमें ही उत्पन्न होगा । फिर विजयादिसे च्युत होकर मकुष्यभव धारणकर 
नियमस्र मोच्त चदा जायगा, इस भ्रकार मयुष्यभवकी अपेश्चा दो भव ओर मज्तुष्यभवमें 
देव पयौीयको भी मिला देनेसे दा मलुष्यभव ओर एक देवभव इस प्रकार विजय आदिमं उत्पन्न 
दोनेवाले अहमिन्द्रौके तीन भमव ओर वाकी रह्‌ जाते द । लेकिन सवोथसिद्धिके अहमिन्द्र 
एकभवाचतारी रोते ई । वे मनुष्यका एक भव धारण करके ही मोध्ष चले जाते ह । 

तियश्चांका वणेन- 
ओपपादिकमनष्येम्यः होषास्तियंम्योनयः ॥ २७ ॥ 

उपपंएद जन्मवाके देव ओर नारकी तथा मवुष्यांको छोड़कर शोष समस्त संसारी जीव 

तयश्च ई । तियंव्व सम्पूणं खोकमें व्याघ्र है । 
भवनवासी देवोंकी उत्कर आयु- 
स्थितिरसरनागसपणद्धीपल्ेषाणां सागरोपमत्रिषल्योपमाद्धंदीन मिताः ॥ २८ ॥ 


भवनवासी देर्वोमे असुरकमार, नगङमार, खुप क्कमार, द्रीपक्कमार अर दोपके छह 

कृमारोंकी उत्छरष्ट आयु करमसे एक सागर,तीन पल्य,अद्ाद्ं पल्य,दो पल्य श्मौर डेढ पल्य हं । 
वेमानिक देवोंकी उनछृष्ट आायु-- 
सौधर्मेशानयोः सागरोपमे अधिके ॥ २९ ॥ 

सोधमं ओर एरान स्वगंके देर्वोकी उत्कृष्ट चायु कु अधिक दो सागर ह्‌ । (अधिके 
इस चब्दकी अनुचरति सहस्रार स्वगं पयन्त ह्योती है । इसलिये सहस्रार तकके देर्वोकी आयु 
कथित सागर्यासे कुछ अधिक होती है । 

सौधम अर एेशान स्वग्क पटछोमें आयुका वणं न-ग्रथम पटलमं ६६६६६६६ करोड 
पल्य ओर इतने ही पल्य तथा पल्यके तीन विभागोमंसे दा भाग उस्छष्ट आयु है । दूसरे पटलमें 
५३३३३३३३ करोड़ पल्य वथा ३३३३३३३ पल्य अर पल्यक तीन भागों से -एक भाग आयु 
है। तीसरे पटलमं दो कोड़ाकोडी पल्यकी आयु है । चोथे पटले २६६६६६६६ करोड 
पल्य तथा ६६६६&&€& षल्य ओर पल्यके तीन भागोमं सरदो भाग भमाण आयु ह । पांचवें 
पटलमें ३३३३३३३३ कराड पल्य तथा ३३३३३६३ पल्य ओर पल्यके तीन भार्गोमिसे एक 
भाग प्रमाण आयु है । वं पटलमें चार कोडाकोड़ी पल्यकी आयु है। सातवें पटलमे 
५६६६६६६ & करोड़ पल्य तथा ६६६६६ && पल्य ओर पल्यके तीन भगोमिंसे दो भाग 
भरमाण जायु है । आठवें पटलमें ५३३३२३३३ करोड़ पल्य ओर २३३३२३३२३३३ पल्यकी श्ायु 
है । नोवे पटटमे छह कोङ्गकोड़ी पल्यकी आयु है। दसकं परटलछमे ६६६६६६६६ करोड 
पल्य ओर ६६६६६६६ पल्यकी आयु दै । ग्यारदहवेँ पटलमें ५३३३३३३३ करोड़ पल्य ओर 
३३३३३३३ पल्यकी आयु है । बारहर्वे पटखमें आठ कोड्ाकोड़ी पल्यकी आयु है । तेरहवें 
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पटखछमे ८६६६६६६६ करोड पल्य आौर ६६६६६६६. पल्यकी आयु ड । चोद पटच्छमें 
५३३३३३३३ करोड़ पल्य ओर ३३३३३३३ पल्यकी आयु है । पन्द्रह पटख्में 
एक सागरकी आयु है । सोल पटलमे एक सागर, £६६६६६६ करोड़ पल्य मौर 
€ ६६६६६६६ पल्यकी आयु है । सच्रहवें पटलमें एक सागर, १३३३३३३३ करोड़ पल्य श्चोर 
३३३२३२३३ पल्यकी आयु है । श्ररखारहवं पटदमे बारह कोडाकोडी पल्यकी आयु है । 
उन्नीसवें पटलछमें १२६६६६६ ६६ करोड़ पल्य ओर ६६६६६६६ पल्यकी आयु हे । बीसवं 
पटलमे १३३३३३३३३ करोड पल्य ओर ३३३३३३३ ॐ पल्यकी आयु है । इक्कीसवें पटलमें 
नवौदह कोडाकोड़ी पल्यकी आयु दहै । बादैसवं पटरूमे १५४६६६६६६& करोड़ पल्य ओर 
६&& ६६६६३ पल्यकी आयु है । तेडैसवें पटलमं ९५२३३३२३३३३ करोड पल्य ओर ३३३३३- 
३३२ पल्यकी आयु दं । चौनीसवें पटलमे सोखह काड्ाकोड़ी पल्यकी आयु ह । पञ्चीस्वे 
पटरूमें १६६६६६६६ ६ करोड़ पल्य ओर &६ ` ६६६६ प ल्यकी रायु हे । ऋव्वीसवं पटले 
६५३३ ३३३३३ करोड़ पल ओर ३३३३२३२२ पल्यको आयु ह. । सन्ताईसचें पटखमे अरखारह 
कोडङ्ाकोडङ्ी पलयकी आयु है । अटदसवें पटले ८८६९६६६ ६६& कराड पल्य ओर € ६६६- 
६६ॐ पल्यकी रायु है । उनतीस्ें पटल्छमे ५५३३६३३३ करोड पल्य ओर ३३३३३३२३ 
पल्यको आयु हैः । तीसवें पटलने वोस कोड़ाकोडो पल्यकी आयु है । ओर इकतीसवें परटलमें 
कु अधिक दो सागरकी अयु दहै) 


सानत्मारमादन्द्रयोः सप्र ।॥ ३२० 


सानत्कुमार ओर माहेन्द्र स्वगंमें देर्वोंकी आयु कु अधिक सात सागर है । 

प्रथम पटङ्मे २ सागर, द्वितीय पटखमें ३ सागर, तीसरे पटलमे ४ सागर, चोथे 
पटखमे ४६ सागर, पोँचर्वेँ पटखमे ५५४, छठवें पटकमे ६ई अर सातवें पटखमे कद्ध अधिक 
सात सागरकी च्यु है । 


त्रिसप्ननवेकादश्चत्रयोदशपञ्चदशभिरधिकानि तु ।। ३१ ॥ 


जह्य ओर जद्योत्तर स्वर्गमे दस सागरसे कुड अधिक, खान्तव ओर कापिष्ट स्व्गमें 
चौदह सागरसे ख अधिक, इक्र ओर महाशकमं सोख्ट सागरसे कुछ अधिक, शतार ओर 
सहसखरारमे अरखारह सागरसे कुच अधिक, आनत ओर भ्राणतमे बीस सागर शीर रण ओर 
अच्युतम बादेस सागरकी उच्छृष्ट आयु है । उस सृन्रमें “वुः शाब्द यह बतखाता है कि 
पुलंसूत्रके (अधिकः शब्दकी अनुचरति सहस्रार स्वगं पर्यन्त हयी होती है । अतः श्नागेके 
स्वर्गोमें आयु सागरोसे कुछ अधिक नहीं है । 

जह्य ओर ब्ह्योन्तर स्वगंके भ्रथम पटखमें ७ सागर,द्वितीय परलमे ८२ सागर, तीसरे 
पटले ९> सागर ओर चौथे पटले दख सागरसे कुच अधिक आयु है । 

खान्तव पौर कापिष्ट॒स्वगेके प्रथम पटख्मे बारह सागर ओर दूसरे पटलमे कुछ 
जधिक चौदह सागरकी आयु है । शक ओर महदाशुकमे प्क दही पटले । शतार ओर 
सहसरागमे भो एक दही पटल है । 

आनत, प्राणत, चारण ओर अच्युत स्वग॑में छह पटर ई । अथम पटकछमे सागरके 
तीसरे भागसे कुछ अधिक कम उन्नीस सागरकी आयु है । दूसरे पटल्टमे बीस सागर, तीसरे 
पटलमे २० सागर, चोये पटकछ्मे इक्ीस सागर, पोचवं पटलमे >९२ सागर ओर छस्व 
परखमें बाङ्स सागरकी आयु है । 


४९१४ तत्त्वार्थंच्रत्ति हिन्दी-सार [ ४।३२-३८ 


आरणाच्युताद्‌ ध्व॑मेकैकेन नवसु ग्रेवेयकेषु विजयादिषु सर्वाथंसिद्धौ च ॥ २३२॥ 


आरण ओौर अच्यत स्वर्गसे ऊपर नव म्रेवेयकमिं, नब अयुदिर्ोमे ओर बिजय 
दि विभार्नोमिं पक एक सागर वदती हु आयु है । सूत्रम नव शब्द्का महण यह बतखता 
दै किं भव्येक भमेवेयकमें एक एक सागर आयुकी इद्धि होती है । "विजयादिषु मे नादि शब्द 
के द्वार नव अयुदिर्छोका महण होता है । 

इस भ्रक्ार भ्रथम भ्रैबेयकमे तेस सागर ओर नवमं म्रेवेयकमें इकतीस सागरकी आयु 
दै । नव अयुदिरछोमे बत्तीस सागर अर विजय आदि पाच चिमानेमिं तंतीस सागरकी 
उत्कृष्ट शयु हे । सवौथसिद्धिमे जघन्य आयु नकीं होती इस बातको बतलानेके लिये सूत्रम 
सवौर्थंसिद्धि शब्दको पथक्‌ रक्खा है । नव मेवेयकोके नाम-९ सुदशंन, २ अमोघ, ३ 
सखुभरज्ुद्ध, ४ यखोधर, ५ सुभद्र, £ सखुविशारू, ७ सुमनस, ८ सरोमनस रौर ५ भीतिद्कर । 


स्वर्गोमिं जघन्य आयुका वणन-- 
अपरा पर्योपमभयिकम्‌ ॥ २३ ॥ 
सौधमं अर एेशान स्वगं के प्रथम पररमे कुछ अधिक एक पस्यकी आयु है । 


परतः परतः पूर्वा पूर्वाऽनन्तरा ॥ २४, 


पिले पदिरेके पटल ओर स्वर्गोकी आयु आगे आगेके पटला अर स्वर्गोको जघन्य 
आयु है । अथौत्‌ सौधमं ओर पेकान स्वगकी उत्कृष्ट स्थिति सानत्कुमार ओर माहेन्द्र स्व्गमें 
जघन्य श्रायु है । इसी कमस विजयादि चार विमानो तक जघन्य आयु जान लेना चाहिये । 
नारक्रि्योकी जघन्य आआयु- 
नारकाणाञ्च दितीयादिषु ।॥ ३५ ॥) 
पिले पदिलेके नरर्कोकी उत्कृष्ट आयु दूसरे आदि नरकोमि जघन्य आयु होती है । 
इस प्रकार दूसरे नरकमें जघन्य चायु एक सागर ओर सातवें नरककी जघन्य आयु वाईस 
सागरकी है । 
दशवषंसदस्राणि प्रथमायाम्‌ ॥ २६ ॥¦ 
पद्िले नरकमें जघन्य आयु दका हजार वषकी है । यह्‌ जघन्य आयु प्रथम पटले 
है । प्रथम पटलकी उल्ङ्ृष्ट स्थिति न्वे हजार वषं द्वितीय पटलखकी जघन्य आयु है । इसी 
भरकार आगेके पट्लोमे जघन्य आयुका क्रम समम ठेना चाहिये । 
भवनवासिर्योकी जघन्य आयु-- 
भवनेषु च ॥ २७ ।। 
भवनवासियोंकी जघन्य आयु दढ हजार वषकी हे । 
व्यन्तर्योकी जघन्य श्ायु- 
व्यन्तराणाञ्च । २८ ॥ 
ञ्यन्तर देवोंकी भी जघन्य आयु दह हजार बषेकी है । 


४।३ ९-४२ `] 'वतुथं अध्याय ४९९५ 
खयन्तररोकी उत्कृष्ट स्थिति- 
परा पस्योपममधिकय्‌ ॥ ३९ ॥ 
व्यन्तर देर्बोकी उत्छृष्ट आयु एक पल्यसे कछ अधिक दै । 
उ्योतिषी देर्वोकी उल्क आयु- 
ज्योतिष्काणाञ्च ।॥ ४० ॥ 
ज्योतिषी देर्बोकी भी उव्छष्ट आयु कुछ अधिक एक पल्यकी है । 
ञ्यो देर्वोक्ी जघन्य आयु- 
तदष्टमागोऽपरा ॥ ४१॥ 
उ्योतिषी देर्बोकी जघन्य आयु एक पल्यकते टवं माग रमाण है| 
विशोष--चन्द्रमाकी एक पल्य ओर एक खाख वष, सूर्यकी एक पल्य ओर एक 
हजार वर्प, शुक्रकी एक पल्य ओर सो वपे,च्हस्पतिकी एक पल्य, बुधकी आधा पल्य, नक्ष 
की आधा पल्य ओर भकीणं क तारार्रोकी -‡ पल्य उत्कृष्ट आयु है । भरकीरणंक ताराश्मोकी मौर 


नक्षन्रोंकी जघन्य स्थिति पल्यके ्ाठर्बे भाग (र पल्य › प्रमाण है ओर सूयोदिर्कोकी जघन्य 
आयु पल्यके चौथे भाग ( ‡ पल्य ) भरमाण है । 


खोकान्तिक देर्वोकी आयु- 
लौकाल्तिकानामश्टी सागरोपमानि स्वेषाम्‌ । ४२॥ 


समस्त लौकान्तिक देर्वोकी आयु आर सागरकी है। इन देर्वोमिं धन्य शौर उत्छष्ट 
आयुका भेद नदीं है ) सन खोकान्तिक देवोकि शुक्ल लेश्या होती है । इनके रारीरकी ऊषा 
पाच हाथ । 

इस अध्यायमें देर्बके स्थान, भेद, सुख, स्थिति आदि का वर्णेन है । 


चतुथं अध्याय समाप्न 
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पचम जस्याय 


अजीव तन््वका बरणन- 
अजीवकाया घर्माधमोकाशपुद्धलाः ॥ १ ॥ 


ध्म,अधर्म,काश ओर पृद्रख ये चार द्रव्य अजीवकायरहै। शरीरके समान म्रख्यया 
पिण्ड रूप होनेके कारण इन द्र्व्योको अजीवकाय कडा द्धै । यद्यपि का द्रव्य भी अजीव है 
लेकिन अरचयरूप न होनेके कारण कारको इस सूत्रमे नदीं कषा है । काल द्रञ्यके प्रदेशा मोती 
के समान एक दूसरेसे प्रथक्‌ द । निश्चयनयसे एक पुद्गल परमाणु बहु्रदेरी नदीं है किन्तु 
उप्चारसे एक पुद्गरू परमाणु भी बहुभरदेरी का जाता है क्योकि उसमे अन्य परमाणुरजो 
के साथ मिखकर पिण्डरूप परिणत दहोनेकी शक्ति ह । 

प्रशन-- "असंख्येयाः प्रदेया धर्माधर्मेकजीवानाम्‌' ठसा आने सूत्र है । उसीसे यह 
निश्चय दहो जाता है कि घमं आदि द्रव्य बहूभ्रदेशी दह । फिर इन द्र्व्योको बहूुभरदेी बतलानें 
के खयि इस सूत्रम काय शच्दका महण क्यों किया ? 

उत्तर--इसर सूत्रम काय रच्द यह्‌ सूचित करता है कि धम आदि द्रव्य बहुप्रदेशी 
हैः ओर आगक सूत्रोंसे उन भ्रदेर्छोक्रा निधौरण होता है कि किस द्रव्यके कितने म्रदेखा द । 
कार द्रव्यक्छ प्रदेश प्रचयरूप नदीं हाते ईह इस बातको बतलानेके स्यि भी इस सूत्रम काय 
राब्दका म्रहण क्रिया है ¦ (जीवकायः इस शब्दमे अजीव विरोपण है ओर काय विष्य द्‌ । 
इसलिये यहो विशेषणविशेष्य समास हआ है । किन्हीं दो पदार्थोमें उग्रभिचार (असम्बन्ध) 
होनेपर किसी एक स्थानम उनक सम्बन्धको वतखानेके खयि विशेपणचिरोष्य समास हाता 
ह्‌ । काट द्रव्य अजीव ह्‌ लेकिन काय नहीं, जीव द्रव्य कायदे टेक्छिन अजीव नहीं 
ह । अतः अजीव ओर कायसं ठ्यभिचार दोनेकरे कारण बिरोषणविरोष्य समास दो गया दै । 


द्रव्याणि || २॥ 
उक्त धम शमादि चार द्रव्य द जिसमें गुण ओर पयय पाये जोय उनको द्रव्य 


कहते है । 

नेयायिक कटते है कि जिसमें द्रव्यत्व नामक सामान्य रहे बह द्रव्य दै । पसा कहना 
ठीक नहीं है । जब द्रञ्यत्व ओौर द्रव्य दोर्नोकी प्रथक्‌ प्रथक्‌ सिद्धि हो तब द्रव्यत्वका द्रव्ये 
साथ सम्बन्ध हा सकता ह । लेकिन दोनोकी प्रथक्‌ ्रथक्‌ सिद्धि न्दींहे ! ओर यदि वोर्नो 
की प्रथक्‌ सिद्धि है तो विना द्रव्यत्यके भी द्रव्य सिद्ध हो गया तब द्रज्यत्वके सम्बन्ध माननेकी 
च्या आवश्यकता ह ? इसी भ्रकार गुर्णोके सञुदायको द्रव्य कहना भी ठीक नहीं है ; क्योकि 
गुण ओर ससुदायमें अभद मानने पर एक ही पदार्थं रहगा मोर भेद मानने पर गर्णोकी 
कल्पना व्यथं ह क्योकि विना गुर्णोकरे भी समुदाय सिद्ध दै । 

गुण अर द्रव्यमें कथच्छित्‌ अदाभद माननेसे कोई दोष नदीं आता। गुण श्नौर 
द्रव्य ण्रथक्‌ प्रथक्‌ उपलब्ध नहीं होते इसखिये उनमें अभेद है ओर उनके नाम, लक्षण, 
भ्रयोजन आदि भिन्न भिन्न है इसख्थियि उनमें मेद भी है। 

पूवे सूत्रम धमे श्रादि बहुत पदाथं ह इसल्यि इस सूत्रम धमं आदिका द्रढयके साथ 


५} ३-४] पट्लम अध्याय १७ 


समानाधिकरण होनेसे द्रव्य दाब्दको बहुवचन कहा है रेकिन समानाधिकरणके कारण द्रञ्य 
शाच्द पुल्लिङ्ग नदीं हो सकता क्योकि द्रव्य शब्द सदा नपुंसक खङ्ग हे । 
जीवाश्च ।} उ ॥) 

जीच भीद्रव्यदहै। आने काको भी द्रव्य बतलाया दहै । इस प्रकार धमं, अधर्म, 
आकार, पुद्गर, जीव ओर काड ये छह द्रव्य दै । 

प्रश्न--अगे (गुणपययवद्‌ द्रव्यम्‌ इस सूत्रम द्रया रक्षण वतत्मया हे । 
सीसे यदह सिद्ध हो जाता दहे कि धम आदि द्रव्य द । फिर यट द्रव्योंकी गणना करना 
टीक नही 

उन्तर-- यदो द्र््योकी गणना इसच्थियि की गङईदहै किद्रव्य छद दीद । अन्य खोगेकि 
द्वारा मानी गयी द्रञ्यकी संख्या ठीक नहीं है । 

नैयायिक प्रथिवी, जल, अग्नि, वायु, आकार, काल, दिशा, आत्मा मौर 
मनये नव द्रव्य मानते! यह संख्या ठीक न्हींदहै ; प्रथिवी, जट, अग्नि, वायु ओर 
मनका पुदुगख द्रव्यमें अन्तभौव हा जता हे । 

जिनेन्द्र देवने पुद्रर द्रव्यकरे छह भेद बतलाए है-- अतिस्थुख, स्थूलस्थूल, स्थूल- 
सूच्म, सृच्मस्थुर, सृश्म मौर सृच्मसृच्म । टरनके क्रमकः उदाहरण य दैँ-- प्रथिवी, जख, 
छाया, नेतके सित्राय दोष चार इन्दिर्योकि विषय, कमं ओर परमारु । 

प्रशन -पुद्गलद्रव्यमे रूप, रस, गन्ध ओर स्पशे पाये जाते द । वायु ओर मनमेरूप 
आदि नहीं ह । अतः पुद्‌ूगलमें इनका अन्तभौव केसे होगा ए 

उन्तर-- वायुम भी रूप आदि चारो गुण पाये जति दँ । वायुम नेयायिकके 
मतक अनुसार स्पशे दै ही ओर सपक्षं हदोनेसे र्पादि गुणोंको मी मानना षपड़गा। ज्य 
पश दै वर्य शेप गुण हाना दी चादिए । एसा भी क्टना ठीक नहीं कि वायुम रूपदैतो 
वायुका भ्रस्यश्च हाना चादिये; क्योंकि परमारणुमें रूप दोन पर भी उसका मरत्यक्ष नदीं होता । 
इसमे म्रकार जल, अग्नि श्मादिमें स्रं आदि चासं गुण पाय जते ह । चारका परस्पर 
अविनाभाव दैः | 

मनके दो सेद्‌ दै-द्रव्यमन ओर भावमन। द्रव्यमनका पुद्गले ओर भावसमनका जीवमें 
अन्तभौव होता ह । द्रब्यमन रूपादियुक्त होनसे पुद्‌ गलद्रव्यका विकार है । द्रव्यमन ज्ञानो- 
पयोगका कारण होनेसे शूपादि युक्त ( मूतं ) है । शब्द भी पौद्गछ्िक दोनेसे मूतं ही है अतः 
नेयायिकका एसा कट्ना कि जिस प्रकार शब्द अमूत होकर ज्ञानोापयोगमे कारण हातादहे 
उसी प्रकार द्रठ्यमन भी अमृतं होकर ज्ञानोपयोगसें कारण हो जायगा ठीक नहींदह। 

म्रत्येक द्रव्यके प्रथक्‌ प्रथक्‌ परमाणु नानना गी ठीक नहीं है । जलरकं परमाणु प्रथिची- 
रूप मी हो सकते ह ओर प्रथिवीके परमाणु जररूप भी । जिस भकार वायु आदिका पुद्गरमें 
अन्तभौव हो जाता है उसी भ्रकार दिशाका आकारमें अन्तभोव दहा जाता है ; क्योकि सूयक 
उद्यादिकी अवेक्षा आकाशके भ्रदेकोंकी पंक्तिमें पृं अदि दिशाका व्यवहार करिया जाता है । 

नित्यवस्थितान्यरूपाणि ,; ४॥ 

जीव श्मादि सभी द्रव्य नित्य, अवस्थित ओर असूपी्द। य द्रव्य कभी नष्ट नर्हीं 
हते ईह इसलिये नित्य हैः । इनकी संख्या सदा छ ही रहती ह अथवा य कभी भी अपने 
अपने भदेर्खोको नदी द्योडते है इसलिये अवस्थित दह । द्र्व्योमं निच्यत्व ओर अवस्थित व 
द्रब्यनयकी अपेक्षासे है । इन द्रव्योर्म रूप, रस आदि नदीं पाय जाते इसल््यि अरूपी है । 

८५३२ 
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रूपिणः पुद्गलाः ॥ «५ ॥ 


पुद्गख द्रव्य में रूप, रस, गन्ध ओर स्पदों पाये जाते हैः ¦ इसलिये पुदूगर द्रव्य रूपी 
डदै । जिसमें पूरण ऋ्मौर गरन हो बह पुदुगर है । पुदूगल्छके परमाणुःस्कन्ध आदि अनेक भेद 
ई इसलिये सूत्रम बहुवचनका भयोग किया है । 


आ आकाश्चादेकद्रन्याणि ॥६॥। 


आकारा पर्यन्त अथीत्‌ धर्म, अधर्म ओर अ।काश-- ये तीन द्रव्य एक एक हैः । जीव 
या पुदुगलकी तरह अनेक नहीं है ¦ 

प्रश्न-“आ। आकारशादेकैकम्‌? पएेसे ट्घु सूत्रसे दी काम चख जाता फिर व्यथं ही द्रव्य 
दाब्दका अण क्यो किया ? 

उन्तर-उन्त द्रव्य द्रव्यकी अपेक्षा एक णक द लेकिन क्षेत्र रौर भावकी अपेक्षा 
असंख्यात ओर अनन्त भी द उस बातको बतल्मनेके ख्ये सूत्रम द्रव्य शब्दका रहण 
आवश्यक है । 

निष्क्रियाणिच॥ ७॥ 


धमै, अधरम ओर आकाश ये द्रव्य निष्कियभी दहै । एक स्थानसे दूसरे स्थानें 
जनको क्रिया कते दहै। इस प्रकारकी क्रिया इन द्र्ग्योमिं नदीं पाड जाती इसख्ियिये 
निच्च्यि रह । 

ग्रश्न-यदि घमं आदि द्रन्य निष्क्िय दतो इनकी उत्पत्ति नदींद्ो सकती क्योकि 
उत्पत्ति क्छियापू वेक होती है । उर्पत्तिके अभावमे विनाश भी संभव नदीं है । अतः धमं 
आदि द्रव्योंको उत्गद-उ्यय ओर ध्ौन्य युक्त कहना ठीक नहीं ह ? 

उन्तर-यद्पि धमं आदि द्र्व्योमे क्रियानिमित्तं उत्पाद नही फिर भी इनमें 
दूसरे प्रकारका उत्पाद पाया जाता है । 

स्वनिमित्त ओर परप्रत्ययके भदस दो प्रकारका उत्पाद धम आदि द्रव्योमें होता रहता 
डे । इन द्रव्याकछे अनन्त अशुरुख्घु गर्णोमं छह प्रकारकी दद्धि ओर छद्‌ भरकारकी ्ानि 
स्वभावसे ही होती रहती है यदी स्वनिमित्तक उत्पाद ओर व्यय ह । मनुष्य आदिकी गति 
स्थिति ओर अवकाशदानमे देतु दनेके कारण. धम आदि द्र्योमिं परप्रत्ययापेश्च उत्पाद ओर 
विनाङा-भी दोता रहता है । क्योकि क्षण क्षणम गति आदिक विषय भिन्न भिन्न होतेह 
ओर लिषय भिन्न होनसं उसके कारणको भी भिन्न दोना चादिये। 

प्रश्न--क्रिया सददित जलादि ही मछली आदिकी गति आदिमे निमित्च होते ईह । घमं 
अदि निष्क्रिय द्रव्य जीवादिकी गति आदिमे हेतु कसे दो सकते है ? 

उत्तर-- ये द्रञ्य केवल जीवादिकी गति आदिमे सदायक होते है, मरक नहीं । जसे 
व्वश्चु रूपके दंखनमें निमित्त होता है टेकिन जो नहीं देखना चाहता उसको देखनेकी प्रेश्णा 
नहीं करता ¦ इसटिये धमं अदि द्र्व्योका निष्क्रिय होनेपर भी जीवादिकी गति आदिमं 
हतु दानमे कोई विरोध नहीं । 

जीव ्यौर पुदूगखको द्योडकर शेप व्वार द्रव्य सक्रिय है | 


द्र््याके प्रदेशांको संख्या- 
असंख्येयाः प्रदेशा घर्माधर्मंकजीवानाम्‌ ॥ = ॥ 
धमं, अधमं ओर एकजीवके असंख्यात प्रदेश होते & । जितने अकारादेश्भ एक 
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पुद्रर परमाणु रह सकता है उतने आकाश देरशको प्रदेश कहते ह । असंख्यातकते तान मद 
है--जघन्य, उत्छृष्ट ओर अ ज घन्योत्छ्ृष्ट । उनमेसं यद्य अजघन्योत्छृष्ट ख्या गया है । 
घमं ओर श्चधमं द्र्य पूरे रोकाकाकमें व्याघ्र हे । एक जीव खोकाकाश प्रमाण प्रदेदावाला 
होमि पर भी प्रदर्योमिं संकोच ओर विस्तारकी अपेक्षा स्वकमीनुसार भाप शरीरभ्रमाण ही 
रहता ह । खोकषूरणसमुद्धातके समग्र जीव पूरे खोकाकाशमें व्याप्र द्ो जाता हं । जिस समय 
जीव लोकपूरणसमुद्धात करता दह उस समय मेरुके नीचे चित्रवच्न पटल्के मध्यमे जीवक 
अठ मव्य प्रदा रहते है रर शोष प्रदेश पूरे खोकाकारामे व्याप्त हो जाति दैः । दण्ड, कपाट, 
भ्रतर ओर लोकपूरणकी पेक्षा चार समय भदर्खोके चिस्तारमे ओर चार समय संकोचमें इस 
ग्रकार लोकपूरणससद्धात करनेमें आर समयं लगतं ह । 


अकाशस्यानन्ताः-। र ॥ 
आकाड द्रन्यके अनन्त प्रदेश ई । पर टोक्ाकाराके असंख्यात दही भदेश है । 
संख्येयासंख्येयाथ पुद्धलानाम्‌ ॥ १०) 

पुद्गल द्रन्यके संख्यात, असंख्यात चमर नन्त प्रदेशा है । सूत्रम “चः रब्दसे 
अनन्तक्ता महण किया गया है । अनन्तके तीन मद है-परीतान्त,युक्ताननत ओर अनन्तानन्त । 
यहो तीना अनरन्तोका ब्हण किया हे । किसी द््‌-रणुक आदि पुदूगरूके संख्यात प्रदेदा होते 
दै! दा अणुसे अधिक श्रौर डेड़ सो अंक प्रमाण पयन्त पुद्गल परमागणुओकि समुहका 
संख्यातप्रदेखो स्कध कहते दहै । लोकाकाद्के प्रदे प्रमाण परमाणुओंवाला स्कन्ध असंख्यात 

देशी होता है । इसी प्रकार कोषे स्कन्ध असंख्याता संख्यात भ्रदेशवाल्म, कोड परीतान्त 

प्रदेशावाल्य, कोड युक्तानन्त म्रदेशवाटखा ओर को अनन्तानन्त प्रदशवाखा मी होताद्ै। 

प्रशन-खोकाकादाके असंख्यात अदेशा है फिर बह अनन्त चौर अनन्तानन्त प्रदेश 
वाले पुट गल द्रन्यका आधार केसे ष्टो सकता है ? 

उन्तर-- पुद्गल परमाणु्ओमिं सृक््म परिणमन दोनेसे ओर अव्याहत अवगाहन शक्ति 
दानेसे आकाराके एक प्रदेशमे भी अनन्तानन्त षुद्गर परमाणु रह सकते है । 

नाणोः ॥ ११ ॥ 


परमाशणुके दो आदि भदेका नदीं होते द । परमाणु णकप्रदेक्ी ही होता है । सबस 
छोटे दिस्खंका नाम परमाणु है । अतः परमारणुके मेद या प्रदेश नहीं दो सकते । परमाणुस 
छोटा ओर श्ाकारसे बङा कोड नदीं है । अतः परमाराुके प्रदेशोभे मद नदीं डाखा 
जा सकता । 

दर््योकं रहनेका स्थान- 
लोकाकाशेऽवगाहः ॥ १२ ॥ 

जीव दि द्रर््योका अवगाह ( स्थान ) ङखाकाकाशमं ह । खोकाकारश धार पौर 
जीवादि द्रव्य आधेय है । ठेकिन रोकाकारका अन्य कोड आधार नहीं है वह अपनेही 
आधार है । 

अरश्न-- जैसे खछोकाकाडरका कोड दूसरा आधार नदीं है उसी प्रकार ध्मीदि द्रर्व्योका 
भी दूसरा अ।धार नदीं होना चाददिये अथवा धमदिके आधारकी तरह आकाडशका भी दूसरा 
आधार होना ष्नाहिये ? 
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उन्तर--अ!कारसे अधिक परिमाण वाल्म अथौत्‌ बड़ा दूसरा कोड द्रव्य न्हींहे जो 
आकाङका आधार दो सके परतः आका किसीका आधेय नहीं हो सकता । आकाश मी 
उयवहार नयकी अपेक्षा धमौदि द्रव्योँका श्माघार माना गया है । निश्चय नयस्ते तो सब द्रव्य 
अपने अपने आधार है । आकाड मोर अन्य द्रव्योमिं आधार-आघेय सम्बन्धका तास्पयं 
यही दै कि कासे बाहर अन्य द्रव्य नदीं है । एवम्भूत नयकी अपेक्षातो सभी द्रव्य 
स्वभ्रतिछ दही दहै । एवम्भूत अ्थौत्‌ निञ्ययनय । परमार्मप्रकाका (१।५) में सिरद्धोको 
स्वाव्मनिबासी दी बतदखाया है । 

प्रश्न--श्ाधार ओर श्राघेय पीपर काटभावी होते ह । जैसे घडा पहिले रखा हु्मा 
है अर उसमें चेर आदि पीछे रख दिए जते है । आकारा ओर धमौदि द्रव्य समकारमावी 
ह इसलिये इनमें ्यवहारनयसे भी अश्धार-आधेयसम्बन्ध नहीं बन सक्ता ? 

उन्तर-कषं कीं समकारमावी पदार्थोभिं मी आधार-पेय सम्बन्ध पायाजाता है 
जैसे घट आर चटके रूपादिकमे । इसी प्रकार समकारमावी आ्राकाङ ओर धमोीदि द्रव्योँमे 
उन्त सम्बन्ध है । 

लोक ओर अलोकका विभाग धमं ओर अधमं द्रव्यके सद्धावस्रे दाता दहै । यदि 
धर्म ओर अधमं द्रव्य न दहोते तो जीव ओर पुद्गलकी जरौ कि धमे ओंर अधमं द्रव्यदहै 
वह खोक ओर उसके बाहर अलोक गति ओर स्थितिके अभाव दोजानेसे लोकालोकका 
विभाग भीन होता| 


धर्माधर्मयोः कृत्स्ने ॥ १३ ॥ 


धमं ओर अधमं द्रञ्य समस्त खोकाकाङमे तिले तेखकी तरह्‌ व्याप्त है । इसमें 
अवगाहन शक्ति हानसे परस्परमें व्याघात नदीं दोता है । 

भ्रशन--अटोकाकारमे अधम द्रव्यन होन से आकाशकी स्थिति ओर कालद्रव्य न 
होनसे अकाशमं परिणमन कंसे होता हे ? 

उन्तर- जैसे जलके समीप स्थित उष्ण खोदहेका गोटा एक ओरसरे जखको स्खींचतादहै 
छकिन जर पूरे रोह पिण्डमें व्याप्तो जाताद्दै उसी प्रकार द्टाकके अन्तमागकः निकटका 
अलोकाकार अधमं ओर काल द्रव्यका स्पक्त करता दै अर उस स्परोके कारण समस्त अोका- 
काडराकी स्थिति ओर उसमें परिवर्तन होता दै । 


एकम्र देशादिषु भाज्यः पुद्गलानाम्‌ ॥ १४ ॥ 


पुद्गल द्रव्यका अवगाह टखोकाकाङाके एक भ्रदेशकोा आदि टकर असंख्यात प्रदेर्खोमिं 
यथायोग्य हाता द । आकाराके एक प्रदेशमे एक परमाणुसे लेकर असंख्यात ओर अनन्त पर- 
माणुओंकः स्कन्धका अवगाह हा सकता है । इसी प्रकार आकाराके दो, तीन्‌ आदि प्रदेरशमिं 
भ पुद्गदट द्रव्यका अवगाह्‌ होता द । 
म्रश्न-- धसे रौर अधमं द्रव्य अमतं दहै इसदियि इनके अवगाहमे कोड विरोध 
नहीं हे लेकिन अनन्त प्रदेशवाले मूतं पुदूगटस्कन्धका असंख्यात प्रदेशी खोकाकाडामं 
अवगाह्‌ केम हो सकता दह ? 
उन्तर-सृश््म परिणमन ओर अवगाहन शक्ति होनेसे आकाराके एक प्रदेशमे भी 
अनन्त परमाणुवाला पुद्रटस्कन्ध रह सकता है । जेसे एक कोटेमे अनेक दीपर्कोका भकाडा 


५५।१५-१७ | पथ्छम अध्याय २२९ 


क साथ रहता है । इस विषयमे आगम श्रमाण भी है । प्रवचवनसारमे कदा है-- कि सृक््म, 
बादर ओर नाना भकारके अनन्तानन्त पुद्रल स्कन्धि यह्‌ खोक ठसाठस भरा है । 

इस विषयमे रुं की गांरु का टदर्टान्त भौ उपयुक्त दै । फटी हुई रुई अधिक क्षेत्रको 
चेरती है जब किं गांठ ्बोँधनेषर अल्पक्चेत्मे शा जाती है । 


असंख्येय भागादिषु जीवानाम्‌ । १५॥। 


जीर्वोका अवगाह खोकाकाशके असंख्यातवं नागसे टकर समस्त टखोकाकाक्में हदे । 
खोकाकारके असंख्यात माममिं से एक, दा, तीन आदि मार्गोमे एक जीव रहतादहै ओर 
लोकपूरणसमुद्धातके समय वही जीव समस्त लोकाकारमं व्याघ्ठ हो जाता है । 

ग्रश्म~-यदि ोकाकाराके एक भागम एक जीव रहता ह ता एक भागसं द्रव्य प्रमाणसे 
कारीरयुक्तं अनन्तानन्त जीवराशि केसे रह्‌ सकती हे ! 

उत्तर--सूदम आर बाद्रके मदसे जीर्वोका एक आदि भगो अवगाह होता दहै । 
अनेक बादर जीव एक स्थानमं नदीं रह सकते क्योकि वे परस्परम श्रतिघात (बाधा) 
करते है, लेकिन परश्परमें प्रतिघात न करनेके कारण "क निगोद जीवकं रारीरमें 
अनन्तानन्त सूच््म जीव रहते ह । बादर जीवोंसे भी सूक्ष्म जीर्वोका प्रतिघात नहँ होता हे । 

असंख्यातभदेदी जीव खोकके असंख्यात भागम कसे रहता दहै- 


ग्रे संहार विस्पाभ्यां श्रदीपवत्‌ ॥ १६ ॥ 


दीपकके भ्रकाद्यकी तरह जीव प्रदेर्शोके संकोच चर विस्तारकी अपेश्चा खोकके 
असंख्यातवें आदि भागम रहता है । दीपकको यदि खुले मेदानमें रक्खा जाय तो उसका 
भ्रकार दुर तक होगा । उसी दीपकको कोटठेमे रखनेसे कम प्रकाद्ा आर घडेमे रखनेसे ओर भी 
कम प्रकाङादहोगा। इसी प्रकार जीव भी अनादि कामण शरीरके कारण छोटा ओर बड़ा 
रारीर धारण करता है ओर जीवक प्रदेख संकोच ओर विस्तारके द्वारा शरीरप्रमाण दो 
जते; खघु शरीरम प्रदेखोंका संकोच रीर बङ्‌ शरीरम प्रदेर्छोका विस्तार दो जाता 
लेकिन जीव वही रहता है जपे हाथी ओर चींटीके रचारीरमें । 

एक भरदेरामें स्थित दोनेके कारण यद्यपि धमं आदि द्रव्य परस्परम भवे करते 
लेकिन पने अपने स्वभावको नीं छोड़ते इसस्िये उनमें संकर या एकत्व दोष नहींदहो 
सकता । पच्छास्तिकायमें कहा भी है कि-- ये द्रव्य परस्परमे प्रवेरशा करते है, एक दुसरेमं 
भिखते है, परस्परको अवकाश दते है ठेकिन अपने अपने स्वभावको नहीं छोडङ्ते ।” 


धम ओर अधमं द्रउयका उपकार-- 
गतिस्थित्युषग्रहौी धर्माधमेयोरुपकारः ।॥ १७ ॥ 


एक देशस देखान्तरमं जाना गति है । ठहरना स्थिति है । जीव आर पुद्गर्छोको 
गमन करनेमें सददायता देना धमं द्रग्यका उपकार शरोर जीव तथा पुद्गलोंको रदरनेमे सहायता 
देना अधमं द्रन्यकां उपकार है। यदपि उपकार दो ई ठकेकिन उपकार शब्दको सामास्य 
वाची होनेसे सूत्रम एकवचनका ही भ्रयोग कियाद । 

भरश्न--सूत्रमे उपम्रह शब्द व्यर्थं है क्योंकि उपकार शब्दस ही प्रयोजन सिद्धो 
जाता है इसद्िये 'गतिस्थिती धमीधमंयोरुपकारः? एेसा सूत्र होना ष्चादिये । 

उनत्तर--यदि सूत्रम उपग्रह शब्द न हो तो जिस प्रकार धमं द्रव्यका उपकार गति ओर 
अधमं द्रव्यका उपकार स्थिति है णसा क्रमसे होता है उसी भकार जीर्वोके गमनम सहायता 


४२२ तन्त्वाथचरत्ति-हिन्दी-सार [ ५।१८ 


करना धर्म॑ द्र्यका उपकार ओर पुद्‌गर्छको ठदहरनेमें सहायता देना अधमं द्रव्यका उपकार है 
णसा विपरीत अथं भी हो जाता । श्नतः इस ्रमको दुर करनेके द्िये सूत्रम उपग्रह शब्दका 
होना आवश्यक ह । 

प्रश्न-- ध्म ओर अधमं द्रव्यका जो उपकार बतलाया हे वह आकाङशका दी उपकार हे 
क्योंकि कारमं ही गति ओर स्थिति होती है । 

उत्तर--आकाश द्रञ्यका उपकार द्र्व्योको अवकाशा -देना है । इसलिये गति धीर 
स्थितिको अआकाशका उपकार मानना ठीक नदीं है । एक द्रव्यके शअननेक प्रयोजन मानकर यदि 
धमं शओ्रौर अधर्म द्रव्यका अस्तित्व स्वीकारन कियाजायतो खोक ओर अखोकका विभाग 
नही हो सकेगा । इन्हीं दो. द्रव्योंके कारण ही यह्‌ विभाग बन पातादहे। 

भरशन--घमें ओर अधर्मं द्रञ्यका भ्रयोजन प्रथिवी, जल आदिसे दही स्द्धहो जाता 
इ सिये इनके माननेक्छी कोई आवश्यकता नहीं है । 

उत्तर--श्रथिवी, जल आदि गति मौर स्थितिके विदोष कारण ह । ठकेकिन इनका 
कीदे साधारण कारण मी होना चाहिये । इसलिये धमं शरीर अधमं द्रन्यका मानना आवश्यक 
ड क्योकि ये गति ओर स्थितिमें सामान्य कारण होते दै । 

धमं अर अधमं द्रव्य गति ओर स्थितिमे प्रेरक नदीं योते किन्तु सहायक मात्र होति 
दे अतः ये परस्परम गति ओर स्थितिका प्रतिबन्ध नहं कर सकते । 

ग्रश्न-- धर्म अर अधर्म द्रव्यकी सन्ता नदीं है क्योकि इनकी उपटव्धि नहीं होती हे । 

उन्तर-एेसा कोड नियम नदीं है किं जिस वस्तुकी भ्यक्षस उपरून्धि हो वदी वचस्तु 
सत्‌ मानी जाय । सव मतावरम्बी भ्यश्च अर अप्रत्यश्च दोनों भकारके पदार्थोकौ मानते ह । 
धमं अधमं द्र्य अतीन्द्रिय दहोनसे यद्यपि हम रोगों को प्रत्यक्च नही होते हँ ठकिन सवेज्ञ तो 
इनका भत्यश्च करते हो ह । श्रुतज्ञानसे भी घम ओर अधमं द्रव्यकी उपखन्धि हती है । 

अकाशका उपकार- 
अकगञ्स्याकवगादहः ।॥ १८ ॥ 

समस्त द्रव्याका अवकार देना अकाराका उपकार है) 

भरन--क्रियावाले जोव अर पुद्गलछोको अवकाश देनातो टीक ह ठेकिन निच्च्रिय 
धर्मादि द्रव्योको अवकारादना ता संभव नहीं दह । 

उत्तर---प्रयपि धमं आदिमे अवगाहन च्छया नदीं दहोतीदहै ठक्िनि उपचारसेवे भी 
अचगाद्ी कटे जाते ह । धमं आदि द्रव्य छाकाकाशचमे स्वंत्र व्याप्त हं इसलिये ठपवक्ारनयस् 
इनका अवकाश्च मानना उचितद्ीदह। 

प्रश्न--यदि अकाशमे अवकाङा देनेकी रक्तिद्ेतो दीवाल्मे गाय आदिका आर 
वज्रम पत्थर आदिका भी भरवेशा हौनाना चाहिये । 

उत्तर--स्थरु होने क कारण उक्त पद्‌(थं परस्परका प्रतिघात करते ह । यह काशा 
का दोष नदीं हं किन्तु उन्हीं पदाथकिा है । सरह्म पदाथ परस्परमं अव्काख देते ह इसलिये 
प्रतिघात नहीं होता । इसस यदह मी नदीं समञ्लना चादिये कि अवका्च देना पदार्थोका काम 
हे अआकादाक्रा नही, क्योंकि -सत्र पदार्थाको अवकादा देनेवाला एक साधारण कारण 
आकार मानना शातश्यक दे । 

यद्यपि च्रालोकाकारमें अन्य द्रञ्य न दहोनेसे आकारका अवकारादान रश्चण बहो नहीं 
बनता लेकिन अवकाशा देनेका -स्वभाव वर्ह भी रहता है इसय्ियि आटोकाकारा अवकादा न 
दने पर भी आकाश दही दहै । 


५।१९ | | पक्वम अध्याय | रद्‌ 
पुदूगद व्रग्यका उपकार-- 


शरीरवाङ्मनःप्राणापानाः पुंद्गलानाम्‌ ।॥ १९ ॥ 
शरीर, वचन, मन ओर श्वासोच्छवास ये पुद्गल द्रन्यके उपकार दहै । 
शरोर विक्चीणं दोनेवारे होते दै । ओदारिक, वैक्रियिक, आदहारक.तेजस ओर कामण 


ये पोष शारीर पुद्गखसे बनते है । मात्माके परिशार्मोकि निमित्तसे पुद्गल परमाणु कर्मरूप 
परिणत हो जते ईह मौर कर्मोसि ओदारिक आदि शरीर्योकी उत्पत्ति होती है इउसदियि 


डारीर पोद्‌गलिक है । | 

भ्रशन---का्मेण करोर अनादारक होनेसे पौदगलिक नीं हो सकता । 

उन्तर--यद्यपि कामण शरीर अनाह्ारक है ठेकिन उसका बिपाक गुड कांटा आदि 
मूर्तिमान्‌ व्र<यके सम्बन्ध होने पर होता है हसद्िये कामण शरीर भी पोद्गद्िकिद्ी है । 

व्चन केदो मेद ह--द्रन्यवचन ओर्‌ भाववचन । वीयौन्तराय, मति ओर श्रुत- 
ज्ञानावरर्णके श्चयोपराम होनेपर शोर अद्गोपाङ्ग नमकक उदय होनेपर भाववष्वन होतेह 
इसलिये पुद्गटखके अ!श्नित होनेसे पौद्‌गछ्िक है । माव जचनकी सामथ्यंसे युक्त आत्माके 
दारा प्रेरित होकर जो पुद्गल परमाणु वचनरूपसे परिणत होते हं वे द्रव्य वष्वन दहै । द्रव्य 
वचन श्रोत्रे न्द्रियके विवय होते है । 

मश्न--वष्वन मूतं ई अतः उनको पौदूगिक कहना ठीक नदीं है । 

उत्तर--व्चन अमूतं नदीं है किन्तु मूतं हँ ओर इसीय्यि पौद्गख्कि भी हँ । शव्दोका 
मूर्तिमान्‌ द्रव्यकणके द्वारा भ्रहण होता है, दीवार आदि मूर्तिमान्‌ द्रव्यके द्वारा शब्दका अव- 
रोध देखा जाता है, तीत्र सेरी आदिक रखाब्डोे दारा मन्द मच्छर जादिके राव्दोका व्याघात 
होता है, भूतं वायुके द्वारा भी शब्दका च्याघात होता है । विपरीत वायु चख्नेसे छब्द अपने 
अनुकर देरामे नहीं पटच पाता, इन स कारर्णो से शाब्दमें मूतंस्व सिद्ध होता है । मूत द्रञ्यके 
दारा म्हण, अवरोध, अभिमत आदि मूतं वस्तुमें नदीं हो सकते । 

मनके मीददो मेद दहे द्रव्यमन आओौर भावमन। ज्ञानावरण ओर यीयौन्तरायकरे श्षयोप- 
श्म होने पर ओर अङ्गोपाङ्ग नामकर्मके उदय दनिपर गुण ओर दोर्षोके विष्वार करनेमें 
समर्थं आत्माके उपकारक जो पुद्गल मन रूपसे परिणत हते दह वे द्रव्यमन ई । भावमन 
खटिध ओर उपयोगरूप होता द अौर द्रव्यमनकरे आशित होनेसे पोदुर्गाखक दै । 

भ्ररन--मन अणुमत्र खरौर रूपादि गुर्णोसे रदित एक भिन्न द्रव्य दै। उसको 
पोद्गखिक कना ठीक नदीं दहै । 

उत्तर -- यदि मन ऋण्ुमाच्र दे तो उन्द्रिय ओर आव्मासे उसका सम्बन्धदै या नहीं ? 
यदि सम्बन्ध न्दी ड; तो वह ार्माका उपकारक नहीं हा सकता । ओर आत्मके साथ 
मनका सम्बन्ध दे, तो एक देशम दी सम्बन्ध हौ सक्रेमा, तत्र अन्य देर्सोमिं बह उपकारक नीं 
हो सक्रेगा । अलके कारम अलखातचक्रकी तरह मनका ाट्माके सव प्देलांमे परिश्रमण 
मानना भी रीक नहीं दै ; क्योकि आत्मा ओर अदर नैयायिक मतके अनुसार स्यं क्रिया- 
रहित है अतः वे मनकी क्रियाम मी कारण नदीं हो सक्ते । क्रियावान्‌ वायु आदिक गुणी 
अन्यत्र क्रियाहेतु हो सकते हँ । 

ज्ञानावरण ओर वी यौन्तरायके क्षयोपकाम दधाने पर ओर अङ्खोपाङ्ग नाभकर्मके उदय 
होने पर शारीरके भीतरसे जो वायु बाहर निकखती हे उसको प्राण ओर जो वायु बाहरसे 
धारीरके भीतर जाती है उसको अपान कहते ह । 


रथे तत्त्वाथब्त्ति हिन्दी-सार [ ५।२०-२२ 


मन ओर प्राणापानका भी मूले द्रञ्यसे प्रतिघात आदि देखा जाता हैः इसच्यिये भी 
मूते है । निजलीके गिरनेसे मनका भरतिघात ओर मदिरा आदिसे अभिभव देखा जाता है । 
हाथ आदिसे सुखको अन्द्‌ कर दने पर प्राणापानका भ्रतिघात ओर गक्तेमे कफ अरक जने 
पर श्वासोच्छवासका अभिभव भी देखा जतादहै। 


प्राणापान क्रियाके द्वारा जीवका अस्तित्व सिद्ध होता है । कारीरमे जो श्वासोच्छवास 
क्रिया दोती है उसका कोड कत्तौ अवश्य होना चदिये क्योकि कतौके विना क्रिया न्दींदहो 
सकती ओर जो श्वासोच्छवास क्रियाका कती है बही जीव है । 

उक्तं दारीर आदि पुद्गलके उपकार जीवक प्रति दै । 


सुखदुःखजी वितमरणोपग्रहाश्च ॥ २०॥ * 


सुस, दुःख, जीवित अखौर मरण य भी जीवके मरति पुदूगकै उपकार हँ । साता 
वेदनीयङे उद्यसे सुख ओर असाता वेदनीयके उदयसे दुःख होता है । आयु कमेके उद्यसे 
जीवन ओर आयु कर्मके विनाशसे मरण दोता है । सुख आदि मूतं कारणके होने पर होते 
ह इसख्थियि ये पोद्गटििक द । 

सृत्रगत उपग्रह शाब्द इस बातको सूचित करता ह कि पुद्गरूका पुद्गख्के भति भी 
उपकार होता है । जसे कोसिका वतंन भस्मसे साफ हो जाता ह, मखा जक िरकरी आदिसे 
स्वच्छ दो जाता है मौर गरम खाद जक्से खडा दो जाता है । सूत्रगत (चः शब्द्‌ यह सूचित 
करता है किं इन्द्रिय आदि अन्य भी पुद्गले उपकार द । 

जीवका उपकार-- 


परम्परोषग्रहो जीत्रानम्‌ ॥ २१॥ 


जीव परस्पर उपकार करते द जंस पितापुत्र, स्वामी-सेवक ओर गुरु-रिप्य आदि । 
स्वामी धनादिके द्वारः सेककक्रा सोर सवक अनुकूल कायक द्रा स्वामीका उपकार करता हे । 
गुरू िष्यको चिद्या देता तो शिभ्य शुश्रूषा आदिसे गुरुको प्रसन्न रखता है । सूत्रगत उपग्रह 
दाब्दं सूचित करता है कि सुख, दुःखः, जीवित ओर मरण द्वारा भी जीव परस्पर 
उपकार करते ह । 
काट्का उपकार-- 


वर्तनापरिणामक्रियाः परत्वापरत्वे च कालस्य ॥ २२॥ 


वतना, परिणाम, क्रियाःपरत्व ओर अपरत्व ये काठ द्रव्यके उपकार ह । कहीं '्व्तना 
परिणामः क्रिया"इन तीनो पर्दोमें स्वतन्त्र विभक्तया भी देखी जाती द । करी "बतंनापरिणाम- 
क्रियाः” एसा समस्त पद्‌ उपखन्ध होता है । सच पदार्थोमिं स्वभावसे दी प्रतिसमय परिवतंन 
दता रहता है कुकिन उस्र परिवतंनमें जं। बाह्य कारण है बह परमाणुरूप काटद्रव्यहे। 
काखद्रव्यके निमित्तसं होनेवार परिवतंन का नाम वतना ददै। वतेनासे कार्द्रव्य का अस्तित्व 
सिद्ध होवा दू । चावर्दछोका वततेन मे अशिपर रलनेके कु समय वाद ओदन (मात) बन 
कर तेयार हा जाता दै । चावर्छोसे जा आदन बना वह्‌ एक समयम शरोर एक साथ हौ नहीं 
चना न्तु चावर्में प्रत्येक समय स्तुम परिणमन हते होते अन्तमें स्थुल परिणमन दष्टि- 
गष्चर हाता दै । यदि प्रति समय सुम परिणमन नहोतातो सथू परिणमन भी नदींदहो 
सकता था । अतः चावर्खोमें जो प्रति समय परिवतंन हुश्मा बह कार रूप वाह्य कारणकी 
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अपेश्चासे ही हआ । इसी भकार सव पदार्थोमिं परिणमन काट द्रव्यके कारण ही होता डहै। 
काठद्रञ्य निष्क्रिय होकर भी निमित्तमात्रसे सव द्र्व्योकी वतना ( क्रिया) में हेतु होता है । 

एक पयीयकी ` निच्रत्ति होकर दूसरे पयोयकी उत्पत्ति दहदोनेका नाम परिणाम है! 
जीवका परिणाम क्रोध, मान, माया लखोमादि,है । पुद्ूगखका परिणाम वणोदि हे । ध्मं,अधमे 
ओौ आक!शका परिणाम अगुरुखघु गुर्णोकी द्धि द्ानिसे द्योता है । 

हखन-वचदन का नाम क्रिया है । क्रियाकेदो मेद ई--प्रायोगिकी श्रौर चैखसिकी। 
छाकट ८ गाड़ी >) आदिमं क्रिया दूसरों द्वारा होती है । इसको प्रायोगिकी क्रिया कते है । मेध 
आदिमे च्या स्वभावसे दही होतो है । इसको बेखसिकी क्रिया कहते दै 

छोटे ओर बड़के उ्यवहारको परत्वापरत्व कहते ह । क्षेच्र ओर काकी अयपेश्चासे 
पंरत्वापरत्व उ्यवहार होवा है लेकिन यहो कालका भरकरण होनेसे काकुक्ृत परसत्वापरत्वका ही 
ग्रहण किया गया है । कालकृत परत्वापरत्वसे समीप देरावर्तीं ओर त्रतादि गुरणेसि रदित बद्ध 
चाण्ड(खको बड़ा ओर दूर देरावर्ती नतादिगुर्णोसे सम्पन्न नाद्यण बवाखकको छोराकहते है । 

परिणाम, क्रिया, परत्वाप॑रत्व, आवली, घडी, घण्टा, दिन आदिका कारण ठ्यवबदहार- 
काद । सूयौरिकी क्रियासे जो समय, आवल श्रादिका उयव्ार द्ोता है वष॒ यवहार 
कालक्रत है । एक पुद्‌गख परमाणुको च्याकाराके एकः प्रदे रसे दूसरे प्रदे शमे जानेमे जो काट 
लगता दै उसक। नाभ समय है ओर उस समयका कारण मुख्य कार है । व्यवहारमे 
भूत, भविघ्यन्‌ आदि यवहार सुख्यतय। होते हँ । 

यद्यपि परिणाम आदि चतनाके दही विदोषया सेद्‌ ह लेकिन कार द्रव्यके मुख्य 
ओर उयवहार ये दो मेद बतरानेके लिये सवका महण किया गपा है । -मुख्यकाख वेना रूप 
है । ओर उयवद्टारकार परिणाम, क्रिया ओर परत्वापरस्वरूप है । 

पुद्गखका स्वरूप- 
स्पशंरसगन्धवर्णेवन्तः पुद्गलाः ॥ २३ ॥ 


पुद्गलखमें स्पशं, रस, गन्ध ओर वणं ये चार गुण पाये जाते है । कोमेर, कठोर, 
हरका, भारी, शीत, उष्ण, स्निग्ध ओर रूश्च ये स्पदाके अठ मेद ह । ख्धा, मीठा, कङ्ञा, 
कषायला ओर चरप॑रा ये रसके पच भेर है+ख्वण रसका समी रसो अन्तमीव है । खुगन्ध 
ओर दुर्गन्ध ये गन्धके दो भेद्‌ हैँ । कारा, नील, पीरा, खार र सफेद ये वणक पोच भेद 
द । इनके भी संख्यात, असंख्यात आर अनन्त उच्तर मेद्‌ होते ह । जिन अग्नि आदिमे रस 
आदि भ्रकट नदीं है बहोँ स्परकी सत्ताद्वारा शेषका अनुमान कर लेना चाददिए । 

यद्यपि “रूपिणः पुद्गलाः इस पूर्वोक्त सूत्रसे ही पुद्गखके रूप रसादि वाले स्वरूपका 
ज्ञान हो जाता है टेकिन वह सूत्र पुद्गख्को रूप रहित दोनेकी आाश्ंकाके निवारणके लिये 
कहा गया था । "निव्यावस्थितान्यरूपाणिः इस सूत्रसे पुद्गले मी अरूपित्वकी आशंका 
थी । अतः यह्‌ सूत्र पुदूगलका पृषे स्वरूप बतलखनेके स्यि हे, निरथक नदीं है । 

पुद्गलकी पयो प- 


छब्द बन्धसौच्म्यस्थौल्यसंस्थानमेदतमश्छायातपोद्योतवन्तथ् ॥ २४ ॥ 


पुद्गल द्रव्यमें शब्द, घन्ध, सृत्त्मता, स्थूटखता; सस्थान, भेद, छाया, तम, आतप रोर 
उद्योत रूपसे परिणमन द्योता रता दै अथौत्‌ ये पुदूगखकी पयौयें हँ । कचब्दके दो मेद ई- 
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भाषारूप शौर अभाषारूप । भाषारूप शब्दके भी दो मेद्‌ है-अक्षरात्मक ओर चनश्षरात्मक । 
अश्चरात्मक शाब्द संस्कतं अौर असंस्कृतके मेदसे आयं ओर म्लेचच्छोके व्यवहारका 
देतु दोवा है । दो इन्द्रिय, तीन इन्द्रिय+्वार इन्द्रिय ओर र्पौचि इन्द्रिय जीर्वोमें ज्ञानातिङयको 
प्रतिपादन करनेवाला अनश्चरात्मक शाब्द है । एकेन्द्रियादिकी पेक्षादो इन्द्रिय आदिमे 
ज्ञानातिशय है । एकेन्द्रियमे तो ज्ञानमात्र है । अतिशय ज्ञानवाले सबंज्ञके द्वारा एकेन्द्रियादिका 
स्वरूप बताया जाता हे । 

कोड टखोग सर्चज्ञके राढ्दोको अनश्चराव्मक कहते ह लेकिन उनका यदह कना ठीक नहीं 
है क्योकि अनक्षरातमक रान्दसे अरथंका ज्ञान नदीं दो सकता । सव भाषात्मक शाब्द पुरुषक्रत 
होनेसे प्रायोगिक होते है । 

अभापात्मक शब्दके दो मेद है--प्रायोगिक रौर वेखसिक । प्रायोगिकके चार भेद 
ईै-- तत, वितत, घन रोर सुषिर । चमड़के ताननेसे पुष्कर, मरी, दुन्दुभि दि बार्जोसे 
उत्पन्न होने वाटे शब्दको तत कहते दँ । तन्त्रीके कारण वीणा आदिसे होनेवाटखा शब्द्‌ वितत 
दै । किन्नरोके द्वारा कहा गया शब्द भी वितत दहै । घण्टा, तार आदिसरे उत्पन्न होने वाडा 
दाव्द घन है । र्बासि, शंख आदिसे उःपन्न होनेवाटा शब्द्‌ सखु पिर है । मेघ, विद्य॒त्‌ आदिसे 
उस्पन्न हानेवाल्ा शच्द॒वेखसिक हे । 

बन्धके दो मेद्‌ है-प्रायोगिक र वेखसिक । पुरु षक्रत बन्धको श्रायोगिक कहते दवै । 
इसके दो भद्‌ ह-अजीवविषयक ओर जीवाजीवविषयक । खाख ओर काघ्ठ मादिका सम्बन्ध 
अजीवचिपयक प्रायोगिक बन्ध दै । जीवके साथ कमं ओर नोकर्मका बन्ध जीवाजीवविषयक 
प्रायोगिक बन्ध है । पुरुपकी अपेक्षाके बिना स्वभावसे ही होनेवाले बन्धको वैस्रसिक बन्ध 
कहते ह । रूकश्च ओर स्निग्ध गुणके निमित्तसे विद्युत्‌, ऊ कधार(+अग्नि, इन्द्रधलुप आदिका 
बन्ध वेस्रसिक है । 

सौदचम्यकरे दो भेद द अन्त्य ओर आपेश्िक । परमाणु्ओंमें अन्त्य सौोदम्य हे । वेर, 
आविखा, वेर आदिमे अपेश्चिक सोच्म्य हे । जलकी अपेक्षा ओंँवटा सूच्म हे ओर ओंवलेकी 
अपेक्षा वर सुक्ष्म हे । 

स्थोल्यके भीदो मेद्‌ ईद-अन्त्य ओर अपेद्षिक। अन्त्य स्थौल्य संसारन्यापी 
महास्कन्धमें हे । वेर, ओवा, वेख आदिमे अपेध्िक स्थोल्य दहै! वेरकी अयपेत्ता 
ओंविला स्थूल है ओर आं वलेकी अपेक्षा वेर स्थू हः । 

संस्थानके दो भेद दहै-- इस्थंखक्षण ओर नित्थं लक्षण । जिस आकारका अमुकरूपसमें 
निरूपण किया जा सके वह इत्थंखक्षण संस्थान है जैसे गोर, त्रिकोण, चतुष्कोण ्।दि । 
ओर जिस च्ाकारके विषयमे कुछ कडा न जा सके वह अनित्थं खच्षण संस्थान हे जेसे मेघ, 
इन्द्रधलुप आदिका आकार अनेक प्रकारका होता है । 

भद छद्‌ भरकारका है--उत्कर, चूणं, खण्ड, प्रतर ओर अणुचटन । कर्रोत, कुल्दाड़ी 
रादिसे लकड़ी श्मादिके काटनेको उत्कर कहते ह । जौ, गर्ह आदिको पीकर सतुआ आदि 
बनाना चूण है । घट क्रा पुट जाना खण्ड हे । उङ्द्ःर्मूग आदिको दलकर दाख बंनाना चूर्णिका 
है । मेघपटर्वयोका विघटन हो जाना प्रतर ह । संतप्त छोहेके गोखेको घनस्रे करूटने पर जो 
आगके कण निकरूते हँ वह्‌ अराुचटन है । 

मकारका विरोधी अन्धकार पुद्गलकी पयौय है । 

भकार मोर आवरणकरे निमित्तसे छाया होती दै। इसके दो मेद ईहै-- व्णीदि- 
विकारात्मक श्योर भ्रतितिम्बात्मक । गोरवबको छोड़कर श्यामवणं रूप हो जाना वणीदि- 


५।२५-२६ ] पञ्चम अध्याय २७ 


विकारात्मक चाया है । ओर चन्द्र आदिका जलें जो प्रतिबिम्ब होता है वह भतिबिम्बा- 
त्मक छाया है| 

सूर्य, वद्धि आदिमे रहनेवाली उष्णता ओर भकाङाका नाम आतप हे । 

चन्द्रमा, मणि, खद्योत ८( जुगुनू >) आदिसे होनेबाठे भकाडशको उद्योत कहते दै । 

उक्त राब्द आदि दरा पुद्गल द्रव्यके विकारया प्यौयरहैँ। सूत्रमें “चः राब्दसे 
अभिघात, नोद्न आदि अन्य भी पुद्गल द्रव्यके विकारोका महण कर टस्ना चाहिये । 

पुद्गखके भद- 

| अणवः स्कन्धाथ । २१५॥ 

पुद्गल द्रव्यके दो मेद्‌ ईह-अणु ओर स्कन्ध । अरएका परिमाण आकराके एक 
प्रदेश प्रमाण द्‌ । यद्यपि परमाणु प्रत्यक नहीं है टेकिन उसका स्कन्धरूप कार्योको देखकर 
अलभमान कर खिया जाता हे । । 

परमाखुओमिं दौ अविरोधी स्पदा, एक वणं, एक गन्ध ओर ण्करसरहतादे,ये 
स्वरूपकी अपेक्षासे नित्य ह किन स्पशं आदि पयौयोँको अपेक्षासे अनित्य मी दै । इनका 
परिमाण परिमण्डल ८( गोल ) होता दहै । नियमसारमें परमाणुका स्वरूप इस प्रकार 
बतलाया दै- 

“जिसका यदह्यी आदि,वही मध्य ओर वही अन्त हो,जो इउन्दरियोंसे नही जाना जा सके 
एसे अविभागी द्रव्यको परमाणु कते ह । 

रथूल होनेके कारण जिनका ग्रहण, निक्षेपण आदि दो सके एसे पुद्गख परमाणु्जके 
सखमूहको स्कन्ध कते द ; ग्रहण आदि व्यापारकी योग्यता न होने पर भी उपच्वारस छ-यणःक 
आदिको भी स्कन्ध कहते हं । 

यद्यपि पुद्ूगटके अनन्त मेद्‌ दहै लेकिन अणुरूप जाति ओौर स्कन्धरूप जातिकी 
अपेश्चासेदोसेदभीद्यो जते दै । 

प्रश्न--जातिमं एकवचन होता दै फिर सूत्रम बहुवचनका भरयोग क्यों किया ! 

उन्तर-अणु ओर स्कन्धके अनेक भेद वतखनेके य्यि बहुदचनका प्रयोग 
किया गयादहै। 

यद्यपि “अणुस्कन्धाश्च? इस प्रकार एक पदवाले सूत्रसे ही काम चर जाता ठंकिन 
पू्ैके दो सूरत्रामिं जद बतलानक्रे दिये (अणवः स्कन्धाश्च इस प्रकार दो पदका सूत्र बनाना 
पड़ा । (स्पररसगन्धवणवन्तः पुद्गलाः” इस सुन्नका सम्बन्ध केवर अणुसे है अथोत्‌ परमा- 
रुमे स्पश, रसः, गन्ध ओर वणे पाये जाते ह्‌. । ठंकिन स्कन्धका सम्बन्ध ^स्पदरसः इत्यादि 
ओर “शाब्द बन्धः इत्यादि दोनों सूर्ासे दै । स्कन्ध स्पशं, रस, गन्ध ओर वणं वाले होते 
तथा शब्द, बन्ध आदि पयोयवाले भी होते द । 

इस सूत्रमे “च राब्द ससुच्चयाथंक दै । अथीत्‌ अणुदहदी पुद्गर नदीं ह किन्तु 
स्कन्ध मी पुद्गर दैः { निश्चयनयसे परमाणुदही पुदूगर दै अर न्यवद्ारनयसे स्कन्धभी 


पुद्गर ह । 
न्धोकी उत्पत्तिका कारण- 


सङ्घातस्य उत्पद्यन्ते 1} २६ ।। 


स्कन्धोकी उत्पत्ति भेद, संघात ओर दोर्नसि होती है । भद्‌ च्रथीत्‌ विदारण जुदा 
दोना,संघात अथौत्‌ मिना इकट्टा होना । 
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दो अणु्ओंकरे मिर जनेसे दो प्रदेशवाद्म स्कन्ध बन जाता है । दो प्रदेरावाे स्कन्ध 
के साथ एक अण्युङे मिरु जानेसे तीन भ्देशवाला स्कन्धो जातादहै। इस प्रकार संघातसे 
संख्यात, असंख्यात ओर अनन्त प्रदे परिमाण स्कन्धकी उत्पत्ति होती दहै । मेदसे भी 
स्कन्धोकी उत्पतन्ति होती है । संख्यात ओर अनन्त प्रदं वाले स्केन्धोँके येद ( दुकंड़े ) करनेसे 
दिश्रदेरापयेन्त अनेक स्कन्ध बन जोयगे । इसी प्रकार भेद ओर संघात दोर्नोसि भी स्कन्धकी 
उत्पत्ति ह्योत है । छ परमाणुर्ओंसे भेद होनेसखे ओर कक परमाणुजंके साथ संघात हौनेसे 
स्कन्धकगे उत्पत्ति होती देः । 


अणुकी उत्पत्तिका कारण-- 
भेदादण्ु ।। २७॥ 


परमाणुकी उत्पत्ति भेदसे दी होती है - संघात ओर भद-संघातसरे अणुकी उत्पत्ति 
नहीं होती है । किसी स्कन्धके परमाणु पर्यन्त भेद करनेसे पंरमाणुकी उत्पत्ति होती दे । 


दश्य स्कन्धकी उत्पत्तिखा कारण- 
सदसंघातास्यां चाक्षुषः ॥ २८ ॥ 


नवा्ुप अथीत्‌ च्छु इन्द्रियसे देखने योग्य स्कन्धोंकी उत्पत्ति भद ओर संघातसे 

होती हे, केवर भदसे नदीं । अनन्त अण्युश्यों का संघात होनेपर भी कु स्कन्ध चाक्चुषद्टते हैँ 

ओर कुछ अव्वाश्चुष । जो अचाश्चुष स्कन्ध है उसका मेद्‌ हो जानि पर भी सूच परिणाम वने 

रहनेके कारण वह चाक्षुष नदीं हो सकता । लेकिन यदि उस सूत्म स्कन्धका भद्‌ द्ोकर 

अथीत्‌ सृचमत्वका विनाश होकर अन्य किसी चाश्चुष स्कन्धके साथ सम्बन्ध हो जाय तो वह 

व्वाक्षुष हो जायगा । इस प्रकार चःश्चुष स्कन्धकी उत्पत्ति भद्‌ ओर संघार दोर्नोसि होती दे । 
द्रन्यका टश्चण- 


सदद्रग्यलक्षणम्‌ ।। २९ ॥ 
द्रव्यका ढश्चषण सत्‌ हे, अथोत्‌ जिसका अस्तित्व अथवा सत्ता हा वह्‌ द्रव्यदहै। 
सत्‌का स्वरूप- 
उत्पादव्ययध्रौञ्ययुक्तं सत्‌ ॥ २० ॥ 


जो उर्पाद, व्यय ओर ्रोग्य सहित दो वह सत्‌ दं । अपन मूर स्वभाव का न छोड- 
कर नवीन पयौयकी उसन्तिको उत्पाद कहते ईँ । जेसे मिद्रीके पिण्डसे घट पयोयका होना । 
पूवं पयौयका नाश द्यो जाना व्यय है जैसे घटकी उत्पत्ति होने पर मिद्धीके पिण्डका विनाश 
ञ्यय है । प्रोग्य द्रव्यके उस स्वभावका नामदहै जो द्रव्यक्ी सभी पयोर्योमें रहता दै खोर 
जिसका कभी विनाश नदीं होता जेसे भिद्री । पयीयोका उत्पाद-विनाश्च होने पर भी द्रव्य 
स्वभावक्ा अन्वय बना रहता दहे । 

भमश्न- भेद होने पर युक्त शछब्दका प्रयोग देखा जाता है जैसे देवदत्त द्ण्डसे युक्त 
हे । इसी तरह यदि उत्पाद, व्यय, ध्ोग्य ओर द्रव्यमें भेद टह तो दोर्नोका अभाव दहो जायगा 
क्योकि उत्पाद, व्यय ओर प्रौीव्यके विना द्रव्यकी सना सिद्ध नहींदह्ो सकती ओर 
द्रग्यके अभावमें उत्पाद, व्यय ओर घ्रौञ्य भी संभव नहीं हे । 
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उन्तर-- उत्पाद आदि शौर द्रव्यमे अमेद होने पर भी कथञ्व्चद्धेद नयकी अपेश्चासे 
युक्त शशाब्दका प्रयोग किया गया है । यह खंभा सारयुक्त है ेसा व्यवहार अभेदमे मी देखा 
जाता है । द्रव्य छचद्य है अर उत्पाद आदि रक्षण ह अतः लक््यलच्तणभावको र्मे रखने 
पर पयीयार्थिकनयकी अपेन्ञासे द्रव्य अगर उत्पाद आदिमे भद दहे टेकिन द्रव्यार्थिकनयकी 
अपेश्चासे उनमें अमेद्‌ है । श्रथतव्रा यदहं युक्त चशब्द योगाथंक युज्‌ धातुसे नदीं बना है किन्तु 
यु क काट्द समाधि ( एकता ) वाचक है । अतः जो उत्पाद, व्ययः प्रौत्यात्मक हो उसका 
नाम द्रव्य है । तास्प्यं यदह किं उरपाद, ठ्यय ओर ध्रौञ्य एतत्रयात्मक ही द्रव्य हे, दोर्नोका 
प्रथक्‌ अस्तित्व नहीं है । पर एक अंश है ओर दूसरा अंशी, एक पयोर हँ तो दूस! अन्वयी 
द्रव्य, एक रक्षण हैँ तो दूसरा कच््य इत्यादि मेद्‌ दृष्टिसे उनमें मेद है । 

निस्यका रक्षण-- 


तद्धावान्ययं नित्यम्‌ ॥ ३१ ॥ 


उख भाव या स्वरूपके भ्रत्यभिज्ञानका जो दहेतु होता हे वह ऋजुस्यूत अंङा नित्यत्व 
है। यह वही है इस प्रकारके ज्ञानको प्रत्यभिज्ञान कहते ह । यह्‌ ज्ञान बिना हेवुके नदीं हो 
सकता । अतः तद्धाव प्रत्यभिज्ञानका देतु है । किसीने पिरे देवदत्तको वाल्यावस्थामें देखा 
था । जव वहः उसे च्रृद्धावस्थामें देखता है ओर पू्॑का स्मरण कर सोता है कि--यषह्‌ तो बही 
देवदत्त है। इससे ज्ञात दोतादहै कि देवदत्तमे एक पेखा तद्भाव ८ स्वभावनिरदोष) दहै जो 
बाल्य ओर बद्ध दोनों अवस्था्ओंमें अन्वित रहता है । यदि द्रव्यका त्यन्त विनाङदहो 
जाय श्रौर सवंथा नूतन पयौयकी उत्पत्ति हो तो स्मरणका अभाव हो जायगा ओर स्मरणाभाव 
दोनेसे खोकञठ्यवहारको भी निच्त्ति हो जायगी । द्रव्यमे नित्यस द्रव्यार्थिकनयकी अपेशसे 
ही है, सवथा नहीं । यदि द्रव्य सवेथा नित्यदहो तो आत्मामे संसारकी निवरच्िके लिएकी 
जाने वारु दीक्षा आहि च्छया निरथेक दहो जोँयगीं) ओर आत्माकी सक्ति भी नटी 
हो सकेगी । 


अर्पितानपितसिद्धेः ।॥ ३२२ ॥ 


मुख्य या प्रधान अर गौणया अप्रषान के विवन्छामेदसे एक ही द्रग्यमें निस्यत्व, 
नित्यत्व आदि नेक धमे रहते है । वस्तु अनेकधमीत्मक दै । जिस समय जिस धमेकी 
विवक्षा होती है उस समय वह धमं प्रधानदहो जाता है ओर अन्य धमे गौण दहो जाते । 
एक हि मवुघ्य पिता, पुत्र, राता, चाचा आदि अनेक धमेकि धारण करता! वह अपने 
पुत्रकी अपेक्षा पिता हे, पिताकी अपेश्चा पुत्र हे, भाईेकी अपेक्चा आता हे । अतः अपेक्षा- 
भेदसे एक ही वस्तुमे अनेक धम र्हनेमे कोई विरोध नदीं है । व्य सामान्य अन्वयी अंसे 
नित्य है तथा विशेष पयोयकी अपेक्षा अनित्य है । इसी तरह भेद-अभेद, पेक्चितत्व-अनचे्षि- 
तत्व, देव-पुरुषाथं, पुण्य-पाप आदि अनेको विरोधी युगल वस्तुने स्थित हैँ । वस्तु इन सभी 
धर्मोका अविराधी आधार है । 


परमाुओके बन्धका कारण- 
स्निग्धरूश्चत्वाद्‌ बन्धः ॥ २३३ ॥ 


स्निग्ध ओर रूक्च गुणकरे कारण परमाणु का परस्परमे बन्ध होता है) स्निग्ध ओर 
रूश्च गुण बाले दो परमाणु्योके मिख्नेसे इ्यणुक ओर तीन परमाणुओके भिलनेसे चयणुककी 


४३० तन्त्वारथ॑च्रत्ति हिन्दी-सार [ ५।३४-३६ 


उत्पत्ति होती है । इसी प्रकार संख्यात, असंख्यात शआरौर अनन्त परमाणु वाले स्कर्न्थोकी भी 
उत्पत्ति होती है । रिनिग्ध ओर रूश्च गुणके एकसे टेकर अनन्त तक भेद होते ई । जसे जल, 
वकरीका दूष ओर चृत, गायका दूध ओर घृत भंसका दूध ओर घत, ओर ॐटनीका दुध 
अौर घृत इनमे रिनिग्ध गुण की उन्तरोनच्चर अधिकता है । धू, रेत, पट्थर, वज आदिमं 
रूश्च गुणकी उन्रेनत्तर अधिकता है । इसी प्रकार पुद्गल परमाणुच्रोमिं स्निग्ध ओर रू्त 
गुणका प्रकषं ओर अपक्षं पाया जाता है । 


न जघन्ययुणानाम्‌ ॥२४॥। 


जघन्य गुणवाले परमाणुओंका बन्ध नदीं होता दै । भरस्येक परमाणम रिनग्ध 
आदिके पकसे टेकर अनन्त तक गुण रहते ह गुण उस अविमागी भतिच्छेद ( शक्तका 
अंश ) का नाम हः जिसका दुसराविभागया व्विचनन क्रिया जा सके। जिनं पर- 
माणुओंमें स्निग्धता ओर रूच्तताका एकी गुणया अंडा रहता है उनका परस्पर वन्ध 
नहीं हो सकता । गण राच्दका अयोग गोण, अवयव, द्रष्य, उपकार, रूपादि, ज्ञानादि, 
विरोपण, माग आदि अनेक अ्थेमिं होता हं । यदहो गुण शाब्द भाग ( अविमागी 
अंश) अथंमेखिया गया 

ण्कं गुणवारे स्निग्ध परमायुका एक, दो, तीन आद्धि अनन्त गुणवारे स्निग्ध 
यारूश्च परस्मण्ुके साथ बन्ध नहींदह्ागणा। इसी भकार एक गुणवारे रूच्त परमाणुका एकः; 
दो, तीन आदि अनन्त गुणवाद रूक्ष या स्निग्ध परम।णुक्र साथ बन्ध नहीं दोगा । जघन्य 
गुणचाछे स्निग्ध आर रूश्च परमारु्ओंको दाड़कर अन्य र्निग्ध ओर रूक्ष परमार 
का परस्परमं वन्धदहाता हौ । 


शुणसाम्ये सदज्ञानाम्‌ ॥ २५ ॥ 


गुणोकी समानता द्ानेषर एक जातिवार परमाणुओंक्ा भी बन्ध नहीं दोतादह। 
अथौत्‌ दा गुणवाद स्निग्ध परमाणुकादा गुण वाले स्निग्ध या रूक्ष परमाणुके साथ बन्ध 
नहीं होता हे, अर दो गुणवाले रूश्च परमाणुका दो गुणत्रठे रूक्ष या स्निग्ध परमाण्ुके 
साथ बन्ध नदीं दहोता द । 

यद्यपि गुणकी समानता दनेपर सजातीय या विजातीय किसी भ्रकारके परमाणुर्ओं 
का बन्ध नहदींह्ोतादहै ओर इस म्रकरार सूत्रम सदश शब्द्‌ निर्थंक हो जाता है टेकिन 
सद्टश शब्द इस वातको सूचित करता है कि गर्णोकी विषमता होनपर समान जातिवाले 
परमाणु्जका भी बन्धदहोता दह कंवर धिंसदश जातिवाले परमाणु्ओंका ही नहीं । 


बन्ध हदोनेका अन्तिम निणंय- 
दयधिक्ादियुणानां तु ॥ ३६ ॥ 


दो अद्रिक गुणवाले परमणुजंका बन्ध होता है । तु शब्दका प्रयोग पाद्पूरणःअवधा- 
रण, विरदोषण ओर समुच्चय इन चार अर्थमिं होता है उनमेसे यर्हो तु शब्द विदोपणाथेक 
दे । पूवम जो बन्धका निषेध किया गया दहै उसका प्रतिपेध करके इस सूत्रम बन्धका 
विधान किया गयाद्धै। दो गुणवाले स्निग्ध परमाणुका एक, दो अओौर तीन गुणवारे स्निग्ध 
या रूक्ष परमाण्युके साथ बन्ध नहीं होगा किन्तु चार गुणवाले स्निग्धया रूक्ष परमाणुके 
साथ चन्ध दोगा \ दो गुणवाज्े स्निग्धपरमाणुका पोच, छद, आदि अनन्त गुणवाटे स्निग्ध 
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या रूक्च परमाणुके साथ भी बन्ध नदीं होगा । तीन गुणवाङे स्निग्ध परमारणुका पोँत्व गुणवाछे 
स्निग्ध या रूक्च परमाणुके साथदही बन्ध दोगा अन्य गुणवाटे परमाणुके साथ नदीं । इसी 
भकार दो गुगवाले रूश्च प॑रमाणुका चार गुणवाले रूक्ष या श्निगध पर्माणुके साथी बन्ध 
होगा अर तीन गुणवाले रूश्च परमाणुका र्पौच गाणवाटे रूक्ष या स्निग्ध परमाणुके साथ 
ही बन्ध होगा, अन्य गुणवाले परमाणुके साथ नहीं । अतः दो गुण अधिक होनपर समान 
ओर असमान जातिवाटठे परभाणु्ओका परस्परमें बन्ध होता हे । 


न्येऽधिकौ पारिणाभिकौ च ।॥ ३७ ॥ 


बन्धे अधिक गुणवले परमारगु कम गुणवारे परमाणुर्ोको अपनेमें परिणत कर 
लेते है । नूतन अवस्थाको उत्पन्न कर देन परिणामिकस्व ह । जसे गीखा गुड़ श्पने ऊपर 
गिरी हुड धूट्टिको गुड़ रूप परिणत करटेता दहै उसी प्रकार चार गुणवाला परमाणुदो गुण 
वाके परमाणुको अपने रूपमे परिणत कर टेता है अथीत्त्‌ उन दोनोंकी पूवं अवस्थां नष्टो 
जाती हँ । एक तीसरी दही अस्था उत्पन्न होती है । उनमें एकता हो जातीदहै । यही कारण दहै 
कि अधिक गुणवाटे परमाणु्ओका दही बन्ध होता दै । रूमगुण वार परमाणुश्योंका 
नहीं । यदि अधिकगुण परमाण्युद्ोंको पारिणामक न माना जाय तो बन्ध अवस्थां मी 
पस्माणु सफेद ओर काटे तन्तुओसे बने हृ कपड़े तन्तु्ओकै समान प्रथक्‌ प्रथक्‌ ही रहटेगें 
उनम एकत्व परिणमन न हो सक्रेगा । इसी प्रकार जक ओर सन्तूमं परस्पर सम्बन्ध होने पर 
जट पारिणामक होता है । 
इस प्रकार बन्ध होने पर ज्ञानावरण, ददोनावरण आदि कर्मोकी तीस कोडङाकोडी 
सागरकी स्थिति भी बन जाती है क्योकि जीचके साथ पूवे सम्बद्ध कामंणद्रस्य स्निग्ध आदि 
गुर्णोसे अधिक है । 


दरव्यका ठश्चषण- 
गुणपयंयवद्‌ द्रव्यम्‌ ॥ ३८ ॥ 


जो गुण ओर पयोयवाला हो व द्रव्य है । गुण अन्वयी ( नित्य) टोते हैः अथीत्‌ 
द्रढ्यके साथ सदा रहते ईह, द्रव्यको कभी नदीं खोडङ्ते । गुर्णोके द्वारा दही एक द्रञ्यका दुसरे 
द्र्यसे भेद किया जातादहै। यदिगुणनदहोंतो एकद्रव्य दूखरे द्रव्यरूप भी दहो जायगा । 
जीवका ज्ञानगुण जीवको अन्य द्र््योते प्रथक्‌ करता दहै) इसी भ्रकार पुद्गदादि द्र््योके 
रूपादि गुण भी उन द्र्व्योको अन्य द्रव्यसे प्रयक्‌ वरते हं । 

पयोर व्यतिरेकी ( अनित्य ) होती है अर्थन्‌ द्रव्यके साथ सदा नदीं रहती बदरती 
रहती दँ । गुणेकि विकारको ही पयोय कते दह जेसे जीवके ज्ञान गुणकी घटज्ञान, 
पटज्ञान आदि पयोर हैँ 1 व्यवहारनयकी अपेश्चासे पयौए द्रव्यसे कथंचित्‌ भिन्न ई । 
यदि पयीरं द्रव्यसे सर्वथा अभिन्नो तो पयीर्योके नाश हने पर द्रव्यका भी नाश 
हये जायगा । 


कदा भी है कि द्रन्यके विधान करनेवालेको गुण कते है । मौर द्रव्यके विकारक्छो 
पयाय कहते है । अनादि निधन द्रव्यमे जखमे तरङ्खाके समान भतिक्षण पयौर्ठँ उत्पन्न ओर 
विनष्ट दोती रक्ती द । द्रज्यमें गुण ओर पयोयें सदा रहती दै । गुण ओर पयोयोंके समूहका 
नाम ही द्रव्य है । गुण ओर पयौयको छोड़कर द्रव्य कोद थक्‌ वस्तु नही हे । 


४३२ तन्त्वार्थचरत्ति-हिन्दी-सार [ ५।३९-४० 
काट द्रव्यकौ वणेन- 
क्लथ ॥ २९ ॥ 


काल भी द्रव्य दहै कर्योक्रिं उसमें द्रव्यका ठश्वण पाया जाता है। द्रज्यका खक्षण 
'उ्पाद्ड्ययधरोव्ययुक्तं ऋअौर युणपयेयवद्‌ द्रन्यम्‌, _बतखाया डै। काले दोनों प्रकारका 
लक्षण पाया जाता ह. । स्वरूपकी अपेच्तञा नित्य रहनेके कारण क.रमे स्वभ्रत्यय धोन्य हे । 
उस्पाद आर उ्यय स्वभ्रटयय ओर परभ्रस्यय दौ चां भ्रकारसे होते दहै । अगुरुख्ु गुर्णोकी दानि 
उत्तर ब्रृद्धिको अपेश्चा कारम स्वप्रःयय उत्पाद ओर व्यय होता रहता है । काल द्रर््योके 
पर्वितनमे कारण द्ोदा ह अतः परश्रत्यय उत्पाद्‌ ओर व्यय भी काल्मे होते हं । 

कालमे साधारण शौर असाधारण दोर्नो प्रकारके गुण रहते ई । अचेतनट्व, 
ऋअमू्तत्व, सू चमत्व, अशुरुखघुर् आदि कालके साधारण गण हँ । द्रव्योके परिवतनमें हेतु 
होना कालका असाधारण गुण डै। इसीभ्रकार कार्म पयोषए भी उत्पन्न पोर विनष्ट होती 
रहती ह । अतः जीवादिकी तरह काल भी द्रव्य है । 

प्रशन- काल द्रग्यको प्रथक्‌ क्यों कह! । पदिटे ““जजीवकाया धमोधमीकाराकारपुद्‌- 
गङाःण्टेखा सूत्र बनाना चाद्ये था । रेखा करनेसे काल द्रन्यका धथ क्‌ वणनन करना पड़ता । 

उन्तर--यदि «'अजीवकायाः इत्याद सूत्रम काल द्रव्यको भी सम्मिलति करदेतेतो 
घर्मं आदि द्र्व्योकी तरह कारु भी काय द्यो जाता । छेकिन काङ्द्रव्य मुख्य ओर उपन्चार 
दोनों रूपसे काय नहीं हे \ 

पिके “भनिष्करियाणि च? इस सूत्रम धमे, अधर्मं ओर आकाश द्रठ्यक्रो निष्क्रिय 
बतद्धाया ह । इनके अतिरिक्त द्रव्य सक्रिय है । अतः पूवं सूत्रम कालका वणन होनेसे काल 
मी सक्रिय द्रव्य हो जाता चौर “आ आकाश्षादेकद्रन्यम्‌”' इसके अजुसार काल मी एक 
द्रव्य हो जायगा । केकिन क्राङ न तो सक्रिय ह ओर न एक द्रव्य । इन कार्णोसे काड द्रग्यका 
वर्णन प्रथक्‌ किया गया हे । 

कारद्रन्य अनेक दैः इसका तात्पर्यं यद देः कि छोकाकाराके भव्येक भदेश परः एक एक 
कालाणु रट्नराशिके समान थक्‌ प्रथक्‌ स्थित दहै । खोक।कादाके प्रदेश असंख्यात ददोनेसे 
काड द्रव्य मो असंख्यात दै । काराणु अमूतं चौर निष्किय हँ तथा सम्पूणं रोकाकारामें 
च्यात् दै 1 


स्यबहारकारखु का भमाण- 
सोऽनन्तसमयः ॥४०॥ 


उयवदारकालका प्रमाण नन्त समय है । यद्यपि वतमान कालका भ्रमाण एक समय ही 
है किन्तु भूत ओर भविष्यत्‌ कारुकी अयेश्चासे काको अनन्तसमयवाला कटा गया हे । 

अथवा यह्‌ सूत्र व्यवहार काके प्रमाणको न॒ बतखाकर सुरू्यकारके भ्रमाणकोष्टी 
बताता है । एक भी कालाणु अनन्त पयोर्योंकी वतंनामें हेत दोनेके कारण उपवचारसे अनन्त 
समयवाल्म कहा जाता दै । समय कारके उख च्योटेसे छोटे अंशको कते ह जिसका लुद्धिके 
द्वारा विभाग न हो सके। मन्दगतिषे चङ्नेवाठे पुद्गख परमा णुको आकाशङे एक प्रदेशसे 
दुसरे प्रदेश तक्र चलनेमे जितना कार कगे उतने काको समय कते द । 

यदय खमय चाब्दसे आवली, उच्छवास आदिका भी महण करना व्वाहिये । असंख्यात 
समर्याकी एक वरी दोती दै ।! संख्यात च्ावटिर्योका एक उच्छनास होता है । सात 
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उच्छवास का एक थोच होता है ओर सात ॒थोर्वोका एक ख्व होता है । सादे अङ्तीस खर्बोकी 
एक नाले होती दै । दो नलिर्योका एक सुहूतं होता हे ओर आवरीसे एक समय अधिक 
तथा मुहूर्तसे एक समय कम अन्तमुहूतेका कारु है । इसी तरह माह, ऋतु, अयन, वषे, युग, 
पल्योपम आदिकी गणना होती है । 

द्रव्यका कश्चग-- 


£ 
द्रव्याश्रया निगुणा गुणाः ॥ ४१ ॥ 


जो द्रव्यके आधित हयँ ओर स्वयं निर्गंण हों उनको गुण कहते द । 

निगण विरोषणसे द्र्‌-ख गरु, यणुक आदि स्कन्धोकी निच्त्ति दहो जाती है) यदि 
द्रव्याश्नया गुणाः? एसा दही छक्षण कहते तो द.यणुक आदि भी गुण हो जाते क्योकि ये अपने 
कारणभूत परमाणुद्रव्यके आधित हैँ । लेकिन जव यह कह दिया गया कि जो गुणको 
निगुण मी हाना चाहियेतो द्व्यणुक आदि गुण न्दी दहो सकते कर्योकरिं निर्गुण नहीं 
किन्तु गुण सित इह । 

यद्यपि घट संस्थान आदि पयौयें मो द्रव्याभ्चित ओर निगुण ह केकिन वे गृण नदीं 
हो सकतीं क्योकि द्रव्याश्रया'का तात्पयं यह है कि गुणको सदा द्रव्यके आधित रहना 
व्चादिये । ओर पयीयं कमी कभी साथ रहती. वे नष्ट ओर उत्पन्न दती रहती हैः अतः 
पयौर्योको गुण नहीं कद सकते । नैयायिक गुणोको द्रव्यसे प्रथक्‌ मानते हैः ठेकिन उनका 
एसा मानना ठीक नदीं है । यद्यपि संज्ञा, छ्तण आमदिके भेदसे द्रञ्य ओर गुणमे कथित्‌ 
भेद है लेकिन द्रव्यात्मक रौर द्रव्यके परिणाम या पयोय होनेके कारण गुण द्रन्यसे 
अयिन्न ह । 

पयौयका वणेन- 


तद्भावः परिणामः ॥ ४२॥ 


धमीदि द्रव्योके अपने अपने स्वरूपसे परिणमन करनेको पयीय कहते ह । धमीदिः 
द्रर्योके स्वरूपको ही परिणाम कहते हं । परिणामक दो मेद है-सादि मौर अनादि । सामान्यसे 
धमौदिं द्रडयोका गरयुपच्रह आदि अनादि परिणाम हे ओर वही परिणाम विरोषकी अपेश्चा 
सादि देः । ताप्यं यह्‌ किं गुण ओर पयीय दोनों दी द्रर्व्योके परिणाम द । 


पाचवा अध्याय समाप 


€ . स अ~ 2 


ट्वो अध्याय 
योगका स्वरूप- 


¢ 
कायवाङ्मनःकमं योगः । १॥ 


मन, वचन ओर कायकी क्रियाको योग कते ईह । अथौत्‌ मन, वचन आर 
कायकी वगणाओं को आलंवन ल्कर आस्माके देशम जो दटन-चलनरूप क्रिया दोती 
हे उसीका नाम योग ह्‌ । यागके तीन सेद है-काययोग,वचनयोग पौर मनोयोग । वीयान्त- 
रायके क्षयोपश्चम दोनपर तथा अदारिक.,ओदारिकमिश्र, चेच्छियक, वेक्रियिक्मिश्र, आहारक, 
आद्दारकमिश्र मोर कामण शारीर रूपसे परिणत व्गणा्ओंमेसे किसी रखारीरवगणाक निमित्त 
सं आत्माके प्रदेरोंमेजा क्रियाद्टोतीदै वह काययोग दहै । रारीर नामकमंकेः उद्यसे 
होनवाटी वचनवगःणाके होनेपर, वीयौन्तरायका क्षयोपरम द्ानेपर, मतिज्ञानाचरणका क्षयोप- 
दाम दहोनपर, अश्चरादिश्चतज्ञानावररणका क्षयोपशम हानेपर ओर अन्तरंगमें वचनखच्धिकी 
सपीपता हानेपर वचनरूप परिणामके असिमुख पआात्माकर प्रदशामं जो क्रिया हाती ह उसको 
चष्वनयाग कटते ह । वचनयोग सरथ, असत्य, उभय ओर अनुभयक्रं सदसे चार प्रकारका 
ह्‌ । ऋअन्तरगमं चीयौन्तवय अर नाङन्द्रियाबरणकङे श्चयपरमरूप मनारुच्धिक दनेपर अर 
बहिरगमे मनोवगणाकं उद्य हानिपर मनरूपं परिणामक अभिमुख अत्माक्र प्रदशामं जो 
क्रिया हाती ह वह मनायाग ह । 

सयोगक्रवखीमं वौ यौन्तराय आदिक क्षय होनेपर मनोवर्गणा आदि तीन श्रकारकी 
बगेणा्ओंके निमितत्तसे ही योग होता है । सयोगक्रेवलीका योग अचिन्तनीय है जेसा कि 
स्वामी समन्तमद्रने जहनस्वयंभू स्तोत्रम कहा है-- ह्‌ भगवन्‌ ! आपकर मन, वचन ओर 
कायकरी प्रत्या उच्छपूगंक नदीं हातीं रन विना चिषचार दही दाती हं, आपकी चेषा 
अचिन्त्य दह । 

असख्रवका वणणन- 
स आस्रवः । २॥ 


ऊपर कट्‌ गय यागक्रा नामी आस्रव दै । कमक आनक ऋारर्णाको आस्य कहते द | 

मन, चचन अर कायकी क्रियाक्र द्वारा अ।स्मामं कम आत दं अनः यागका खनव कते 

ह । दण्ड, कपाट, म्रतर आर ख।कधूरणात्मकः भी याग हाता ट किन चह अनास््रवसूपदह्‌ 

शरान्‌ दृण्डादियाग कर्मोके आनका कारश नहीं हाता ह्‌ । जिस प्रकार गोला वस्र धू कौ 

चारों ओरसे महण करता ह अथवा त्र टोदहेका गरम गोखा चारे रारसे जखको भहण 

करता ह उसी प्रकार कषायसे सन्तप्त जीव यागकर निमित्तसे आय हये कर्मो को सम्पूणं प्रद दके 
द्वारा म्रदण करता द । 


शभः परण्यस्याह्यभमः पापस्य ॥ २॥) 


टम योग पुण्य कम्नंके ास्रवका ओर अशुभ योग पापकमके आस्रवका कारण 
दता द । जो आत्माको पविच्र करे वह पुण्यदे, जो ्ात्माको कल्याणकी आरः न जान 


६।४-५ | छटर्बोँ अध्याय ४३५ 


दे वह पापदहै। सद्रेय, शुभायु, शुभनाम ओर छम गात्र पुण्य है, असाता वेदनीय अश्म 
आयु अशुभ नाम ओर अशुभ गोत्र पाप हैँ । जीवरल्ता, अचौयं, बद्यचयोदि शुभ काययोग 
हे । सत्य, दित, मित, भरियभाषणादि शुभ वचनयोग है । अदहंन्त आदिकी भक्ति, तपम 
रुचि, श्ासत्रकी विनय आदि शुभ मनोयोग है । हिंसा, अदत्तादान, सेथुन आदि अशुभ 
काययोग दै । सत्य, अभिय, अहित, ककंडा भाषण आदि अशुभ वचनयाग दहे । 
वधचिन्तन, ईष्यौ, असूया आदि अद्युभ मनोयोग हे । शुभ परिणामे उत्पन्न योगको शुभ 
याग ओर अशभ परिणामोँसे उत्पन्न योगको अञ्युभ योग कहते है । एसा नहीं है कि जिसका 
देल शुम कमे द्रौ बह शुभ योग अर जिसका हेतु अद्म कर्मो वह अशुभ योग कदा जाय । 
यदि एसा माना जाय तो केवली भी शुभाशुभ कमंका बन्ध होना चाहिय क्योकि केवलीके 
अशभ कर्मं (असाता बेदनीय) का उद्य होनेसे अशुभ योगद जायगा आर अशुभ योग होने 
सेअशुभ कमका बन्ध होना चाहिये । लक्रिन केवलीके अशभ कम॑का बन्ध नहींहोता दे । 

प्रशन--शुभ योग भी ज्ञानाचरणादि कमेके बन्धका कारण होतादै। जेसे किसीने 
एक उपयास करने वाने व्यक्तिसे कटा कि तुभ पटो नदहीं,पद्ना बन्द करदो । तो यद्यपि कहने 
व्रालेन हित बात कही फिर भी उसके ज्ञानावरणादिका बन्ध हाता हे । इसखिय एक 
अशभ योगदह्ी मानना ठीक + शुभ यागे दी नदीं । 

उन्तर--उक्त प्रकारसे कनेवालेको अशुम कमेका आस्रव नदीं हाता हं क्योकि उसके 
परिणाम चविशाद्ध द । उसके कहनेका अभिप्राय यह था क्रि यदि यह्‌ उपनास करनेगाला 
ठ्यक्ति उस समय विश्राम करले तो मविष्यमें अधिक तप कर सखतादहे। अतः उसके 
परिणाम शुभ दनसे अशुभ कमंका आस्रव नहीं होता है । 

अआप्रमोमांसामें कदा भी है कि-स्व ओर परमे उत्पन्न होनेवाले सुख या दःखं यदि 
विशुद्धिपूर्वक है तो पुण्याख्रव होगा यदि संक्ञका पूर्वक दहे तो पापाखव होगा। यही 
ठ्यवस्था पुण्य-पापास्वको सयुक्तिया ह । 

स॒कषःयाक्षाययोः साम्परायिकेयापथयोः ॥ ४॥ 

जो आत्माको कमे अथौत्‌ दुःख दे वह कषाय । अथवा कपाय चंपको कहते ह जैसे 
वहेडा या अौँवलेका कसंली चप वके कसेले रंगसे रंगदेतादै। कपाय सहित जीर्वोकि 
साम्परायिक ओर कषाय रदित जीर्वोके ईयोपथ आस्रव होता है । संसारके कारणभूत 
खव को साम्परायिक आस्रव कहते ह । । स्थिति ओर अनुभाग रदित कर्मो के आसरवको 
ईयीपथ आखव कते हँ । कपायसदरित जीर्वोके अथोत्‌ मिथ्यादृष्टि गुणस्थानसे दशमे 
गुणस्थान तक साम्परायिकं आस्रव होता दै । अर ग्यारहवं गुणस्थानसे तेरहर्वे गुणस्थान 
तक ईयौपथ आस्रव दोला ह । ईखीपथ आखद संसारका कारण न्दी होता हे स्योंकि उप- 
शान्त कषाय आदि गुणस्थार्नोमिं कषायका अभाव होनेसे योगके द्वारा श्रये हये कर्मोका 
स्थिति अर अनुभाग चन्ध नदीं होता है ओर आये हये कर्मोकी सूखी दीवार पर गिरे हये 
पत्थरकी तरह तुरन्त निच्ृत्ति हो जाती हे । ओर कपायसदहित जीर्वोके योगके द्वारा शमाये 
हर्‌ कर्मोक्रा कपायके निमित्तसे स्थिति ओर अचुभागवचन्ध भी दाता दे अतः बह आस्रव 
संसारका कारण होता है । चौदहवें गुणस्थानमे आस्रव नहीं दोता है । 

साम्परायिक आसखवके भेद- 


इन्द्रियकषायाचतक्रियाः पञश्चचतुःपश्चपश्चविंशतिक्तंख्याः पूवस्य मेदाः ॥५॥ 
पांच इन्द्रिय, चार कषाय, पांच च्त्रत ओर पञच्चीस क्रिया्णेँ इस प्रकार साम्परायिकः 
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्राख्रवके उनतालीस मेद्‌ है । सशेन, रसना, घ्ाण, चश्ु ओर श्रोत्र इन पोच इन्द्रिर्योके 
द्वारा कोध, मान, माया ओर लोभ इन चार कषार्योके द्वारा र हिंसा, असत्य, स्तेय, 
अन्रह्यचयं श्मौर परिग्रह इन पोच ्ब्र्ताक द्वारा साम्परायिक मसरव होता है । 

सम्यक्त्व आदि पञश्चीस क्रिया्ओंके द्वारा भी साम्परायिक आस्रव होता हे  पञ्चीस 
क्रिया्रोका स्वरूपं निम्न भकार है- 

१ सम्यक्त्वको बढ़ाने वाटी क्रियाको सम्यक्त्व क्रिया कते है जसे देवपूजन, गुरू- 
पास्ति, शाख भरवष्वन आदि । > मिथ्यात्वको बदानेवाली क्रिया मिथ्यात्व क्रिया दै जैसे कुदेव- 
पुजन आदि । ३ शरीरदिके द्वारा गमनागभनादिमें प्रदत्त होना प्रयोग क्रिया है । « संयमीका 
अविरतिके सम्मुख दोना अथवा भ्रयत्नपुवेक उपक्ररणादिका म्रहण करना समादान क्रिया है । 
५५ ईेयीपथ कर्मकी कारणभूत क्रियाको ईयौपथ क्रिया कते ह । £ दु्टतापूबेक कायस उद्यम 
करना कायिकी क्रिया है । हिसाके उपकरण तदखवार आदिका महण करना अधिकरण क्रिया ट । 
८ जीर्वोको दुःख उत्पन्न करने वारी क्रियाको पारितापिकी च्या कहते दँ । ५ आयु, इन्द्रिय 
आदि द भार्णोक्रा वियोग करना प्राणातिपातिकी क्रिया दहै । ६१ रागके कारण रमणीयरूप 
देखनेकी इच्छाका दोना दोन क्रिया है । ६२ कामके वीभूत होकर सुन्दर काभिनीके 
स्पदानकी इच्छाका होना स्पद्टेन चक्ियादहै। १३ न्ये नये हिसादिके कार्णोका जुटाना 
प्रात्ययिकी क्या हे) १४ सनी, पुरूष ओर पञ्युओके वैटने आदिक स्थानमें मल, मूत्र आदि 
करना समन्तायुपात क्रिया ह । १५ विना देखी ओर विना शोधी हद भूमि पर उठना, बंना 
अदि अनाभोग क्रिया है । १६ नौकर आदिके करने योग्य क्रियाको स्वयं करना स्वहस्त 
क्रियाहै । १७ पापको उत्पन्न करनेवाली भ्रवृत्तिमे दूसरेको अनुमति देना निसगं 
क्रिया दहै। १८ दूससें द्वारा कयि गये गप्र पार्पोको भ्रगट कर देना विदारण क्रियादे। 
१९ ्ारित्रमोहके उद्यसे जिनोक्त आवश्यकादि चक्ियार्ओके पालन करने 
छ्मसमथं दहोनेके कारण जिनाज्ञासे विपरीत कथन करना शआ्राज्ञाव्यापादन च्छया 
दै । २० भ्रमाद्‌ अथवा अज्ञानके कारण शास्त्रोक्त क्रिया्ओंका आद्र नहीं करना अना- 
कांश्चाक्रिया है । २१ प्राणिर्योके छेदन, भेदन आदि क्रियाओंमे स्वयं भरव्त्त दाना तथा 
अन्यको प्रवत देखकर दर्षित दोना प्रारम्भ क्रियां । २२ परियरदकी रक्चाका प्रयत्न करना 
पारिप्रहिकी क्रियादहै। २३ ज्ञान, देन, चारित्र यौर तपम तथा इनके धारी पुरुषोमं 
कपट रूप प्रवृत्ति करना माया क्रिया है । २४ मिथ्यामतोक्त क्रिया्ओंके पाटन करनेवाले 
की भ्रश्शंसा करना मिथ्यादशेन क्रिया दहे । २५ चारित्र मोहके उद्यसे त्यागरूप प्रवर्ति 
नह हाना अप्रत्याख्यान क्रिया हे । 


_ इन्द्रिय आदि कारण है श्रौर क्रियर्पेँ कायं ई अतः इन्द्रियोंसे क्रियाओंक्ता 
भेद स्पष्ट हे । 


आसखरवकी विदोषतामे कारण- 


तीवमन्दज्ञाताज्ञातभावाधिकरणवीयं विरेषेम्यस्तद्धिरोषः ।। & ॥ 

तीव्रभाव, मन्दभाव, श्लातभाव, अज्ञातभाव, अधिकरण ओर वीर्यकी विरोषतासे 
आस्रवर्मे बिरदोषता होती है । 

बाह्य ओौर अभ्यन्तर कार्णोसि जो उत्कट क्रोधादिरूप परिणाम होते है वह 
तीत्रभाव है । कषायकी मन्दता दोनेसे जो सर परिणाम होते ह बह मन्द भाव है । 
“इस प्राणीको भारू गाः इस प्रकार जानकर भक्त्त दोना ज्ञातभाव है । प्रमाद थवा 
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अज्ञानसे किसी भाणीको मारने आदिमे भरच्रत्त होना अज्ञातभाव ह । जाधारको अधिकरण 
कहते ई ।! ओर द्रव्यकी स्वशक्ति विरोषको वीय कहते दै । 
क्रोध, राग, द्वेष, सञ्नन ओर दुजंन जनका संयोग ओर देरकारु जदि बाह्य 
कारणोंके वासे किसी आत्मामें इन्द्रिय, कषाय, अनत ओर क्रियार्ओकी भचरत्तिमें तीर भाव 
रोर किसीमें मन्द भाव होते है । ओर परिणामके अनुसार ददी तीव्र या मन्द आखव होता 
है । जानकर इन्द्रिय, अनत आदिमे अवृत्ति करनेपर अल्प आसव होता है । अधिकरणकी 
चिकशेषतासे भी आस्रव विरोषता होती दै जेसे वेश्याके साथ श्मालिङ्न करनेपर अल्प 
ओौर राजपटनी या*भिल्लणीसे आलिङ्गन करनेपर महान्‌ आसखनव दोता ह । वीयंकी विरोषता 
सते भी आसखरवमे विदोषता होती है जसे वज्रघ्रषभनाराष्संहननवाले पुर्‌षको पाप कर्म॑में 
भ्रवत्त होनेपर महान्‌ श्यास्रव होगा अर हीन संहननवाटे पुरुषके अल्प आखव होगा । 
इसी प्रकार देश कार दिके मेदसे भी आसखरवमे मेद दोता है जेसे घरमे जह्य्चर्यं भंग 
करनेपर अल्प ओर देवाख्यमें ब्ह्यष्व्यं भंग करनेपर अधिक आश्रव होगा । उससे भी अधिक 
आखव ती्थंयाच्ाको जाते समय मामे ब्रह्मचयं भंग करनेपर, उससेभी अधिक तीर्थस्थान पर 
नच्यचयं भङ्ग करनेपर तीव्र आस्रव होता दै । इसी तरह दे ववन्दना च्ादिके कालमे ऊुप्रबत्ति 
करनपर महान्‌ आखव होता है । इसी भरकार पुस्तकादि द्रन्यकी अपक्षा भी आआखवमे विहो- 
पता हाती द । इस प्रकार उक्त कारर्णोके मेदसे आखव मेद समना चाद्ये । 
अधिकरणका स्वरूप- 
अधिकरणं जीवाजीवाः ॥ ७ ॥ 


जीव ओर अजीवये दो आखवके अधिकरण या श्माधार द । यद्यपि सम्पूरणं शुभ 
ओर अशुभ आ्रासरव जीवके ही होता है केकिन आसखरवका निमित्त जीव ओर अजीव दानो 
होते ड अतः दोनोंको अ।सचका अधिकरण कष्या गया है । जीव ओर अजीव दों द्रव्य होने 
से सूत्रम “जीवाजीवौ?” इस प्रकार द्विवचन दोना चादिये था टेकिन जीव ओौर अजीवकी 
पयोर्योको मी आखवका अधिकरण होनेसे पयार्योकी अयेन्ञा सूम बहुवचनका प्रयोग 
किया गया है । 


जीवाधिकरणके भेद- 
@ क ०, ० [१ 
अय्य संरम्भसमारम्भारम्भयोगकतकारिताजचुमतकषाय विशेषं सिखिश्वतुश्चेकशः || ट ॥ 


संर॑म, समारभ ओर आरम्भ, मन, वचन ओर काय; कृत, कारित ओर अतुमोदना, 
क्रोध, मान, माया ओर खोभ इनके परस्परम गुणा करनेपर जीवाधिकरणके एक सौ आठ 
सेद होते है । किसी कार्यको करनेका संकल्प करना संर॑भ है कायेकी सामभ्रीका एकच्ित 
करनेका नाम समारभ है । ओर कायंको प्रस्भ कर देना आस्मै । स्वयं करना 
कृत, दूसरेसे कराना कारित शरोर किसी कायको करनेवालेकी परशंसा करना अलमत या 
अनुमोदन है । जीवाधिकरणके एक सो आठ मेद इस प्रकार होते दै । 

कोधक्रतकायसंरंभ, मानकतकायसंरंभ, मायाकृतकायसंर भ, खोभक्ृतकायसंरभ, 
क्रोधकारितकायसंरभ, मानकारितकायसंरम, मायाकारितकायसंरभ, खोभकारितकायसंरंभः, 
करोधानुमतकायसंर भ, मानालुमतकायसं रंभ, मायाुमतकायसंर॑भ श्रौर लखोभालुमतकायसंरभ 
इस प्रकार कायसर॑भके बारह भेद ह| व्वन संरंम ओर मनः संरंभके भी इसी भकार 
बारह बारह भेद समञ्चना चाद्दिये । इस प्रकार संर भके ऊख छत्तीस भेद हये । इसी प्रकार 
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समारभ मौर शआरम्भके मी छत्तीस दत्तस मद होते हे । अतः सच मिलाकर जीवाधि- 
करणके एक सो आरु मेद होते द । 
सूत्रम (च शब्दसे यह सूचित होता हे कि कषार्योके अनन्तानुबन्धी, प्रत्याख्यान 
आदि प्रमेदोके द्वार जीवाधिकरणके ओर भो अन्तर्मंद होते हं । 
अजीवाधिकरणके भेद- 


निर्वतनानिक्षेपसंयोगनिसर्मा दि चतुदित्रिमेदाः परम्‌ ॥ & ॥ 


दो नि्वंतना, तीन निक्षेप, वो संयोग ओर तीन निसगके मेदस अजीवाधिकरणके 
ग्यारह मेश होते द । रस्चना करनेका नाम निवेतना द । निबंतनाक्रे दो मेद ह--मूख्गुण 
निर्वर्वना ओर उन्तरगुण निर्वेतेना । मूलगुण निवततंनाक् पाँच मेद्‌ हैँ--ङरीर, वचन, मन, 
प्राण ओर अपान । उनकी रचना करना मूखगुण-निवतंना है । काष्ठ, पाषाण, आदिसे 
चित्र आदि बनाना, जीवक्रं खिलौने बनाना, टिखना आदि उन्तरगुण निवेतेना है । किंसी 
वस्तुके रखनेको निक्षेप कहते द । इसक्त चार भद है--अग्रत्यवेकितनिक्षेपाधिकरण, 
दुःप्रमृष्टनिक्षेपाधिकरण, सदटसानिक्षेपाधिक्ररण ओर अनाभोगनिक्षेषाधिकरण । विना 
दख क्रिसी वस्तुको रख देना अग्रस्यवेक्षितनिक्षेपाधिकरण है । ठीक तरहसे 
न शोधी हृदं भूमिम किसी वस्तुको रखना दुः;प्रखष्टनिक्षेपाधिकरण दह । रीघतापूवेक 
किसी वस्तुको रखा सह सानिक्षे पाधिकरण है । किसी वस्तुको चिना देख अयोग्य स्थान 
मे रत्ना अनामोागनिश्चेपाधकरण द । 

मिखानका नाम संयोग डद । संयोगाधिकरणक्रे दो मेद है--अन्नपानसंयो- 
ग-धिकरण मौर उपकरणसंयोगाधिकरण । किसी अन्नपानको दूसरे अन्नपानमें मिखाना 
अन्नपानसंयोगाधिकरण दै । ओर कमण्डन्टु आदि उपकर्णोंको दूसरे उपकरर्णोँके साथ 
मिटाना उपकरणसंयागाधिकरण द्‌ । भ्रच्रत्ति करनको निसगं कहते ट । इसके तीन सेद 
दै--का्यानसगीधिक्रण, वाननिसगोधिकरण श्रोर मनोनिसगीधिकरण । काय, च्वन 
आर मनसे प्रवर्ति करनकोा कमस कायादिनिसगौधिकरण समञ्चना चचवाददिये । सूत्रभे "परः 
राच अजीवाधिकरणका वाचक ह्‌ । यदि पर राच्द नदहोतातोये भेद भी जीवाधिकरणके 
हयी दा जाते । उक्त ग्यारह प्रकारके अजीवाधिकरणके निमित्तस च्रात्मामें कर्मोका आस्रव 
होता है । 

ज्ञानाचरण ओर दरेनावस्या कमक आसरव- 


ततरप्रदोषनिह्वमात्सयान्तरायास्रादनोपधाता ज्ञानदशेनावरणयोः ॥ १० ॥ 


ज्ञान ओर देन विपयक भ्रदाप, निहव, मात्सयं, अन्तराय, सादन ओर उपघात 
ये ज्ञानाचरण ओर ददनावरणक्र आस्रव है । 

सम्यग्दशन, सम्यग्न्ञान ओर सम्यग्दरोन ज्ञानयुक्त पुरुषकी प्रदंसा सुनकर स्वयं 
प्रदासा न करना ओर मनम दुष मार्वोका लना भ्रदोप है) किसी बात्तको जानने 
पर भी मै उस्र बातको नीं जानता हू पुस्तक दिके होनेपर भी भेरे पास 
पुस्तक शादि नहीं हः इस प्रकार ज्ञानको छिपाना निह्ब हे । योग्य ज्ञान योग्य 
पात्रको भी नहीं देना मात्सय है । किषीके ज्ञानमे विन्न डालना अन्तराय ह । 
दूसरेकं द्वारा प्रकाित ज्ञानकी काय ओर वचनसे विनय, गुणकीर्वन आदि नदीं करना 
आसाद्न ह । सम्यगज्ञानको भी मिथ्याज्ञान कना उपघात है । 
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असादनमें ज्ञानकी विनय आदि नहीं की जाती है ठेकिन उपघातमे ज्ञानको नारा 
करनेका ही अभिप्राय रहता है अतः इनमे मद्‌ स्पष्ट है । 

प्रशन--पषिले कान ओर दरनका प्रकरण नहीं होनेसे इस सूम आए हए (तत्‌? 
राब्दके द्वारा ज्ञान ओर दरेनका अ्रहरण केसे किया गया ? 

उन्तर-- यदपि पिले ज्ञान रौर दक्ेनका प्रकरण नहीं है फिर भी सूत्रम ्ानददोना- 
वरणयोःः शब्दका भ्रयोग होने से तत्‌” राब्दके द्वारा ज्ञान ओर दरोनका म्रहण किया गया ह| 
अथवा ज्ञानावरण ओर दशंनाचरणक्रे असखरव कोन है एस किसीकः भरश्नके उत्तरम यह्‌ सूत्र 
बनाया गया अतः तत्‌ शब्दके द्वारा ज्ञान ओर दरानका महण क्रिया गया दु । 

एक कारणके द्वारा अनेक काय भीहोते हँ अतः ज्ञानक्रे विषयसमं किये गये म्रदोष 
आदि दङ्नावरणके भी कारण होते ह । अथवा ज्ञानविषयक प्रदोष मादि ज्ञानाबरणके मौर 
दश्चेनविप्यक प्रदोष आदि ददोनावरणकरे कारण होते ह । 

खचायं ओर उपाध्यायके साथ श्चुता रखना, अक्ालमें अध्ययन करना, अरुचि- 
पृक पद्ना, पदृनेमें आरूस करना, व्याख्यान को अनादरपूवक सुनना, जयौ प्रथमाुयोग 
वांचना चाहिये वदँ अन्य कोड अनुयोग वचना, तीर्थोपरोध, वहुश्रुतक्रे सामने गवं करना, 
मिशभ्योपदेश, बहूुश्चतका अपमान, स्वपश्चका स्याग, परपक्चका ग्रहण, ख्याति-पजा च्ादिकी 
इच्छसे भरसम्बद्ध प्रलाप, सूज्नके विरुद्ध व्याख्यान, कपटसे ज्ञानक्रा रहण करना, शाख 
चचना; ओर प्राणातिपात आदि ज्ञानावरणक्रे आस्रव दह | 

देव, गुरु आदिक दर्शनमें मात्सय करना, टृगेनमं अन्तराय करना, किंसीकी चश्चुको 
उखाड़ देना, उन्द्रियाभिमतित्व-उन्द्रिर्योक्छ अयमान करना,अपने नेका हङ्कार,दीघंनिद्रा, 
अतिनिद्रा) छ्राटस्य, नास्तिकता, सम्यम्टश्ियों को दाष दना, कशारख्ओोकरी प्रशंसा करना, 
मुनिर्योसे जगुप्सा आदि करना अर भ्राणातिपात आदि दशनावरणक्रे सरव ह । 


असातावदनीयके मख्व- 
दुःखक्चोकतापाक्रन्दनचधपरिदेवनान्यातमपसोमयस्थान्यसद्धंयस्य ॥ ६१ ॥ 


स्व, पर तथा दर्नमिं किण जानेवाल दुःख, सोक, ताप, आक्रन्दन, वध ओर परि- 
देवन आसातावेद्‌ नीयके आस्रव दः । 

पीडाया वेदनारूप परिणामको दुःख कते द । उपकार करनेवाखी चेतन या 
अचेतन वस्तुके नष्ट हो जानेसे विकलता दोना शोक द । निन्दासे, मानमद्से या ककं 
वचन आादिसे होनेवाले पश्चात्तापको ताप कहते द । परितापके कारण अश्रुपातपूवंक, 
बहुविलखाप रोर ङ्ग विकारसे सहित स्ट रोना आक्रन्द्न ड । आयु, इन्द्रियं आदि ददा 
कारके प्रार्णोका वियोग करना वध है । स्व श्र परोपकारकी इच्च्छासे संछ्ेदापरिणामपूवंक 
इस श्रकार रोना कि सुननेवालेके हृदयम द्या उत्पन्न हयो जाय परिदेवन ह । 

यद्यपि शोक शादि दुःखसे प्रथक्‌ नदीं ह ठेकिन दुःख सामान्य वाचक है अतः 
दुखकी डुक विरोष पयौये बतखनेकं ल्य शोक दिका प्रथक्‌ ग्रहण क्रिया हे । 


प्रश्न-यदि आत्म, पर चौर उभयस्थ दुःख, दोक आदि असातावेदनीयके आस्रव 
दतो जैन साधुर्ओं द्वारा केका उखाङना, उपवास, आतपनयोग आदि स्वयं करना ओौर 
दसरोको करनेका उपदे देना आदि दुःखके कारणों को क्यों उचित बतलाया हं !? 


 उत्तर-अन्तरङ्गमें कोधादिके श्चात्रेशपृ्बेक जो दुःखादि होते दह वे असातावेदनीयके 
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कारण है ओर कोधादिके अभाव दोनेसे दुःखादि असातावेदनीय ङे आखवके कारण नदीं होते 
ह । जिस प्रकार को परम करुणामय चैद्य किसी मुनिके फोडेको राख्जसे चीरता हे ओर 
इससे युनिको दुःख भी होता है टेकिन कोधादिके विना केवल बाह्य निमित्तमाच्रसे वेद्यको 
पापका वन्ध नहीं होता है, उसी अकार सांसारिक दुःखोखे भयभीत ओर दुःःखनिचन्तिके 
लिये शास्रोक्त कर्मभे भचति करनेवाले सुनिका केशोत्पाटन आदि दुःखके कारर्णोके उपदे 
द्नेपर भी संकटा परिणाम न होनेसे पापका बन्ध नहीं होत्ता हे । 

कष्टा भी है-“कि चिकित्सके कार्णोमिं दुःख या सुख नहीं द्योता है किन्तु चिकित्सामें 
परवृत्ति करनेवालेको दुभ्ख या सुख हता दहै । इसी भक्रार मोक्षक साधर्नोमें दुःख या सुख 
नदीं होता है किन्तु मोक्षके उपायम प्रब्रत्ति करनेवालेको दुख या सुख होता दै । 
अथौत्‌ चिकित्सके साधन रख आदिको दुध्या सुख नहीं होता है किन्तु चिकित्सा 
करनेवाले बेयको सुख या दुःख होता ह । यदि वेद्य क्रोधपृर्वक फोडको चीरता है तो उसको 
पाप्रका बन्ध होगा ओर यदि करूणापू्वेक पीङ्ाको दुर करनके ल्यि फोड़को चीरनादहैतो 
पुण्यका बन्ध होगा । इसी प्रकार मह्‌ क्षयकरे साधन उपवास, केशार्खोच आदि स्वयं दुख या 
सुख रूप नहीं है किन्तु इनके करने वालको दुःख या सुख होता है । यदि गुरु कोधादिपूेक 
उपवासादिका स्वयं करतादहै या दूसर्योसे करता है तो उसको पापका बन्ध होगा ओर यदि 
शान्त परिणार्मोसे दुःखविनाशकं ल्धियि उपवास खादको करता है ता उसका पुण्यका बन्ध होगा। 

अशुभ प्रयाग, परनिन्दा, पिशुनता, अद्या. अङ्खोपाङ्गक्रा छेदन-भदन, ताडन, जास, 
अङ्गी आदिसे तजन करना, वचन खादिसे किंसीकी भस्सना करना, रोधन, बन्धन, दमन, 
आत्मप्रशंसा, क्टशात्पादन, बहुन परिम्‌, मन, वचन ओर कायकी कुटिरूता, पाप कमेसि 
आजीविका करना, अनथंदण्ड, विष मिश्रण, वाण जार पिञ्जरा आदि का बनाना आदि भी 
असाता वेदनीय क्मकं आखव है । 


सातावदनीयके आसखव-- 
भूतत्रत्यजुकम्पादानसरागसंयमादियोगः क्षान्तिः शौचमिति सद्ेयस्य ॥ १२॥ 


भूताजुकम्पा, चस्यनुकम्पा, दान, सरागसंयमादि, क्षान्ति ओर शोच ये सातावेद नीयके 
आखव रह | 

चारां गतिर्योके प्राणिर्योमिं दयाका भाव होना भरूताज्कम्पा है. । अणुत्रत ओर महान्त 
के धारी श्रावक ओर मुनिर्योँपर दया रखना ्त्यन्तुकम्पा है । परोपकार के लिये अपने द्रञ्यका 
त्याग करना दान है। छ कायके जीवोकी ददिसान करना ओर पोच इन्द्रिय ओर मनको 
चशमे रखना संयम है । रागसदित संयमका नाम सरागसं॑यम है । क्रोध, मान, शओ्मौर 
मायकी निचि श्षान्ति दै । सच प्रकारके खोभका व्याग करदेना शौच दहे । 

सूत्रम आदि शब्दस संयमासंयम, अकामनिजंरा, वारतप आदि ओर इति शब्दसे 
अह त्पू जा, तपसि ्रयोको वे याच्य आदिका महण किया गया है । 

यद्यपि मृतक ्रहणसे तपस्विर्योका मी रहण दहो जाता है ठेकिन वब्रतिर्योमिं अनु- 
कम्पाकी प्रधानता बतखनेकरे लिये भूर्तोसे ्रतिर्योका अह्ण प्रथक्‌ किया गया है । 

द्दोन मोह नीयके आखरव-- 


केवलिश्रृतसंषधमेदेवावणेवादो दर्शनमोदस्य ।॥ १३ ॥ 
केवरी, श्रुत, संघ, धमं श्र देर्वोकी निन्दा करना दछनमोह्टनीयके आखव ह । 
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जिनके चरिकाखवर्ती समस्त द्रव्यो ओर पयौर्योको युगपत्‌ जाननेवाला केवलज्ञान हो 
वे केवली है । सर्वज्ञके द्वारा कहू हुए ओर गणधर आदिक द्वारा रचे हुए शास्मोका नाम श्रत 
डे । सम्यग्दशंन, ज्ञान, चारित्र रोर तपके धारी सुनि, आयिका, श्रावक ओर श्राविकाओकि 
समूहा नाम संच है । सर्वज्ञ, वीत्तराग आर दितोपदेशीके द्वारा कहा हुआ अर्दिंसा, सत्य 
छदि ङक्चणवादा वर्मं है। भवनवासी आदि पूर्वोक्तं चार भ्रकारके देव होते द 
केवरीका शवरणवाद-केवदी कबखाहारी होते है रागी होते है उपसगे होते दै । नम्न 
रहते हैः किन्तु वन्त्रादियुक्त दिखा देते है इत्यादि प्रकारसे केवलिर्योकी निन्दा करना केवदी 
का अवर्णवाद्‌ है । श्ुतका श्रवणेवाद--मांसमक्षण, मद्यपान; माता-बहिन आदिक साथ 
मैथन, जलका छानना पापजनक दहै--उत्यादि बातें शाख्रक्त दै, इस प्रकार शासनकी निन्दा 
करना श्रुतका अव्णवादं है । संघका अवणवाद्-- सुनि आदि शुद्र है, अपवित्र द, स्नान 
नहीं करते है, वेर्दोके अनुगामी नदीं ईह, कचि कामें उत्पन्न हृष द उस प्रकार संघकी 
निन्दा करना संघका अव्णेवाद्‌ है । धमंका अव्णेवाद--केवली द्वारा कदे हृष्ट धर्मम कोड 
गुण नहीं दै, इसके पालन करनेवाले रोग असुर होते है इस भ्रकार धमेकी निन्दा करना 
धर्मका अवणंवाद है । दववोँका अवणेवाद-देव मद्यपायी श्रौर मांसभक्षी होते है इत्यादि 
भ्रकारसे देवोकी निन्दा करना देर्वोका अवणवाद्‌ द । 


प्वारि् मादनीयका आखव-- 


कषायोदयात्तीत्रपरिणामशथारित्रिमोदहस्य । १४ ॥ 


कषायके उद्यसे होने वाले तीत्र परिण्ाम चारित्र मोहनीयके आखव दह । 
न्वारित्र मोह नीयके दो जद द--कषाय मोहनीय ओर अकषाय मोहनीय । 


स्वयं ओर दूसरेको कषाय उत्पन्न करना, जत ओर शीटयुक्त यतिर्योके चरित्रमें दूषण 
लगाना, धमक नाद करना, धममेमे अन्तराय करना, देशसंयर्तोसि गुण मौर सीख्का त्याग 
कराना, मात्सय आदि से रहित जर्नोँमे विश्रम उत्पन्न करना, त्तं ओर रौद्र परिणार्मोकि 
जनक लिङ्क, त्रत आदिका धारण करना कषायमोहनीयके ाखरव हैँ | 


अकपाय मोहनीयके नो भद दै-- हास्य, रति, अरति, सोक, भय, जुगुप्सा, सीवेद, 
पुंवेद ओर नपुंसकवेद । समीचीन धके पारन करनेवालेका उपहास करना, दीन जर्नोको 
देखकर द सना, कन्दूर्पपू्वंक सना, बहत प्रखाप करना,दास्यरूप स्वभाव दोना आदि हदास्यके 
आस्रव द । नाना भकारकी क्रीड़ा करनाःति चित्र कोडा, देखशादिके भत अुर्सुकतापू्ंक भ्रीति 
करना, जत, शील आदिमं अरु होना रतिके आस्व दँ । दुसर्योमे अरतिका पदा करना श्चीर 
रतिका विनाद्य करना,पापरीट ज्नोँका संसगे,पापक्रिया्ओको भ्रात्साहन देना आदि अरतिके 
आसव । अपने मौर दूसर्योमिं शोक उत्पन्न करना, दोकयुक्तं जनोंका अभिनन्दन करना चादि 
रोकके माखन द । स्व ओर परको भय उत्पन्न करना, निदेयता, दूससोँको जास देना आदि 
भयके आखव ह । पुण्य क्रिया आमे जुगुप्सा करना, दूसरोकी निन्दा करना आदि जुगुष्साके 
आस्रव हँ पराङ्गनागमन, खीके स्वरूपका धारण करना, असत्य वचन, परवच्चना, दुसर्योके 
दोषांके देखना, ओर चद्धमे राग दोना आदि सरी वेदके आखव हैः । अल्पक्रोध, मायाका 
अभाव, वगका अभाव, खि्योँमे अल्प आसक्ति, ईइष्यौका न दोना, रागवस्तुर्ओंमिं अनादर, 
स्वदारसन्तोष, परदाराका स्याग आदि पुवेदके आस्रव दै । प्रचुरकषाय, गुद्येन्द्रियका विनार, 
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पराङ्गनाका अपमान, सरी आर पुरुषोमे अनङ्गक्रीडा करना, तत ओर शीटखधारी पुरर्षोको 
कष्ट देना ओर तीत्रराग आदि नपुंसकवेदके आसव हं । 


नरक आयुके आसखरव- 
बह्ु(रम्भपरिग्रैहत्वं नारकस्यायुषः ।॥ १५ ॥ 


बहुत आरंभ अर परिग्रह नरक शआायुके आखव दह । एसे व्यापारको जिसमें 
भ्राणिर्योको पीड़ा या वध दहो आरंभ कहते दै । जो वस्तु अपनी ( आत्माकी ) न्दी है उसमें 
ममेदं ( यह्‌ मेरी है ) बुद्धि या मूच्छौका होना परिग्रह है । 
मिथ्यादङ्न, तीच्रराग, अनृतवचन, परद्रव्यहरण, निः शीता, तीन्रचर, परोपकार न 
करना, यतिर्योमे विरोध कराना, शाख्रविरोध, कृष्णज्ेश्या, विषर्योमिं वृष्णाकी बृद्धि, 
रोद्रध्यान, हिंसादि ऋर कममिं भ्रबरत्ति, बाल, बद्ध ओर स्रीकी हिंसा आदि भी नरक 
आयुके आस्रव ह । 
तियच्छ आयुके आस्रव- 
माया तैयग्योनस्य ॥१६॥ 


माया अथौत्‌ छट-कपट करना तियव्व आयुका आस्रव ह । 
मिश्यात्वसदहित धर्मोपदेश, अधिक आरम्भ ओर परिग्रह, निःशीखता, ठउगनकी इच्छा, 
नीखलेश्या, कापोतलेश्या, . मरणकालरमे आत्तध्यान, ऋर कमे, अघ्रत्याख्यान क्रोध, भेद करना, 
अनथका उद्धाबन सुवण आदिको खोटा खरा आदि रूपसे अन्यथा कथन करना, कृचिम- 
चन्दनादि करना, जाति कुल ओर रसीटमं दूषण लगाना, सदुगुर्णोका टाप ओर दार्पोकी 
उत्पत्ति आदि भी तियच्व आयुके आस्रव ह । 
मवुष्य आयु क सआसखव- 
अल्पारम्भयपरिग्रदत्वं माजुषस्य ।॥ २७ ॥ 
थोड़ा श्ारंभ ओर थोडा परिग्रह मचुष्य आयुके आसव हँ । 
विनीत प्रकृति, भद्र स्वभाव, कपटरदहित व्यवद्ार, अल्पकपाय, मरणकाटमें असंङेश, 
मिथ्यादशनसदित व्यक्तिमें नख्रता,+सुखबोध्यता, प्रत्याख्यान क्रोध, हिंसासे विरति, दाषरहितस्व, 
त्र कर्मोसे रहितता, अभ्यागर्तोका स्वभावसे दी स्वागत करना, मधुरवनचनता, उदासीनता 
अनसूया, अल्पसंद्छेका, गुरु आदिकी पूजा, कापोत आर पीतलेश्या आदि मनुष्य 
आयुके आस्रव है| 
स्वभावमादंवश्च ॥ १८ ॥ 


॥ स्वाभाविक श्दुता मी मनुष्य आयुका आस्रव है । मानके अभावको मादेव कहते 
द । गुरूपदेशं धिना स्वभावस ही सरल परिणामी होना स्वभावमाद्व ह । 
इस सूञ्रसं प्रथक्‌ इसय्िये किया ह कि स्वभावमादव देवायुका मी कारण ह । 
सव ऋअयुओंका अ।सरव- 
निःशीरवतित्वश्च स्वेषाम्‌ ॥ १९ ॥ 
तीन गुणन्रत र शिक्षात्रत इन सात सीख ओर अहिंसा आदि पोच व्रतोंका अभाव 
मर सूत्रम “च शब्दसे अल्प आरंम ओौर अल्प परिग्रह ये चारों युरो आस्रव ह । 
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रील ओर त्रतरदित भोगभूमिज जीव फेशान स्वगं पयेन्त उत्पन्न होते हँ अतः उक्त 
जीर्बोकी अपेक्षा निःङीलन्रतित्व देवायुका आखव दहै! कोई चल्पारंभी मोर अल्प 
परियद्ी व्यक्ति भी अन्य पापोके कारण नरक आदिको प्राप्त करते ह अतः एेसे जीर्वोकी 
अपेक्षा अल्पारंभ-परिग्रह भी नरक आयुका आस्रव होता हे । 


देवायुके आसखरव- 
सरागसंयमसंयमासंयमाकामनिजराबाखतपां सि देवस्य ॥ २० ॥ 


, सरागसंयम, संयमासंयम, अकामनिजंर। ओर बाखुतप ये देवायुके आखव दै । 

सरागसंयमका दो भ्रकारसे अथं हो सकता है-राग सहित जव्यक्तिका संयम अथवा 
रागसदित संयम । संसारके कारर्णोका विनाश करनेभें तत्पर सेकिंन अभी जिसकी सम्पूणं 
पअभिखपार्पँ नष्ट नदीं हृदः एस व्यक को सराग कते है अर सरागीका जो संयम हैः वह्‌ 
सरागसंयम है । अथवा जो संयम रागसदित हो वह सरागसंयम दहै, अथीत्‌ मदानतको 
सरागसंयम कहते है । कुछ संयम र कुछ असंयम अथीत्‌ श्रावकके तोँको संयमासंयम 
कहते ड । विना संदधे शके समतापूवंक कर्मो के फलर्को सह्‌ टेना अक्रामनिजंरा है । जैसे 
वुभुश्वा, दृष्णा, ब्रह्मचर्यं, भूङायन, मरूघारण, परिताप आदिके कष्टोंको विना संक्टेशके भी 
सहन करने वाले जेखमें बन्द ॒प्राणीके जो ल्प निजंरा हाती हे वह अकामनिजंरा दै । 
मिथ्यादृष्टि तापस, संन्यासी, पाशुपत, परिव्राजक, एकदण्डी, चिदण्डी, परमहस आदिकाजो 
कायक्छेरा आदि तप है उसको बाडतप कते द । सरागसंयम आदि देवायुके आस्रव है । 


सम्यक््ट्वश्च || २९१ ॥ 


सम्यग्दरोन भी देवायुका आस्रव ह । इस सूत्रको पूव सूत्रसे प्रथक्‌ करनेका श्रयोजन 
यह है किं सम्यग्दशेन वैमानिक देर्वोकी आयुका ही आस्रव है । सम्यग्दरशोनकी उत्पत्ति 
के पटले वद्धायुष्क जीर्वोको लछोड़कर अन्य सम्यण्ड्रष्टि जीव भवनवासी आदि तीन प्रकारक 
देर्वोमं उत्पन्न नदीं होते दै । 
अशुभनाम कमके आस्रव-- 


योगवक्ता विसंवादनशाश्चभस्य नाम्नः ॥२२।॥ 


मन, वनच्न ओर कायकी कटिखता र विसंवाद्न ये अशुभ नाम कर्मके 
आस्रव रह । 

मनमं कुक सोचना, वचनस् छु दु सर भकारका कहना मौर कायसे सिन रूपस ही 
मवति करना योगवक्रता दे । दूसर्ोकी अन्यथा प्रवर्ति कराना अथवा श्रेयोमागेपर चटनेवार्खो- 
को उस मागकी निन्दा करके बुरे मागपर चलनेका कहना विस्तंवादन दै । जैसे सम्यक्‌ 
्वारित्र अदि क्रियार्ओंमिं प्रवर्ति करनेवलेसे कहना कि तुम एसा मत करे ओर एसा करो । 
योगवक्रता आत्मगत होनी डैः ओर विसंवादन परगत होता है यही योगवक्रता आर 
विसंवादनमे मेद है । 

(चः दाब्दसे मिध्याद्श्चेन, पेशूल्य, अस्थिरचित्तता; भृष्ट बांट तराजू रखना, भटी 
साक्षी देना, परनिन्दा, आत्मप्रक्षंसा, परद्रव्यम्रहण, शअसत्यभाषण, अधिक परिमरह, सदाः 
उञ्ञ्वलवेष, रूपमदः, पड्धषभाषण, असदस्यप्रङपन, सक्रोक, उपयोगपृर्बक सौभाग्योत्पादन, 
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चूणीदिके प्रयोगसे दु सर्योको वरामं करना, मन्त्र आदिक भ्रयोगसे दु ससोको कुतूहल उत्पन्न 
करना, देव, गुरु आदिकी पूजाके बहानेसे गन्ध, धूप, पुष्प आदि खाना, दूसर्योकी 
किंडम्बना करना, उपास करना, ईट पकाना, दावानरू भञ्वकित करना, श्रतिमा तोड्ना, 
जिनालख्यका ध्वंस करना, बागका उजाडङ्ना, तीत्र कराध, मान, माया ओर खोभ, पाप कर्मासि 
आजीविका करना आदि अशुभ नामकमके आखव दं । 

शुभ नामकमेके आसखरव- 


तदिपरीतं शभस्य ॥ २३२ ॥ 


योर्गोकी सरता ओर अविसंबादन ये शुभ नामकमेके आखव हें । 

धमोौत्माओंक्रे पास आदरपूर्वकं जाना, संसारसे भीरुता, भ्रमादका अमाव, पिश्ुनताका 
न होना, स्थिरचित्तता, सत्यसाश्छो, परभ्ररंसा, आत्मनिन्दा, सत्यवचन, परद्रन्यका हरण न 
करना, अल्पं खरम शरोर परियरह्‌, अपरिग्रह, कभी कभी उज्वल वेष धारण करना, रूपका 
मद्‌ न होना, खदुमाषण,शुमवचन, सभ्यभापण, सहज सौभाग्य,स्वभावसे वक्ीकरण, दुसरोँको 
ुतूहख उत्पन्न न करना, विना किसी बहानेके पुष्प, धृष, गन्ध आदि टाना, दूसर्यकी 
विडम्बना न करना, उपास न करना, इउषिकापाक ओर दावानल न करनेका त्रत, प्रतिमा 
निमौण, जिनालयका निमौण, वागकरा न उ नाङ्ना, ऋोध, मान, माया ओर खोभमकी मन्दता 
पापकर्मोसि आजीविका न करना आदि छ्युभ नामकर्मके आखव हैँ । 


तीर्थंकर नाम कमक आस्रव -- .. 
दशन विद्युद्धिविनयसम्पन्नता शीलव्रतेभ्वनती चारोऽमीच्णज्ञानोपयोगसंवेगौ 
शक्तितस्त्यागतयपसी साधुसमाधिववेयाडत्यकरणमहंदाचा्यंबहुभरुतग्रष- 
चनभक्तिरावरयकापरिदाणिमांगप्रभोवना प्रवचनवत्सलत्वमिति 
तीथंकरत्वस्य ।॥ २४ ॥ 


दरानविशुद्धि. विनयसम्पन्नता, शीर ओर नर्तमं अतीचार न गाना, अभीक्ष्ण 
ज्ञानापयोग ओर संवेग, यथाशक्ति त्याग ्मर तप, साधुसमाधि, वेयाव्रत्त्य, अहं दभ क्ति 
आचायभकक्ति, बहूुश्रतभक्ति, म्रवचनभक्ति, आवश्यकापरहाणि, मागश्रभावना, ओर प्रवचन- 
चत्सखता ये तीथकर प्रकरृतिक आस्रव द| 
द शेनविशुद्धि - पस्चीस दाप रहित निर्म सम्यग्दरोनका नाम दङनविशुद्धि दे । 
ददानविशुद्धिकां प्रथक्‌ इसलिये कहा है कि जिनभक्तिरूप या तच्वा्थश्रद्धारूप सम्यग्दकान 
अक्खा भी तीथकर रक्तिका कारण दोता दहै । यरास्तिरकमे कदा भी है कि--“कवल 
जिनभक्ति मी दुगंतिके निवारणं, पुण्यक उपाजनमं ओर मोक्ष लच्मीके देनमें समथ ह्‌ । 
अन्य मात्रनाफं सम्यग्द्द्ानके विना तीथकर मृतिका कारण नद्य हा सकती अतः दरन- 
विशुद्धिकी प्रधानता बनखनेके लिये इसका प्रथक्‌ निर्वेश किया दहै) 
दङनविशुद्धिका अथं-- इह खाकभय,परखाकभय,च्त्राण नय,अगुत्तिभय,मरणभय,वेदना- 
भय ओर आकस्मिकभय इन सात भर्योसं रहित हकर जैनधमंका श्रद्धान करना निःशङ्क 
। इस खोक ओर परलोकक्त भागोंकी आर्कोक्षा नदीं करना निःकाङ्क्चित है । दारीरादिक 
पनिच्र ह इस प्रकारकी मिथ्यावुद्धिका अभाव निर्चिचिकिल्सता है । अर्हन्तका छोड़कर अन्य 
कदेर्नाके द्वारा उपदिष्ट मागं का अुसरण नहीं करना अमूद्दृष्टि है । उत्तम क्षमा आदिके 
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नारा च्चात्माके धमकी वद्धि करना ओर चार प्रकारके संघके दोर्षोको प्रगर नहीं करना 

उपगृहन है । क्रोध, मान, माया ओर दोभादिक धमके विनाराक कारण रहने पर भी धमस 
च्युत नदीं दोना स्थितिकरण है । जिनङासनमें सदा अञ्चुराग रखना वारसल्य है । सम्यग्द्कनः 
सम्यग्ज्ञान ओर सम्यक्चारित्रके द्वारा ्ारमाका भ्रकारान ओर जिनद्यासनकी उन्नति करना 
प्रभावना हे । सम्यग्ददोनके इन आठ अगोका का सद्धाक तथा तीन मूढता, छह अनायतन 
ओर आरु मदोंका अभाव, चमडके पात्रे रक्ख हये जलको नदीं पीना ओर 
कन्दमूल, कलिङ्ग, सूरण, शुन आदि अभच्य वस्तुञं को भक्षण न करना आदिको 
ददोनविशुद्धि क्ते ह । 

रन्नत्रय ओौर रत्नत्रयके घारकोका महान्‌ आदर ओर कषायका अभाव विनयसम्पन्नता 

है। पोच नत अर सात शी्खोमे निर्दोष प्रवर्ति करना शीटव्रतेष्वनतिचार है । जीवादि- 
पदार्थोकि स्वरूपको निरूपण करनेवाले ज्ञानमें निरन्तर उदयम करना चअभीक्ष्ण-ज्ञानोपयाग ह । 
संसारके दखोसि भयभीत रहना संवेग है । अपनी शक्तिके अनुसार आदार, भयं ओौर 
ज्ञानका पात्रके चयि दान दना शक्तितस्त्याग है । अपनी शक्िपूवक जेन शासनके 
अनुसार कायछ्केदा करना राक्तितस्तप हे। जस भाण्डागारमं आग लट्ग जनि पर किसीभी 
उपायसे उसका शमन किया जाता हे उसी प्रकार त ओर सीटसदहित यतिजर्नोके ऊपर 
किसी निमित्तसे काष्र विघ्न उपस्थित हाने पर उस विध्नको दूर करना साध्रसमाधि है । 
निर्द्‌ष विधिसे गुणवान्‌ पुरूषोके दोर्पोको दूर करना वेयाचुन्त्य द । अहंन्तका अभिषेक, 
पूजन, गुणस्तवन, नामकी जाप आदि अहं द्वक्ति है । श्चाचार्योको नवीन उपकरणोंका दान 
उनके सम्युखगमन, आदर, पादपूजन, सम्मान रोर मनःशुद्धियुक्त अनुरागका नाम 
आचायभमक्छि ह्‌ । उसी भ्रकार उपाध्यार्यांकी भक्ति करना बहुश्चतमक्ति है । रत्नच्रय आदिकः 
प्रतिपादक आगममें मनःशद्धि युक्त अलुराग का होना प्रवचनभक्ति है । सामायिक स्तुति, 
न्चोबीस तीथकरकी स्तुति-बन्दना,एक तीथकर स्तुति,भतिक्रमण-कृतदोष निराकरण, मरत्याख्यान 
नियतकारू आर आगामी दार्पोका परिहार ओर कायोत्सगं- शरीरस ममत्वका चछोडना- 
इन छट आवश्यकं मे यथाकाख भ्रवत्ति करना आवश्यकापरिहाणि हे । ज्ञान, दान, जिन- 
पूजन ओर तपक द्वारा जिन धमका प्रकाशा करना मा्ण्रभावना है । गाय ओर नखडेके 
समान प्रवचन योर साधर्मीं जर्नोमिं स्नेह रखना प्रवचनवत्सखत्व है । 


ये साटह्‌ मावनाप तीथकर प्र्तके बन्धका कारण होती ई । 
नीच गोच्रके आस्रव-- 


परात्मनिन्दा्रशंसे सदसद्गुणोनादनो्धावने च नीचेगेत्रिस्य ॥ २५ ॥ 


दूसरोकी निन्दा ओर अपनी प्रशंसा करना, विथ्मान गुणोंका विखोप करना ओर 
अिद्यमान गुर्णोको भ्रकट करना ये नीच गोच्रके आखव | 

“न्व काब्दसे जातिमद्‌, कुखमद, बख्मद, रूपमद, श्रुतमद, ज्ञानमद, एश्वर्यमद्‌ ओर 
तपमद्‌-ये आठमद, दूसर्योका अपमान, दृसरोकी दसी करना, दूसररोका परिबादन, गुरर्ोका 
तिरस्कार, गुरुओंसे उद्धहन-टकराना, गरु्ओंके दोर्षोको प्रगट करना, गुरओंका विमेदन 
गुरुको स्थान न देना, गुरु्ओका अपमान, गुर्ओंकी अत्संना, गृरुश्मांसे असभ्य 
वष्वन करना । गुरुओंकी स्तुति न करना आर गुर््यंको देखकर खड़े नदीं हाना आदि भी 
नीच गोत्रके आसव । 


४५६ तन्त्वार्थच्॒त्ति दहिन्दी-सार [ ६।२६-२७ 


उच गोचके मस्रव- 
तद्धिपयंयो नीचेडत्यनस्सेओौ चोत्तरस्य ॥२६॥ 


परभ्ररंसा, आत्मनिन्दा, सद्गुणोभावन, असद्‌ गुगोच्छादन, नीचैवरंत्ति ओर अनुरसेक 
ये उच्च गोत्रके आखव दहं । उच्च गुणवालोकी विनय करनको नीचैर्ृत्ति या न्रवृत्ति कते ड । 
ज्ञान,तप शादि गार्णोसे उल्छृष्ट होकर भी मद न करना अनुत्सेक है । 

(च शब्द से आठ मर्दोका परिहार, दूसरोका अपमान श्रहास ओर परिवाद न करना, 
गुरुओंका तिरस्कार न करना, गुरू्ओका सन्मान अभ्युत्थान ओर गुणवरणंन करना, ओर 
ग्रदुभापण आदि भी उच्च गोत्रे आखव दहं | 

अन्तरायके आश्रव- 


विष्नकरणमन्तरायस्य॥ २७ ॥ 


दूसरोके दान, दाभ,भोग, उपभोग मौर वीर्यभें विघ्न करना-अन्तरायके आस्रव ह । 

दानकी निन्दा करना, द्रव्यसंयोग, देवोंको चदा गई नेवे्का भक्षण, परकर वीर्यका 
अपहरण, घमेका उच्छेद, अधर्मका आचरण, दृससेंका निरोध, बन्धन, कणछेद न, गृह्य- 
छेदन, नाक काटना आर ओंखका फोड़ना आदि भी अन्तरायके अ।स्रव हें । 

विशेष--तत्प्रदोप, निन्हव आदि ज्ञानावरण आदि कर्मोक जो प्रथक्‌ प्रथक्‌ आस्रव 
वतद्ए हं वे अपने अपने कमंके स्थिति अर अतुभाग वन्धके ही कारण होते द । उक्त 
आस्रव आयु कमंको छोडकर ( क्योंकि आयु कर्मंका बन्ध सद्‌ा नहीं होता हे ) अन्य 
सच कर्मकर प्रकृति ओर प्रदेश बन्धके कारण समान रूपसे होते ह । 


छटवां अध्याय समापन | 


सातर्वो अध्याय 
तक्रा खश्षण- 
हिसाऽचतस्तेयाज्रह्मपरिग्रहेभ्यो विरतिव्रेतम्‌ ॥ १ ॥ 


हिंसा, मूठ, चोरी, दील ओर परिग्रह इन रपोच पार्पोसे विरक्त दोना त्रत दहै । 
अभिध्रायपू्ेक करिये गये नियमको अथवा कतञ्य ओर अकतेव्यके संकल्पको त्रत कहते दँ । 

भश्न--“धघुवमपायेऽपदानम्‌?ः [ पा० सू ६।४।२४ ] इस सूत्रके अनुसार अपाय 
( किसी वस्तुसे किसी वस्तुका प्रथक्‌ दाना ) होने पर धुव वस्तुमे पच्चमी विभक्ति होतीहे 
ओौर हिंखादिक परिणार्मोके अध्रव होनेसे यदौँ पञ्चमी विभक्त नहीं हो सकती ? 

उत्तर--वन्ताके अभिभ्रायके अनुसार राव्द्के अ्थंका ज्ञान किया जाता हे । 
यहो भी दिसादि प॑र्पोसि बुद्धके विरक्त होने रूप अपायके होनेपर हिसादिकमें 
भ्रवत्वकी विवच्ता होनेसे पञ्चमी विभक्ति युक्तिसंगत है । जेसे (कशथ्थित्‌ पुमान्‌ .घमी- 
द्विरमतिः-- कोड पुरूष धमसे विरक्त दोता दै-य्ोँ कोड विपरीत बुद्धिवाला 
पुरुष मनसे धर्मका विचार -करतादहै कि यह धमे दुष्कर हे, घमका फट श्द्धामाच्न- 
गम्य दहै; इस प्रकार विचार कर वह्‌ पुरुप बुद्धिस धमंको भप्रकर धमंसे निच्त्त 
होता हैः ।* जिस भकार यर्दा घमेको अध्रुव होनेपर भी पञ्चमी विभक्ति हो गईं है उसी भरकार 
विवेक बुद्धिवाखा पुरूष विचार करता है कि हिंसा आदि पापके कारण है चौर जो पापकममें 
प्रवृत्त होते ई उनको इस लोकम राजा दण्ड देते आर परलोके भी उनको नरकादि 
गतिर्योमिं दुःख भोगने पडते द. इस प्रकार स्वबयुद्धिसे हिंसादिको प्राप्तकर उनसे विरक्त 
दाता है । अतः हिंसादिमें धुवत्व॑की बिवक्षा होनेसे यहाँ हिंसादिकी अपादान संन्ना होती है 
ओर अपादान संज्ञा होनेसे पच्चमी विभि भी हुई । 


व्रतोँमे भधान दानेसे अदिंसात्रतको पिले कटा है । सत्य आदि रत अनाजकी रश्चाके 
लिये वारीको तरह रिसा त्रतक्रे परिपाख्नके खियदहीदहै। सम्पूणं पार्पोकी निच्रत्तरूप 
केवर सामायक ही त्रत दै ओर ऊेदोपस्थापना आदिकरः जेदसे त्रतके पोष जद द । 

म्रशन--त्र्तोको आसखवका कारण कट्ना टीक नहीं है किन्तु त संवरक् कारण | 
“स॒ गुक्िखमितिघमीनुपरक्वापरीषदजयचारि त्रेः? [ ५।२ ] इस सूच्रके अनुसार द खशलश्षणधमं 
ओर चारित्रे र्तोँका अन्तभोव होता हं । 

उन्तर--संवर निन्रत्तिरूप होता है ओर अदिंसा आदि त्रत प्रव्र्तिरूप टै, अतः 
त्र्तौको आसरवका कारण मानना ठीक है । दूसरी वात यह ह कि गुपि स्मिति आरद संचरके 
परिकमे है । जिस साघुने नर्तका अनुष्ठान अच्छी तरहसे कर ख्या है षी संवरकोा 
सुखपूर्वक कर सकता दै. । अतः त्र्तोको प्रथक्‌ का गया ह । 

भरश्न--रात्रिमोजनस्याग भी एकर छरठर्गँ ततत है उसका यहाँ क्यो नहीं कदा ? 

उन्तर--अर्िंसा त्रत पाँच भावनापे है उनमेसे एक भावना आरोकितपानभोजन 
हे । अतः आखोकितपानम।जनके ग्रहणसे राच्चिमाजनवत्यागका ग्रहण हो जाता है । तात्य 
यह है कि राक्निमोजनव्याग अर्दिंसा त्रतके अन्तगंतद्ीदहे, प्रथक्‌ त्रत नहीं । 


४८ तन्त्वाथबन्ति हिन्दी-सार  [ ७।२-६ 
त्रतके मेद- 
देखसर्वतोऽणुमहती ॥ २ ॥ 


त्रतके दो. मेद है--अशणु्रत ओर मात्रत । हिंसादि पार्पोके एकदेशत्यागको अणु्त 
च्मौर सर्वदेशत्यागको मात्रत कहते दहै । अणुत्रन गरहस्थोके ओर महात्रत सुनियो 
के होते दै । 


व्र्तोकी स्थिरताकी कारणभूत भावना्ओंका वणन-- 


तत्स्थर्याथं मावनाः पञ्च पश्च ।॥ ३॥ 


जिस प्रकार उच्च ओषध्यो रसादिकी भावना देनेसे विशिष्ट गुणवाली हो जातो हैँ 
उसी तरह अदिंसादि तभी भावनाभावित होकर सर्फलद्‌ायक्त होते द । उन ऋअदिसा आदि 
त्रतोंकी स्थिरताके टये भस्यक वत्रतकी पांच पोच भावनार्‌ द । 
अ्हिसात्रतकी पांच भावनाण-- 


वाङ मनोगुक्रीर्यादाननिक्तेपणसमित्यालयेकितपानमोजनानि पञ्च ॥ ४॥ 


वच्चनशुि,मनोगुपि, ईयौसमिति, आदाननिक्षेपणसमिति अर आटोकितपानभोजन ये 
अर्दिसलात्रतकी पोच भावना है । 
वचनको वशामें रसना वचनरुपि ओर मनका वमे रखना मनोर हैँ । चार हाथ 
जमीन देखकर चलना ईयीसमिति हे । भूमिका देख मोर शोधकर किसी वस्तुको रखना या 
उठाना आदाननिक्षेपणसमिति है । सूयेके प्रकाशसे देखकर खाना ओर पीना आलोकित- 
पानभोजन दे । 
सत्यत्रतकी पांच माचनार्प-- 


क्ोधलोममीरुत्वहास्यप्रत्याख्यानान्ययुव्रीचिभाषणं च पञ्च ¦ ५॥ 


कोध्रव्याख्यान, काभप्रत्यास्यानः भीरुत्वप्रत्याख्यान, हास्यत्रत्याख्यान ओर अनुवी- 
चिमाषरण ये सस्यत्रतकी पच भावन द| 

क्रोधकरा त्याग करना क्रोघभ्रत्याख्यान है । टोभका छाड़ना खोभभ्रस्याख्यान है । 
भय नहीं करना भयप्रस्याख्यान है । ह्यास्यका त्याग करना हस्यप्रस्याख्यान ह ओौर निर्दोष 
वष्वन वोखना अनुवीचिभाषण ह । 


अ्चोयनतकी भावना्े-- 


शूल्यागारविमोचितावासषरोपरोधाकरणमेश्षद्धिसधर्माऽविसंबादाः पञ्च ।॥ ६ ॥ 


शुन्यागारावास, विमोचितावास, परोपसोधाकरण, मैश्चशुद्धि श्र सधमीविसंवाद ये 
अचय नतकी पोच मावना्' हैः | 

पवत, गुफा, चक्षकाटर, नदीतट आदि निजेन स्थानम निवास करना शून्यागारावास 

है । दसरा द्वारा छोड़ हुए ॒स्थार्नोमिं रहना विमोचितावास ड. । दूससेका उपरोध नहीं 

करना अथात्‌ पनं स्थानमें रहरनेसे नदीं रोकना परोपरेधाकरण ह । आचारदास््रके 


अलुखार भि्वाकी श॒द्धि रखना मैश्षशद्धि द । ओर सदधर्मी भाईर्योसे कठ नहीं करना 
सधमानिसंवाद्‌ ह । । 


<।७-९ |] सात्र अध्याय ४४९. 


दान्यागासेमे ओर र्यक्त स्थानम रहनेसे परिग्रह आदिमे निस्प्रहता होती है । 
मद्धर्भियोकि साथ विसंवाद न करनेसे जिनक्वनमे चउ्याघात नहीं होता ह । इससे 
अचौर्यत्रतमं स्थिरता आती है । उसी प्रकार परोपराधाकरण ओर भेक्शद्धिसे भी इस ब्रतमें 
दरदुता आतीदहे। 


व्रद्यचयं तकी ाबनाप- 
स्रीरागकथाधरवणतन्मनोह गङ्कनिरीज् णपूवंरता चस्मरणव्ष्येष्टरसस्वक्ष गीर- 
संस्कारत्यागाः पञ्च । ७ ॥ 


सब्ीरागकथाश्नरवणत्याग, तन्मनोहरा इनिरोक्षणव्याग, पू्ररतानुस्मरणस्याग, व्रष्ये- 
ष्ररमनस्याग र स्वशरीर संस्कारत्य्राग ये ब्रह्यचयत्रतको पाँच भावना ह । 
न्निर्योतं राग उत्पन्न करनेवाटी कथाओं क सननेका त्याग स्ीरागकथाश्रचणत्याग हे । 
स्वियेकरि मनोहर ऋ्खोको देखनेका स्याग तन्मनोहराङ्गनिरीक्षणस्याग द । पृवंकार्मे भोगे 
हष चिप्योको स्मरण नहीं करना प्रवंरताचस्मरणस्याग है । कामवधंक, वाजीकर ओर मन 
धा रसनाका अच्छे कगनेवाटे रसोंका नर्हीं खानाव्रप्ये्रसत्याग दह । अपने रारीरका 
क्छिखी प्रकारका संस्कार नहीं करना स्वरशगीरसस्कारत्याग ह्‌] 


परिग्रहत्यागत्रतकी सावनाण्-- 
मनोज्ञामनोज्ञन्द्रियविषयरागद्वपवसञ॑नानि पञ्च ॥ ८ ॥ 


सपरान दि पर्वं उन्द्रियांके उष वपयोमे राग नहं करना यार अनिच विषर्योमे 
प नदीं करना ये परिप्रदल्यागव्रतको पंच यावनाण द 


हिस्मदि पार्पोकी भावना-- 
दिसादिष्विदासुत्रा्नयावद्यदस्ेनम्‌ ॥ ९ ॥ 


दिसादि पापोंके करनसे इस चाक ओर परष्टोकमं अपाय ओर अवदययदरान होता दै । 
अन्युदय अं।र निःश्रयसको दनेवाटी क्रिखाओंक्रं नारको अथवा सात भर्योँका अपाय कहते 
द आर निन्दाकरा नाम अवद्य ह । 


टसा करनवालख च्यक्ति खोगोंद्रारा सदा तिरस्करतदटोतादहे आौरलोर्गोसि वैर भी 
उसका रहता द । इस दाकमं वध, बन्न आदि दुरखोको प्राप्त करता ह मौर 
मर कर नरकादि गति्योके दुःखोंका भागता द्‌) इसष्वियि िसाका त्याग करनादही 
श्रे यस्करः ह्‌ । 

असत्य बोनवाले पुरुपका को निश्वास नहीं करता दह । पसे पुरुषकी जिह्वा 
कान नासिका आदि छेदी जातीदह्‌। खोग उससे वैर रखते दै रौर निन्दा कस्ते द । 
उसच्िये सस्य वव्वनका त्याग करना दी अच्छा रं 


चोरी करनेवाला पुरुष वचाण्डालोंसे मी तिरस्कृत होता ह ओर इस रखो्रमे पिरना 
वध, बन्धन द्या पैर कान नाक जीभ आदिका छेदन, सवेरच हरण, गवेपर बेखाना आदि 
द्ण्डांको श्राप् करता है । सव रोग उसकी निन्दा करते ह ओर वह्‌ मरकर नरकारि गतियो 
के दुःखको भ्राप्र करता हं । अतः चोरी करना भ्रेयरकर नहीं हे । 

८९५५ 
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अब्रह्मचारी पुरुष मदोन्मत्त होता हुआ कामके वश होकर बध बन्धन आ्मादि दुरभ्लो 
को प्राप्त करता है, मोह या अनज्ञानके कारण कायं ओर अकायंको नदीं समद्यता है ओर 
समीरम्पट होनेसे दान, पूजन, उपवास ्ादि कद मो पुण्य कमं नदीं करता है । परस््रीमें 
अदुरच्छ पुरुष इस खोकमे लिङ्गछेदन, वध, बन्धन, सवस्वहरण शमादि दुःखोंको प्राप्त करता 
द ओर मरकर नरकादि गतिर्योके दुर्खोको भोगतादहे। रोगो द्वारा निन्दितिभीदहोतादहे 
अतः कृरीलसे विरक्त होना ही शभ हे । 

परिग्रहवाला पुरुष परिभ्रहको चाहनेवाले चोर श्मादिके द्वारा अभिभूत होता हे जेसे 
मांसपिण्डको ख्ये हूर एक पक्षी अन्य पश्चिर्योके द्वारा । वह्‌ परिग्रहके उपाजन, रश्छण ओर 
क्षयकर दरा होने वाके वहूतसे दोर्पोको प्राप्न करता द} इन्धनके द्वारा बह्धिकी तरह धनसे 
उसकी कभो चपि नदीं होती । खोभके कारण वह कायं अर अका्यको नदीं समद्यता। 
पार्त्रोको देखकर किवाड़ वन्द कर टता दै, एरक कोड भी उन्ड नहीं देना चाहता । पार्क 
केवल धको ही देता है । बह मरकर नरकादि गतिर्योकि घोर दुर्खांको प्राप्त करताहै ओर 
रोगों द्वारा निन्दित भीदह्ोता है । इसलिये परिमरहके त्याग करनेमें दी कल्याण है । 
इस श्रकार हिंसादि पोच पार्पौके विषयमे विचार करना चादिये । 


दुःखमेव वा ।॥ १०॥ 


अथवा एसा विष्वार करना वचचादहिये कि ददिंसादिक दुःखरूप ही ह । हिंसादि पोच पार्पोको 
दुःखका कारण द्ोनेसे दु ःखरूप कदा गया जैसे “अन्नं वे श्राणाः "यदं अन्नको प्राणका कारण 
हानेसे भाण कहा गया है । अथवा दुःखका कारण असातावेदनीय है । असरातावेदनीयका 
कारण िंसादि ई । अतः दुखके कारका कारण होनेसे हिसादिकको दुःखस्वरूप का गया 
हे, जेसे -“घनं वैं प्राणाः? य॑हौँ प्राणके कारण भूत अन्नका कारण होनेसे धनको प्राण 
कदा गया है । 


यद्यपि विपयभोर्गोसे सुखका भी अन्नुभव होता है लेकिन वास्तवमं यह सुख सुख 
नहीं डे, केवल वेद्नाका भतिकार दे जसे खाजको खुजल्नेते थोडे सम यके ल्य सुखका 
अनुभव होता है । 
न्य भावने-- 


मेत्रीप्रमोदकारूण्यमाध्यस्थ्यानि च सचखगुणाधिकक्रिश्यमानाऽविनयेषु ॥ ११ ॥ 


॥ म्राणीमाच्र, गुणीजन, छ्िश्यमान ओर अधि नयी जीवों कऋमसे मत्री, प्रमोद, कारुण्य 
अर माध्य्रस्थ्य मावनाका विष्वार करे । 

संसारके समस्त भ्राणियेमिं सन चचन काय कृत कारित ओर अनुमोदनासे दुःख 
उत्पन्न न होनेका भाव रखना मेन्ची भावना है । हान तप संयम श्यादि गुर्णोसि विशिष्ट 
पुरुर्षोको देखकर मुखप्रसन्नता आदिके द्वारा अन्तर्भक्तिको भ्रकट करना भरमोद भावना है। 
असातवेद्नीय कमेके उदयसे दुःखित जीवों को देखकर करुणामय भावोका दोना कारुण्य 
भावना है । जिनघर्म॑से पराङ्मुख मिथ्यादृष्टि आदि अविनीत प्राणि्योँमे उदासीन 
रहना माध्यस्थ्य मावना ह । 


इन भावना्ओके भावनेसे अर्दिंसादि त न्यून होने पर भी परिपूर्ण हो जाते है । 


७। १२-१३ | सातवों अध्याय ४५१ 
संसार ओर दारीरके स्वभावका विवार-- 
जगत्कायस्वरभावौ चा संवेगवेराग्या्थेम्‌ ॥ १२ ॥ 


संवेग ओर वेराग्यके लिये संसार ओर शरीरके स्वभावका विव्चार करना चाद्ये । 
सं सास्ते भीरुता अथवा घमौचुरागको संवेग कहते ह । ङारीर, भोगादिसर विरक्त होना 
जैराम्य दैः । सूत्रम आया हुआ "वाः शब्द यह सूचित करता है कि संसार ओर कारीरके 
स्वरूपचिन्तनसे अहिंसादि व्र्तोमिं भी स्थिरता दोती दे । 

संसारके स्वरूपका विचार-खोकके तीन भद ह-ऊष्वलाक, मध्यलोक 
ओर अधोखोक । अधोलोक वेच्रासनक आकार है, मध्यरोक ज्लल्लरी ८ माटर ) 
छर उर्ध्वलोक गदङ्गके आकार हं । तीनों छोक अनादिनिधन ह। इस संसारम 
जीव अनादि कालसे चौरासी खाख यानिर्योमं शारीरिक मानसिक आगन्तुक आदिं 
लाना प्रकारके दुःरखोका भोगते हुए रमण कर रहं । इस संसारम धन योवन आदि छक 
भी शाश्वत नहीं ई । आयु जखबुदूल्ुदके समान है ओर भोगसामभ्री विद्युत्‌ इन्द्रधनुष 
आदिक समान अस्थिर । इस संसारम इन्द्र धरणेन्द्र आदि कोड भी विपत्तिमें जीवकी 
र्चा नदीं कर सकते । इस श्रकार संसारके स्वरूपका विचार करना चाददिये । 

कायक स्वभाव का विचार-- शरीर अनित्ये, दुःखकादतु है, निःसार है, अशुचि 
है, बीभत्स हे, दुर्गन्धयुक्त दै, मर मूत्रमय हं, सन्तापका कारण है ओर पापोंकी उत्पत्तिका 
स्थान दै । इस भरकार कायक स्वरूपका विचार करना चाद्दिये । 
दिसाका खछश्षण-- 
ग्रमत्तयोगात्‌ प्राणन्यपरोपणं हिंसा ।॥ १३ ॥ 


प्रसन्त ्यक्तिके उयापारसे दश प्रकारके धा्णोंका जियोग करना अथवा वियोग करनेका 
विचार करना हिंसा है । कषायसदहित प्राणी को प्रमत्त कते है । अथवा बिना वि्ारे जो 
इन्द्रर्योकी प्रद्रत्ति करता दहै वह्‌ प्रमत्त है । अथवा तीन्र कषायोद्यके कारण श्महिसामे जो 
कपटपूवेक प्रवृत्ति करता है वह प्रमत्त है । अथवा चार निकथा, चार कषाय, पच इन्द्रिय, 
निद्रा ओर प्रणय इन पन्द्रह प्रमादोंसे जो युक्त हो वह प्रमत्त ह । घ्रमत्त उ्यक्तिके मन, वचन 
ओर कायके व्यापारको भमन्योग कहते दहै। ओर प्रमन्तयागसे प्रार्णोका वियोग 
करनार्िंसा दै, 

भ्रमत्तयोगके अभावमें भ्राणच्यप॑ंरोपण ह्ोनेपर भी हिसाका दोष नदीं र्गता है । 
भ्रवव्वनसारभं कदा भी दै कि--“हेयौसमि;तपुवैक गमन करनेवाले मुनिके पैरके नीचे कोश 
सूकच्म जीव आकर दब जाय या मर जाय तो उस मुनिको उश जीवके मरने श्रादिसे सुम 
भी कमंबन्ध नदीं होता है । जिस प्रकार मूच्छौका नाम परिग्रह है उसी प्रकार प्रमत्तयोगका 
नान हिंसा है ।” ओर भी कदा है कि--““जीव चाहं मरे या न मरे लेकिन अयलनाचारपूंक 
म्रहृत्ति करनेवालेको हिंसाका दोष अवश्य खगता हेः र प्रयलपूवेक भ्रचत्ति करनेवाङेको 
हिंसामान्नसे पापका बन्ध नहीं होता हे ।" । 

अपने परिणार्मोके कारण भराणियोका घात नहीं करनेवाले प्राणी भी पापका बन्ध 
करते ह जैसे धीवर मछली नदीं मारते समय भी पापका बन्ध करता है क्योकि उसके भाव 
सदा ही मछखी मारनेके रहते है ओर भाणिर्योका घात करनेवाले श्राणी मो पापका बन्ध 
नहीं करते जैसे कषकको हर चलाते समय भी पापका बन्ध नहीं होता है क्योकि उसके 
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परिणाम हिसा करनेके नहीं है । भमादयुक्त °यक्ति पिले स्वयं अपनी आत्माका घात कर्ता 
दै बादमें दूसरे भराणिर्योका वधो चाह न द्ो। अतः प्रमत्तयोगसे ्रार्णोके वियोग करनेको 
अथव।[ केवल प्रमत्तप्ोगको हिसा करते द) प्रमत्तयोगके विना केब्ल प्राणव्यपरोषण 
हिंसा नहीं दहे । 
असत्यका छश्चषण- 
असदभिधानमच॒तम्‌ ॥ १४ ॥ 


भरमादके योगसे असत्‌ ८ अप्रशस्त ) अ्थंको कहना अनृत या अरसस्य है । अथान्‌ 
प्राणिर्योको दुःखदायकं विद्यमान अथवा अिद्यमान अंका कव्चन असव्ये । जिस प्रकार 
धनश्री हिसामें प्रसिद्ध दै उसी तरह वसु राजा भरम । कणेककर शा, द्वदयनिष्डुर, मनम 
पीड़ा करनेवाले, विप्रखापयुक्त, विरोधयुक्त, प्राणिर्योकि वध बन्धन आदिको करानेवाछे, 
वैरकारी, कठ आदि करानेवालेःच्ास करनेवाले गुर ऋदिकी अवज्ञा करनेवाले आदि वचन 
भी असव्य है । भू ठ बोखनेकी इच्छा ओर ठ वोटटनेके उपाय सोचना मी प्रमत्तयागके 
कारण असत्य ह । म्रमत्तयोगके भावम अस्तस्य चचन भी कमचन्धक्रै कारण 
नहीं दत दं । 

न्वोरीका लक्षण - - 


अदत्तादानं स्तेयम्‌ ॥ १५ ॥ 


प्रमत्तयागसे चिनादी हृद क्रिसी चस्तुका अदण करना चारी हं । अधात्‌ जिस चस्तु 
पभ मव द्टारंका अधिकार नहीं दह उसे वम्तुका मण करना, रहण करनकी इच्छा करना 
थवा रहण करनक्रा उपाय साचना चारी ह्‌ 

ग्रश्न--यदि विना द्री हुं वस्तुक महण करनक नाम चारीदह्‌ ता कमं ओर नाकर्यका 
्रटण भी चारी कदद्ायगा कर्यांकि कम आर नाकम भी क्रिसीक दारा दिप्‌ नहीं जाते । 

उनर -जिस वस्तुका देना ओर लेनासंभमवद्ा उसी वस्तुक्र ग्रहण करनमं चारीक 
ठ्यवह्यार हाता द । सृत्रमे आण हु "अदन्तः खाच्दका यही तास्पय ह्‌ । यदि दाताका म्यच 
ट। ता मादक का अस्तित्व मी पाया जाता दै टकिन कम ओर नाकम वगणाञच्छा काद्र 
स्वामी न दानस उनके म्रहण करनमं अदन्तादानका श्रश्नदह्ा नटीं दाता द | अतः कम आर 
नोकर्मका यदण करना चोरी नदहींदै। | 

म्रल्न--म्राम, नगर दिम मण करनके समय सुनि रथ्याद्रार ( गलीकाद्भार ) 
आदिमे प्रवेश करत दहै मौर र्या आदि स्वामी सहित ई अतः चिना आज्ञाके प्रवेशया करनेकर 
कारण मुनिर्याक्रो चोरीका दोप गना चाददिये । 

उत्तर-- प्राम, नगर ्यादिमें ओर र्याद्वार आदिमं प्रवेश करनेसे सुनिर्योक। चोरीका 
दाप नदौ लगता हे क्योकि सवं साधारणके लिये व प्रवेश करनेकी स्वतन्त्रता है । नियो 
क लिये यदह भी विधान है कि बन्द्‌ द्वार आदिमे प्रवेश न करं । अतः खुरे हुए हार आदिमं 
प्रवेश करनेसं कोड दोप नदीं लगता है । अथवा भरमत्तयोगसे अदत्तादानका नाम चोरी 


ऋौर सुनिर्योको प्रमत्तयोगके विना रथ्याद्वार आदिमे प्रवेश करनेपर व्चोरीका दोष नहीं 
खग सकता है । 
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१४ 
४ 
ह ॥ 


कुरीखका टश्चषण-- 
प 
मंथुनमनत्रह्म ।॥ १६ ॥ 


मेथुनको अब्रह्म अथौत्‌ कुरील कहते द । चारित्रमोहनीय कर्मके उदयसं राग- 
परिणाम सहित स्त्री ओर पुरुषकोा परस्पर स्पशं करने की उच्छाका होनाया स्प करनेकः 
उपायका सोचना मेश्युन दै । रागपरिणामक्रे अभावमे स्प करने मात्रका नाम शीर नहीं 
डदै । लोकः छोर रास्त्रम भी यही माना गया दे कि रागपरिणामके कारण स्त्नी योर पुरुपकी ज) 
चेष दे वही मंथुन है । अतः पभ्रमत्तयोगसं स्त्री आर पुरुपमे अथवा पुरुष मोर पुर्पमं 
र तिसुखके स्यि जो चेरा दै वह मंश्ुन दहं । 

जित्की रक्षा करने पर अद्दिसा आद गुर्णोकी बद्ध ददा वह्‌ ब्रह्य दहै ओर ह्या 
अभाव अन्रह्य द । मंथनका अन्नद्य इसलिये कटा हं किं मेथुनमं अदिसादि गु्णोंकी र्ना 
नरी होतो द । मेशध्ुन करनेवाला जीव दिसा करतः द । मधुन करनसे यानि स्थित 
करोड जीवोंका चान दाना है । म॑श्ुनके लिय लूट यी वोटना पड़ता द्‌, अद्यादान र 
परि्रहका मी महण करना पड़ता है । अतः मेश्ुनमं सव पाप न्तर्दितिदं 

परिग्रहका खच्तण- 
मूच्छा परिग्रहः ।॥ १७ ॥ 


मूच्छीको प,रमह्‌ कते हं । गाय मस मणि सक्ता आदि चतन ओंर अचेतन रूपं 
परिग्रह आर रागद्रेप गदि अन्तरद्न परिम्रहक -उपाजन रश्रण ओर बुद्धि आदिमे 

सनकी अभिङाषा या ममतस्वका नाम मूच्छ ह । वात पित्त श्लेष्म अदिस उत्पन्न दाने 
वाली अचेतन स्वभावरूप मूच्छीका यदा प्रहण नदीं करिया गया दे । 

प्रश्न---यददि मनकी अमिदखापाका नामी पस्मह हैत वाद्य पदद्ाध परिम 
यहीं हान । 

उत्तर मनकी अभिदाप्राक्ो प्रधान नके कारण अन्तरङ्ग परिम्रहको दही मुग््य 
रपसं परिपद्‌ कटा गया ड । बाम पद्‌ाधभी मून्छोक कारण हटानसे परिग्रहदह्ीदहै। ममत्व 
या मृच्छीका नाम परिग्रह हदानस आद्धार भय मादि संज्ञायुक्तं पुरुप भमी परिप्रहसहित दं 
क्णोंकि खल्ाजाम ममत्ववुद्ध रहती 

भरश्न - सम्यगज्ञान दश्च चारित्र आदि भी परिपदं या नरी ? 

उन्तर--जसके प्रमत्तयाग हाता दह वही परिप्रहसदटित होता मार जिसकः 
प्रमत्तयोग नदीं ट वह्‌ अपरिवि्ी द्‌ । सम्यग्ज्ञान दशन चारित्र च्रादिसरे युक्त पुरुप प्रमाद्‌- 
रहित आर निर्मोह दोता है, उसके मृच्छो भी नदीं होती ह्‌ अतः बह परिप्रदरहितदहीहे। 
दूसरा बात यद्‌ दै कि ज्ञान देन आदि अस्माक स्वभाव दोनेसे अहेय दः ओर रागद्रेषादि 
अनात्मस्वभाव होनस हेयदहँ । अतः राग द्धपादि दही परिग्रहं न कि ज्ञान वदनादि। 
पेसाकटा भीद्ेकिजा देयदहो वदी परिग्रह दै । 

परिम्रहवाला पुरूष हिसा आदि पर्चो पार्पोमे प्रवृत्त दाता है र नरकादि गतिक 
दुःखोँको भोगता हे । 

अन्तरङ्ग परिमहके चोदह भद्‌ ह--मिशथ्यास्व, वेद, हास्य, रति, अरति, रोक, मय 
जुगुप्सा कोध, मानः माया, लोभ, राग आर द्वेष । बाह्य परिग्रदके दशा भेद दहै-श्चेच, वास्तु, 
धन, घान्य, दिपद्‌, चतुष्पद्‌, सवारी, शयनासन, कप्य अर भाण्ड । 
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राग, द्वेषादिको दी मुख्य रूपसे परिग्रह कते ईहै। कष्या भी है कि-अपने पापके 
कारण बाह्यपरिभ्रहरदित दरिद्र मनुष्य तो बहुतसे होते है लेकिन अभ्यन्तर परिभ्रह रदित 
जीव टोकमें दुलभ हे । 
व्रतीकी विशेषता-- 


निःश्चरयो त्ती ॥ १८॥ 


साल्यरित जीव हयी रती है । शल्य वाणको कहते हैँ । जिस प्रकार वाण शरीरके 
अन्दर भ्रवेशच करके दुःखका हेतु दाता है उसी प्रकार भ्राणिर्योकी शारीरिक मानसिक आदि 
बाधाका कारण होनेसे कर्मोद्यके विकारको भो शल्य कहते द । शल्यके तीन भददहै-माया 
मिथ्यात्व ओर निदान । 

छट कपर करनेको माया कहते हे । तत््वार्थंश्नद्धानच्ा न होना मिथ्यात्वदहै ओर 
विषयभोर्गोका आकक्षाका नाम निदानदहै। जो इन तीन भ्रकारकी राल्योसे रहित होता 
दै वही जती कहटखाता हे । 

प्रशन--शल्य रहित हनेते निःशल्य ओर जत सहित होनेसे ती दह्ोता दे । अतः 
जित प्रकार दण्डयार देवदत्त छत्रो ( छत्तावाला ) नहीं कहखता दै उसी भकार शल्य रदित 
व्यक्ति भी तती नदींदह् सकता । 

उत्तर-- निःशल्यो तती कहनेका तात्पयं यह है कि शल्यरहित अर तसहित 
ठ्यक्ति ही जती कहदाता दै केवछ दहदिंसादिखे विरक्त होने मात्रसे कोई रती नदीं हो सकता । 
इसी तरह दिसादिस धिरक होने पर भी रल्यसदहित व्यक्ति त्ती नहीं है किन्तु शल्य 
रहित होने पर ही वह व्रती द्ोतादै। जैसे जिसके अधिक दृध घृत आदि होता बही 
गोवाखा करावा हे, दूध घछृतके अभावमें गायकं दोन पर मी वह ग्वाला नहीं 

हाता उसो प्रकार अहिंसादि तरतोके हने पर भी शस्यसंयुक्त पुरुष रती नहीं है । तात्पर्य 
यह्‌ दै कि अद्दिसा अदि तोके विरिष्टं फरो सल्यरदिन व्यक्ति ही प्राप्त करते 
राल्यसहित नहीं । 
तीके भेद- 


अगायंनगारश्च ॥ १९ ॥ 


जतीकेदा भैदर्दै--अगारी आर अनगारी। जो घरमे निवास करते हैः वे अगारी 
( गृहस्थ >) ह ओर जिरन्ोनि घरका त्याग कर दिया ह वे अनगारी ८ मुनि) दै । 

प्रश्न--इस भ्रकार तो जिनाख्य द्यून्यागार मठ आदिमं निवास करनेवाले मुनि भी 
च्रगारौ हा जयगे ओर जिसकी विपयन्प्णा दर नहीं हृद है लेकिन किसी कारणसे जिसने 
घरक दाङ दया ह्‌ एसा वने रहनवाख गृहस्थ मो अनगारी कहलन खगेगा । 

उन्तर-- य्दा घर शब्दका अथ भावघर है । चारित्रमोहके उदय होनेपर धरके भरति 
अभिलाषाका नाम भात्रघर है । जिस पुरुषङे इख भकारका भावघर विद्यमान है वह्‌ वनमें 
नुग्न होकर भी निवास करेतोभी वह्‌ अगरीदहै। ओर भावागार न होनेके कारण जिन 
व्यत्याखय आदिमं रहनेवाले मुनि भी अनगारी हे । 


भ्रशन-अपरिपूणं त्रत होनेके कारण गरदस्थ रती नदीं हो सकता । 
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उन्तर- नेगम संग्रह ओर व्यवहारनयकी अपेक्षा गृहस्थ भी व्तीद्यी है। जैसे 
रमे या चरके एक कमरेमे निवास करनेवाले व्यक्तिको नगरमे . रहनेवाखा कटा जाता है 
उसी भकार परिपूरणं ब्र्तकि पाटन न करने पर भी एकदे कात पाटन करनेके कारण वह त्ती 
कहलाता हैः । पोच पार्पोमिं से किसी एक पापका त्याग करनेवाला व्रती नहीं हे किन्तु पोषो 
पा्पोकि एकदेश या सर्वदेश त्याग करनेवालेको जती कहते द 1 


अगारीका टक्षण- 
अणुव्रतोऽगारी ॥ २० ॥ 


हिसादि पापोंकं ण्कदेश्च व्याग करनेवालेको अगारी या गुहस्थ कहते द । 

अणुत्रतके पोच मेद दै-- अर्िंसाणुत्रत, सत्याणुत्रत, अच्चौयीणुत्रत, बह्म्वयीणुत्रत 
ओर परि्रहपरिभाणाणुत्रत । संकल्प पूवंक तस जी्वोकी हिसाका त्याग करना दिंसाणुत्रत 
हे । खोभ.मोद, स्नेह दिखे अथवा घरके विनाश होनेसे या ममम वास करनेके कारण 
असत्य नहीं बोखना सस्याणुत्रत है । संङ्केशपूवेक च्या गया अपना भी घन दृूसररोको 
पीड़ा करने वाला हाता दै, ओर राजाके भय आदिसे जिस धनका त्याग कर दिया 
णेसे धनको अदत्त कहते दैः । इस प्रकारके धनम अभिलाषाका न होना अ्चोयौरणुत्रतं 
है । परिगृहीत या अपरिगृहीत परस्ीमे रतिका न दोना ्ह्यचग्णुत्रत है शरोर क्षेत्र वास्तु 
धन धान्य आदि परिमरहका अपनी आवश्यकतानुसार परिमाण कर लेना परिम्रहपरि- 
माणाणुत्रत ह । 


सात सील्लत्रतोका वणेन- 


दिग्देशानथंदण्डविरतिसामायिकग्रोषधोपवासोपमोगपरिभोग- 
परिमणातिथिसंविभागवतसम्पनश्च ॥ २१ ॥ 


वह्‌ व्रती दिग्रत, देशत्रत, अन्थंदण्डजत इन तीन गुणत्र्तोसे ओर सामायिकः, 
प्रोषधोपवास, उपभोगपरिभोगप्ररिमाण ओर अतिथिसंविभागत्रत इन चार शिष्पात्र्तोसे 
सहित होता है । (च शब्दसे रती सल्टेखनादिसे भी सहित होता है । 

दर्शो दिशामि हिमाचल, विन्ध्याचल आदि भसिद्ध स्थार्नोकी मयौदा करके उससे 
बाहर जानेका मरण पर्यन्तक्रे च्यि त्याग करना दिश्तदहै। दिग््त की मयौदाके बाहर 
स्थावर ओर त्रस जीवोंकी हिसाका सर्वथा त्याग होनेसे गरदस्थकते भी उतने क्षे्रमें महात्रत 
होता है । दिग््रतके क्षेत्रके बाहर धनादिका खाभ दहोनेषर मी मनकी सिखाषाका अभाव 
होनेसे खोभका त्याग भी गरदस्थकरे होता ह । दिम्बतके क्षेत्रमे से भी माम नगर नदी बन 
धर शरादिसे निश्चित कारके लिये बाहर जानेका त्याग करना देदात्रत है । देरात्रत दिग्बतके 
्न्तगेत ही है । विरोष रूपसे पापके स्थार्नमिं, जतभज्ग होने योग्य स्थानम ओर खुरासान 
मूखस्थान मखस्थान दिर नजस्थान आदि स्थार्नोमें जानेका त्याग करना देङात्रत हः । 
देशत्तके क्षेत्रसे बाहर भी दिग्बतकी तरह्‌ ही मदात्रत ओर लोभका व्याग होता है । 

प्रयोजन रदित पापक्रियार्ओंको त्याग करना अनर्थदण्डत्र त है । अनर्थद्ण्डके पोच 
भेद ह-- अपध्यान, पापोपदेश, प्रमादाचरित, दिंसादान शओ्मौर दुःश्रुति । 


द्वेषके क 
दवेषके कारण दुसरोंको जय पराजयवध बन्धन द्रब्यहरण रादि श्र रागके कारण 
 दुसरेकी खी आदिका हरण कैसे हो इस प्रकार मनसे विचार करना अपध्यान है । 


६ तच्वार्थब्त्ति हिन्दी-सार [ ५८।२१ 


पापापदेश अनथंदण्डके वार मेद दहै--क्ेशवणिञ्या, तियग्बशणिञ्या, बधकोपदेश 
आर आरम्मोपदेरा । अन्य देशोँसे कम मूल्यमे आनवाटे दासी-दासोको खाकर गुजरात 
दर्शि चचनेसे मदान्‌ घनलखाभ होता दहै ण्सा कहना कलेकवणिञ्या पापोपदेश ह । 
टस दशके गाय अंस चख ऊट आदि पष्ु्जांकी दूसर दशमं वेचनेमे अधिक लखाम दोता 
टस प्रकार उपदेङ दना तियग्बणिज्या पापोपदशदह। पाप कर्मसि आजीविका करने बाल 
धीवर दिकारी आदिमे एसा कना कि उस्र स्थान पर मछली खग चराद्‌ आदि बहुत 
कतोपदेदा है । नीच आदमिर्योँक्षे प्सा कटनाकि भूमि ण्स जाती जाती दहै. जट एस 
निकाला जाता है, वनम आग इस प्रकार लगा जाती है, वनस्पति ण्से खोदी जाताद्‌ 
उस्यादवि उपदशा ्मारम्भपदरा द । 
चिना प्रयोजन प्रथिवः; करटना जट स्रीचना अग्नि जलाना पंखा आदिल वायु उत्पन्न 
करना बुर्के ट फट लता आदि ताङ्ना तथा च्सी प्रकारक ्न्यपापं काय करना 
प्रमादाचरित दै 
दूसर प्राणियोंकं घातक माजार सप वाज आदि दिनक पश्ु-प्षि्यका तथः 
विप कुठ।र तद्वार आदि हिखाके उपकरणोंका संग्रह रीर विक्रय करना हिसादान द्‌ । 
दसा राग द्रप आदिका वद्निवालः चाख्रोंका पटना पटाना सुनना सुनानः 
व्यापार करना आदि दशश्रुतिद्ै। इनर्पँचों प्रकारक अनथदण्डांका त्याग करना अनथ- 
दण्डव्रतद्ध 
दिग्यत देशयन यार अन्थंदण्ड्तये तीनां अग्गरु्तोंकी ब्रद्धिमे हतु दनक कारण 
राणत्रत कटन्यात द । 
समयदाच्दस स्वासं इकण प्रत्यय दानपर सामायकः राच्ड वनाश एकरूपमः 
परिणगमन करनका नाम स्मय दै ओर समयक! ही सामायिक्र कहते द्धं । थवा प्रयाजन 
च्र्र॑मं इकण्‌ प्रस्य करनेस समय ( ण्कत्यरूप परिणति › दी जिसका प्रयोजन द्धा वह्‌ 
सनामायिक द । तापय यद्‌. द्र कि देवचन्डना आदि काटमे चिना सं्कशक्रः सच प्राणियों 
न्दमना दिका चिन्तवन करना सामायिक दं | 
नामायक करनदाला जतन काट तकः सामायिकनं स्थित ग्हता दं उतन काट तचः 
न्यन्प्रेण पाप्रा्धो निच्रत्ति हा तानम चह उपचार मदाच्रती भी कटा द्ध किन संयमचःः 
त्वात करनवाद्धी प्रस्याख्यानःउरण कपायक उदय हदनेसे चद्‌ सामायिक काल्टमं संयमी न 
कटा डा सकता । सामाचिक् करनवाट गृहस्थ पारेपरण संयमके विना मी उपचारस महाव्रती 
ह जसं राजपद विना भी सामान्य क्त्री राजा कहल्टाना द । 
अष्टमी र चतुद शोकाः म्रोषध कटते स्पशन चादि पाचों इन्द्रियांकैः विपर्योक्छ 
त्वान करनक्। उपवास कते हं । अतः प्रापध ( अष्टमी आर चवु्दशी ) मं उपवास करनका 
प्रपध्ोपवास कहत ह । अधीन अशन पान खाच ओर लेद्य उन चार प्रकारक आहार्का 
अष्टमी आर चनुदलीका त्याग करना प्रापधापवासदह्‌। जो श्रावक सव प्रकारके आरभ 
रचशरीरमंस्कार स्नान गन्ध मालाञ्मादि धास्ण करना छाङ्कर चेस्याख्य आदि 
पविच्र स्थानमं एकाय मनसे धसंकथाका कता सुनता अथवा चिन्तवन करता हुआ उपवास 
करना द्ध चह भ्रापधापवासत्रतीदट 
, भाजन प्रान गन्ध माल्य ताम्बूल आदिजो एक वार भगनेमे आवें वे उपभोग 
प्रर आभूपण रय्या चर यान वाहन आदि जा अनकः व।र भोगनेमे अवँ वे परिश्रय है । 
उपभोग खरौर परिभोगकत स्थानम माग ओर उपभोागका भी प्रयोग किया जाता दै । उपभोग 


७।२२ | सातवों अध्याय ८७ 


ओर परिभोगभे आनेवाले पदार्थोकिा परिमाण कर लेना उपभोगपरिभोगपरिमाण त्त दहै । 
यद्यपि उपमोगपरिमाणच्रतमें त्याग नियत कारके लिये ही किया जाता है लेकिन मद्य मांस 
मधु केतकी नीमके पूर दरख मूली पुष्प अनन्तकायिक छिद्रवाखी शाक. नरु आदि 
चनस्पतिर्योका व्याग यावञ्जीवनके स्थि द्यी कर देना चाददिये क्योंकि इनके भक्षणे फट तो 
थोडा होता हेः चर जीर्वोकी हिसा अधिक होती दह । इनी प्रकार यान वाहन आदिका व्याग 
भी यथाशक्ति कुच कारक्र दिये या जीवन पर्यन्त करना चाहिये । 

संयमकी विराधना किये विनाजो भोाजनको जातादहै गह अतिथि है । अथवा 
जिसके प्रत्तिपदा, द्वितीया आदि तिथि नहीं, जो किसी भी तिधिभं भोजनको जातादहै 
वह अतिथि दै। इस भ्रकारकं अतिथिको विशिष्ट भाजन देना शअरतिथिस्ंविभागत्रत दहै । 
छपअतिथिसंविभाग कं चार मद है-- भिक्षादान, उपकरणदान, अपधद्‌ान रोर आवासदान। 
मोक्षमागमे भ्रयत्नक्षीट, संयमे तत्पर र शुद्ध संयमीके टये निम॑ट चित्तसे निर्दोषि 
भिश्च देनी चादियं । इसी प्रकार पील्छी,पुस्तक, कमण्डलु आदि धमके उपकरण, योग्य ष- 
धि रोर श्रद्धापू्क निचासस्थान मी देना चाहिये । 

°च ' “रच्छ स यद जिनेन्द्रदेवका अभिषपक, पूनन आदिका भी ग्रहण करना चािये। 

स्नमायिक, म्रोपधोपवास, उपभःगपरिभागपरिमाण भोर अतिथिसंविभाग ये 
चासं, जिस प्रकार माता-पिता वचन सन्तानका रिक्षाप्रद दाते द उसी प्रकार अणुन्रतो- 
की शिश्चा देनेवाज्ञे अथकत्‌ उमकी रक्षा करनचलः होनके कारण शिश्षात्रत कदत्छराते ड । 


सल्ञेखनाक्र वणन 
मारणान्तिकीं सन्डेखन्दं जोषिता।॥ २२ 


मरणक्र अन्तमं द्ानेवाली सल्टेखनाको प्रीतिपूवक्र सवन करनवाला पुरुप गृहस्थ 
हाता दै । आय, उर्द्रिय शौर चल्का किसी कारणसे नारदो जाना मरण दै । इस प्रकारके 
मरणक्रलः समय गरदस्थको सल्ल्खना करना चाददिये । समतापूव्रंक काय ओर कपार्यों 
क छग करनेकौ सल्ञेखना कते ह । कायको छदा करना वाद्य सल्टेखना श्र कषायो 
का छग करना अन्तरङ्गः सल्यखना ह्‌ । 

ग्रशन--र्थंकी स्पष्टताकर दिय !ज्तापनाःकः स्थान "स विता शब्द्‌ क्यों नहीं रखा ? 

उत्तर-अर्थं बिदोषक्रा चतटखानेकं छि चायने जापिता राच्टका भ्रयोग किया 
ट । प्रीति पूचक सचन करनका नाम द्यी सदल्यखना इ । प्रीतिके विना वलपृवक सल्टेखना 
नहीं कराड जाती द । किन्तु गृहस्थ संन्यासमं प्रीतिके होने पर स्वयं ही सल्टेखनाको 
करता द । अतः भ्रोतिपृर्वक संचन श्यं में जुषी धातुक्रा प्रयोग बहुत उपयुक्त 

प्रश्न-- स्वयं विचारपूवंकं अ्रणोकं स्याग करनेमे हिसा टोनेसे सल्लेखना करने 
चालका आत्मघातका दोष दोषा 

उत्तर--सल्येखनामे आर्मघातका दाप नीं द्ोता टद क्योकि भ्रमत्तयागस प्राणों 
च {विनाद्च करनेको हिसा कहते है ओर जो विचारपूवंक सल्टेखनाको करता है उसके 
राग द्रुपादिके न होनेसे प्रमत्तयोग नदीं दोता है । अतः सल्लेखना करनमं आत्मघातका 
दाप संभव नरीह! राग, द्वेष, मोह ्रादिसे संयुक्त जो पुरुष विष; रास्त्र, गरूपाद्; 
छग्निप्रवेश, कूपपतन आदिं प्रयोर्गोके दारा प्रार्णोँक्रा त्याग करता हे वह आत्मघाती ड 
कहा भी है कि-- 

५५८ 


वट तच्त्वाथंब्त्ति हिन्दी-सार [ ७।२३-२४ 


“'जा आत्मघाती व्यक्ति दै वे अति अन्धकारसे आचरत असूयंलाकमें अनेक प्रकार 
करं दुःख भोगते दहै ? 

जिनागमर्मे कदा हे कि-“रागादिका उत्पन्नन दोना दी अदहंसा दहे, रागादिकी 
उत्पत्ति दो हिंसा ह ।? 

सल्टेखनामे अत्मघात न दहोनेका एक कारण यह्‌ भी कि वणिक््को अपने घर 
ऋ विनारशकी तरह प्रत्येकं प्राणीको मरण अनिष्ट दहै । बणिक्‌ बहुमूल्य द्रर्व्योसि भरे हुए 
अपने घरका विनाश नहीं चाहता ह्‌ । केकिन किसी कारणस विनाशकरं उपस्थित हने 
पर बणिक्‌ उस चरको छाड देता द अथवा एसा प्रयत्न करता है जिसस द्रव्योंका नाञ्च न 
हो । उसी प्रकार जत पोर शीख्का पारन करनेवाखा गरहम्थ भी जत आर शीखके श्रय 
स्वरूपं रारीरका विनाश नदीं चाहता है । टेकिन शरीरविनाशके कारण उपस्थित हान पर 
संयमका घात न करते हण धीरे धीरे शरीरको छोड देता है अथवा शरीरके छोडनेमें अस- 
मर्थं होने पर ओर कायविनाश तथा आात्मगुणविनारके युगपत्‌ उपस्थित हनि पर आत्माके 
गुर्णोका विनाश जिस प्रकार न हदो उस प्रकार प्रयत्न करता ह । अतः सल्लेखना करनेवाटेको 
आत्मघातका पाप किसी भी प्रकार संभव नदीं हदे । गरहरस्थोँकी तरद्‌ म॒निर्योकोा 
भी आयुके अन्तसें समाधि-मरण बताया हे । 


सम्यम्दशंन के अतिचार-- 


शङ्काकाङ्क्षावि चिकित्सान्यरष्टिप्रशंसासंस्तवाः सम्यग्दष्टेरतिचार।ः ॥ २८३ ॥ 

शंका, काश्षा,विचिकित्सा, अन्यदृषिश्रश्ंसा ओर ऋअन्यदष्टिसंस्तब ये सम्यग्दशोन के 
पोच अतिचार 

जिनेन्द्र भगवानके वव्चर्नामिं सन्दह करना-जेसं निग्रन्थोके मुक्ति बतला है उसी 
ग्रकार च्या सम्न्थां को भी मुक्तिद्ोती है ? अथवा इसलोकभय, परलोकभय, आदि सात 
भय करना शंका हे । इसखोक अं।र परखाकके भोगाकी वाञ्छा करना काक्षा ट्‌ । रत्नत्रय- 
धारकांके मछखिन शरीरको दंखकर यह्‌ कहना कि ये सुनि स्नान आदि नहीं करते इत्यादि 
रूपस ग्टानि करना विचिकित्सा है । मिथ्यारृष्िर्योकर ज्ञान ्रोर चारत्रगुणकी मनसे भरशंसा 
करना अन्यदष्िभ्रदांसा है । ओर मिथ्यादृष्टि विद्यमान आर अविद्यमान गुणोंक्रा वत्वन 
स भ्रट करना अन्यदटषिसंस्तव ह॑ । 

भ्ररन-सम्यग्द्स्न के आरु अंग ह अतः अतिचार भी जरठः दाना चादहदिये। 

उत्तर- त र शीर्खछोके पोच पाँच ददी अतिचार बतखाये द अतः अविचार्य 
वणनमं सम्यग्दरेनके पोच दही अतीचार कहे गये दह । अन्य तीन श्तिचारांका अन्यटध्ि- 
प्ररांसा ओर संस्तवमे अन्तभौव दहो जाता जो मिथ्यारृष्धिर्योकी प्रदांसा ओर स्तुति करतादहे 
बह मदृरष्ितो दह ही, वह रत्नत्रयघार्कोके दोरषोंका उपगृहन ८ प्रगट नहीं करना ) नदीं 
करता ह्‌, स्थितिकरण भी नदीं करता दै, उससे बाट्सल्य ओर प्रभावना भी संमव नहीं है । 
ऋतः अन्यरषिभक्षंसा ओर संस्तवमे अज्ुपगमूहन आदि दोषोका अन्तभौव दौ जाता दैः । 

त्रत मोर शीर्छोके अतिचार-- 
व्रतज्लीटेषु पञ्च पञ्च॒ यथाक्रमम्‌ । २४॥ 


पाँच अणयुत्रत ओर सात रशीर्खोके क्रमसे पोच पाच अतिच,र हाते द । यद्यपि ब्रतोके 
रहण करनेसे ही सीर्खोका महणदहो जाता है लेकिन शीलका प्रथक्‌ रहण व्रतोंसे शीर्खँ म. विरोषता 
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बतलानेके द्यि किया गया द । ब्र्तोकी रक्ता करनेको शील कते द । दिग्नत आदि सात 
कीलके द्वारा पोच अणुब्रतोकी रक्ता होती हे यदी शीर्खकी विगोषता है । अतः शीखके प्रथक्‌ 
महण करनेमे कोड दोष नहीं ह । 


अद्दिंसाणुन्रतके अतिचार -- 
बन्धवधच्छेदातिमारारोपणाननपाननियेधाः ॥ २५ ॥ 


बन्ध, वध, छद्‌, अतिभारारोपण ओर अन्नपाननिरोध ये अदिसाणुत्रतके पोच 
अतिन्वार ह । 

इच्छित स्थानम गमन रोकनेके च्थ्यि रस्सी आदिसि बोँघदेना बन्ध दहै । कड़ी, 
बत, दण्ड आदिसरे मारना वध है । याँ वधका अथं प्रार्णोका विनाड नददींदहै क्म्योकि 
इसका निषेध दहिंसारूपसे पिले ही कर चुके ह । नाक, कान श्रादि अवयर्वोको छेद देना 
छेद है । शक्तिसे अधिक भार खादना अतिभारारोपण दै । म्य, गाय, भैंस, बैट, घोड़ा 
आदि प्राणिर्योको समय पर मोजन ओर पानी नहीं देना श्नन्नपाननिरोध है । 

सव्याणुत्रतके अतिचार- 


मिध्योपदेश्रदाऽभ्याख्यानद्रूटलेखक्रियान्यासापहारसाकारमन्नरमेदाः ॥ २६ ॥ 


मिभथ्योपदेश, रद्ोऽभ्याख्यान, करूटटेखक्रिया, न्यासापहार ओर साकारमन्त्रसेद ये 
सत्यारगुब्रतके पोच अतिचार है । 

अभ्युदय मोर निश्रेयसको न देनेवाली क्रियाओंमं भोरे मचुष्योंकी प्रवृत्ति कराना 
ओर धनादिके निमित्तसे दूससंको ठगना भिभ्योपदेश है। डउन्द्रपद, तीर्थकरका गर्म 
अर जन्म कल्याणक, साश्राञ्यः चक्रवर्तिपद, तपकल्याणक, महामण्डलेश्वर आदि राज्यपद्‌, 
ओर सवाथसिद्धिपयन्त अह मिन्द्रपद, इन सव संसारके विदाष अथवा साधारण सुखोका नाम 
अभ्युदय है । ओर केव ज्ञानकस्याणक,निवीरण कल्याणक, अनन्त्चतुष्टय ओर परमनिकीण- 
पद ये सवर निशश्रेयसद्। स्री ओर पुरुपके द्वारा एकान्तम क्रियि गये किसी कायंविदोपको 
अथवा वचर्नोको गुप्चरूपसे जानकर दुखर्योके सामने प्रकट कर देना रदो <भ्याख्यान है । किसी 
पुरुपके द्वारा नदीं किये गये ओर नदीं क गये कार्यको द्वे षके कारण उसने एसा किया है 
ओंरण्साक्टादै इस प्रकार दूसरोको ठगने आर पीड़ा देनेके लिये असत्य बातको 
चिखना चरूटटेखन्छिया है । किसी पुरुषन दृसरेक यँ सुबणं आदि द्रव्यको धरोहर रख 
दिया, द्रञ्य लनेके समय संख्या भूल जानेके कारण कम द्रव्य सोंगने पर जानते हए भी 
कटना कि रहा इतना द्यी तुम्हारा द्रव्य है, इस प्रकार धरोहरका अपद्रण करना न्यासापहाश्‌ 
हे । अङ्गविकारः, शरुविक्षेप अदिके द्वारा दूसरों के अभिप्रायको जानकर ईषी आदिक कारण 
दसर्योके सामने प्रकट कर देना साक्रारमन्त्रभद्‌ है । 


शअ्नचो्याीणुब्रतकरे अतिचार-- 
स्तेनग्रयोगत दाहतादानविरुद्धराल्या तिक्रमहीनाधिकमानोन्मान- 
ग्रतिरूपकन्यतचहाराः । २७ ॥ 


स्तेनप्रयोग, तद्राह्तादान, विरुद्धराज्यातिक्रम, दीनाधिकमानोन्मान ओर अतिरूपक- 
उयवहार ये अचोयौणुत्रतके अतिष्वार ह । 


5६ ^ तचच्वार्थञ्न्ति हिन्दी-सार [` ७।२८-२९ 


नचोरच्छो चोरी करनेके खिये स्वयं मन वचन छरीर कायसं भ्ररणा करना अथवा 
दृसरेसे प्रेरणा कराना, इसी प्रकार चोरो करने वालेकी अचुमोदना करना स्तेनप्रयोग ह । 
चोरके द्वारा चुराकर खाई हुदै वस्तुका खरीदना तदाह्यतादान है । बहुमूल्य वस्तुर्परोको कम 
मूल्यमे नहीं ठेना चाहिये ओर कम मूल्य वाटी वस्तुर्ओको अधिक मूल्यमे नी देना चाहिये 
इस भरकारकी राजाकी चाज्ञाके असार जो काय किया जाता हे वह्‌ राञ्य कहस्मता ह. । उचित 
मूर्यसे विरुद्ध अनुचित मूल्यमे देने अर टने को अतिक्रम कहते ईह । राजाकी आज्ञाका 
उल्लंघन करना अथौत्‌ राजाकी आज्ञाके विरुद्ध देना छरीर येना विरुद्धराञ्यातिक्रम *हं। 
राजाकी आज्ञाके चिना यदि व्यापार किया जाय रौर राजा उदे स्वीकार करलता चह 
चिरुद्धसञ्यातिक्रम न्दी है । 


नापनके प्रस्थ आद पार्नोको मान आर तौलनेके साधर्नाको उन्मान कहते ह । कम 
पस्मिाणवाञे मान शओ्मौर उन्मानके द्वारा करंसी चस्तुको देना ओर अधिक मान ओर उन्मान 
क द्रारा टना दीनाधिकमानोन्मान द । छागोकोा ठगनेके लिय छत्रिम खोटे सुवणं च्रादिकः 
सिक्कोकिे द्वारा कय-विक्रय करना प्रतिरूपकन्यबहार्‌ हे । 


ब्रह्मचयीणुत्रतके अतिचार-- 
परविवराहकरणेस्वरिकापरिगृदीतापरिगदीतागमनानङ्गकीडाकामतीत्नाभिनिकेशाः ॥ २८॥ 


परचिबाहकर.ग, परिगरहीतेःवरिकागमन, अपरिगृरदीतेत्वरिकागमन, अनङ्भकरीडा रोर 
कामतीन्राभिनिवेश ये ब्रह्मच यौ गुत्रवके पोच अतिचार द । 

दुससेके पुत्र आदिक विवाह करना या कराना परविचादहकरण ह । विवादित सधचा 
जशथ्रवा विधवा स्व्रीक्छा जो व्यभिचारिणी दो परिगरृहीतत्वरिका कत ह । रसी स्तिग्ांस 
बातचीत करना, दाथ, चश्चु, आदिक द्वारा कसी सिश्रायक्ा प्रकट करना, जघन स्तन मुस्र 
च्रादिका देखना इत्यादि ` रागपृ्चैक की गड टचेष्राओंका नाम परिगरृदीतेन्वरिकागमन टै । 
स्वामीरहित वेश्या आदि व्यभिचारिणी स्तर्योको _ अपरिगरटीतेत्वरका कहते दँ) ण्सो 
स्त्रर्योसे संभाषण आदि व्यवहार करना अपरिगृदीतस्वरिकागमन द । गमन-गच्दमे जतन 
स्तन यख आदिका निरीक्षण, संभाषण, हाथ शक्चेप आदिस गप्र संकेत करना आदिदी 
विवक्षित ड । कामसेवनके अह्को चछाङ्कर अन्य स्तन श््मादि असि ऋडा करना 
अनज्गकीडा दे । कामसरवनमे अस्यधिक इच्छा रखना कामत त्रासिनिवेद्य है । कामसचन 
काटपरे भो यह दोप होता है तथा दीश्चिता, कन्या; ति््च्िणी च्रादिकः साथ कामसरवन 
करना भी कामतीनत्ाभिनिवेश ह । . 


परिग्रहपरिमाणाणुत्रतकं अविचार-- 
क्षेत्रगस्तुदिरण्यसुवर्णधनध्रान्यदासीदासङ्कप्यग्र माणातिक्रमाः ॥ २९ ॥ 

_ ्षेत्र-वास्तु, दिरण्य-सृवणं, धनधान्य, दासी-दास च्रौर प्य इन वस्तुच्मां 
के ्रमाणका छोभके कारण उल्लंघन करना चे क्रमसे परिग्रह परिमाणाण्ुत्रतक पाच अतिचार 
है ८३ । अनाजकी उत्पत्तिके स्थानको कषेत्र-खत कष्टते द । रदनेके स्थानको वाम्तु कहते है । 
चोदको हिरण्य शओओर सोनेको खुवणं कहते हँ । गाय यैस हाथी बोडे आदिको धन तथा 
गहू चना ज्वार मटर तुच्र धान आदि अनार्जोको धान्य कहते द्। नौकगनी ओर 
नोकरको दासी-दा!स कहते है । वख कपास चन्दन आदिको कुप्य कते दै । 


७। ३०-३२ ] सातर्वा अध्याय ६९ 
दिग्न्रतके अतिचार - 
ऊरध्वाधस्तियेग्च्यतिक्रमक्तत्रवदधिस्मत्यन्तराधानानि ॥ ३०॥ 


। क 


ऊध्वंज्यतिक्रम  अधोञ्यतिक्रम, तियंग्यतिक्रम, श्षेत्रवृद्धि चौर स्म्रस्यन्तराधान च 
दिग्नतके प्व अतिचार ह । 

दिशाके परिमाणको उन्लंघन करनेको व्यतिक्रम कहते द! ऊपरके परिमारण का उल्लं- 
घन कर पर्वत अदिषपर चदना ङध्वव्यतिक्रम द्धै, इसी प्रकार नीचे कअ श्यादिभं उत्तरन 
अधोव्यतिक्रम है ओर सुरङ्ग, बि आदिमे तिरछा प्रवेरा करना तियग्ब्यतिक्छम द | 
भमाद्‌ अथवा मोद्ादिकं कारण लोभम आकर परिमित क्षेचक्रो बढा र्ना क्चेत्रचद्धि ट, 
अथीत्‌ परिमित क्षेश्रके वादह्र खाभ आदि होनेकी आ्ामे व्यँ जाना या जानेकी इच्च्य 
करना क्चेत्रवद्धि दै ओर दिशाओंके भ्रमाणकरो भूल जाना स्म्रत्यन्तराधान हे । 

देदात्रतके अतिचार 


अआनयनप्रेष्यग्रयोगच्चब्दरूपानुपातयपुद्धरक्षपाः ।॥ ३१ ॥ 


आनयन, प्रे ष्यप्रयोग, शब्दाजुपात, रूपानुपात र पुद्रल्क्षेप ये दरनतक्त पच 
अतिचार हु । 

मयीदाके बाहरकी वस्तुओंको यप प्षेच्रमे मंगाकर क्रय+यिक्रय आदि करना आन- 
यन दै । मयीदाके वार नौकर आदिको येजकर इच्छित का्यंकी सिद्धि कराना भ्रेध्य- 
प्रयोग दे । कायकी सिद्धिके लिये मयाद।सं चाहर चाले पुर्‌र्पोको खांसी आदिक शब्दद्वारा 
अपना अभिप्राय समभा देना शब्दानुपात दै । उसी प्रकार मययादासे बाहरवार्व्योका अपना 
शारीर दिखाकर कायकी सिद्धि करना रूपाञ्ुपात है तथा स्यीदासं वाह्र ककर. 
पट्थर मादि रफककर काम निकाख्ना पुद्रल्क्षेप दै । 

अनथदण्डनतकं अतिचार- 
^ न। त [क [ क [+ ¢ [कद 
कन्दपकोत्छच्यमौ ख्यास पीच््याधिकरणोपमोगपरिभोगानथक्यानि ॥ २३२ ॥ 


कंदर्प, कोौत्कुच्य, मौन्द्यं, असमीक््याधिकरण ओर उपमोगपरिभोगान्थंच््य ये 
अन्थंदण्डन्रके पच अतिचार दह । 

राराकी अधिकता दोनेकः कारण दास्यमिभ्रित अशिष्ट ववचन बोना- कन्दर्पं है । 
दारीरसे दष्ट चेष्टा करते दए हास्यमिश्चिन अरि र्दोका म्रयोग करना कोत्छुच्य हेः । 
धष्ठतापू्बक विना भ्रयोजनके आवश्यकतासे अधिक वोखना मौखयं है । विना विचारे अधिक्र 
भरबुत्ति करना असमीक्ष्याधिकरण हे । इसके तीन भेद द-मनोगत, वाग्गत ओर कायगत 
असमीक््याधिकरण ) मिध्यादरशिर्योकरे द्वारा रचित अनथक काव्य आदिका चिन्तन करना 
मनोगत असमीक्ष्याधिकरण दैः । चिना प्रयोजन दूसरांको पीड़ा देनेवाले च्चर्नोको बोखना 
वाग्गत असमीच्याधिकरण है ओर विना प्रयोजन सचिन्त ओर अचित्त फ, पर आदि 
का केदना तथा अग्नि, विष आदिका देना कायगत असमीच््याधिकरण दहै । उपभोगपरि- 
भमोगके पदार्थोको अत्यधिक मूल्यसे खरीदना तथा आवश्यकतासे अधिक भोग ओर 
उपषभोगके पदाथेकति रखना उपमोगपरिभोगानथंक्य है । 


६२ तन्त्वाथड्त्ति हिन्दी-सार [ ७।३३-३५ 
सामायिक व्रतके अतिचार- 
योगदुःप्रणिधानानादरस्मत्युपस्थानानि ॥ ३३२ ॥ 


काययोगदष्प्रणिधान, वाग्योगदुष््रणिधान, मनोयोगदुष्मणिधान;, अनादर ओर 
स्म्रत्ययुपस्थान ये सामायिकत्रतके पोच अतिचार । 

योगोंकी दुष्टभ्रञ््तिको तथा अन्यथा प्रच्रत्ति को योगदधष्प्रणि घान कहते दं । सामायिकक 

समय क्रोध मान माया ओर लखोभसदहित मन वचन कायकी प्रवृत्ति ट्ट भरवत्ति दै) 

शरीरके अवयर्योको आसनबद्ध या नियन्तित नदीं रखना कायकी अन्यथाभरवृत्ति ह । 

अथंरटहित राव्दोका प्रयोग करना वचनकी अन्यथाप्रवृ त्ति है ओर उदासीन रहना मनकी 

अन्यथाभव्रत्ति है । सामयिक करनेमे उत्साहका न होना अनादर द । एकाय्रताके अभावस 
सामायिकपाट वगेरह्‌ भूल जाना स्खस्यनुपस्थान द । 

म्रोषधोपवासव्रतकः अतिचचार- 


अप्रत्यवेक्षिताप्रमाभितोत्सगादानसंस्तरोपक्रमणानादरस्म्रत्युपस्थानानि ॥ ३४ ॥। 


अभ्रस्यवेक्षिताग्रमार्जितात्सगे, अप्रत्यवेश्षिताप्रमार्जितादान, अभ्रस्यवेश्चिताप्रमार्जिंतसंस्त- 
रोपक्रमण, अनादर र स्म्रन्यनुपस्थान ये प्रोषधापवासव्रतके पांच अतिचार रह । 

यहा जीव है या नहीं इस प्रकार अपनी चश्चुमे देखना प्रस्यवे्छित ओर कामलः 
उपकरण ( पीक्ी >) स माड्नेक्ता प्रमाजित्त कहते ह । बिना देखी ओर विना शोधी हृद्‌ भूमि 
पर मख, मत्र आदि करना अमरत्यवक्षिताप्रमार्जितात्सगे है । देम अर श्यो बिना पूजन 
आदिक उपक्रर्णोक्ा उखा ठेना अश्रस्यवेभध्िताप्रमा्जितादान हे । विना देख र बिना गाषे 
हण विस्तर परसा जाना अप्रत्यवेक्षिताभ्रमाजितसंस्तरापक्रमणद | क्युधा, चषा दिस 
=याङ्कुख हानपर आवश्यक धार्मिक कायेभिं आदरकान होना अनादरदे। करने योग्य 
कार्या भूल जाना स्म्रस्यलुपस्थान द । 

उपमागपरिभागप{रमाणत्रतके अत्तिचार-- 
सचित्तसम्बन्धसम्मि्ामिषवदुष्पक्राहाराः ।। २५ ॥ 


सचित्ताहार, सचित्तसम्बन्धादार, स चित्तसं मिश्राद्ार, अभिपवाहार अर दुः पकाहार 
य उपभोगपरिभोगपरिमाणत्रतकः पोच अतिचार द । 

सचित्त ( जीव सहित ) फल आदिका भक्षण करना सचित्ताहार दहै। सचित्त 
पदाथंस सम्बन्धका प्रप्त हहे वस्तुको खाना सचित्तसम्वन्धाहार दै । सेम्वित्त पदाथस 
मिन्ट हुए पदाधका खाना सचत्तसंमिश्राहार ह्‌ । सम्बन्धका प्राप्त वस्तुतोप्रथक्‌कीजा 
मक्ती दः लेकिन संमिश्र वस्तु प्र्रक्‌ नहींदह्ो सकती यदी सम्बन्ध ओर समिश्नमे भद 
ह । राच्रिप्ने चार पहर वक गखाया या पकाया हआ चावट आदि अन्न द्रव कहटाता दहे । 
वलवद्धक तथा कामोत्पादक आहारको घ्रप्य .कहते ह । द्रव ओर ब्ध्य दोनोका नाम 
अभिषव द्भ) असिपक्र पदार्धका आहार करना अभिषवाहार दहै । कम या अधिक पक 
ह? पदाथका आयार करना दुःपक्बाहार हे । वृष्य ओर दुःपक्व च्राहारकरे सेवन करनेसे 
डन्द्रियमदकी बृद्धि होती हे, सचिन्त पदरार्थंकौ उपयागमं लना पडता है, चात आदिक 
भ्रकाप तथा उद्रमे पीड़ा अआरिके होनेपर अग्नि जदि जखानी पडतीदहै। इन बातोंस 
बहुन असंयम होता ह्‌ । अतः इस प्रकारके आहारका स्याग करना ही श्रयस्कर ह । 
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प्रशन-- त्रती पुरुषकी सचित्तादार आदिमं भ्रचरत्ति केसे हो सकती है ? 
उन्तर-- मोह अथवा प्रमादके कारण ङ मुक्ा ओर पिपासासे व्याङ्कक मयुष्य सचित्त 
आदिसे सहित अन्न, पान, टेपन, आच्छादन आदिमं प्रवर्ति करता हे । 
अतियिसंविमागत्रतक्छं अतिचार- 


सचित्त निक्षेपा पिधानपरव्यपदेशमःत्स्यक। कातिक्रमाः ॥ ३६ 


सचित्तनिक्षेप, सचित्तापिधान, परव्यपद्‌रा, मात्सयं ओर काटखातिक्रम ये अतिधथि- 
संबिमागव्रतके पाचि अतिचचार द| 

सचित्त कदलीपच्र, पद्मपत्र आदिमं रग्वकर आहार देना सचित्तनिक्षेप हः । सचित्त 
चस्तुसे ढके हुए आारको दना सचित्तापिघान है । पनी असयुविधाकरे कारण दूसर 
दाताक्े द्वारा अपने द्रव्यका दान कराना परध्यपदेश दै । अथवा यदौ दूसरे नेक 
दाता हैमैँदाता नदीं इस प्रकार सोचना परव्यपदेरादहै। या दुसरेही इस प्रकारका 
ऋहार दे सकते दहै भं इस प्रकारसे या इस प्रकारका आहार नहीं दे सकताणेस 
चिचवारको परव्यपदेश कहते है । 

प्रश्न--परञ्यपदेरा अतिचार केसे होताद्‌ ? 

उत्तर--धनादिलखाभकी ऋअका्चासं आदार देनके समयम भी व्यापारकोन द्धोड़ 
सकनके कारण योग्यता होने पर भी दूसरसे दान दिल्छनेके कारण परव्यपदेशा अतिचार 
दोतादटं। कटाभी दै कि- 

“पपन द्रव्यके द्वारा दूसरोंसे घम करनेमे धनादिकी प्रापितो होती दै परन्तु वह 
अपने मोगके छिए नहीं । उसका भोक्ता दृसयादही होता ह ।? 


पे 


"भोजन ओर भजन शक्तिका दोना, रतिशाक्त ओर स्रीकी भ्राप्ति, विभव आर दान- 
राक्ति ये स्वय धमं करनेके फट्ट है । 


अनाद्रपू्वैक दान दना अथवा दुखर दाताच्योँके गुर्णोंको सहन नहीं करना मार्यं ह । 
आह्‌।रके समयक्रो उल्लंघन कर अकालमें दान देना अथवा श्ुधित मुनिका श्वसर 
रारुदेना काटातिक्रम है । 
सल्लेखनाके अतिचार-- 
जीवितमरणाशंखाभित्राचुरागसुखानुबन्धनिदानानि ॥ ३७ ॥ 
, जीचिताक्षंसा, मरणाश्ंसा, मित्राज्ुराग, खुखाज्ुबन्ध ओर निदान ये सल्टेखना त्तकः 
पोच अतिचार द । 
खल्ञखना धारण करने पर मी जःचित रहनकी इच्छा करना जीवितादंसा दे । रोगस 
पीडङ्ति ह्‌।नपर विना संङ्शके मरनेकी उच्छा च्रना मरणारंसा दह । पूवंमें मिर्चोके साथ 
अचुभुत क्रोडा आदिका स्मरण करना मित्राजुराग द । पूवकालमं भोगे हृष्ट भोर्गोका स्मरण 
करना सुखाज्लबन्ध है । नरनेके बाद परचोकमं विषयभोर्गोकी आकांक्षा करना निदान दे । 
दानका स्वरूप-- 
२ 
अचुग्रहाथं स्वस्यातिसर्गो दानम्‌ ॥ ३८ ॥ 


अपने श्रौर परके उपकारके खयि धन आदिकात्याग करनादानदहे। दान देनेस 
दाताको वि्छोष पुण्यबन्ध होता हे ओर अरतिथिके सम्यग्दशंन, ज्ञान, चारित्र आदिकी बृद्धि 
होती है । यही स्व ओर परका उपकार हे । 


६४ तन्त्वार्थब्रत्ति हिन्दी-सार [ ७।३९ 


प्रहन--आाहार श्रादि देनेसे सम्यग्ददन आदिकी बृद्धि कंसे होती है 
सरस आधार देनेसे अुनिके शारीरम राक्ति, रोग्यता आदि होती हं । जर इसस 
मनन ज्ञानाभ्यास उपवा तीर्थयाश्रा धर्मोपदेश आदिमे सुखपुवक भ्रवरत्ति करते इड । 
दसी भरकार पुस्तक पीदी आदिकं देनेसे मो परोपकार दह्ोता दै । ज्ञानी योग्य दाता 
योग्य पाच्रके ययि योग्य वत्तुका दानदे। कदटाभीदैकि- 
“'धर्म,स्वामि सेवा ओर पुच्रारपत्तिमें स्वयं व्यापार करना चादिए दूसर्रोके द्वारा नहीं । 
जो अन्न विवणं विरस ओर घुना हुमा द्यो, स्वरूपचरित हा, किरा हृजा हो 
रोगोसखादक हो, जूँटा हो, नीच जनके खायकू दो, अन्यके उदेश्यसे बनाया गया दो 
निन्य दो, टुजंर्नोकं द्वारा छुआ गया दो, देचभक्य दिके दिए संकल्पित हो, दृसरे गांवस 
द्याया गया दो, मन्त्रसे ल्या गया दहा, किसोत्रः उप्हारके दिग रखाद्ो, बाजारू वनी हद 
मिराई आदिक रूपम हा, प्रङतिविसरुद्ध हा, ऋऋुविरुद्ध हो, ददी घी दूध आद्सं बना हुः 
हानेपर वासा हो गया हा, जिसके गन्ध रसादि चलिता, रौर भी इसी कारका चं अन्न 
पाचका नहीं दना चाह । 
दानक फलम विदोपता- 
विधिद्रव्यदात्रपात्रप्रिङेषात्तदिशेषः । ३९ ।। 


विधिविरशेप, द्रव्यविद्ाप, दाठृरविदप आर पान्नविदचोपमे दान फट विदोपतादोतीदहेः 

सुपातच्रक लिये खड दाकर पगगादना, उच आसन दूना, चरण धाना, पूजन करना, 
नमसम्कछार करना, मनःश्ुद्धि, वचच्चनशुद्धि, कायश्चुद्धि आर मोाजनशुद्धि य नव विधि हं 
किधिमं आदर ओर अनादर करना विधिधिद्य द्‌ । आदरसं पण्य आर अनाटसस 
पापद्ता दहै । मद्य, मांस ओर मधघरुरहित शुद्ध चावटट गहर आदि द्रव्य कल्यते ह । पाच्रक 
तप, स्वाध्याय आदिक्री बृद्धिमं हुत द्रव्य पुण्यरका कारण दह््‌तांद्ध। तथाजो द्रञ्य तप 
जादिकी ब्रद्धिमं कारण नहीं दाता चह विदि पुण्यक भी कःरण नदीं हाता द्‌ । नाद्यण 
ध्नत्रय आर चश्ययं दाना हात दह्‌ । पाच्रमं असूया न दोना, दानमे चपाद्‌ नदना तथा 
द्रष्पफटकी अपक्ष नहीं करना आदि दाताकी विशेषता ह्‌ । श्रद्धा; तुष्ि, भक्ति, यिज्ञान 
अल्टाभना; श्रना अर शाक्त च दाताकः सत गुण ह । पाच तीन प्रकारक दोते है-उत्तम पात्र 
मध्यम पाच्र अर जच्नन्य प्रात्र । महाव्रत धारी मनि उत्तम पाच द । श्रावक मध्यम पान 
ह । सम्यग्द्दान सहित टखक्रिन ततर्हित जन जघन्य षाच्दह । सम्यग्दरान आदिकी शुद्धि 
चछर अशुद्धि पा्चकी चिदरापता दू । 

ग्य पत्रक ट्िये विधिपूवेक {इया हआ दान वटबीजकी तरद्‌ भ्राणियोंकोा नक 
जन्मांमं फल ( सुख ) कादता द । 

परान्न गत थड़ा भी दान भमिम पड़ दए वटवीजकी तरह विश्याट् रूपमे टता 
जिसक्र आाश्रयस अनकोक्या उपक्र हता दहैः। 


स्म अन्याय समाप 


८.-*<- < सऊ 


आल्वा अध्याय 
| बन्धके कारण-- 
मिथ्यादश्चनाविरतिप्रमादकषाययोगा बन्धरेतवः ॥ १ ॥ 


मिथ्यादश्शंन, अविरति, प्रमाद, कपाय ओर योग ये बन्धके कारण दै । 

तत्त्वार्थोके अश्रद्धान या विपरीत श्रद्धानको मिभथ्यादशन कतेदै। इसकेदोमेद 
ह- नैसर्गिक ( अग्रहीत ) मिथ्यात्व ओर परोपदेरपूतेक ८ गृहीत ) मिथ्यात्व । परोपदेशके 
चिज मिथ्यात्व कमेके उदयसे जो तत्त्वोंका अश्रद्धान होता है वह्‌ नैसर्गिक मिथ्यात्व है । 
जैसे भरतके पुत्र मरीचिका मिथ्यात्व नैसर्गिक था । गृहीत मिश्यात्वके चार भेद 
ई- - क्रियावादी, अक्रियावादी, अनज्ञानिक ओर वेनयिक । अथवा एकान्त, विपरीत, विनयः, 
संशाय ओर अज्ञान ये पाँचमेदभीदहोते दै । 

यह पसा दी है अन्यथा नहीं, इस प्रकार अनकथमीत्मक बस्तुके किसी एक ध्मंको 
ही मानना, सारा संसार बह्यस्वरूप दही ह, अथवा सब पदाथं नित्यदही हं इस प्रकारके 
एेकान्तिक अभिभ्राय या हठको एकान्त मिभ्यादक्षंन कहते दः । सम्रन्थको निमन्थ कना, 
केवखीको कवलखादारी कहना ओर स्त्रीको मुचि मानना इत्यादि विपरीत कल्पनाको विपरीत 
मिथ्यास्व कहते दँ । “इसमें सन्देह नहीं हे किं जो समभावपृवंक अत्माका ध्यान करता हे 
वह्‌ अवश्य ही मोक्षको आप्त करता है चाहे वह श्वताम्बर हो या दिगम्बर, बुद्ध हो या अन्य 
कोड ।› इस प्रकारका श्रद्धान विपरीत मिभ्यात्व ही है । सम्यग्द्रोन, ज्ञान ओौर चारित्र मोक्ष 
के माग या नहीं इस प्रकार जिनेन्द्रके वव्वर्नोमिं सन्देह करना संदाय मिथ्यात्वदै। 
सव देवताओं ओर सब मर्तोको समान रूपसे आदरकी दष्टे देखना वैनयिकः 
मिथ्यात्व है । हित ओर अितके विष्वार क्ियि निना श्रद्धान करनेफो अज्ञान 
मिथ्यात्व कहते दैः । क्रियावादिर्योँके १८५, अक्रियावादिर्योके ८४, अज्ञानिर्योके € ओर 
वेनयिकोके ३२ मेद ह । इस प्रकार सच भिथ्यारृश्िर्योके ३६३ मेद्‌ ई । 

पोच भरकारके स्थावर ओर त्रस इस भरकार छह कायके जीर्वोकी हिसाका व्याग न 
करना ओर पोच उन्द्रिय अर मनको बकामें नदीं रखना अविरति है । इस प्रकार शअविरतिके 
वार्ह भेद ह । | 

पोच सभितिर्योमं, तीन ग॒भिर्योरमे, विनयशुद्धि, कायशुद्धि, वचनशुद्धि, मनः युद्धि, 
ईयोपयशुद्धि, व्युत्सगंशुद्धि, भे च्यशद्ध, सयनशुद्धि ओर आसनशुद्धि इन आरु शुद्धिर्यामे, 
तथा दशखक्षणधममें आद्र धूवक प्रवर्ति नदीं करना भ्रमाद्‌ ह । प्रमादके पन्द्रह भद्‌ दहै- 
पाच इन्द्रिय, चार विकथा, चार कषाय, निद्रा रोर प्रणय । सोखह कषाय ओर नव नोकषाय 
इस प्रकार कषायके पच्चीस सेद दै । 

चार मनोयोग, चार बचनयोग ओर सात काययोगके सेदसे योग पन्द्रह प्रकारका है । 
आद्ारक ओर आहारकमिश्र काययोगका सद्भाव छठवें गुणस्थानम ही रहता है । मिशथ्या- 
दशन आदिका बन प्रहिलेके अध्यार्योमिं हो चुका है । 

भिथ्यारष्टिङे पोँचो ही बन्धके हेतु होते ह । सासादन सम्यग्दष्टि.सम्यम्मिथ्यादटष्टि, 


ओर असंयत सम्यग्ष्टिमे मिभ्यार्वके बिना चार बन्धके देतु होते दै । संयता संयतके 
९९५ याक ------ ~  , देतु हात ष्ट 





ण णो का 1 अककण 1 





‰ ६ £ तच्त्वाथंचत्ति हिन्दी-सार | ८।२ 


विरतियुक्त अविरति तथा प्रमाद, कषाय ओौर योग बन्धक देतु दै । भ्रमन्त संयतके प्रमाद, 
कषाय ओर योग ये तीन बन्धके हेतु ह । अप्रमत्त, अपूवंकरग्ण, बादरसाम्पराय ओर सूच्म- 
साम्पराय गुणस्थार्नोमि कषाय ओर योगये दो दी बन्धके कारण है । उपशान्तकषाय, 
श्षीणकषाय ओर सयोगकेवखी गुणस्था्नोमिं केवर योगदही बन्धका हेतु है। अयोग- 
केवखी गुणस्थानमें बन्ध नदीं होता है । 

न्धका स्वरूप- 


सकषायत्वाज्जीव : कर्मणो योग्यान्‌ पुद्धलानादत्ते स बन्धः ॥ २॥ 


कषायसहित होनेके कारण जीव जो कमंके योग्य ( कामौणवगंणा रूप) पुद्रख 
परमाणुर््ोको महण करता है वह बन्ध हैः । 

कषायका ग्रहण पहिले सूत्रम हो चुका दै । इस सूत्रम पुनः कषायका म्रहण्य, यह 
सूचित करता दहै कि तीन, मन्द ओर मध्यम कपायके भेदसे स्थितिबन्ध शरीर अचुभाग 

न्थ भी तीत्र.मन्द ओर मध्यमरूप होता हे । 

प्रश्न बन्ध जीवके ही होता है अतः सूत्रम जीव छन्दका महण व्यर्थं हे । अथवा 
जीव अमूर्तीक दे, हाथ पेर रदित हे, वह्‌ कर्मोको केसे ग्रहण करेगा 

उत्तर- जो जीता दहो याभ्राण सित दहो बह जीवदहै इस अंको बतखानेके चये 

जीव शछब्दका रहण क्रिया गया है 1 तातपयं यह है कि आायुप्राणसदित जीव ही कमको न्रह्ण 
. करता है । आयुसबन्धक्रे विना जीव अनादहारक दो जाता ह अतः विग्रहगतिमें एक, दा या 
तीन समय तक जीव कमं ( नोकमं ?) का रहण नदीं करता है । 

प्रशन--"कमेयोग्यान्‌? इस प्रकारका खघुनिर्देश दी करना चाहिये था "कमणो योग्यान्‌ 
इस प्रकार प्रथक्‌ विभक्तिनिर्देरा कयो किया ? 

उत्तर--'कम ` योग्याच'इस प्रकार प्रथक्‌ विभकिनिरदेँश दो वाक्योको सूचित करता 
दे । एक वाक्य है--कमणो जीवः सकपायो भवति ओर दूसरा वाक्य है कमणो योग्यान्‌ । 
ग्रथम वाक्यका अथं हे किं जीव कमके कारणदह्ी सकषाय होता हे । कमं रदित जीवक कणाय- 
का सम्बन्ध नहीं हो सकता । इससे जीव ओर कर्मका अनादि सम्बन्ध सिद्ध होता द । तथा 
कस कंकाका भी निराकरण हो जाता ह कि अमूर्तीक जीच मूतं कर्मोकि केसे रहण करता 
ह । यदि जीवर ओर कमंका सम्बन्ध सादि हो तो सम्बन्धक्रे पदिले जीवको अत्यन्त निर्मल 
होनेके कारण सिद्धोकी तरह बन्ध नहीं हयो सकेगा । अतः कर्मं सहित जीव ही कर्मबन्ध करता 
दै, कमेरहिंत नहीं । दुसर वाक्यका अधे किं जीव कमंके योग्य ( कामौरणवरणारूप ) 
पुद्भर्छोको हो ्रहण करता है अन्य पुदरर्छोका नदीं । पिले वाक्ये "कममेणोः पञ्चमी विभि 
है ओर दूसर वाक्यमं ष्ठो विभक्ति यदहो अथकते वशसे विभक्तिमे मेद्‌ हो जाता है । 

सूत्रम पुद्गख शब्दका म्रहण यदह बताता दहै कि कमंकी पुद्गरके साथ ओर पुद्गर 
की कमेके साथ तन्मयता है । कमे आस्माका गुण नदीं है क्योकि आत्माका गुण संसारका 
कारण नदीं हो सकता । 

'आदृन्ते' यह क्रिया बष्न हेतुहे वुमद्धावको बतखाता है । मिथ्यादशन आदि बन्धकते 
दतु दै ओर बन्वसदहित आत्मा हेतुमान्‌ है । भिभ्यादङन दिके दारा सूच्म अनन्तानन्त 
पुद्गर परमाणुर््छौका भात्माके प्रदर्शो फ़ साथ जल ओर दृधकी तरह मिर जाना बन्ध है । 
केवर संयोग या सम्बन्धका नाम बन्ध नदीं है । जसे एक बतंनमें रखे हए नाना प्रकारके 
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रस, बीज, पुष्प, फल आदिका मदिरा रूपसे परिणमन हो जाता है उसी भकार शात्ममिं 
स्थित पुदुगर्खछका भी योग श्रौर कषायके कारण कमंरूपसे परिणमन दहो जाता हे । 

सूत्रम “सः चाब्दका ग्रहण इस बातको बतखाता है कि बन्ध उक्त भ्रकारकादह्ीहै 
अन्य गुण-गुणी श्रादि रूपसे बन्ध नहीं होता है । जिस स्थानमें जीव रहता है केवल उसी 
स्थानम केवलज्ञानादिक नदीं रहते हँ किन्तु दूसरे स्थानें मी उनका भसार होता है । यह्‌ 
नियम नदीं है कि जितने क्षेचमें गुणी रहे उतने ही च्त्रमे गुणको भी रना चाहिये (१) । 


बन्धक मद- 
प्रक्‌ तिस्थित्यचुभावग्रदेश्चास्तद्विधयः ॥ २ ॥ 


रक्रतिवन्ध, स्थितिन्ध, अज्ुभागवन्ध आर प्रदेशबन्ध ये बन्धङे चार मेद ई | 

ग्रकृति स्वभावको कहते ड । जैसे नीमकी प्रकृति कड्वी ओर गुडकी प्रकृति मीटी 
डे । कर्मोक्ा ज्ञानावरण, दशनावरण आदि स्वभावरूप हाना भङृतिबन्ध है । अर्थंका ज्ञान 
नहीं होने देना ज्ञानावरणकी भक्ति दै । अ्थका दरोन नरह होने देना दशेनावरणकी भृति 
हे । सुख शरोर दुःखका अनुभव करना वबेदनीयकी प्रति है । तर्वाका अश्रद्धान दङान- 
मोहनीयकी प्रकृति ह । असंयम चारित्र मोह नीयकी प्रकृति ह । अवको धारण कराना शमाय 
कमंकी प्रकृति है । गति. जाति आदि नार्मोको देना नामकमेकी भक्ति है । उच्च श्मौर 
नीच ल्मे उत्पन्न करना गोत्रकमंकी भ्रति है । दान, खाम आदिमे विषघ्न डालना अन्तराय 
की प्रकृति ह । 

सआ्टो कर्मोका अपने पने स्वभावसे च्युत नदीं होना स्थितिवन्ध है । जैसे अजाक्षीर 
गोधश्मीर आदि अपने माधुयं स्वभावसरे च्युत नहीं दह्ोते है उसी भरकार क्ञानावरणादि कम भी 
अथका अपरिज्ञान आदि स्वभावसे अपने अपने काल पयन्त च्युत नदीं होते दै । 

ज्ञानावरणादि प्रकृतिर्या तीन्न मन्द्‌ आर मध्यमरूपसे फट देनेकी शक्ति (रस विरोष) 
को छजुभागवन्ध कहते दै । अथौत्‌ कमपुद्‌ गरछोक्री अपनी अपनी फट्दान शक्तिको अच्चु- 
भाग कहते है । 

कमे रूपसे परिणत पुदूगरू स्कन्धोंके परमागणु्ओकी संख्याको प्रदेश कते ह । भक्ति 
ओर प्रदेदा बन्ध योगके द्वारा ओर स्थिति तथा अनुभागवन्ध कषायके द्वारा होते ई । 

कदा भी है-- “योगसे प्रकृति ओर प्रदर बन्ध होते है तथा कषायसे स्थिति आर 
अनुभाग बन्ध । श्रपरिणत--उपशान्त कषाय ओर क्षीणकषाय यादि गुणस्था्नेमिं कषार्योका 
सद्भाव न रहने से बंध नदीं होता अथीत्‌ इनमें स्थिति श्रौर अदुभाग बंध नदीं होते । 


प्रकुतिबन्धके मेद- 
आयो ज्ञानदश्ेनावरणवेदनीयमोहनीयायुरनाममोत्रान्तरायाः :। ४॥ 


प्रकृतिबन्धके ज्ञानावरण, दशेनावरण, वेद नीय, मोहनीय. आयू, नाम, गोच ओर 
अन्तराय ये ठु सेद्‌ ह 

आयु शब्द्‌ कदं उकारान्त भी देखा जाता है । जसे ““वितरतु दीघमायु करुताद गुरुता- 
मवतादहर्निराम्‌?ः इस वाक्यमें । जिस भ्रक्रार एक बार किया हा भोजन रस, रुधिर, मांस 
आदि अनेक रूपसे परिणत हा जाता हे उसी भ्रकार एक साथ बन्धको प्राप्त हुए कमं परमाणु 
मी ज्ञानाबरणादि अनेक भेद रूप दो जते हैँ । सामान्यसे कमं एक ही है 1 पुण्य श्योर पाप 
की श्पेक्षा कर्मकेदो मेद दै । प्रकृति, स्थिति, अजुभाग ओर भदेरशके मेदसे कर्मके चार 
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सेद ह। ज्ञानावरण आदिके मेदसे कर्मके आठ मेद्‌ । इस प्रकार कमंके संख्यात, 
असंख्यात मोर अनन्त भी अद होते डे 
भद्तिनन्धके उन्तरभेद- 


पञ वनवद्वचष्टार्विंश्ञतिचतर्दिचत्वारिशददिषञ्चभेदा यथाक्रमम्‌ ॥ ५॥ 


उक्त ज्ञानावरणादि आट केकि क्रमसे पांच, नो, दो, अटठाईेस, चार, व्याङीस्र, दो 
ओर पोच येद दै । 

यद्यपि इस सूत्रम यह नदीं का गया है कि प्रक्ृतिबन्धके ये उन्तर भद्‌ हे, लेकिन 
पूवेभे "आद्यः शब्दके होनेसे यह स्वतः सिद्ध हदो जाता है करिये प्रक्ृतिबन्धके ही 
उत्तर मेद है । 


ज्ञानावरणके मेद- 


मतिश्रताव धिमनःपयेयकेवलनाम्‌ ॥ & ॥ 


मतिज्ञानावरण, श्र तक्षानावरण,. अवधिनज्ञानावरण, मनःपययज्ञानावरण मौर केवट- 
ज्ञानावरण ये ्ञानावरणके पाँच भेद दै | 

प्रश्न--अभव्यजीर्वोमिं मनःपयंयज्ञानराक्ति शरोर केवटन्ञानरदाक्ति दै या नहीं ? 
यदिदहेतोवे जीव अभव्य नहीं कहर्छांयगे ओर यदि राक्ति नीह तो उन जीर्घोमिं मनः 
प्ययज्ञानावरण ओर केवखन्ञानावरणका सद्धाव मानना व्यर्थंदहीदह। 

उत्तर-नयकी टष्टिसे उक्त मतमें कोड दोप नहीं आता । द्रव्यार्थिक नयकी दिस 
अभव्यजीर्वोमिं मनःपयं यज्ञानशक्ति ओर केवटज्ञानशाक्ति है अर पयौयार्थिकनयकी दषस 
उचछ दानो शक्तियों नदीं हे । 

म्रशन--यदि अभव्यजीर्वोमि भी मनःपयंयज्ञानशक्ति ओर केबलज्ञानशक्ति पाड जाती 
है तो भव्य ओर अभव्यका विकल्प दी नदीं रहेगा । 

उन्तर--राक्तिके सद्धाव ओर असद्धावकी अपेक्षा भव्य ओर अभव्य मेद नहीं दाते 
द किन्तु शक्तिकी उ्यक्ति( प्रकट होना ) की अपेक्षा उक्त भेद द्ोते हें । 

सम्यग्दकान आदिक द्वारा जिस जीवकी शाक्तिकी उ्यक्ति हो सकती हे वह भव्य हे 
रोर जिसकी रशक्तिकी व्यक्ति नहीं हो सकती वह अभव्य है । जेसे एक कनकपापाण होता 
हं जिससे स्वरं निकख्ता है च्यौर एक अन्धपाषाण होता है जिससे सोना नहीं निकटता 
( यद्यपि उसमें शक्ति रहती है ) । यदौ बात भव्य ओर अभव्यके विषयमे लाननी चाहिये । 


दरनावरणके मेद- 
चक्षुरचक्षुरवधिकेवलानां निद्रानिद्रानिद्राप्रचलाप्रच लाप्रचलास्त्यानग॒द्धयश्च ॥ ७॥ 


चच्छदशेनावरण, अचश्चुदशेनावरण, अवधिददानावरण, केवरदशनावरण, निद्रा, निद्रा- 
निद्रा, प्रचला, प्रचलाप्रचला ओर स्त्यानगृद्धि, ये दक्षेनावरणके नो सेद दै । 

जो च्चश्चु द्वारा होने वाले सामान्य अवटलोकनको न होने दे वह्‌ ष्वज्खुःदशेनावरण हे । 
जो चक्ष्‌.को छोडकर श्मन्य इद्विरयोसे होनेवाटे सामान्य अवरोकनको न होने दे वह अष्वक्षः- 
दरेनावरण दहै । जो अवधिज्ञानसे पिले दोनेवाले सामान्य अवलोकनको न होने दे बह अव- 
धिद्क्ेनावरण रोर जो केवलनज्ञानके साथ नेवारे सामान्य दकौनको रोके वह केवख्दरीना- 
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वरण है । मद, खद्‌, परिशिम श्रादिको दुर करनेके व्यि सोना निद्रा है। निद्राका बार 
चार खगातार आना निद्रानिद्रा है । निद्रावाखा पुरुष जल्दी जग जाता दै। निद्रा 
निद्रावाल्य पुरुष बहुत सुश्किकसे जगता है । जो शरीरको चलखायमान करे वह्‌ प्रचल्य 
है । प्र्ला शोक, श्रम, खद आदिसे उत्पन्न होतो है मौर नेच्रविकार, कारीर 
विकार आदिके दवारा सूचित होती है। प्रचलावाला पुरुप बेटे बैठे भी सोने ख्गता 
2 । प्रचखाका पुनः पुनः होना भचद्धाप्रचलखादहै। जिसके उद्यसे सोनेकी अवस्थामें 
विशोष बटकी उत्पत्ति हो जावे बह स््यानगद्धि है । स्त्यानगरद्धिवाखा पुरुष दिनमे करने योग्य 
अनेक रौद्र कार्यको राजि कर डाखता है ओर जागने पर उसको यह्‌ भी माद्छरम नदीं होता 
कि उसने रान्निमें क्या किया । 
गोम्मटसार कर्मकाण्ड में निद्रा आदि के लक्षण निम्न प्रकार बतखाए ई-- 


स्त्यानग॒द्धिके उद्यसे सोता ह्म जीव उठ बेखता दहै, काम करने लगता है ओर 
बोलने भी गता है । निद्रानिद्राके उद्यसे जीव ओंखोको खोटनेमे भी असमर्थं ्ो जाता 
है। भ्रचलाप्रचरखाके उदयसे सोते हुये जीवकी लार बदहने लगती है ओर हाथ पर श्मादि 
'वखने खगते है । प्रचखाके उदयसे जीव कुछ कद सो जाता हे, सोता हृश्माभी कद 
जागता रहता आर बार वार मन्द्‌ शयन करता है । ओर निद्राके उद्यसे जीव चलते चलते 
रुक जातादहै, बेठ जातादहै। गिर पडङ्तादै ओरसो जाता दहै । 


वेदनीयके मेद- 
सदसद्रेये ॥ = ॥ 
साता वेदनीय ओर असाता वेदनीयये वेद्नीयके दो मेद ह । जिसके उद्यस 
देव+मचुष्य ओर ति्य॑गगतिभें शारीरिक अर मानसिक सुखोका अनुभव हो उसको साता 
वेदनीय कते दह । शरोर जिसके उद्यसे नरकादि गतिर्योमें शारीरिक, मानसिक आदि नाना 
भरकारके इुःरसयोका अज्ुभव दहो उसको असातावेद नीय कहते ह । 
मोहनीयके भेद- 
दश्ंनचारित्रि मोहनीयाकषायकषायवेदनीयाख्याखिद्धिनवषोडशमेदाः सम्यक्त्वमिथ्यास्वत- 
दु मयान्यकषायकषायो हास्यरत्यरति्लोकमयजगुप्सा्ञीपुंनपुंसकवेदा अनन्तालुबन्ध्य- 
म्रत्याखयानप्रव्याख्यानसंज्वलन विकर्पाशेकलशः क्ोधमानमायालोमाः || ९ ॥ 


मोह नीय कर्मके मुख्य दो भेद दै-दशनमोदनीरः ओर चारित्रमोहनीय। दशेन 
मोहनीयके तीन मेद दहै- ५ सम्यक्त्व, २ मिथ्यात्व शौर ३ सम्यम्मिथ्यात्व । चारित्र 
मोहनीयके दो भेद है--कषायवेदनीय आर अकषायवेदनीय । कषाय वेदनोयके सोद भेद्‌ 
ईै--अनन्तानुबन्धी क्रोध,मान,माया ओर खोभ । प्रत्याख्यान क्रोध+मान, माया शरोर खोभ । 
भ्रस्याख्यान क्रोध, मान, माया ओर लोभ । संञ्वलन क्रोध, मान, माया ओर छोभ । अकषाय 
वेदनीयके नव मेद हईै- हास्य, रति, अरति, शोक, भय, जुगुप्सा,  समीवेद, पुंवेद ओर 
नपुंसक वेद । 

यद्यपि बन्धकी अपेक्षा दशनमोहनीय एक भेदरूप दी है टेकिन सत्ताकी अपेक्षा 
उसके तीन भेद हो जाते ई । शुभपरिणार्मोके द्वारा मिथ्यात्वकी फर्दानकाक्ति रोक दी जाने 
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पर मिश्यात्व आत्मामे उदासी नरू पसे अवस्थित रहता दहै ओर आत्माके श्रद्धान परिणामभें 
वाधा नदीं डा सकता । ठऊेकिन इसके उद्यसे श्रद्धानमे चट आदि दोष उत्पन्न होते ह । 
द्रोनमोहनीयकी इस अवस्थाका नाम सम्यक्त्व दरनमोहनीय है । जिसके उद्यसे जीव 
सवंज्ञ द्वारा भ्रतिपादित भोक्षमागंसे पराङ्मुख होकर तरत्त्वाका श्रद्धान न करे तथा हित ओर 
अहितका भी श्ञान जिसके कारण नहो सकते वह मिथ्यास्व है । मिभथ्यात्व ओर सम्यक्त्व 
दोनोंकी मिखी हुई अवस्थाका नाम सम्यम्मिथ्यास्व । इस म्रक्रतिके उद्यसे आत्मामें मिश्ररूप 
परिणाम होते ह । जिस भकार कोदो € एक प्रकारका अन्न) को घो डाढनेसे उसकी कुछ 
मदराक्ति नष्ट हो जाती है ओर कुच मदशक्ति बनी ही रहती है उसी प्रकार शुभपरिणा्मोँसि 
मिभ्यात्वकी कुच फटदानराक्तिके नष्ट होजानेसे वदी मिभ्यात्व सम्यम्मिथ्यात्वरूप 
हो जाता हे । 

जिसके उदयसे स्म आवे वह हास्य ह । जिसके उदयसे किसी भ्राम आदिमे रहने 
चाद्धा जीव परदेश आदिमे जानेकी उच्छा नदीं करता है बह रति हे! रतिके विपरीत इच्छा 
दोना अरति है। जिसके उद्यसे शोक या चिन्ताद्ो वह शोक दै जिसके उदयसं रास 
या भय उत्पन्न हो बह भय है । जिसके उद्यसे जीव अपने दोर्षोको छिपाता है ओर 
दूसररोके दो्पोको प्रगट करता है वह जुगुप्सा है । जिसके उद्यसे स्रीरूप परिणाम हो वह 
स्रीवेद है । जिसके उद्यसे पुरूषरूप परिणाम हो बह पुवेद ओर जिसके उद्यसे नपुंसक 
रूप भाव हो वह्‌ नपुंसकवेद्‌ है । 

छअन्य भमरन्थोमिं वेर्दोका लक्षण इस प्रकार बतलाया दे-योनि, कोमलता, भयकीर 
हाना, सुग्धपना, पुरुषाथेश्ून्यता, स्तन ओर पुरूषभोगेच्छा य सात भाच सखत्रीवेदके 
सूचक है । छिन्न, कठोरता, स्तन्धता, शौण्डीरता, द्‌ाद्ी-मू*छ, जबदंस्तपना ओर सनी मोगच्छ्ा 
ये सात पुंवेद्केः सूचक हँ । उपर जो स्खीवेद्‌ आर पुरुषवेदके सूचक १४ चि बताएर्हैवेही 
मिश्रित रूपमे नपुंसकवेद् के परिचायक होते ह । 

अनन्त संसारका कारण हदोनसे मिथ्यादशेनको अनन्त कहते है । जो कोध, मान 
माया ओर डोभ मिश्यात्वके वंधके कारण होते दह वे अनन्ताुबन्धी द । अनन्तालुबन्धी 
कषाये उदये जीव सम्यग्दद्यनको प्राप्त नदीं कर सकता जिसके उद्यसे जीव संयम 
अ्थौत्‌ श्रावकके =र्तोको पाखन करनेमें असमथं हो वह अप्रत्याख्यानावरण क्रोध, मान, माया 
ओर लोभ है । जिसके उद्यसे जीव मात्र्तोको धारण न कर सके वह्‌ प्रत्याख्यानावरण 
क्रोध, मान, माया ओरलखोभददै। जो कषाय संयमके साथ मी रहती दहै रेकिन जिसके 
उद्यसे अत्मामें यथाख्यातचारित्र नरी हो सकता वह संञ्वखन कोध,मान.माया ओर खोभ हे । 


सोह कषार्योके स्वभावके टचष्टन्त इस भकार हँ । क्रोध. चार प्रकारका 
होता ह--* पतस्थरकी रेखाके समान, २ प॒थिवीकी रेखाके समान, ३ धुरिरेखाके समान, 
ओर % जलरेखाके समान । उक्तं क्रोध क्रमसे नरक, तिर्यञ्च, मञुष्य अर देवगतिकेः 
कारण होते ह 1 मान चार प्रकारकाद्ोता दै--१ पस्थरके समान, २ दडडीके समान 
६ काठके समान रोर % केतके समान । चार प्रकारका मान भी क्रम से नरकादि गतिर्योका 
कारण होता हे । माया भी चार भरकारकी होती ईै--५ बोँसकी जडके समान, र मेदके सींग 
कैः समान, ३ गोमूत्रके समान ओर % खुरपाॐे समान । चार भ्रकारकी माया कमस नरकादि 
गतिर्योका कारण होती है । खोभ भी चार भ्रकारका होता हे--१ किरमि्चवके रंगके समान, 
२ रथके मख अथौ ओंगतक्रे समान, ३ शरीरके मरके समान मौर  हल्दीके र॑गकरे 
समान । चार भकरारका लोभ भी क्रमसे नरकादि गतिर्योका कारण होता है । 
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आयुकमके मेद-- 
(२९ च, [क 
नारकतेथग्योनमानु षदेवानि ॥ १०॥ 


नरका यु, तियंञ्न्वायु, मचुष्यायु श्रौर देवायु ये आयु कमेके चार मेद है । 

जिखके उद्यसे जीव नरकके दुःखोंको भोगता ह्या दीघं काल तक जीवित्त रहता है 
वह्‌ नरकायु दै । इसी प्रकार जिसके उद्यसे जीव तियन्म्च मयुष्य देव गति्योमिं जीवित 
रहता है उसको तियेञ्च मनुष्य देव आायुकमं समद्चना चादिये । 


नामकमंके सेद-- 


गतिजातिशरीराङ्गोपाङ्गनिर्माणबन्धनसंधातसंस्थानसंहननस्प्चेरसगन्धवर्णा- 
लुपूल्यागुरुलघू पधातपरपघातातपो्योतोच्छवासविहायोगतयः प्रस्येक- 
वरीरत्रससभगसस्वरशभवच्मपयां्धिस्थिरादेययशः 
-कीरतिंसेतराणि तीथेकरत्वञ्च ।॥\ ११॥ 


गति, जाति, शरीर, अङ्खोपाङ्ग, निमीण, बन्धन, संघात, संस्थान, संहनन, स्प, 
रस, गन्ध, वर्णं, आचुपूठ्य, अगुरुरुघु, उपघात,+परवात,आतप+उद्योत,उच्छवासःविदायोगत्िः 
प्रव्येकशरीर, साधारण, त्रस, स्थावर, सुभग, दुभंग, सुस्वर, दुःस्वर, शुभ, अद्युभ, सद्म, 
स्थूल, पयौप्ि, अषयौधि, स्थिर, अस्थिर, अदेय, नादेय, यशःकीर्ति, अयरःकीर्तिं ओर 
तीर्थकर प्रकृति ये नामकमेके व्याडीसर भद दै । 

जिसके उद्यसे जीच दूसरे भवको प्राप्ठ करता है उसको गति नामकम कहते हं । 
गत्तिके चार भद द--१ नरकगति, २ तियज्चगति, ३ मुष्यगति ओर ४ देवगति। 
जिसके उदयसे जीवम नरकभाव अथौत्‌ नारक शरीर उत्पन्न हो, बह नरक गति है । इसी 
म्रकार तियञ् च आदि गतियांका स्वरूप सम्य ठेना चादिये । ठ 

जिसके उद्यसे नरकादि गतिर्योमं जीर्वोमे समानता पाद जाय बह जति नामकम 
ह । जातिके पाच सद है--१ एकेन्दरियजाति, २ द्ीन्द्रिय जाति, ३ चीन्द्रियजाति, ४ चतु- 
रिन्द्रियजाति ओर ५ पञ्चेन्द्रियजाति । जिसके उद्यसे जीव एकेन्द्रिय कदा जाता है वह 
देकेन्द्रियजाति है । इसी प्रकार अन्य जातिर्योका स्वरूप समः ठेना चाहिये । ॥ 

जिसके उद्यसे जीवकं शारीरकी रचना हो चह शरीर नामके दे । इसके पोच भद्‌ 
दै--५ दारिकः, २ चै।क्रयिक, ३ आहारक, ४ तेजस ओर ५५ कामण शारीर । 

जिसके उद्यसे अङ्ग ओर उपा्ौकी रचना हो उसको अङ्गोपाङ्ग नामकम कहते देः । 
इसके तोन भेद है--ओदारिक शरीराङ्गोपाङ्ग, २. चैक्रियिकदारीराङ्गोपाङ्ग आर ३ आहारक 
कारीराद्ोपाङ्ग । तेजस ओर कार्मण शरीरके अङ्खोपाङ्ग नदीं होते अतः अज्ञोपाङ्ग नामक्रमंके 
तीन दही भेद है! दो हाथ, दो पैर, मस्तक, वक्स्थर, पीठ ओर नितम्ब ये आठ 
अङ्ग है तथा टखलाट;, कान, नाक, नेच्र आदि उपाङ्ग दह । 

जिसके उद्यसे अङ्गोपाज्गोकी यथास्थान ओर यथाप्रमाण रचना होती दे 
उसको निमीण नामकम कहते है । इसके दो भेद्‌ ईै--स्थान निमीण ओं 
भ्रमाण निमौण । जिसके उदयते नाक, कान आदिकी स्वना निश्चित स्थान मे 
ही होतो है वह्‌ स्थान निमेणदै। ओर जिसके ,उदयसे नाक, कान आदिकी स्वना 
निश्चित संख्याके अनुसार होती है बह भभाण निमौणदहै। 
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ररीर नाम कमंके उद्यसे अहण किये गये पुद्गटस्कन्धोका परस्परम सम्बन्ध जिस 
के उदयसे होता हैः बह बन्धन नाम कमं है । इसके पच मेद ईहै--१ ओदाःरेकशरीरबन्धन- 
नाम, २ वैक्रियिकशरीरबन्धननाम, ३ आहारककररीरवन्धननाम, ४ तेजसखरीरबन्धननाम 
ओर “८ कामंणरारीरबन्धननाम । 

जिसके उदयसे शरीरके प्रदेश्चोका एेसा बन्धन दहो कि उसमें एक भी छिद्र न रहे ओर 
वे प्रदेशा एकरूप हो जोय उसको संघात नामकम कहते है । इसके पोच मेद है-- १५ ओदा- 
रिककशरीर संघातनाम, २ बैक्रियिकररीरसंघातनाम, ३ आहारकशरीरसंघातनाम, » तेजस- 
शारीरसंघातनाम ओर «५ कामेणदरीरसं घातनाम । 

जिसके उद्यसे रारीरके आकारकी रचना होती है बह संस्थान नामकरमं हे । इसके 
छद भेद ईद--९ समचतुरस्र संस्थान, २ न्यमरोधपरिभण्डटसंस्थान,३ स्वातिसंस्थान, £ ऋव्जक 
संस्थान, ५ वामनसंस्थान ओर £ हुंडकसंस्थान । जिसके उदयसे शरीरकी रष्वना ऊपर, 
नीचे श्र मध्यमे समान रूपसे हये अथौन मभ्यसे ऊपर चार नीचेके भाग बरावर हा, 
छोटे यावड़ नहो बह समचतुरखरसंस्थान है) जिसके उद्यसे नाभिसे ऊपर मोटा ओौर नीचे 
पतत्य शरीर हो बह न्यप्रोधपरिमंडलसंस्थान दे । जिसके उद्यसे नाभिसे ऊपर पतटा 
ओर नीचे मोटा शरीर हो वह स्वातिसंस्थान हे । इसका दूसरा नाम वल्मीक संस्थान है । 
जिसके उद्यसे पीठम पुद्गर स्कन्धोंका समूह्‌ ( क्रबवड़ ) हो जाय वह कुन्जकसंस्थान है । 
जिसके उदयसे बोना ८( छोटा ) रीर हा बह वामनसंस्थान है । जिसके उदयसे श्चरोरके 
अंगोापार्खोकी रचना ठीक रूपसे न द्यो वह्‌ हुण्डकसंस्थान है । 

जिसके उद्यसे हडिड्योंभे वन्धनविनश्तेष होता है उसको संहनन कहते दै । संहननक 
छद्‌ नद्‌ ईद-वज्रन्षभनाराचसंहनन, > वज्रनाराच संहनन, ३ नाराचसंहनन, ४ अद्धनारा- 
संहनन, ५ कीखकसंहनन ओर £ असंभ्रप्तास्रपारिकासंहनन । जिसके उदयसर वच्रकी 
हद््िडयां हो तथा वे सनाराच ८ हड्डर्योके रोना छोर जआपसमे ऋअंकड़की तरह. फंसे 
दयँ ) ओर वरपभ अथोत्‌ वख्यसे जकडी हां वह वचखरच्रषभनाराचसंहनन है । जिसके उदयस 
चज्रकी हडिर्यँ आपसमें ओंकड़ेकी तरह फसी तो हों पर उनपर वख्य न हो । उसे वज्नारा- 
चसंह नन कहते हैँ । जिसके उद्यसे साधारण हड्डर्यो दोनों ओरसं एक दूुसरेमें 
फसी हों उसको नाराचसंहनन कहते दह । जिसके उद्यसे दड्ड्योँ एक ओरस 
दूसरो दडडीमे फंसी हो पर एक ओर साधारण हों उसको अधनाराचसंहनन कहते ह । 
जिसके उनदयस हडिडर्यां परस्पर फसीतो नहो पर परस्पर कीलित द्यं बह कीटकसंहनन 
है । जिसके उद्यसे दडिडर्यो परस्परमे कोडित न होकर प्रथक्‌ ¶्रथक्‌ नसोंसे छिपटी हों 
उसको असंभ्राप्तास्रपारिकासंहनन कते है ; 

असंप्राप्रासपारिकासंह ननका धारी जीव आटवं स्वगं तक जा सकता है । कीटक 
यार द्धं नाराचसंहननक्ना धारी जीव सोटहवें स्वग दक जाता है । नाराचसंहननका धारी 
जीव नवमेवेयक तक जाता हैः। वज्नाराचसंहननका धारी जीव अनुदिदा तक 
जाता द 1 ओर वज्रन्रपभनारा्वसंहननवालया जीव पौन्च अनुत्तर विमान ओर मोश्षको 
प्रात्र करता है । 

वज्रल्रपभनाराचसंहननवाला जीव सातवं नरक तक जात। ह । वजनाराच, नाराच ओर 

अद्धनाराचरुहननवाटल जीव छठवें नरक तक जाते दहै कीलक संहननवाले जीव 
पांचवें नरक तक जते द । असंभ्राप्रास्रपारिकासंहननवाद्म संज्ञी जीव तीसरे नरकः 
तक जाता है) 
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एक इन्द्रिय ? ) से चतुरिन्द्रिय प्येन्त जीर्बकि केवर असंप्राप्ताखपारिका- 
संहनन होता दहै । श्रसंख्यातवषकी आयुवा्खछोके दी वच्करृषभनारा्च संहनन 
होता है । चौथ कालमे छो संहनन होते है । पोंचवें कारम अन्तके तीन संहनन 
होति है । छट्वे कालम केवल असंग्राप्तासपारिका संहनन होता है। विदेह क्षेमे, 
विद्याधर्योके स्था्नोमिं शरोर स्टेच्छखडोमि मदष्यों ओर तियेच्यकि छर्टो संहनन होते हैं । 
नगेन्द्र पवंतसे बाहर तियेञ््वोके व्यद संहनन होते हँ । कमंभूमिभे उत्पन्न होने वाली 
स्तियोके आदिके तीन संहनन नदीं होते दह, केवर न्तके तीन संहनन होते है । 

आदिके सात गुणस्था्नमिं छदां संहनन होते द । उपररमश्रे णीके चार गुणस्थानों 
( आटवेंसे म्यारहबें तकत ) मे आदिके तीन संहनन होते दै । श्चपक श्रणीके चार गुखस्थानों 
(<, ५ १० ओर १२ ) मे ओर सयोगकेवली गुणस्थानमे मादिका एक दही 
संहनन दोता दहे । 

जिसके उदय से स्प उत्पन्न हो वह सपद नामकम हे । स्प॑शेके आठ सेद 
कोमल, कठोर, गुरु, खघु, रीत, उष्ण, स्निग्ध शरोर रूध्च । 

जिसके उद्यसे रस उत्पन्न दहो वह रसˆनामकमे है) रसके पंच भेद है-- तिक्त 
कड, कषाय, आगम्ख चोर मधुर । 

जिसके उदयसे गन्ध हो बह गन्ध नामकम हे । गन्धके दो ह-- सुगन्ध च्मौर दुगेन्ध । 

जिसके उदयसे वणं हो वह वणं नामकमं हे । वंके पोच भेद है--शुकर, कष्ण, 
नी, रक्तं ओर पीत । 

जिसके उद्यसे विगप्रहगतिमें पूवं शरीरके अआकारका-नारा नहीं होता ह उसको 
पुडयं नामकम कहते हँ । इसके चार भेद दै--नरकगव्यानुपूठ्य, चियम्गत्यानुपषूञ्यं 
मचप्यगत्याजुपूञ्य ओर द वगत्याुपूढ्य । कोष मनुष्य मरकर नरकमे उत्पन्न होनेवाल हे 
लेकिन जव तक वह नरकमे उत्पन्न नहीं हो जाता तब तक आस्माके भ्रदेडा पूवं शारीरके 
पकारदही रहते इसका नाम नरकगत्यालुषुव्यं ह । इसी भ्रकार अन्य आानुपूर्व्योके 
खश्चषण जानना चाहिये । 

जिसके उद्यसे जीवका शरीर न तो रोहेके गोलेकी तरह भारी होतादहै शरन 
रुद के समान हल्का ही होता है वह अगुरुख्घु नाम है । जिसके उदयसे जीव स्वयंद्ी 
गलेर्मे पाद बांधकर, चक्ष आदि पर ट॑गकर मेर जाता है वह्‌ उपघात नाम है । शसख्रघात 
विपमश्षण, ऋअग्निपात, जलनिमञ्जन आदिक दयार आत्मघात करना भी उपघात है । जिसके 
उद्यसे दृसर्योके शस्त्र अदिस जीवका घात होता है बह परघात नाम है । जिसके उद्यसे 
शरीरम आताप हो वह आतप नाम दे। जिसके उदयसे शरीरम उद्योत हो वह द्योत नाम 
हे जसे चन्द्रमा+जुगनू आदिका शरीर । जिसके उद्यसे उच्छवास दो वह उच्छवास नाम है । 
जिसके उद्यसे आकाशम गमन दो वह॒ विद्ायोगति नाम है। इसके दा नेद्‌ ईदै--प्ररस्त 
विद्ायोगति आर अग्रश्चस्तविदह्ायोगति । गज, वृषभ, हंस आदिके गमन की तरह सुन्दर 
गतिको भ्रस्त विहायोगति ओर ऊट, गधा, सपं आदिके समान कटि गतिको अग्रसत 
चिदहायोगति कहते दै । जिसके उद्यसे एक रारीरका स्वामी एक दी जीव हो वह्‌ भरत्येक 
रारीर नामदहे। जिसके उद्यसे एक रारीरके स्वामो अनेक जीवरद्ो वह्‌ साधारण 
रारीर नाम है । 

वनस्पति कायके दो मेद ईै- साधारण ओर भव्येक । जिन जीर्वोका आदार ओर श्वासो- 

च्छवास एक साथ दो उनको साधारण कते दह † प्रत्येक वनस्पतिके मी दो मेद्‌ ईै- 

६० 
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सप्रतिष्ठित भत्येक ओर अभ्रतिषठित प्रत्येक । जिस कारीरका मुख्य स्वामी एक ही जीव हो लेकिन 
उसके आश्रित अनेक साधारण जीव रहते हों व सप्र्तिछित प्रत्येक है । ओर जिस शरीरके 
आशित नेक जीव न दों वह प्रतिष्ठित भ्रव्येक है । गाम्मटसार जोवकाण्डमे सभ्रतिष्धित 
अव्येक ऋआरोर अप्रतिष्ठित प्रत्येककी पहिचान इस प्रकार बतखारं है । जिनकी रिरा ओर 
सन्धिपवं ८ गांठ ) अप्रकट दो, जिनका भग करने पर समान भंगदहो जोय, ओर दोनों 
इको परस्परम तन्तु (रेसा) न ल्गा रहे तथा जो तोडने पर भी बदृने खगे जओौर जिनके 
मूर, कन्द, छिलका, कोपर, रहनी, पत्ता, पूर, फ ओर बीर्जोको तोडने पर समान 
अंग दो उनको सप्रतिचित भ्रत्येकं बनस्पति कत ई । इसके-अतिरिक्त बनस्पतियोंको अभ्रति 
छित भत्येक कहते द । 

जमकर उद्यसे दो इन्द्रिय आदि जीर्बोमे जन्म हो उसको जस नाम कहते रहै । 
जिसके उदयसे प्रथिवीकाय आदि एकेन्द्रिय जीर्वोमिं जन्म हो उसका म्थावर नाम कहते है । 
जिसके उदयसे किसी जीवको देखने या सुननेपर उसके विषयमे भ्रीति हो बह सुभगनाम है । 
जिसके उदयसे रूप शौर खावण्यसरे सित हनेपर भी जीव दृसर्येको अच्छा न ख्गे वह्‌ 
दुभंगनाम है । जिसके उदयसे मनोहर र भश ब्रह सुस्वर नाम दै । जिसके उदयसे गधे 
आदिक स्वरकी तरह ककका स्वर हो वह दुभ्यानाम हे । जिसके उदयसे ण॑रीर सुन्दर दोता 
डे बह शुभनाम दै । जिसके उद्यसे शरीर असुन्दर दता है बह अशुभ नाम है । जिसके 
उदयस सूच््म छरीर हाता ह वह स्रुद्म नाम इ । जिसके उद यस स्थूल शरीर होता ह बह 
बादर नाम है । जिसके उद्यसे आदार आदि पयौपिर्योकी पृणता हो उसका पयाति नाम 
कहते दहै । जिसके उदयसे पयौपि पूणे हु बिनाद्ी जीव मर जाता हे वह्‌ अपयौप्ति नाम 
ह । जिसके उदयसे शरीरकी धातु र उपधातु स्थिर रदं बह स्थिर नाम दै । जिसके 
उरयसे धातु ओर उपधातु स्थिर न रद वह्‌ अस्थिर नाम है । जिसके उद्यसे कान्ति सित 
रीर हो वह्‌ आदय नाम है । जिसके उद्यसे कान्तिरदित रारीर हो बह अनादेय नाम है । 
जिसके उद्यसे जीवकी संसारमे श्ररांसा हो वह यदाःकीतिं नाम है । जिसके उद्यसे जीवकी 
संसारम नन्दा हो वह अयशःकीति नाम है ओर जिसके उद्यसे जीव अहं न्त अवस्थाक्रो 
आप्त करता हे बह तोथकर नाम है) 

इस प्रकार नामकमेके भूख भेद उ्याङीस ओर उत्तर भेद तेरानवे होते हँ । 

गोत्रकमंके भेद्- 


उच्चेरनीचेश्च ॥ १२ ॥ 


गोत्र कर्मके दोमेद दै--उच्चगोत्र ओर नीष्वगोच्र । जिसके उद्यसे रोकमान्य 
इद्दवाक्कवं श, सूयव, हरिवंश आदि कुकमें जन्म हो उसको उच्वगोत्र कहते हँ । जिसक 
उदयसे खोकनिन्दय दरिद्र, ष्ट आदि करम जन्म हो उसको नीष्वगोच्र कहते ह । 
अन्तरायके मेद- 


दानलाममोगोपमोगवीयाणाम्‌ ॥ १३ ॥ 


दानान्तराय, खाभान्तराय, भोगान्तराय, उपभोगान्तराय ओर वीयीन्तराय ये अन्तरायके 
पाँच सेद है । 

जिसके उदयसे दानकी इच्छा होनेपर भी जीव दान नदे सके वह दानान्तराय हे । 
जिसके उदयसे खाभ न हौ सके वह खाभान्तराय है । जिसके उदयसे इच्छा होने पर भी 
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जीव भोग रोर उपभोग न कर सक बह भगान्तराय ओर उप भोगान्तराय है । अनर जिसके 
उदयसे जीव उद्यम या उत्साह न कर सके उसका वीयौन्तराय क्ते दैः । 


| स्थितिवन्धका वणंन- 
अदितस्तिसरणामन्तरायस्य च त्रिशत्सागरोपषमकोरीकोय्यः परा स्थितिः ।॥ १४ ॥ 


ह्लानावरण, ददानावरण, वेदनीय श्र अन्तराय कमेकी उत्कृष्ट स्थिति तीस कोड्ाकोङ्धी 
सागर ह । यह स्थिति संज्ञी, पच्छेन्द्रिय पयौप्तक मिथ्यादृष्टि जीवकी है । णकेन्द्रिय पयौप्रक 
जीरके उक्त कमकी उल्क स्थिति = सागर है । 

दो इन्द्रियकी स्थिति प्स्चवीस सागरके सात भागोंमें से तीन भाग, तीन इन्द्रियकी 
स्थिति प्वास सागरके सात भार्गोमिं से तीन भाग ओौर चार इन्द्रियकी उत्छ्ष्ट स्थितिसौ 
सागरके सात भार्गोमिं से तीन भागदहे) अ्रसंज्ञी पञ्चेन्द्रिय पयौप्तकके उक्त कमक उत्कृष्ट 
स्थिति एक हजार सागरके सात भागोमेसे तीन भाग दहै । असंज्नी पञ्चेन्द्रिय अपयौपमक 
जीवके ज्ञानावरणादि चार कर्मोकी उत्क्रष्टं स्थिति तीस न्तः कोड्ाकोङी सागर है । अपयौ- 
प्क एकेन्दरिय, द्वीन्द्रिय, चीच्द्रिय, चतुरिद्रिय ओर असंज्ञ पञ्च्चेन्द्रिय जीवेकि उक्त कर्मोकी 
उत्कृष्ट स्थिति पयीप्रक जीर्वोकी उत्छ्ृष्ट स्थितिमे से पल्यके असंख्यातवें आग कम है । 

मोहनीय कमंकी उत्कृष्ट स्थिति-- 


सतिर्मोदिनीयस्य ॥ १९५ ॥ 


मोहनीय कमकी उत्कृष्ट स्थिति सत्तर कोङ्ाकाड़ी सागर है । यह स्थिति संश्ची 
पञ्चेन्द्रिय मिभ्याटषि जीवके मोहनीय कमंकी हे । 

उक्त र्थिति चारि माहनीयक्छी हे । दशनमोहनीयको उत्कृश्र स्थिति चालीस कोड्ा- 
कोड़ी सागर है । प्यीप्रक एक इन्द्रिय, दो इन्द्रिय, तीन इन्द्रिय ओर चार इन्द्रिय जीर्वोके 
मोहनीय कर्म॑की उकत्क्रष्ट स्थिति कऋमसे एक सागर, पस्यीस सागर, पव्वास सागर ओर सौ 
सागर हे । पयौप्तकोकी उत्छष्ट॒स्थितिमेसे पल्यके असंख्यातवं भाग कम एकेन्द्रियसे चतु- 
रिन्द्रिय पर्यन्त अपयौप्रक जी्बोके मोहनीय कमंकी उत्कृष्ट स्थिति है । असं ज्ञी पञ्चेन्द्रिय 
पयीप्तक जीवके मोह नीयकी उत्कृष्ट स्थिति एक हजार सागर हैः । अर असंज्ञी पञ्चेन्द्रिय 
अपयौप्तरक जीवके मोहनीयकी उच्क्रष्ट स्थिति पल्यके शसंख्यातकें माग कम एक हजार 
सागर दै । 

यहाँ ज्ञानानरणादि कमेक स्थितिके समान सागररोके सात भाग करके तीन भार्गोका 
ग्रहण नहीं किया गया ह किन्तु पूरे पूरे सागर प्रमाण स्थिति बतटाई गं हे । 

नाम ओर गोत्रकी उत्कृष्ट स्थिति- 


विश्चतिनामगोत्रयोः ॥ २६ ॥ 


नाम श्रौर गोच्रकर्मकी उत्कृष्ट स्थिति बीस कोङ्ाकोड़ी सागर है । यह स्थिति 
संज्ञी पञ्चेन्द्रिय पयौप्रक मिभ्याटष्टि जीवकी हे । पयोप्रक एकेन्द्रिय जीर्वोकि नाम ओर 
गो्रकी उत्कट स्थिति एक सागरके सात भार्गोमिं से दो भाग दहै पयौप्रक दो इन्द्रिय जीवक 
नाम ओर गोत्रकी उत्कर स्थिति पच्चीस सागरके सात भ्गेोमिं सेदो भाग हे । पयौप्क 
तीन इन्द्रिय जीवके नाम ओर गोघ्रकी उत्कृष्ट ॒स्थिति पचास सागरके सात भा्गेभिसेदो 
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भाग-डै । पयीप्तक चचार इन्द्रिय जीवके नाम ओर गोच्रकी उत्छरष्ट स्थिति सो सागरके सात 
मर्गो से दो भाग हे । असंज्ञी पञ्चेन्द्रिय पयौप्रक जीषके नाम ओौर गोत्रकी उत्कृष्ट स्थिति 
हजार सागरके सात भागेभिसे दो माग दहै। अपयौप्रक एकेन्द्रियसे असंज्ञी पंचेन्द्रिय 
पर्यन्त जीवेकि नाम ओर गोच्रकी उत्कृष्ट स्थिति पयौप्रक जीर्वोकी उत्कृष्ट स्थितिमे से पल्यके 
संख्यातवें भाग कम है । 


आयु कमंकी उत्कृष्ट स्थिति-- 
त्र यखिंशत्‌सागरोपमाण्यायुषः ।। १७ ॥ 
आयु कमंकी उत्कृष्ट स्थिति तेतीस सागर ट । यदह स्थिति संज्ञो पञ्चेन्द्रिय पयौप्तक 
जीवके आयु कमेकी है । 
असंज्ञी पञ्चेन्द्रिय पयोप्रक जीवके आयु कमेकी उत्कृष्ट स्थिति पल्यकते असंख्यातं 
भआआगदहै कर्योकिं असंज्ञी पञ्चेन्द्रिय ति्यंव्व पल्यके असंख्यातं भाग प्रमाण देवायु या 
नरकायुका बन्ध करता है । एकेन्द्रिय ओर विकडेन्द्रिय जीव पू्वैकोटी आयुका बन्ध करके 
विदेह आदिमे उत्पन्न दति है । 
वेदनीयको जघन्य स्थिति- 
अपरा दादशम्चुहृतां वेदनीयस्य | १८ ॥ 
वेदनीय कमकी जघन्य स्थिति बारह मुहूतं रथात्‌ चौबीस घड़ी द । इस स्थिति 
का वन्ध सृक्ष्मसांपराय गुणस्थानमें होता है । | 
पहिर ज्ञानावरणकी जघन्य स्थितिकोा बतदखाना चाहिये था ठछेक्रिन क्रमका उल्छघन 
सूर््रोका संक्षपमं कनके खयि किया गया ह । 
नाम ओर गोच्रकी ज वन्य स्थिति- 
नामगोत्रयोरष्टौ ।॥ १९ ॥ 
नाम ओर गोत्र क्मकी जघन्य स्थिति आर सुहूतं है । इस स्थितिका बन्ध भी दसवें 
गुणस्थानमें होता है । 
शेष क्मेकिी जघन्य स्थिति-- 


देषाणामन्तर्महूता ॥ २० ॥ 


ज्ञानावरण, दरोनावरण, मोहनीय, अन्तराय ओर आयु कमकी जघन्य स्थिति अन्त- 
हूतं हं । ज्ञानावरण, दक्शनावरण श्रौर अन्तराय कमंकी जघन्य स्थितिका बन्ध दशमे गुण- 
स्थानमें दाता है । मोहनीयको जघन्य स्थितिका बन्ध नवमें गुणस्थानमें होता हे । आयुकम- 
की जघन्य स्थितिका बवन्ध संख्यात वषेकी आयुवारे मनुष्य ऋअौर तियच्चोके होता ह । 


अलुमव बन्धका स्वरूप- 


विपाकोऽचुमवः॥ २१॥ 


विशेष ओर नाना भरकारसे कर्मोके उद्यमे अनेको अनुभव या अलुभाग बन्ध 
कते है । वि अथौत्‌ िदोष शरोर विविध, पाक अथीत्‌ कर्मो उदयया फल देनेको 
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अलुभव कहते ह । आसखवकरी विशेषतामे कारणभूत तीव्र, मन्द ओर मध्यम भार्वोसि कर्मो 
के विपाकमें विशेषता होती दहै । ओर व्रञ्य, श्चेच, कार, मव ओर मावके निमित्तसे विपाक 
नाना प्रकारका होता है । भ परिणामोंके भ्रकषं होनेप॑र शुभ प्रक्कतिर्योका अधिक ऋ्मौर 
अशुभ प्रकृतिर्योका कम अलुभाग होता टे । ओर अशुभ परिणामेकि प्रकषं होनेपर अशुभ 
ग्रक्रतिर्योका अधिक श्रौर शुभ प्रक्ृतिर्योका कम अचुभाग होता है । कर्मोकिा अञुभाग दो प्रकार 
से दोता दै--स्वमुख अभाग ओर परसुख अनुभाग। सव मूल प्रकृतिर्योका अल्युभाग 
स्वमुख ही होता है जेसे मतिज्ञानावरणका अलुभाग मतिज्ञानावरणरूपसे ही होगा । 
किन्तु आयुकमं, दरोनमोहनीय ओर चारि मोहनीयको छोड़कर अन्य कर्मोकी सजातीय 
उत्तर भद्कतिर्योका अलुभाग परध्ुखभो होता है । जिस समय जीव नरकायुको गरहा 
है उस समय तियञ्न्चायु, मनुष्यायु ओर देवायुको नहीं भोग सकता दे। ओर दरोन 
मोहनीयको मोगनेवाखा पुरुष चारित्र मोहनीयको नदीं भोग सकता तथा चरित्र मोहनीय 
को भोगनेवाला दङनमोहनीयकोा नहीं भाग सक्ता है । अतः इन श्रकृतिर्योका स्वसुख 
अज्तुमाग द्यी दहोता द । 
स यथानाम | २२॥ 
| वह्‌ अनुभागवन्ध कर्मोकि नामके असुसार ददोता दहै। अथौत्‌ ज्ञानावरणका फल 
ज्ञानका अभाव, दशेनावरणक्रा फर द्‌ रोनका अभाव, वेदनीयका फट सुख ओर दुःख देना, 
मोहनीयका फट मोहको उत्पन्न करना, आयुका फ भवधारण कराना, नामका फर नाना 
भकारसे रारोर रचना, मोत्रका फर उन्न ओर नी चत्वका अभव ओर अन्तरायका पर विघ्नो 
का अलुभव करना द्धै । 
तत निजेरा ॥ २३ ॥ 

फल दे चुकने पर कमेक निजरा हा जाती है । निजेरा दो भ्रकारसे होती है--सविपाक 
निजरा ओर अविपाक निज॑रा । अपनी अपनी स्थितिके अनुसार क्मोकि फर देनेके बाद 
पत्मासे निचरत्त हो जनि को खविपाक नजरा कहते हँ । ओर कर्मोकी स्थितिको पृणं होनेके 
पष्िले ही तप आदिके द्यारा कर्मोको उद्यमे खाकर आत्मासे प्रथक्‌ कर देना विपाक 
निजया है । जेसे किसी आमके फर उसमे कखन ख्नेदही पककर नीचे गिर जोयतो बह 
सविपाक निजेरा है । ओर उन फलोंका पिले ही तोड़कर पारमे पकानेके समान अविपाक 
निजरा दहै । 

सूत्रम आए हुए च्चः शब्दका तात्य है कि (तपसा निजया चः इस सूत्रके अनुसार 
निजेरा तपसे भी होतो है । यथपि निजशका वणन संवरक वाद्‌ होना चाददिये था लेकिन 
य्ह संक्षेपकं कारण निजेरयाका बणंन किया गयादहै। संवरे बादमे वणन करने पर 
“विपाकोऽनुभवः यह सूत्र पुनः जिखना पड़ता । 

प्रदेशबन्धका स्वरूप-- 
नामम्रत्ययाः स्वतो योग विशेषात्‌ खकचमेकक्षेत्रावगाहस्थिताः सर्वात्मप्रदेशेष्व- 
नन्तानन्तप्रदेज्ञाः ॥ २४ ॥ 
योर्गोकी विदोषतासे त्रिकालमे आत्माके समस्त प्रदेर्छोक साथ बन्धको प्राप्त होनेबाक्ञे, 


ज्ञानावरणादि अ्रकृतियोंके कारणभूत, सृकच्म ओर एक कषेत्रम रदनेवारे अनन्तानन्त पुदूगख 
परमाणु्ओंको प्रदेशाबन्ध कहते ईह । 
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कमेरूपसे परिणत पुद्गल परमारएरु ज्ञानावरण, दशनावरण आदि ्रकृतिर्योके कारण 
होते ईह अतः (नामप्रत्ययाः' कया है । एेसे युदूगल्छ परमाणु संख्यात या असंख्यात नदीं होते 
दै किन्तु अभर्व्योसे अनन्तगुणे श्रौर सिरद्धोके अनन्तवें भाग भमाण होते है श्रतः “अनन्ता 
नन्ताःः कदा । ये कमं परमाणु श्रास्माके समस्त भदेर्थोमिं व्याप्त रहते ह । आत्माके एक एक 
भ्रदेशमे अनन्तानन्त पुदूगर स्कन्ध रहते दहै अतः .सवीत्मप्रदेशेषुः कदा । णेसे भदेर्योका 
वन्ध सव कार्छोमें होता है । सब प्राणियोंके अतीत मव अनन्तानन्त होते ह ओर भविष्यत्‌ 
मव किसीके संख्यात, किसीके असंख्यात ओर किसीके अनन्त भी द्योते ई। इन सत्र 
भर्वोमिं जीव अनन्तानन्त कमे परमारणुर्ओंका बन्ध करता है अतः सवतः कदा । 
यदहो सवं शाब्दका अर्थं काल है। इस प्रकारके कमं परमाणु्ओका बन्ध योगकी 
विश्ेषताके ्नुसार दह्ोता दहै अतः शयोगतिरदोबात्‌ः पद्‌ दिया । ये कमे परमारणु 
अत्यन्त ॒सरच्म होते ई, आत्मा एक प्रदेशमे अनन्तानन्त कमं परमाणु स्थिर होकर 
रहते दः श्रत: 'सुच्मेकक्षेत्राचगाहदस्थिताः पद्‌ दिया । एक श्षत्रका अथं आत्माका 
एक प्रदेश है । ये कमं परमाणु चनाङ्गुलके असंख्यातवें भाग प्रमाण क्षत्रमे रहते हँ, एक 
समय, दो समय, तीन समय च्चादि संख्यात समय ओर असंख्यात समयकी स्थिति 
वाले होते हँ । पोच वशं, पांच रस ( वण रसका मधुर रसमें अन्तभौव हो जाता दहे), दो 
गन्ध अर आठ स्परोवाले होते हे । 


पुण्य प्रकृतिर्योँ-- 
सद्वेयश्चुमायुर्नाममोत्राणि पुण्यम्‌ ॥ २५ ॥ 
साता वेदनीय, शुभ आयुःशभ नाम ओर छुभ गोत्र ये पुण्य प्रकृतियों है । तियच्वायु, 
मचुष्यायु ओर देवायु ये तीन शुभायु दै । मञुष्यगति, देवगति, पंचेन्द्रियजाति, पोच करीर, 
तीन अङ्धोपाङ्ग, समचतुरसख संस्थान, वजलरषभनाराचसं हनन, भ्रस्त वणं, मह्यस्त रस, प्रशस्त 
गन्ध, भ्ररास्त सपर, मवुष्यगतिग्रायोग्यानुपूल्यै, देवगतिप्रायोग्याचुषू्य, अगुरुरघु, परघात, 
उच्छवास, आतप, उद्योत, प्ररास्तविदहायोगति, त्रस, बादर, पयि, भरत्येक डारीर, स्थिर, 
शुभ, सुभग, सुस्वर, आदेय, यशःकोर्तिं, निमौण ओर तीर्थं कर प्रकृति ये सेतीस नाम कर्मकी 
प्रक्रतियोँ शुभ ईह । 
पाप म्रक्ृति्यो-- 
अतोऽन्यत्‌ पापम्‌ ॥ २६॥ 
पुण्य प्रक्रतिर्योसे अतिरिक्त भ्रकृतियोँ पापं प्रकृतियों हं । 
पांच ज्ञानावरण,नव दशनावरण, छव्वीस मोहनीयार्पाच अन्तराय, नरकगति तिर्य्॑वगति, 
एकेन्द्रियसे चतुरिन्द्रिय पर्यन्त चार जाति, प्रथम संस्थानको च्योड़कर पांच संस्थान, प्रथम 
संह ननको छोडकर पच संह नन+चप्रकास्त वणं, अभ्ररास्त गन्ध, अप्रशस्त रस, अप्रशस्त स्प, 
तियग्गत्िप्रायोग्याुपुल्यं, नरकगतिप्रायोग्यानुपृ््यं, उपघात, अभ्रश्चस्तविद्ायोगति, स्थावर, 
सूच्म, अपयौप्ि, साधारण शरीर+अस्थिर, अशुभ, दभंग, दुःःस्वर, अनादेय ओौर अयशाःकीतिं 
ये प्वौतीस नामकमंकी प्रक्ृतिर्यो, असातावेदनीय, नरकायु ओर नीष्व गोत्र ये पापप्रकृतियां 
दं । पुण्य ओर पाप दोनो पदां अवधि, मनःपयय च्मौर केवलज्ञानके द्वारा जाने जाते है । 


अषछम अशच्याय समाप्त 
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गकम अध्यापय 


सवरका खक्षण- 
आसखवनमिरोधः संवरः ॥ १ ॥ 


राखवके निरोधको संवर कते ह । आत्मामं जिन कारणोँसे कमं शाते है उन 
कारर्णोको दूर कर देनेसे कर्मोका आगमन बन्द हो जाता है, यही संवर है । संवरके दो भेव 
ईहै--भावसंवर ओर द्रव्यसंवर । ऋत्माके जिन परिमाणोके द्वारा कर्मोकिा श्रास्रव रुक जाता 
है उनको भावसरंवर कहते ई । ओर द्रव्य कर्मोका आखव नीं होना द्रव्यसंवर है । 

मिथ्यात्व गुणस्थानमे भिधथ्यादशेनके दवारा जिन सोटह्‌ प्रक्ृतिर्योका बन्ध होता है 
सासादन आदि गुणस्थार्नोँमे उन प्रक्ृतिर्योका संवर द्योता है। वे सोह भकृतियां निम्न 
रकार दै २ मिथ्यात्व २ नपुंसकवेद, ३ नरकायु % नरकगति ५-८ एकेन्द्रियसे चतुरन्द्रिय 
पर्यन्त चार जाति ५ हुण्डकसंस्थान १० असंप्राप्रासपारिकासंहनन १९ नरकगतिप्रायोग्याज्ु- 
चुठ्यं १२ आतप ६३ स्थावर १४ सृष््म १५५ पयोप्तक ओर १६ साधारण शारीर । 

अनन्तालुवन्धी कषाये उद्यसे जिन पच्चीस प्रकृतियोंका आस्रव दूसरे गुण- 
स्थान तक होता है तीसरे आदि गुणस्थार्नोमे उन ्रकृतिर्योका संवर होता है वे पच्चीसख 
भ्रक्रतियोँ निम्न भकार ईहै-- १ निद्रानिद्रा २ भरचटाप्रचला ३ स्त्यानगद्धि ४-७ अनन्ता्लुबन्धी 
क्रोध, मान, माया ओर खोभ < सरीकेद ५ तियंञ्न्चायु १० ति्येञभ्वगति ११-१४ अ्रथम 
ओर अन्तिम संस्थानको द्ोड़कर चार संस्थान १५-१८ भरथम ओर अन्तिम सं्टननको 
च्रोड्कर चार संहनन ५५ तियग्गतित्रायोग्यानुपुरव्यं २८ उद्योत २१९ श्प्रद्यस्तविद्ायोगति 
२२ दुभग २३ दुःस्वर २४ अनोदय ओर २५ नीचगो । 

ऋघ्रत्याख्यानावरण कषायके उदयसे निम्न दख अ्रकृतिर्योका आखव व्वोभे गुख- 
स्थान तक दहोतादहै ओर आगेकें गुणस्थार्नोमि उन भ्रकरृतिर्योका संवर होता ह । १-४ 
अप्रत्याख्यानावरण कोध. मान, माया, खो ५ मनुष्यायु & मनुष्यगति ७ आदार क रारीरा- 
ङ्गोपाङ्ग ५ वज्रद्रषभनाराचसंहनन चौर १० मुष्यगतिप्रायोग्यायुपूव्य । सखम्यम्मिथ्यात्व 
€ मिश्र ) गुणस्थानमे आयुका बन्ध नदीं होता है । म्रत्याख्यानावरण कषायके उद्यसे 
पोष्वें गुणस्थान तक प्रत्याख्यानावरण क्रोध, मान, माया श्रोर लखोभका आखव होता है । 
आगेके गुणस्थार्नेमिं इन भ क्रतिर्योका संवर होता द । भ्रमाद्के निमित्तस्रे छठवें गुणस्थान 
तक निम्न छह प्रङृतिर्योका आस्रव होता हे ओर आगेके गुणस्थार्नोमि उनका संवर होता 
दै । १ असातवेदनीय २ अरति ३ शोक अस्थिर ५ अशुभ ओर £ श्रयकाःकीर्ति। 
देवायुके आसखरवका प्रारभ छठवें गुणस्थानमें होता है लेकिन देवायुका आखव सात्वं 
गुणस्थानमे भी होता है । आगेके गुणस्थार्नोमं देवायुका संवर हः । 

चराठवें गुणस्थानमे तीत्र संञ्वलन कषायके उदयसे निम्न छनत्तीस भक्रतिर्योका आखव 
होता दै ओर आगेके गुणस्थार्नमिं उनका संवर होता दहै । टवं गुणस्थानके प्रथम .. 
संख्यात आर्मो निद्रा ओर प्रचखा इन दो भ्रकृतिर्योका बन्ध होता है। पुनः संख्यात 
भार्गोमिं तीस भकृति्योंका बन्ध होता दै । देवगति, पञ्चेन्द्रिय जाति, वंक्रियक, आहारक, 
तेजस, ओर कामण शरीर, समचतुरखलर संस्थान, वेक्रियिककरीरानोपाङ्ग, आदहारकशरीराङ्गो- 
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पादक, वण, गन्ध, रस, सखे, देवगतिप्रायोग्यानुपूच्यं, अगुरुखघु, उपघात, परघात, 
उच्छवास, प्रशस्तविद्ायोगति. जस, बादर, पयोप्तक, प्रस्येक शरीर, स्थिर, शुभ, सुभग, 
सुस्वर, श्रादेय, नि्मीण ओर तीर्थंकर प्रकृति । आट गुणस्थानके अन्त समयसे हास्य, 
रति, भय ओर जुगुप्सा उन चार म्रकृतियंकां बन्ध होता दै। इन प्रक तिर्योका आगेके 
मार्गोमि र गुणस्थार्नोमिं संवर होता टे । 

नवमे गुणस्थानमे मध्यम संञ्वलन कपायके उद्यसे पांच प्रक्रतिर्योका बन्ध होता ह । 
म्रथम संख्यात भार्गोमे पुंवेद ओर क्रोध संञ्वलनका बन्ध होता है । पुनः संख्यात भार्गेमिं 
मान आर माया संञ्वलखनका बन्व होता है ओर अन्त समयमे खोभ संज्वलनका बन्ध होता 
द । इन प्रक्कतियोंका चआगेके भागे ओर गुणस्थानोमें संवर होता हे । 

दरम गुणस्थानमे मन्द संञ्वटन कषायके उद यसे निम्न सोलह प्रक्ृतिर्योका बन्ध 
होता है चौर अआगेके गुणस्थानोमे उनका संवर होता हे । पांच ज्ञानाचरण, चार दशनावरण 
पांच अन्तराय, यदाःकीतिं ओर उच्वगोच्र ये सोह प्रक्ृतियां ह । ग्यारहवें, बारहवें रोर 
तेरहवें गुणस्थानमे योगक निमितत्तसे णकः ही सातावेदनीयका बन्ध होता है ओर चोदहवें 


गुणस्थानमे उसका संवर हाता है । 
गुणस्थानोंका स्वरूप-- 


९ मिथ्यात्व--तत्त्वा्थंका यथार्थं श्रद्धान न होकर विपरीत श्रद्धान होनेको मिथ्यास्व 
नामक अरथम गुणस्थान कहते है । दश्चंनमोह नीयके तीन मद दै-सम्यक्त्व, मिथ्यात्व र 
सम्यम्मिश्यात्व । इन तोर्नोके तथा अनन्ताजुबन्धी चार कपा्योकरेि उदय न होनेपर ओपशरमिक 
सम्ग्रक्त्व उत्पन्न होता द । ओोपृशरमिक खम्यक्त्वका कार अन्तमुंदूते ट्‌ 1 

> सासादन उपशम सम्यक्त्वके कारमं उत्करष्ट न्ह आवटी ओर जघन्य एक 
समय गोष रहन-पर अनन्तादुबन्धी कोध, मान, माया ओर टखोभमेस किसी एककः उदय 
नपर तथा ओर दूसरे मिथ्यादरंन्क कारर्णोका उद्‌यामाव दनपर सासादन गुणस्थान 
हाता द । यथपि सासादनवखम्यग्ष्टि जीवक मिथ्यादङनका उदय नदीं होता है रकिन 
नन्ताुवन्धी कपायके उद यसं उसके मति मादि तीन ज्ञान भिध्याज्ञानद्यी दं । क्योंकि 
अनन्ताुबन्धी कपाय मिथ्यादरानका दही उद्पन्न करती है । जीव सासादन.-. गुणस्थानका 
छाड्कर भिश्यात्व गुणस्थानमं ही जता टे । 

३ सिश्रगुणस्थान---इस गुणस्थानमं सम्यग्मिथ्यास्व कमकत उद्य होनेस उभयरूप 
( सम्यक्स्व ओर मिथ्यात्व ) परिणाम होते ह जनकं कारण तत््वार्थोमं जीव श्रद्धान ओर 
अश्रद्धान दानां करता ह । सम्यग्मिभ्याटृषश्िकं तीन अज्ञान सत्यासत्यरूप दाते दं । 

अविरत सम्यग्टरष्टि-उस गुणस्थानमं चारित्र मादनीयकत उदयसं सम्यग्डष्टि जं।व 
मंयमका पालन करनमं नितान्त असमथ हाता दै । अतः चौथे गुणरस्थीनका नाम अविरति 
सम्यणग्रष्टिद्‌। 

५ देशविरत-इस गुणस्थानमं जीव श्रावकके न्र्तोका पाटन करता हू टलकिन 
भ्रत्याख्यानाचरण कपायक उदयसं सुनिक तोंक्रा पाटन नदीं कर सकता अतः इस गुण- 
स्थानमं अप्रमत्त जीव भी ्नन्तसुहूतेके ख्य प्रमत्त ( प्रमादी) हो जाता है अतः छरवें 
गुणस्थानका नाम प्रमत्तसंयत है । 

& ्रमत्तसंयत--इसर गुणस्थानमं अप्रमत्त जीवी अन्तमुहूतेके लिए प्रमत्त (अ्रमादी) 
ह्‌! जाता है अतः चऋटतं गुणस्थानका नाम प्रमन्तसंयत है । 

७ अग्रमत्तसंयत-- उस गुगस्थानमे निद्रा आदि प्रमादका अभाव होनेसे सातवें 
गुणस्थानका नाम प्रमत्त संयत ह । 
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८, ६, १८--अपृणेकरण, अनिडृत्ति करण ओर सृक्ष्मसाम्पराय इन तीन गुणस्थार्नो- 
मेदो दो ्रेणियोँद्योतीदहै एक उपशम श्रेणी चर दूरूरो चपकश्रेणी । जिस श्रेणीमें 
आत्मा मो नीय कमंका उपरम करता है वह उपरम श्रेणीदहै अर जिसमे मोहनीय 
कर्मका श्य करता वह च्तपक श्रेणी है । उपशम श्रेणी चदृनेवाडा पुरुष आखव 
गुरणस्थानसे नवमे, दकामे शरोर ग्यारहवं गुणस्थानमे जाकर पुनः वर्हँसि च्युत होकर 
नीचेके गुणस्थानमे आ जाता हे । क्षपक भ्रेणी चद्नेवाला पुरूष आठवें गुणस्थानसे नवमं 
योर दरम गुणस्थानमे जता है ओर इसके वाद्‌ ग्यारहवें गुर स्थानको छोडकर बारें 
गण स्थानमे जाता दै । वहसे बह पतित नहीं होता है । 

८ अपूवेकरण -- इस गुण स्थानम उपरमक ओर क्षपक जीव नूतन परिमार्णोको भप्त 
करते हैँ अतः इसका नाम अपूवेकरण दै । इस गुणस्थानमे कर्मका उपद्ाम या क्षय नदीं 
होता है किन्तु यह्‌ गुणस्थान सातवें ओर नवमे गुणस्थानके मध्यमे है ओर उन गुणस्थार्नमिं 
कमका उपदम ओर क्षय होता दहै अतः इस गुणस्थानमे भी उपवचारसे उपशम ओर श्य 
कहा जाता हे । जसे उपचचचारसे मद्रके चरको भः घीका घट कते दैः । इस गुण स्थान- 
मे एक ही समयमे नाना जीर्वोकी अपेक्षा विषम परिणाम होते दहै । ओर द्वितीय आदि 
क्षणोमि पूवं अपृवं ही परिणाम होते दँ अतः इस गुरणस्थानका अपृवंकरणण नाम 
साथेक हौ । 

५९ अनिव्र्तिबादरसाम्पराय--इस गुणस्थानमे कपायका स्थूलरूपसे उपरम 
ओर क्षय होता दहै तथा एक समयवर्तीं उपशमक ओर श्चपक नाना जीर्वेकि परिणाम सदा 
ही होते है अतः इस गुणस्थानकः नाम निच्त्ति बाद्रसाम्पराय है । 

१८ सूच्मसाम्पराय--साम्पराय कषाय को कहते हैँ । इस गुणस्थानमें कषायका स्म 
रूपसे उपशम या क्षय हो जाता है अतः इसका नाम सूच््मसराम्पराय है । 

१४५ उपशान्तमोह--इस गुणस्थानमे मोहका उपरराम हो जाता है अतः इसका नाम 
उपान्त मोह ह । 

१२ श्षीणमोह- इस गुरणस्थानमे मोका पूणं च्य हो जाता ह अतः इसका नाम 
क्षीरणमोह्‌ हे । 

१३ सयोगकेवली-इस गुणस्थानमे जीव केवलज्ञान ओर केवलददोनको प्राप्त कर 
ङेता है अतः इसका नाम सयागङकरेवटी है । 

१४ अयोगकेवखी अ,इ, उ, ऋ, ल्ट इन पाच घु अश्षर्योके उच्चारण करनेमें 
जितना काट खगता है उतना दी काल श्रयोगकेवली नामक वचौदहर्वें गुणस्थानका हे + 

अप्ंकरण गुणस्थानसे क्षीणकषाय गुणस्थानपयेन्त गुखस्था्नेमिं जी्वेकि परिणाम 
उन्तरोत्तर विशु होते ईह । 

मिथ्यात्व गुणस्थानका जघन्यकार अन्तमुहूतं है । अभञ्य जीवकी अपेश्चा मिथ्यान्त्व 
गणस्थानका। उत्क्रष्ट कार अनादि ओर अनन्त है । तथा भव्य जीवकी अपेक्षा उत्कृष्ट काल 
अनादि ओर सान्त है । सासादन गुणस्थानका जघन्यकालर एक समय शरोर उत्कृष्ट कार 
छह आवटी दहै । मिश्र गुणस्थानका कार अन्तञहूतं है । असंयतसम्यम्दष्टि गुणस्थानका 
जघन्यकार अन्तमुहूतं ओर उत्कृष्ट कार छ-यासरठ सागर है । देशसं यत गुणस्थानका जघन्य 
कार एक मुहूतं ओर उत्कृष्टकार कुछ कम एकपूवे कोरि हेः । भमत्तसंयतत गुणस्थानसे क्षीण 
कषाय पयेन्त गुणस्थानोका उत्छ्ष्ट काट अन्ससुहूतं दैः । सयोगकेवरी गुणस्थानका उच्छरष्टकाख 
कुछ कम एक पूवंकाटि है । 

६९ 


४८२ तच्त्वाथंचृत्ति हिन्दी-सार [ ९।२-४ 
संवरके कारण- 


स गुिसमितिधममानुपरेश्चापरीषदजयचारित्रेः ॥ २ ॥ 


गुमि, समिति, घर्म, अलुपश्ा, परीषहजय ओर चारित्र इसके द्वारा संवर होता है । 

संसारके कारणस्वरूप मन, वन्वन ओर कायके व्यापार्योसे आत्माकी रश्चा करनेको 
अथौत्‌ मन,वचन ओर कायके निग्रह करनेको गुत्ति कहते है । जीवि सारहित यत्नाचारपूवंक 
मरचत्ति करनेको समिति कते है । जा आत्माको संसारके दुःऽरसवोसि इढुटाकर उत्तम स्थानम 
पटुष्वा दे बह धमं है । शरीर आदिक स्वरूपका विष्वार अनुप्रे्वा हे । श्ुधा,कषा आदि्की वेदना 
उत्पन्न दहोनेपर कमेक निर्ज॑राके व्यि उसे शान्तिपूवेक सहन कर लेना परोषहजय 
हे 84 क चछ्ाखवमे कारणभूत बाह्य अरौ र आभ्यन्तर क्रियार्रोकि त्याग करनेको चारित्र 
कते ह । 

सूत्रम आया हा “सः शब्द यष्ट बतलाता है कि गुसि आदिके दारा ही संवर द्योता 
है । रौर जलमें डूबना, शिरयुण्डन, शिखाधारण, मस्तक्छेद न, कदेव ्ादिकी पूजा आदिक 
दारा संवर नदीं हा सकता है, कर्योकिं जो कर्म राग, द्वेष आदिसरे उपाजित दोते ह उनकी 
निरति विपरीत कारर्णोसे हो सकती हे । 


संबर ओर निजंराका कारण- 
तपसा निजेराच।॥३॥ 


तपके द्वारा निजेरा ओर संवर दोना दोते ई। “चः छब्द संवरको सून्ित 

करता हे । 

यद्यपि दक्षा प्रकारके धर्मोमिं तपका महण किया है ओर उसीसे तप संर ओर निजंरा- 
कारण सिद्ध हो जाता, लेकिन यदह प्रथक्‌ रूपसे तपका दण इस बातको बतखाता है कि 
तप॒ नवीन कर्मोके संवरपुबेक कमेश्चयका कारण होता है तथा तप संवरका प्रधान 
कारण हे । । 

भरश्न--आगमभमें तपको अभ्युदय देनेवाखा बतराता है । वह संवर ओर निजंराका 
साधक कंसे हो सकता हे १ कदा भी है--“ष्दानसे मोग प्राप्न होता है, तपसे परम इन्द्रत्व 
तथा ऋ्लानसरे जन्म जरा मरण रदित मोक्षपद्‌ प्राप्त होता है । 

उत्तर--एक ही तप इन्द्रादि पदको भी देता है रौर संवर ओर निजेराक। कारण 
भी होता हैः इसमे कोड विरोध नहीं है । एक पदाथं भी अनेक कायं करता है जैसेषएकदही 
छत्र छायाको करता है तथा धूप ओर पानीसे बष्वाता हे । 

इसी भकार तप भी अभ्युदय ओर कमे क्षयका कारण होता ह । 

गुपिका स्वरूप- 
सम्यग्योगनिग्रदो गुिः ॥ ४॥ 


विषयाभिखाषाको छोडकर रोर ख्याति, पूजा, खाभ आदिकी आकांक्षासे रदित होकर 
मन, वष्वन ओर कायके व्यापारके निग्रह या निगोधको गुप्नि कहते दहै । योर्गोके निग्रह 
होनेपर संक्लेद परिणाम नदीं होते हैँ श्रौर एेसा होनेसे कर्मोकिा आखव भी नरींदहोता दै । 
अवतः गुप्ति संवरका कारण होती दहै । गुधिके तीन भेद दै-कायगु्ि, वाग्गुत्ति ओर 
मनोगुपि । 


९।५-६ ] नवम अध्याय ४८२ 
समितिकां बरणंन- 
ई्यभिषेषणादाननिक्षेपोत्सर्गाः समितयः ॥५५॥ 


ईेयोममिति, भाषासमिति, एषणासमिति, आदाननिक्षेपसमिति ओर उत्सगेसमिति ये 
पोच समितियोंँ हैः । इनमे भ्रत्येकके पिरे सम्यक्‌ शब्द जोडङ्ना वादये जैसे सम्यगीयौ- 
समिति श्रादि । | 

ईयौसमिति- जिसने जीर्वोके स्थानको अच्छी तरह जान लिया है ओर जिसका 
चित्त एकाम है एसे मुनिके ती्थयान्ना, धमंकायं दिके ल्थियि आगे चार हाथ प्रथिवी 
देखकर ष्वख्नेको श्यीखमिति कहते है । 

एकेन्द्रिय बादर ओर स्रच्म, दो इन्द्रिय, तीन इन्द्रिय, चतुरिन्द्रिय, संज्ञी ओर असंक्ञी 
पञ्म्चेन्द्रिय इन सार्तोके पयौप्रक शरोर अपयीप्रकके भेदसे चौदह जीवस्थान होते ह । 

माषासमिति--हित, मित ओर भिय बव्वन बोलना अथौत्‌ संदिग्ध, सत्य, कानोको 
प्रिय लगनेवाले, कषायके अयुत्पादक, सभास्थानके योग्य, गदु, धमंके अविरोधी, देशका 
दिके योग्य ओर हास्य आदिसे रदित वनचनोको बोलना भाषासमिति दे । 

एषणासमिति- निर्दोष हार करना अथौत्‌ विना याचना किये शारीरके दिखाने मात्रसे 

प्राप्त,उद्रम,उत्पादन दि आहारक दोर्षोसि रहित, चमड्ा आदि अस्प्रुश्य वस्तुके संसर्गंसे 
रहित दूसरेके ख्ये बनाये गये मोजनको योग्य कालम म्रद करना एवणासमिति है । 

्रादाननिक्षेपसमिति--धर्मकं उपकरग्णोको मोरकी पीद्धीसे, पीछीके अभावमें 
कोमल वख आदिसे अच्च्छी तरह ह्याङ़ पो कर उठाना ओर रखना च्यादाननिक्षेपसमिति 
हे । सुनि गायकी पूछ, मेषके रोम ्यादिसे नदीं श्चाड़्‌ सकता है । 

उत्सर्गसभिति- जीव रष्टित स्थानमें मरु मूक्रका त्याग कश्ना उत्सगंसभिति हे । 
इन पोच सभिति्योसे प्राणिपीङ्ाका परिहार दोता है अतः समिति संवरका कारण हे । 

धमेका वणन-- 


उत्तमश्चमामार्दवा्जवसत्यशौचसंयमतपस्त्यागाकरिश्चन्यनक्षचर्याणि धर्मः ॥ & ॥ 


छमा, मादन, आजंव, शोच, खत्य, संयम, तप, त्याग, आकिञ्चन्य ओर ब्ह्मष्व्यं ये 
दका धर्मं हैः । इनमें भ्रर्येकके पदिठे उत्तम शब्द लगाना वचादिये जंसे--उन्तम श्चमा आदि । 

उत्तमश्चमा--क्चरीरकी स्थितिके कारणभूत आदहारको लेनेके लिये दूसर्रोके धर जाने 
बारे मुनिको दुष्ट जर्नोके द्वारा असह्य गाली दिये जाने या काय तिना आदिके उपस्थित 
होनेपर भी मनमे किसी प्रकारका कराध नहीं करना उत्तम क्षमा हे । 

उन्तममादंव-- ज्ञान, पूजा, कुर, जाति, बक, ऋद्धि, तप ओर वपु इन आठ पदार्थो"के 
चमण्डको छोड़कर दूसर्योके द्वारा तिरस्कार दोनेपर अभिमान नदीं करना उत्तम मार्दव है । 

मन, वचन ओर कायसे माया ( छल -कपट ) का व्याग कर देना उन्तम आर्जव है । 

दोभ या गद्धताका त्याग कर देना उत्तम शोौष्व है। मनोगुसि ओर शौचमें यह 
भेद है कि मनोगु्िमे सम्पूणं मानसिक व्यापारका निरोध किया जाता है किन्तु जो रेसा 
करनेमे असमथ है उसको दूसर्योके पदार्थोमे कोभके त्यागके ख्ये शौच बतलाया गया है । 
भगवती आराधनामे शोषचवक्रा "लछाघवः नाम भी मिता हे । 

दिगम्बर मुनियों ओर उनके उपासर्कोकि टये सत्य वष्वन कना उत्तम सस्य है । 
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भाषा समिति ओर सत्यमे मेद-- भाषा समिति वाखा सुनि साधु ओर असाधु दोनों 
अकारके पुरुर्षामिं हित श्रोर परिमित क्चर्नोँका प्रयोग करेगा । यदि बह असाधु पुरुषोभिं 
अदित शरौर अमित भाषण करेगा तो रागके कारण उसकी भाषासमिति नहीं बनेगी । ठेकिन 
सत्य बोलनेवाला साधु्ओमिं श्रौर उनके भरक्तोमिं सत्य वचनका प्रयोग करेगा शरोर ज्ञान,+चारित्र 
ादिकी शिच्ताके हेतु अमित (अधिक) बचनका भो प्रयोग करेगा श्रयत माषा समितिमें 
रवरत्ति करने बाला असाधु पुरु्षोमिं भी बव्वनका प्रयोग करेगा लेकिन उसके कष्वन मित 
ही होगि ओर सत्य बोलने बाला पुरुष साधु पुरु्षोमिं ही चष्वनका प्रयोग करेगा लेकिन उसके 
वचन अभित भीदह्ो सकते दहै । 

छद कायके जीर्वोकी िंसाका त्याग करना ओर छ इन्द्रिर्योके विषर्योको छोड़ देना 
उत्तम संयम ह । संयमके दो मेद्‌ दै एक अपह्तसंज्ञक ओर दूसरा उपेश्छा संज्ञक । अपहत 
संज्ञक संयम के तीन भेद्‌ हैँ--उत्तम. मध्यम मोर जघन्य । जो सुनि प्राणिर्योकि समागम 
दोनेपर उस स्थानसे दूर हट कर जीर्वोकी रश्चा करता है उसके उल्छृष्ट संयम हे । जो कोम 
मोरकी पीछीसे जीवों कों दूर कर अपना काम करता है उसक मध्यम संयमदहे। ओर जो 
दूसरे साधर्नोँषे जीर्वोको दुर करता है उसके जघन्य संयम होता दहै । रागद्रष क्रे त्यागका 
नाम उपेश्चासंज्ञक संयम है । 

उपार्जित कमक क्षयके खयि बारह प्रकारके तर्पोका करना उत्तम तप हे । 

ज्ञान, आहार आदि चार प्रकार का दान देना उत्तम त्याग हे । 

पर पदार्थों यदहो तक कि अपने दारीरमें भी ममेदं या मोहका त्याग कर देना उत्तम 
आकिञ्चन्य हे । इसके चार भदरं । ५ अने ओर परके जीवनके लखोभकरा व्याग करना । 
२ अपने ओर परके आरोग्यके खोभका त्याग करना । ३ अपने ओर परके उन्द्रर्योके खोभ 
का त्याग करना । ४ अपने ओर परके उपभोगके मकरा त्याग करना । 

मन, वष्वन ओर कायसे स्त्री सेवनका त्याग कर देना जह्मचयं है । स्वेन्छाचार धुवेक 
भव्॒त्ति को रोकनेके छल्िय गुरुककुखमें निवास करनेको भी नद्य्चयं कहते ईह । 

विषर्योँमे भरदत्तिको रोकनेके दिये गुप्ि बत है । जो गु्चिमं असमथ है उसका 
प्रबरत्तिके उपाय बतखानेके खिये सभिति बतखाई गड है। ओर समितिमें भ्रब्रत्ति करने वारे 
मुनिको भ्रमादके परिहारके स्यि दा प्रकारका धमं बतखाया गया हे । 

अनुप्रश्चाका वणंन-- 
अनित्याश्चरणसंसारेकत्वान्यत्वाश्चुच्याखवसंवरनिजेरालोकबो- 
धिदुरंमधमेस्वाख्यातत्वाचिन्तनमयुप्र क्षाः ॥ ७ ॥ 


अनित्य, अदारण, संसार, एकत्व, अन्यत्व, अशुचि, आस्रव, संवर, निजंरा, खोक, 
बोधिदुरभम ओौर धर्म इनके स्वरूपका चिन्तवन करना सो बारह अनुप्र्लायें ह । 

छअनित्यभावना-करीर शरोर इन्द्रिरयोके विषय आदि सव पदाथं इन्द्रधयुष ओर 
दुष्ट जनकी मि्नता आदिकी भांति अनित्य दै । लेकिन जीव अज्ञानताके कारण उनको नित्य 
समम रा है । संसारम जीवके निजी स्वरूप ज्ञान ओौर दौनको छोडकर ओर कोड वस्तु 
नित्य नहीं है इस प्रकार विचचार करना श्निन्यानुप्रश्चा है । ेसा विचार करनेसरे जीव 
करीर, पुत्र, कलत्र आदिमे राग नहीं करता है ओर वियोगका अवसर उपस्थित ह्ोनेपर भी 
डुःख नहीं करता ह । 
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छशरणभाव-जिस प्रकार निजंन वनम मांसभक्षी ओर भूखे सिहके दारा सगके 
वच्चेको पकड़े जानेपर उसका कोड सायक नहीं द्योता दै उसी भ्रकार जन्म, जरा, मरण, 
रोग दि दुखोके बीचमें पड़ हुए जीवका भी कोड कारण नदीं हे । संचित धन दूसरे अवमे 
नदीं जाता हे । बान्धव भी मरण कालम जीवकी र्चा नहीं कर सकते । इन्द्र, धरणेन्द्र, 
ष्वक्रवर्ती आदि भी उस समय शरण नहीं होते है । केवर एक जैनधमं ही चरण होता है । 
इस प्रकार विष्वार करनेसे संसारके पदार्थोमे ममत्व नीं होता है ओर रत्नत्रय मागमे रुचि 
रोती दहै । 

३ संसारभावना- इस संसारमे श्रमण करनेवाला जीव जिस जीवका पिता होता 
है बही जीव कभी उसका भाई, पुत्र ओर पौत्र मी होता ओर जो माता होती दै वदो 
बहिन, मायौ, पुत्री अर पोत्री भी होती है । स्वामी दासदहोता दहे अर दास स्वामी होता 
द । अधिकः क्या जीव स्वयं अपना भी पुत्रहोतादहै। इस भकार जीव नटकी तरह नाना 
वेर्षोको धारण करता । पेसा संसारके स्वरूपका विष्वार करना रसारानुपरश्चा 
है । विचार करनेसखे जीवको संसारके दुर्खखोसि भय होता है रौर वैराग्य 
भीददोता दै । 

% एकस्बभावना--्ार्मा अकेखा जन्म ्तेता हे ओर अकेलादह्ी मरण करता है 
तथा अकेला ही दुःखको भोगता ह ) जीवका वास्तव न कोड बन्धु हे ओर न कोड श्रु । 
ठयाधि, जरा, मरण आदिक दुर्खोःको स्वजन या परजन काद भी सहन नहीं करते ह । 
बन्धु मोर सिच्र श्मशान तकं ही साथ जते । अविना जिनध्मं ही जीवका सदा 
सहायक ह । इस प्रकार विचार करना एकत्वानुप्रक्षा है । पेसा विच्वार करनेसे जीवकी 
स्वजनो ओर परजनोमे भ्रीति ओर अभ्रीति नहीं होती है ओर जीव उनसे विरक्त 
डो जाता है । 

मन्यव भावना-- जीवको शरीर आदिसे श्रुथश्छ विन्तवन करना अन्यत्वावुपेश्षा 
दे। यद्यपि बन्धकी अपेक्षा जीव ओर रारीर रकी है केकिन लक्षणके भेद्से इनमें 
द्‌ पाया जाता है । काय इन्द्रियमय हे ओर जच इन्द्रिय रहित है । काय अज्ञ हे ओर जीव 
ज्ञानवान्‌ है । काय अनित्य है र आत्मा नित्य दहै । जबक जीव शरीरसे भिन्नदहैतो 
करज, पुत्र, ग्रह आदिसे भिन्न क्यो नदीं होगा ? अथौत्‌ इनसे भी भिन्न ह दही) इस भकार 
पातमाको शरीर आदिसे भिन्न चिन्तवन करना अन्यत्वाचुप्रक्षा हे । इस प्रकार चिन्तबन 
करनेषे शरोर आदिमे केराग्य उत्पन्न होता है । 

€ अशुविभावना--यह रारोर अत्यन्त अपविच्रदहौ। रुधिर. मास, मञ्जा आदि 
अशुचि पदार्थाका घर है; इस कारीरकी अशुचिता जलम नदानेसे, चर चंदन. कपुर, 
कुङ्कुम आदिक रेप करनेस भी दूर नर्ही की जा सकती है । सम्यग्द््ंन, ज्ञान मोर चारित्र 


दी जीवकी िशुदधिको करते है इस प्रकार विचार करना अशुच्यनुप्रश्चा दहै । एेसा विष्वार 
करनेसे शारीरम वैराग्य उत्पन्न होता है 


७ स्नव भावना-कर्मोका आसर सदा दुभखका देने वाला हे । इंद्रिय, कषाय, 
अन्रत ओर क्रियाएे नदीके प्रवाहके समान तीव्र होती हँ । स्पश्येन, रसन, घाण, चक्षु 
ओर श्रोत्र ये इंद्रिरयाँ गज,मत्स्य, अमर, शलभ र खरग श्रादिका संसारसमुद्रमे गरादेती 
द । क्रोध, मान, माया अर लोम, बध, बन्धन आदि दुरर्खखोको देते ह । इस प्रकार आस्रव 
क स्वरूपका विष्वार करना सो आखवानुप्रक्षा है । पेसा किवार करनेसे उत्तम शमा आदिक 
पाटन करनेमे मन ख्गता है । 
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८ संवर भावना--कर्मोका संवर हो जानेसे जीवको दुःख नदीं होता है । जसे नावमें 
छेद हो जाने पर सरमे जर भरने लगता है श्रौर नाव डूब जाती है । लेकिन छेद्को बन्द्‌ 
कर देने पर नाव अपने स्थान पर पहुंच जातीदटहै। उसी प्रकार कर्मोका आगमन 
रोक देने पर कल्याण मागमे कोद बाधा नहीं आ सकतीदहे इस प्रकार विष्वार करना 
संवराुग्रक्षा हे । 

९ निरा मावना-निजेरा दो भ्रकारसे होती है एक च्पनुद्धिपूवेक ओर दुसरी कुरशाल- 
मूलक । नरकादि गतिर्योमे फर दे चुकनेपर कर्मोकी जो निजंरा होती है बह अवुद्धिपूवंक 
या अङुशलमूलक निजेरा हे । जो तप॒ या परीषहजयके द्भारा कर्मोकी निजंरा होती है 
वह कीलुद्धिपूवक या कटाखमूखक निजैरा है । इस प्रकार निजंराके गुण श्रौर दोर्पोका 
विन्वार करना निजरानम्रश्चा है । एेसा विष्वार करनेसे जीवकी कर्मोकी निजंराके लिये प्रवर्ति 
होती है । 

५० खोकभावना- अनन्त लोकाकाशके ठीक मभ्यमे चौदह राजू भरमार खोक हे । 
इस खोकके स्वभाव, आकार आदिका चितवन करना खोकायुपभरत्ता है । खोकका विन्वार 
करनेसे तच्वज्ञा नमे विशुद्धि होती हे । 


९१ बोधिदुलंभमावना-- एक निगाद के कारीरमें सिद्धोकि अनन्तगुने जीव रहते है ओर 
समस्त खोक स्थागर भाणिर्योषे सुसाखसर भराहुआदहै। इस ङोकमें जस पयीय पाना उसी 
प्रकार दुलेमदै जिस भरकर समुद्रम गिरी हद बज्को कणिकाको पाना । रसम भी पञ्चे 
न्द्रिय हाना उसी म्रकार दुलभ है जिस प्रकार गुर्णोमिं कृतन्ञताका होना । पञ्चेनद्िर्योमे भी 
मनुष्य पयीयको पाना उसीप्रकार दुलेभ हे जिसप्रक्रार मार्भमें रर््नाका देर पाना । एक 
वार मवुष्य पयीय समाप्त हा जाने पर पुनः मनुष्य पयौयको पाना अत्यन्त दुलेभ है जिस 
प्रकार वृश्छके जख जाने पर उस राखका इश्च ह्यो जाना अत्यन्त दुलभ दं । मनुष्य जन्म मिल 
जनि पर भी सुरेरशाका पाना दुलभ है । इसी प्रकार उत्तम कुर, इन्द्िर्योकी पृणता, सम्पत्ति, 
आरोग्यता ये स्र बातं उत्तरोत्तर दुलेभ ह । इन सबके मिल जने पर भी यद्‌ जेन धमकी 
भ्रापि नदीं इश तो मनुष्य जन्मका पाना उसी प्रकार निरथंक है जेसे विना ने्त्रोके मुखका 
होना । जो जैन धर्मक प्राप्त करके भी विषय सुखोमिं छीन रहता है बह पुरूष शाखके िए 
'्चन्दनके ब्क्षको जटखाता ह । विषय-सुखसे विरक्त हो जनि पर भी समाधिका होना स्यन्त 
दुलभ हे । समाधिके होने पर ही विषय-सुखसे विरक्त स्वरूप बोधिलाभ सफर होता दै । 
इस प्रकार बाधि (ज्ञान) की दुलेभताका विचार करना बाधि इदुलंभाुभ्रक्षादहै। पएेसा विचार 
करनेसे जीवको प्रमाद नहीं हाता । 

१२ धमभावना--धमं वह है जो स्वंज्ञ वीतराग द्वारा अरणीत हो, सवं जीवों पर दया 
करने वाखा दो, सत्ययुक्त हा, विनयसम्पन्न हो, उत्तम क्षमा, जद्यचयं, उपशम आदिसे सित 
हा जिसके संचनसे विषर्योसख व्याच्र्ति हो ओर निष्परिग्रहता हो । इस प्रकारके ध्मको न 
पानेक्रः कारण जीव अनादिकारे तक संसारम रमण करते ह मर धमकी प्राचि हो जने 
पर जीव स्वग आदिके सुर्बोको भोगकर मोक्षको भराप्त करते ह । इस प्रकार धर्म॑के स्वरूपका 
विचार करना धमौनुप्रेक्षा है । इस रकार विचार करनेसे जीवका धर्मम गाद्‌ स्नेह होता है । 

इस प्रकार बारह. भावना्ओंके होने पर जीव उत्तम श्चमा आदि धर्मोकि धारण करता 
है ओर परीषटोका सहन करतादहे अतः धमं ओर परीषोके बीचमे अनुपरश्चा्ओंका 
वरणेन क्रिया है । 


९।८-९ | नवम अध्याय ४८७ 
परीषर्टोका वशं न- 
मार्गाच्यवननिजेरार्थंपरिषोटव्याः परीषहाः ॥ < ॥ 


मागं अथोत्‌ संवरसे च्युत न द्ोनेके चखिये शौर कर्मोकी नि्ज॑राके लिये बास परीषहों 
को सहन करना चाद्ये । मार्गका अर्थं सम्यग्दरोन, ज्ञान ओौर चारित्र भी होता हे । परीषहों 
के सहन करनेसे कर्मोका संवर होता हे । परीषहजय संवर, निजंरा ओर मोश्चषका 
साधन हे । + 


ष्च स्पिपासाक्लीतोष्णदं शमश्च कनाग्न्यारतिल्रीचयानिषद्याशय्याक्रोधवध- 
याचनाऽकाभरोगवणस्पशचंमलसत्कारपुरस्कारप्रज्ञाऽज्ञानाऽदशनानि ॥ ९॥४ 


ष्ुधा, कषा, शीत, उष्ण, दं शमच्क, नागन्य, छरति, स्त्री, चर्या, निषद्या, शय्या, 
आक्रोश, बध, याचना, अलाभ, रोग, दणस्पञं, मल, सत्कार-पुरस्कार, प्रज्ञा, अज्ञान ओर 
अदन ये बास परीषह है । 


१ क्षुधा परीषह--जो सुनि निर्दोष आदहारको श्ण करता है ओर निर्दोष आहार 
के न मिलने पर या ल्प आहार मिख्नेपर अकार रौर अयोग्य देस आ्ारको ग्रहण 
नदीं करता है, जो उह खवश्य्कोकी हानिको ग्री चाहता, अनेक बार अनदान, अवमौदर्यं 
आदि करनेसे तथा नीरस भोजन करनेसे जिसका शरीर सख गया है च्तुधाकी वेदना होने 
पर भी जो ्चुधाकी चिन्ता न्ह करता दै ओर भिक्षाके लखाभकी पेक्षा अखाभमे खभ 
मानता हे, उस सुनिके क्ुधापरीषदजय होता हे । 

२ कृषापरीषह- जो सुनि नदी, वापी, तङ्ाग आादिके जलम नद्ाने आदिका त्यागी 
होता है ओर जिसका स्थान नियत नहीं दाता है, जो अत्यन्त क्षार (खारा) चादि मोजन 
के द्रारा ओर गर्मी तथा उपवास आदिके द्वारा तीत्र प्यास्रके खगने पर उसका भरतिकार नहीं 
करता अर वृषाको संतोषरूपी जखसे शान्त करता दै उसके तृषापरीषहजय होता है । 

३ शीतपरीषह- जिस मुनिने वस्ोका व्याग कर दिया दे, जिसका कोड नियत 
स्थान नदीं है, जो दृर्लोके नीचे, पवतां पर ओर चतुष्पथ आदिमे सदा निवास करता दै, 
जो वायु आर दिमकी ठंडकको शान्तिपूंक सहन करता है, रीतका प्रतिकार करनेवाली 
अग्नि आदिका स्मरण भी नहीं करता है, उस म॒ुनिके रीत परीषहजय होता है । 

४ उष्णपरीषह--जो मुनि वायु ओर जक रदित श्रदेरामे, पत्तोंसे रहित सुखे उक्षके 
नीचे या पवर्तो पर भ्रीष्म ऋटतुमे ध्यान करता है, दावानलके समान गमं वायुसे जिसका 
कण्ठ सूख गया है ओर पित्तके द्वारा जिसके अन्तरङ्गमें भी दाद्‌ उत्पन्न दो राद फिर भी 
उष्णताके भ्रतिकार करनेका विचार न करके उष्णताकी वेदनाको शान्तिपूवेक सहन करता है 
उसके उष्णपरीषहजय होता हेः । 


५ दंशमशकपरीषह--जो डांस, मच्छर, वचींटी, मक्खी, चिच्च आदिके काटनेसे 
उत्पन्न ह वेद नाको शान्तिपूर्वक स्न करता हैः उसके दंशमशकपरीपदजय ्ोता है । यहो 
दंश शब्दके अहणसे ही काम चरू जाता फिर भी जो मक शत्दका महण किया गया दै बह 
उपल्क्षणके लिये है । जहो किसी एक पंदा्थंके कहनेसे ततसदर न्य पदार्थाका मी महण 
हो वरदो उपलश्चण होत है । जेसे किसीने कदा कि “काकेभ्यो घृतं रक्षणी यम्‌? को ओं से घूतकी रश्चा 
करनी चादिये, तो इसका यदह अर्थं नीं है कि बिदधी आदिसे घछूतकी रध्छानदह्य करनी चाददिये। 
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जसे यहाँ काक रशाच्द॒ उपलक्षण होनेसे बिल्ली आदिका भी बोध कराता है इसी प्रकार 
मराक रखाब्द्‌ भी उपरुश्चण होनेसे बिच्छ, चींटी आदि प्राणिर्योका बोधक है । 

= नारन्यपरीषहट- नग्नता एकः विरि गुण हे जिसको चऋामासक्त पुरुष धारण नहीं 
कर सकते है । नग्नत। मोक्षका कारण ह ओर सव प्रकारके दोर्षोँसे रहित है । परमस्वातन्त्य 
का कारण है । पराधीनता टेश्षमान्र नदीं रहती । जो सुनि इस प्रकार की नम्नताको धारण 
करते हृएट मनमे किसी भकारके विकारको उत्पन्न नहीं द्ोने देता उसके नागन्यपरीष्जय 
होता हे । 

७ अरतिपरीषष्ट--जो मुनि इन्द्रियोके विषर्योसे विरत रहता है,खज्गीत आदिसे रदित 
शल्य गृह आदिमे निवास करता दे, स्वाध्याय आादिभें हौ रति करता है उनके श्रतिपरी- 
षहजय होता है । 

८ स््मीपरीषह-- जो सुनि चजिर्येकि भरूविलास, नेत्रविकार, -छङ्गार आदिको देखकर 
मनमे किली पकारका विकार उत्पन्न नीं होन देता, कछवेके समान इन्द्रिय ओर मनका 
संयमन कर है उसके स्री परोषदह्‌ जय होता है । 

५ चयीपरीषह-- गुरु जनकी ्याज्ञासं ओर देशकार्के अनुसार गमन करनेभं 
ककण, कांटे आदिके द्वारा उत्पन्न हृ बाधाको जो सुनि रान्तिपुवक सहन करता है ओर 
पुवं अवस्थामे भोगे हए वादन ्यादिका स्मरण नहीं करता हे उसके चयापरीषह जय होता हे । 

५० निषद्यापरीषषह-- जो मुनि श्मसान, वन, पवैर्तोँकी गुफा आदिमे निवास करता 
है ओर नियतकाटप्यंन्त ध्यानके लिये निष ( आसन ) को स्वीकार करता है, लेकिन देव, 
तिर्यक्व, मनुष्य अं।र॒ अचेतन पदार्थोके उपसर्गेकिं कारण जो वीरासन आदिसे च्युत नदीं 
होता दहै ओर न न्त्र आदिक द्वारा किसी प्रकारका प्रतीकार ही करता है उसके निषयापरी- 
षहजय होता है , 

१४ शय्यापरीषह--जो सुनि ऊंची-नीची, कठोर ककड बाल्ट आदिसे युक्त भूमि 
पर एक करवटसे ख्कड़ी पत्थरकी तरह निश्चल सोता है, भूत प्रेत आआदिके द्वारा अनेक 
उपसर्ग किये जाने पर भी शरीरको वचखायमान नहीं करता, कभी एेसा विचार नीं करता 
कि (इस स्थानमें सिंह आदि दुष प्राणी रहते हँ अतः -इस स्थानसे सीघ्र चले जाना चादिये, 
रात्रिका अन्त कव होगा इत्यादि उस मुनिके शय्यापरीषहजय होता है । 

१२. आक्रोशपरीषदह --जो मुनि दुष्ट ओर श्ज्ञानी जर्नोँके द्वारा कद्‌ गये कटोर ओर 
असल्य वचनोंको सुनकर हृदयम किचिन्मात्र भी कषायको नहीं करता ह ओर भतिकार 
करनेकी सामभ्य हानेपर भी प्रतिकार करनेका विचार भी नदीं कर्ता है उस मुनिके आकरोदा- 
परीपहजय हाता है । | 


१३ वधपंरीपह-जो युनि नानाध्रकारॐे तख्वार अ!दि तीण कास्नोके द्वारा खरीरपर 
प्रहार क्छिये जाने पर भी ग्रहार करनेवालों घे द्वेष नहीं करता है किन्तु यह विष्वार करता है 
कि यह मेरे पूवं कमका ही फक है ओर शसक द्वारा दुःवोके कारण ङारीरका ही विघात 
हो सकता है आत्माका विघात च्रिकार्मे भी संभव नहीं है, उस्र मुनिके वधपरीषह- 
जय होता ह । 


५ याचनापरीषह--तपके द्वारा शरीरके सूख जानेपर अस्थिपजरमात्र शरीर दोष 
रहने पर भी जो खनि दीनवचन, जुखवैवण्यं आदि आदि संक्ञा्ओंके द्वारा भोजन 
आदि षदार्थाकी याचना न्दी करता है उसके याचनापरीषजय होता है । 
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१५ अल्छाभपरीषह-- अनेक दिर्नोतक आहर न मिलनेपर जो मुनि मन्म किसी 
भ्रकारका खद नहीं करता हेः ओर भिक्षके खाभसे अखभको ही तपका हेतु मानता है उस 
मुनिके अलाभ परीषदजय होती हे । 

१६ रोगपरीषह-जो मुनि शरीरको शपचितच्र, अनित्य ओर परित्राण रहित समदय 
कर धर्मकी बद्धिके िये मोजनको स्वीकार करता है, लेकिन अपथ्य आदि आहारक लेनेसे 
दारीरमे हजार रोग उत्पन्न होजाने पर भी व्याकुल नहीं होता हे ओर सवोषधि श्मादि 
ऋद्धिर्योक दोनेपर भी रागक! भरतिकार नहीं करता है उस मुनिके रोगपरीषहजय होती है । 

१७ लृणस्परपरीषद- जो सुनि चकते समय पैरमे ण, काटे आदिके चुभ जनेसे ` 
उत्पन्न हई वेद्‌ नाको शान्तिपवक सहन कर लेता है उस जुनिके तृणस्परेपरीषहजय होती है । 

१८ मलूपरीषह- जिस मुनिने जरूकायिक जीर्वोँकी रश्चाके लिय मरगपयंन्त स्नानका 
स्याग कर दिया ओर कारीरमे पसीना जनेसे धूटिके जम जनेपर तथा खुजरी श्रादि रोर्गोकि 
उत्पन्न हो जानेपर भी शरीरको जो खुजखाता नदीं ई तथा जो एेसा विचार नदीं कर्ता है कि 
मेरा शरीर मलसदित है ओर इस चिन्तका खारीर कितना निमे है उस सुनिके मल्परी- 
षहजय होती हे । 

१५ सत्कारपुरस्कारपरीषह- प्रदांसा करनेको सत्कार ओर किसी कायम किसीको 
भ्रधान बना देनेको पुरस्कार कहते हैँ । अन्य मनुष्यो द्वारा सत्कार-पुरस्कार न किये जानेपर 
जो सुनि ेसा विचार नहींकरता हे कि म ्विरतपस्वी ह मेने अनेक बार वादिर्योको 
सखाखा्थंमे हराया है ।फर भी मेरी कोई भक्ति नदीं करता है, आसन आदि न्धी देता हे, 
भ्रणाम नदीं करता है । मुकसे अच्छे तो मिभ्यातपस्वी है जिनको मिथ्यादृष्टि लोग सर्वज् 
मानकर पूजते हैँ । जो एसा कदा जाता है कि अधिक तपस्या वाल्येंकी उयन्तर आदि पूजा करते 
ह बह सव मूठ है । एेसा विचार न करनेवाले सुनिके सत्कारपुरस्कारपरी षहजय होती है । 

२० प्रज्ञापरीषह-जो मुनि तकं, उ्याकरण, साहित्य, छन्द, अलङ्कार, अध्यात्मङाख 
आदि बियार्ओंमं निदण हनेपर भी ज्ञानका मद नहीं करता है तथा जो इस बातका घमण्ड 
नदीं करता ह किं प्रचादी मेरे सामनेसे उसी प्रकार भाग जाते है जिस भकार सिंहके शब्दको 
सुनकर हाथी भाग जते दं उष मुनिके प्रज्ञापरीषदह्‌नय होती ह । 


२१ श्ज्ञानपरीषदह--जो मुनि सकर शासे निपुरण होनेपर भी दूसरे पुरुषोके द्रारा 
किये गये "यह मूख हे” इत्यादि आशक्षे्पोको शान्त मनसं सहन कर छठेता दहै उस मुनिकरे 
अज्ञान-परीषहदजय होती है । 

२२ अद्श्येनपरीषह-चिरकाट तक तपश्वयौ करनेपर भी अवधिज्ञान या ऋद्धि 
छअदिकी प्यपि न होनेपर जो मुनि विच्छार नहीं करता दै किं य्‌ दक्षा निष्फल है, त्रतोंका 
धारण करना व्यथं है इत्यादि, उस मुनिके अदशेनपरीपदहजय होती है । 

इस प्र कार इन वाईस परीषर्टोको जो मुनि शान्त चित्तसे सहन करता है उस मुनिके 
राग द्वेष आदि परिणार्मोसि उत्पन्न होनेवाठे आसखवका निरोध होकर संवर होता है । 


किस गुणस्थानमें कितने परीषह्‌ होते है- 
उदमसाम्परायछद्मस्थवीतरागयोथतर्दंश ॥ १० ॥ 


सृक्ष्मसाम्पराय अथीत्‌ दशवे श्र छद्मस्थवीतराग अथौत्‌ बारह गुणस्थानमे निन 
चोद परीषह होते है । क्षुधा, ठृषा, शीत, उष्ण, द्‌शमकक.चयी, शाय्या, वध, अल्ास, रोग, 
६२ 
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कणस्पको, मरू, अज्ञा र अज्ञान । कछद्यका चरथं है ज्लानावरण ओर दशनावरण । क्ञानावरण 
आर ददानावरणका उदय होने पर भी जिसको अन्त्जुहूतंमे केवखज्ञान दोनेवाल्य हो उसको 
छडास्थ वीतराग ८ बारहर्वेँ गुणस्थानवर्ती सुनि ) कहते द । 

म्रशन-छद्यस्थवीतराग गुणस्थानमे मोहनीय क्मका अभाव है इसख्यि मोहनीय 
कमेक निमिन्तसे दोनेबाटे आठ परीषह वँ नदीं तेदह यदहतो ठीक दहै लेकिन 
सूदमस्राम्पराय गुणस्थानमं तो मोह नीयका सद्धाव रहता है अतः वहो मोहनीयके निमित्तसे 
 हानेवारे नारन्य आदि आठ परीषर्टोका सद्धाव ओर बतलाना चाहिये । 
| उत्तर -स्रुच्मसाम्पराय गुणस्थानमे मोहनीयकी सव प्रक्ृतिर्योका उदय नदीं होता 
किन्तु संउ्वटन टौमक्षायका ही उद्य रहता है ओर बह -~दयमभी सूच्महोतादहैन किं 
चादर । अतः गुणस्थान भी छदूमस्थवीतराग गुणस्थानके समान दही है । इसर्यये इस 
गुणस्थानमं भा चोद दी परीपह हाते ईँ । 

मश्न ~ छद्यस्थर्वीतराग गुणस्थानमं मोदहनीयके उद्यका अभाव दहै आर सृक््म- 
साम्परायमं माहनीयकं उद्यकी मन्दता द इस्र्‌ दानां गुणस्थानोमे श्ुधा आदि चौदह 
परोषर्ोका अभाव दही ह्‌ागा, व्हा उनका सहना कस संभवह्‌ ? 

उत्तर --यच्यपि उक्तं दोनों गुणस्थानोमे चोद परीषदह नरी इते ह किन्तु उन 
परोपरद्हकि सहन करनकी राक्ति दानक कारण वहां चौदह परीषहोंका सद्धाव वतलया गया 
है । जसं सवीधसिद्धिके देव सातवं नरक तक गमन नहीं करते दहै प्ठिर भी वहो तक गमन 
करनेकी शक्ति होनेके कारण उनमं सातवें नरक पययेन्द गमन बतटखाया है । 


एकादश्च जिने।॥ ११ ॥ 


स योगकेवरी नामक तेरदर्वे गुणस्थानमे ग्यारह परीषद्‌ होते है । पूर्बोक्ति चोद 
परीषहोमसं अलाभ, भ्रज्ञा ओर अज्ञानका छड्कर दोष ग्यारह परीषर्दका सद्धा वेदनीय 
कमक सद्धावक कारण बतलाया गया दै । 

भरशन-तंरहवं गुणस्थानमं मादनीयकं उदयके अभावमें धा आदिकी वेदना नी 
ह} सकती है फिर ये परीपदह केसे - उत्पन्न दति द ? 

उत्तर- तेरहवें गुणस्थानमं श्चुधा आदरिकी वेदनाका अभाव होने पर भी वेदनीय द्रव्य 
कमक सद्धावके कारण वहां ग्यारह परीवर्दो क सद्भाव उपचार्से समञ्चना चादिये। जेस ज्ञाना- 

रण कर्मके नष्ट हो जनेसे जिनेन्द्र भगवानमं चिताका निरोध करने स्वरूप ध्यान नदीं होता 
है फिर भी चिताको करन वाले कमेके अभाव ( निराध) ददो जानेसे उपष्वारसे बहो 
ध्यानका सद्धाव माना गया है। यदहदी बात वर्ह परोषर्ोके सदूभावृके विषयमे हे! 
यदि केवली मगवानमं ्ुधा चादि वेदनाका सदूभाव माना जाय तो कबखाहारका भी 
्रसङ्ग उनके दोगा । लुकिन एसा मानना ठीक नदीं है । क्योकि अनन्त सुखके उद्य होने 
सं जिनेन्द्र भग जान्‌के कव्हर नही होता दै । कवदछहार वही करता है जो श्ुधाक्छे 
क्टेशसे पीडति होता है । यद्यपि जिनेन्द्रके वेदनीयके उद्यका सद्भाव रहता है लेकिन वह 
मोदनीयके अभावमे अपना कायं नहीं कर सकता जसे सेनापतिके अभावमे सेना ऊर काम 
नर्हीं कर सकती । 

अथवा उक्त सृन्तमं न शव्द का अध्याहार करना चाद्िये। न शाब्द्का अध्याहार 
करनेसे “एकादश जिने न? एसा सूत्र होगा जिसका अथं होगा कि जिनेन्द्र भगवानके 
ग्यारह परीषह नहीं होते हैँ । 
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भ्रमेयकमलमातंण्डभें एकाद्‌का शब्दका यह अर्थं किया गया है- एकेन अधिका न 

दद्या इति एकाद अथोत्‌ एक~+अ~+ददा एक ओर दका ( ग्यारह ) परीषद जिनेन्द्रके नहीं 

होते ड । 

वादरसाम्पराये स्वं ।। १२ ॥ 

बादर साम्पराय छअथौत्‌ स्थुल कषायवाले छठवें, सातं, आठ्वे आर नवमं इन चार 

गुणस्थार्नोमिं सम्पूणं परीषह्‌ होते दै ।_ इसका तात्पयं यह दहै कि सामायिक, छेदोपस्थापना 
ओर परिहारविशुद्धि इन तीन चारिर्जोमें सत्र परीषह दते है | 

कोन परोषह किस क्के उदयसे होतादहै? 


ज्ञानावरणे प्रज्ञाऽज्ञाने ।॥ १३ ॥ 


ज्ञानानरण कमके उदयते भज्ञा ओर अज्ञान ये दा परीषह्‌ होते ह । 

भ्रश्न- ज्ञानावरण कमेके उद्यसे अज्ञानपरिषहः होता है यह्‌ तो ठीक है किन्तु 
भ्रज्ञापरीपह भी ज्ञानावरणके उद्यसे होता हे यह ठीक नहीं रहै । क्योकि अ्रज्ञापरीष 
अथौ ज्ञानका मद ज्ञानावरणके विना दोनेपर होता है रतः वह डानावरणके 


उद्यसे कंसे हो सकता हे ? 
उत्तर-- प्रज्ञा क्वायोपङ्मिकी है अथात्‌ मतिज्ञानाच रण ओरं श्रु तज्ञानावरणकरे क्षियोपदराम 


होनेपर ओर अवधिज्ञानावरण आदिके सद्भाव होनेपर प्रज्ञाका मद्‌ होतादहे। सम्पूरणं 
ज्ञानावरणक च्छ्य दहो जानेपर ज्ञानका मद नहीं दह्ाता है अतः घ्रज्ञापरीषह ज्ञानावरणक 


उदयसे ही होता है । 
दश्चनमोहान्तराययोरदशेनालाभौ ॥ १४ ॥ 
दङ्यनमोहनीयके उद्यसे अदृशानपरीषह ओर अन्तराय कमके उद्यसे अदाम परीषह 
होता हे । 
चारित्रमोहि नारन्यारतिची निषद्याक्रोशयाचनासत्कारपुरस्काराः 1 १५॥ 
ष्वारित्र मोहनीयके उद्यसे नागन्य; अरति, स्री, निषद्या, आाक्रोद्, याष्वना ओौर 


स्कार पुरस्कार ये सात परीष होते द । ये परीषह पुंवद्‌ आदिकं उद्यके कारण होते है । 
मोदके उद्यसे प्राणिपीडा होती है ओर प्राणिपीड़ाके परि्ारके लिये निषद्या परीषह 


होता हैः अतः यदह भी मोदके उदयतस होता है । 
वेदनीय शेषाः ॥ १६ ॥ 
वेदनीय कमेक उद यसे श्युधा, दषा, शीत, उष्ण, दशमशक, चर्या, रय्या, वध, रोग, 


चृणस्पद्चं ओर भर ये ग्यारह परीषद् होते ईह । 
पक साथ एक जीवक होनेवाल्े परीषटयकी संख्या- 


रुकादयो भाज्या युगपदेकस्मिन्नेकोनविश्चतिः ॥ १७ ॥ 


एक साथ एक जीवक एकको श्चादि टेकर उन्नीस परीष्ट तक हो सकते ह । 
एक जीवके एक कारमे अधिकसे अधिक उन्नीस परीषह हो सकते ह । क्याकि शीत 
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अर उष्ण इन दो परीषोमे से एक कालम एक ही परीषह दोगा तथा व्वयौ, दाय्या ओर 
निषा इन तीन परीष्ोमिं से एक कारम एक ही परीषह्‌ होगा । इस भ्रकार बास परीष्ट 
भरे से तीन परीषह घट जाने वर एकं साथ उन्नीस परीषह दयी हो सकते है, अधिक नदीं । 

परश्न- घज्ञा र अज्ञान परीषहमे परस्परम विरोधे अतःये दोनों परोषह एक 
साथ केसे दगि ? 

उत्तर--श्रतज्ञानके होनेपर प्रज्ञापरीषद होता है ओर अवधि, मनःपयेय ओर 
केवखज्ञानके अभावमे अज्ञान परीषह होता है अतः ये दोनों परीषह स्क साथ 
हो सकते हें । 


५ प्वारित्रका बणन- 
साभायिकलेदोपस्थापनापरिहारविद्यद्धिख च्मसाम्पराययथाख्यातमिति 
चारित्रम्‌ ॥ १८ ॥ 


सामाचिक, छेद्रोपस्थापना, परिहारविशुद्धि, सूच्मसाम्पराय ओर यथाख्यात ये 
पांच चारित्र दहै । सूच्रमे इतिः शब्द समाप्तिवाचक हं जिसका थं है कि यथाख्यात 
ष्वारित्रसे कर्मोकरा पूणं क्षिय होता । दश प्रकारके धर्मोभमिं जो संयमधमं बतलाया गया 
है वह प्वारित्र ही है किन पुनः यद्होँ चा।रित्रका बणेन इस बात॑को बतखाता है कि चारित्र 
निबीणका साश्चात्‌ कारण है । 

सम्पूरणं पापो त्याग करनेको सामायिकव्वारित्र कहते है । इसके दो भद्‌ है-परिमित 
काट सामायक ओर अपरिमितकारु सामायक । स्वाध्याय आदि करनेमे परिमितकार 
सामायिक होता है ओर ईयीपथ आदिमे अपरिमितकार सामायिक होता है । 

भ्रमादके वदासे अहिंसा च्रादि त्रतोमें दूषण खग जाने पर आगमोक्त विधिसे उस 
दोषका भायस्िचित्त करक पुनः तरतोंका महण करना ऊेदोपस्थापना चारित्र है । ब्रतोमिं दोष 
खग जाने पर पश्च, मास आदिकी दीश्षाका छेद (नाद) करक पुनः त्र्तमे स्थापना करना 
अथवा सङ्कल्प ओर विकर्ल्पोका त्याग करना भी छेदोपस्थापना ष्वारिच् हे । 

जिस चारित्र्मे जीर्वोकी दिसाका त्याग दहोनेसे विरोष शुद्धि (कममरख्का नादा) हो 
उसको परिदारविशुद्धि चारित्र कहते हँ । जिस मुनिकी आयु बत्तीस वर्पकी हो, जो बहुत 
कार तक तीथकरके चर्णोमें रह चुका हा, प्रत्याख्यान नामक नवम पूर्वेम कहे गये सम्यक्‌ 
आष्चारका ज!नने वाद्य दो, भरमाद रदित ददो र तीनो सन्ध्याच्यों को छोड़कर केवल दो 
गञ्युति (चार मी) गमन करने वाला हो उस मुनिके परिद्यार विशुद्धि चारित्र होता दै । तीथ- 
करके पाद मूलने रहनेका काल वपष्रुथकत्व ८ तीन वषंसे अधिक ओर नो वषेसे कम ) हे । 

जिस चारित्रम अति मृच्् खोभ कपायका उद्य रहता है उसको सृक््मसाम्पराय 
व्वारित्र कहते ह । 


सम्पूण मोह नीयके उपशम या श्य होने पर श्ात्माके पने स्वरूपम स्थिर होनेको 
यथाख्यात च्चारित्र कहते द । यथाख्यातका अथं दहै कि आत्माके स्वरूपको ससा का तेसा 
कहना । यथाख्यातक्रा दू सरा नाम अथास्यात भी है जिसका अर्थं है कि इस अरकारके उत्छष्ट 
च्चारित्रको जीवने पददिले प्राप्त नहीं कियाथा ओर मोहके क्षय या उपद्मदहो जाने पर 


भ्ाप्त किया द । सामायिक आदि वचारित्रोमें उत्तरोत्तर गुर्णोकी उल्छृष्टता ह्ोनेसे इनका कम 
से बरणंन च्िियागयादहौ । 


९।१९-२० | नवम अध्याय ४९१ 
बाह्य तप- 
अनश्ननावमौदय चत्त परिसंख्यानरसपरित्यागविवि्तशय्यासनकाय- 
क्ठेशाः बाध्यं तपः ।॥ १९ ॥ 


अनन. अवमोदयं, त्तिपरिसंख्यान, रसपंरित्याग, विविक्तङाय्यासन ओर काय- 
क्लेशा ये छह बाह्य तप है | 


फलकी अपेक्षा न करके संयमकी चद्धिके लिये, रागके नाशकं खिये, कमेक श्छयक 
ल्िये.ध्यानभ्राच्ति ओर शास्नाभ्यास आदिक लिये जो उपवास किया जाता है बह शनशन है । 
संयमर्मे सावधान रहनेके लिये, पित्त, श्नेढ्म आदि दोर्षोँकं उपदामनके लिये, शान, ध्यान 
दिकी सिद्धिके सिये कम भोजन करना अवमोरयं है । उत्ति अथीत्‌ भोजनकी प्रच्रत्तिमे परि- 
संख्यान अथीन सब प्रकारसे मयौदा करना चत्तिपरिसंख्यान है । तास्पये यह्‌ है कि भोजन 
को जाते समय एक घर, एक गरी आदिभें भोजन करनेका नियम करना वृत्तिपरिसंख्यान 
है । इन्द्रर्योके निम्रहके खये, निद्राको जीतनेके लिये ओर स्वाध्याय आदिकी सिद्धिके 
ल्व्यि घृत आदि रसोका व्याग कर देना रसपरित्याग हे । नद्यचयकी सिद्धि ओर स्वाध्याय, 
ध्यान आदिकी भाप्िके "खयि भाखीपीडासे रहित एकान्त श्मौर शून्य धर गुफा शआ्रादिमें 
सोना ओर बेखना विविक्त शय्यासन है । गर्मीमिं, घाममे, शीत तुमे खुरे स्थानम शओओर बषी 
में बुक्षो क नीचे बेटकर ध्यान आदिक द्वारा शरीरको कष्ट देना कायक्छेशा है । कायक्टेखा 
करनेसे शारीरिक सुर्सलोकी इच्छा नहीं रहती हे, रारीरिक दुःखोके सहन करनेकी शक्ति 
आती है ओर जेनधमंकी भ्रभावना आदि होती डे। 


कायक्ले स्वयं इच्छाचसार किया जाता हैः ओर परीषह विना इच्छाके होता है यद्‌ 
कायक्टेरा ओर परीषहमे भेद हे । 

यह छह प्रकारका तप बाह्य वस्तुर््मोकी अपेशसे होताद्ै आर दूसरे लोर्गोको 
प्रत्यन्त होता है अतः इसको बाह्य तप कते है । 


आभ्यन्तर तप- 

प्रायर्चित्तविनयवेयाबृस्यस्वाध्यायव्युत्समभ्यानान्युत्तरम्‌ ।। २० ॥ 

प्रायश्चित्त, विनय, वेयाव्रत्त्य, स्वाध्याय, य्युरसगं ओर ध्यान ये छह आभ्यन्तर 
तप ह । 

भ्रमाद्‌ अथवा अज्ञानसरे खगे हए दोषोकी शुद्धि करना प्रायस्प्विन्त है । उल्छृष्ट 
चारित्र के धारक सुनिको श्रायः ओर मनको चित्त कहते दँ । अतः मनकी शुद्धि 
करनेवाले कमको प्रायश्चित्त कते ह । उयेष्ठ मुनिर्योका आद्र करना विनय दहै) 
नीमार सूुनिर्योकी शरीरके द्वारा अथवा पेर दबाकर या अन्य किसी भ्रकारसे सेवा 
करना वेयाच्रस्य है । ज्ञानकी भावनामे आलस्य नहीं करना स्वाध्याय. है । बाह्य 


श्यौर आभ्यन्तर परिग्रहका त्याग कर देना ठयुत्सर्ग है । मनकी चञच्चखताको रोककर एक अर्थम 
मनको खगाना ध्यान है । 


` - ` इन तर्पोमिं आभ्यन्तर अथौत्‌ मनका नियमन (वक्षीकरण) दोनेसे अौर दुसरे रोगों 
को भरत्यश्च न होनेसे इनको आभ्यन्तर तप कहे । | 


९ तन्त्वाथेदत्ति हिन्दी-सार [ ९।२१-२२ 
आभ्यन्तर त्पोके उत्तर मेद-- 


नवचतुद शछपञ्चद्धि मेदा यथाक्रमम्‌ ॥ २१ ॥ 


क्रमसे भ्रायश्चितके नव, विनय के चार, वेयाच॒त्त्य के दश, स्वाध्यायके पोच श्मौर 
उ्युत्सगंके दो भेद होते है | 
भ्रायश्चित्तके नव सेद 


आलोचनग्रतिक्रमणतदुमयविवेकव्युत्सग॑तपञछेद परिहारोपस्थापनाः ॥२२॥ 
आलोचन, भरतिक्रमण, तदुभय, विवेक, व्युस्सर्म, तप, छेद, परिहार ओर उपस्था- 

पना--ये भ्रायश्चित्च के नव मेद रहै । 

एकान्त मे बैठे हए, भरसन्न; दोष, देशा श्यौर कालको जाननेवाले गुरुके सामने 
निष्कपट भावस विनयसदित ओर भगवती आराधनामे बतलाये हुए दख प्रकारके दोषोँसे 
रदित बिधिसे अपने दोर्षोक्छो प्रगट कर देना आखोचना है । 

आलोचनाके दश दोष इस प्रकार ह --१ गुरुम अनुकम्पा उत्पन्न करके आखोचना 
करना अकम्पित दोष है । २ वचर्नोसे अनुमान करके आखोचना करना अयुमानित दोष 
है। ३ ल्योर्गोने जिस दोषक्रो देख लिया उसीकी आलोचना करना दष्टदोष है । 
४ मोटे या स्थर दोषोंकी दी आलोचनां करना बादरदोष्र है । ५ अल्प या सृक््म दोष 
की ही आखोचना करना सूच्म दोषे) ६ किसीके रा उसके दोषकोौ भ्रकारित किये 
जानेपर कहना कि जिस प्रकारका दोष इसने प्रकाशित कियाद उसी प्रकारका दोषमेराभी 
ह । इस प्रकार गुप दापकी आलोचना करना प्रच्छन्न दोष हे । ५ कोत्यहकके बीचमें 
अ्डोचना करना जिससे गुरु ठीक तरस न सुन स्के सो राब्दाकुलित दोष दहै । ८ बहुत 
रोगोके सामने शमालाचना करना बहुजन दोषदहै। ५ दोषों को नहीं समञ्नेवाले गुरुके 
पास आखोचना करना अव्यक्तद्‌ष ह । १० एसे शुरुके पास उस दोपको आंखोचना करना जो 
दोष उस गुरुमे भो दहा, यह तत्सेवी दोष दैः । 

यदि पुरूष आङोचना करे ता एक गुरु ओर एक शिष्य इस्र प्रकार दोके श्राश्रयसे 
आलोचना होती है । आर यदि खी ्रारोचना करे तो चन्द्र, सूर्य, दीपक आदिके प्रकादामें 
एक गुरु मोर दो सियो अथवा दो गुरु श्रौर एक स्त्री इस प्रकार तीनके होनेपर आलोचनां 
होती है । आलोचना नदीं करनेवालेको दुर्धरतप भी इच्छित फर्द्‌ायक न्दी होता है । 

अपने दोषोंको उच्चारण करके कहना कि मेरे दोष मिथ्या ट प्रतिक्रमणदहै। गुरुकी 
आश्चासे प्रतिक्रमण शिष्य को दही करना चाद्ये ओर आाखोचनाकी देकर आष्वायको 
प्रतिक्रमण करना चाहिये । 

शुद्ध होनेपर भी शद्ध दोनेका संदे या विपयय दहो अथवा अशुद्ध होनेपर भी 
जर्दा शुद्धता का निय दहो वँ आदोचना आर भरतिक्रमण दोनों करना चाहिये इसको 
तदुभय कहते हँ । जिस वम्तुके न खानेका नियम हो उस वस्तुके बतंन या युसखरमे शा जाने 
पर अथता जिन वस्तुर्जओसे कयाय आदि उत्पन्न हो उन सब वस्तुओंका त्याग कर देना विवेक 
है । नियतक्रारु पर्यन्त शरीर, वचन श्रौर मनका त्याग कर देना ठयुत्सगे है । उपवास यादि 
छह भ्रकारका बाह्यतप तप प्रायि है । दिन, पश्च, मास आदि दीक्षाका छेद कर देना क्ेद 
भायश्चित्त है । दिन, पक्ष, मास आदि नियत काट तक संघसे प्रथक्‌ करदेना परिहार है । 
महात्र्तो का भूरुच्छेद करके पुनः दीक्षा देना उपस्थापना प्रायश्च है । 


९।२३-२४ | नवम अध्याय ४९५ 


आखोष्वना आदि किन किन दोर्षोके करने पर किये जते ईै-- 

आष्वायेसे बिना पृञे आतापन आदि योग करने पर, पुस्तक पीछी श्रादि दृसर्योके 
खपकरण लेने पर, परोश्छमें भरमादसे आचायेकी आज्ञाका पारन नहीं करने पर, ाचायैसे 
बिना पूछे आचायके कामको चे जाकर आनेपर, दुसरे संचसे विना पूरे अपने संधभें 
आ जाने पर, नियत देदा कालम करने योग्य कायको धमेकथा आदिमे व्यस्त 
रहने कारण भूर जाने पर कालान्तरमें करने पर आालोष्वना को जाती दहै। 
छद इन्द्रि्यमिं से चष्चन श्रादि की दुष्भरवृत्ति शोनेपर, आचाय आदिसे दाथ, चैर 
आदिका संघट्‌ ८ रगङ्‌ › होजाने पर, ब्त, समिति ओर गुिरमि स्वल्प अतिचार रुगनेपर, 
पेशन्य, कलह आदि करने पर, वेयाब्रस्य, स्वाध्याय आदिम भ्रमाद्‌ करने पर, काम- 
विकारदहोने पर ओर दृरोको संक शमादि देनेपर प्रतिक्रमण किया जात्ता द| 
दिन ओर रात्रिक अन्तम भोजन गमन आदि करने पर, केदारछोन्व करने पर, 
नर्खोका छेद करने पर, स्वप्नदोष हाने पर, राच्रिमोज्न करने पर र पक्ष, मास, चार 
मास, वषं पयंन्त दोष करने पर आलोष्वना श्मौर भ्रतिक्रमण दोनों द्योते ह| 
मौनके विना केशस्मच करनेमें, -पेटसे कीड़े निकलनेपर, हिमपात मच्छर या पवण्ड 
वायुस संघषें हाने पर, गीटी भूमि पर चलने पर, हरे घास पर चखने पर, कीष्वड्मे चलने 
पर, जङ्घातक जटखमें घुसने पर, दुसरेकी वस्तुको अयने कःममें लने पर, नाव ादिसे नदी 
पार करने पर, पुस्तकके गिर जानेपर, प्रतिमाके गिर जाने पर, स्थावर जीर्वोके विघात होने 
पर, बिना देख स्थानम सोच मादि करने पर, पाश्िक प्रतिक्रमण व्यास्यान दि क्यार 
कँ अन्तम, अनजानमें मर निकल जाने पर उयुत्सगं किया जाता दै । इसी प्रकार तप, छेद 
छादि करनेके विषयमे आगमसे ज्ञान कर लेना चाहिये । नव भ्रकारके प्रायच्िन्चत करनेसे 
भावशुद्धि, चज्वल्ताका अभाव, शल्यकर। परिहार अर धर्ममें रदृता आदि होती है । 


विनयके भेद- 
ज्ञानदश्ंनचारित्रोपचाराः || २२ 


ज्ञानविनय, दक्चनविनय, चारित्रविनय श्रौर उपचार विनय ये चार विनय ह| 

आस्य रहित होकर, देशा काल भाव आदि की शुद्धिपूवंक, विनय सहित मोक्षके 
लिये यथारक्ति ज्ञानका महण, स्मरण आदि करना ज्ञानविनय दौ । तत्त्वोके श्रद्धानमे राका, 
कांश्चा आदि दोर्षोका न होना दङ्नकविनयदै। निर्दोष चारित्रका स्वयं पाटन करना ओर 
ष्वारित्र धारक पुरर्षोकी भक्ति चआ्मादि करना चारित्रविनय है। आचाय, उपाध्याय, ्ादिको 
देखकर खड़े होना, नमस्कार करना तथा उनके परोक्षमे परोश्च विनय करना, उनके 
गर्णोका स्मरण करना आदि उपार चिनय है । विनयक्रे होने पर ज्ञानलखाभ, आहारविशुद्धि 
सम्यगाराधना आदि होती है । 

वैयावुच्यके भद-- 
अचार्योपाध्यायतपस्विशेच्यग्लानगणङ्कलसङवसाघुमनोज्ञान।म्‌ ॥ २४ ॥ 

आचार्य, उपाध्याय, तपस्वी, क्ष्य, ग्त्मन, गण, इल, संच, साधु ओर मनोक्ष इन 

दश प्रकारके सुनिर्योकी सेवा करना सो दश प्रकारका वंयाव्रृत्त्य है । 


जो स्वयं जतोंका आचरण करते है ओर दुखरोंको कराते है उनको आचायं कहते 
हैः । जिनके पास शा्खका शभ्ययन किया जाता है वे उपाध्याय रह। जो मदोपवास आदि 


९६ तत्त्वाथेग्रुत्ति हिन्दी-सार [ ९।२५-२९६ 


तर्पोको करते ह वे तपस्वी है । शास्त के अध्ययन करने तत्पर सुनिर्योको शौक्त्य कते हं । 
रोग आदिसे जिसका शरीर पीड़ित हो उस सुनिको ग्टान कते है । इद्धः सुनिर्योके समूहको 
गण कते ई । दीक्षा देनेवाले श्याचा्यके रि्ष्योके समृहको ऊर कते हँ । ऋषिं, सुनि 
यति श्चौर अनगार इन चार भरकारके अुनिर्योके समूहको संध कते हँ अथवा सुनि, आर्यका, 
श्रावक ओर भ्राविकार्शयोके समूहको संघ कहते हैँ । जो चिरकारसे दीश्ित हो उसको साधु 
कते ई । वक्र्व श्रादिं गुणास शोभित ओर खोर्गो द्वारा प्ररंसित अनिको मनोज्ञ कहते हैँ , 
इस प्रकारके असंयत सम्यग्टष्टिको भी मनोज्ञ कहते ह । 


इन दद प्रकारके सुनिर्योको व्याधि होनेपर प्रासुक, शरोषधि+भक्तपान आदि पथ्यवस्तु, 
स्थान शौर संस्तरण आदिक द्वारा उनकी वेयान्रुत्ति करना ष्वाहिय । इसी रकार धर्मोपकरर्णो 
को देकर, परीषर्टोका नाश कर, मिथ्यात्व आदिक होनेपर सम्यक्त्वमें स्थापना करके तथा 
बाह्य वस्तुके न होनेपर अपने शरीरस ही श्केष्म आदि शरीरमलखको पां करके वेयाञ्रत्ति 
करनी चाहिये । वैयाब्त्य करनेसे समाधिकी घ्राि, ग्खानिका अभाव ओर प्रवचन वात्सल्य 
आदि की प्रकटता होती दै । 


स्वाध्यायके भेद~ 
वाचनाप्रच्छनायुप्रक्षाम्नायधर्मोपदे्ाः ॥ २५ ।। 


वाचना, प॒च्छना, अवुपेक्षा, चखाम्नाय ओर धर्मोपदेश ये स्वाध्यायके पोच मेद ई । 

फलकी अपेश्ा न करके शास्त्र पद्ना शारज्रका अथं कहना ओर अन्य जीर्वोकि ख्ये 
शाख ओर अथं दोर्नोका व्याख्यान करना वाचना दै । संशायको दूर करनेके खये अथवा 
निश्चवयको टद्‌ करनेके चि ज्ञात अथको गुरुसे पृद्धना प्रच्छना दहै । अपनी उन्नति 
दिखाने, पर प्रतारण, उषद्ास आदिके लिये की गई प्रच्छुना संबरका कारण नदीं होती है । 

एकाग्र मनसे जाने हुए अथका बार वार अभ्यास या विचार करना अतुपेश्छा है । शुद्ध 
उच्चारण करते हए पाठ करनेको आम्नाय कहते ह । दष्ट ओर ्रष्ट फलकी पेक्षा न 
करके असंयमको दूर करनेके खिये, मिथ्यामागंका नाद करनेके ख्ये श्योर ्मात्माके कल्याण 
के लिये धमंकथा आदिका उपदे करना धर्मोपदेश दडहे। 

स्वाध्याय करनेसे बुद्धि बदृतो है+अध्यवसाय भ्रशस्त होता है, तपम द्धि होती है । 
प्रचचनकी स्थिति होती है.अतीचार्योकी शुद्धि दोती है । संदायका नाद्य द्ोता हे, मिथ्या- 
दादिर्योका भय नरह रहता है ओर संवेग होता दै । 


ठयुरसगके भेद- 
बाद्यास्यन्तरोपध्योः । २६ ॥ 
नाद्योपधि व्युत्सं चर श्ाभ्यन्तरोपधि व्युत्सगं ये दो व्युत्सगं दह । धन, धान्य 
छदि बाह्य परिपहका त्याग करना वाद्योपधि उ्युरसमे है ओर काम, ऋ्ोध, आदि आत्माके 
दुष्ट भार्वोका त्याग करना आगम्यन्तरोपधिव्युत्सग हे । नियत काल तक श्थवा यावञ्जीवनके 


ख्ठ्यि शरीरका त्याग कर देना सो भी आभ्यन्तरोपधि व्युत्सगं है । व्युत्सगैसे निमेमत्व, 
निभेयता, दोर्षोका नार, जीनेकी आश्चाका नाद्य ओौर मोश्चमागंभें तत्परता आदि होती है । 
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ध्यानका स्नरूप- 
उत्तमसंहननस्येकाग्रचिन्तानिरोधो भ्यानमान्त्चहर्ताव्‌ ॥२७७॥। 


चिन्तको अन्य विकरल्पोसि हटाकर एक ही अथेमे रगनेको ध्यान कते हैँ । ध्यान 
उत्तमसंह नन वारछोकि अन्तमुहूते तक हो सकता है । 

कजवृषभनाराचव,वखनारा आर नाराच ये तीन उन्तम संहनन कराते हँ । ध्यानके 
भालम्बन भूत द्रडय या प्यीय को म्र ओर एक "अग्र" प्रधान वस्तुको “एकाम कते हँ । 
एकाममे बिन्ताका निरोध करना अथौत्‌ अन्य अर्थोकी चिन्ता या विचार छोडकर एक ही 
अर्थका विचार करना ध्यान कटलाता है । ध्यानका विषय एक ही अथे होता है । जबवतक 
कितत्तमे नाना प्रकारके पदार्थोके विचार आते रदेगे तब तक बह ध्यान न्दी कहला सकता । 
अतः एकाप्रचिन्तानिरोधका ही नाम ध्यान है। ध्यानका काल अन्तमुंहूतं है। किसी एक 
अर्थमे बहुतकार तक वित्तको खगाना अधिक कठिन है अतः अन्तसुहूतंके बाद एकाम्- 
चिन्तानिरोध नीं हो सकता । यदि अन्तसहूतके लिये निश्चल रूपसरे एका्मचिन्तानिरोध हो 
जाय तो सवं कर्मोका क्षय शीघ्र हो जाता दहे । 

अश्न--चिन्ताके निरोध करनेको ध्यान कहा गया है ओर निरोध अभावको कहते ` 
ह । यदि एक अर्थम चिन्ताका अभाव (एकाग्र चिन्ता निरोध) ध्यान दहै तो ध्यान गगन- 
ऊसखुमकी तरह असत्‌ हो जायगा । 

उत्तर - ध्यान सत्‌ मीहे अरौर असत्‌ भी है । ध्यानम केवर एक ही 
अथंकी चिन्ता रहती है अतः ध्यान सतह तथा अन्य अर्थोकी चिन्ता नदीं रहती 
है अतः ध्यान असत्‌ भी दहै। अथवा निरोध रब्द्का अथं अभाव नदीं करेगे। 
जब निरोध शब्द भाववाष्वक होता है तन उसका अथ अभाव होता है ओर 
जव कमवाचक होता है तब उसका श्रथ होता है बह वस्तु जो निरुद्धकी गई (रोकी ग) हो । 
अतः इस अथेमे एक अर्थ॑में अविचल ज्ञानका नाम दही ध्यान होगा । निश््वलछ दीपशिखाकी 
तरह निस्तरङ्ग लानको ही ध्यान कहते हे । 


तीन उत्तम संहननेमिं से प्रथम संहननसे दही अक्ति होती है । अन्य दो संहनर्नोसि 
ध्यान तो हौता है किन्तु सुक्ति नहीं होती है) 
ध्यानके भेद- 


आ्तरौद्र धम्यश्चुक्लानि ॥ २८ ॥ 


आत्तध्यान, रोद्रध्यान, धम्यध्यान अर शुद्धध्यान ये ध्यानके चार भेद रै । 

दुःखावस्थाको प्राप्त जीवका जो ध्यान (चिन्ता) है उसको आत्त॑ध्यान कहते है । रद्र 
(ऋर) भ्राणी द्वारा किया गया कायं अथवा विचार रौद्रध्यान है । वस्तुके स्वरूपम चित्तको 
ख्गाना धम्येध्यान है । जीर्वोकि शुद्ध परिणा्मोसि जो ध्यान किया जाता है बद शुक्रष्यान है । 

भरथम दो ध्यान पापाखवके कारण होनेसे अप्रशस्त ध्यान कषटखाते है ओर कर्ममख्को 
नष करनेमें समथं होनेके कारण धम्यं ओर शुक्र ध्यान प्रशस्त ध्यान कष्टलाते हः । 


परे मोक्षहेत्‌ ॥ २९ ॥ 


इनमे धम्यं र शुक्र ध्यान मोक्षके कारण । धर्म्यध्यान परम्पराखे मोक्षका 
६२ 
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क।रण होता है ओर शुक्ल ध्यान साक्षात्‌ मोच्तका कार्ण होता हे, लेकिन उपदाम शभ्रेणीकीः 
अपेश्चासे तीसरे भवमें मोक्षका दायक होता हे । 

जव धम्यं ओर शुद्ध्यान मोश्चके कारण दैः तो यह्‌ स्वयं सिद्ध है कि आत ओर रौद्र 
ध्यान संसारके कारण ह । 


आन्तंध्यानका स्वरूप ओर भेद- 
आत्तममनोज्ञस्य सम्प्रयोे तदिम्रयोगाय स्मृतिसमन्वाहारः ।॥ ३२०॥ 


अनिष्ट पदाथेके संयोग हो जने पर उस अथंको दूर करनेके लिये चार बार विचार 
करना सो अनिष्टसंयोगज नामक प्रथम आत्तेध्यान है । अनिष्ट अथं चेतन ओर अचेतन 
दोनों प्रकारका होता है । कुरूप दुर्गन्धयुक्त शरीर सहित स्त्री आदि तथा भयको 


उत्पन्न करने वाटे श्रु, सपं आदि अमनोज्ञ चेतन पदार्थं दै । ओर शास्त, विष, कण्टक 
पदि अमनोज्ञ अचतन पदाथ है । 


विषरोतं मनोज्ञस्य । २३१ ॥ 


स्री, पुत्र, धान्य दि इष्ट पदाथके वियोग दोजाने प॑र उसकी भ्राप्चिके ख्वियि चार बार 
विचार करना सो इष्टस्रैयोगज नामक द्वितीय आतत्त॑भ्यान है । 


वेदनायाख ॥ ३२॥ 


वेदना ( रोगादि ) के होनेपर उसको दूर करनेके चये बार बार विचार करना सो 
वेदनाजन्य दृतीय आत्तेध्यान है । रोगके होनेपर अधीर हो जाना, यद रोग मुद्ध बहुत कष्ट 
दे रहा दै, इस रोगक्रा नाश कव होगा इस प्रकार सदा रोगजन्य दुःखका ही विचार करते 
रहनेका। नाम दनीय ऋअत्तेध्यान है । 


निदप्नश्च | ३३ ॥। 


भविष्य काटमें मोर्गोकी माप्िको आकांक्षामे चिन्तको वार बार टखगाना सो निदानज 
श नि 
नामक चतुथं आत्तंध्यान हे । 


्रात्तेध्यानके स्वामी- 
तद्‌ त्रिरतदेश विरतप्रमत्तसंयतानाम्‌ । २३४ ॥ 


ऊपर कषा हुआ चार प्रकारका आत्तेध्यान अविरत, देडाविरत ओर भ्रमत्तसंयतों के 
दोदा है । न्र्तोका पाखन न करनेवाले प्रथम चार गुणस्थार्नोकि जीव श्रःवेरत कलते ह । 
पञ्चम गुणस्थानवर्ती श्रावक देरविरत ईह ओर पन्द्रह प्रमादसदित छठवें गुणस्थानवर्ती 
सुनिको प्रमत्तसंयत कहते दँ ¦ प्रथम पौव गुरणस्थानवतीं जीवाँके चारों प्रकारका 
आत्तंध्यान होता है ठेकिन छखवं गुणस्थानवतीं मुनिके निदानको छोडकर पन्य तीन 
आन्तंध्यान होते है । 

प्रश्न-देदाविरतके निशान आत्तंभ्यान नदीं हो सकता है क्योकि निदान एक शल्य 
दे शौर राल्य सित जीवके चत नहीं हो सकते ह । तात्पयं यह है कि देकाविरतके निदान 
शाल्य नदर दहो सकती हे । 

उत्तर-देशविरत अणुन्र्तोकरा धारी द्योता है ओर अणुन्र्तोके साथ स्वल्प निदान 
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रह भी सकता हे । अतः देडाविरतमे चासो आ्तंध्यान होते दै । प्रमत्तसंयतके प्रमादके 
उदयकी अधिकत। होनेसे तीन आन्तध्यान कभी कभो होते ई । 


रोद्रध्यानका स्वरूप च स्वामी- 
हि सानृतस्तयविषयसंरक्षणेभ्यो रौद्रम विरतदेशविरतयोः ॥ ३५ ॥ 


हिंसा, सूर, चोरी ओर विषयसंरक्षण ( विषर्योमिं इन्द्रियों की प्रवृत्ति) इन चार 
छृ्िर्योसि रोद्रभ्यान होता ह । इन चार कार्यो कं विषयमे सदा विचचार करते रहना ओर इन 
क्या मे भबति करना सो राद्रभ्यान दै । रौद्रभध्यान अविरत ओर देरशविरत गुणस्थानवर्ती 
जीर्वोके दोता है| 

म्रश्न--अविरत जीवके रोद्रभ्यानका होना तो टीक दह टेकिन देशविरतके रौद्रभ्यान 
कसं हो सकता हे ? 

उनत्तर-देराविरतके भी रोद्र ध्यान कभी कभी होता है। क्योकि एकदेरशसे चिरत 
होनके कारण कमी कभी हिसा अदिमें प्रवर्ति अर धनसंरश्चण आदिकी इच्छा दोनेसे 
देशा विरतकर रोद्रध्यान होता है । लेकिन सम्यम्द्‌रोन सहित हदोनेके कारण इसका रौद्र ध्यान 
नर्कादि गविर्योका कारण नहीं होता है । सम्यग्दङन सददित जीव नारकी, तियद्व, नपुंसक 
ओर खी पयौयमे उत्पन्न नहीं होता है तथा दुष्ट, अल्पायु ओर दरिद्रताको प्राप्त नदीं 
करता ह । प्रमन्तसंयतके रोद्रभध्यान नहीं हाता है क्योकि रोद्रध्यानके होने पर असंयम 
दो जाता । 

धमेध्य।नका स्वरूप व नद- 
अज्ञापायविपाकसंस्थानविचयाय धम्यम्‌ ॥ २६ ॥ 


आज्ञाविचय अपायविवय विपाकविचय श्र संस्थानकिचय, ये धम्यध्यानके चार 
सद टै । आज्ञा, अपाय,विपाकत ओर सस्थान इनक विषयमे वचन्तवन करनेको धम्यं ध्यान 
कहते हैः । 

आज्ञाविचय--आपिवक्ताके र ह्ानपर, स्वयं मन्दबुद्धि दोनेपर, पदार्थो के अत्यन्त 
सूच्म द्ोनेके कारण, देतु, ट्टान्त अ!द्का अभाव दानि पर जो आसन्न भव्य जीव 
सवैज्ञप्रणीत शाख्नको मरमाण मानकर यह स्वीकार करता दै कि जेनागसमे वस्तुका जो 
स्वरूप बतलाया वह्‌ वेसा दी टे, जनन्द्र॒ भगवानका उपदेश मिथ्या न्ह द्योता है । इस 
प्रकार अत्यन्त सृष्टम पदार्थके विषयं जिनेन्द्रकी आज्ञाकौ प्रमाण मानकर अर्थंके स्वरूपका 
निश्चय करना आज्ञाविचय है । अथवा वस्तुक तत्त्वको यथावत्‌ जाननेपर भी उस वस्तुको 
प्रतिपादन करनेकी इउच्छास तकं, प्रमाण ओर नयकर रा उस वम्तुकरे स्वरूपका चिन्तवन 
या प्रतिपादन करना आज्ञाविचय दै । 


पअपायविचय-- मिथ्यादृष्टि जीव जन्मान्धके समान दै वे स्वेज्ञ-ीतराग प्रणीत 
मार्मसे पराखमुख रहते हट भी मोक्षकी इच्छा करते हे लेकिन उसके मागेको नदीं जानते हैँ । 
इस प्रकार सन्मागके विनाश्का विष्वार करना अपायविचय दे । अथवा इन 
भ्राणि्योके भिथ्यादङेन, मिथ्याज्ञान ओर भिथ्याचारित्रका विनाक्ष कैसे होगा इस पर 
विष्वार करना अपायविचय है । 

चिपाकविचय-- द्रव्य, क्कच, कार, मव अर भावके अनुसार द्ोनेवाले ज्ञानावरण 
आदि आट कर्मोकि फलका चिचार करना विपाकविम्वय दै । । 
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संस्थानलिष्बय--तीन खोकके कारका विष्वार करना संस्थान जिष्वय है । 

उन्त ष्वार प्रकारके ध्यानको धम्यभ्यान कहते दै क्योकि इनमे खउन्तम क्षमा आदि 
दश धमो सद्भाव पाया जाता है । धममेके अनेक अथं होते है । वस्तुके स्वभावको धमं 
कहते है । उन्तम श्छमा दिको धमं कहते ह । चारित्रको धमं कते ह । जीर्बोकी रश्चाको 
धमं कते हे । 

अभ्रमन्त संयत सुनिके साक्षात्‌ धम्यध्यानदह्ोतादहै शरोर अविरत, देकाजिरत ओर 
प्रमत्तसंयत जी्वोके गौण धम्यं ध्यान होतादहै 


शुक्रध्यानके स्वामी- 
छयुक्टे चाद्ये पूवं विदः ॥ २७ ॥ 


प्रथक्त्ववितकं ओर एकत्ववितकं ये दो शक्टध्यान पूर्बेज्ञानधारी श्रुतकेवलीके होते 
ह । “चः शब्दसे श्रतकेवलीके धम्यं ध्यान भी होता है । श्रतकेवलीके भरणी चद्नेके पिले 
धम्य ध्यान दहोता हे। दोनों अ्णर्योमि परथक्तववितकं ओर पकत्ववितकं ये दो शुक्ल 
ध्यान होते द । श्रतकेवटीके अटठ्वँ गुणस्थानसे पिले धम्यध्यान होता है ओर आठवें 
नज, दरार्वे ओर ग्यारहवें गुणस्थार्नमिं प्रथक्व वितकं डुक्रभ्यान होता है ओर बारें 
गुणस्थानमें एकत्ववितकं शुक्रध्यान होता है । 


परे केव लिनः ॥ ३८ ॥ 

सूच्मक्रियाप्रतिपाति शुक्छध्यान सयोगकेवलीके ओर च्युपरतक्रियानिवर्तिं 

श क्टध्यान अयोगकेवरीके होता हे । 
शक्लध्यानके भेद- 
पथक्त्वेकत्ववितर्कवक्मक्रियाप्रतिपःतिच्युपरतक्रियानिवर्तीनि।॥ २९ ॥ 

प्रथक्त्ववितकं, एकस्ववितकै, सुक्ष्मक्रियाप्रतिपाति श्र व्युपरतक्रियानिवर्ति- ये चार 
शुक्खध्यानके भद्‌ है । 

पेर्ोसे गमन न करके पद्यासनसे दी गमन करनेको सृक््मक्छिया कते ह । इस प्रकार 


की सृच््मक्रिया जिसमे पाई जाय वह्‌ सूच्मक्रियाप्रतिपाति शुक्खध्यान है ओर जिसमें 
सृक््मक्रियाका भी विना हो गया हो वह व्युपरतक्रियानिवर्तिं शुक्टध्यान है । 


शुक्टध्यानके आलम्बन- 
ज्येकयोग्काययोगायोगानाम्‌ ॥ ७० ॥ 
उक्त चार शुक्छध्यान कमस तीन योग, एक योग, काययोग ओर योगरद्ित जीवों 
क होते ह । जथोत्‌ मन, चवन ओर काययोगवाले जीर्वोके प्रथक्त्ववितकं, तीन योगों 
मे से ए्कयोगवारे जीर्बोके एकक्त्व वितकं, काययोगवाखोकि सूच्मक्रियाप्रतिपाति मौर 
योगरदित जीर्बाके व्युपरतक्रियानिवतिं शुक्र ध्यान होता दे । 
आदिक दो ध्यार्नोकी विरोषता-- 
एकाश्रये सवितकंवीचरे पूर्वे ॥ ४१ ॥ 


प्रथक्त्ववितकं शौर णएकत्ववितकं ये दो छक्ङध्यान परिपूणे श्रुतज्ञान धारी जीवके 
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होते है तथा बितकं श्रोर वीष्वार सित होते है । सम्पूणं श्रतञ्चानका धारी जीब ही इन 
ध्यार्नोका भ्रारम्म करता है । 


अवीचारं दितीयस्र्‌ ॥ ४२ ॥ 


केकिन दूसरा शुक्डध्यान वीचवाररदिव ह । अतः पदिले शुक्छ ध्यानका नाम 
थक्त्ववितकंवीष्वार है ओर द्वितीय शुक्लध्यानका नाम एकत्ववितकीवीष्वार टै । 


चितकंका खक्चषण- 
वितकं; श्रुतम्‌ ।॥ ७२ ॥ 


श्रुतज्ञानको वितकं कते द । चितकंका अथे ह विरोषरूपसरे तकं या विचार करना । 
प्रथम आरं द्वितीय शु ध्यान श्रुतश्चानके बरसे होते हैः अतः दोनों ध्यान सबितकं ह । 


बीष्वारका लच्तण- 
वीचारोऽर्थेव्यञ्ननयोगसङ्क्रान्तिः ॥ ४७४ ॥ 


अर्थं, उ्यञ्न रौर योगकी संक्रान्ति ( परिवर्तन ) को वीचार कहते हु । 

ध्यान करने योग्य पदार्थं ८ द्रव्य या पयौय >) को अर्थं कते द । वचन या शब्द को 
व्यञ्जन कते है । अर मन, वचन ओर कायके व्यापारको योग कते हे । संक्रान्तिका 
अथं है परिवतंन । 

अथेसंकान्ति--द्रन्यको छोड़कर पयीयका ध्यान करना ओर पयौयको छोक्कर 
द्रव्यका ध्यान करना इस भकार बार बार ध्येय अर्थे परिवर्तन दोना अथंसंक्रान्ति हैः । 

ज्यञ्जनसंक्रान्ति--श्र तञ्चानके किसी क राब्दको छोडकर अन्य राब्दका आटम्बन लेना 

ओर उसको छोडकर पुनः अन्य राब्दको महण करना व्यज्ञनसंक्रान्ति है । 

योगसंक्रान्ति- काय योग को छोड़कर भनोयोग या वष्वनयोगको ग्रहण करना 
ओर इनको छोड़कर पुनः काययोगको ग्रहण करना योगसंक्रान्ति हे । 

भ्रश्न--इस भ्रकारकी संक्रान्ति दोनेसे ध्यानम स्थिरता नहीं रह्‌ सकती है अरोर 
स्थिरता न द्ोनेसे वह ध्यान नी हो सकता कर्यो कि एकाम्रचिन्तानिरोधकाा नाम ध्यान है । 

उत्तर--ध्यानकी सन्तानको भी ध्यान कष्ट्ते दहै । टद्रव्यकी सन्तान पयोय है । 
एक शब्दको सन्तान दूसरा काब्द्‌ है । एक योगकी सन्तान दूसरा योग ह । अतः एक 
सन्तानको छोङ्कर दूसरी सन्तानका ध्यान करनेसे वह ध्यान एक ही रहेगा । एक 
सन्तानके ध्यानसे दूसरी सन्तानका ध्यान भिन्न नदीं है । अतः सक्रान्ति होनेपर भी ध्यानमें 
स्थिरता मानी जायगी । 

गुधि आदिमे अभ्यस्त, द्रञ्य ओर प्यीय की सूक््मताका ध्यान करनेवाटे, वितकंकी 
साम॒थ्यको भ्राप्तकर अथं ओर व्यञ्जन वथा काययोग श्नौर वचनयोगको प्रथक्‌ प्रथक्‌ 
रूपसरे संक्रमण करनेवाठे मन द्वारा जैसे का असमर्थं बाङक अतीद्ण टारसे चबरक्षको 
काटता है उसी प्रकर मोहनीय कर्मकी प्रदकरतिर्योका उपदाम या श्चय करनेवाले सुनिके 
प्रथक्त्ववितकं डयुक्ठध्यान होता है । 

मोहनीय क्मेका समूल नाश करनेकी इच्छा करनेवाले, अनन्तगुणविशुद्धिसदित 
योगविशेषके द्वारा श्ानावरणकी सद्ायक ग्रकृतिर्योके बन्धका निरोध ओर स्थितिका ह्यास 
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करनेवारे, श्रुतज्ञानोपयोगवाले, अर्थं व्यजन ओर योगकी संक्रान्ति रहितः, क्षीणकषाय 
गुणस्थानवरतीं सुनिके एकसत्ववितकं शुक्लध्यान होता है । एकलत्ववितकःध्यानवाला सुनि उस 
अवस्थासे नीचेकी अवस्थामे नहीं ता है । 

एकत्ववितक ध्यानके द्वारा जिसने घातिया कर्मकरा नादाकर दिया हे, जिसके केव 
ज्ञानरूपी सरुयेका उवय हो गया हं एसे तीन लोकम पूञ्य तीर्थकर, सामान्यकेवद्यी च्रथवा 
गणधर केवली उत्कृष्ट कुछ कम एक पृ्ंकोटी भूमण्डलमे चिद््‌ार करते द । जब अन्तमुहूतं 
रायु रोष रह जाती ह ओर वेदनीय, नाम च्रौर गोच्र कर्मोकी स्थिति भी अन्तसुहूतं 
रहती है तब वे सम्पूणं मन ओर चचन योग तथा बादर काययोगको द्ोड्कर सुक्ष्म 
काययोगमें स्थित होकर सुक्ष्मक्रियाप्रतिपाति ध्यानको करते दँ। ओर जव वेदनीय नाम 
परर गोत्र कमकी स्थिति आयु कमेसे अधिक होतीदहै तववे चार समर्योमिं दण्ड, कपाट, 
प्रतर आर खोकपूरण समुद्धातके द्वारा ऋत्माकर प्रदेशों को बादर फटाते दै ओर पुनः चार 
समयो मे आ्माके प्रदृर्शोको समट कर अपने रारीरप्रमाण करते दहै। णसा करनेसे वेदनीय 
नाम र गाच्रकी स्थिति आयु कमक वबरावरदह्ो जाती दै । इस प्रकार तीथकर आदि 
दण्ड कपाट आदि समुद्धात करके सुक््मकाययोगक्रे श्माटटम्बनसे सुकमक्रियाप्रतिपाति 
ध्यानका करते ह । 

इसके अनन्तर उ्युपरतक्रियानित्रति ध्यान होता है । इसका दुसरा नाम समुच्छिन- 
क्ियानिवतिं भी द । इस ध्यानर्मे प्राणापानक्रियाका तथा मन.वचन ओर काययोगके निमिन्तस 
हाने वाल आत्माके प्रदेश परिस्पंदनका सम्पृणं विनाश हो जानसर उसको समुच्छन्नक्रिया- 
नित्रतिं कहते है । इशत ध्यानका करनेवाटा सुनि सम्पूण आस्रव ओर बन्धका निरोध 
करत। है, सम्पूणं ज्ञान, ददान ऋआरौर यथाख्यातचारित्र प्राप्त करता ह ओर ध्यान रूपी 
अग्निक द्वारा सव कम-मलका नाश करके निचीणके प्रात्र करता द्‌ | 

सृक््मक्रियाप्रतिपाति ओर व्युपरतच्छियानिवति ध्यानमं यद्यपि चिन्ताका निरोध नहीं 

पिर मी उपचारस उनका ध्यान कहते हं । क्योंकि वहां भी अघातिया क्मोकि नाश करने 
करः खयि योगनियाध करना पडता ह्‌ । यद्यपि कवलीकं ध्यान करन योग्य कुछ भी नहीं है पिर 
मा उनच्छ ध्यान अधिक स्थितिवाट कर्मकरी सम स्थितिकरनक्र दिये हाता द । ध्यानसे प्राप्न दोन 
चात्छा निवौण सु द । मादनीय कर्मके क्षयम सुख.ददोना>रणक्र क्षयम अनन्त दङन,ज्ञाना- 
चरणके क्ियमे अनन्तज्ञान, अन्तरायकः च्तयस अनन्तवीय,ऋआयुके श्चयस जन्म-मरणका नाक. 
नामक्र क्षयस अमृतत्व, गोच्रक श्षयसं नीच ऊच छलका क्षय शरोर वेदनीयके क्षयस इन्द्रिय 
जन्य अशुभका नाश द्‌ानाह्‌ । 

एक इष्ट बस्तुमे जा स्थिर बुद्धि हाती है उसका ध्यान कहते ह । ्मात्तै, रौद्र ओर 
धम्यं ध्यानोकी अपक्ष जा चञ्च मति हाती है उसको चित्त, भावना, अनुपरेक्षा, चिन्तन. 
स्यापन आदि कते हं । 


५ ॥ 


| 


निजेरामं न्युनाधिकताका व्रणन- 


सम्यग्दश्टिभ्रावकत्रिरतानन्तवियो जक द शंनमोहक्षयकोपशमकोपशान्तमोह- 
शषपकक्षीणमोहजिनाः क्रमसोऽसंख्येयगु णनिजंराः ॥ ४५ । 
सम्यम्टष्टि, श्रावक, विरत, अनन्ताजुबन्धीका विसंयोजक, दद्ोनमोहका क्षय करने 


वाखा, चारि्रमोहका उपदाम करने वाला, उपदान्तमोहवाला, श्चपक-श्चीणमोह ओौर जिनेन्द्र 
भगवान्‌ इन सबके क्रमसे श्रसंख्यातगुणी निजेरा होती है । 
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_ _ कोड जीव बहुत कार तक केन्द्रिय आर विक्त्य पयौर्योभिं जन्म लेनेके वाद्‌ 
पञ्चेन्द्रिय होकर काल रुञ्धि श्रादिकी सहायतासे अपृ्ंकरण आदि विशुद्ध परिणाभोंको भाप् 
कर पदिलेकी अपेक्षा कर्मोकी अधिक निजराकरता है । बही जीव सम्यग्दकानको भराप्त कर 
पटिलेसे असंख्यातगुणो निजेराको करता है । बही जीव अप्रत्याख्यानाबरण कषायका 
क्षयोपङम करके श्रावक होकर पिकेसे असंख्यातगुणी निजा करता है । वदी जीव प्रस्या- 
ख्यानाबरण कषायका त्तयोपशम करके विरत दोकरर पदिटेसे असंख्यातगुणी निजरा 
करता ह । वदी जीव अनन्तानुबन्धी चार कपार्योका विसंयोजन (अनन्तावुबन्धी कषायको 
अ प्रत्याख्यान आदि कषायमें परिणत करना) करके पदिलेसे असंख्यातगुणी निजरा करता 
हे । बही जीव दश्नमोहकी म्रक्रतिर्योको क्षय करनेकी इच्छा करता हआ परिणार्मोकी 
विशुद्धिको प्राप्त कर पिलसे अतंरूयातगुणी निजंरा करता है । वही जीव च्ञायक सम्य- 
ग्टषटि होकर श्रेणी चद्नेके अभिमुख होता हच्ा चारित्र मोदका उपशम करके .पहिलस 
असंख्यातगुणी निजंरा करता है । बही जीव सम्पूणं चारित्रमोहके उपरम करनेक निमित्त 
मिलने पर उपशान्तकषाय नामको भ्राप्त कर पहिटसे असंख्यातगुणी निजरा करता है । वदी 
जोव चारित्रमोहके क्षय करनेमें तर दाकर श्षपक्र नामको प्राप्त कर पटिरुस असंख्यातगुणी 
निजंरा करता है । वही जीव सम्पूरणं चारित्रमाहका श्वय करनेवालः पररिणामोको भराप्तकर 
क्षीणमोह्‌ द्ोकर पहिलेसे असंख्ग्रातगुणी निजराको करता दह्‌ । आर चदही जीव घातिया 
कर्मोका नाश करके जिन संज्ञाको प्राप्त कर पदहिलसे असंख्यातगुणी निजराको करता है । 

निन्रन्थोके सद- 
पुखाकवङुशङ्कश्ीरनिग्रन्थर्नातक। निग्रन्थाः ॥ ५६ ॥ 


पुखाक, बकुश, कुरी, निम्रन्थ रौर स्नातक य साघुर्रोकि पाँच मद्‌ द| 

जो उत्तर गुर्णोकी भावनासे रहित हां तथा जिनके मूल गुर्णोमरं भी कभी कभो दोप 
खग जाताः दो उनको पुलाक कते ईह । पुलाकका अथ दहै मल सहित तण्ड । युलखाकके समान 
ऊ द।षसदित ह नेसे मुनिर्योँको भी पुखाक कहते है । 

ज! मूखगुणांका निर्दोष पान करते दै लेकिन शरीर ओर उपकरणोंकी शोभा 
बढानेको इच्छा रखते द ओर परिवारमे मोह रखते है उनको बजकश कते दै । बकुखाका 
अथ है शव ( चितकचरा ) । 

कीक दा मेद ॒है--प्रतिसेवनाङुशोख ओर कषायककुशीर । जो उपकरण तथा 
करार आदिसे पूणं विरक्तन द्योँन्थाजा मूर अं।र उत्तर गर्णोका निर्दोष पालन करते 
हो लेकिन जिनक उत्तर गुर्णोकी कमी कभी विराघना दहो जाती दहो उनको प्रतिसेवना- 
करील कहते है । 

अन्य कषायो का जीत लेनेके कारण जिनके केवल संज्वलन कषायका दही उदय हो 
उनको कषायङ्कुरीख कहते है । 

जिस प्रकार जलमें लक्रड़ीकी रेखा अञ्मकट रहती है उसी श्रकार जिनके कर्मोका 
उद्श्र अभ्रकट हो रौर जिनको अन्तर्युहूतमे केवर ज्ञान उरपन्न होने वाला हो उनको निम्रन्थ 
कहते ई । 

घातिया कर्मोका नाद करने वाटे केवरी मगवान्को स्नातक कहते द । 

यद्यपि चारित्रके तारतम्यके कारण इनमें भेद पाया जाता है लेकिन नेगम आदि नय 
की अपेक्षासे इन पांचो प्रकारके साधुश्रोंको निप्रन्थ कहते हे । 


८५८४ तच््वा्थचत्ति हिन्वी-सार [ ९४७ 
पुलाक दि मुनिर्योमिं विचेषता- 
संयमश्चतग्रतिसेवनातीथेलिङ्गलेश्योपपादस्थानविकल्यतः साच्याः ।॥। ४७ ॥ 


संयम, श्रुत, भरतिसेवना, तीथ, लिङ्ग, केश्या, उपपाद्‌ श्मौर स्थान इन आर अनुयोर्गोकि 
द्वारा पुखाक आदि मुनिर्योमिं परस्पर विशेषता पादे जाती है । 

पुलाक, वङ्करा ओर प्रतिसेवनाङ्रीरु इन सुनि्योके सामायिक ओर छेदोपस्थापना 
"उारित्र योते ई । कषायङ्कुदीरके यथाख्यात चारित्रको छोडकर अन्य ष्वार वारिचर होते है । 
निगभरेन्थ ओर स्नातकके यथाख्यातव्वारित्र होता है । 

उत्छृष्टसे पुखाकः, वङ्कका ओर भ्रतिसेवनाङ्कलील मुनि अभिन्नाश्चर दकापूतरैके खाता 
होते ह । अभिन्नाश्लरका अथं है--जो एक भी अक्षरसे न्यून न हो । अथौत्‌ उक्त मुनि दश 
पूलंके पूरणे ज्ञाता होते हैँ । कषायङ्कक्ीटख ओर नि्॑न्थ चोदह पूलके ज्ञाता होते ह । जघन्यसे 
पुलाक आचचार राखक्ा निरूपण करते है । बङुरा, कुरील ओर निग्रन्थ आर भरनष्वन 
माक्काओंका निरूपण कहते है । पोच समिति आर तीन गुधिर्योको आर भ्रवव्वन माठ्का 
कहते दः । स्नातर्कोके केवलज्ञान होता है, श्रुत नदीं होता । 

जरतो दाष रूगनेको भ्रतिसेवना कते है । पुल्छकके पांच महान्तो ओर रात्रि 
भोजन त्याग तमे विराधना होती है। दूसरे उपरोधसे किसी एक वत की प्रतिसेवना 
होती हें । अथौ बह एक तका व्याग कर देता हे । 

्रश्न--रात्रिमोजन व्यागमें विराधना कंसे होती है? 

उन्त--इसके द्वारा श्रावक दिका उपकार होगा एेसा वकिषचारकर पुलाक मुनि 
विद्यार्थी दिको रात्रिमे भोजन कराकर रात्रिभोजनत्याग तका विराधक होता है । 


बकुरकं दो मेद है--उपकरण बककुशं ओर ररीरबकुडा । उपकरणवकुरा नाना प्रकारके 
संस्कारयुक्त उपकरर्णोको चचचाहता दं ओर शरीरबकुरश अपने शरीरम तेलमदेन आदि 
संस्कारको करता है यही दोर्नोँकी प्रतिसेवना ह । प्रतिसेवनाङुशीख मूखगुर्णोकी विराधना 
नहं करता है किन्तु उत्तर गुर्णोकी विराधना कभी करता है इसकी यदी भतिसेवना है । 
कषायङ्करीर, निम्रेन्थ ओर स्न(तकके प्रतिसेवना नदीं होती है । ये पचो प्रकारके मुनि सब 
तीधंकरोंके समयमे होते है । 

लिङ्गके दो मेद्‌ है--द्रव्यलिङ्ग रोर भावलिङ्ग । पचो प्रकारके युनिर्योमें भाविन 
समान रूपसे पाया जाता ई । दत्यलिज्ककी अपेश्चा उनमें निम्न भ्रकारसे भेद पाया जाता है । 
"कोई असमथ मुनि शीतकार आदिमे कम्बरू शमादि वस्त्रो को ग्रहण कर्‌ लेते है लेकिन उस 
वस्त्रको न धोते है ओर न फट जाने पर सीते ई तथा कुक समय बाद उसको छोड़ देते दै । 
कोड्‌ मुनि छरीरे विकार उत्पन्न होने से ल्ज्नाके कारण वसत्रोको श्ण कर केते दै । इर्य 
भकारका व्याख्यान भगवती आराधनामे अपवाद रूपसे बतराया है । इसी आधारको 
मानकर कुछ रोग सुनिर्योमे सचेता ८ वस्त्र पदिरना ) मानते है । लेकिन एेसा मानना ठीक 
नौ है । कभी किसी मुनिका बद्ञधारण कर लेना तो केवर अपवाद हे उर्सगं मागं तो अचेरूकता 
ही है ओर वदी साच्तात्‌ मोश्का कारण होती है । उपकरणकुरील मुनिकी अपेक्षा अपवाद 
क्न व्याख्यान किया गया है अथौत्‌ उपकरणङ्करसीख मुनि कदाचित्‌ अपवाद भागे पर 
न्व । 

पुलखकके पीत, पद्म ओर ञ्युक्र ये तीन लेश्यापं होती हैः । बङ्कका ओर प्रतिसेबना- 
कशीटके जहो ठेश्यार्ये होती है । 
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प्रशन -- बङ्कद ओर प्रतिसेवनाङ्धकीलखके कृष्ण.नीर ओर कापात ये तीन लेश्यार्ण 
कंसे होती है ? 

उत्तर--पुलाककः उपकरर्णोमे आसक्ति होनस ओर प्रतिसवनाङ्रीटक उश्वरगार्णा 
मं विशाधना होनेके कारण कभी आत्तध्यान हो सकता ह । अनतः आतंध्यान दोनेसे आदिकी 
तीन लेश्यार्ओंका दाना भी संभव है। पुत्मकके आत्तध्यानका कोष कारण न होनेसे 

न्तकी तीन केश्या दही होती दहै । कषायकुशी रके अन्तको चार खेशय ही होती है । 

कषायजुकीखके संञ्वलन कषायका उदय होनेसे कापोत लेश्या होती दहै । निग्रैन्थ शौर 
रनातक्रके केवर शुक्ल लेश्या ही होती ह्‌ । अयोगकवखीके ठेश्या नदीं होती दैः । 

उत्कृष्ट स, पुल्ाकका अठारह सागरकी स्थितित्राले सहसखार स्वग॑के देवोमे उत्पाद 
होता है । बङ्कश आर भतिसेवनाकुशीलका बाई्स सागर को स्थितिवाले शरण ओर 
अच्युत स्वगेके दर्वोतें उत्पाद होता है । कषायक्कुशीर शरोर निमरनन्थोका तंतीस सागरकी 
स्थितिवाटलं स्वी्थंसिद्धिके देचोमे उरपाद होता दै । सवका जघन्य उपपाद दो सागरकी 
स्थितिवाले सौधर्म ओर णेडान स्वग॑के देर्वोमिं होता दहै। स्नातकका उपपाद भमोक्षमें 
होता हे । 

कषपायके निमित्तसे दने वाल्ञे संयम स्थान असंख्यात है । पुलाक ओर कषाय- 
कुशीरक सबंजघन्य असंख्यात संधरम स्थानदहोते है । वे दोनों एक साथ असंख्यात स्थानों 
तक जते हैँ, बादमें चुखक साथ दछछ्रोङ््‌ देता हे, इसके वाद्‌ कषायङ्करशीर अकेलादही 
असंख्यात स्थानो तक जाता दहै । पुनः कषायजङ्कुसील, प्रतिसेवनाङ्कुञीर र बङ्कुश् 
एक साथ असंख्यात स्थानों तकं जाते है, बादमें नङ्कखश साथ द्धोडङ़ देता हे) 
चर असंख्यात म्थान जानेके बाद अ्रतिसेवनाङ्कशोर भी साथ छोङ देता है 
पुनः असंख्यात स्थान जानेके वाद्‌ कषायज्कटीर को मी निच्रृत्ति ददो जाती है । इसके बद्‌ 
निमेन्थ असंख्यात अकषायनिमित्तक संयम स्थानों तक जाता है र बादमे उसकी भो 
निचत्ति दो जाती दै । इसके अनन्तर एक संयम स्थान तक जानेके बाद स्नातकको निक्ीण 
कीप्राप्रि दहो जाती है । स्नातक की संयमरट्धि अनन्तगुण होती है । 


नेम अत्यय समाप्त 
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द्‌सवा अध्याय 
कवटरन्ञानको उत्पत्तिके कारण- 
मोहक्षयाञ्ज्ञानदशेनावरणान्तरायश्चयाच्च केवलम्‌ | १ ॥ 


मोहनीय कमेक क्षय हनेसे, ज्ञानावरण, दशनावरण अर श्नन्तरायकरे क्षय ह्ानेसे 
तथा वः शब्दस तीन आयु ओर नामक्म॑ंकी तेरह प्रङ्ृतिर्योकि श्य होने केवट ज्ञान 
उसन्न होता है । 

मोहनीयकी अट ठाईस, ज्ञानावरणकी पांच. दशनावरणकी नो ओर अन्तरायकी 
पोच भ्रङृतिर्योके क्षय होनेसे; देवायु, तियगायु ओर नरकायुके श्य ह्ोनेसे तथा साधारण, 
आतप, पञ्चेन्द्रियके चिना चार जाति, नरकगत्ि, नरकग त्यानुपूर्वी, स्थावर, सुक्ष्म, 
तियम्गति, तियं गगव्याजुधूर्बी ओर उच्योत इन तेरह नामकमको प्रक्रतिर्योकरः क्षय नसे ( एकत्र 
त्रसर प्रक्तिर्योके क्षयसे ) केवटज्ञान उत्पन्न होता है । 

्रशन--“मोहज्ञानदशनावरणान्तरायश्चयात्‌ कवल्म्‌' एसा घु सूत्र क्यो नदीं बनाया ? 

उत्तर--कर्मोकि क्षियका .ऋम जतटानेके ट्थ्यि सूत्रम मोक्षयतः शब्दको प्रथक्‌ 
रक्खा ह । पिल मोहनीय कमंका क्षिय हाता दै ओर अन्तसुद्रूत चद ज्ञानावरणादिका श्रय 
दावा है । कर्मोकि च्तयका करम उस भ्रकार दै-- 

भव्य सम्यग्द्रषटि जीच अपने परिणामोंकी विशद्धिस असंयतसमस्यग्दष्टि, दशसंयत, 
म्रमत्तसंयत ओर अभ्रमत्त संयतं गुणस्थानांमे से किसी एक गुणस्थानमं अनन्ताज्ुबन््ी चार 
कषार्योका ओर द शेनमोहकी तीन प्रक्रृति्योका क्षिय करके श्चायिक सम्यग्टृष्टि हाताहे । पुनः 
अग्रमत्तसंयत गुरणस्थानमे अधःकरण परिणा्मोको प्रकर श्िपकश्रणी चद्नेके अभिसुस्् 
होता हश्मा अपूवंकरण परि णार्मोसे अपृ करण गुणस्थानको भ्राप्त करक शभपरिण.मोंसे 
पापकर्मोकी स्थिति अर अनुभागको कम करता है ओर शुभ कर्मो के अल्ुभागका बद्ाता है । 
पुनः अनिग्रसिकरण परिणामो अनिवृत्तिबादरसाम्पदाय गुगस्थानको प्राप्त कर भरत्या 
ख्यान कषाय चार, अत्रत्याख्यान कषाय चार, नघु'मकवद, स्त्रीवेद्‌, हास्य, रति, श्ररति, 
खोक, भय, जुगुप्सा, पुंवेद्‌, क्रोध, मान ओर मायासंञ्वलनका बाद्रकृष्टि ( उपायत दारा 
जिन कर्मोकी निजंरा की जाती दै उन कर्मोकिा किद्धिया ष्टि कके । किटटिके दो भद 
है--बाद्रकृष्टि च्रौर सूद्मकूष्ट) द्वारा क्षय करके खोभसंञ्बर्नको कूा करकं सल््म- 
साम्पराय क्षपक गुणस्थानको प्राप करता दै । पुनः मोहनीयका पूणं क्षय करके क्षीणकषाय 
गुणस्थानको प्राप्तकर इस गुणस्थानके उपान्त्य समयमे निद्रा ओर प्रचला इन दो भ्रकृतिर्यो- 
का क्षय करके ओर अन्त्य समयमे पांच ज्ञानावरण, चर दद्ेनावरग्ण ओर पांच ऋअन्तरायों 
का क्य करके जीव केवलज्ञान ओर केवखदश्ं नको प्राप्त करता हे । 

मोध्षका स्वरूप शरोर कारण-- 


चन्धहेत्वभावनिजेरास्यां कत्स्नकमेविप्रमोक्षो मोक्षः ॥ २॥ 


बन्धके कारर्णोका अभाव (संवर) च्नौर नि्जराके रा सम्पूरणं कमेक्रि नाक हा नने 
को मोक्ष कलते ह । 
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बन्धक कारण भिथ्यादशेन आदिकं न रहनेसे नवीन कर्मोका आस्रव नहीं होता 
डै ओर निजेराके द्वार। संचित क्मोकिा क्षय हो जाता हैः इस प्रकार संवर ओर निजैराके छारा 
मोच्तकी भ्राधिषद्दोती दे । 

कमेक क्षय दो प्रकारस होता हे-- प्रयत्नसाध्य ओर अप्रयत्नसाध्य । जिस कमक्षय 
के छखिय भरयत्न करना पडे वह प्रयत्नसाध्य हे ओर जिसका क्षय स्वयं चिना किसी प्रयत्नके 
टो जाय वह अप्रयन्नताध्य क्मेक्षय हे । 

नचरमोतत्तमदेहधारी जीवे नरकायु, तियेज्न्वायु ओर देवायुका श्य अग्रयत्नसाध्य ह । 
भ्रय्नसाध्य कमेश्चय निम्न प्रकारसे होता दै- 


पवो, पांचवे, ओर सातवें गुणस्थानोमंसे किसी एक गुणस्थानमं अनन्ताज्चुबन्धी 
नवार कषाय ओर दङान मोहकी तीन भ्रकृतिर्योका क्षय होता है। अनिच्रत्तिबाद्र साम्पराय 
गुणस्थानके नव भाग होते द । उनमें सं भरथम भागमें निद्रानिद्रा, प्रचखाप्रचखा, स्त्यानगद्धि, 
कगति, ति्यग्गति, ए केन्द्रिय चतुरिन्द्रिय पर्यन्त चार जाति, नरकगत्यानुपूर्वी, तियच्छग- 
त्याचुपूर्वी, आतप, उद्यो, स्थावर, सद्म ओर साधारण इन सोलह प्रकृतिर्योका क्षय होता 
। द्वितोय भागम भरत्याख्यान चार ओर प्रत्याख्यान चार इन आर कषार्योका च्य 
होतादहै। तीसरे भागसं नपुंसक वेदका ओर चौथे भागमे स्मीवेदका श्चय होता दहै । 
पचे भागमें हास्य आदि छह नोकषार्योका क्षय होता है । छठवं भागमें पुंवेदका क्षय 
होता दै । सातनं, आठवें ओर नवमे भार्गोमिं क्मसे क्रोध, मान ओर माया संञ्वलनका 
च्य होता है । सृक््मसाम्पराय गुणस्थानमं रकामसंञ्वलनक्छा नाश होता द्‌ । बारहबं 
गुणस्थानके उपान्त्य समयमे निद्रा अर पभ्रचखाका नाश हाता द ओर अन्त्य समयमं पच 
ज्ञानावरण, चार दशनावरण ओर पोच अन्तरार्योका क्षय होता दै । सयोगकवलीके किसी 
भी भ्रह्ृतिका क्षय नदीं होता है । अयोगकेवली गुणस्थानक उपान्त्य समये एक वेदनीय, 
देवगति, पोच शरीर, पाच बन्धन, पोच संघात, छह संस्थान, तीन अङ्गोपाङ्ग, छह सहनन 
रच व्ण, दो गन्ध, पोच रस, आठ स्पशं, देवगत्यायुपूर्वी, अगुरुटधघु, उपघात, परघात 
उच्छास, प्रास्त च्मोर अभ्रशलस्तविह्ायोगति, पयि. प्रत्येक शारीर, स्थिर, अस्थिर, शुम, 
अशुभ, दुम ग, सुस्वर, दुःःस्वर, अनादेय, अयकरःकीतिं, निमौण अरर नीचगोत्र इन बहत्तर 
भक तेण का क्षय हाता ह ओर अन्त्य समयमे एक वेदनीय, मदुष्यायु, मजष्यगति, मचुष्य- 
गटानुपूर्वी, पञ्चेन्द्रिय जाति, स, बादर, पयोप्नि, सुभग, आदेय, यराः्कीर्ति, तीर्थंक 
ओर उच्चगोाच्र इन तेरह श्रक्ृतियों का क्षय होता द । 


"क्या द्रव्य कर्मोकि श्षयसे द्र मोक्ष होता है अथवा अन्यका श्षयभी दातादहै? 
: स प्रश्नके उत्तरम आचाय निग्न सूत्रको कहते है- 


आओंपशमिकादिमन्यत्वानाञ्च ॥ ३ ॥ 


ओपरामिक, अद यिक, क्षयोपङडमिक मौर भञ्यत्व इन चार भावक क्षयस मोक्ष 
हाता हे । "च" शब्द्का अर्थं है कि केवर द्रव्यकर्मोके क्छयसं द्यी मक्र न्दींदहोता है किन्तु 
द्रव्यकर्मोकि क्चयके साथ भावकर्मोके श्वयसरे मान्न होताद्‌ । पारिणामिक भावोमिंस भर्यत्व 
का दी श्य होता है; जीवत्व, बस्तुत्व, श्ममृतंत्व आदिका नदीं । यदि मोश्छमें इन भार्वोका 
भी श्चयद्ो जाय तो मोक्ष ख्य दो जायगा । मोश्छमें अभव्यत्वकः क्रयकातो प्रशन ही नहीं 
हो सकता है क्योंकि भव्य जीवकोद्ी मोक्ष दह्ोता है । - 
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प्रश्न- द्रव्यकमके नाश हो जने पर द्रव्यकर्मके निमिन्तसे दहोनेवारे भावोंका 
नार भी स्वयं सिद्ध हो जाता है । श्रतः इस सूज्नको बननेकी च्या आवश्यकता है ? 
उनत्तर-- यह कोड नियम नहीं हे किं निमित्तके न होने पर कायं नष्टीं होता है । 
किन्तु निमित्तके अभावमं भी कायं देखा जाता है जेसे दण्ड, चक्र आदिके नद्ोने पर भी 
यट देखा जातादौ । तः द्रव्यकमंक नाश हो जाने पर भावकर्मोका नाश भीदहदो जाता 
डस बालको स्पष्ट करनेके खये उक्त सूत्र बनाया हे । 
मो्षमें श्वायिक भार्वोका क्षय नदीं होता है.-- 


अन्यत्र केवलसम्यक्त्वज्ञानदशेनसिद्धत्वेभ्यः ॥ 9 ॥ 


माक्षमं कचदखसम्यक्त्व, कवटन्ञान., केवलददन ओर सिद्धत्ज इन चार मावोक्रा 
क्षय नदीं हाता द । 

म्रशन--तो फिर मोश्चमे अनन्तवीयं, अनन्तस्ुख आदिका क्षय हा जायगा । 

उन्तर-अनन्तवीयं, अनन्तसुख अदिका अन्तभौव ज्ञान ओर दशेनमेदही ष्टौ जाता 
है ; अनन्तवीर्यं चदि रहित जीवके केवलज्ञान आदि न्हींदहो रूकते ह । अनः केवदट- 
ज्ञान आदिक सद्धावसे अनन्ततीयं आदिकरा भी सद्धाव सिद्ध द । 

प्रश्न- सिद्ध निराकार हाते द अतः उनका अभाव क्यों नदीं दहा जायगा ? 

उन्तर-सिर्द्धोकी आस्माकः प्रदरा चर्मदारीरक्र आकार होते द अतः उनका अभाव 
कहना टीक नदीं दह्‌ । 

प्रश्न--कमंसदित जाचक। प्रदेया रारीरके आकार होत है । पतः शरटारका नादो 
लाने पर जोवकंः असंख्यात प्रदर्ोको लोक भरम फट जाना चाद्ये । 

उतत्तर--नाकमेका सम्बन्ध होने पर जीवके प्रदशोमं संहरण आर विसपण होता 
ओर नोकमका नाश हो जाने पर उनका संहरण-विसर्षण नहीं होता है । 

भ्रशन-तो जिस प्रकार कारणके न रहने पर प्रदर्शामे संहस्ण ओर विसपण नहीं 
हातादहै उसी प्रकार ऊध्वेगमनका कारण न रहने पर मुक्त जीचवका ऊध्वगमन मी नर्हीं 
दगा । अतः जीत जदं मुक्त हआ है बही रहगा । 

उनत्तर-- मुक्त होनेकं वाद जीवका ऊध्वगमन होता है । ऊ्वंगमनक कारण आगे 
चतदाये जँयग । 

तद्‌ नन्तरमूध्वं गच्छत्यालोकान्तात्‌ ।। ५ ॥ 

सवकर्मोकि क्षय द! जानकरे वाद जीव दोक अन्तिम भागनत्तकः उदरको जातादै 

नार वहां ज।कर सिद्ध शिलापर ठहर जाता ह । 
ऊध्व गमनक्र कारण- 


पूरव॑प्रयोगाद सङ्गत्वाद्‌ बन्धच्केदात्तथागतिपरिणामाच्च ।\६॥ 


पुवके संस्कारस, कर्मक सङ्गरदित हो जनेसे, बन्धका नाका दो जानेस ओर ऊरध्वे- 
गमनका स्वभाव होनेसे मुक्तं नीव ऊध्वंगमन करता दै । 

संसारी जीवन मुक्त होनेसे पहिले कड वार मोक्षकी प्रा्तिके लिये भरयत्न किया ह । 
अतः पूवंका संस्कार रहनेसे जीव उ्वंगमन करता दहे । जीव जब तक कमभारसित 
रहना है तव तक संसारम चिना किसी नियमकरे गमन करता ओर कमभारसे रहित शो 
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नि पर ऊपरको ही गमन करता है । अन्य जन्भके कारण गति, जाति आदि समस्त कमे- 
कन्धके नाश्च हो जनेसे जीव ऊष्येगमन करता है ओर आगम जीवका स्वभाव ऊ्वंगमन 
करनेका बतलाया है अतः कर्मोकि नष हो जाने पर अपने स्वभावके अनुसार जीवका उर्वे- 
गमन होता है । ये ऊध्वगमनके चार कारण 


उक्त चारो कार्णोके चार चछान्त- 
आविद्धङ्कलालचक्रवदचपगतलेषारू{ञ्वदेरण्डबीजवद भरि शिखावस्च ।। ७ ॥ 


घुमाये गये कुम्ागके चक्केकी तरह, टपरहित नुबीकी तरह, एरण्डके बीजकी तर 
ज!र अभ्निकी शिखत्की तरह जीव ऊर्वंगमन करता दै । 

जिस प्रकार कुम्टारके हाथ ओर दण्डेस चाकको रक वार घुमा दने पर वह चाक पु 
नस्कारसे बराबर घूमता रहता है उसी प्रकार सक्तं जीव पूव संस्कारसे ऊध्वगमन करता दे । 
जिस प्रकार भिद्टोके टेपसहित तूवी जलमें इब जाती ह ओर पके दूर होने पर उपर आ 
जाती हे उसी अ्रकारे कमरेपरहित जीव ऊध्वगमन करता है! जिस प्रकार एरण्ड (अण्ड) 
वृक्षका सूखा बीज फटीके टने प्रर उपरका जातादै उसी शभ्रकार मुक्त जीव कर्मबन्ध 
रदित दनिषे उध्वगमन करता ह्‌ । प्रर जिस प्रकार वायु रदित स्थानम अग्निकी शिखा 
स्यभाचसे ऊपर्को जाती है उसी प्रकार मुक्तजीच भी स्क्भावसे दी ऊध्वेगमन करता हैः । 

प्रश्न--सङ्ग ओर बन्धमं क्या भेदहै ? 

उत्तर-- परस्पर संयोग या संसग हो जाना सङ्ग है रोर णक दृसरेमे मिल जाना-एक 
रूपम स्थिति बन्ध हौ । 

प्रश्न--यदि जीवक स्वभाव ऊध्वंगमन करनेका है तो लोके बाहर अदछोकाकाड्च 
म क्यों नहीं चला नाता ? 

उनत्तर--घ्मास्तिकायका अमाव हटोनेसे जीव अल्छोकाकाश्चमे नहीं जाता ह । 

धर्मास्तिकायाभमावात्‌ ॥ ८ ॥ 


गमनका कारण घमं द्रव्य द । ओर अरोकाकाशमं धमे द्रव्यका श्रभाव है । अतः 
च्रागे धमं द्रव्य न होनेसे जीव ल्टोकके बाहर गमन नीं करता ह । जीवका स्वभाव ऊ्वे- 
रमन करनेका है चरतः टोकपे धमद्रट्ग्के होने पर भी जीव अधोगमन या ति्यग्गमन नहीं 
करता ह किन्तु उध्वगमन दही करता दे । 
मुक्त जीर्वोमि अदकः कारण 
क्षेत्र कालगतिलिगतीथचा रित प्रत्येकञुडबोधितज्ञानावगाहनान्तर- 
संर याल्पबहुत्वतः साध्याः ॥ ९ ॥ 


क्षेत्र, काट, गति, लिङ्ग, तीथ, चारित्र, प्रत्यकचुदध+चोधितबुद्ध, ज्ान+अवगाहन, अन्तर, 
संख्या, शरोर अल्पबहूुरव उन बारह अचुयोगोसे सिद्धम सद पाया जाता ह । क्षत्र आदिका 
मद निश्वयनय ओग उयवहारनयको अपक्षासे क्रिया जाता द । 

क्षेश्रकी अपेश्रा निश्चयनयसे जीव आात्माके भ्रदेशशू्प क्षेच्रमेदहदी सिद्ध द्ोताहै 
ओर उ्यकवह।रनयसे आकाशके प्रदेशमे सिद्ध होता दैः । जन्मकी श्रपेक्षा पन्द्रह कर्म॑ 
जर मिर्योमे सिद्ध होता है श्रोर संहरणकी अपेक्षा मनुष्य लोकम सिद्ध होता ह । संहरण दो 
प्रकारसे होता है-- स्वदत ओर परकृत । चारण चिद्याधररोकरे स्वदत संहरण होता हे । तथा 
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देव आदिक द्वारा किया गया अन्य सुनिर्योका संहरण पर्त संहरण है । देव आदि पूवं 
सैर कारण किसी मुनिको उठाकर समद्र आदिमे शारु देते ह । इसीको संहरण या हर करना 
क्ते ड । जिस क्षेत्रमे जन्मख्िया हो उसी क्षेत्रसे सिद्ध दहोनेको जन्मसिद्ध कते हे । 
किसी दुसरे श्षेत्रमे जन्म लेकर संहरण से च्रन्य कषेत्रम सिद्ध होनेको संहरण सिद्ध कहते ह । 
कारुकी अपेक्ष निश्चयनयसे जीव एक समयमे सिद्ध होता ह । व्यवद्यारनयसे जन्मकी 

अपेक्षा सामान्य रूपंसे उत्सर्पिणी शौर अवसर्पिणी कामे उत्पन्न हृ्ा जीव सिद्ध होता हे 
ओर विशेषरूपस अवसर्पिणी कारके तृतीय कारके अन्तमे ओर चौथे कारमें उत्पन्न हज 
जीव सिद्ध होता है, ओर चौथे कालमे उत्पन्न हआ जीत पोचवें कालम सिद्ध होता है । 
लेकिन र्पौचर्वे कामे उत्पन्न हआ जीव पांचवें कारमं सिद्ध नदीं होता हे. । तथा अन्य 
कार्म उत्पन्न हुआ जीव भी सिद्ध नदीं होता है। संहरणकी अपेक्षा सवं उत्सपिणी श्म 
अवसर्पिणी कार्लोमिं सिद्धि होती ह । 

गतिकी अपेश्च। सिद्धगति या मनुष्यगतिमे सिद्धि होती हे । 

लिङ्गका अपेक्षा निश्वयनयसे वेदक अभावत्त सिद्धि होती हे । व्यवहारनयस तीर्न 
भाव्वेदोंसे सिद्ध होती है लेकिन द्रव्यचेदकी अपेश्चा पुवेदसर ही सिद्धि होती ह । अथवा 
निम्रेन्थलिङ्ग या सश्रन्थलिङ्गसं सिद्धि होती ह ( भूतपूर्वनयकी अवेक्षा ) । 

तीथंकी अपेक्षा कोड तीर्थंकर होकर सिद्ध होते दै ओर कोड सामान्यक्वरी होकर 
सिद्ध होते दै । सामान्यक्वली भमी या तो किसी तीर्थंकरकं रहने पर सिद्ध दाते ह अथवा 
तीर्थकर क मोक्ष चरे जनेके बाद सिद्ध हाते है । 

चारित्रकी अयक्षा यथाख्यातचारित्रस अथवा पचो चास्तरिंस सिद्धि हाती है । 

कोई स्वयं संसारे विरक्त हाकर ( प्रत्येकलुद्ध होकर ) सिद्ध होते दः ओर कोई दूसरे 
क उपदङाप्र विरक्त दाकर ( बाधितबुद्ध दाकर ›) सिद्ध हाते है । 

ज्ञानकी अपेक्षा निश्चय नयसे केवलज्ञानमे सिद्धि होती है ओर ठ््वदह्‌ारनयसे मति, 
श्रुत आदि दो. तीन या चार ज्ार्नोस भी सिद्धि होती है । इसका तात्पर्य यह है कि केवल- 
ज्ञान होनेषे पिक व्यक्तिकरं दा. लीनया च्मर ज्ञान हो सकते दह । 

कारोरक! ङच!ङका अवबगाहना कहते हँ । अवगाह नाकं दे भद है--उल्छृष्ट ओर 
जघन्य ! सिद्ध दहने वाले जी्वोंकी उल्छृष्ट अवगादना सवा पाच सौ धनुष है ओर जघन्य 
अ वगाहना सादृ तीनदहाथदहं । जा जीव साल्वं वषमे सात हाथ इारीर वाखा हाता हेः वह्‌ 
गभं म अ।ठवें वषमे सादृ तीन हाथ शरीर बालाहाताद ओर उस जीवकी मुक्ति होती हे । 
मध्यम अवगाह नाक्र अनन्त मद है । । 

यदि जीव लगातार सिद्ध हते रह ता जघन्य द्‌ समय शरोर उल्छृष्ट श्राठ सययका 
अनन्तर हाग। अ्थौन्‌ इतन समय तक सिद्ध होते रहेगे । ओर यदि सिद्ध होनेमें उयचधान 
षडङ्गा ता जघन्य एक समय अर उत्छरष्ट छट मासका अन्तर होगा । 

संख्याक अयक्षा जघन्यस एक समयते एक जीव सिद्ध हातादहै ओर उत्छृष्टस 
गक ममयम एक सौ आठ जीव सिद्ध होत द्ध । 

क्षेत्र आदिमे सिद्ध दोनेवले जीवोंकी परस्परमे कम ओर अपिक संख्याको अल्प- 
वद्वत्व कहते द । क्षेत्नकी अपेन्ञा अल्पवहुत्व- निश्वय नयकी येषा सब जीव सिद्ध क्षेत्र 


मं सिद्ध होते दँ अतः उनम अल्पबहृत्व नदीं हे । उयवहार नयकी अपेक्षा उनमें अल्प- 
बहुत्व इस प्रकार हे । 
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क्षेजमे सिद्ध दो प्रकारसे होते ईै-जन्मसे ओर संहरणसे। संहरणसिद्ध अल्ष ह ओर 
जन्मसिद्ध उनसे खंख्यातगुणे हँ । क्षे्रकं कद भेद हँ-- क्ममूमि, अकमेभूमि, समुद्र, द्वीप, 
ऊध्वंरोक, अधोरोक ओर तियंग्‌ रोक ) उनमे से उर्ध्वलोकसिद्ध अल्प ई, 
अधोलोकसिद्ध उनसे संख्यातगुखे है ओर तियंकरोकसिद्ध उनसे संख्यातगुखे 
ह । ससुद्रसिद्ध सबसे कम है ओर द्रापसिद्ध उनसे सख्यातरगुणे दहै । 
विशेषरूपसे ख्वणोदसिद्ध॒ सबसे अल्प हं, कारोदसिद्ध उनसे संख्यातगुखे द । 
इसी प्रकार जम्बु प्रीपसिद्ध, धातकीखप्डद्रीपर्द्धि ओर पुष्कराधंद्रीपसिद्ध कमस 
संख्यातगुखे संसख्यातगुणे अधिकः द । काकी अपेश्छा अल्पबहूत्व-- निश्चय नयसे जीव एक 
समयमे सिद्ध होते ईह अतः अल्पबहुत्व नही हे । ज्यवद्ारनयसे उत्सर्पिणी कानमे सिद्ध 
दोनेवारे अल्प दह र अवसर्पिणी काके सिद्ध दोनेवाले उनसे कक अधिक है । 
अनुर्लर्पिंणी कारमं सिद्ध होनेवाले उनसे कुक अधिक है । ओर ऋयुत्मर्पिणी तथा 
अनवसर्पिणी कालम सिद्ध होनेवाले उनसे संख्यातगुखे है । 

गतिकी अपेक्षा अल्पबहुत्व--निश्चयनयसे मब सिद्धगतिमे सिद्ध होते ईह अतः 
ल्पबहुत्व नहीं ह । स्यवहारनयसे भी अल्पवहन्व नटो क्योकि सन मयुष्यगति 
से सिद्ध होतेह । 

"कान्तरगति (जिसगतिमे मल्ुष्यगतिसं चाकर मोक्ष प्राप किया द्‌) की अपक्षा अल्प- 
बहुत्व उस प्रकार दै--ति्येगगतिसिद्ध अच्यल्प दै । मचुष्यगततिसिद्ध उनसे संख्यातगुणे द । 
नर कगतिसिद्ध उनसे संख्यातगुणे ह ¦! ऋोर देवगतिसिद्ध उनसे संख्यातगुखे द । 

व्रेदकी अपेश्चा ` अल्पबहुत्व-निश्चय नयसे मच अवेदसे मिद्ध होते है अतः अल्प- 
बहुत्व नदी है । ज्यवहार नयसे नपुंसकवेद्‌ सिद्ध सबसे कम हं । स्त्रोवेद्‌ {सिद्ध उनसे संख्यात. 
गुणे है अर पुंवेदसिद्ध उनसे संख्यातगुखे है । कदा मी दै- 

““नपुंसकवेदवाले वीस. स्ीवाले चालीस अर पुरुपवेद वाले अङ़तारीस जीव 
सिद्ध होते ह । 

इसी भरकार आगमके लुसार तीथं चारित्र. आटिकी अक्षा अल्पबहूत्व जान 
न्ना चाहिये 
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